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मंगल-गीत 


श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त का 


मंगल, चिर मंगल हो ! 
मंगलसय सचराचर, 
क्‍ मंगलमय दिशि-पल हो ! 
 तमस-मूढ़ हो. भास्वर, 
पतित, क्षुद्र उच्च, प्रवर, 
सत्यु-भीत नित्य, अमर, 
दिशि-दिशि चिर उज्ज्वल हो ! 


उलतथनाःल्‍+-पंदरादाममडार मापा ाशाराा सा, दिए. #जतये सदा क्रम अलरकपय/क लक, 


शुद्ध-चुद्ध हों सब जन, 
।॒ * निभ 
भेद मुक्त, निर्भय-मन, क्‍ 
जीवित सब जीवन-च्षत', हे # 
हर रा 
स्वग यही भू-तल हो ! पा 
लुप जाति-वश-विवर, 
शमित अथे-शक्ति-मँवर, 
शान्‍्त रक्त-तृष्ण समर, क्‍ 


प्रहसित जग-शतदल हो _ 


रथ 
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| 7-- कहाँ है, पुस्तक में इसी सम्बन्ध के विचार प्रकट किये वैज्ञानिक केवल जहरीली गैस की खोज में लगे 





पर्डित कृष्णकान्त मालवीय 


कुछ राजनीतिज्ञ यह स 


७ ५ पर 
ममझने लगे हैं कि संसार की आथिक दुरवस्था का दूर 


करने का महाभारत ही एक-सातन्र उपाय हे | इस सिद्धान्त के अनुसार यारप के राष्ट्र भावी 
महाभारत की तैयारी भी कर रहे हैं ओर उसमें सवेनाश की भी झलक देखते हैं। 
इसी लिए यह रुका भी है। परन्तु परिस्थिति ऐसी सदेव नहीं रह सकती | कुछ न कुछ 
होकर ही रहेगा। कया होगा ? इसका अनुमान आप यह लेख पढ़कर लगा सकते रह । 


में मेने संसार-सड्डूट- 
शीर्षक लेख-माला लिखी थी। 
भावी महाभारत की ओर 
संसार का ध्यान आक्ृष्ट करना 
इस लेखमाला का उद्देश था। 
इत्तिफ़ाक या विधि की विड- 
म्वना से सन्‌ १९१४ में यारप में 
महाभारत शुरू हा गया। इस 
समय में संसार-सड्कूट के नाम 
से एक पुस्तक भी मेंने प्रकाशित 
की थी। भावी राजनैतिक 





करता था । १२ खत्म हो गया। 
जिस समय तक यह लेख प्रका- 
शित होगा ३३ भी खत्म हो चुका 
रहेगा। सामान महाभारत का 
चारों ओर दिखाई दे रहा है । 
गोला-बारूद सब तैयार है। 
केवल एक चिनगारी की ज़रूरत 
है! किन्तु यह चिनगारों शीघ्र 
गिरती दिखाई नहीं देती । 
पिछले वर्षों में प्राय: सभी 
बढ़े बड़े राष्ट्रों ने युद्ध की तैयारी 
और अख-शस्तरों के इकट्ठा करने 


वातावरण कैसा होगा, किन किन राष्ट्रों का नया में इतना खर्च किया है, जितना इसके पहल उन लोगों 
गुट तैयार होगा, युद्ध की आशड्भा कब और ने कभी भी नहीं किया। अकेले अमरीका में दो सो 


गये थे । इसके बाद प्रायः सन्‌ २५ तक अक्सर हुए हैं ओर हंग्लेंड इस समय २३०००००८) 
“्अभ्युदय! के स्तम्मों में अनेक तरह से में अपने इस प्रत्येक वर्ष इन्हीं गैसों की पवित्र खोज में ख्रय 
विश्वास के प्रकट करता रहा कि ३२-३३ या ३४ कर रहा है। राष्ट्रसंघ का खेखलापन अ्रन्धों की 
में फिर संसारव्यापी महाभारत छिंड़ जायगा आँखों के सामने भी दिखाई दे गया होगा । 


पौर इसके अनन्तर भारत का भाग्यादय हेोगा। 
) उत्सुकता से सन्‌ ३२ और ३३ की में बाट जोहा 








दशा इस समय ससार की १९१४ की अपेक्षा 
अधिक चिन्ताजनक ओर भयावह है । इस समय 


संख्या १ ] 


भावी महाभारत > 
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अगर कोई स्थिति में फ़कः है तो इतना ही कि 
“आधिक साम्राज्यवाद”' अधिक नग्नरूप में संसार में 
चक्कर लगा रहा है। अमरीका का इंँग्लेंड से घोर 
व्यापारिक युद्ध चल रहा है। इंग्लेंड के व्यापार 
और मंडियों के तहस-नहस करने के लिए अमरीका 
जी-जान से प्रयत्न कर रहा है। अमरीका के नूतन 
प्रेसीडेंट ने डालर की दरगिरा कर इँग्लेंड के 
ओर भी चिन्ता में डाल दिया हे | अमरीका को ही 
दबाने ओर डराने के लिए इंग्लेंड ने जापान का 
बढ़ाया था। जापान और अमरीका में एक प्रकार 
का सहज वैर है। जापान और अमरीका के स्वार्थ 


परस्पर विरुद्ध हैं। जापान चीन में कुछ करना 


चाहे या प्रशान्त महासागर में बढ़ना चाहे ता 


अमरीका से उसे लोहा लेना होगा | इंग्लेंड ने इसी 
लिए जापान के उभाड़ा, इसी लिए वह जापान का 


शक्तिशाली भी देखना चाहता था। अमरीका ने 
ईंग्लेंड का जवाब देने को जापान और इ्लेंड के 
सहज शत्रु रूस से मैत्री स्थापित कर ली है । एक ओर 
यह है, दूसरी ओर जापान में इस समय इंग्लेंड के 
विरुद्ध जोरों का प्रचार हो रहा है।  जापानियों को 
यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि महाभारत निकट 


है और इस बार युद्ध जापान और इंग्लेंड में होगा। 


होगा कया, यह तो भविष्य ही बतायेगा, किन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि जापान में महाभारत के लिए ज़बद॑स्त 
तैयारी है । इस तैयारी के कारण जनता पर टेक्‍्सों 
का बोक बहुत भारी हो गया है। भावी महाभारत के 
विश्वास के भरोसे पर ही जापान का वतमान शासक- 
मण्डल टिका हुआ है । अपने के इस पद पर बनाये 
रहने के लिए शीघ्र ही महाभारत करना उसके लिए 
लाज़मी भी है। अगर महाभारत न होगा तो जापान 
के मन्त्रिमण्डल के पदच्युत होने की सम्भावना है। 
जापान रूस से लड़ सकता है, अमरीका से लड़ 
सकता है, या इंग्लेंड से । क्‍ 

यारप में निरस्रीकरण कान्फरेंस का खात्मा 
हो गया है | जमेनी उस कान्फ़रस से अलग हो गया 


है। जापान ने राष्ट्रसब्ड की जे गत बनाई थी उसका 
प्रतिफल यही होना था। राष्ट्र-सद्ब की धाक इस 
समय यारप में नहीं के बराबर है। कहनेवाले कहते 
हैं कि जर्मनी भी पूर्णरूप से युद्ध के लिए तैयार 
है | वह वारसाई की सन्धि के विरुद्ध अख्-शख्तरों 
से अपने का सुसब्जित कर रहा है। फ्रांस को 
यह सुहायगा नहीं, वह हस्तक्षेप करेगा और 
फलस्वरूप संसार को महाभारत देखना नसीब होगा । 
मेरी समममें यह बात कुछ कम आ रही है। 
जमनी कुछ करना भी चाहे तो बिना पूण रूप से 
सुसज्जित हुए वह कुछ करेगा नहीं । बैठे-बिठाये अपने 
जीवन और भविष्य को वह सडझ्कुट में डाल नहीं 
सकता | किसी दूसरे के युद्ध शुरू करने पर वह किसी 
का साथी हो जाय, यह बात दूसरी हे, किन्तु 
यद्ध का बानी वह बने या उसका सूत्रपात करे, यह 
बात ज़रा समझ में आ।नहीं रही है । आशिक दृष्टि से 
भी जर्मनी अभी इस याग्य नहीं है कि वह महाभारत 
 श्रीगणेश करे। जमनी के सम्बन्ध में एक बात 
ओर है । जम नी इस समय १९१४ का जमनी नहीं है। 
जमनी के इँग्लेंड के प्रति और इग्लेंड के जमनी 


के प्रति १९१७ वाले भाव भी नहीं हैं। इंग्लेंड में 


केसर के फाँसी पर चढ़ा देने की आवाज़ बलन्द 
करनेवाले जे। लोग थे वही लेग आज जम॑नी के पक्ष- 
पाती हैं। इंग्लेंड और फ्रांस में फ्रांस इस समय 
ईंग्लेंड की परवा भी नहीं करता है। सच तो यह है 
कि यारप के महाद्वीप में फ्रांस ही का इस समय 
आधिपत्य है । याद यदि धोखा नहीं देती तो डेढ़ ही 
दो वष हुआ, फ़ांस ने यह चेष्टा की थी कि रँग्लंड, 
का साना वह ढो ले जाय. और बंक आफ इंग्लेंड 
को दोवालिया बना दे। विवश होकर इग्लेंड केा 
फ्रांस से उस समय क़ज लेना और सममौता करना 
पड़ा था। फ्रांस इँग्लेंड के रुख को समझता है और 
इसी लिए फ्रांस भी रूस की ओर हाथ बढ़ा रहा है । 

इटली के प्रायः छः लाख आदमी यद्धभ में 
काम आये थे, धन का भी कम “नाश नहीं हुआ था। 
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किन्तु ईग्लेंड और फ्रांस के इशारे पर वारसाई में जा 
फ़ैसला हुआ उससे इटली कुछ सन्तुष्ट न था | सूर- 
मण्डल में जगह पाने के लिए वह इस समय भा 
लालायित है । इटली शक्ति और बल का पुजारी है। 
उसने यह समझ रक्खा है कि संसार में अगर वह 
कुछ कर सकता है तो केवल अपनी नौसेना ओर 
हवाई जहाज़ों के बल से ही । इटली और फ्रांस 
के स्वार्थ परस्पर विरुद्ध हैं। इंग्लेंड भी भारत के 
मार्ग के निकट इटली के बलशाली देखना पसन्द 
नहीं कर सकता। किन्तु इसके होते हुए भी फ्रांस 
ओर इँगलेंड के मुक़ाबिले में इटली इंग्लेंड का ही 
साथ देना पसन्द करेगा | दूसरी ओर इटली जमेनी 
और रूस से भी मिला-जुला रहना चाहता है । यारप' 
के अन्य छोटे छोटे नूतन और पुरातन राष्ट्र भी सुख 
की नींद नहीं सा रहे हैं। सच पूछा जाय तो इस 
समय योरप के कष्टों की महाषधि एक ही है ओर 
वह है भीषण मारकाट और महाभारत । 

यारप के ही नहीं; समस्त प श्चमीय संसार के भी 
कुछ राजनीतिज्ञ यह समभने लगे हैं कि यारप की ही 
नहीं, बरन संसार की आथिक दुरबस्था को दूर करने 
का महाभारत ही एक-मात्र उपाय है। सब राष्ट्र इसी 
सत्य का जानते हुए तैयार हे रहे हैं, किन्तु मरना किसी 
के सहसा पसन्द नहीं आता । यारप के कतव्य-विमूढ़ 
राष्ट्र महाभारत में सबताश की भी कलक देखते हैं और 
इसी लिए प्रत्येक राष्ट्र केवल जान बचाने के लिए जी- 
जान से इस ग्रयल में लीन है कि यद्ध में न पिसना पड़े । 

इस सत्य का देखते हुए यह समझ में नहीं 
जाता कि महाभारत सन्‌ १९३४ में भी हो सकेगा । 
इंश्वर की लीला कोई नहीं कह सकता । एक मिनट 
के बाद क्‍या होगा, निश्चयपू्वेंक यह भी. कह 
सकना असम्भव है। किन्तु बुद्धि यही कहती 
है कि फोड़ा अभी पूर्ण रूप से पका नहीं है और न 
उसमें भरपूर मवाद ही भर आया है | महाभारत इस 


सरस्वती 
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और वाययानों की कृपा से इस बार का महाभारत 
महाभीषण होगा । आँख खोले हुए बुद्धि ओर विवेक 
के साथ राष्ट्र इसके लिए सहसा तैयार नहीं होंगे । 
तैयारी जो कुछ है वह इस बात की है कि युद्ध होने पर 
ओर उसमें योग देने पर आत्मरक्षा हो सके। 
फ्रांस और जापान आत्मरक्ञा और आक्रमण के लिए 
भी तैयार हैं, किन्तु फ्रांस को भी इस समय यह 
विश्वास न होगा कि उसके समुद्रतटों की रक्षा का 
भार ईग्लेंड ले लेगा । क्‍ 

एक कठिनाई यह भी है कि साम्राज्यवादी और 
अस्त्र-शस्र के व्यापारी युद्ध करा भी दें तो जनता 
बलवा कर सकती है ओर राष्ट्र पर अपना अधिकार 
जमाने के लिए पागल हो सकती है। जनता के भय 
से भी कोई राष्ट्र युद्धाग्नि में कृदना नहीं पसन्द करेगा । 

इँस्‍लेंड अगर फ्रांस के विरुद्ध हुआ तो उसे 
जमनी और इटली का मुँह ताकना पड़ेगा । 

राजनीति में मविष्यद्वाणी एक तरह की ज़बद॑स्ती 
है, स्थिति में तनिक भी परिवतेन होने से एकदम 
कायापलट हो जाना असम्भव नहीं होता। इस 
समय तो यह कह सकना भी सहज नहीं कि किन 
किन राष्ट्रों का एक गुट होगा। ऐसी दशा में यह 
केसे कहें कि महाभारत होगा और यही केसे कहें कि 
नहीं होगा। ३२-३३ में कछ नहीं हुआ इसलिए यह 
आशा ज़रूर लगी हुई है कि २४ में कछ होकर रहेगा । 

अन्त सें इतना कहकर इस लेख का समाप्त 
करना चाहता हूँ कि यह समभना कि भावी महा- 
भारत में काई राष्ट्र विजयी होगा और क्ाई विजित, 
भूल होगी । अगर महाभारत इस बार हुआ तो केई 
विजयी नहीं होगा । विजय अगर किसी की होगी ते 
जनता की, ओर राष्ट्रों का स्वरूप सदा के लिए बदल 
जायगा। इस एक दृष्टि से ही भावी महाभारत सर्वेनाश 
करनेवाला होता हुआ भी कल्याणकर हो सकता है । 


ठोक 





कु 








स्वामी सत्यदेव परिव्राजक 


कला कया है? साहित्य में जो बस्तु 
कला मानी जाती है वह क्‍या बला है ! 
स्वामी जी ने इस लेख में इन्हीं दोनों 
प्रश्नों पर अपनी सुन्दर शेली में बड़े 
ही रोचक ढड्ढ से विचार किया है। 


सन्‌ १९२८ की बात हे | हिन्दी 


के एक प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र 

के सम्पादक के घर में में ठहरा 

हुआ था। क्रान्तिकारियों की 
३ कप आर लकी 

बात होने क्गीं। बाते करते 

हुए वे मुस्करा कर कहने लगे--- 
“मै कऋान्तिकारियों में था। 





' बम फेंकने ओर योत्ती-बारूद इकट्ठा करने में मेरा भी 


हाथ था, परन्तु मेंने पुलिस का ऐसा चकमा दिया कि वह 
मुझे बिलकुल निरपराध समझती रही । फल्-स्वरूप में 
बच गया ।!! 

मेरा कोतूहल जाग डढा ओर मैंने बड़े उत्सुकता-पूर्णे 
शब्दों में पूछा--“'क्या सी० आई० छी० के इन्स्पेक्टर 
ने आपको तंग नहीं किया था ??? 

सम्पादक महोदय हँसकर बोले--“मेंने ऐसा मुंह 
बनाया ओर भोल्तेपन का ऐसा स्वांग रचा कि टिकटिकी 
महाशय ने मेरा सालहों आने विश्वास कर खिया। 
पहले तो कई घंदे तक वे मुझे धमकाते-डराते रहे, बाद 
में खशामद और चापलूसी भी की, लेकिन मैं क्ूढ बोलने 
की कला में पुराना सिद्धहरुत था, भला उनके हथकण्डों 
में कैसे आ सकता था।”” 


६ 


कला' का शब्द सुनकर में चोंक पड़ा। कला ! 
क्या कूठ बोलने में भी कोई कला है ? यह प्रश्न मेरे 
दिमाग में रह रह कर उठने लगा। मैंने अपने मित्र 
सम्पादक जी से हेरानी से पूछा--“'तो क्‍या मूठ बोलने 
की भी कोई कला होती है ?”! 
सम्पादक जी खिलखिला उठे ओर कहने लगे---. सच 
तो बड़े बुद्ध भी बोल सकते हैं, उसमें कौन-सी अक्लमंदी 
है। भूंठ बोलने में ही बड़ी कला हे--ऐसां झूठ जो दूसरे 
को बेवकफ बना दे और उस पर सत्य का रंग चढ़ा दे । 
बड़ा बुद्धिमान, बड़ा चालाक और अतिकुशल व्यक्ति ही 
अपनी प्रतिभा से छूठ को सच करके दिखला सकता है । 
वकील लोग यही करते हैं । यह उनकी कला है ।”! 
है £ 4 ् 
कला का यह स्वरूप अ्रभी तक मेरे मस्तिष्क में नहीं 
ग्राया था। में तो यह समभता था कि शिल्प-कला, 
चित्रकला, नृत्य-कला, स्थापत्य-कला आदि कलाओओं का ही 
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कला' के अर्थ में व्यवहार किया जाता हैं, पर अब मु 
पता लगा कि कूठ बोलना भी एक बड़ी भारी कल्ला है। 
ऐसे ही जब काई लड़का किसी जेब कतरनेवाले की कहानो 
पढ़ता है आर उसकी सफूाई के करिश्मे देखता है तत्र वह 
इसे भी एक कला समझकर स्वयम्‌ उसका अ्रनुभव जान 
लेने के लिए धर से निकल जाता हैं। ऐसे कई मुकदमे 
अदालतों में आये हैं, जहाँ छोटी उम्र के लड़कों ने अपना 
अपराध स्वीकार करते हुए इस बात को न्यायालय के 
सामने माना है कि जेब कतरनेवालों की फुर्ती और उनके 
हाथों की सफाई को ऊँचे दुज की कला समझकर (ही 
उन्होंने ऐसा काम करने का संकल्प किया था । 

तो कला क्या वस्तु है? मैंने जब बम्बई के एक 
प्रसिद्ध पुस्तक-विक्रता से कल्ला की पुस्तकों की लिरुट मांगी 
तब उसने मुझे एक पुस्तिका देदी। उस पर मोटे 
अच्तरों में लिखा था--“8/६' श्रर्थात्‌ कल्ला। जब मैंने 
उसमें पुस्तकों के नाम देखे तब वे सब शिल्प, फोटोग्राफी, 
चित्रकारी तथा अ्रमण-सम्बन्धी वृत्तान्तों से सम्बन्ध 
रखते थे। एक पुस्तक भी मुझे ऐसी न मिली जिसका 
साहित्य अ्रथवा संगीत के साथ कोई सम्बन्ध होता। 
मुझे इससे पता लगा कि पुराने संस्कृत-साहित्याचार्यों के 
मतानुसार साहित्य, संगीत ओर कला, ये तीनों अलग 
अलग चीज़ हैं और आधुनिक ग्रन्थकारों ने भी इन्हें वेसा 
ही माना है। 

ते फिर साहित्य ओर कला का यह नया झरूगड़ा 
हिन्दीवालों ने कैसा उठाया है ? इनके जो लेख कला 
पर निकलते हैं वे श्रायः ऐसे कि जिनका सिर न पैर, 
अ्रम से भर हुए; काई बात) स्पष्ट व्यक्त नहीं करते, 
क्योंकि वे अँधेरे में टटोल रहे हैं। वे अनन्त ज्ञान, 
विश्व का व्यक्तित्व, सत्य, सुन्दर ओर शिव श्रादि ऐसे 
शब्द रटे हुए हैं जिन्हें कहकर अपने पाठकों को 
भूल-भ्रुल्ने्ाँ में डाल अपनी विद्वत्ता का परिचय देते 
हैं। यूनानी कल्लांविदों ने जिस वस्तु को कला माना 
है वह वही है जिसे आज योरप की विद्वन्मण्डली 
मानती हे। पर मैं यहाँ केवल इस बात पर विचार 


कर रहा हूँ कि साहित्य में जो वस्तु कल्ला मानी जाती है. 
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कुछ मालूम नहीं । 
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और जिसकी आ्राज दहाई दी जाती है वह हे क्या बला ? 
आज कहानी-कला पर भी लेख लिग्े जा रहे ४ सक्षप 
में जे भी कोई उठता हे वह कला की आड़ में अपना 
रोब जमाना चाहता हे । 
देखिए। हमें शब्दों के जंगल में मत ले जाइए 
और न ऐसे क्षेत्र में पांव रखिए जिसके बिपय में आ्रापका 
साहित्य-सम्बन्धी बातों पर बिचार 
करते समय भी हमारे मस्तिष्क में वैज्ञानिक ढंग ही रहना 
चाहिए--वह ढंग जो वस्तु की खाल खींच लेता है और 
उसके श्रेगों को काटकर स्पष्ट दिखला देता हैं। गोल- 
मोल बाते करने से हम कभी अपनी प्रतिभा की छाप नहों 
डाल सकते । कुछ समय के लिए लोग भले ही बहक 
जाये; परन्तु श्रन्त में एक समय ऐसा श्राता है जब 
माया-जाल की पोल खुल जाती है । 
ग्रसल में कल्ला का प्रारम्भिक स्वरूप यह 

काम को सफाई से कर लेना। उठ में इसे हुनर कहते 
हैं। यह कला-शब्द का व्यापक व्यवहार है। आप 
किसी कहानी को ऐसी सफाई से कहते हैं कि सुननेवाला 
उसे बिलकुल सत्य समझकर मन्न्रमुग्ध होकर शआ्रपकी 
बात मान लेता है और उसके दिल में यह जम जाता है 
कि वह कहानी सच्ची हे। डेनियल डीफो के राबिन्सन 
क्रसो के पढ़नेवाले लाखों पाठक उसे अ्र्षरशः सत्य समभते 
हैं। वह लिखी ही ऐसे ढंग से गई है कि पढ़नेवाला 
सत्य माने बिना नहीं रह सकता। यह एक कल्ला हैं । 
इस कला का सम्बन्ध केवल कहानी कहने के ढंग के साथ 

» अर्थात्‌ उसकी उस खूबी को प्रकट करती हैं. जिसके 
बल पर एक कल्पनात्मक घटना बिलकुल सच्ची जान 
पड़ती हे। कहानी में काई शिक्षा हे या नहीं, उसमें 
काई उद्देश छिपा हुआ है या वह बिना उहश के ही है 

ये बात उस कला के साथ काई सम्पक नहीं रखतीं। कल्ला 
का क्षेत्र इस अ्रश में इतना ही है कि कहानी इस ढंग 
से कही जाय कि जो वस्तुस्थिति का जीवित चित्र खींच 
दे ओर शिक्षित या अशिक्षित--दोनों प्रकार के--पाठकों 
के हृदय पर वह अपना प्रभाव डाले । कई कहानियां पेशी 
होती हैं कि बालक उन्हें मन्त्र-सुग्ध होकर सुनते हैं, 


आओ ॥॥ रे | जे 
हं--«किली 


संख्या १ ] 


कला-सम्बन्धी कुछ स्वतन्त्र विचार ७ 
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लेकिन कलाविद्‌ पुरुष को वे बड़ी भोंडी और कल्ला-शून्य 
जान पड़ती हैं। तो कल्ला का शब्द भी सापेज्षिक हे ओर 
इसका व्यवहार उसी के अनुसार किया जाना चाहिए। 
शेक्सपियर के जिन नाटकों ने अगरेज़ी-साहित्य का मस्तक 
ऊँचा कर दिया, कलाविद्‌ टाल्सटाय की दृष्टि में वे जेचे 
ही नहीं । क्योंकि ऋषि टाल्सटॉय जिस चीज़ का कला 
सममते थे उसको उन्होंने उन रचनाओं में नहीं पाया । 
ऐसा क्‍यों हुआ ? इसका उत्तर यह हे कि ऋषि टाल्स- 
टॉय ने कल्ला के साथ किसी दूसरी और वस्तु का समावेश 
कर लिया। जेसे एक मनुष्य दिल बहलाने के लिए 
ताश के पत्तों का हुनर--अपने हाथ की सफाई --इस 
ढंग से दिखलाता हे कि देखनेवाले दांतोंतले उँगली 
दबाने लगते हैं; वे आश्चये में डूब जाते हैं; उनका सन 
बहलता है। थिएटरों में कई प्रकार के ऐसे हुनर--ऐसे 
तमाशे--दिखलाये जाते हैं जिनकी कला का देखकर दशक 
अत्यन्त असन्न होते हैं ओर समझते हैं कि उनके टिकट 
का दाम कीमत से अधिक वसूल हो गया। परन्तु 
महात्मा गान्धी और स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे आदर्श- 
वादियों को मन बहलानेवाल उन नाटकों, खेल-तमाशों 
श्रेर ताश-शतरञ्ष की चालों में कोई कला नहीं 
दिखलाईं देती---वे उसमें सानव-समाज का उत्थान करने- 
बाली कोई शिक्षा नहीं पाते--इसी लिए वे उनका विरोध 
करते हैं ओर ऐसे खेलों में मम बहलाना समय का व्यथे 
खेोना मानते हैं। आदर्शवादियों की जीवन-चर्या में 
कला के मन बहलानेवाल ऐसे स्वरूप के लिए कोई 
स्थान नहीं। यहाँ तक तो कला का सम्बन्ध किली 
काम को सफाई अ्रथवा परिष्कृत रूप में करने के साथ हे, 
इसी लिए मानव-समाज के सड्गठन के समय से ही किसी 
काम को अ्रत्यन्त कोशल से करनेवाले लोग कुशल 
कारीगर कहे जाने लगे॥। वे अपने अपने विभाग 
में साधारण काम करनेवाल की अपेक्षा अपने हाथ के 
हुनर का बड़ी चतुराई से दिखलाते थे--वे. उसी .कल्ला 
के विशेषज्ञ माने जाते थे। जेसे तलवार चलाने 


की कला, कुशल अश्वारोही, खनिज पदार्थों पर भिन्न 
भिन्न अकार की मीनाकारी, बतेन बनाने की कारीगरी, 


रुई अथवा ऊनी कपड़ीं पर सुई का विस्मय-जनक काम 
इत्यादि---ये सब हुनर 'कल्ला? के . अन्तगत हैं। इसमें 
सच्चरित्रता, शिक्षा, भावुकता अथवा ऊुँचे दज॒ के उपदेश 
के लिए कोई गुंजाइश नहीं। यह केवल हाथ की सफाई, 
कारीगरी ओर व्यावहारिक कुशलता से सम्बन्ध रखनेवाला 
हुनर हे । कला का यही प्रारम्भिक स्वरूप है। प्राकृतिक 
वस्तुओं का देखकर तथा जीवन-संग्राम में विजय की 
लालसा के हेतु जिस चतुराई ओर बुद्धिमत्ता का मनुष्य 
ने प्रयोग किया है उसी गुण ने अपने विकास में कला 
का रूप घारण कर लिया हे । क्‍ 

परन्तु जब मानव-समाज में ज्ञान की अधिक उचन्नति 
हुईं, जब मलुष्य ने अपने मस्तिष्क का साहित्य और 
सद्औीत से परिष्कृत किया, तब वह भी शिल्पियों की तरह 
कल्ता को अपने क्षेत्र में स्थान देने लगा ओर उसने श्रपनी 
कला को परिष्कृत कला कहकर पुकारा। अब तक कल्ञा 
के व्यवहार में भावुकता, धर्म-दीक्षा ओर आदर्शवाद 
के लिए कोई स्थान न था; उसमें सत्य ओर शिव का 
काई पचड़ा न था, वह केवल सोन्दर्य और व्यावहारिक 
चतुराई की वस्तु थी। पर जब विद्वान-वर्ग ने कला 
का अपनाया तब उन्होंने अपने भाई कलाकार शिल्पियों 
की अ्रपेज्ञा उसे दूसरा ही. रूप देने का प्रयत्न किया । 
इसी लिए आज इस वेज्ञानिक युग में कला के सम्बन्ध में 
बड़ा गड़बड़ मचा हुआ हे। जो काम शिल्पयों और 
व्यवहारकुशल पुरुषों के लिए सरल था, विद्वद्ग 
के लिए वह मरूगड़े की चीज़ बन गया हे । ऐसा क्‍यों 
हुआ ? 

सत्य बात यह हे कि आदर्शवादी पूर्व से 
कुशल पश्चिम का मिल्नन प्रारम्भ हुआ है। पूर्वी ढंग* 
का मस्तिष्क रखनेवाले पाश्चात्य विद्वान भी कल्ला के 
स्वाभाविक विकास में आदर्शावाद का रह्डः चढ़ाना चाहते 
हैं, इसी लिए कला के क्षेत्र में इस प्रकार का मतभेद 
देखने में आता है। तभी एक नई समस्या कला के 
क्षेत्र में खड़ी हो गई है । पुराना पेशेवर कलाकार कभी 


व्यवहार- 


- उपदेशक नहीं था ओर न उसने कभी ऊँचे दज के आदर्श- 


वाद और विश्वबन्धुता के सिद्धान्तों का ही प्रचार 











































किया। कला के क्षेत्र में साहित्य और सल्लीत के प्रवेश 
स्वाभाविक 


हे । 


से माना इसका उत्तरदायित्व बढ़ गया हैं 
गति पर चलनेवाला कलाकार कहता है कि वह कंवल 
कला के लिए ही जीता है, नेतिक उत्थान या पतन के 
साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं । इसी दल में फ्रांस के 
प्रसिद्ध साहित्य-सेवी कलाकार सम्मिलित हैं। वे कला 
को उसी मार्ग से त्ले जाना चाहते हैं जिससे वह 
हज़ारों वर्षों से चली आ रही है । जैसा प्रकृति का 
स्वरूप है, जैसा बुरा-मला सामाजिक जीवन है, और 
जैसी समस्‍यायें मानव-समाज के सामने हैं, ठीक उनका 
वैसा ही रूप वे साहित्य-द्वारा संसार के सामने रखना 
चाहते हैं। उनकी ज़िस्मेदारी केवल यह है कि चित्र 
हवहु हो, उसमें कोई त्रुटि न आने पावे। इसके 
विपरीत आदर्शावादी यह कहता है कि हमारा कत्तव्य 
समाज को उन्नत करना है, उसकी बुराइयें को दूर करना 
है और उसकी समस्याओं को हल करना हे। साहित्य 
आदर्श की पूति का एक साधन है । वह कला ही क्या 
जो लोगों को सुधारे ही नहीं। लोगों का मन बहलाइए, 
लेकिन उस मन-बहलाव में उपदेश की सुरझ्षि भरिए। 
बस यही समस्या हे | 

अब कला के साथ सुन्दर उपदेश का जोड़ना, यह 
एक नई समस्या कलाकार के सामने उपस्थित हो गईं 
है। कल्लाकार यह तो मान सकता हे कि तमाशा 
अथवा कहानी या कविता ऐली होनी चाहिए जे व्यक्ति 
को समाज के लिए निकम्मा न बना दे, उसका विकास 
न रोक दे, परन्तु यह बात वह स्वीकार नहीं करता कि 
अवश्य ही कलाकार को धर्माचाय भी होना चाहिए। 
-उसका यह मत हे कि धर्माचाय का मस्तिष्क पक्षपात- 
पूर्ण होता है, वह एकांगी होता है, उसकी आगे बढ़ने 
की शक्ति मारी जाती है, क्‍योंकि सच्चरिन्रता और धर्म 
विकास की चीज़ नहीं हैं, जे देश काल के अनुसार शआरागे 
बढ़ सके, इसलिए इनके साथ कला को बाँधना स्वधा 
अनुचित होगा। कल्ला का स्वरूप यह होना चाहिए 
कि जो शाद्धिक अथवा रेंगीज्ञा चित्र खींचा जाय वह 
बिल्लकुल ठीक ओर स्वाभाविक हो। उसमें मनेविज्ञान 
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लरस्वेती 
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की कोई त्रुटि न हो और मानवीय स्वभाव तथा सामाजिक 
जीवन का पूरा फोटो हो। यदि कलाकार के पहले से 
फूज़् की हुई कसौटियों अ्रथवा आद्शों के साथ जोड़ 
दें तो वह कभी भी कोई नई चीज़--कोई रचनात्मक 
कला--जगत्‌ के सामने पेश नहीं कर सकता । उसकी 
दशा वही होगी जो किसी साम्प्रदायिक विद्वान की होती 
है, जे अपने दिल में पहले से जमे हुए सिद्धान्तों के 
अनुसार शास्त्रों की व्याख्या करने लगता है। कल्लाकार 
का यथाशक्ति अपने इद-गिद के मज़हबी श्रधवा आदर्शवाद 


संसार के ज्ञान की वृद्धि कर सकता हे । 

इतना कथन करने के बाद अ्रब में कला की भिन्न 
भिन्न विकसित अवस्थाओं को ब्यारेवार पाठकों के सामने 
रखता हूँ । पहली अवस्था कला की व्यावहारिक है। 
मानव-समाज की प्रारम्भावस्था से ही कला का जन्म 
हुआ जब समाज भिन्न भिन्न वर्गों में विभक्त था। अपने 
अपने वगग के चिह्न लोगों ने निश्चित किये श्र उन्हें 
अपने तीरों, नावों ओर घरों पर बनाथा। किसी ने 
स्ग का रूप अपनाया तो किसी ने गिद्ध का, एक ने सिंह 
की शक्ल अपने डोंगे पर खींची ते दूसरे वर्ग ने हाथी के 
अपना प्यारा निशान माना। इस प्रकार पत्थर-युग से 
लेकर खनिज पदार्थो' के विकसित युग तक मनुष्य घौरें 
धीरे कल्ना में उन्नति करता गया। ज्यों ज्यों उसके 
सौन्द्य का ज्ञान बढ़ा, स्यों त्यों भिन्न भिन्न पेशेवर कहता 
कार अपना समुदाय बनाते गये । वह कल्ना ही उनका 
धनन्‍्धा हो गया। स्त्री सौन्दय का केन्द्र हे और मनुष्य 
उसकी ,खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भिन्न भिक्ष प्रकार 
के यत्न करता है। उसी उद्योग में उसने प्राकृप्तिक 
पदाथां को सुई-द्वारा कपड़े पर चित्रित किया ओर उससे 
अपनी दुल्लहिन की पूजा की ! 

इसी युग में वीर लोग उत्पन्न हुए जिन्होंने युद्ध 





की नई कला का आविष्कार किया और बीरों को जितना 





श्रार जितना योग्य 
बनाया । रोटी के 
हुनरों की ईजाद हुई 


सुन्दर, जितना अ्रधिकरण-कुशल 
कलाकार बत्ता सकते थे, उतना 
संग्राम में भिन्न भिन्न प्रकार के 


की 


संख्या १ ] 


कला-सम्बन्धी कुछ स्वतन्त्र विचार ् 


ओर इस प्रकार व्यावहारिक कला का क्षेत्र अत्यन्त 
विस्तृत हुआ । 

सके बाद आया देवी-देवताओं का युग। इसे 
हम काल्पनिक युग कहते हैं। इस युग में कल्ना में 
श्रद्धा, अन्धविश्वास और. मनमानी कल्पना ने स्थान 
पाया । प्रत्येक सम्प्रदाय में इस युग के कलाकारों की 
कल्पनाओं के चित्र आज हमारे सामने हैं। निश्चय ही 
इस युग में कला ने बड़ी उन्नति की हे और बड़े बड़े 
प्रसिद्ध कलाकार इस युग के ग्रतिनिधि हैं, जिन्होंने कल्ा- 
द्वारा अमरत्व-पद्‌ प्राप्त कर लिया हे। ईसाई-मज़हब 
के रोमन कैथे।लिक सम्प्रदाय के पुराने गिज इस कला के 
ज्वलंत उदाहरण हैं। माता मरियम और ईसा मसीह 
के सेकड़ों भिन्न भिन्न चित्र उनके भक्त कलाकारों के 
प्रगाढ़ प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। इसी युग के हज़ारों 
गद्य और पद्म के ग्रन्थ भी कलाकार लेखकों की कीति को 
उज्ज्वल करते हैं। इसी प्रकार हिन्दू ओर बौद्ध कल्ला- 
कारों की बनाई हुई मूतियाँ इस युग के उदाहरण हैं। 
यह हृदय-प्रधान युग हे। मस्तिष्क को इसमें कोई 
स्थान नहीं। भगवान्‌ बुद्ध केसे थे? हज़रत इंसा 
मसीह का चेहरा बचपन में केसा थ। ? इन गश्नों का 
ठीक उत्तर कोई नहीं दे सकता। परन्तु कल्नाकारों ने 
ऊँची से ऊँची उड़ान भरकर उनके चित्र खींचे हैं--शब्द 
में, रह्ञों-द्वारा और पत्थरों पर। प्रसिद्ध वेज्ञानिक टिंडल 
के शब्दों में कि यदि बेल और घोड़ा के ईश्वर मानकर 
उसकी तसवीर खींचेंगे तो वे अच्छे से अच्छा बेल ओऔर 
अच्छे से अच्छा घोड़ा बनाकर रख देंगे। भगवान बुद्ध की 
मूर्तियों के देखिए। चीनियों ने उनका स्वरूप मंगोलियनों 
जैसा बनाया हे और मध्य-एशिया के लोगों ने अपने जैसा। 
जसी जिसकी सूक हुईं, बसी ही उसने अपने इशष्ट-देव की 
शक्त बनाईं। जिस काली की मूति को में .देखना भी 
पसन्द नहीं करता, जिस जगन्नाथ जी की मूर्ति मुझे इतनी 
बीभर्स मालूम होती हे, जिस गणेश जी के सिर पर हाथी. 
का सिर देखकर में लज्जा अनुभव करता हूँ, चित्र बनाने- 
वाले कलाकारों ने इन्हें इसी रूप में देखा था । मस्तिष्क 


से शून्य कला की यही अवस्था होती है। इसमें 
फा. २ 


सत्य के लिए कोई स्थान नहीं, मनमानी कल्पना और 
अन्धविश्वास ही इसके शस्त्र हैं। में कला के इस 
युग का अधिक प्रशंसक नहीं हू । 

अब आता हैं तीसरा युग, जिसे में बोध-जन्य युग 
कहता हूँ। पोराशिक युग की यह अतिक्रिया है। इस 
युग के प्रवतेक माटिन लूधथर और स्वामी दयानन्द जैसे 
सुधारक हैं। इन लोगों ने रोमन केथोलिक, बौद्ध और 
पौराणिक मस्तिष्क-शून्य कल्ला का विरोध किया । इन्होंने 
यह कहा कि कला में भी ज्ञान का स्थान मिल्लना चाहिए 
जो मानव-समाज को उद्नत करे और उसे अन्धविश्वासों से 
निकाले । इसी का विकसित स्वरूप कला का आदर्शवाद 
है। इस युग में आदर्शवादी लेखक हुए, जो सच्चरिच्रता 
ओऔर शिक्षा के विकट पक्षपाती थे। काल्पनिक युग की 
कल्ला उनके लिए मानो विष थी। इसी कारण वे उस 
कला के अत्यन्त विरोधी हुए । ऐसे ही सुधारकों का हम 


विशुद्धतावादी ([2777[9705) कहते हूँ, जिन्होंने काल्पनिक 


युग सें फेली हुईं कल्ला की बुराइयों का घोर विरोध 
किया। वे अपनी छाप कला पर छोड़ गये और कला 
में आदर्शवाद ने प्रवेश किया। ऋषि टालस्टॉय और 
महात्मा गांधी इसी शेली के शवर्तक हैं, जो कला में 
अत्यन्त ऊँचे दज की सच्चरित्रता का लाना चाहते हैं और 
मानव-समाज का उत्थान ही जिनका लक्ष्य हे । 

चौथा युग है प्रकृतिवादियों का, जो जैली चीज है 
वैसी ही चित्रित करना चाहते हैं। थे प्रकृति. के उपासक 
हैं ओर बिलकुल उसकी नकूल करना चाहते हैं। में 
इस कला को [रा ए७ ॥॥+ कहता हूँ और 
दूसरे लेखक इसे '१९७।७४० &।५? कहते हैं। मेरे 
विचार सें इस कला के उपासक प्राकृतिक सौन्दय * 
के प्रेमी हैं। उन्हें अन्धविश्वास से कोई मतलब 
नहीं, वे कूडी कल्पना नहीं करते और न बे-सिर-पैर 
की उड़ान भरते हैं। उनका कोाई मज़हब नहीं; न 
वे देवी-देवताओं के भक्त हैं; पीर-पैगम्बर उनके पास 
खड़े नहीं होने पाते और नवे समाज के माने हुए 
सच्चरित्रता के नियमों के पाबन्द हैं। वे कल्नाकार हैं। 
उनमें निरीक्षण की श्रदूभुत शक्ति है। प्रकृति ने उन्हें 
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इन्द्रिय दी हैं, जिसके द्वारा वे प्राकृतिक 
श्र मानव-समाज के फूलों का सूंघ लेते हैं। उनका 
लक्ष्य है बस्त का नह्रग चित्र खींचना। जंसी जो वस्तु 
उसे वैसा ही दिखलाना। वे पहाड़ों पर घूमते है, 
नदी-तट पर जाते हैं, बाग़-बगीचों की सर करते ओर 
सौन्दर्य की खोज में संसार की खाक छानते है, जहाँ भी जो 
सुन्दर वस्तु उन्हें मिलती है, उसे वे अपनी कविता अथवा 
रह्ञों में भर लेते हैं। ख्री-पुरुषों की नज्ली तसवीर खींचने 
में उनको लज्जा नहीं ओर न समाज की अश्लील बाता 
पर उपन्यास लिखने में उन्हें कुछ सक्लोच ही है। समाज 
के उत्थान या पतन से उनका काई सम्बन्ध नहीं। वे 
कलाकार हैं और कल्ला के लिए ही जीते हैं । 
कलाकार का पाँचर्वा युग है रचनात्मक काल । इस 
युग का कल्लाकार अपने व्यक्तित्व को समझता है। वह 
गजील के खदा की तरह अपनी शक्ल का आदम बनाना 
चाहता है। वह ऐसी चीजू चित्रित करने की इच्छा 
रखता है जो उसकी हो ओर संसार से भिन्न हो--जिस 
पर कोई दूसरा कल्लाकार अपना हकु न जमा सके। जसे 
स्री और पुरुष मिलकर ऐसी सनन्‍्तान की रचना करते हैं 
जो उनकी है ओर संसार से भिन्न है। उस सन्तान पर 
बनके व्यक्तित्व की छाप है और कोई भी दूसरा उस पर 
अपना हक नहीं जमा सकता। ठीक इसी . प्रकार इस 
युग का कलाकार यही धुन रखता है कि मैं कुछ रचना 
करूँ। जो मेरी हो--बस मेरी ही। यह तभी हो 
सकता है जब उसे आत्मानुभूति हो और उसके 
व्यक्तित्व का स्वतन्त्र विकास हो। जिस ख्त्री या पुरुष 
ने अपने आपको दूसरे के व्यक्तित्व में मिल्ला दिया उसका 
' व्यक्तित्व मिट गया। वह कभी भी कोई नई चीज़ 
संसार का नहीं दे सकता। चोथे युग का कलाकार 
बेशक कलाकार है। लेकिन वह नकुलची है: वह अभी 
उम्मीदवार है, कला करना सीखता है। वह कलाकार 
तभी हो सकेगा जब वह अपने आपको इस विश्व से 
पृथक कर फिर विश्व का अध्ययन करना सीखेगा। उस दिन 
उसमें उसकी आत्मा की जाग्रति होगी ओर तभी वह नई 
रंचना कर सकेगा 


एक अ्रद्धग 


इसलिए रचनात्मक कला का प्रतिनिधि याोरप श्रार 
एशिया के कल्लाकारों के विरुद्ध अपनी श्रावाज्ञ उठाता 
है । एशिया की कला अपने पौराणिक युग में है, जिसकी 
व्याख्या करते हुए करब्रीन्द्र रवीन्द्र जस कल्लाकार उसका 
बचाव करते हुए कहते हैं कि एशिया को कला का 


सम्बन्ध हृदय की अनुभूति के साथ हे--निरीक्षण के 


किसी वस्तु का अटपट पागलों की तरह अनुभव करन 
लगे और वह कैसी ही मूति खींचकर रख दे तो बह भी 
एक प्रकार की कला ही मानी जायगी, ऐसा ही हुआ भा 
है। तभी तो हमारे सामने मस्तिष्कशूल्य देवी-देवताओं 
के चित्र , फ्रिश्तों की मूर्तियाँ और ख््रियों के रह्टीन चिन्न 
हैं, जिनका अस्तित्व मस्तिष्क कभी स्वीकार नहीं कर 
सकता । कलाकार भी पुराने पंडितों की तरह विचित्न 
हृदय की श्रनुभूति-द्वारा कन्ना करनेवाले लोगों की 
क्ृतियों की व्याख्या करते हुणु आपस में लड़ मरेगे ओर 
जन-साधारण का अविद्यान्धकार में ढकेल दंगे। 
रचनाव्मक कला का माननेवाला यह कहता हे कि हुदय 
और मस्तिष्क का बराबर विकास हुए ब्रिता सद्यी कक्षा 
का प्राहुर्भाव नहीं हो सकता। जब मलुष्य विज्ञान की 
सहायता से मस्तिष्क के अन्ध विश्वासों से श्रलग रक्‍्खेगा, 
जब वह रोमन केधोलिक, पीौराणिक श्र बौद्ध-काल की 
शिशु-कला को बच्चों का खेल समझ लेगा, जब उसके 
हृदय से मजहबी पक्षपात बिलकुल निकल जायेंगे और 
जब वह हृदय ओर मस्तिष्क की एकता कर अपने व्यक्तित्व 
की स्वतन्त्रता का स्थापन कर लेगा, तभी इस विश्व के 
पदाथ उसे अपना सन्देश सुना सकेगे । 

निरुसन्देह दो प्रकार के जगत्‌ हैं--बाह्य ओर आशभ्य- 
न्तरिक, किन्तु बाह्य जगत्‌ के बिना आश्यन्तरिक जगत की 
रचना नहीं की जा सकती । जो बाह्य जगत को बुद्धिपूतेक 
अध्ययन कर सकता है, उसी का आभ्यन्तरिक जगत्‌ भी 
निर्दोष हो सकता हे। यह बात गल्नत है कि मिट्टी में 
लथ-पथ रहनेवाला, गन्दी से गन्दी चीज खा लेनेवाला ओर 
आवारा घूमनेवाला भ्रघोरी श्राभ्यन्तरिक जगत्‌ को भले 
प्रकार देख सकता है। समाज में फेले हुए इन झूठे 


संख्या १ ] 
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सिद्धान्तों का मैं घोर विरोधी हँ। इसी कारण एशिया 
की उन्नति रुक गई और ऐसे ही भ्रान्ति-पूर्ण सिद्धान्तों के 
मानने से आज भारतवष के लोग अपनी बेहूदा मूर्तियों 
का पीछा न छोड़ सके। मस्तिष्क-शून्य हृदय की अनुभूति 
एक ऐसी अ्रमात्मक वक्ति हे जिसकी लीला भारत के बड़े 
बड़े ग्जुएट और दिग्गज पण्डित भी आज तक नहीं जान 
सके । हृदय की अनुभूति के साथ मस्तिष्क का विकास 
लाज़िमी है। दोनों साथ साथ चलने चाहिए तभी 
निर्दोष कल्ला का स्वरूप संसार के सामने आ सकेगा ओर 
सैन्द्य की महिमा हम समझ सकेंगे। 

यह बात ठीक नहीं हे कि पश्चिम की कला में हृदय 
की ज्योति की कलक नहीं दिखलाई देतो । राजनेतिक 
क्षेत्र का छोड़कर बाकी सब विभागों में पाश्चात्य देशों 
के विद्वान्‌ बड़ी सचाई ओर ईमानदारी से सत्य की खोज 
करते हैं । जब उन्हें अ्रपनी भूल स्पष्ट मालूम हो जाती 
है तब वे उसे बड़ी उदारता से स्वीकार कर श्रागे बढ़ने 
के लिए कमर कसते हैं। उनकी उदारता का यह ज्वलन्त 
उदाहरण है कि उनके बड़े बड़े लब्धप्रतिष्ठ धर्माचार्यों ने 
महात्मा गान्धी जी के एक दूसरा ईसा मसीह स्वीकार 


किया हे । एशिया के ल्लोगों में ऐसी विशाल हृदयता 
कहाँ | क्या हिन्दू लोग कभी किसी अच्छे से अच्छे 


य्रेरपीय का भगवान्‌ कृष्णचन्द्र या मर्थयांदापुरुषोत्तम 
रामचन्द्र के समान मान लेंगे ? क्या सुसलमान किसी 
भ्रष्ठतम चरित्रवाल्े पाश्वात्य महापुरुष को हजरत मुहम्मद 
जैसा मान सकते हैं ? क्‍या बौद्ध लोग किसी भी पश्चिमी 
सच्चरित्र विद्वान्‌ का भगवान्‌ बुद्ध की तरह मानकर उनका 


कला-सम्बन्धी कुछ स्वतन्त्र विचार ११ 


आदर करने का तैयार हैं ? कदापि नहीं। एशिया के 
लोगों में इस सम्बन्ध में विनय और उदारता की अत्यन्त 
कमी हे, इसी लिए संसार की दोड़ में वे पीछे रह गये 
हैं। कला में भी उनकी यही अवस्था हे। अपनी भोंडी 
कला का दोषयुक्त न मान कर वे हृदय की अजुभूति' 
की आड़ में उसकी उलटी-सीघी व्याख्या करने बेड जाते 
हैं और अपनी कलाशून्य मूर्तियों तथा चित्रों में कोई न 
केाईं विशेषता निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं। 
पश्चिम के चित्रकार अपने मनोविज्ञान ओर पदार्थ-विज्ञान 
की सहायता से अपनी कला को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं 
और पूर्व अपनी पुरानी, दकियानुसी और भोांडी कल्ला 
की आध्यात्मिक व्याख्या करने में लगा हुआ हे। वह 
यह सममृता हे कि अपनी भूल मान लेने से शायद 
उसका गौरव कम हो जायगा । वह अपने अध्यात्मवाद के 
घमण्ड में अपनी कल्ला की स्पष्ट भूलों के! भी देखना नहीं 
चाहता और पुराने पण्डितों की तरह वेद के मंत्रों से ही 
सभी अच्छी अ्रच्छी बातें निकालकर अपनी कीति 
स्थापित करना चाहता है। इसी बीमारी के कारण आज 
हम कला के यथाथे स्वरूप का भी नहीं पहचान रहे हैं । 
विज्ञान ही संसार का भविष्य बनाएगा श्रार उसी का 
सहारा लेने से विश्व की कल्ला के रहस्यों का उद्घादन 
होगा। हमें अपनी आत्मा में स्वतन्त्रता की दामिनी की 
स्थापना करनी चाहिए. ओर अपने नेतन्रों में विज्ञान का 
प्रकाश लाना चाहिए। जब तक हम इन दो साधनों 


के नहीं अपनायंगे, हमें कदापि बाह्य ओर आशभ्यन्तरिक 
जगत्‌ के गूढ़ रहस्यों का पता नहीं लगेगा । 
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गाँव में आश्रय ग्रहण करनेवाले 





एक मुसलमान के धर्मोन्माद की कहानी । 
शक अर कि 
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श्चिमात्तर-सीमाप्रान्त में एक 
छोटी-सी नदी के किनारे पहा- 
डियों से घिरे हुए उस छोटे-से 
गाँव पर सन्ध्या अपनी धुधली 
चादर डाल चुकी थी। प्रेम- 


पीपल के नीचे दीपदान करने 
। आय-संस्क्ृृति में अश्वत्थ की वह मर्यादा 


कुमारी वासुदेव के निमित्त 


अनाय-धर्म के प्रचार के बाद भी उस प्रान्‍्त में बची थी, 
जिसमें अ्श्वत्थ चेत्य-वृत्ञ या वासुदेव का श्रावास समझ 
कर पूजित होता था। मन्दिरों के श्रभात्र में तो प्ोधि- 
वृत्त ही देवता की उपासना का स्थान था। उसी के 
पास लेखराम की बहुत पुरानी परचून की दृकान और 
उसी से सटा हुआ छोटा-सा घर था । 





बूढ़ा लेखराम एक 
दिन जब 'रामा रामा जे जे रामा' कहता हुआ इस सेसार 
से चल्ला गया तब से वह दृकान बन्द थी। उसका पुत्र 
नन्‍्दराम सरदार सन्तसिंह के साथ घोड़ों के व्यापार के 
लिए यारकन्द गया था। श्रभी उसके आने में विल्लम्ब थ 
गाँव में दस प्ररों की बस्ती थी, जिसमें दा घर खत्नियों 
के ओर एक घर पण्डित लेखरास मिसर का था। वर्हाँ वेः 
पठान भी शान्ति-पूर्ण व्यवसायी थे। इसी लिए वज़ीरियों 
के आक्रमण से वह गांव सदेव सशडूः रहता था । 
मुहम्मदर्खा ---७० वर्ष का बूढ़ा--उस गाँव का मुखिया-- 
प्रायः अपनी चारपाई पर अपनी चोपाल में पड़ा हुआ काले 
नीले पत्थरों की चिकनी मनियों की माला अपनी लम्बी 
लम्बी डैंगलियों में फिराता हुआ दिखाई देता। कुछ 
लोग अपने अपने ऊँट लेकर बनिज-व्यापार के लिए पास 
की संडियों में गये थे। लड़के भी अपनी बन्दृक लिये 
पहाड़ियों के भीतर शिकार के लिए चले गये थे । 
प्रेमकुमारी दीप-दान ओर खीर की थाक्षी वासुदेव 
को चढ़ाकर अभी नमस्कार कर रही थी कि नदी 
उतार से अपनी पतल्ली-दुबली काया में कड़खडाता हुआ 


एक थका हुआ मनुष्य उसी पीपल के पास श्राकर बढ 
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गया। उसने आश्वय से ग्रमकुमारी को देखा। 
उसके मुँह से निकल्ल पड़ा, “काफिरर......।”” 
बन्दूकू कन्धे पर रकक्‍खे और हाथ में एक मरा 
हुआ पत्ती लटकाये वह दोड़ता चला आ रहा था। पत्थरों 
की नुकीली चद्दान उसके पैर को छूती ही न थीं। झुँह से 
सीटी बज रही थी। वह था गलमुहम्मद का सोलह 
बरस का लड़का अमीरण्खणा | उसने आते ही कहा--- 
“प्रेमकुमारी, तू धाली उठा कर भागी क्यों जा रही है ? 
मुझे तो श्राज खीर खिलाने के लिए तूने कह रक्‍खा था ?!। 
“हाँ, भाई अमीर ! मैं अभी यहाँ और ठहरती, पर 
क्या करूँ, यह देख न कोन यहाँ आ गया है ? इसी लिए 
में घर जा रही थी।”! 
अमीर ने आगन्तुक की देखा। उसे न जाने क्‍यों 
क्रोध आ गया । उसने कड़े स्वर से पूछा--“ तू कौन है ??! 
“एक मुसलमान”? उत्तर मिला। 
अमीर ने उसकी ओर से मुंह फिरा कर कहा-- 'सालूम 
होता है कि तू भी भूखा हे। चल तुझे बाबा से कह- 


कर कुछ खाने को दिलवा दूँगा। हाँ, इस खीर में से 
तो तुझे नहीं मिल सकता । चल न वहीं, जहाँ आग 


जलती दिखलाई दे रही हैं ।? फिर उसने ग्रेमकुमारी से 
कहा--- तू मुझे क्‍यों नहीं देती ? वह देख, सब आ जायेगे 
तब तेरी खीर मुझे थोड़ी ही-ली मिलेगी ।?? 

सीटियों के शब्द से वायुमण्डल गूंजने त्गा था। 
नटखथ अ्रमीर का हृदय चजञ्चल हो उठा। उसने ठुनक 
कर कहा--- तू मेरे हाथ पर ही देती जा ओर में खाता 
जाऊँ ।”! 

'प्रेमकुमारी हँस पड़ी। उसने खीर दी। श्रमीर 
ने उसे मुँह से लगाया ही था कि नवागन्तुक म्ुसल्लमान 


चिल्ला उठा । अमीर ने उसकी ओर अब की बार बड़े 
क्रोध से देखा । शिकारी लड़के पास आ गये थे। वे 


सबके सब अमीर की ही तरह लम्बी-चोड़ी हड्डियोंवाले 


स्वस्थ, गोरे ओर स्फूति से भरे हुए थे। अमीर खीर 


सुँह में डालते हुए न जाने क्‍या कह उठा और लड़के 
आगन्तुक को घेर कर खड़े हो गये। उससे कुछ पूछने 
क्वगे । 


 अधर अमीर ने अपना हाथ बढ़ाकर खीर माँगने 


प्रसमकुमारी हँसती जाती थी और उसे 
देती जाती थी। तब भी अमीर उसे तरेरते हुए अपनी 
आँखों से ओर भी देने को कह रहा था। उसकी श्रांखों 
में से अनुनय, विनय, हठ, स्नेह सभी तो माँग रहे थे, 
फिर प्रमकुमारी सबके लिए एक एक आस क्‍यों न 
देती ? नटखट अमीर एक आंख से छड़कों को दूसरी 
आंख से - प्रमकुमारी को उल्लकाये छुए खीर गठ- 
कता जाता धा। उधर वह नवागन्तुक सुसलमान अपनी 
हृटी-फूटी पश्तो में लड़कों से 'काफिर' का प्रसाद खाने 
की अमीर की छृष्टता का विरोध कर रहा था। ते 
आश्चय से उसकी बात सुन रहे थे। . एक ने चिल्ला 
कर कहा--“अरे देखे, अमीर तो सब खीर खा गया ।! 

सब लड़के घूमकर अब अमकुमारी को घेर कर खड़े 


का संकेल किया । 


हो गये। वह भी सबके उजले उजले हाथों पर खीर 
देने लगी । आगन्तुक ने फिंर चिल्ला कर कहा-- क्या 


तुम सब मुसलमान हो ?” 
लड़कों ने एक-स्वर से कहा--“ हाँ पढान ।”! 
“ओर उस काफिर की दी हुई......??” 
. “यह मेरी पड़ासिन हे !”” एक ने कहा । 

“यह मेरी बहन है ।?? दूसरे ने कहा । 

“नन्द्राम बन्दूक बहुत अच्छी चलाता है।” तीसरे 
ने कहा । 

“ये ज्ोग कभी झूठ नहीं बोलते ।?” चोंथे ने कहा । 

“हमार गाँव के लिए इन लोगों ने कई लड़ाइयां 
लड़ी हैं |”? पाँचव ने कहा। 

“हम लोगों को घोड़े पर चढ़ना नन्दराम ने ही 
सिखलाया है। वह बहुत अच्छा सवार है।” छुठे ने 
कहा । हे 

“ओर नन्‍्दराम ही तो हम लोगों का गुड़ खिलाता 
है ।”  सातव ने कहा । 

तुम चार हो, यह कहकर लड़कों ने अपने अपने 
हाथ की खीर खा डाली ओर ग्रेमकुमारी हँस पड़ी । सन्ध्या 
उस पीपंखल की घनी छाया में पुल्लीभूत हा रही थी। 
पक्षियों का कोलाहल शान्त होने लगा था। अमकुमारी 
ने सब लड़कों से धर चलने के लिए कहा। अमीर 
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ने भी नवागन्तक से कहा-- तुझे भूख लगी हो ता हमसे 
लोगों क॑ साथ चल ।”” किन्तु वह तो अपने हृदय के विष से 
छटपटा रहा था। जिसके लिए वह हिजरत करके भारत 
से चला आया थां उस धर्म का मुसलमान-देश में भी 
यह अपमान | वह उदास सह स॑ उसी श्रन्चकार में 
कट्टर दुर्दाल्त वज़ीरियों के गाँवों की ओर चल पड़ा । 
॥ कह] 

न्दराम पूरा साढ़े छः फुट का बलि४ युवक था। 
उसके मस्तक में केसर का टीका न लगा रहे तो कुल्लाह ओर 
शलवार में वह सोलहो आने पठान ही जंचता। छोटी 
दे।टी भूरी मूँलें खड़ी रहती थीं। उसके हाथ में कोड़ा 
रहना आवश्यक था। उसके मुख पर संसार की असन्न 
आकांक्षा हँसी बनकर खेला करती। प्रेमकुमारी उसके 
हृदय की प्रशान्त नीलिमा में उज्ज्वल बृहस्पति ग्रह की 
तरह मलमलाया करती थी । श्राज वह बड़ी प्रसन्नता 
में अपने घर की ओर लौट रहा था। सनन्‍्तसिंह के 
घोड़े अच्छे दामों में बिके थे। उसे पुरस्कार भी 
अच्छा मिला था। वह स्वयं अच्छा घुड़सवार था। 
उसने अपना घोड़ा भी अधिक मूल्य पाकर बच दिया 
रुपये पास में थे। वह एक अच्छे से ऊँट पर 
 बैंढा हुआ चला आ रहा था। उसके साथी लोग बीच 
की मण्डी में रुक गये थे, किन्तु काम है| जाने पर उसे तो 
प्रमकुमारी को देखने की धुन सवार थी। ऊपर सूय की 
किरण मलमला रही थीं। बीहड़ पहाड़ी पथ था। कोसों 
तक कोई गांव नहीं था। उस नि्जेनता में वह प्रसन्न 
हे।कर गाता आ रहा था। द 

“वह पथिक केसे रुकेगा, जिसके घर के किवाडू 
खुले हैं औएर जिसकी युवती प्रेममयी सत्री श्रपनी काली 
आंखों से पति की मतीक्षा कर रही है ।” 

“बादल बरसते हैं, बरसने दो । आधी उसके पथ 
में बाधा डालती है। वह उड़ जायगी। धूप सीना 
बहाकर उसे शीतल कर लेगा । वह ते घर की ओर 
आ रहा हैें। उन कोमल भ्रुज-लताओं का स्निग्ध 
आलिंगन ओर बिमेल दुलार प्यासे को निकर और 
बरफील्ी रातों की गर्मी है । 


था । 


सरस्वती 
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“पश्चिक! व चल, चल । देख तेरी अियतमा की 
सहज नशीली आंखे तेरी प्रतीक्षा में जागती धिक 
लाल हे। गई हैं। उनमें आंसू की बूंद न श्राने 
पावे ।? 

पहाड़ी ग्रान्त को कम्पित करता हुआ बन्दूकू का 
शब्द प्रतिध्वनित हुआ। नन्दरास का सिर घूम पड़ा । 
गोली सर से कानों के पास से निकल गई। एक बार 
उसके मुँह से निकल पड़ा-- वज़ीरी !” वह झुक गया। 
गोलियां चल चुकी थीं। सब खाली गई । नन्द्राम 
ने सिर उठा कर देखा, पश्चिम की पहाड़ी में माड़ों के 
भीतर दो-तीन सिर दिखाई पड़े। बन्दूक साथ कर 
उसने गोली चला दी। 

दोनों तरफ से गोलियां चल्लीं। नन्दराम की जाँघ 
के। छीलती हुई एक गोली निकल गई और सब ब्रेकार 
रहीं। उधर दो वज़ीरियों की रत्यु हुई । तीसरा कुछ 
भयभीत होकर भाग चल्ला। तब नन्दराम ने कहा 
“नन्दराम के नहीं पहचानता था ? ले तू भी कुछ लेता 
जा ।” उस वजीर के भी पैर में गोली लगी। बह बैठ 
गया और ननन्‍्दराभ अपने ऊँट पर घर की श्रोर चला। 

सलीम नन्दराम के गांव से घर्मोन्‍न्माद के नशे में 
चूर इन्हीं सहधर्मियों में आकर मिल गया था। उसके 
भाग्य से नन्दराम की गोली उसे नहीं लगी। वह माड़ियों 
में छिप गया था। घायल वज़ीरी ने उससे कहा--- तू पर- 
देशी भूखा बनकर इसके साथ जाकर घर देख आ। 
इसी नाले से उतर जा। वह तुझे आगे मिल जायगा। 
सलीम उधर ही चल्ला । 

ननन्‍्दराम अ्रब निश्चिन्त होकर घीरे धीरे घर की ओर 
बढ़ रहा था। सहसा उसे कराहने का शब्द सुन पड़ा । 
उसने ऊँट रोक कर सलीम से पूछा-- 

“क्या हे भाई ? तू कोन है ? 

सल्लीम ने कहा--“ भूखा परदेशी हूँ। 
नहीं सकता। एक रोटी और दो घूट पानी !”” 

नन्‍्द्रास ने ऊँट बेठाकर उसे अ्रच्छी तरह देखते हुए 
फिर पूछा--- 'तुम यहाँ केसे आ गये १” 

“मैं हिन्दुस्तान से हिजरत करके चला आया हूँ ।” 


चतद्ध भी 


संख्या १ ] 


सलीम 


१४ 


“आओहो |! भले आदमी, ऐसी ऐसी बातों से भी काई 
अपना घर छोड़ देता हे ? श्रच्छा, आओ मेरे ऊँट पर बैठ 
जाओ ।?! 

सलीम बेठ गया। दिन ढलने लगा था। ननन्‍्दराम 
के ऊँट के गले के बड़े बड़े घुंधरू उस निस्तब्ध शान्ति में 
सजीवत! उत्पन्न करते हुए बज रहे थे। उल्लास से भरा 
हुआ नन्दरास उसी की ताल पर कुछ गुनगुनाता जा रहा 
था। उधर सलीम कुढ़ कर मन ही सन भ्ुनभुना रहा 
था, परन्तु ऊँट चुपचाप अपना पथ अतिक्रमण कर रहा 
था। धीरे धीरे बढ़नेवाले अन्धकार में भी वह अपनी 
उसी गति से चल रहा था । 

सलीम सोचता था--“न हुआ पास में एक छुरा, 
नहीं तो यहीं अपने साथियों का बदला चुका लेता !?? 
फिर वह अपनी मूखता पर ऋँकला कर विचारने लगा-- 
“पागल सलीम ! तू उसके घर का पता लगाने 
आया हे न ?” इसी उधेड़बुन में कभी वह अपने को पक्का 
धार्मिक, कभी सत्य में विश्वास करनेवाला, कभी शरण 
देनेवाले सहधमियों का पक्षपाती बन रहा था। सहसा 
ऊँट रुका और एक घर का किवाड़ खुल पड़ा। भीतर 
से जलते हुए दीपक के प्रकाश के साथ एक सुन्दर मुख 
दिखाई पड़ा! नन्दराम ऊँट बैठाकर उतर पड़ा। 
उसने उल्लास से कहा--“प्रमो !?” 

प्रेमकुसारी का गला भर आया था । बिना बोले ही 
उसने लपककर नन्दराम के दोनों हाथ पकड़ लिये । 

सलीम ने आश्चय से ग्रेमा के देखकर चीत्कार करना 
चाहा। पर वह सहसा रुक गया। डधर प्यार से 
प्रेमा के कंधों को हिलाते हुए नन्‍्द्राम ने उसका चोंकना 
देख लिया । । 

नन्‍दराम ने कहा-- “'प्रेमा | हम दोनों क॑ लिए रोटियों 
चाहिए ! यह एक भूखा परदेशी है। हाँ, पहले 
थोड़ा-सा पानी और एक कपड़ा ते देना !” 

प्रेमा ने चकित होकर पूछा--- क्यों ??! 

. यों ही कुछ चमड़ा छिल गया हे। डसे 
बोध लू ये जा | 

“अरे तो क्या कहीं लड़ाई भी हुई है ??” 


“हाँ, तीन-चार वजीरी मिल गये थे ।” 

“और यह ??” कहकर ग्रेमा ने सल्लीम को देखा । 
सलीम भय और क्रोध से सूख रहा था। बणा से उसका 
मुख विवरण हो रहा था । 

“एक हिन्दू हे ।?? नन्द्राम ने कहा । 

“नहीं मुसल्लमान हूँ ।” कहते हुए सलीम चिल्ला उठा । 

“ओहो, हिन्दुस्तानी भाई ! हम लोग हिन्दुस्तान के 
रहनेवालों को हिन्दू ही सा देखते हैं। तुम बुरा न 
मानना ।! कहते हुए नन्‍दराम ने उसका हाथ पकड़ 
लिया । वह क्“ुफला उठा । ओर प्रेमकुमारी हँस पड़ी । 
आज की हँसी कुछ दूसरी थी। उसकी हँसी में हृदय 
की ग्रसन्षता साकार थी। एक दिन और प्रमा का 
मुसकाना सलीम ने देखा था, तब जेसे उसमें स्नेह था। 
आज थी उसमें मादकता, ननन्‍्द्राम के ऊपर अनुराग 
की वर्षा! वह और भी जल्न उठा। उसने कहॉ-- 
“काफिर, क्या यहाँ कोई मुसलमान नहीं है ?? 

“है तो पर आज तो तुमका मेरे ही यहाँ रहना 
होगा ।” इदृढ़ता से नन्‍द्रास ने कहा । द 

सलीम सेाच रद्दा था घर देख कर लोट जाने की 
बात ! परन्तु यह ग्रेमा ! ओह, कितनी सुन्दर ! कितना 
प्यार्भरा हृदय ! इतना सुख ! काफिर के पास यह 
विभूति ! तो वह क्यों न यहीं रहे ? अपने भाग्य की 
परीक्षा कर देखे ! 


सलीम वहीं खा-पीकर एक कोटठरी में सा रहा 
ओऔर सपने देखने लगा--डउसके हाथ में रक्त से भरा 
हुआ छुरा है। नन्दराम मरा पड़ा हे। वज़ीरियों का 
सरदार उसके ऊपर प्रसन्न है। कर में पकड़ी हुईं श्रेमा का 
उसे दे रहा है। वज़ीरियों की बदला लेने में उसने पूरी 
सहायता की है। सलीम ने प्रमा का हाथ पकड़ना चाहा । 
साथ ही प्रेमा का भरपूर थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा । 
उसने तिलमिला कर श्रांखे खोल दीं। सूथय की किरणों 
उसकी आँखों में घुसने लगीं । । 

बाहर अमीर चिलम भर रहा था। उसने कहा--- 
“ननन्‍द्‌ भाई, तूने मेरे स्विए पोस्तीन खाने के लिए कहा 
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था। वह कहां है? ? वह उछुल रहा था| उसका ऊधमी 


शरीर प्रसन्नता से नाच रहा था। 

तन्दराम मुलायम बालोंवाली चमड़े की सदरीं-- 
जिस पर रेशमी सुनहरा काम था--लिये हुए बाहर 
लिकला । अमीर का पहना कर उसके गालों पर चपत 
जड़ते हुए कहा-- नटखट, ले, तू अभी छोटा ही रहा । 
मैंने तो समझा था कि तीन महीनों में तू बहुत बढ़ 
गया होगा ।”! 

वह पोस्तीन पहन कर उछ्लता हुआ पश्रेमा के पास 
चला गया। उसका नाचना देख कर वह खिलखिला 
पड़ी। गलमुहम्मद भी आगया था। उसने पूछा--- 
“नन्‍्दराम, तू अच्छी तरह रहा /?! 

- “ह॑ जी ! यहीं आते हुए कुछ वज़ीरियों से सामना 
है। गया । दो को तो ठिकाने लगा दिया। थोड़ी-सी 
चोट मेरे पेर में भी आ गई ।”' 

“वजीरी” | कह कर बूढ़ा एक बार चिन्ता में पड़ 
गया। तब तक नन्दरास ने उसके सामने रुपये की 
शैज्ली उलट दी। बूढ़ा अपने घोड़े का दाम सहेजने 
लगा । 

प्रेमा ने कहा--““बाबा ! तुमने कुछ ओर भी कहा 
था। वह तो नहीं आया !”' 

बूढ़ा व्यारी बदल कर नन्दराम' को देखने लगा। 
दराम ने कहा«-- 

“मुझे घर में अस्तबल के लिए एक दालान ओर 
बनाना है। इसलिए बालियाँ नहीं ला सका।”? 


होगा। प्रेमा के लिए बालियाँ बनवा ला। 
ही बात रखता है ।” 
“ग्रच्छा चाचा 
ही आऊंगा ।”! 
हिजरती सलीम आश्चय से उनकी बाते सुन रहा 
था । सलीम जेसे पायल होने लगा था। मनुष्यता का एक 
पक्ष वह भी हे जहाँ वरणण, धर्म और देश का भूलकर मनुष्य 


तू अपनी 


अब की बार जाऊँगा तो......ले 


| जे है | २ 
भावना, शायरा की प्रम-कल्पना, चुटकी लेने लगी! 


2/02000ल मिआ म 


सरस्वती 


“नहीं नन्दराम ! तुमको. पेशावर फिर से जाना 


मनुष्य के लिए प्यार करता हे । उसके भीतर की कोमल 


| भाग ३५ 


वह ग्रेम को 'काफिर! कहता था। आज उसने चपाती 
खाते हुए मन ही मन कहा--बुते-काफिर !”' 
( है 2 

सलीम घुमक्कड़ी जीवन की लालसाञ्रों से 
सन्तप्त, व्यक्तितत आवश्यकताओं से अ्रसन्तुष्ट युक्तप्रान्त 
का मुसलमान था। कुछ न कुछ करते रहने का उसका 
स्वभाव था । जब वह चारों ओर से असफल है। रहा था 
तभी तुर्की की सहानुभूति में हिजरत का आन्दोलन खड़ा 
हुआ था। सल्लीम भी उसी में जुट पड़ा । मुसलमानी देशों 
का आतिथ्य कड़वा होने का अनुभव उसे अफृगानिन 
स्तान में हुआ। वह भदकता हुआ नन्दराम के घर 
पहुँचा था। 

मुसलिम उत्कष का उबाल जब रंड़ा हो! चला तथ 
उसके मन में एक स्वाथ-पूणं कामल कल्पना का उदय 
हुआ । वह सूफी कवियों-सा सोन्दर्योपासक बन गया । 
नन्द्राम के घर का वह काम करता हुआ जीवन बिताने 
लगा । उसमें भी “बुते-काफ्र” के उसने अपनी संसार- 
यात्रा का चरम लक्ष्य बना लिया । 

प्रेमा उससे साधारणतः हँसती-बोलती और काम के 
लिए कहती । सलीम उसके लिए खिलोना था। दो 
मन दो विरुद्ध दिशाओं में चल कर भी नियतहि से बाध्य 
थे एकत्र रहने के लिए । 

अमीर ने एक दिन नन्दराम से कहा--'उस पाशी 
सलीम को अपने यहाँ से भगा दे। क्योंकि उसके अपर 
अमीर को पूरा सन्देह है ।” ननन्‍्दरास ने हँस कर कहा--- 
“भाई अमीर ! वह परदेश में बिना सहारे शआ्राया है। 
उसके ऊपर सबको दया करनी चाहिए ।”' 

अमीर के निष्कपट हृदय में यह बात न जँची । वह 
रूठ गया। तब भी नन्दराम ने सलीम का अपने यहाँ 
रहने दिया । ' द 

सलीम अब कभी कभी दूर दूर धूमने के लिए भी 
चला जाता । .इसके हृदय में सौन्दर्य के कारण जो 
स्निग्धता आ गई थी वह लालसा में परिणत होने 
लगी। अतिक्रिया आरम्भ हुईैं। एक दिन उसे 
लेगड़ा वज़ीरी मिला। सलीम की उससे कुछ बातें 


है 


५ 


संख्या १ ] 
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हुई । वह फिर से कट्दर मुसलमान हो उठा । धर्म की 
प्रेरणा से नहीं; लालसा की ज्वाला से ! 

वह रात बड़ी भयानक थी। कुछ बूंढ पड़ रही 
थीं। सलीम अ्रभी सशंक होकर जाग रहा था । उसकी 
आंख भविष्य का दृश्य देख रही थीं। घोड़ी के पद- 
शब्द धीरे धीरे उस निजनता को भेद कर समीप आ रहे 
थे। सल्लीम ने किवाडइ खोल कर बाहर म्रॉका। 
अधेरी उसके कलुषनसी फैल रही थी। वह ठठा कर 
हंस पड़ा । 

भीतर ननन्‍्दराम और ग्रमा का स्नेहालाप बन्द हो 


चुका था। दोनों तन्द्रालस हो रहे थे। सहसा 
गोलियों की कड़कड़ाहट सुन पड़ी । सारे गाँव में आतहुूः 
फेल गया । 


“बजीरी ! वजीरी !? 

उन दस घरों में जो भी कोई अख चला! संकता था, 
बाहर निकल पड़ा। श्रस्सी वज़ीरियों का दल्ल चारों 
ओर से गांब के घेरे में करके भीषण गोलियों की बोछार 
छोड़ रहा था । 

अमीर श्रेर नन्‍दराम बगल में खड़े होकर गोली 
चला रहे थे। कारतूसों की परतत्ली उनके कन्धों पर 
थ्री । नन्‍्दराम ओर अमीर दोनों के निशाने अचूक थे । 
अमोर ने देखा कि सल्लीम पागलों-सा धर में घुसा जा रहा 
है। वह भी भरी गोली चलाकर उसके पीछे नन्दराम के 
घर में घुसा । बीसों वजीरी मारे जा चुके थे। गाँववाले 
भी घायल ओर मस्तक हो रहे थे। 
मार से वज़ीरियों ने मारचा छोड़ दिया था। सब 
भागने की धुन में थे। सहसा घर में से चिल्लाहट सुनाई 
पड़ी । 

नन्‍्दराम भीतर चल्ना गया। 
बाल खुले हैं । 
है। एक वज़ीरी वहीं घायल पड़ा है। 


उसने देखा प्रमा के 


उसके हाथ में रक्त से रख्ित छुरा 
ओर अमीर 


फा, ३ 


उधर' ननन्‍दराम की 


सलीम की छाती पर चढ़ा हुआ कमर से छुरा निकाल 
रहा हे । नन्दरास ने कहा---““यह क्या है अमीर ??! 

“चुप रहो भाई ! इस पाजी को पहले,..।”' 

“डजहरो अमीर ! यह हम ल्लोगों का शरणागत है ।”” 
कहते हुए नन्दराम ने उसका छुरा छीन लिया। किन्तु 
दुदान्त युवक पठान कटकटा कर बोला-- 

“इस खसूअर के हाथ, नहीं नन्दराम ! तुम हट जाओ, 
नहीं तो में तुमको ही गोली मार दूँगा। मेरी बहन, 
मेरी पड़ेोसिन का हाथ पकड़ कर यह खींच रहा था। 
इसके हाथ......।” 


ननन्‍दराम आश्चरयय से देख रहा था। अमीर ने सलीम 
की कलाई ककड़ी की तरह तोड़ ही दी। सलीम चिल्ला 


कर मूछित हो गया। प्रमा ने अमीर को पकड़ कर 
खींच लिया । उसका रणचण्डी वेश शिथिल हो गया 
था। सहज नारीसुलभ दया का आविभांव हो रहा था। 
नन्‍्दराम ओर अमीर बाहर श्राये । 

वज़ीरी चले गये थे । 

८ हर श ५ 4 

एक दिन टूटे हुए हाथ का सिर से लगा कर जब 
प्रेमा को सलाम करते हुए सत्लीम उस गाँव से बिदा हो 
रहा था तब ग्रेमा का न जाने क्यों उस अभागे पर ममता 
हो आईं। उसने कहा--“सल्लीम ! तुम्हारे धर पर 


कोई और नहीं हे तो वहाँ जाकर क्या करोगे ? यहीं 


पड़े रहो ।”! 

सल्लीम रो रहा था। 
जाने के लिए इच्छुक नहों था। 
कर कहा--“प्रभा ! इसे जाने 
का काम नहीं ।! 

सल्लीम पेशावर में बहुत दिनों तक सराय में भीख 
मांग कर खाता ओर जीता रदह्दा। 'उसकी “बुते-काफिर”' 


वह अब भी हिन्दुस्तान 
परन्तु अमीर ने कड़क 
| यहां पेसे पाजियों 


बाले गीत को त्वोग बड़े चाव से सुनते थे । 
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न पक का यह जानकर प्रसन्‍नता होगी कि श्रीयुत सेंट निहालसिंह की यह अत्यन्त लोक 
ह कक +-माला इस वर्षे भी जारी रहेगी । इस लेख में उन्होंने स्वर्गीय बिटुलभाई है 
रा हर स्‌ कस, रखनेवाली बहुत-सी ऐसी रहस्यपूर्ण बातों का उल्लेख किया है जो अब तक 
_ किसी भी समाचारपत्र में किसी लेखक ने नहीं लिखीं। ऊपर के चित्र में पाठक इस जग 
विख्यात पत्रकार के अपना लेखन-कार्य्ये | इस जगत 
ना लेखन-काय्य करते हुए देख सकते हैं । 





.... विइलभाई जवेरभाई पटेल 


कक श्रीयुत सेंट निहालसि ह 






कर मा .. जो मिलता था बसे या ता वे श्र 
ऐसा भी हि हैं जा कह . उद्धरण और अनुवाद का गे अं से था ते! ये अपनी 
के सकता है--“में वि जंजिकार अखको श्रोर श्राकषित कर लेते थे या बसे 
: ... जवेरभाई पटेक्ष को वीक 0 अमल अपने से विमुख कर देते थे । मिलन 
भाई पटेल् को जानता था, परन्तु का किक कि कर 
या उनकी ओर से में सर्वथा उ | ५ । वाला या तो उनसे प्रेम करता था या 
े ! उदासीन था।” विट्वलभाई से घृणा करता था । था कदाचित्‌ यह कहना श्रधिक सत्य 





संख्या १ ] 


प्रसिद्ध भारतीयों से मेरी भंट 


रद 


होगा कि वे एक ही व्यक्ति को बारी बारी से अपनी ओर 
आ्राकषषित और अपने से विमुख करते थे। उनकी 
मुस्कुराहट में अआकषण ओर उनके कटाक्षों में घृणा का 
भाव मिश्रित रहता था । 

कोई उनसे चाहे श्रम करे चाहे घुणा, परन्तु यह 
असम्भव हे कि कोई उनकी बुद्धि की प्रशंसा न करे । 
उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि थे कबच में एक न एक 
छिद्र खोज लेते थे और घुनी और उद्योगी इतने थे कि 
उसी दरार पर तब तक चोट करते चले जाते थे जब तक 
उनका मार रोकनेवाल्ली लोहे की दीवार चूर चूर नहीं हो। 
जाती थी । 


[ ९२ । 
में प्रथम बार उनसे सन्‌ १६१६ में एक दिन शाम 
को मित्ला था। उस दिन में लोकमान्य बाल गंगाधर 
तिलक से जो लंदन के “में दावेल”' नामक एक पश्चिमी 
महल्ले में रहते थे, मिलने गया था। वे वर्हा एक-दो 
दिन पहले पहुंचे थे ओर उस समय बीमार थे । 
उनकी अवस्था कोई विशेष खराब न थी, परन्तु उनका 
बिस्तर में लिपट कर बेठने का ढड़् करुणोत्पादक था। 
कदाचित्‌ भारतवष में वे जिस अकार के लाड-प्यार के 
ग्रादी थे वह उन्हें सबका सब वहाँ नहीं मिलन रहा था। वे 
मित्रों के बीच में थे ओर वे सब मित्र उन पर स्नेह रखते 
थे। परन्तु वे ल्लोग लंदन में थे ओर उनका काथ्ये 
राष्ट्रीय ओर महत्त्वपूर्ण था, इसलिए वे विट्डलभाई पर 
अपना समस्त ध्यान केन्द्रीभूत नहीं कर सकते थे | 
यदि घर में कोई बीमार हो तो हमारे देश की स्त्रियां 
इतना अधिक स्नेह-साव अदर्शित करती हैं किवे हम 
पुरुषों के बिगाड़ देती हैं। सच ते यह हे कि कुछ पुरुष 
इतना श्रधिक दुलराये जाते हैं कि वे सदेव बच्चे ही बने 
रहते हैं । द । 
उस दिन शाम केा जब मेंने विद्ल्‍लभाई से हाथ 
मिलाया तब मुझे उनके ग्ृहजीवन का कुछ भी पता न 
था। परन्तु उनकी मुखाकृति और व्यवहार से यह 
मलक रहा था कि वे अ्रपनी माता के बड़े ही लाडले बेटे 
रहे होंगे। मेंने देखा कि वे अपनी माता. का स्मरण-सा 


ज्््् हट जल न ्् 
पल मम 


|) | न पु 


ध्य्ध्य्थ् 


स्न्म्न 
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[ स्वर्गीय ग्रेसीडेट पटेल ] 
कर रहे थे ओर वे उन बीमार के बिस्तर पर क्ुककर उन्‍हें 
दुलराने के लिए वर्हा नहीं थीं । 

यह उनके लिए ओर मेरे लिए भी अच्छा ही था कि 
मेरी ओर उनकी भेंट इस परिस्थिति में हुई थी। जो 
भारतीय नेता के रूप में म्रहण किये जाते हैं वे अत्यधिक 
सम्मान के आदी हो जाते हैं ओर मेरे जीवन का अनुभव 
यह रहा है कि में किसी की कभी बढ़ाकर प्रशंसा नहीं 
करता । 

बाद का जब कभी में पटेल का स्वागत-सत्कार 
होते हुए देखता था तब उनका लंदन के उस एकान्त 
कमरे में बीमारी का चित्र मेरी आँखों के सामने खिंच 
जाता था ओए में उनकी इस प्रकार बहलाये जाने की 
इच्छा पर हँसता था। मैं कह नहीं सकता कि उन्हें इस 
स्थिति का स्मरण था या नहीं, परन्तु मेरे उनके परिचय के 
आरम्भ-काल में मेंने यह देखा कि यदि हँली-मज़ाक हे।ता 
था ओर में सी उस समय उपस्थित रहता था तो वे उसमें 
भाग नहीं लेते थे। ह 
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अच्छे होने पर विद्बलभाई पटेल वेस्ट मिनिस्टर 
में रहने चले गये । यह स्थान पालियामेंट की इमारता 
ओर इंडिया आफिस से बहुत दूर नहीं धा। जहा तक 
मुझे स्मरण है, वे नेशनल लिबरल कब मं या वहा पास 
ही कमरा लेकर रहते थे। 
स्थान बदलने का कारण उन्हांने यह बतलाया कि वे 
मामले के निकट रहना चाहते थे। उनका यह तर्क ठीक 
जँचता था। लंदन की पालियामेंट के भवरने| से उनके 
मकान में ढेला फेंका जा सकता था। परन्तु मुझे 
जान पड़ा कि स्थान-परिवर्तन करने में उनकी तिलक 
से दर रहने की भी इच्छा थी। क्योंकि लोकमान्य उस 
समय अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुंच हुए थे 
ओर पटेल का सितारा अ्रभी बहुत ऊँचा नहों चढ़ा था। 
मेरी घारणा सत्य भी हो सकती है ओर ग़लत भी; 
परन्तु अरब वह व्यथ है । 
परन्तु उस समय भी पटेल किसी अन्य को अपने से 
अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं स्वीकार कर सकते भारतवष 
का नवीन विधान देने के लिए. मिस्टर मांटेग्यू के प्रयत्न से 
बने बिल पर विचार करने के स्वचिए पालियामेंद के दोनों 
भवनों की कमेटी नियुक्त की गई । कमेटी के सामने गवाही 
देने के लिए नेशनल्ल कांग्रेस का जे डेलीगेशन विज्ञायत 
गयाथा उसके वे मन्त्री थे। वे अपने सम्बन्ध में बड़ी 
गर्भीरता के साथ विचार करते थे ओर मज़ा तो यह था 
कि वे इस बात की ज़िद करते थे कि दूसरे ल्लोग भी उन्हें 
वेसा ही समझे । द 
जिस संस्था ने उन्हें भारतवष से भेजा था उसका 
'उन्हें बड़ा गे था। इस सम्बन्ध में , में. उनसे सहमत 
था, क्‍योंकि भारतवर्ष की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी 
राजनेतिक संस्था होने के कारण काँग्रेस कां कोई भी 
काय्यकर्ता अपने पद का गये कर सकता है। 
वस्तुस्थिति को देखते हुए विट्डलभाई जैसे व्यक्ति 
का काँप्रेस के डेलीगेशन का मन्त्री होना सर्वधा उपयुक्त 
था। वे साहसी भी थे और ज़िद्दी भी। उस समय वे 
गुण बड़े महत्त्व के थे 


. सरस्वती 


७ +.+-+-+-*+-+-+$-+-4-८+ $ ९“ ५० “कक कै क॥+क की _बीन दी जीरा नदी "दी 


[ भाग ३१४ 
- >> हनन जी 


उन दिनों की उस ज्वाइंट सेलेकू कमेटी के सामने 
गवाही देने के लिए भारतवर्ष की कितनी ही नगण्य 
राजनैतिक संस्थाओं ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे। इन 
प्रतिनिधियों में से कुछ लोग उद्ण्ड और तेज़-तरार भी थे । 
वे अपनी संस्थाश्ों को कांग्रेस के ही समान ओर कोई 
केई तो उससे भी बढ़कर समझते थे। वे अ्रपनी उदारता 
का गव करते थे । 

अधिकारियों के उनकी पीठ धपथपाने में मज़ा आ्राता 
था। क्योंकि उनके गर्जन के भीतर कोई बल न था। वे 
बाते तो बड़ी दर की करते थे, पर जो कुछ उन्हें दिया 
जाता उसी को वे बच्चों की भांति चुपचाप लेकर चल्ले आा 
सकते थे । इसलिए अधिकारी ल्लोग इन प्रतिनिधियों को 
बहुत अधिक महरखव देते थे । जिनके नाम-मान्न के अनु 
यायी थे उनकी भी बड़ी कृद्र थी । 

यदि विट्रलभाई पटेल जैसा कोई व्यक्ति वहाँ न 
गया होता तो ये भारतीय लंदन में जाकर मौज करते 
ओर कांग्रेस का खातमा करके चले आते । उन सत्रों रं 
अधिक उहण्ड होने के कारण ही बे उन्हें चेन से नहीं २ 
देते थे। उनका हमेशा मज़ाक उड़ाते रहते थे थार 
मज़ाक भी ऐसा कि छरे की भांति काटनेवाला । 
ऐसे अवसरों पर उनका भाषण सुनने ही लायक होता 
था। उनको देखकर मुझे उस शेतान लड़के की याद आा 
जाती थी जो अपने प्रतिद्वन्द्दी के परिश्रम से फुलाये हुए 
'गुबारे में सुई चुभो दे । 

नर्म-दल के किसी भी व्यक्ति के घर्मंड का .गुवारा वे 
अपने एक मज़ाक से पचका देते थे। उनकी बात का 
प्रभाव इतना अधिक पड़ता था कि जिसके सम्बन्ध में वे 
कहते थे उसका चेहरा उसी समय फीका पड़ जाता था 
ओर उसके छोड़कर शेष लोग हंस पड़ते थे । 

क्‍ ४ | 

विटुल्लभाई पटेल का यह विचार था कि मांटिस्यू- 
चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भेदोत्पादक सिद्ध हुई हे। मेरी भी 
यही घारणा थी। क्योंकि उसके अनुसार दिये गये 
विधान के पहले किसी ने मदरास-प्रान्त में उठ्नेवाले 
ब्राह्मण-अन्नाह्मण प्रश्न को कभी सुना भी न था। और 





कह 





संख्या १ ] प्रसिद्ध भारतीयों से मेरी भेंट २१ 


न किसी ने माडरेट काम्फ्रेंस नाम की एक कांग्रेस से 
अलग संस्था की कल्पना ही की थी। मांटेग्यू-चेम्सफोड 
स्कीस से देश का क्‍या भला होगा, यह उस समय देखना 
बाकी था, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय राज- 
नीतिज्ञों में मतभेद उत्पन्न करके इस स्कीम ने भारत की 
कठिनाइयों को ओर बढ़ा दिया था । 

इतना होते हुए भी साचते थे कि कोई भी अपने 
नाम का ध्यान रखनेवाला भारतीय यह नहीं कह 
सकता कि भारत पूर्ण उत्तरदायी शासन के योग्य नहीं 
है । वे इस बात की जिद करते थे कि उनके देशवासी 
अंगरेजों से मद की भांति वह उत्तरदायित्व माँग । भारत 
का शासन अंगरेजों के हाथ से निकल कर भारतीयों के 
हाथ में आना चाहिएु। व्यक्तिगत रूप से वे इससे कम 
में सनन्‍्तुष्ट नहीं हो सकते थे। 

लंदन में उस समय विभिन्न राजनेतिक दलों से 
सम्बन्ध रखनेवाले जितने भी भारतीय थे उन सबकी 
उन्होंने यह सलाह दी कि मिस्टर मांटेग्यू की २० अगस्त 
सन्‌ १६१७ बाली घोषणा की कतिपय शरतों का वे स्वीकार 
न करें, क्योंकि उन शर्तों के अनुसार भारत को उत्तर- 
दायित्व-पू्ण शासन दिये जाने के समय और सीमा का 
निर्णय करना विदेशियों के हाथ में होगा | 

भारतीय नेताओं को उन्‍होंने यह याद दिलाई कि 
श्रीयुत सुरेन्द्रजाथ बनर्जी ने १६१७ की इंडियन नेशनल 
कांग्रस में यह प्रस्ताव उपस्थित किया था कि पाल्ियामेंट 
एक समय निश्चित कर दे जिसके भीतर भारतवष का 
शासन भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाय। और 
श्रीमती एनीबेसट इस मामले में उनसे भी आगे थीं। 
उन्‍होंने कांग्रेस के उसी अधिवेशन में यह घोषणा की 
कि यह समय -पन्द्रह वर्ष का निश्चित कर दिया जाय । 
पटेल ने इस बात पर जोर दिया कि भारतवष की 
इच्छा की पूति करने में ब्रिटेन का कोई हिचकिचाहट 
नहीं ह।नी चाहिए। क्योंकि भारतवासियों का 'कामन- 
वेल्थ आवब्‌ नेशंस' से अलग रहने की इच्छा नहीं 
है। वे स्वाधीन प्रजातन्त्र शासन की स्थापना 
नहीं करना चाहते, किन्तु कनाडा, श्रास्ट्रेलिया और 


दक्षिणी अफ्रीका के समान ओपनिवेशिक स्व॒राज्य 
चाहते हैं । 

१६१६ के ग्रीष्मफाल सें जब मेरी पटेल से भेंट हुईं थी 
तब वे भीतर और बाहर सर्वत्र इसी प्रकार की बाते करते थे । 

[ £ । 

अपना निवासस्थान बदलने के बाद शीत्र ही उन्होंने 
एक दिन मेरे घर पर आकर झुमसे भेंट की । वे एक 
नवयुवक ब्राह्मण वकील श्रीयुत एस० सत्यमृति के साथ 
आये थे। ये महाशय उन दिनों मदरास-प्रान्त की राज- 
नीति में अपना मार्ग बना रहे थे। हाक्ष में इन्होंने 
एक दल का निर्माण किया है, जो महात्मा गान्धी के साथ 
मौखिक सहानुभूति प्रकट करता हे, परन्तु वास्तव में 
उनका विरोधी है । 

सुझे अरथम वार ही इस बात का अ्रनुभव हो गया कि 
इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये मंत्री महोदय किसी मलुष्य 
की प्रशंसा भी उतनी ही अच्छी तरह कर सकते हैं जितनी 
अच्छी तरह कि उसके छोटा बना कर दिखा सकते हैं । | 
उन्‍होंने भारत के समाचार-पत्रों में छुपनेवाले मेरे लेखे/ह 
की प्रशंसा की और कहा कि वे वर्षों से मेरे शेख पढ़ र छे 
हैं। उनकी ग्शंसा से मैं प्रभावित हुआ । यह अनुः थी 
करके मुझे प्रसन्नता हुईं कि मैं उनकी प्रशंसाका उत्तर दी 
दे सकता था। में उनकी लेजिस्लेटिव सभा की कार्य... 7 
को ध्यान से पढ़ा करता था। बम्बई-प्रन्त में का ओ 
सम्बन्धी एक कानून बनवाने के लिए पने-डन 9५ 
प्रशंसा की थी। उस कानून के अनुसर स्र्धीरिर 
के लिए शिक्षा सरल हो गईं थी । 

६ 

इसके कुछ हे बाद सा उन्होंने ईंपीरियल 
लेजिस्लेटिव कोंसिल में रौलट बिल व विरों किंयों के 
सुने उनकी प्रशंसा के लिए शब्द नमिले शे। ईले के 
की भारत में और बाहर भी बड़ी #न्दा हुई थी । 2 
बनवानेवालों के सिवा शेष साकी,/बैंही राय थी हे 
यह विधान देश की स्वाधीनता की पहन बनानेवाला हैं । 

मेरे जीवन का एक अच्छा वाग ऐसे देशों में व्यतीत 
हुआ है जहाँ लोगों के लिखनेबेलने और चलने-फिरन 
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की पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त मैंने देखा था कि युद्ध के 
पश्चात इन देशों में भी जनता की स्वाधानता का कितना 
अपहरण किया गया था | इसलिए लंदन में अपने अध्ययन 
के कमरे में बैठा बैठा में भारत में अधिकारियों के अपने 
हाथ में अधिकाधिक शक्ति लेने के प्रयत्न पर बराबर 
दृष्टि रखता था। मैंने भारतीयों के अधिकारियों से 
मिल्-जलकर रोलट विल्ल न उपस्थित करन के प्रयत्न पर 
और बाद का जब अधिकारियों ने उनकी विनय पर ध्यान 
नहीं दिया तब व्यवस्थापिका सभा में उसका गिराने के 
प्रयत्न पर भी गोर किया था। 

जिस ढड्ढ से व्यवस्थापिका सभा के सदस्य भेद-भाव 
छेड़कर इस बिल का विरोध करने में एकमत हुए थे 
वह प्रशंसनीय था। जो लोग चुनाव के द्वारा नहीं 
बल्कि अधिकारियों की कृपा से उस स्थान पर पहुँचे थे 
उनके भी बिल के विरोध में सहयेग करते देखकर मुझे 
बड़ी प्रसन्नता होती थी। 
| ६००» मील की दूरी पर बैठे हुए भी मेंने इस 
युद्ध को इबनी बारीकी से देखा था कि इसमें विद्वलभाई 
. परेल्ल ने जो भाग लिया था उससे में सर्वधा परिचित हे 
गया था। उनकी बुद्धि, उनकी दृढ़ता और उनके साहस 
पर सें मुग्धघ श। 


आरम्भ मे जब मेंने विद्वलभाई से बाते की थीं तभी 
मेरे हृदय पर उनकी देशभक्ति का प्रभाव पड़ा था। जान 
पड़ता था जैसे शरतीयों के राजनतिक स्वाधीनता दिलाने 
के अतिरिक्त उनवी और कोई इच्छा ही न हो। उनकी 
समस्त शक्ति उर्स, दिशा में व्यय होती थी । 


.. [४ ] 

परन्तु उनके स्वश्ाव में कतिपय ऐसी. बाते थीं जो 
मुझे प्रिय नहीं थीं। कभी कभी उनके हृदय की बात 
समस्ना असम्भव हे! जाता था। ऐसे अवसरों पर 
प्रश्न करने पर थे बहत संक्षिप्त और बेतुका उत्तर देते 
उनसे भल्लीर्भाति परिचित होने से पूव में इस बात पर 


क्या वे दूसरों के अपने इरादे तब तक नहीं बताते जब 


0077 


सरस्वती 


आश्चर्य किया करता था कि वे संशयात्मा ते नहीं हैं ? 


[ भाग ३५ 
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तक ये पूरे नहीं हो जाते । एक-आध बार मैंने यह भी 
सोचा कि कदाचित्‌ उनका ज्ञान संकुचित है आर वे ऐसे 
उत्तर इसलिए देते हैं कि प्रश्न-कर्ता को उनकी कमजोरी 
का पता न लगे। कभी कभो उनकी घाता मे हक्वप का 
भी आभास मिलता था। 

ज्यों ज्यों समय व्यतीत हुआ ओर मैंने उनका अधिका- 
धिक परिचय प्राप्त किया, वां त्यों यह अनुभव किया कि 
उनके सम्बन्ध में उक्त धारणाओं में से कोई भी न्याययुक्त 
नहीं हे । उनके सोचने, बोलने और बर्ताव करने का ढक्षः 
उन परिस्थितियों का परिणाम था जिनमें उनका बचपन 
और युवावस्था का प्रारम्भ-काल व्यतीत हुआ था । 

[ ८ ] 

उनकी जन्मभूमि गुजरात का कुछ भाग मैंने देखा था । 
वह एक अत्यन्त आनन्दप्रदायक; स्थान है । वहाँ की भूमि 
उबेरा है और भलीर्भाति जोती जाती हे । वहाँ के निवासी 
उसे उपबवन कहते हैं जो अतिशथेक्ति-पूर्ण नहीं है । 

जिन किसानों के बीच में वे पलले थे वे भ्रत्यन्त तुच्छे 
समझे जाते थे। परन्तु वह धारणा केवल्ल उन व्यक्तियों 
की थी जिनके विचार पथअ्रष्ट होकर भटक गये थे। यह 
सत्य है कि इस कृपक-समाज के पास घन का अभाव 
था, परन्तु इसके पास जो शुश थे वे उस अ्रभाव की पूणे 
रूप से पूति करते थे। इसकी रुचि सादी थी । स्वभाव 
भी वैसा ही था। दुव्यसनां से यह मुक्त था। यह हृट- 
पुष्ट, परिश्रमी, मितव्यथयी ओर सन्‍्तोषी क्ृपकों का समाज 
था। तूफान के सामने यह कुक जाता था, परन्तु उसके 
जाते ही मह फिर सेमल जाता था। कदाचित्‌ इन 
सुन्द्र गुणों से युक्त होने के कारण इस समाज में स्वाधी- 
नता ओर जिद के भाव थे। 

मुझसे यह बताया गया है कि गुजरात का यह कृषक- 
समाज उन ज्षत्रियों का वंशज है जो उत्तरी-पश्चिमी भारत 
से यहाँ आकर बसे थे। परन्तु में इसका कोई प्रमाण 


नहीं देता । यहां में केवल सुनी बात लिख रहा हूँ । 


[| £& | 
यदि विद्वल्लभाई अपने अन्य साथियों की भांति अपने 
पूवेजों के खेत में परिश्रम करके ही सन्तोष कर लेते ते 


संख्या १ ] 


प्रसिद्ध भारतीयों से मेरी भेंट 
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सेसार कभी उनका नाम भी न सुनता। हुआ यह कि 
बजाय खेत में परिश्रभ करने के वे स्कूल गये ओर वकील 
बनने की इच्छा की ओर तब तक दम न ली जब 
तक वास्तव में वकालत नहीं करने लगे । 

उन दिनों जो लोग लंदन से डिग्री प्राप्ठ करके आते थे 
उनकी भारत में ही पढ़नेवालों की अपेक्षा अधिक कंद्र 
होती थी। इस भाव का बदलना विद्वल्लमाई की शक्ति 
के बाहर का काम था। परन्तु वे दूसरे दज के वकील 
नहीं कहलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस घेरे 
से जितनी शीघ्र हो सके, निकल जाने का निश्चय किया । 

बेरिस्टर बनने के लिए कालापानी पार करने में उन्हें 
क्रिझक नहीं थी, परन्तु कठिनाई यह थी कि आवश्यक 
व्यय कहाँ से आवबे ? वे जानते थे कि उनके परिवार के 
तोग उनकी सहायता नहीं कर सकते । 

उन्होंने त्रिटेन जाने के लिए चुपचाप धन जोड़ना 
प्रारम्भ किया। उनके मसुत्रक्किल भी ग़रीब ही थे। 
ओर जिस अ्रदालत में वे श्रेक्टिस करते थे वहाँ, और 
बड़ोदा में भी जहाँ वे आमदनी बढ़ाने के उद्देश से चले 
गये थे, उनके जैसे वकीलों का मेहनताना भी कम ही 
मिलता था। लंदन में बेरिस्टरी पढ़ने के लिए कम से 
कम धन जितना आवश्यक हा सकता था उसका उन्होंने 
' हिसाब लगाना और उसे जुटाना ग्रारम्भ किया । 

लंदन में पहुँचने पर उन्होंने अपने आपका उन 
समस्त विनोदों से वज्चित रक्खा जो उनके साथी जीवन 
का एक आवश्यक श्रड्म समझते थे। उनके पास उन 
बातों के लिए घन भी न था। 


यह स्थिति उनके हक में अच्छी ही थी। कानून का 
ज्ञान प्राप्त करने में ही उनकी शक्ति लगने खगी । उससे जो 
बचता उसे वे इंग्लैंड की राजनेतिक संस्थाओं के अ्रध्ययन 
करने में लगाते । द 


्््ि [| १० | 
घन-लोभी न होने के कारण इँग्लेंड से लोटने पर 
वे अपनी जीविकापाजन के काय्ये में डटकर नहीं लगे । 
इस काय्य के वे आवश्यक्र व्यय प्राप्त करने का साधन- 





मात्र मानते थे। डनकी आंवश्यकताय न्‍्यून थीं और 
जब तक वे पूरी होती रहती थीं, उन्हें सन्‍्दाष था । 

बम्बडे में वकालत आरम्म करने के पश्चात्‌ ही 
विट्वलभाई ने अपने एक मित्र से कहा था---द्वव्योपाजेन 
में मुझे मज़ा नहीं आता। में देश की सेचा करना 
अधिक पसन्द करूंगा । परन्तु मेरे सामने कठिनाई यह 
हे कि बिना वकालत किये में अपना रोज़ का मामूली 
व्यय भी नहीं चला सकता। इसलिए में अदालत में 
जाना ओर जो कुछ मिल जायगा उसे स्वीकार करना जारी 
रक्खूँगा । यद्यपि इस प्रकार का काय्य सआुम्ते अखरता 
बहुत है ।” 

उनके ये मित्र महोदय बड़े धनी व्यक्ति थे ओर यदि 
मुझे ठीक खबर मिली हे तो में कहूँगा कि इन्होंने 
विट्रलभाई के आधिक सहायता देकर घकालत के 
बन्धन से मुक्त कर देश के काथ्य के लिए उन्हें 
स्वाधीन कर दिया था । 
देशभक्त ही रहे होंगे । 


[ $$३ । 


उनके ग्रे मित्र भी कोई बड़े... 
हि] 
4ह 


कि क्‍ 
लंदन में जब में पटेल से मिला तब मेने देखा छे 
वे उन भारतीयों में नहीं थे जो वहाँ बड़ी शा-शौकत ली 


रहने में विश्वास करते थे। वे एक सादे महान में, 
थे और सादा खाना खाते थे। भड़कीले हटलों रस 
प्रेम न था और न वे वैसी जगहों में गर्रब देश हर 
पर लोगों के बुलाकर दावतें देते थे। वे“मा 
हुए फेशनंब्रुल कपड़े नहीं पहनते थ्रेश्रौर तीइबेट 
मोटरों में चलते थे । हे 
में अपने कुछ देशवासियों का जाता थाएे देश के 

ही काय्य से आये थे, परन्तु ऊपर रखि हुएसेलें ली 
करते थे । मेरा यह तात्पयय नहीं है किवे कर थे । 
उनकी भूल यह थी कि वे सोचते लंदन से खोज के 
अपने अँगरेज दोस्तों पर पानी क॑ भांति रुपया केक 
वे भारत का हित-साधन कर रहे हैं #“ ५ 

: भारत के एक ऐसे ही स्वयम्( दूत की बात सुझे यह 
याद आ रही है। उन्होंने झुमे यह विश्वास दिल्लाने का क्‍ 
प्रयत्न किया - था कि संसार हमारे देश का परिचय हम 
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लोगों के विदेश में रहन-सहन के ढह्ल से ही पा सकता 
है। उन्होंने मुझसे कहा कि जो भारतीय अंगरज्ञां का 
अपने पक्त में प्रभाव के साथ लाना चाहे उसे सस्ते हेटला 
में न रहना चाहिए और ऐसे विश्रामगृहा में चाय आदि 
न पीनी चाहिए जिनमें टाइपिस्ट लड़कियाँ और नीचे दज 
के लोग आते-जाते हैं । 
ये महोदय इस अकार सोचते ही नहीं थे, किन्तु इसी 
प्रकार रहते भी थे, माने उनके पास अपार धन था। ओर 
मज्ञा तो यह कि उनके पास जो कुछ भी था वह उनका 
नहों था.। 
_विद्रलभाई पटेल से लंदन में मिलकर मैंने देखा कि 
वे अथेशासत्री थे, 


|. +] 


हक 


वे इस प्रकार के व्यक्तियों में नहीं थे । 


:. कम से कम वहाँ जहाँ उनके देशवासियों का घन व्यय 


होता था, बिना प्रयोजन एक पाई ख़्चे करने में भी 
उन्हें दुख होता था। बिगड़ी रुचि के लोग उन्हें कंजूस 
कहते थे। पर वे परवा नहीं करते थे। और जो ल्लोग 
दसरों के घन पर मनमाना ख़च करते थे उनके सम्बन्ध में 
उनके कटाज्ञ बड़े कड़े होते थे ओर उन्हें डड्डः की भांति 
चुभते थे 
[ 3२ ] 

अपनी प्रावश्यकताओं के काटते-छाटते रहने पर भी 
मेंने देखा था कि वे ऐसे लोगों की दावत में जिनसे उन्हें 
भारत के स्वाषीनता ग्राप्त करने में सहायता मिल्न सकती 
धी, खच करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते थे। उनका 
वह गुण मुझे पप्न्द था । 

इसमें सन्देह नहीं कि दे असाधारण रूप से बुद्धिमान 
थे, तथापि मिन्रभाव से मिलनेवाले लोग उनके हृदय में 
अपना स्थान बना लेते थे। इससे मुझे आश्चय्य भी 
होता था और निराशा भी | ल्लंदन में आने के पश्चात्‌ 
ही कुछ ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की सदूभावना पर उन्होंने 
बड़ा विश्वास कर लिया धा। मेरा ख्याल था कि उनकी 
यह घारणा निराधार थी। इन राजनीतिज्ञों ने उनसे 
भारत के सम्बन्ध में म्ीठी-सीठी बातेंकी होंगी और 
भारत का हित-साधन करने के लिए उन्हें विश्वास 
दिलाया होगा, बस वे उनके चक्कर में आ गये थे । 


सरस्वती 


७.० ७ +-+-++ ९० ++ “+:“+*+ ४ $+ कै + >्क >की- 


[ भाग ३५ 


के >की- -क तन की हीना “पी “या ही |थीण नीता -डीता 2यीत ही 


मेरा यहां यह तात्यथ्य नहीं है कि जिन अगरंज़ां से 
उन्होंने एक प्रकार का सहयोग ग्राप्त किया था ने प्वज्ञक 
थे। वे सब सम्मानित खरी-पुरुष थे आर उनके भाषरों 
पर सन्देह नहीं किया जा सकता था। परन्तु प्रश्न तो 
यह है कि जब भारत और ब्रिटेन में मतभेद उत्पन्न होता 
तब क्या वे भारत के स्वाथ के ब्रिटेन के स्वाथ के मुकाबले 
में अधिक महर्व देते। कहते वे यही थे कि वे भारत 
के स्वार्थ के अधिक महत्त्व देगे। परन्तु में श्रपने अ्रन्त- 
स्तल में पूर्णरूप से जानता था कि वे ऐसा कदापि न कर 
सकेंगे । 

में ऐसा दो कारणों से से।चता था । 

पहला कारण यह था कि वे अगरेज़ थे ओर अगरजों 
के वंशज थे। श्रेंगरज़ों के स्कूलों में श्रंगरेज़ों की लिग्वी 
पुस्तकों-द्वारा उन्हें शिक्षा मिली थी। अ्रपने जन्मकाल 
से ही जिस वायुमंडल्ल में वे सांस ले रहे थे बहा मिटेन 
की भक्ति से व्याघ था। उनकी रंग रग में यह विचार 
समाया हुआ था कि “ब्रिटानिया लहरों पर शासन कश्ती 


देश मेरा देश है” ओर “मेरा देश पहले है ।”' 

दूसरा कारण यह था कि ऐसी परिस्थिति में पतले 
पर भी जो लोग भारत का खयाल पहले करने का दावा 
करते हैं, क्या दोनों देशों के स्वार्थों में संघ होने पर 
वे ऐसा करने पावंगे ? 

मुझे यह स्मरण था कि ब्रिटिश हाउस आब कामन्स 
में जे! लोग गये थे वे वहां सरकार के किसी ४चच पदा- 
घधिकारी की कृपा से नहीं पहुँचे थे, बल्कि इँग्लड की 
जनता के वे प्रतिनिधि थे। जिन लोगों ने उन्हें चुनकर 
भेजा था वे मज़दूर-अ्रेणी तक के होते हुए भी श्रपढ़ और 
मूख नहीं थे । उनमें से कुछ अ्रत्यन्त शिक्षित थे। अ्रपने 
देश के इतिहास के आरम्भ से ही वे स्थाधीनता के बायु 
मण्डल में लालित-पालित होते आरा रहे हैं। इसलिए 
यह सवधा स्वाभाविक है कि उनमें से कुछ उन मेम्थरों 
पर अवश्य दाष्टे रक्खगे जिन्‍्हें उन्होंने प्रनकर पालियामेंट 
में भेजा हे । और जब देखेंगे कि वे जिस उद्दश से भेजे गये 
है उससे दूर जा रहे हैं तब अवश्य उनकी प्रतारणा करेंगे । 


कक: 
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प्रसिद्ध भारतीयों से मेरी भेंट... १५ 
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ऐसी परिस्थिति में यह आशा करना कि कोई अ्रैंगरेज 
जे ब्रिटिश निर्वाचन-क्षेत्र से पालियामेंट में पहुँचेगा, 
भारत की भलाई की बात सोचेगा और ऐसी बात सेाचेगा 
जो ब्रिटेन के हित के अनुकूल न हो, व्यथ है । विद्वल- 
भाई पटेल इस सत्य बात से सवधा अनभिज्ञ थे। कम 
से कम उस समय वे मुझे ऐसे ही जान पड़े । 

[ ५३ । 

ब्िटेन में वर्षों, विद्यार्थी या यात्री के रूप में नहीं 
बल्कि वहाँ के समाचार-पत्रों का एक अ्रज्ज बनकर रहने 
का अवसर पाने के कारण में यह जान गया था कि 

अपने अन्तःकरण में अगरज़ अपने देश के स्वार्थ को क्‍या 

 महर्व देते हैं। उनके उस गुण का मैं आदर करता था, 
क्योंकि उनमें से बहुत कम लोग उसको प्रकट करते थे । 
इसके विपरीत मेंने देखा कि भारतीयों की देशभक्ति जो 
कुछ थी भी वह केवल मोखिक थी । 

युद्ध के दिनों में मेंने अगरजों की देशभक्ति देखी । 
प्रत्येक वर्ग के ख्री-पुरुषों का उन दिनों एक-मान्न यह प्रयल 
था कि ब्रियेन की विजय हो । अगरेज सास्यवादियों का 
व्यवहार और भी आश्चय्यजनक था । वे युद्ध की निन्‍दा 
करते थे और मनुष्यों के बीच में आतृभाव के सिद्धान्त की 
दुहाई देते थे । परन्तु जब युद्ध आरम्भ हुआ तब उन्होंने 
अपने सिद्धान्त का वेसे ही छोड़ दिया जैसे काईं लड़की 
अपनी गुड़ियों को छोड़कर ससराल चली जाती है। वे 
सेना या जड्डी बेड़ा या हवाई जहाज जहाँ से भी शत्र 
से लड़ने का अवसर देखा वहीं जा डटे या युद्ध का 
सामान जैसे गोली, कारतूस, बारूद आदि बनाने में 
लग गये । 

मैंने यह बात नेट की थी कि जब भारत ओर ब्रिटेन 
के स्वार्थों' में संघण होता था तब मज़दूरदलवाल्ों की भी 
सहानुभूति भारत के साथ नहों होती थी। उदाहरण के 
लिए मैंने देखा कि जब भारत की सावजनिक नौकरियों 
के प्रश्न से सम्बन्ध रखनेवाली रिपेट प्रकाशित हुईं तब 
मज़दूरदल के प्रतिनिधि मिस्टर रास्से मेकडानल्ड ने, जो 
इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, बजाय भारतवष 
की इस माँग के समर्थन करने के कि इंडियन सिविल 


फा, ४ 





सविस और इंडियन पुलिस सविस में पूर्णरूप से भार- 
तीयों का ही स्थान मिलना चाहिए. ओर इनका भारती य- 
करण शीघ्र आरम्भ हो जाना चाहिए, वही पुराना राग 
अलापा कि सदा के लिए नहीं तो अभी अनिश्चित काल 
तक इन नौकरियों में ग़ेर भारतीयों का एक बहुत बड़ी 
संख्या में लिया जाना जारी रहेगा । | 

इसके कुछ समय के बाद हाउस आफ़ कामन्स के भीतर 
ओर बाहर के मज़दूरदल के नेताओं ने इंडिया आफिस 
पर इसलिए अपना क्रोध प्रकट किया था कि उसने एक 
ऐसे विधान का स्वीकार कर लिया था जो उनकी दृष्टि में 
लड्डगशायर के सूत के व्यवसायियों और उनके नोकरों के 
लिए हितकर नहीं था। भारत-सरकार ने धन की 
आवश्यकता का अचुभव किया, क्‍योंकि उसने युद्ध में 
ब्रिटेन की सहायता करने के लिए उसे दस करोड़ पॉंड 
उपहार-स्वरूप दिया था। भारत-सरकार ने बाहर से आने- 
वाली सूती वस्तुओं पर चुज्ली बढ़ाकर इस अ्रभाव की 
पूर्ति करनी चाही । इस पर ब्रिंटेन के मजदूरों ने वहाँ 
के पूँजीपतियों के साथ मिलकर अधिकारियों पर यह 
दबाव डालना आरम्भ किया कि वे बढ़ी हुई चुझ्ली उठा ले 
या यदि वे ऐसा न कर सके तो भारत में बननेवाल्वी 
विशेष प्रकार की सूती वस्तुओं पर ब्रिटिश काटन इंडस्ट्री 
के कायकर्ताओं की प्रेरणा के अनुसार जो टैक्स लगाया 
गया था उसे ओर बढ़ा दे । 

मेरा अनुमान था कि जब में इस भाव से मिस्टर 
पटेल से बातें करूँगा तब मुझसे कहेंगे---“आप 
अपना काम देखिए ओर मुझे अपना काम देखने 


दीजिए ।” परन्तु मुझे उल्टा अनुभव हुआ । वे सुसकराते ., 


हुए बोले कि मुझे इस सम्बन्ध में चिन्तित होने की 
आवश्यकता नहीं हे । वे मनुष्य-स्वभाव की कमज़ोरियों 
जानते थे । 
की बाते करते हैं, परीक्षा का समय आने पर असफल 
सिद्ध होंगे। परन्तु उन्होंने मुकसे कहा कि में मिन्न- 
भाव से मिलनेवाले अगरज़ों से भारत के कार्य 
में जो सहायता मिल सके वह ले लेना चाहता हूँ। 
वे यह स्वीकार करते थे कि उनके अ्रँगरेज़ मित्र उनका 


उन्‍हें यह पता था कि जो शअँगरेज आदश 
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साथ अपनी पूर्ण इच्छाशक्ति लगाकर नहीं दे सकते ओर 
देना भी चाहें तो उनका प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि 
पार्लियामेंट में उनकी संख्या कम ही है। तथापि भारत 
के पक्ष की इस प्रकार इँग्लेंड में जो चर्चा हे। जायगी वही 
क्या कम है ? 
में उनकी इन बातों की कृद्र करता था। 
मुझे उनकी दूरदशिता का परिचय मिलता था। इससे 
में उनके मने|भावों और काय्य-पद्धति के” भी समझ 


इससे 


सकता था । 
[ +४ ] 
पटेल का जन्म किसी दूसरे देश में हुआ होता या 
भारत में ही किसी दूसरे समय में वे उत्पन्न हुए होते तो 
उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय न होकर अन्‍्तरांष्ट्रीय हाता। 
जातिगत भेदभाव उनमें नाममात्र को भी न था। 
खी-पुरुष का भेद भी वे नहीं मानते थे। वे पुरुष 
का दर्जा स्री से बड़ा नहीं स्वीकार कर सकते थे । उनकी 
धारणा थी कि खियों के सहयेग के बिना हमारा भविष्य 
सुधर नहीं सकता। इसलिए वे लड़कियों को शिक्षा- 
सम्बन्धी प्रत्येक सम्भव सुविधा देने को तेयार रहते थे । 
इस सम्बन्ध में मेरे उनके विचार मिलते थे और इस 
विषय में हम आपस में प्रायः बातें भी किया शरते थे । 
स्त्रियों के पक्त में मेंने उनके भाषण भी सुने थे। एक 
बार श्रीमती सरोजिनी नायडू के एक डेपुटेशन में में उनके 
साथ इंडिया आफिस भी गया था। इस डेपुटेशन का 
उद्देश भारतीय ख्त्रियों को मताधिकार दिलाना था । 
.. मुझे याद हे, मिस्टर मांटेग्यू से उस समय उन्होंने 
कहा था कि एक सारतीय के लिए यह अपमान की बात 
है कि उसकी बहने एक भिन्न जाति के पुरुषों से यह 
भिन्षार्मांग कि वे भारतीय स्त्रियों को पुरुषों के समान 
राजनैतिक अधिकार दें। उन्होंने सेक्रेटरी आफू स्टेट से 
यह अनुरोध किया कि वे भारतीय स्त्रियों के साथ वेसा ही 
व्यवहार करें, जेसा समथ होने पर भारतीय स्वयं उनके 
साथ करते। 
..- मिस्टर मॉटेस्यू ने पूछा - “समथ हेने पर भारतीय 
पुरुष क्या करते ?”” पा द 


सरस्वता 


न--बीत--कीत-- कील _७- -+--+--4-+-५०--4- “क-74०- ५ “की >औीन ताक 7 


| भांग ३५ 


के “>क “की “की “की “की “वी “की की «की |की- “की की: “की ०कीएाकीण की “७ 


#० 0०७ 


कहा--- “वे उनको बोट देते ।”! 
[ ५१ ] 

लोकमान्य बाल गंगाघर तिलक और दीवान बहादुर 
बी० पी० माधवराव के साथ उन्होंने जिस वीरता से 
ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के सामने गवाही दी वह प्रशंस- 
नीय थी । 

उनसे पूछा गया था कि क्या वे बन्द कमरे में अपनी 
बात कहना पसन्द करेंगे । इसके उत्तर में यदि वेहां”! 
कहते तो उसी समय पिंजड़े में चूहे की भांति फँस जाते । 

उनके सम्बन्ध में कहा जाता था कि वे जन-समाज 
में नुकताचीनी से घबराते थे ओर शश्नों का उत्तर कुछ 
का कुछ दे जाते थे । 

दस अग्निपरीक्षा से स्वयं को बचाने से (कम से 
कम उनके राजनैतिक श्र यही कहते) वे भारत के शत्रुथ्रों 
की खुले आम अपने हृदय का जहर न उगलने के कारण 
निन्‍दा कैसे कर सकते थे ? और फिर बन्द कमरे में ये 
लेग और भी भयानक सिद्ध हो सकते थे । 

पटेल बच्चे नहीं थे। इस सुविधा को उन्होंने 
अस्वीकार कर दिया और खुले आम ही श्रपनी गवाही 
देने का हठ किया । 

[| $६ | 

कोई भी व्यक्ति हाउस आफ लाउइस के 'ए? कमर 
में जहाँ लाड सेलबोन के सभापतित्व में हाउस आ्राफ 
लाडस ओर हाउस आफ कामन्स के सात सात सदस्यों 
की कमेटी बेढी थी, पटेल की गवाही सुन सकता था । 
जिस प्रकार भारत की मांग उन्होंने पेश की थी वह उनके 
विरोधियों के हृदय में भी प्रशंसा का भाव उदय करने- 
वाला था । 

उन्होंने कहा कि इस बात का श्रध्रिकार भारतवासियों 
को होना चाहिए कि वे आत्मशासन की ओर बढ़ने की 
सीमा और अवधि निश्चित कर । उन्होंने यह भो कह 
कि बिल में ऐसे संशोधन होने चाहिए जो भारत के 
राजनैतिक विचार रखनेवालों के एक बड़े दल को सन्तुष्ट 
कर सक | प्रान्तों को पूर्ण स्वाधीनता मिलनी चाहिए 


संख्या १ ] 


प्रसिद्ध भारतीयों से मेरी भेंट 
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और केन्द्रीय शासन में भी एक निश्चित सीमा तक 
भारतीयों के अधिकार मिलना चाहिए। और पालिया- 
मेंट के निश्चयात्मक रूप से यह निर्णय कर देना चाहिए 
कि आगामी १९ वर्षों के भीतर भारतवष को ओरपनिवेशिक 
स्वराज्य आप हो जायगा। 

इसके साथ ही उन्होंने एक और बिल पास करने पर 
जोर दिया जिसमें ब्रिटिश प्रजा के सभी अधिकार भारतीयों 
को प्राप्त रहें । उन्होंने यह तक उपस्थित किया कि 
गवनमेंट आफ इंडिया एक्ट के अनुसार उन्हें ये अधिकार 
प्राप्त भी हैं। परन्तु हाल में कुछ ऐसे कानून बने हैं 
जिनसे भारतीयों के ये अधिकार संकुचित हो गये हैं ओर 
कहीं कहीं तो छिन भी गये हैं । 

[ ५७ ] 

ज्वाइंट सिल्लेक्ट कमेटी के कुछ सदस्यों ने पटेल के 
इस प्रकार स्वाधीनतापूर्वक बात करने से रोकना चाहा । 
उनमें कमेटी के चेयरमन (लाड सेलबान) भी एक 
थे। उन्होंने अधिकारों के बिल के सम्बन्ध में बोलने से 
काँग्रेस के इस प्रतिनिधि का मना किया । परन्तु पटेल 
ने मिस्टर बेन स्पुर एम० पी० की सहायता से उन्हें हरा 
दिया। मिस्टर बनेट ने भी जिन्होंने बम्बई में पत्रकार 
के रूप में कई वर्ष बिताये थे और जो उस समय 
पालियामेंद के मेम्बर थे, कांग्रस के डेपुटेशन का गिराने 
का अयत्न किया। परन्तु पटेल उनके काबू में न 
आये । 

लाड इस्लिंगटन ने जो इंडियन पब्लिक सविसेज? 
से सम्बन्ध रखनेवाली जाँच-कमेटी के सभापति थे, पटेल 
से यह कहलवाना चाहा कि पाक्षियामेंट जो बिल पास 
करेगी वह कांग्रेस को मान्य होगा और कांग्रेस उसके 
अनुसार काम करेगी । परन्तु विट्वलनभाई ने तुरन्त उत्तर 
दिया कि पालियामेंट मारतीयों का जो 'छोटी चीज़' देना 
चाहती है उससे उन्हें सन्‍्तेष न होगा और वे तब तक 
आन्दोलन करते रहेंगे जब तक उनके हाथ में पूर्ण शक्ति 
न आरा जायगी। 


इससे मिस्टर मांटेग्यू का क्रोध आ गया। उन्होंने 
पूछा--मिस्टर पटेल “छोटी चीज़'” किसको कहते हैं ? 


इस अश्न का न पूछा जाना ही अच्छा होता। 
इससे पटेल का नवीन विधान का असनन्‍्तोषजनक सिद्ध 
करने का एक ओर अवसर मिल गया । 

सर जान डी० रीस ने, जिनके जीवन का अ्रधिकांश 
समय भारतीय रियासतों में पेलिटिकल आफिसर के रूप 
में बीता था, पटेल का चकमा देने का प्रयत्न किया 
था। परन्तु उन्‍्होंन कमेटी से कहा कि भारत की शासन- 
प्रणाली अच्छी नहीं है । द 

[ ८ | 

हाउस आफू ल्लाड्‌ स के उस कमरे की बहस का कोई 
परिणाम न निकला, और न उसी काय्ये का कुछ 
परिणाम निकला जो पटेल ओऔर उनके साथी मांटेग्यू के 
बिल को उदार भावनात्मक बनाने के लिए निजी तोर पर 
कर रहे थे । द द 

कमिटी का अनुदार अड्ग इस अकार के गत्येक प्रस्ताव 
का गिराने का निश्चय किये बेठा था ओर डदारों में 
उत्साह नहीं था। पालियामेंट में मजदूरदल के प्रति- 
निधि मिस्टर बेन सपूर ने उस बिल में सुधार करने का 
भरसक अयत्न किया, परन्तु' विरोध की अबल्लनता का कम 
करना उनके लिए कठिन था । 

कमिटी की सिफारिशों के साथ जब वह बिल हाउस 
आफ कामन्स में उपस्थित हुआ तब भी उसकी यही गति 
हुईदं। भारतीयों के अधिकारों के संकुचित करनेवाल्ते 
विधानों का हटाने के सम्बन्ध में जितने प्रस्ताव आये 
सब गिराये गये और जितने प्रयत्न हुए सब व्यथ गये । 

मैंने पटेल के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की। 
इन दिशाओं में उन्होंने बड़ी तत्परता ओर सत्यता के 
साथ प्रयत्न कियां था। यदि इसका कोाई फल्ल॑ नहीं. 
निकला तो इसमें उनका कोई दोष नहीं था। 

इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश शाखा-द्वारा 
उन्होंने १६१६ के जलियाँवाला-बाग़ और पशञ्चाब के 
अन्य काण्डों की ओर अऑँगरेज़ जनता का ध्यान आकर्षित 
करने के लिए बड़ा घार परिश्रम किया। इस पर में 
अपने लेकमान्य बाल गंगाधघर तिलक-सम्बन्धी लेख में 
विशेषरूप से लिखूँगा । परन्तु साम्राज्यवादी इन काययों 






































के करनेवालों का साम्राज्य ओर अँगरज़ ख्रियों के सम्मान 
के रक्षक कहते थे। इन कुछ्ृत्यों के करनेवालों को दण्ड 
देने के सम्बन्ध में हिज़ मजेस्टी की सरकार ने इतना कम 
ध्यान दिया था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में इंडियन 
नेशनल कांग्रेस ने मिस्टर मंटेग्यू के प्रयल्ल से बने नवीन 
विधान से कोई सम्बन्ध न रखने का निश्चय किया । 

[ १६ | 

विट्लभाई पटेल ने महात्मा गांधी को कांग्रेस को 
अ्सहयोग-आन्दाौलन की ओर ले जाने से नहीं रोका 


दोरे में उनसे मिला तब मुझे मालूम हुआ कि उस 
आन्दाौलन की सफलता पर उन्हें विश्वास नहीं था। 
उन्होंने अपना 'एक्र पुराना मित्र” कहकर इस सम्बन्ध 
में मुझे यह बताया था कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी 
भूल की हे । यदि उनकी चलती तो वे अत्येक निर्वाचन- 
क्षेत्र से कांग्रेस-मेनों को खड़ा करते और केन्द्रीय और 
प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं पर कृब्ज़ा कर लेते । 
स्व॒राज्यपार्टा के निर्माण ओर कौंसिलों में कांग्रेस 
मैनों के प्रवेश के साथ पटेल के जीवन में एक नया 
अध्याय आरम्भ हुआ। जब वे इंग्लेंड में थे तब 
उन्होंने पालियामेंट के नियम-कायदों का अध्ययन करने 
में बड़ा समय लगाया था, मानो वे अपने भविष्य के 
जीवन को जानते थे और उसके लिए तैयारी कर रहे थे। 
इस अध्ययन ओर बम्बई की कोॉंसिल और बाद के 
इंपीरियल लेजिस्लेटिव कॉसिल के अनुभवों ने उन्हें 
एक अत्यन्त महच्त्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। 

इंडियन लेजिस्लेटिव असेम्बली के जब वे प्रेसीडेंट 
खुने गये तब मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं। मैंने प्रसीडेंट 
पटेल को असेम्बली में अपना काय्ये-सब्चालन करते कभी 
नहीं देखा इसलिए उनके इन कार्यों के वणन का भार 
में अनुभवी व्यक्तियों पर छोड़ता हूँ । 

[ २० ] 


१६२९८ के नवम्बर मास में मैंने लड़ुग से जहां में 
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सरस्वती 


था, तथापि जब मैं अपने ६६२१-२३ के भारतवष के . 


[ भाग ३५ 
। >यत- यीी "तहत "री शा चर वही 


वहाँ की सरकार के लिए एक पुस्तक लिख रहा था 
जल्दी में भारतवष की यात्रा की थी। सौभाग्य से 
उन दिनों पटेल मदरास में थे। बहाँ मेरी उनसे एक 
दावत में भेंट हुई जा मदरास-क्रोंसिल के असीर्डेट 
कीसिल-भवन में ही दी थी । 

में पटेल के णस ही बेठा था और भोजन करते समय 
मैंने उनसे कुछ बातें कर ली थीं। नमस्कार के पश्चात्‌ 
हमारे वार्ताज्ञाप का प्रवाह लाला लाजपतराय की मृत्यु 
की ओर हो गया । लाला जी की मृत्यु कुछ ही दिन पूच 
हुई थी। इसके पश्चात्‌ मैंने उनसे असेम्बली की काथ्य- 
प्रणाली के सम्बन्ध में पूछा जिसका उन्होंने यह उत्तर 
दिया कि मेरे जेसे समाचार-पत्रों के पाठक से कोई बात 
छिपी नहीं हे। बहुत पूछने के बाद उन्होंने कहा कि 
वर्तमान परिस्थिति में असेम्बली के भारतीय प्रसीडेट शरार 
उच्च पदाधिकारियों में संघ अनिवाय्य हे। उन्होंने 
अनुभव किया था कि प्रेसीडेट उनके किसी भी काथ्य 
में काई बाधा ने उपस्थित करेगा। परन्तु परेक्ष की 
धारणा ऐसी नहीं थी। वे सोचते थे कि उस कुर्सी 
पर वे मेंबरों के अधिकारों ओर सुविधाश्रों की रक्षा के 
लिए हैं। अफूसरों का उनके अ्रघ्रिकारों से ह्ेप था 
ओर वे चाहते थे कि उनका प्रयेग न किया जाय | वे 
सदेव प्रभाव के स्थान में नहीं रह पाते थे श्र जब उनकी 
नहीं चलती थी तब वे इस तमाशे का आनन्द भी नहीं 
ले पाते थे। 

इस संसार में मेरी उनसे वह' श्राखिरी भेंट थी । 

कम से कम एक बात में विद्वलभाई जवेरभाई 
पटेल अपने युग के भारतीयों में सबसे भिन्न विशेषता 
रखते थे, जो केवल उन्हीं की थी। भ्रेंगरेज्ञों के पाल्निंया- 
मेंटरी श्रख्र के चलाने में उन्होंने जेसी दचत्षता प्राप्त कर 
त्वी थी, वेसी कदाचित्‌ कोई अन्य भारतीय नहीं 
सका था। ओर उसका वे ऐसी हृढ़ता के साथ प्रयोग 
करते थे कि कभी कभी ब्रिटिश पालियामेंट के धुरन्धर 
खिलाड़ी भी मुँह बा देते थे। 
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१ 
आ मेरी चिर मिलन यामिनी |! 
तमसयि ! घिर आ धीरे धीरे; 
आज न सज अलकों में हीरे; 


. परिमल भर लावे नीरव घन, था 
गले न मृदु उर ऑसू बन बन, का 
हो न करुण पी पी का क्रनन्‍्दन; 

अलि ! जुग॒नू के छिन्न हार को - 











चोंका दे' जग, श्वास न सीरे; हे 
पीश सर शिथिज कंबण मे पहिन न विहँसे आज दामिनी ! 
गथे हरश्ृगार कामिनी ! 

(२) ५ 


अपलक हैं अलसाये लोचन; 
मुक्ति बन गये मेरे बन्धन; 
हैँ अनन्त अब मेरा लघु क्षण; 


होले डाल पराग बिछोने; 
आज न दे कलियों का रोने; 
दें चिर चश्चल लहरें साने; 


* जगा जगा जग का न बॉट तू... ++  सजनि ! नमेरी उर-कम्पन से, 
विधुष्याले से मधुर चाँदनी ! आज बजेगी विरह-रागिनी ' द 
। ( (५ ) | 


तम में हो चल छाया का ज्ञषय; 

सीमिति की, असीम में चिरलय; 

एक हार में हों शत शत जय; 
सजनि ! मुझे यह नीरव कन कन--- 

आज कहेगा चिर सुहागिनी ! क्‍ है क्‍ 





के 
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जमनी के प्रसिद्ध 


न्तिम शताब्दी के दूसरे आधे भाग 
जमेनी ने एक महापुरुष को 

जन्म दिया। विचारों की दृष्टि 

से वह एक बिल्लकुल निराला 
मनुष्य था। अपने इदे-गिर्द 
का यारप उसे बिलकुल पसन्द 
उसके मतानुसार यारप ग़लत विचारों के 


न आता था। 
जाल में फँसा हे ओर यह जाल तब से बिछा है जब से 


इस भू-खंड में इंसाई-मत का अचार शुरू हुआ हे। 
अपने ग्रारंभिक जीवन में ही उसने अनुभव करना शुरू 


किया कि वह प्राचीन काल का बालक है; इसलिए 
वर्तमान काल में पेदा होने के कारण उसका जन्म गलत 


'जमाने में हुआ है । वह अपने आपको 'ओऔक' (यूनानी) 
और 'पेगन! (89०7) कहना पसन्द करता था । उसे 
“क्रिश्चियन! (ईसाई) शब्द से स्वाभाविक घृणा थी। 
उसके मन में एक ही इच्छा काम करती थी कि कोई ऐसा 
तरीका बिकल आये जिससे वह वर्तमान येरप के उस 
पुरानी राह पर से आये जिससे ईसाई-मत उसे परे ले गया 
हैे। वह मानव-जीवन के आदर्श का बदलना चाहता 
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दाशनिक निश्चे के विचारों का 
जमन-जाति की संस्कृति पर भारो प्रभाव पड़ा है । 
इस दाशनिक के विचार हम भारतीयों के लिए 
विशेष रूप से रोचक हैं, क्‍योंकि इसने हमारे 
दाशनिक विचारों के महत्त्व को स्वीकार किया है | 








को 


था। वह कहता हे--“ईसाई-मज़हब ने 
उल्टा समझा है, इसलिए उसने मनुष्य को कुमा्ग पर 
डाल दिया है। येोरप के बड़े बड़े दर्शनवेत्ता जो 

खदा को मानते हैं न ईसाई-मज़हब के किसी सिद्धान्त 
का, इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि ईसाई-मंत की 


मिके 


नतिक शिक्षा बहुत ऊँची हे। उन्होंने यह देखने की 
कभी कोशिश ही नहीं की कि इस शिक्षा में उैंचाई पाई 
भी जाती है कि नहीं, और इसकी असली कीमत क्या 
है।” वह ईसाई-मत की नींव पर चोट करता है और 
कहता है--“आओ मेरे साथ, और देखो कि उस आचार- 


नीति का मूल्य क्या है जो इतनी ऊेंची उठाई जाती 


मई] 


संसार की 





हा 





हैं।” इसका अन्दाज़ा वह ईसाई खदा की आचार- 
नीति से लगाता है। इस खदा ने बहिश्त और 
(जुख--स्वर्ग श्रार नरक--हसलिए बना रकक्‍्खे हैं कि 


पे शे 


हज़ारों नस्लों में पेदा हुए जो मनुष्य उसकी पूजा बिशेष 
विधि से नहीं करते उन्हें सदा के लिए दोजस में 


डाल दे । ऐसे खदा से बढ़कर ईष्यालु और कौन हो 
सकता है 
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संख्या १ ] 


निश्चे और उसकी फिलासफी ३१ 


[ दाशनिक निश्चे | 


संक्षेपतः इतना बता देना जरूरी हे कि यह दशन- 
वेत्ता निश्चे# जर्मनी के एक गाँव में सन्‌ १८५६ में पेदा 
हुआ था। उसका बाप ओर दादा पादरी थे। गाँव के 
स्कूल से निकलकर वह कस्बे के पढ्लिक स्कूल में गया, 
जहाँ उसे वज़ीफा मिल्नता रहा। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म 
करने के बाद वह यूनीवसिटी में गया। यहाँ निश्चे 
एक बार ऐसा निबंध पढ़ा कि उसे बग़र परीक्षा में 
ब्रेडझे ही डिठग्मी मिज्न गईं। इसका परिणाम यह 


% र०।५४४८९८--इस शब्द का उच्चारण जम॑नी में 
क है, फ्रांस में दूसरा ओर इग्लेंड में तीसरा। कोई 
इसे निश्चे कहते हैं, कोई निच्चे ओर काई नीटशे। लेखक 


ने निश्चे ही ठीक सममा है । 





कि बेल (स्विट्ज़लेंड) की यूनीवसिटी में उसे भाषा- 
शास्त्र के लेक्चरर का पद दिया गया । इसे उसने 
स्वीकार कर लिया । सन्‌ १८७० में फ्रांस ओर जमेनी 
के बीच युद्ध छिड़ गया । निश्चे ने इस युद्ध में जाना 
अपना आवश्यक कतेब्य समझा। वहाँ घोड़े से गिर 
जाने पर उसे वापस आन। पड़ा । इस चोट से निश्चे 
के स्वास्थ्य पर ऐसा असर हुआ कि कुछ ही व्ष के 
पश्चात्‌ उसे अध्यापन-काय छोड़ देना पड़ा। परन्तु 
उसकी योग्यता की प्रशंसा करते हुए विश्वविद्यालय ने 
उसे दो हजार फ्रेक वाषिक पंशन में दिये। अब से उसका 
समय स्वास्थ्य-सुधार के लिए विभिन्न स्थानों में फिरने 
ओर पुस्तक लिखने में खच हेने लगा। नींद न आने 
के कारण उसे क्लोरल खाने की आदत पड़ गई । इस 
दवा का उसने इतनी ज्यादा मिक॒दार में इस्तेमाल 
किया कि सन्‌ १८६ में वह पागल हो गया । इस 
बीमारी से उसे अन्त-समय तक मुक्ति न ग्राप्त हुई और 
१६०० में उसकी म॒त्यु हो गई । 
हर ५ २ रे 
जमेनी के विद्वानों ओर दर्शनाचायों की एक विचित्र 
विशेषता यह रही है कि उनके दिसागा पर ईसाई-मत 
की शिक्षा का बहुत कम ग्रभाव पाया जाता है। गेटे 
शापनहावर आदि कवि ओर विद्वान अधिकतर हिन्दू- 
दर्शनों के भक्त रहे हैं। निश्चे पर शापनहावर, और 
शापनहावर-द्वारा हिन्दू-विचारों का, पर्याप्त प्रभाव पड़ा । 
निश्चे ने संसार के सामने मानव-जीवन का एक बिल्कुल 
नया आदर्श रक्खा ओर आचार-नीति की नई बुनियादे 
तलाश कों। इस खोज में उसे यह आवश्यक जान पड़ा 
कि अपने दर्शन या फिलासफी का वह नींव से ही 
सम्पूर्ण बनाये। इसलिए उसने ज्ञान की सापेक्षता 
(२८[४४शा५५ए), स्ष्टि की उत्पत्ति और प्रलय की कल्पना 
(९८०7५) की । यह कल्पना बहुत हद तक वेदान्त 
और योद्ध-कल्पना से साम्य रखती हे। जमेन-भाषा पर 
निश्चे का बड़ा अधिकार था। अपने दर्शन की एक 
पुस्तक उसने पद्य में लिखी, जिसका नाम “जराथस्ट्रा! 
(ज़रदुश्त) रक्‍्खा । 



































जीन बपरन-पीत-तशीत-बुत--बी-बै-०बैत-० कक 


सबसे पहला सवाल यह हे कि हमारे ज्ञान की 
वास्तविकता क्‍या है। क्या जो कुछ हम देखते हैं उसकी 
सचाई का हम जानते हैं ? निश्चे उत्तर देता है--नहीं, 
ऐसा नहीं हो सकता। किसी वस्तु के विषय में हमारा 
जान सिवा उन संस्कारों के संग्रह के ओर कुछ नहीं जो 
हमारी इंद्वियों के द्वारा हमारे मन पर होते हैं। दूसरे 
शब्दों में इसका अर्थ केवल यह हे--प्रथम, कुछ वस्तुओं 
की विद्यमानता; दूसरे हमारे मन की विद्यमानता और 
तीसरे वे संस्कार जो इन वस्तुओं के बारे में हमारे मन पर 
हुए। परन्तु यह कैसे मालूम हुआ कि ये संस्कार सच- 
मुच वही हैं जो कुछ कि वह वस्तु है? हमारी अपनी 
समझ इस मामले में निर्णायक या जज का काम नहीं 
कर सकती, क्योंकि अपने आपको परखना ओर दुरुस्त या 
ग़लत ठहराना उससे नहीं हो सकता। निर्णायक या जज 
का काम तो वे व्यक्ति कर सकते हैं जो मनुष्य से ऊपर 
हों। वे व्यक्ति ही इन वस्तुओं का हमारे मन पर पड़े 
हुए संस्कारों के साथ मुकाबला करके बतला सकते हैं कि 
ये संस्कार उन वस्तुओं का ठीक तौर पर बताते हैं। परन्तु 
ऐसे कोई व्यक्ति हैं नहीं, इसलिए कुछ नहीं कहा जा 
सकता कि हमारा ज्ञान वास्तविकता या सचाई पर 
आश्रित हे। वस्तुओं के विषय में हमारे ज्ञान का अर्थ 
हमारा अपने आपको उन वस्तुओं के सम्बन्ध में लाना 
है। इसलिए उनका ज्ञान हमारे सम्बन्ध से सीमित 
हो जाता है ओर हम यह नहीं जान सकते कि वास्तव में 
वे क्या पदार्थ हैं। हसारा ज्ञान पदार्थ के प्रकट रूप का 
है, वास्तविक वस्तु का नहीं । क्‍ 
हमार यहाँ एक कहानी कही जाती है । कुछ अंधों 
'ने एक हाथी को टटोला । जिस अंधे ने हाथी के कान 
टटोले उसने कहा--हाथी पंखे की शकल्ल का हेतता है। 
जिसने टांगों के हाथ लगाया उसने कहा--वह खस्से 
का-सा होता हे। जिसने उसकी सूँड़ के टटोला वह 
कहने लगा--हाथी की शकल गाजर की-सी होती है। 
हम भी इसी प्रकार किसी चोज़ को आंखों से देखकर 
उसके रंग का जानते हे » हाथों से छूकर उसकी बनावट 
का ओर नाक से सूँघ कर उसकी बूका। परन्तु वास्तव 
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में वह पदार्थ हे क्या, यह जानना हमारे लिए श्र॒संभव 
है। हमारी आंख, कान ओर नाक में नुक्स हो जाने 
पर तो उस वस्तु के विषय में हमारा यह ज्ञान भी बदल 
जाता है । 

स्वामी शंकराचार्य ने भी एक स्थल में यह प्रश्न 
उठाते हुए कहा हे कि में हर एक वस्तु के बारे में सन्देह 
कर सकता हूँ कि वह है या नहीं हैं; परन्तु में इस बात 
से इनकार नहीं कर सकता कि में सन्देह कर रहा हैं, इस- 
लिए में हूं। इसी प्रकार यद्यपि रात के स्वप्न में हमारी 
इंद्ियां काम नहीं करतीं तो भी हम देखते हैं, बात करते 
हैं और सुनते हैं। वास्तव में वहां कोई और दश्तु 
नहीं होती । हमारा मन ही सब कुछ उत्पन्न करता है 
ओर अपनी र॒श्टि रच लेता हे । 

हमारी इंद्रियों की बनावट विशेष अकार की है इस- 
लिए अन्य वस्तुओं का एक विशेष संस्कार हमारे मन पर 
होता हे। मनुष्य से भिन्न दूसरे जानवर हैं। उनकी 
ईंद्रियाँ ओर प्रकार की हैं, इसलिए उनके मन पर बिलकुल 
दूसरी तरह का सस्कार होता होगा । समुद्र में रहने- 
वाली मछुली पर समुद्र का क्‍या संस्कार होता है, हम 
इसका अनुमान नहीं कर सकते । गिद्ध की आ्रर्ों कई 
मीलों से लाश को देख सकती हैं। कई कुत्ते रास्ते की 
सू घ कर यह मालूम कर लेते हैं कि शिकार इस रास्ते से 
गया है या नहीं हालांकि मनुष्य की नाक या सन पर 
उसका कोई असर नहीं होता । 

कांट ओर दूसरे दुर्शनवेत्ता कहते हैं कि हमारा ज्ञान 
हमारे मन पर वस्तुओं का केवल प्रतिबिम्ब नहीं हे, 
बल्कि उन वस्तुओं के नंगेपन को ढाँप कर हमारा मन 
उनका विशेष रूप में पेश करता हे। यह बात एक बे 
सुन्दर दृर्शंत में प्रकट की जाती हैं। मकड़ी मक्‍्खी के 
अपने जाले में फँसा कर उसे पकड़ लेती है, इसलिए 
मक्‍खी अपनी असली सूरत में नहीं पकड़ी जाती, श्रत्युत 
उसके गिदे जाले के तार लिपट जाने पर ही वह उसमें 
फैसती है। इसी प्रकार हमारा मन भी विभिन्न 
वस्तुओं का विशेष रूप देता हे। इसलिए, जैसा कि 
निश्चे कहता है, यह कहना भी दुरुस्त होगा कि मनुष्य 
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एक वस्तु का उसी सूरत में देखता है जो स्वयं वह उसे अहण किया वे विनष्ट हो गये; पहले प्रकार के विचारों 
देता हे। वास्तविकता न विद्यमान होती है, न मालूप. और आविष्कारों के अनुकूल आचरण करनेवाली जातिर्या 
की जा सकती हे, बल्कि पेदा की जाती है। इसलिए बच गई; वे उनके फैलाती भी गई। इसलिए वे 
हमारे ज्ञान की सभी असलियत वास्तव में मनुष्य की ही. विचार और आविष्कार मनुष्य के ज्ञान का कोष बन 
बनाई होती हैं। इससे यह भी प्रकट है कि सभव हे, गये। फिर भी यह कहना ठीक नहीं कि वे विचार चाहे 
मनुष्य के सभी विश्वास और संसार के विषय में उसके केसे ही लाभदायक हों, सच्चे हैं। इनमें भी गलतिर्या 
विचार महज़ बनावट ही हों और विज्ञान आदि के हो सकती हैं, यद्यपि ये लाभदायक गलतियां हैं। मानव- 
आविष्कार सचाई पर केवल पर्दा ही डालते हों, उसी अनुभव ने हमारे लिए इतना किया हे कि उसने कुछ 
प्रकार जिस प्रकार सचाई तो वास्तव में कुएँ की तह में. विचारों की उपयुक्तता हमको सिखा दी है। दूसरे शब्दों 
हे। और हम कुएँ में नज़र डाल कर सिफ अपनी ही में मनुष्य का सनन और उसका अनुभव सचाई का मालूम 
शक्ल देख रहे हों; सचाई तह के अन्दर ही छिपी पड़ी करने के साधन नहीं हैं, बल्कि जीवन बढ़ाने ओर शक्ति 
रहे । प्राप्त करने के हैं। हमार काय-कारण के सभी सिलसिले 

यहाँ एक सवाल उठाया जा सकता है कि चूँकि और विज्ञान के आविष्कार मनुष्य के आराम के लिए हैं। 
मानवीय विचार ओर आविष्कार इतना काल बीत जाने. परन्तु यह ज़रूरी नहों कि वे सचाइयाँ हों क्योंकि मनुष्य 
पर भी ठीक तौर पर हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हा के लिए लाभदायक होना सचाईं की काई मियाद नहीं है। 
रहे हैं, इसलिए हम उन्हें गलत और मरूठा कैसे कह एक बात सच हे! सकती हे, चाहे मनुष्य के लिए वह 
सकते हैं। निश्चे इसका उत्तर देता है--चूँकि हमारे. कितनी ही हानिकारक और भयानक क्‍यों न हेो।। 
आविष्कार सचाई पर आश्रित नहीं हैं, इसलिए इससे यह इतिहास में बहुत-से ऐसे उदाहरण पाये जाते हैं जिनमें 
निष्कष नहीं निकलता कि वे सबके सब हमारे लिए दूसरों से मत-भेद्‌ होने पर था दूसरों के विचार को ग़ल्नत 
फिजूल हैं, बल्कि इससे उल्टी बात यह हे कि उनमें से समझकर उनका अगणित कष्ट दिये गये, यहाँ तक कि 
एक अकार के आविष्कार ऐसे हैं जो मानव-जीवन के लिए. श्राग में भी जला दिये गये। यद्यपि यह केई नहीं 
लाभदायक ओर उसे बढ़ानेवाले हैं, दूसर ऐसे हैं कि वे कह सकता है कि वे विचार ग़लत थे या दुरुस्त, तथापि 
मानव-जीवन के लिए हानिकारक हैं। जिन जातियों या किसी विचार के रखने के अधिकार की खातिर जल जाना 
लोगों ने दूसरे प्रकार के विचारों और आविष्कारों को निस्सन्देह सच है । 


[क्रमशः 














.. और जो अपने पति पर अनुरक्त रहती है वह स्वकीया 
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हा परिडत वंकटेश नारायण तिवारी 


: तिवारी जी की साहित्य-सम्बन्धी लेख-माला का यह तीसरा लेख भी उनके पिछले दो लेग्बों 
७ धु कर ५ 6 %. के 

की तरह महत्त्वपूरां है। अपने इन लेखों के द्वारा जे साहित्यिक प्रश्न उन्होंन उठाये 
उनका हल होना भविष्य-साहित्य के निमाण के लिए अत्यन्त आवश्यक है। फ़रवरी में उनका 


. 'रहस्थवाद या हिजड़ावाद” ओर माच में “विद्रोही सूरदास ओर घातक तुलसीदास” छपेगा। 


जा ३ कै 
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श्री राधा स्वकीया थीं या परकीया# 0? थी। उन दिनों मैं सूरसागर पहली बार पढ़ रहा था; 
इस अश्न का देखकर पाठक और जयदेव के गीतगोविन्द से भी उसी जेल में और 
चोंकंगे, बेतरह चोंकेंगे। मैंने. उसी समय प्रथम परिचय का सौभाग्य सुझे आप्त हुआ 


0 


भी जब १६३० में अपने एक था। उसके पहले, श्री राधारानी के सम्बन्ध में मेरी वही 
बंगाली मित्र से लखनऊ के धारणा थी, जो इस प्रान्त के--अधिक लोगों की क्या--- 
डिस्ट्रिक्ट जेल में पहले-पहल प्रायः प्रत्येक हिन्दू की श्रब तक हैे। हम सब मानते 
यह सना था कि श्री राधारानी चले आये हैं कि श्री राधा रस समय कुमारी थीं जब वह 
परकीया थीं, तब मेरे हृदय का बहुत गहरी चोट लगी श्री कृष्णचन्द्र के साथ यमुना के कूल पर सघन कुंजों में 
हि विहार करतीं या कद॒म्ब की छांह में रास-ल्ीला में भाग 
# “जो नारी अपने पति पर अनुरक्त न होकर अ्रन्य॒ लेती थीं। सूरदास के सूरसागर के पढ़ने से यह भी पता 


उरुष पर अजुरक्त होती है वह परकीया नायिका, अल्ा कि बहुत वर्षों के बाद श्रीकृष्ण ने उनसे ब्याह 
नायिका, कहलाती हे। अपने पति के साथ मिलने का भी कर लिया था। अतएव, छुटपन में संयोग-शद्भार के 
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. जो आम्रह होता है, उससे कहों अधिक परकीया नारी कारण यदि उनकी कुछ बदनामी भी हुई थी, ते वह सथ 












का उपपति से मिल्लने का आवेग होता है।”” आजन्म अटल कृष्णनिष्ठा और उन्हों के साथ विवाह हे। ह 
““हिवेदी-अभिनन्दन-ग्न्थ, पृष्ठ ६९। जाने से अन्त में घुल गईं । क्‍ 


या 
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यही कथा बचपन से हम सब सुना करते हैं। 
लेकमत भी अपने श्री राधा-कृष्ण के जीवन में धर्म 
की मय्यादा का अ्रन्ततो गत्वा समादरः देखकर सनन्‍्तुष्ट 
हो जाता है। इसलिए, हृदय में ममे-वेघिनी वेदना 
का हे।ना स्वाभाविक था, जब . एक बंगाली . सज्जन 
ने इस बात का आश्रह किया कि नहीं; सूरदास ने श्री 
राधा के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, वह अप्रामाणिक 
हे । उन्होंने बताया कि बंगाल के कृष्ण-भक्त श्री राधा को 
स्वकीया नहीं मानते ओर इस बात पर ज़ोर देते हैं कि 
उनका विवाह बहुत पहले किसी एक ग्वाले के साथ हो गया 
था; ओर, बाद में, उनका सम्बन्ध श्री कृष्णचन्द्र से स्थापित 
हुआ । बात सुन तो लो, पर वह किसी तरह गल्ले के नीचे 
न उतरी । इसी लिए मैंने उसकी असलियत की जाँच- 
पड़ताल की कुछ चेष्टा न उस समय ओर न बाद में की । 
इस घटना का हुए, कई साल बीत गये। हाल में, 
अनायास एक ऐसा संग्रेण आ गया, जिससे बरबस 
मेरा ध्यान श्री राधा के विषय में उपयुक्त दो परस्पर- 
विरोधी मतों के अनुसंधान की ओर फिर आकषित 
हुआ--कक्‍्या श्री राधा स्वकीया थों या परकीया ? अ्रकस्मात्‌ 
यह प्रश्न फिर से सजीव होकर उत्तर के लिए मचलने 
लगा । “अकस्मात्‌” शब्द का मैंने इसलिए प्रयाग किया हे 
कि न मेंने उद्धवशतक को पढ़ा होता, और न इस तरह 
की साहित्यिक गुसत्थियों के सुलमाने की उलमन में में 
फंसता ही । 

सेचिए ते सही कि श्री राधा के ग्रति हमारे हृदय 
में कितनी अ्रगाध भक्ति और श्रद्धा भरी है । सीता-राम 
ओर राधा-कृष्ण के नाम इस प्रान्त के हिन्दू-परिवारों की 
ज़बान से साते-जागते निकलते हैं | क्‍या सुख में, क्या दुःख 
में, जब देखे तब और जहाँ देखे वहाँ, इन्हीं दो शब्दों 
में से एक न एक हमें सुनाई देता हे। हमारा घर्मे, 
हमारे आ्राद्श, हमारी श्रद्धा, भक्ति ओर निष्ठा, हमारी 
सारी महत्त्वाकांचाय, इन्हीं में साकार होकर प्रकट 
होती हैं। माता का प्रेम, पिता का वात्सल्य, पत्नी की 
पूजा, तथा त्याग ओर पर-पेवा की भावना, हमारे हास- 
विलास की लालसा इन्हीं शब्दों की मधुर ध्वनि से समूत 








[ पण्डित वेकटेश नारायण तिवारी |] 
और सजीव हो उठते हैं। जाति की संस्कृति और समाज के 
संस्कार, माने, इन्हीं सीता-राम या राधा-कृष्ण के नामो- 
चार में समेट कर भर दिये गये हों । हमारी भाषा में, मा 


और लाल को छेड़कर, कान-से वे दूसरे शब्द आपको 


मिलेगे, जिनमें इतनी ममता और मिठास हे।, जितनी इनमें 
है, या जिनका सनकर हमारा रोस रोम उतना ही फड़क 
उठता है जितना इनका। वास्तव में, सीता-राम ओर. 
राधा-कृष्ण की गणना भाषा के साधारण शब्दों की श्रणी 
में नहीं हो सकती । हमारे हृदय की तंत्रियाँ उनमें चारों 
ओर से लिपट गई हैं, और वे अब हमारे रक्तर्मांस के 


अभिन्न अश बन गये हैं। जाति की अ्रव्यक्त अ्रन्तेरात्मा की 


संगीत-लय को व्यक्त करने की वे स्व॒र-लिपियाँ हैं । 
इन दोनों में से श्री सीता की प्राचीनता जितनी 
निविवाद है, उतनी ही श्री राधा की नवीनता में भी कुछ 
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वाल्मीकि की अमर प्रतिभा ने हज़ारों 


सनन्‍्देह नहीं । 
वर्ष पहले से सीता के नाम को हिन्दू-जगत्‌ के घर घर 


में प्रसिद्ध कर दिया। तब से बराबर कवि ओर पुराणों 
के निर्माता उनके अखंड गुण-गान से अपनी लेखनी को 
पविन्न करते चले आये हैं। ठुलसीदास जी ने तो इस 
सम्बन्ध में जो अद्भुत चमत्कार कर दिखाया, वह वर्णना- 
तीत है। यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि 
यदि उनका जन्म न हुआ होता तो भारतवष के 
अधिकांश ग्रदेशों में राधा-कृष्ण की उपासना-रूपी बाढ़ 
से सीता-राम की श्री लुघ्-प्राय-ली अवश्य हो जाती। 
सिफ़ गोस्वामी जी की अ्रद्धितीय प्रतिभा को इसका श्रेय 
प्राप्त है कि मध्यकाल्लीन युग में जब कृष्णोपासना की प्रचंड 
लहर बंगाल से लेकर गुजरात तक फेल गई तब उत्तरीय 
भारत में श्री सीता-राम की कीति-पताका न बही ओर 
न बूड़ी, बल्कि दिनों दिन ऊपर ही उठती गई। इस 
बीसवीं सदी में ते हिन्दू-जनता की अभिरुचि, धीरे धीरे 
किन्तु स्थायी रूप से, वृन्दावन से हटकर साकेत की ओर 
_ झ्ुकती हुई प्रत्यक्ष दिखाई देती हे। इस विचार- 
परिवतंन के पीछे राष्ट्रीय जागृति और नेतिक क्रान्ति है। 
परन्तु इस परिवतित दृष्टिकोण पर लिखने की यहाँ 
कोई ज़रूरत नहीं। इस लेख का शीषक ही उसकी 
अनुपयुक्तता का प्रमाण है। यहाँ पर तो में केवल एक 
बात पर ज़ोर देना चाहता हँ। वह यह हे कि कम से 
कम वाल्मीकि के समय से, यदि उसके बहुत पहले से 
नहीं, श्री सीता के नाम को हम अपने साहित्य और 
.._ इतिहास का एक अनमोल रत्न मानते चले आये हैं । 
श्री सीता का साहित्यिक जीवन जहाँ इतना प्राचीन 
, है, वहाँ उनके मुकाबिले में श्री राधा अभी हाल की जन्मी 


मालूम होती हैं। मालूम ही क्या होती हैं; वह 


वास्तव सें हैं भी बहुत ही आधुनिक । हमार साहित्यिक 
गरन में उनका उदय बहुत पुरानी घटना नहीं है। 
महाभारत में श्री कृष्ण का सविस्तर वर्णन मौजूद है। 
वहाँ न तो पाठक का उनकी विल्लासिनी गोपियों का 
ओर न श्री राधिका का वर्णन मिलेगा, ओर न यही 
मिलेगा कि वे कभी मथुरा या वृन्दावन में रहे भी थे । 
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महाभारत के श्री कृष्ण द्वारिकावासी हैं, बह न तो 
राधिकारसण हैं, और न गोपिका-सन-रक्षन हैं । विष्णु 
पुराण में श्री कृष्णचन्द्र का पूरा विवरण है, क्योंकि बह ते 
वेष्णवपुराण ही है। लेकिन उसमें भी जब श्री राधिका का 
नाम तक नहीं आया, तब उसमें उनके संग्रेग ओर वियेग 
की अकथ कहानी की चर्चा का होना केसे सम्भव हो 
सकता है । विष्णुपुराण का जो संकलन इस समय मिलता 
है, वह कम से कम १६०० वष पुराना माना जाता है । 
इसी तरह से, भागवत में भी उनका कोई जिक्र नहीं 
किया गया। जब रत्नाकर जी अ्रपने उद्धव-शतक 
का आ्रारम्भ नीचे दिये हुए कवित्त में वर्णित घटना से 
करते हैं-- 
“नहात जमुना में जल्लजात एक देख्यों जात, 
जाकी अध-ऊरध भ्रधिक मुरम्ायों है । 
कहे रतनाकर उमहि गहि स्यथाम ताहि, 
बास-बासना से नेकु नासिका लगायो है । 
त्योंहीं कछु घूमि-फूमि बेसुध भणए के हाय 





ऐप, 


पाए घरी हक में जगाइ ल्थाह्‌ ऊ्धों तीर, 

राधा-नाम कीर जब औघचक सुनायी हे ॥' 
तब आप निश्चय समझ ले कि श्री राधा के नाम का 
इस असंग में उल्लेख उन्होंने श्रीमद्भागवत के आधार 
पर नहीं किया है। जो भागवत आज-कल हमें उपलब्ध 
है, उसका अन्तिम संकलन कम से कम सन्‌ ईसथी की ८वीं 
या नवीं शताद्दी में हुआ था। सम्भव हे कि उसके बाद 
भी उसमें समय समय पर हेर-फेर होता रहा हो। कुछ 
विद्वानों की एक समय पर यह घारणा थी कि गीत- 
गोविन्द के रचयिता, जयदेव, के भाई बोपदेव ने 
भागवत की रचना को थी। परन्तु यह अ्रभुमान 
सवधा निमूल है, क्‍योंकि बाण के समय में 
भागवत का विद्यमान होना अ्रथ विद्वानों ने एक 
प्रकार से मान ही लिया है। एक और भी प्रबल 
दल्लील इस मत को अस्वीकार करने के लिए दी जा 
सकती है। वह यह है कि जयदेव के गीतगोविन्द 
की नायिका श्री राधा हैं, परन्तु भागवत में उनके 
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नाम का कहीं पता भी नहीं मिलता। उसके अन्तिम 
संकलन में यदि बोपदेव का कुछ भी हाथ रहा 
होता, तो यह केसे सम्भव था कि उसमें श्री राधा का 
उल्लेख वे न करते; क्योंकि बोपदेव और जयदेव के काल 
में श्री राधा-कृष्ण की उपासना का काफी प्रचार हो छुका 
था। यदि ऐसा न हुआ होता तो जयदेव ने स्वयमेव 
भागवत की गोपिकाओं का छोड़कर श्री राधा को अपने 
गीत-गोविन्द में इतनी ग्रधानता कदापि न दी होती । 
इससे यह साफ ज्ञाहिर होता है कि आज से १००० वष 
पहले विष्णु-भक्तों की मंडली श्री राधा के अस्तित्व से एक- 
दम अपरिचित थी । 

जयदेव का जनन्‍्म-काल बारहवीं सदी में माना 
जाता है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के मत से वे ग्यारह व 
शतक में हुए थे; परन्तु अब बहुमत बारहवीं सदी के 
पत्त में स्थिर-सा हे। गया है। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, 
जयदेव ने अपने गीत-गोविन्द में श्री राधा को गोपियों से 
कहीं ऊँचा स्थान दिया हे । वास्तव में, वही उनके काव्य 
की अम्ुुख भाविका और श्री कृष्ण उसके नायक हैं। 
गीतगोविन्द के प्रथम सग के प्रथम श्लोक ही में श्री राधा 
का नाम दो बार आया हे--- 

“मेघेमहुरमम्बरं वनभुवः श्यामस्तमालदुमै- 

“नेक्त भीरुरयं त्वमेव तदिम राधे गृह प्रापय । 

“इत्थ नन्‍्द्निदेशतश्चलितयोः ग्रत्यध्वकुंजद मम 

“शाधा-माघवयेजयन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः ॥ 

गीतगोविन्द में जयदेव ने आदि से लेकर अन्त तक 
इन्हीं श्री राधा-माघव की 'रहःकेलि? का--रति-क्रीड़ा का 
इतनी मधुर और विल्ासिनी भाषा में वर्णन किया है कि, 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के शब्दों में, 'जहाँ गीतगोविन्द है 
वहीं रसिक-समाज हे, वहीं वृन्दावन है, वहीं प्रेम-सरोवर 
है, वहीं भाव-समुद्र है।! “उसमें मिठाई हे! ओर साथ 


जयदेव के समकालीन श्री निम्बाकांचाय थे, जिन्होंने 
बादरायण के बह्मसूत्रों पर एक भाष्य लिखा हे। उस 
भाष्य में श्री राधा-कृष्ण की उपासना की श्रष्टता का ग्रति- 
पादन किया गया है। श्रतएवं, श्री राधा का जन्मकाल 


भागवत के अन्तिम संकलन के बाद और जयदेव तथा 


. निम्बार्काचाय के पहले, अर्थात्‌ नवीं ओर बारहवीं शताब्दी 


के बीच में, मानना पड़ेगा । अह्मबेवत्त-पुराण में श्री राधा 
का वर्शन अवश्य पाया जाता हैे। परन्तु भागवत के 
बाद उसकी रचना का काल माना गया है| 

फिर, चौद॒हवीं शताब्दी (ईसवी) में विद्यापति श्र 
चण्डीदास ने श्री राधा-कृष्ण की प्रेम-लीला पर सुन्दर 
रचनाये' बनाई । इसके बाद, पन्द्रहवीं सदी में महेन्द्वपुरी 
ओर सोालहवोीं में श्री चेतन्य और उनकी शिष्य-मंडली ने 
राधा-कृष्ण की उपासना का भगवदुभक्ति का परम साधन 
बना दिया । उनके प्रभाव से प्रेरित होकर असंख्य वेष्णव 
कवियों और कथावाचकों ने बंगाल, उड़ीसा और वृन्दावन 
के आस-पास के प्रदेश के कोने कोने में राधा- 
कृष्ण, राधा-कृष्ण की ध्वनि भर दी। इनके 
अतिरिक्त, एक दूसरी अबल शक्ति ने भी इस प्रचार 
में बहुत बड़ा भाग लिया था। चेतन्य महाप्रभ्भ 
के समकालीन श्री वल्लभाचाय थे, जिन्होंने वेष्णव- 
सम्प्रदाय के अन्तर्गत पुश्टि-मार्ग चलाया । सूरदास और 
अष्टछ्ापवाले कवि इसी पुष्टि-माग के अज्ञुयायी थे। इन 
प्रयत्नों से श्री राधा-कृष्ण की पूजा संयुक्त प्रान्त और 
उसके अड़ोस-पड़ोस में अच्छी तरह से फेली । राजपूताने में 
मीराबाई के उदाहरण ओर उपदेशों से इसके प्रचार में बहुत 
कुछ मदद मिली । गुजरात में निम्बार्काचाय और उनके 
पश्चात्‌ वलल्‍्लभाचाय के अज्ञुयायियों ने इस मत को 
काफो फेलाया । परन्तु महाराष्ट्र के असिद्ध महात्मा, 
ज्ञानेश्वर, राधा-कृष्ण के उपासक न थे । उनके 
विठोबा, रुक्मिणी-रमण ही करके पूजे जाते हैं। 
अतएव महाराष्ट्र के साधु-सन्‍्तों ने राधा-सम्प्रदाय . 
के स्थान में स्वकीया रुक्मिणी ही का अधिक आदरणीय 
माना । महाराष्ट्र में परकीया-उपासना का उतना अधिक 
प्रचार कभी नहीं हुआ, जितना बंगाल, बिहार, युक्त- 
प्रान्त, राजपूताने, गुजरात और काठियावाड में रहा 
ओर आज भी हे । 

इस स्थान पर विषय की गति का रोक कर सूरदास 
के सम्बन्ध में एक-आध शब्द कह देना अनुचित न होगा । 





























ऊपर कहा जा चुका है कि सूरदास के धर्म-गुरु श्री वल्लभा- 
चाये ने पुष्टिमाग की स्थापना की थी। उन्होंने सूरदास 
के श्री राधा की अपार महिमा अच्छी तरह से बताई 
होगी । यह भी बताया होगा कि जब वह पुरी में 
श्री चेतन्‍्य से # मिले ओर वहीं गोड़ीय वेष्णव-सम्प्रदाय 
में दीक्षित हुए, तब उन्होंने परकीया-भाव से श्री राधा की 
' उपासना में बंगाली वेष्णवों की कितनी अपार, अथाह 
श्रद्धा थी। फिर, श्री चेतन्य के प्रयत्नों से, उन्हीं के 
जीवन-काल में, बंगाल के वेष्णवों का प्रसुख धामिक केन्द्र 
वृन्दावन बन चुका था। इनके बाद भी वर्षों तक 
बंगाल में वेष्णव-सम्प्रदाय के प्रसार ओर शासन का सारा 
काम-काज वृन्दावन ही से होता रहा। अतएव, यह' 
मानना पड़ेगा कि, राधा-कृष्ण के सम्बन्ध में श्ज्ञगरी 
कविता करने की परिपाटी का श्रीगणेश बंगाल के कवियों 
से हुआ--उसी बंगाल में जो वाममार्गी बोद्ध और 
तांत्रिक ज्ाक्त धममे का केन्द्र था और जहाँ सहजिया 
सम्प्रदाय का जन्म हुआ, इस राधा-कृष्ण की उपासना की 
उत्पत्ति हुईं, और परकीया-भाव का महत्त्व बढ़ा है। वहीं 
श्री राधा का जन्म किसी अज्ञात प्रतिभाशाली कवि के मस्तिष्क 
में हुआ; और ऐसी शुभ घड़ी में हुआ कि आज श्री राधा 
का नाम घर-घर में व्याप रहा हे। इस नायिका के आदि- 
जन्मदाता का प्रत्येक हिन्दू चिरक्ृतज्ञ होगा, जिसकी कल्पना 
की यह उपज इतनी फेली ओर फली-फूली । वह सचमुच 
स्रष्टा आर द्ृष्टा था। उसकी कृति अमर है। उसने 
इस मासले में ब्रह्मा के भी हरा दिया। ब्रह्मा की सृष्टि 
में लाखों ही रोज पेदा होते ओर मरते हैं, और उनका 
अस्तित्व केवल पत्च-भर के लिए रहता हे । जीवन-काल 
में सी उन्हें मुद्टी भर आदमी ही जानते हैं। इधर मरा 
ओर उधर उसका नाम लेनेवालों में से कुछ दिनों के बाद 
एक भी नहीं बचता। परन्तु "राधा! अमर हैं। उन्हें 
न जरा का भय हैं, ओर न झत्यु का डर, जब तक रलाकर 
के-से 'महाकवि” अपनी अपनी लेखनी से संसार को 
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४, 


#यह बात मेंने श्री चेतन्य की जीवनी के आधार 


पर लिखी है कि श्री वल्लभाचाय को पुरी में दीक्षा दी 
गईंथी। 


सरस्वती 


[ भाग ३५४५ 
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तार करने के लिए उत्पन्न होते रहेंगे। उत्पन्न होंगे इसकी 
भी आशा निमूल है, क्योंकि भारत-भूम रलगभा हं--- 
उसके गर्भ में तो अनन्त रल्लाकर मीजूद हैं ! 
महाभारत, विष्णुपुराण और श्रीमदर्भागवत्त के 
रचयिता, हिन्द्र-समाज के ग्रचलित विश्वास के श्रनुसार 
यहाँ पर इस झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं हैं कि यह 
विश्वास कहाँ तक ऐतिहासिक प्रमाणों-हारा सिद्ध हे-- 
श्री व्यास जी माने जाते हैं। श्र इन तीनों ही में श्री 
राधा का कहीं पर नामो-निशान भी नहीं मिल्ञता; उनकी 
रूप-रेखा, और भावी विभूति के सविस्तर वर्णन की कान 
कहे ? लेकिन बलिहारी हे इन क्ृष्ण-भक्त श्राचार्यों ओर 
इस सम्प्रदाय के कविगणों की; जिनके अदम्य उत्साह' तथा 
जिनकी श्रद्धा-भक्ति ओर अपूर्य प्रचार-कोशल ने व्यास की 
श्री रक्‍्मिणी को श्री राधा के सामने नीचा दिखवा दिया । 
क्या इसका कारण यह हो। सकता है कि ब्रेच्राशी रुक्मिणी 
स्वकीया थीं, शार राधारानी परकीया ? कारण कुछ भी 
रहा हो, इसमें सन्देह नहीं कि बेदवब्यास जो बात इज़ार 


क्र 


है 


वर्षों में नहीं कर पाये, उसका पिछले नी-दस शत्तकों में 
दूसरों ने इतनी सफलता के साथ कर दिखाया कि विस्मय 
से बुद्धि चकित ओर स्तम्भित हो जाती है। परकीया 
का पल्छा सदा ऊँचा रहता है। व्यास की इस पराजय से 
“-में केवल साहित्यिक दृष्टि से इस अवसर पर लिख रहा 
हूँ; धामिक पहलू से कुछ भी कहने का मुझे अधिकार नहीं 
हे---ह में विवश होकर वही परिणाम निकालना पड़ता 
हे कि परकीया की कहानी स्वकीया के मर्यादा-बेश्टित, 
धस्मं-सम्मत ओर लोकमत से समाह्त कथानक से कहीं 
अधिक रोचक ओर हृदय-आ्राही होती हे। आज़-कल का 
मामूली उपन्यास-लेखक भी इस सिद्धान्त का अ्रनुसरण 
कर अपनी कहानियों की रचना करता है। दुनिया 
का अमर त्रिभुज# के रहस्यों के उद्घाटन में अ्रनादि 
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अमर त्रिुज की पहली भ्रुजा तो पत्ति, दूसरी 
पत्नी, ओर तीसरी भ्रन्य उपपति या उपपत्नी मानी जाती 
हैं। इन्हों तोनों के पारस्परिक सम्बंध-संघर् से जो 
अनेक समस्याय उत्पन्न होती हैं, उन्हीं का वर्णन अ्रध्रि- 
कांश साहित्य में रहता है 


संख्या १ ] 


श्री राधारानी स्वकीया थीं यां परकीयां ९ ३ 
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काल से जो आनन्द मिलता रहा हैं, वह पति-पत्नी 
के सामान्यतः ओर शुष्क्र जीवन में कहाँ उपलब्ध 
हो सकता हे? इसलिए श्रीकृष्ण के उपासकों 
ने--जिन में धर्ममृति ओर सात्तविक पविन्नता के अतुल्तित 
भाण्डार, श्री चेतन्य महाप्रभु, अग्मगण्य थे--भक्ति-मार्ग में 
मधुर या आअज्भाररस को पग्रधानता दी ओर उसमें भी 


परकीया-भाव से उपासना के सबसे ऊँचा आसन दिया। 


श्री चेतन्‍्य महाप्रभु की उज्ज्वल ओर पावन स्मृति के प्रति 
मेरी श्रद्धा-भक्ति है। लेकिन में यह पर एक साहित्यिक 
मत-विशेष का विवेचन कर रहा हू। धर्म की व्याख्या 
तो धर्म्मांचाय करें; मुझमें इतनी क्षमता कहाँ ? परन्तु 
यदि उस सिद्धान्त का इतने बड़े महात्मा की अनुकूल 
सम्मति का आश्रय प्राप्त हो तो उसका उल्लेख न करना 
उस मत के अति अन्याय करना होगा। 

श्री राधा के जन्म-काल के निरूपण के बाद, आइए, 
देख कि किन परिस्थितियों में राधा-सम्बन्धी साहित्य का 
उद्भव हुआ; और देश-कालन के अन्तर से उनके रूप और 
व्यक्तित्व के विकास में क्या-क्या अन्तर पड़ते गये। 
इसके लिए, बंगाल, बिहार ओर युक्त-प्रान्त के साहित्यिक 
क्षेत्रों का सरसरी तौर से सिंहावल्लोकन करना आवश्यक 
है। में यही चेष्टा करूँगा कि संक्षप में में बाकी कहानी 
का कह जाऊँ, क्‍योंकि यही सुविधा-जनक होगा। 

श्री कृष्ण की उपासना भारतवष के विभिन्न ग्रान्तों में 
बहुत दिनों से चली आई है। भागवत-घर्म या विष्णु की 
पूजा की प्राचीनता का पठित समाज अब प्रायः एक सम्मति 
से स्वीकार करता है । क्ृष्णावतार का माहात्म्य भी बहुत 
सदियों से हिन्दू-समाज में प्रचलित हे । यह भी नहीं 
कि उनकी पूजा द्वारिकाधीश ओर भगवदूगीता के ग्रवतेक 
के रूप ही में आदि-काल में होती थी। कम से कम 
ईसवी सन्‌ के श्रारम्भ के कुछ आगे-पीछे, श्री कृष्ण के 
साथ गोपियों का ज़िक्र हमें मिलता है । विष्णु-पुराण 
के ग्राघार का श्राश्रित है, जो आज से सम्भवतः १४६०० 
वर्ष से पहले किया गया था । किन्तु, जेसा हम दिखा 


चुके हैं, श्री कृष्ण की उपासना में श्री राधा का समावेश 
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नवीं ओर बारहवीं सदी (ईसवी) के बीच में हुआ होगा । 
कब ओर कहाँ ओर कैसे यह हुआ, इसका पता नहीं । 
हमने ऊपर कहा है कि राधा-सम्प्रदाय की उत्पत्ति का स्थान 


हमें बंगाल के मानना चाहिए। इस अनुमान की पुष्टि में 


उमापतिधर की कविता का प्रमाण काफी है। ये गोड़ 
के राजा विजयसेन के राज-कवि कहे जाते हैं। यदि 


यह ठीक है तो उमापतिधर ईसवी सन्‌ की ग्यारहवों 
सदी के मध्य-भाग में मौजूद थे। कुछ विद्वानों 
क्री धारणा हे कि उमापति बंगाली नहीं किन्तु, विद्यापति 
के समान, बिहारी थे। दोनों बातों में से कोई भी बात 
सही हो, श्री राधा-कृष्ण के विषय में जो कविता हमें आज- 
कल आप है, वह उन्हीं उमरापतिधर की लेखनी का प्रसाद 
है। यह गअश्न गौण है कि वह पहले मेथित्न-भाषा में 
लिखी गई थी, या बंगल्ला में । श्री राधा का कितना सुन्दर 
वर्णन उमापतिधर ने किया हे--- 
सकल शरीर कुसम तुअ सिरजिल 
कित्र तुअ॒ हृदय 
इनके बाद, जयदेव का बारहवीं सदी में प्रादुर्भाव 
हुआ । उनके बनाये हुए गीतगोविन्द का ज़िक्र हम ऊपर 


परवाने ।* 


कर चुके हैं। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि इसकी रचना 


में अदूभुत मिठास है; परन्तु राधा-कृष्ण के परस्पर 
सम्बन्ध में इसका इतना विलासिता-पूर्ण, स्थूल वर्णन 
कहाँ तक उचित हे, यह दूसरी बात है। अ्रपने विपक्ष में 
हमें यह कह देना चाहिए कि श्री चेतन्य के समान पविचन्र 
महात्मा गीतगोविन्द को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते 
ओर उसके. पदों को समय-समय पर सनकर ब्रह्म॑नन्द के 
उद्धक से विह्चल हो उठते थे। जयदेव की कविता के 
एक-आध उदाहरण दे देना अनुचित न होगा; विशेष कर “*" 
जब काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा से प्रकाशित द्विवेदी- 
अभिननन्‍दन-ग्रन्थ के एक लेख में उससे उद्धरण दिये गये हैं । 
ऐसी प्रतिष्ठित संरक्षता में प्रकाशित ग्रन्थ में यह केसे 
सम्भव हो सकता हे कि उसमें भूल से भी कोई ऐसी चीज 
सम्मिलित की जायगी, जिसे “घधासलेटी” कहने का किसी 


#पखाने -- पत्थर का | 
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उहंंड आलोचक को दुस्साहस हो ? अतएव, निश्शंक- 
भाव से और आंख मीच कर में श्री नलिनीमोहन सानन्‍्याल 
महेादय-द्वारा लिखित उपयुक्त लेख में दिय्रे गये गीत- 
गोविन्द के उद्धरणों की नकुल किये देता हूँ । 
श्लिष्यति कामपि चुम्बति कामपि 
कामपि रमयति वामाम्‌ । 
पश्यति सस्मितचारुपरा- 
मपरासनुगच्छुति वामास्‌ ॥४६॥ 
क्‍ जी, 

दोभ्यों संयमितः पयाधरभरेणापीडितः पाणिजे-- 

राविद्वों दशने: क्षताधरपुटः श्रोणीतटेनाहतः । 

हस्तेनानमितः कचे5घरसधापानेन सम्मोहितः 

कान्तः कामपि तृप्तिमाप तद॒हो कामह्य वासा गतिः ॥ 

_ चैतन्य महाप्रभ्ु इस गीतगोविन्द के परम आमाणिक 
ग्रन्थ मानते थे। वेदों से कहीं अधिक, इनकी दृष्टि में, 
इसका सस्मान था। श्रीकृष्ण को आदश प्रेमी सिद्ध 
करने के लिए. जब रामानन्द राय ने महाग्रभ्ु के सामने 
गीतगोविन्द के दो श्लेकों का अमाण दिया तब महाप्रभ्ु 
ने गदगद होकर उनसे कहा कि, सचमुच, आप वेष्णव- 
धर्म के अनन्य रहस्य के पूर्ण रूप से ज्ञाता हैं । 

जयदेव का गीतगोविन्द इस अश्न पर कुछ प्रकाश 
नहीं डालता कि श्री कृष्ण से मिलने के समय श्री राधा का 
विवाह किसी दूसरे के साथ हे चुका था या नहीं। यह तो 
प्रयत्न ही है कि श्री राधा-कृष्ण का;एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ 
प्रेम था, और वे एक दूसरे में इस दज तक लीन हो गये 
थे कि उसकी न मिसाल हुई और न आगे होगी । जहां 
 भाष्म-समर्पण इस उत्कृष्ट कोटि का हेो।, वहाँ साधारण 
ल्ोकिक नियमों की गति नहीं। ऐसी दशा में, हम ते 
जयदेव-वणित श्री राधा जी को स्वकीया ही कहेंगे; रीति 
अन्धवाले या धर्मशास्री ऐसे सम्बन्ध को चाहे जिस नाम 
: से घुकारं। इससे हम यह परिणाम निकालते हैं कि कम 
से कम जयदेव के समय में श्री राधा के! परकीया का रूप 
नहों दिया गया था; यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभ्ु श्री कृष्ण द 


के प्रति श्री राधा के अनुराग को परकीया की श्रेणी 
ही में गिनते थे । 





कह 
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बारहवीं सदी से १६०-०२०० वर्ष आगे बढ़ आइए, 
आप विद्यापति तथा चण्डीदास के युग में पह् च 
जायँगे। इन दोनों महाकवियों ने, श्री राधा के साज्षात्‌ 
परकीया का स्वरूप देकर, श्री कृष्ण के प्रत्ति उनके अनुराग 
की विविध दशाओं का इतनी चमत्कारी भाषा में बेन 
किया है कि पढ़कर विस्मय से पाठक मन्त्र-सुग्ध हो जाता 
है। साहित्य के इस श्रद्ध-विशेष में सूरदास को छोड़- 
कर और कोई दूसरा कवि नहीं हुआ हे, जो विद्यापति या 
चण्डीदास की बराबरी कर सके। विद्यापति बिहारी 
थे। चण्डीदास का जन्म बंगाल में हुआ था। दोनों ही 
समकालीन थे। दोनों के काव्य बड्ाल की सावजनिक 
विभूतियाँ हैं, जिनका राजमहलों श्रार श्रनपढ़ खेतिहरों 
की कुटियों में समान आदर है । 

दोनों ही ने अपने काव्य में श्री राधा का परकीया 
माना हे। श्री कृष्ण से मिलने के पहले ही, उनका ब्याह 
इन कवियों ने करा दिया हे । चण्डीदास शाक्त से वेष्णव 
हुए थे । परन्तु विद्यापति थे शेव तथा देवी के भी उपासक 
थे। एक ने भ्रपने उपास्यदेव के गुणगान करने के अ्रभ्निप्राय 
से श्री राधा-कृष्ण पर कविता की; परन्तु विधापति ने अपने 


ह् 
'ध# 


रह 
फ 


राधा को परकीया ही मानकर उनकी अपूर्व प्रेम-कथा कही है। 
श्री राधा के विकास-क्रम की यह तीसरी मंज़िल है । 

इस लेख में हम उन कारणों का विवेचन न करेंगे, 
जिनकी वजह से, सम्भव हे, लोगों की--कम से कम 
उस चोद॒हवीं सदी के बिहारी और बंगाली महाकवियों 
की दृष्टि में श्री राधा का यह नूतन स्वरूप अधिकतर रुचिर 
ओर सम्मान्य ठहरा हो। तो भी इतना तो कही दूँ. कि 
चण्डीदास इस मत के प्रवतेक थे कि भगवान्‌ तक पहुँचने 
का सीधा माग एक ही है; ओर वह है किसी परकीया 
के अनुराग को भक्ति का सोपान बनाना। विद्यापति 
दरबारी कवि थे। राजा-रानी के मनाविनाद के ख्िए्‌ 
ही प्रधानतः वे कविता लिखते थे । 

विद्यापति और चघण्डीदास के एक-एक पद के 
उद्धुत करने के लोभ को में नहीं रोक सकता। क्यों 


संख्या १ ] 
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रोकू ? वही अभिनन्दन-अन्ध मेरी इस उच्छुखलता को 
ज्ुन्तव्य बना देगा । 
विद्यापति का एक संयोग-चित्र नीचे देखिएु- - 
धर थरि कॉपलक लहुलहु भास । 
लाजे न बचन करये परकास ॥ 
आज धनि पेखल बड़ विपरीत । 
ह छुन अनुमति छुन मानइ भीत ॥ 
सुरतक नामे मुद॒इ दुह्ु आँखी । 
पाञ्नोल सदन महोद्धि साखी ॥ 
चुंबन बेरि करइ सुख बेका । 
मिललह चाँद सरोरुह् अका ॥। 
नीबिबंध परस चमकि उठि गोरी । 
जानल मदन भांडारक चोरी ॥ 
फुयल बसन हिय भुज बाहु सांदि। 
बाहिर रतन आंचर दे्‌हि गांठि ॥ 
--( द्विवेदी-अभिनन्दन-ग्रन्थ, ६१ ।) 
चण्छीदास का निम्न भजन देखिए। इसमें प्रेम का 
कितना शुद्ध ओर अन्ञुपम वर्णन है ! 
जनम अवधि हाम रूप निहारन, 
नयन ना तिरपित भेला । 
साई मधुर बोल श्रवनहि सुनलू , 
पतिपद दरशन गेल्नो ॥ 
कते मधु जामिनी नसे गोंपाजनु, 
न बुमिनु केछन केलेा। 
लाख, लाख जग हिये रखनु, . 
तब हिया जड़ाय न गेलोा.॥ 
उसी काछ में बंगाल में सहजिया-सम्प्रदाय का 
प्रादुभांव हुआ।  चण्डीदास जी को अपना आचाये 
मानकर परकीया राधा ही उसका आदर्श हैं। सोलहवों 
सद्दी में श्री चेतन्य ने श्री राधा के परकीयत्व का बेहद 
बढ़ाया । लेकिन थे सिद्ध पुरुष थे। वे संसार के 


मायामाह की दुजय शक्ति को और मानव-आत्मा की 

दुबलता का खूब समझते थे। इसी लिए, उन्होंने अपने 

चेलों का कठार श्राज्ञा दे क्‍खी थी कि वे लोग रियों 

से दूर ही रहें; और जब उनके एक शिष्य ने अनजान में 
फा, ६ 


इस आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उन्होंने उसे अपने 
दर्शनों से सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया। उसने प्राण 
दे दिये, पर महाप्रभु ने उसे क्षमा न दी। श्री राधा के 
परकीया-स्वरूप पर उनकी श्रद्धा का अथे ही दूसरा था | 
उनकी राधा मानव-आत्सा थी, जे लोक-लाज ओर लोक* 
मर्यादा-रूपी पति का तिलांजलि दे, अभ्रु के चरणों में 
सब कुछ समपंण कर देती हे। भक्ति-माश में वही 
सफल होगा, जो ख्री-पुरुष के भेद-भाव का एक-दम भूल 
गया हो और अपने का राधा समर कृष्ण के प्रेम में 
वृषभान-सुता की तरह उन्‍्मत्त हो उठे। उनके भाव 
की ग्रत्यक्ष उत्कृष्टता और पविन्नता ने वेष्णव-समाज में 
जा अद्भुत स्फूति पेदा की, वह वर्णनातीत हें। 
लेकिन बंगाल के वेष्णव-समाज में परकीया-भाव को 
उनके व्यक्तित्व ने विशेषरूप से जीवित रक्खा और 
पुष्ठ किया। श्री राधा की सास ओर उनके पति के भी 
नाम कवियों ने गढ़ डाले; ओर सास-पतोह का पूरा 
काण्ड रच खड़ा कर दिया । 

बिहार और बंगाल को छोड़कर युक्तप्रान्त में पदापण 
कीजिए। यहाँ श्री राधा-कृष्ण के प्रधान गायक सूरदास 
हुए हैं। वे श्री वल्लभाचाये के शिष्य थे। ऊपर हम 
कह आये हैं कि श्री वल्लभाचाय श्री चैतन्य के पास रह 
चुके थे; ओर बृन्दावन में दोने ही की शिष्य-मंडलियाँ एक 
दूसरे से मिलती-जलती रहती थीं। विचार-विनिमय अचश्य 
होता रहा होगा। पुश्टि-माग दारा, पुत्र एवं समस्त 
पदार्थों का कृष्णापंण करने की अनिवाय आवश्यकता पर 
विशेष रूप से जोर देता है; ओर श्री गोसाई' जी महाराज 
ही उस समपंण को अंगीकार करते हैं। में इस सम्धन्ध 
में अधिक न लिखूँगा; क्योंकि पुष्टि-माग की व्याख्या करना] 
इस लेख का उद्देश नहीं हे। उसका वास्तविक रूप 
अदालतों में एक-आध बार आ चुका है, जिससे इन 
सिद्धान्तों का अक्षरशः पालन करने से कभी-कभी उत्पन्न 
परिणामों का पता जनता को लग सकता है। मैं केवल 
द्विवेदी-अभिनन्दन-अन्ध से सूरदास का श्रश्नलिखित पद 


नकल कर दूँगा, जिससे पाठक सूरदास की श्री राधा-कृष्ण 


के बिहार की शेल्ी का अ्रन्दाज्ञा स्वयं कर ले--- 
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आज नदनंदन रंग भरे 
बिबिलोचन सुविसाल दोडन के, चितवत चित्त हरे। 
भामिनि मिले परम सुख पायो, संगल प्रथम करे । 
कर सों करज करथो कंचन ज्यों, अम्बुज उरज धरे । 
आलिंगन दे अधर पान कर, खंजन खंज लरे । 
हठ करि मान किये। नव भामिनि, तब गहि पाई परे। 
ले गये पुलिन-मध्य-कालिंदी, रस-बस अनेंग अरे । 
पुहुप मजरी मुक्तनि माला, श्ँंग अनुराग भरे । 
सुरति नाद मुख बेनु सुधा सुनि, ताप अनतप जो टरे॥ 
सूरदास थे पुष्टिमा्ग के प्रसिद्ध अनुयायी; साथ ही, 
पैदा हुए थे न बंगाल में और न बिहार में । अतएव 
श्री राधा-कृष्ण की लीलाओं के वर्णन में यद्यपि उन्होंने 
भी श्रश्लीलता की मर्यादा का विचार नहीं किया, लेकिन, 
युक्त-प्रान्त में पेदा होने के कारण, उन्हें परकीया राधा 
की विरुदावली गाने की हिम्मत नहीं हुईं। उन 
की श्री राधा के न सास है, ओर न पति। वे 
कुमारी थीं, जब कृष्ण के साथ रास-लीला में वे नाचा 
करती थीं। इतना ही नहीं, महाभारत के युद्ध के बाद 
सूरदास ने श्री राधा का श्री कृष्ण के साथ बाकायदा विवाह 
भी करा दिया है। युक्त-प्रान्त के सामाजिक वातावरण 
में रहते हुए सूरदास को उससे आगे बढ़ना असम्भव 
था, जितना वे बढ़े। सचमुच, कवि अपने युग का 
पुत्र है। द 
जिस पाठक ने इस लेख को यहाँ तक पढ़ने की कृपा 
की है, उससे हम, लेख के आदि में दिये गये प्रश्न को 
दोहरा कर, पूछते हैं कि बताइए, राधा स्वकीया थीं या 
परकीया ? साहित्य के नाम पर, कला की दोहाई देकर, 
“आज दिन बड़े बड़े विद्वान्‌ सत्य से असत्य को, प्रकाश 
से अंधकार को, पविन्नता से अपविन्नता, को अधिक ऊँचा 
स्थान देने के लिए तैयार हैं। उन्हीं से हम सविनय 
निवेदन करते हैं कि वे साहित्य में श्री राधा की कल्पना और 


सरस्वती 


बा टपूाु...च्णणण था 
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कह शो श्य शी 

उसके व्यक्तिगत विकास के क्रम पर ध्यान दे, आर बताय 

कि उसका सामाजिक जीवन पर अ्रच्छा या बुरा असर 

पड़ा। श्री राधा के स्वकीया या परकीया होने का ग्रश्न 

ईश्वर की छीछालेदर के मसले का एक महत्त्वपूर्ण और 

ड हे रे ध्ू भि के गे 5 +० 

आवश्यक अंग हे। वह हमारे घरासिक ओर नंतिक 

(०. ५ 5५ न्त पि 

दृष्टिकोण का--पराहित्यिक क्षेत्र में--ज्वलन्त, यद्य 

दुःखप्रद, उदाहरण हे। हमें यह न भूलना चाहिए 
नि ५ ग्रे 

कि जे। जाति सत्य और घम के मासले में सबन्न और 


परलोक दोनों से हाथ घोना पड़ता है । 

सत्य और असत्य को पहचानने की अचुक कसोरी 
साहित्य है। क्योंकि साहित्यकार ही जीवन की समस्याश्रों 
ओऔर उनकी प्रेरित प्रवृत्तियों के स्पष्टीकरण के लिए 
समाज के सामने उत्तरदायी है। अभ्रपने गीतों से, 
किसी ने ठीक कहा है, वह बड़े बड़े राष्ट्रों को बनाता 
और बिगाड़ता है। संसार की सारी सभ्यतायथ ओर 
समाज की सारी संस्कृतियाँ पहले उसके मस्तिष्क में 
जन्म लेती हैं, ओर उसी की बदौलत संसार उनसे 
लाभ उठाने में समर्थ होता है । जो स्वप्न वह भ्राज 
देखता है, वे ही दूसरे दिन घटनाओं के रूप में हमारे 
सामने समूर्त होकर प्रकट होते हैं। दुनिया रोती है 
उसकी आह पर; मरने-मारने को दोड़ती है उसी की हुंकार 
पर । शब्द के मोहक दंड का हाथ में लेकर, उसने अ्रनादि 
काल से हमारे ऊपर अनियश्रित शासन किया है; ओर 
जब तक संसार जीवित है, तब तक उसी मन्त्र-बल से वह 
हमें जे नाच नचाना चाहेगा नचायेगा। इसी लिए, में 
फिर एक बार उन लोगों से--जो कल्लाविद्‌ हैं श्रोर साहि- 


0.७ 


त्यिक क्षेत्र के कुशल कृषक कहलाते हैं--पूछता हूँ कि 


हे 


प्रगति की गति और उसके लक्ष्य की साधेकता । 


सारत में हारिज्ञनों 
की द 


प्रोफसर दयाशझ्ूर दुबे, एम० ए०, एल-एल०बी० [2 


दी क्र 








इस समय हरिजनों का प्रश्न देश का 
सबसे बड़ा प्रश्न है | ऐसी दशा में यह जानना 
आवश्यक है कि हरिजनों की कहाँ कितनी 
संख्या है ओर उनकी कैसी दशा है | इस लेख 
में इन प्रश्नों पर पूर्ण प्रकाश डाला गया हे । 
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नकल स्जनत रिजनें में वे व्यक्ति सम्मिलित हैं 


+ ६ 






जिनके साथ हिन्दू-समाज उनके 
हिन्दू होने पर भी उचित ब्यव- 
हार नहीं करता। अपने को 
उच्च कहनेवाले हिन्दू-समाज के 
व्यक्ति उनके हाथ का जल नहीं 
ग्रहण करते, उनको स्पर्श नहीं 
करते, उनको देव-मंदिरों में नहीं आने देते, उनको अपने 
गाँव के अन्दर नहीं रहने देते, उनको अपने कुओं से 
जल नहीं भरने देते, कहीं कहीं उनका श्राम सड़क से भी 
नहीं जाने देते, कहीं कहीं उनको दिन के ससय अपनी 
कोपड़ियों से भी बाहर नहीं निकलने देते तथा उनके 
चाँदी-साने के गहने या ताँबे-पीतल के बतेनों का भरी 
उपयोग नहीं करने देते। इन हरिजनों के साथ कहीं 
कहीं ऐसा निनन्‍्दुनीय व्यवहार किया जाता है, जैसा 
विधमियों के साथ भी नहीं किया जाता । सन्‌ १६३१ 
की मनुष्य-गणना के समय प्रत्येक ग्रान्त तथा देशी राज्य 
में इन हरिजने| की ठीक संख्या तथा दशा जानने का 
विशेष रूप से प्रथत्ष किया गया था। सन्‌ १६३१ की 
मनुष्य-गणना की रिपोर्ट हाल में ही प्रकाशित हुई हैं। 
इन रिपोर्टों के आधार पर इस लेख में हरिजनें की दशा 
बतलाने का अयल्न किया जाता है । 


(5; 


प्रांतों में हारिजनों की जन-संख्या 


सन्‌ १६३१ की मलुष्य-गणना के अनसार संपूर्ण 
भारत में हरिजनें की संख्या €,०१,६५९,७७० है। इनमें 
से ३,६०,६४,००६ हरिजन ब्रिटिश भारत में ओर शेष 
देशी राज्यों में निवास करते है। श्रागे के कोष्ठक में 
ह बतलाया जाता हैं कि ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत 
तथा देशी राज्यों में हरिजनां की संख्या क्या है और 
यह संख्या हिन्दुओं की संख्या अ्रथवा संपूर्ण जन-संख्या की 
तुलना में प्रतिशत कितनी है---- 
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। . पढ़ता है। 
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प्रांत कक संख्या का | संख्या का 
प्रतिशत | प्रतिशत 
युक्त-प्रांत १,१३,२९२०००  र८ २३ 
मदरास ७२,३२४ ,, $८ १४ 
बंगाल | ६८,६९६ ,, ३२ ३४ 
बिहार ओर उड़ीसा <७,४४ ,, १ 8 १४ 
मध्य-प्रांतओरबरार| २८,१८ ,, | २१ १८ 
आसाम १८,२६९ ,, ३७ २१ 
बम्बई १७,७६० ,, ११ 
पतन्ञाब १२,७६ ,, २० ज्‌ 
ब्रिटिश भारत के ४ हा 
शेष भाग 8 जु) 
ब्रिटिश भारत "हनन कल हल तन" ३,३०,६४ ,, अब लटकन सर कस लक ७< १ है ५ 
, | ; ह 
_देशी राज्य १३,११,३२ ,, ३ मिल. 
संपूर्ण भारत ५,०१,६६ ,, | २१ १४ 





.. इस कोष्ठक से मालूम होता है कि संपूर्ण भारत-- 
देशी राज्य या ब्रिटिश भारत में 
संपूर्ण जन-संख्या की १४ ग्रतिशत है। 
में २२ प्रतिशत हिन्दू हरिजन हैं। हरिजनों की संख्या 
युक्त-प्रांत में सबसे अधिक हे। यहाँ १ करोड़ से 
अधिक व्यक्ति हरिजन हैं। 


हरिजनों की संख्या 


ब्रिटिश भारत 


परन्तु इस प्रांत में हरिजनों 


को उतनी असुविधाय नहीं हैं जितनी उन्हें मदरास- 
प्रांत में सहन करना पड़ती हैं। मदरास-प्रांत में 
हरिजनों की संख्या ७२ लाख से भ्रधिक है। यह संख्या 
, वहा के हिन्दुओं की संपूर्ण संख्या के १८ प्रतिशत के 
बराबर है। वंगाल और आसाम प्रांतों में करीब एक 
“पतिहाई हिन्दू हरिजन हैं, परन्तु इन प्राँतों में भी उनको 
उतनी असुविधाय नहीं हैं जितनी मद्रासे-प्रांत में हैं। 
बम्बई प्रांत में हरिजनों की संख्या सबसे कम है। 
देशी राज्यों में हरिजनों की संख्या एक करोड़ से 
अधिक है। संपूर्ण भारत में हिन्दूसमाज का 
कम से कम पांचर्वा हिस्सा हरिजन कहलाता है 
और इनका निरंतर असंख्य दुब्यंवहारों का शिकार होना 
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हरिजनों की जातियाँ शोर उनकी जन-संख्या 


१, 


हिन्दूसमाज असंख्य जातियों में विभक्त 68। इसी 
प्रकार हरिजनों की भी बहुत-ली जातियां ४। परन्तु 
यह आवश्यक नहीं हे कि एक प्रांत में जे जाति हरिजन 
समझी जाती हे वह अन्य सब प्रांतों में भी हरिजन 
समझी जाय। कहीं कहीं तो एक प्रांत क अन्दर ही 
किसी भाग में एक जाति हरिजन समझी जाती हैं ओर 
दूसरे भाग में वह हरिजन नहीं मानी जाती । 

सन्‌ १६३१ की मनुष्य-गणना की रिपो८ से पता 
चलता है कि हरिजनों में २७६ जातियों के व्यक्ति 
सम्मिलित हैं। इनमें से अ्रधिकांश (कृरीब १९६) 
जातियाँ तो ऐसी है जिनमें व्यक्तियों की संख्या संपूर्ण 
भारत में दस हज़ार से कभ है ओर «८ जातियां ऐली है 
जिनमें एक हज़ार व्यक्ति भी नहीं हैं। २६ जातियों में 
व्यक्तियों की संख्या १०० से भी कम है। इससे यह 
स्पष्ट है कि हरिजनों में छोटी छे।टी बहुत-सी जातियां 
सम्मिलित हँ। केवल १४ हरिजन जातियों ही ऐसी हैं 
जिनमें व्यक्तियों की संख्या € लाख से अ्रधिक है । नीचे के 


काष्टक में इन्हीं १९ जातियों की जन-संख्या दी जाती है । 





हरिजनों की जाति सन्‌ १६३१ में जन-संख्या 
चमार ... | $ करोड़ १७ लाख ४१ हज़ार 
महार 45% ए ,) ऐप ,, 
आदि-द्वविड़ कि २६ ,, ९१ ,५ 
मांग कम शेर , ऐप ,, 
नामशूद्ध (चां डाल) ... २२ ,, रेप ,; 
पासी न १६% + हे 
घोबी नम १४ )॥ २५ ,+ 
हुसाध | ७३ 3४ ,» २११ ३) 
परेयां # ९5 १२ 8) > ० ह 
बगड़ी रा १० ,; रैम +) 
कोरी न्‍ न है १ ६34 5, 
डोम «५०% क्‍ छू 9 फा० ,| 
भंगी कल द छझे ,) र )+ 
बवरी पर कि पा आय 
बलाई न £ , ौएैरे ,, 
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संख्या १ ] 


भारत में हरिजनों की दशा 


हम 
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अब हम इनमें से प्रत्येक जाति की दशा का अलग 
अ्रल्नग दिग्द्शन कराने का यहाँ प्रयत्न करते हैं । 
(२) 
चसार 
संपूर्ण भारत में सन्‌ १६३१ में चमारों की संख्या 
१ करोड़ १७ लाख थी । सन्‌ १६२१ में उनकी संख्या 
१ करोड़ १२ लाख थी। इस प्रकार दस वर्षों में « 
लाख की वृद्धि हुईं। भिन्न भिन्न प्रांतों में इनकी कई 
उपजातिरयाँ हैं, जिनमें पारस्परिक वेवाहिक संबंध नहीं 
होता। पंजाब में इनकी पर्गाँच प्रधान उपजातिर्या हैं 
जो चंदोर, रामदासी, जटिया, चंबार और गोलिया 
कहलाती हैं। चंदोर अधिकांश कबीरपंथी हैं। 
रामदासी चमार परम वेष्णवभक्त रेदास के अनुयायी हैं । 
चमारों में जटिया सबसे उच्च ओर गोलिया सबसे निक्ृष्ट 
समझे जाते हैं । 
उस प्रांत के कनारा-विभाग में इनका चमगार तथा 
कर्नाटक में समगार कहते हैं। बंबई-प्रांत में चमार 
दो प्रधान संप्रदायों में विभक्त हैं--वेष्णव ओर शेव । ये 


लेग हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। युक्तप्रांत 
में भी चमारों की कई उपजातियाँ हैं। कुछु चमार 


सातनामी कहलाते हैं । सन्‌ १६२५ ओर १६३१५ में 
भारत के भिन्न भिन्न ग्रांतों में चमारों की संख्या नीचे 
के काष्ठक के अनुसार थी--- 





चमारों की संख्या 


503 १६३१ में १६२५१ में 
(हज़ार ) (हज़ार) 
युक्त-आांत ६३,१२ *<€८,४३ 
पंजाब १०,६७ ११,४४६ 
बिहार ओर उड़ीसा १२,८७ ११,३३४ 
मध्य-प्रातत &६,१६ ८,२२ 
राजपूताना ३,६५६ ७,०० 
अ्रन्य प्रांत २०,४२३ १९,४६ 
भारत १,१७,<१ १,३१२,६३ 





बैबई प्रांत में ये चंमार कहलाते हैं। 





इस कोष्ठक से मालूम होता हे कि चमारों की सबसे 
अधिक संख्या युक्तश्रांत में ही है। गत दस वर्षों में 
पंजाब, मध्यप्रांत ओर राजपूताना में इनकी संख्या बहुत 
कम हो गई है। इस कमी के कारणों की जाँच की जानी 
चाहिए। चमार-जाति के प्रायः सब व्यक्ति हिन्दू हैं। 
कहीं कहीं थोड़े-बहुत सुसलमान भी हैं। पंजाब में 
१ लाख ४९ हजार चमार सिक्‍ख हो गये हैं। पंजाब में 
२ लाख <६ हज़ार चमारों ने अपने का आदि-धघर्मी 
बतलाया है, अर्थात्‌ ये लोग अब अपने को हिन्दुओं से 
अलग समम्भने लगे हैं। यह हिन्दूसमाज के लिए 
अहितकर हे । कै 

चमारों में बालविवाह की प्रथा खूब अचलित है। 
नीचे के काष्ठकों में १३ वष से कम उम्र की विवाहित 
चमार लड़कियों तथा १६ व से कम उम्र के विवाहित 
लड़कों की संख्या सन्‌ १६३१ की मनुष्य-गणना की रिपोट 
के आधार पर दी जाती हे--- 


/# आकार 'भक॥ ?१फककनितत ३ 





हर] कर कि ४, 
विवाहित लड़कों | प्रतिसकड़ा कितने 


की संख्या लड़के विवाहित थे 
गई 5 वष ४२,२४४ ३४ 
७-१३ ,, २,३८,३१६ २९८ 
१४-१६ ,, . २,१६,७८२३ ९१'प 





उम्र... जिवाहित लड़कियों प्रतिसिकड़ा कितनी 
की संख्या लड़कियाँ विवाहित थी १ 

०-६. वष ६,८१४ ४-७ 
प्१श१ ,, ३,७२,र३८ दे0 9 : . 





इन कोष्टकों से मालूम होता है कि सन्‌ १६३१ की 
मनुष्य-गणना के दिन & वष से कम उम्रवाले ४२, 
२४६ चमार लड़के तथा <६,८१४ चमार लड़कियों 
विवाहित पाई गई । यह संख्या बहुत ही अधिक है। 
सात से तेरह वष तक के एक पंचमांश से अधिक लड़के तथा 
एक तिहाई से अधिक लड़कियाँ विवाहित थों। 








































१४ से १६ वष तक के आधे से अधिक लड़के विवाहित 
थे। बालविवाह रोकने का कानून बन जाने पर भी इस 
जाति में विवाहित बच्चों की संख्या का इतनी अधिक होना 
यह अमाणित करता है कि इस जाति के व्यक्तियों ने इस 
कानून की कुछ भी परवा नहीं की। बालविवाह 
अधिक होने के कारण इस जाति में बालविधवाशों की 
संख्या भी अधिक है। सन्‌ १६३१ में १३ वष से कम 
उम्र की &£ हज़ार से अधिक चमार बालिकाय विधवा थीं । 
उनमें से १,८३७ विधवाओं की उम्र तो ६ व्ष से भी कम 


इन बालविधवाओं को शायद अधिक कष्ट न हो, तो 
भी बालविवाह बंद कर देना बहुत ही आवश्यक हे । 
इस जाति में शिक्षा का प्रचार बहुत ही कम हुआ 
है। सन्‌ १६३१ में साक्षर चमारों की संख्या ४७,६६२ 
थी, जिनमें से ४४,८८६ पुरुष, ओर शेष खििर्यां थीं। यह 
संख्या संपूरें चमारों की संख्या के < प्रतिशत से भी 
कम है शअ्रर्थात्‌ इस जाति के &६'& प्रतिशत व्यक्ति 
बिलकुल अपडढ़ हैं, वे अपना नाम तक लिखना नहीं 
जानते । इस जाति में प्रारभिक शिक्षा का श्रचार ज्ोरों 
से करने की आवश्यकता हे । इस जाति के कुछ पुरुषों 
ने अँगरेज़ी-शिक्षा भी प्राप्त की हे। सन्‌ १६३१ में 
इस जाति में अगरेज़ी जाननेवाले व्यक्तियों की संख्या 
१,९२६ थी, इनमें से ११८ स्त्रियाँ थीं । 
“चमार'-शब्द “चमंकार' का अ्रपअंश हे। चमकार 
उसे कहते हैं जो चमड़े का काम करे, परन्तु आज-कल 
अधिकांश चमारू का पेशा तो खेती तथा मजदूरी हेो। 
' गया है। सन्‌ १३३१ में चमारों के जीविका के साधन 
नीचे लिखे अनुसार थे-- 
खेती ७२ प्रतिसेकड़ा 
 चमड़ा-संबंधी काम १२ 
मजदूरी थ्‌ 
उद्योग-घंधा ३ 
व्यापार-ब्यवसाथ.. २ 
१ 
४4 


१) 
9 
97 


।ए 


घरू नोकरी 
अन्य... 


१5 


। 


सरस्वती 
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थी । इस जाति में विधवा-विवाह प्रचलित है, इसी लिए. 


| भाग ३४ 


-क- -क- “कक +की- “की "सन 6की--कीता- की “शीना-ाऔीना ताकत“ कीन- कील 


इस केाष्ठक से मालूम होता है कि कृरीब तीन चौथाई 
चमारों की जीविका का साधन खेती है और केवल १२ 
प्रतिशत चमार ही अपने खानदानी पेशे-द्वारा अपना 
निर्वाह करते हैं। उनको अपने खानदानी पेशे की झोर 
विशेष ध्यान देना चाहिए ओर उसकी उल्नात करनी 
चाहिए । देश से प्रतिवष लाखों रुपयों का कच्चा चमड़ा 
बाहर जाता है। देश में चमड़े के बड़े बड़े कारखानों- 
द्वारा इन चमारों की सहायता से चमड़े का माल अधिक 
परिमाण में तेयार किये जाने का प्रयत्न होना चाहिए। 
इससे चमारों की आथिक दशा भी सुधरेगी और देश को 
भी लाभ होगा । 

( ३) 
महार 

सन्‌ १६३३१ में सम्पूर्ण भारत में महार-जाति के 
व्यक्तियों की संख्या €४ लाख ४८ हजार थी। भिन्न 
भिन्न प्रान्तों में इस जाति के व्यक्तियों को चेरुसा, ढेड़, 
हालिया, होलार, माल, माला, मेहरा, पुलिया, बच्च 
इत्यादि नामों से भी सम्बोधित करते हैं। ये महार की 
प्रधान उपजातियां हैं ओर इनमें पारस्परिक बेबाहिक 
सम्बन्ध नहीं होता । महार-शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में मतभेद हे। कुछ लोग यह मानते हैं कि 'महाह्वारी' 
(अधिक खानेवाला) शब्द से महार निकला है ओर 
कुछ लोगों का मत है कि यह 'मताहारी' शब्द का अप- 
भ्रंश है। मताहारी-शब्द का अथे है मतक का आहार 
करनेवाला । ये लोग अक्सर मरे हुए पशुओं का मांस 
खाते हैं । 

महार लोग हिन्दूधमे को मानते हैं। ये लोग 
शेव ओर वेष्णव दोनों सम्प्रदायों के होते हैं। प्राचीन 
काल में चोखामेला नाम का एक महार साधु था। इस 
जाति में उसके अनेक श्रनुयायी हैं | ये लोग अपने गले में 
तुलसी की माला घारण करते हैं श्रार पंढरपुर की यात्रा 
भी करते हैं । पंढरपुर पहुँच कर प्रार्थना श्रार भजन 
करते हैं, परन्तु मन्दिर के अन्दर नहीं जा पाते। 
कुछ लोग कबीर, गिरि ओर नाथ के श्रनुयायी हैं । 
महार ल्लोग हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, 





संख्या १ ] 


भारत में हरिजनो की दशा 


छे 


तो भी हिन्दूसमाज में इनकी परछाई तक अपविन्न 
समझी जाती है। मदरास-प्रान्त में महारों को चेरुमा, 
पुलियाँ और होलिया भी कहते हैं। वहाँ ऊँची जाति के 
हिन्दुओं की गल्लामी करना ही इनका प्रधान व्यवसाय 
हे। मदरास-प्रान्त के कुछ भागों में यदि माग में 
किसी चेरुमा की किसी उच्च जाति के व्यक्ति से भेट 
हे। जाय, तो उसको दस गज़ की दूरी पर खड़ा रह जाना 
पड़ता है । कोई चेरुमा कभी किसी भी दशा में बाह्मणों 
के ताल्लाबों, मन्दरों ओर ग्रामों में प्रवेश नहीं कर 
पाता । हिन्दू-समाज से इस प्रकार अपमानित होने के 
कारण दक्षिण में इस जाति के मनुष्य प्रतिवष हज़ारों की 
संख्या में मुसलमान ओर ईसाई होते जा रहे हैं। 

भारत के भिन्न भिन्न ग्रान्तों में महारों की संख्या 
सन्‌ १६३१ सें इस काष्ठक के अनुसार थी--- 





महारों की संख्या 
प्रात या राज्य 





सन्‌ १६३१ में 
बम्बई-आंत १४ लाख १८ हज़ार 
मदरास-प्रांत १४ ११ १ रे 99 
मध्य-प्रांत और बरार ६२ ,, &€६ ,, 
हेद्राबाद-राज्य १० ,, ७६ ,, 
बंगाल 5 20 जी 
अन्य प्रांत १ 9 ४४ ,, 
मीजान ४४ ) डऐेफ ,; 





इस कोष्ठक से मालूम होता हे कि महार-जाति के 
व्यक्तियों की संख्या बम्बई-प्रान्त में ही सबसे अधिक 
है। इस प्रान्त में इस जाति के व्यक्तियों के ढेड़ भी 
कहते हैं। मदरास-प्रान्त में इनकी जो १४ लाख १३ 
हज़ार संख्या ऊपर दी हुईं है उसमें ८ लाख ३७ हज़ार 
तो माल-जाति के, ३ लाख १२ हज़ार पुल्निया-जाति के, 
२ लाख १० हज़ार चेरुमा-जाति के ओर शेष होलिया- 
जाति के व्यक्ति हैं। पुल्िय[-जाति के व्यक्ति अधिक 
संख्या में काचीन ओर ट्रावनकोर राज्यों में रहते हैं । 
मध्य-प्रान्त ओर बरार में मेहरा तथा ढेड़ जाति के व्यक्ति 


सम्मिलित हैं। हेद्राबाद-राज्य में माल-जाति के व्यक्ति 
सम्मिलित हैं। उत्तरभारत में महार-जाति के व्यक्तियों 
की संख्या बहुत कम हे । 

इस जाति में बालविवाह का ,खूब अचार है। सन्‌ 
१६३१ में महार-जाति के विवाहित बालकों ओर बाद्ि- 
काओं की संख्या नीचे लिखे अनुसार थी--- 





उम्र विवाहित बालक विवाहित बालिकाएँ 

संख्या | प्रतिशत संख्या. | प्रतिशत 
०-४ वर्ष, ६,२४४| २५९ | १६,११९ ४७ 
७-१३); ४३,३५४ | १६७ | ६८,१३३ | ३६२ 
१४-१६ ,, "८,३७१ | ४०२ &«<,४३६६ द्८ा० 








यथ्पि महार-जाति में चमार-जाति की अ्रपेत्षा बाल- 
विवाह कुछ कम होता है, तो भी इस कोष्ठटक से यह 
मालूम होता हे कि इस जाति में अधिक बालिकाओं का 
विवाह १३ वर्ष के पहले ही हो। जाता है। सन्‌ १६३५ 
में ६ से कम उम्र के विवाहित बालक ओर बालिकाओं 
की संख्या क्रशः & हज़ार और १६ हज़ार से अधिक 
थी। इसी बाल-विवाह की अधिकता के कारण इस जाति 


में ६ व्ष से कम उम्र की बाल-विधवाओं की संख्या 


१,३४४ थी। बालविवाह को रोकने का शीत्र प्रयत्न 
होना आवश्यक है । 

चमार-जाति के समान इस जाति में भी शिक्षा के 
प्रचार की बहुत कमी हे। सन्‌ १६३१ में इस जाति 
के केवल ६६,५०७ व्यक्ति साक्षर थे। छ्लैनमें से ६१,०६१ 
पुरुष ओर ९,४४६ स्त्रियां थीं। इस प्रकार इस जाति सें 
साक्षर व्यक्तियों की संख्या २ प्रतिसैकड़ा है। इसका 
अथ यह है कि ६७४७ प्रतिशत महार अविद्यारूपी 
अन्धकार में ग्रोते लगा रहे हैं। इनकी आधिक दशा 


सुधारने के लिए शिक्षा-प्रचार की तरफ विशेषरूप रू 
ध्यान देना चाहिए । 

इनका प्रधान व्यवसाय ग्रामों और नगरों में रा 
लगाना है। ये लोग गांवों की चौकीदारी भी व. 































हैं ओर मजदूरी करके भी अपना भरण-पोषण 
करते हैं । 
ढ (५) 
आदिदिड 


सन्‌ १६३१ में आदिद्वविड़-जाति के व्यक्तियों की संख्या 
२६ लाख २१ हज़ार थी। इनमें से १६ लाख से श्रधिक 
मदरास-प्रान्त में निवास करते थे। शेष न्रावनकार ओर 
मेसूर-राज्य में रहते थे। इनकी दशा भी बहुत शोचनीय 
थी। सन्‌ १६३० और १६३१ में मदरास-प्रान्त के राम- 
नद ज़िले के उच्च जाति के व्यक्तियों ने आदिद्वविड़ों के 
सम्बन्ध में नीचे लिखे अस्ताव स्वीकार किये--- 

(१) आदिद्वविड़-जाति के व्यक्ति घुटने के नीचे कोई 
कपड़ा न पहने । 

(२) इस जाति के व्यक्ति साना या रर्चादी का कोई 
जुबर न पहन । 
द (३) इस जाति के पुरुष काट, कमीज ओर बनियाइन 
... का उपयोग न करे । 
: (४) इस जाति के पुरुष अपने सिर के बाल न 
: कटवाव । 


अन्य किसी प्रकार के बतेने| का उपयेग न करें। 
.. . (६) इस जाति के पुरुष छाता और खड़ाऊँ का 

_ भी उपयोग न करे। 

_ (८) इस जाति के बालक किसी भी प्रकार की शिक्षा 
नप्राप्त कर। वे केवल अपने मिरासदार के जानवरों 
' की देखभाल कर ४ 

(६) इस जाति के व्यक्ति अपनी जमीन. मिरासदार 
हे बंच दें और उनके गुलाम बनकर रहें। यदि वे 
प्रीन न बच तो आबपाशी के लिए उनको जल न 

जाय । हे 
१०) वे अपने मिरासदार के यहाँ श्रातःकाल ७ बजे 
न्‍ल् ६ बजे तक कुली का काम करें और पुरुषों 
'ने तथा खत्रियों को दो आने अतिदिन मज़दूरी 


। 
्. 
हच्े 


न 


सरस्वती 
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(५) इस जाति के व्यक्ति मिद्दी के बतेनों के अतिरिक्त क्‍ 


[ भाग 
के _की “कील >कीत >कीन की रा दी “पीना यीन +कीन- 


(११) इस जाति के व्यक्ति किल्ली विवाह आ्रादि उत्सव 
में भारतीय संगीत का उपयोग न कर, दूलह का घोड़े पर 


का उपयोग न कर । 

जब उपयुक्त श्रस्तावों के श्रनुसार खादिदविशं ने 
काम न किया तब रामनद-ज़िले के उच्च जाति के व्यक्तियों 
ने इन गरीबों की झोपडियाँ जला दीं, सब सामान नष्ट- 
अष्ट कर दिया ओर जानवरों को लूट कर ले गये। इस 
प्रकार का अत्याचार सर्वथा निन्‍्दनीय हे । 

( £ ) 
माँग 

सन्‌ १६३१ में मांग जाति के व्यक्तियों की संख्या २९ 
लाख ४८ हज़ार थी। इस जाति में उप-जातियां 
सम्मिलित हैं--मदीगा, मतंगी, मेघ, सेघबाल़ और 
मडगी। कुछ लोगों के मतानुसार सस्क्त-साहित्य 
में इस जाति के लिए “'मातंग' शब्द का प्रयेश किया गया 
है, इसलिए ये लोग मतंगी भी कहलाते हैं। मातंग 
का श्रथ हाथी, श्वपच और चांडाल है।इस जाति के 
सम्बन्ध में चांडाल के अर्थ में ही इस शब्द का अग्रेश 
किया गया है। माँग और महार ग्रायः एक ही प्रकार 
की जाति समझी जाती है। हिन्दू-समाज में बोने| की दशा 
प्रायः एक-सी है । इन दोनों में यदि कोई भिन्नता है 
तो यह कि जहाँ महार सूअर नहीं ख'ते, गाय खाते हैं, 
वहाँ माँग गाय नहीं खाते, सूअर ही खाते हैं। महार 
ओर मांग जातिया परस्पर एक दूसरे को शत्र समझती 
हैं। मांग जल्लाद का भी काम करते हैं। किसी महार 
को फाँसी चढ़ाने से माँग जल्लाद को अपार आनन्द 
होता हे 

माँग लोग अधिकांश शेत्र हैं। परन्तु ये प्रायः सब 
हिन्दू देवी-देवताओं को मानते हैं। ये छोग भन्दिरों में 
नहीं अवेश कर पाते। ये प्रायः रविवार के दिन देवताओं 
तथा मंगल और शुक्रवार के दिन देवियों पर बकरों तथा 
मुर्गों की बलि चढ़ाते हैं। 


सन्‌ १९३५ में भिन्न भिन्न प्रान्तों में माँगों की संख्या 
आगे लिखे अनुसार थी-- 
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संख्यां १ ] 


भरत में हरिजनों की दर्शां ५८ 


&. सीकर" युी-+ पिन ीक-- पैन -न- “पीट पर “बीत --कीन-+कुद-बीन्‍झ- मी पुन ० पुन "की -4ै--ीत---बत---की---५३०--बु>--शै०---५कै--बै>--५की---बकैफ--बै--बहु>--बीक- दफन >--ु-->धी- +की----कीत---५ै----कैन- ० ब-+यी>-- +दीत- "पिन "बहने 





कि या राज्य मांगों की संख्या १६३१ में 


हेदराबाद-राज्य १२ लाख ८१ हज़ार 


मदरास-प्रान्त है 9 आर 2. 
बम्बडे-प्रान्त हे , ७है ,; 
मध्य-प्रान्त ओर बरार १ ५, ०१ 
अन्य आनन्‍्त पं 5. कक 
मीज़ान रू ,, डेप ,, 





इस कोाष्ठक से मालूम होता है कि आधे से अधिक 
मांग हेदराबाद-राज्य में रहते हैं। वहाँ उनको मदीगा 
कहते हैं। मदरास-प्रान्त में भी वे मदीगा ही कहलाते 
हैं। बम्बई तथा मध्यप्रान्त और बरार में भी उनकी 
संख्या काफी अधिक है । इस जाति के कुछ लोग पंजाब 
ओर काश्मीर में भी रहते हैं। वहाँ वे मेघ कहलाते हैं। 

इस जाति में भी बालविवाह की प्रथा अ्रचलित हे । 
सन्‌ १६३१ में माँग-जाति के विवाहित बालकों ओर 
बालिकाओं की संख्या नीचे लिखे अनुसार थी-- 








उम्र विचाहित बालक | विवाहित बालिकाय 
वह गई हे प्रतिशत | संख्या | अ्तिशत 
०से ६वर्ष | ३,.७०२९| २२ | ६,३२७ २'& 
७से १३ ,, |११,७००| ६8 |३६६,२८७| २११६ 
१४से १६ ,, [/२१,६३६।| २०२ €६,७६८| *€४'८ 





महार-जाति के बालविवाह-सम्बन्धी कोष्ठक से उपयुक्त 
कोष्ठक का मिलान करने से मालूम होता है कि मग-जाति 


3 टियताकात-तीलतासअमपाक हलकलल०५ ३०७७ क०न्‍ बन सथ०3॥ कमल जलन पल ज 3५८० अवाक3५९९७५७५८१०३० लत क "मर ।8५० कला क  पैन तट के ७ आरके ककलनाक- 4. 





में बालविवाह महार-जाति से बहुत कम होता है। जहाँ 
महार-जाति में ७ से १३ व्ष की एक तिहाई से अधिक 
लड़कियाँ विवाहित थीं, वहाँ माँग-जाति में उनकी संख्या 
करीब एक पंचमांश थी। तो भी सन्‌ १६३१ में इस 
जाति में विवाहित बच्चों की संख्या काफी श्रधिक थी । 
बालविवाह की अधिकता के कारण इस जाति में ६ वष से 
कम उम्र की बालविधवाओं की संख्या १,५८६ थी। 
बालविवाह को शीघ्र रोकने का दृत्तचित्त होकर प्रयत्न करना 
आवश्यक हे । 

इस जाति में भी शिक्षा-प्रचार का श्रभाव है। सन्‌ 
१8३१ में इस जाति के साक्षर व्यक्तियों की सेख्या १२,४६8 
थी। इनमें से ११,१०० पुरुष ओर शेष ख्त्रियाँ थीं। 
हिसाब लगाने से मालूम होता है कि इस जाति में केवल 
'६ ग्रतिशत व्यक्ति ही अपना नाम उल्टे-सीथे अक्षरों में 
लिख सकते थे। शेष &&'४ ग्रतिशत व्यक्ति अक्षर-ज्ञान 
से रहित थे। इस जाति के अधिकांश व्यक्ति हेदराबाद- 
राज्य में रहते हैं। निज्ञाम-सरकार को इनकी प्रारम्भिक 
शिक्षा की तरफ़ विशेष ध्यान देना चाहिए। मलुष्य- 
गणना के वर्ष ७६४ माँग व्यक्ति अँगरेज़ी भी पढ़ लेते थे । 
यह संख्या भी बहुत कम हे । 


मांग लोगों का व्यवसाय चमड़े की रस्सी अथवा ताँत 
ये लोग बाँस के कई प्रकार के सामान _ 


बनाना हे। 
तैयार करते हैं। कुछ मांग चमड़ा तैयार करते हैं और 
कुछ लोग साँप पालने का व्यवसाय करते हैं । इनके पास 
सपंदंश का विष नाश करने की अच्छी दवाइयां रहती हैं। 


इन लोगों का गाँव के सतक पशुओं पर भाग निश्चित _ 


किया रहता हे। अधिकांश मतक पशुओं का तीन 
चौथाई भाग महारों को ओर एक चौथाई माँगों को दियां 
जाता हे। इनकी आथिक दशा सन्‍्ताषग्रद नहीं है । 

द [ अ्रसमाप्त 
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छले जून में सौभाग्य से में फिर कश्मीर का 
परिदशन कर सका। दस दिन का अवसर 


लिप /' 


मिला था, अतएबं कश्मीर के मन्द्रों ओर घाटियों 
के दृश्यों को जल्दी जरदी देख डाला। बराहमूल की 
चुनार की) वृक्षावलि बहुत प्रसिद्ध है। जो पहला यार- 
पीय और गज़ेब के शासन-काल में कश्मीर गया था वह 
फ़रासीसो डाक्टर फ्रेंसिस बनियर था। उसने इस 
शानदार वृत्ञावलि का वशन किया है। तब से यह 
प्रत्येक यात्री के अपने सोन्दय से चकित करती रही 
है। स्वेन हेडिन की पुस्तक में भी इसका वन 
मिलना एक रोचक बात ही है। प्रचार के उ 














देश से 
युद्ध के प्रारम्भिक काल में जमेन-सेना के जनरल 
स्टाफ़ ने इस प्रसिद्ध खोजी के जमेनी के युवराज के 
शविर म आमन्त्रित किया था। स्वेन हिडेन अपनी 
उस पुस्तक में लिखते हैं कि भोजनोपरान्त भिन्न 
भिन्‍न विषयों पर बातचीत होने लगी। उसमें 


जरमनी के युवराज की भारत-यात्रा की भी चर्चा हुई 
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कश्मोर का उल्लेख होने पर उस आनन्द॒दायक घाटी फिर 95 टी: कि 
को सुन्दरता की बातचीत होने लगी। जो लोग टिक 7 मन पक मन बता ५ 
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दूसरी वृत्ञावलियों का दशन किया था, खेद के साथ (255 
उल्लेख किया |. द या 
श्रीनगर से कुछ मोल दूर वितस्ता नदी के समीप िका 
महाराज अवन्तिवमों का एक नगर है। उन्‍होंने हर हा हक | 
यहाँ अवन्ति स्वामी का एक प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया |. शा की ७ | 
था। सन्‌ १९१५ में इसकी खुदाई हुई थी। संयोग- क्‍ 2 रस ल  >जजक: 
वश उस समय में कश्मीर में ही था। कश्मीर के का | 
पुरातत्त्व-विभाग के तत्कालोन प्रधान श्रीयुत दयाराम ॥ ञ ५. जब ४ आााबाइदालपथ |. 
सानी की कृपा से खुदाई के काम में सहायंता करने कि आ  202002:323: 32 
का मुझे सोभाग्य प्राप्त हुआ था । मैंने देखा कि जो 
छ उस समय खोद निकाला गया था वह अब कुछ | 


कुछ जोखिम की दशा में है। दुभभोग्य से कश्मीर- ग् क्‍ क्‍ 
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[मार्तण्ड-मन्दिर] पु [हाल में पाया गया शिल्ला-लेख (मातंण्ड-मन्दिर)] 


































4 सरस्वती है आम 
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रबार पुरातक्त्व-विभाग तोड़ देने का बाध्य हुआ है । 
उसके अधिकारी महोदय कस किये गय वेतन पर 
खोज के सुपरिंटेंडेंट के रूप में काम कर रहे है 
मेरे इस बार अवन्तिपुर जाने के दी सप्ताह पहले, 
मुझे वहाँ मालूम हुआ, सर जान साशल अ ये ५ध। 
उन्होंने लिखा है कि जा दृश्य पहले से खोद निकाले 
गये हैं उनकी मरम्मत करने की बड़ी ज़रूरत है ओर 
यथासम्भव उनकी अधिक सावधानी स रक्ता करनी 
चाहिए 
श्रीनगर वापस आने पर मेंने नवाब खुशरोजंग 
का ध्यान इस बात की ओर आक्ृष्ठ किया कि वहाँ 
जो स्थल्न पहले खोद निकाले गये हैं उनकी रक्षा के 
लिए उन पर कुछ घन व्यय करने की बड़ी आवश्यकता 
है। जब तक वे नहीं खोदे गये थे, सुरक्षित थे, 
7. दि परन्तु अब जब वे खोद निकाले गये हैं तब हवा, 
| हा की ४ ! ५३ “4 हे पानी ओर घूप क आक्रमण क लिए व खुल गय के | 
कि  । यदि उनको रक्षा न की जायगी तो इनस उनकी ' 
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| बहुत अधिक हानि होगी। नवाब साहब ने उस 

ओर ध्यान देने का वादा किया और आशा है कि 
.. उनको मरम्मत करने में कुछ घन व्यय किया जायगा | 
क्‍ पुरातत्त्व-विभाग का तोड़ देने से सारा पुरातक्त्व- 


सम्बन्धी काये अब बन्द कर दिया गया है। श्रीनगर 





त्र ओर काकासन 


श्र में 
संख्या १ ] कश्मीर में दस दिन ५३ | 
7&+7+7+7“+7“++“+-+-+ $+++०”+7$+-:+-:$:+“+“+-+$+7+-:+:+-:+:+-:+:+१-+-+-+-“$++:++-+ + +-*+--+९--+--+- | 


के अजायबघर में मिन्‍न भिन्‍न अच्छी वस्तुएँ रक्‍्खी मलिक मी कलर मम ..#0ह...... |] 
हुई हैं । उनमें से कुछ पुरातत्त्व की दृष्टि से बड़े महत्त्व रा, जी मा 
की हैं। परन्तु वह भी जनता और दशकों के लिए 
बन्द कर दिया गया है। वह उन कुछ दशकों के 
लिए जो आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में समर्थ 
होते हैं, विशेष आज्ञा से खोला जाता है। सौभाग्य 

.. से मुझे ऐसी अनुमति प्राप्त हो गई थी। बाद को 
मेंने नेवाब खुशरोजंग के सामने इस प्रश्न का भी 

.. उपस्थित किया कि अजायबघर को कायम रखना 
आवश्यक है। मेंने सुना था कि अजायबघर बन्द 
कर दिया जांयगा और उसकी चीज़ें महाराज के 
भिन्‍न भिन्‍न सहलों में पहुँचा दी जायेगी । 

द अवन्तिपुर के निकट ही माततर्ड-मन्दिर है। यह 
एक पहाड़ी पर स्थित है। यह एक अपूव इमारत 
है। कहा जाता है कि यह ग्रीक-ढड़' का बना है। 
खोज के वतमान सुपरिंटेंडेंट विद्वान काश्मीरी परिडत 
मधुसूदन कोल ने हाल में एक शिला-लेख खोज 
निकाला है। कोल महोदय ने काश्मीर-संस्क्रत- 
ग्रन्थमाला के अनेक ग्रन्थों का सम्पादन किया है । 

प्रसिद्ध शालामार-बाग के आगे वह पहाड़ी है, जहाँ 

से श्रीनगर के लिए पानी लाया जाता है। यह हावन 
कहलाता है। फ़रासीसी यात्री बनियर के अनुसार 
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सरस्वती [ भाग ३ 


२४ 


शालामार एक प्राचीन हिन्दू-उद्यान था, जिसे मुग्रल सम्राटों ने पुनरुजीवित किया था। ब तुसार 


शालामार का अर्थ संस्कृत 'शाला-शब्द से घर और 'मार'-शब्द से कामदेव अथात्‌ कामदेव का घर है| 
हाल में हार्वन में पहाड़ी के ऊपर बौद्ध स्तूप और विहार के ध्वंसावशेष खोज निकाल गय है । 


्ट बे त न रे ग्ब हित 
डल भील का विस्तार आर दूर पर हर-पवत दिखाई 
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स्‍्तूप की दीवार विचित्र बनी हुई है। वे पत्थर के डुकड़ों से बीच 
किक ५, के बह ब ल्‍ (४ ९ रे + य 
बीच में कुछ बड़े बड़े टुकड़े रख कर बनाई गई है। यह 
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ईसवी सन्‌ की तीसरी सदी का बना हुआ बताया जाता है 
विहार की छुत कुछ कुछ लाल रंग के सुन्दर खपड़ों से 
जड़ी हुई है। इनमें सुन्दर सुन्दर आक्ृतियाँ बनी हुई है। 
एक खपड़े पर एक गायक-मण्डली का दृश्य चित्रित है। एक 
उनमें वीणा और दूसरा नगाड़े बजा रहा है। खपड़ों 
पशुओं के जो चित्र बनाये गये हैं वे सजीव-सा जान पड़ 
एक खपड़े पर चलता हुआ बारहसिंगा बनाया गया है ज॑ 
जीवित-सा जान पड़ता है। एक खपड़े में साधु काकासन बेटे 
दिखाये गये हैं। इस खपड़े के शिरोभाग में स्री-पुरुष के एक 

. दूसरे के आमने-सामने चित्र बनाये गये हैं। र 



















। गझ्री कुण्डल पहने 
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_ है और हाथ में कमल को कली लिये हुए है। एक खपड़े पर 


है हे 








इसमें वीरपट्ट उड़ता हुआ दिखाई देता है। कल्हूण की 


का, 


राजतरंगिणी में इस वस्त्र का प्रायः उल्लेख हुआ है। एक खपड़े 


९ / का कर, श 
पर नतंकी का चित्र उसकी पोशाक की हृष्टि से ध्यान देने योग्य 


धनुष-बाण के सहित एक. घुड़सवार का चित्र है जो सुन्द्र 
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है। वह आधुनिक ढल्ढ की पूरी पल्नाबी पोशाक पहने हुए है। वह सलवार, कुर्ती और ओढ़नी पहने 
हुए नाच रहो है। दो और खपड़े भी विशेष ध्यान देने योग्य हैं। जो स्त्री नगाड़े बजा रही है वह भी 
सलवार पहने है। दूसरे खपड़े में ख्री-पुरुष की आक्ृतियाँ 
हैं। पुरुष की धज आक्ृति में पम्पिआई के पुरुष की-सी 
है। वह सम्भवतः मद्य या द्वाज्ञारस के घट लिये हुए 
है। उन दिनों कश्मीर में ये दोनों वस्तुएँ उसी प्रकार 
प्रय पेय थीं, जैसे वे आज आधुनिक इटली और फ्रांस में 
हैं। उसी खपड़े में ज्री की आकृति एक घट अपने बाये' 
हाथ में लिये हुए है और दाहने हाथ से अपने वस्ल सेभाले 
हुए है। यह्‌ चित्र विशेष रूप से सुन्दर है। वह हाथों ओर 
पैरों में कड़े ओर!कानों में कुण्डल, पहने हुए है। उसकी 
पोशाक, धज ओर आकृति से प्रकट होता है कि वह ग्रीक 
स्त्री होगी । 

कश्मीर के भरनों, देवदार के जड्जलों 
ओर देवदार की धूप की सुगन्ध का वहाँ 
की कविता में प्रायः गान किया गया है। 
कश्मीर की सुन्दरता का वन शब्दों में नहीं 
हो सकता। उसके वहाँ के कबियों ने 
भू-स्वगं की पदवी दी है । 
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[मिस्टर आर० एुस० पंडित के ठहरने का स्थान] 
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[हावन का खपड़ा ( इंसवी सन्‌ की तीसरी सदी )] 


[वराहमूल ( बारा मूला )] 









































विदेश में भारतीयों के जीवन से सम्बन्ध 
रखनेवाली एक मनोरज्ञक कहानी 





० एन० सिंह 





श्रीयुत श्रीराम शर्मा 


श् दन में इंडियन यूनियन में बेठा 
हुआ मैं लीडर” के पन्‍ने उलट 
रहा था। “अरे भाई तुम 
कहाँ ? . कब आये? सब 
कुशल-संगल ?”” की आवाज़ 
से चोंक कर मैंने ऊपर की 
ओर देखा। गंगानारायणसिंह 
सामने खड़े आश्चय से मेरी ओर देख रहे थे। 
मिस्टर जी० एन० सिंह दुबले-पतले २४ साल के युवा 
थे। होंठों पर चूहे की हुम की तरह दो छोटी छोटी मूछे 
उग रही थीं। वेसलीन या ब्रिल्ियनटीन से तर बालों में 
बाई ओर टेढ़ी-सी माँग निकली हुईं थी। ब्रह्मांड पर 
रस्सी-ली बटी हुई चुटिया विद्यमान थी। बरौनी-विहीन 
छोटी छोटी आंखे कीचड़ में धंली-सी हुईं थीं। नाक 
तीन बार बल खाकर हाथी की संड़ की तरह नीचे 
की ओर लटक रही थी। मोज़ों में पेर सूखी टहनी की 
तरह घुसे हुए थे। हाथ नेनीताल के बाँर के डंडों की 





थे । 
तरह रहे थे, जिन पर चिड़ियों के पंजों की तरह 
डैंगलिया लगी हुई थीं। दोनों गाल सूख कर 
खंझड़ हे। गये थे। नाक पर 
बाबा आदम के जमाने का 
जुटियल, ताल के कोरों में मेल 
से भरा हुआ, सुनहरे फ्रेम का 
चश्मा टिका हुआ था। दाँत 
पान और तम्बाकू की पुरानी 
आदत के कारण रंग-बिरंगे हो 


इस कहानी के 


उत्तर भारत के एक रईस युवक हैं, 

ओर लंदन में रहते हैं। वहीं से 

यह कहानी आपने सरस्ती के 
लिए भेजी है । 


रहे थे। शरीर पर बांडस्ट्री: का सूट शोभायसान 
था, पर कमीज का काल्तर कम से कम तीन साइज़ ढीला 
था। टाई कालर से खिसक कर कमीज पर उतर आईं 
थी। जूते शी की तख्तियों की तरह मांस-रहित पंजों 
पर कसे हुए थे। गरज़ यह कि मिस्टर जी० एुन० 
सिंह एक-दम चोंच थे, तिस पर तुर्रा यह था कि वे अपने 
का आयसमाजी कहते थे । 

मैंने कहा--बड़ी प्रसन्नता हुई। 
यहाँ हो, पर तुम्हारा पता नहीं मालूम था । 
क्या करते हो। । 

जी० एन० सिंह ने खीस निकाल कर कहा 
अगरीकल्चर पढ़ने का विचार हे। पर यार छंदन लंदन 
बहुत सुना था। मैंने सोचा था कि स्वग होगा, पर 
यहाँ तो दिन-रात पानी बरसता है, थुय और कोहरे के 
मारे नाक में दम रहता है। मैं तो परेशान हो। गया हूं । 
यह कह कर वे मेरे बगल में बेढ गये ओर कुछ देर तक 
गापशप करते रहे । एकाएक उनकी ग्रामीण स्सृतियाँ 
जाग डउठीं। उद या हिन्दी छोड़ कर वे देहाती में 
लोट पड़े । 


सुना था, सुस्त 
कहो यहाँ 


“हिआई बेठ ब्या कि चला 
करतों चल्ली । ” 

“कहा हद 

“कानर हाउस बहुत सुन्दर 
बा। चला, चाह पिई।”! 

मेंने हेंस कर कहा--अ्रच्छा 
चला । 


लेखक महोदय 


रद 





संख्या १ ] 


जी० एन० सिह ओर लिप्सी गज, 


हम दोने| कानर हाउस की ओर रवाना हुए । रास्ते 
भर सें वे मेरी जान खा गये। “भाई सुना है कि तू 
समाज से अलग होइ गया ।?” इस प्रकार सत्याथेप्रकाश 
से लेकर ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका तक के सारे सिद्धान्त 
दोहरा गये। में केवल हाँ? या नहीं? करता रहा। 

कानर हाउस में वे उचक्त की तरह चारों ओर दृष्टि 
दोड़ा रहे थे। आती-जाती लड़कियों पर रिमाक पास करते 
जाते थे, गजब एठती चलती हैं! इत्यादि, पर बीच बीच 
में समाज ओर कांग्रेस से मेरा दिमाग चाटे जा रहे थे। 
डेढ़ घंटे के बाद जब वे बकवाद से कुछ थके तब वहाँ 
से चलने का उद्यत हुए, पर एकाएक रुक कर मेरी ओर 
ममंभेदी दृष्टि डालते हुए बोले--संझा के का करूया ? 
चला हाइडपाक मा घूमी । मैंने सोचा कि यह प्रस्ताव 
बुरा है। जाड़े में हाइडपाक में घूमने का क्‍या तुक ? 


हसके अलावा यह वहाँ भी इसी प्रकार पीछे पड़ा रहेगा। 


मेंने जुण भर सोचकर कहा--आज अ्रवकाश नहीं हे, 
कल मिलूंगा। शाम केा तो तुम यूनियन में आते ही 
हा। ? किसी तरह से जान छूटी । 
444 04 244 ८ 

दूसरे दिन जी० एन० सिंह अचानक रास्ते में 
मिल गये । 

“गुड्मानिंग, गुडमानि ग......नमस्ते से तो शायद 
आपकी घुणा हो ।?” 

“गुडमानिं ग, कहाँ जा रहे हो ?? 

“तुम कहाँ जा रहे हो ?” 

“खाने? । 

“चला हमहूँ चली ।” 

“अच्छा कम अर्लांग ( आइए ) ।” 

एक छोटे से पास के ल्ायन्स में हम लोग खाने राये । 
रेस्ट्रो भरा हुआ था। केदल एक मेज़ खाली थी, जिस 
पर सिर एक बुढ़िया बैठी थी--ज़टियल, गन्दी और जजर । 
कपड़े! से दुगन्धि आ रही थी, तोते की टोंट की तरह 
सिकुडन से परिपूर्ण लाल लाल नाक थी। चेहरे पर 
श्रगणित ऊुरियाँ पड़ी हुई थीं। फटी हुईं टोकरी की तरह 
सिर पर घिसा हुआ सा एक काला हेद ऑऔंधाया हुआ 


फा० ८ 


था। सूखी खटाई की तरह दो कान जटायु केसे चेहरे 
पर लगे हुए थे। होंठों पर सफूद, भूरे, पीले, काले 
ओऔर मटीले रंग के बाल मूँछां की लकीर बना रहे थे । 
ठुड्डी पर एक दज्ञन आधी आधी इंच के बाल तीन इंच के 
सरकंफ्रेंस में बिखरी हुईं दाढ़ी के रूप में उगे हुए थे। 
में सोच रहा था कि इस मेज़ पर बेहूँ या न बहू । इतने 
में जी० एन० सिंह ने एक बार बुड़ढी की ओर देख कर 
मुँह बिचकाया; दूसरे क्षण झट कुर्सी घल्लीट कर बैठ 
गये । बोले--बेठा भाई बेठा, ससुरी तो डाइन की तरह 
बा, सुदा ओर कतहूँ जगहे नाही ना।” हताश मुर्े 
भी बेठना पड़ा। इतने में वेट्स ने आकर खाने के बारे 
में पूछा । उन्होंने आडर किया, “फ्राइड पुटेटेज़, पीज, 
कानफ्लावर,.....'” द 

बेट्रेस ने यह सेच कर कि यह ते तरकारी का आडे 
हुआ ओर क्‍या आडेर होता हे, मिस्टर सिंह से पूछा-- 
“एुंड॒ ?? (और) द 

अत्यन्त सरलता के साथ मपते हुए उन्होंने उत्तर 
दिया “देटसाल (बस) ।”! 

बुढ़िया की विकराल आकृति से भयभीत होकर लोग 
उससे दूर जाकर बेठते थे । उसकी मेज की तीनों कुसियाँ 
खाली थीं । परन्तु मेरे मित्र की देहाती के धारा-प्रवाह 
तथा खिलखिलाती हुईं हंसी से वह बुड़ढी शीघ्र ऊब 
गईं, जल्दी जल्दी खाकर बिल चुका कर भाग खड़ी हुई । 
मेरे मित्र ने आलू , मटर और गोभी खाकर एक दीघ स्वांस 
ली। उसके बाद फिर वार्ताक्षाप में मग्न हो गये । 

मिस्टर सिंह मुझे पर बड़ी कृपा करते थे। कभी 
सिनेमा दिखलाते, कभी थियेटर की हवा खिलाते, पर 
पिण्ड न छोड़ते। यहाँ तक कि एक दिन असबाब 
के सहित वे मेरे होटल में आ उपस्थित हुए। धीरे 
धीरे में उन्हें एक प्रकार से चाहने लगा, पर कभी कभी 
ते इतना परेशान हे। जाता था कि उन्हें छोड़ कर भाग 
जाता। दिन भर गायब रहता। शाम का यह साच 
कर कि वे यूनियन में होंगे, यूनियन जाता ओर वहीं 
उनसे भट होती। मुझे देखते ही वे व्यंग्य में कहने 
लगते--भाई करह्ाँ उड़ि गया ? में मामूली तौर से उत्तर 










































श्द 


देता--ऐसे ही काम था। “हाँ, हाँ, लौंडियों के फिराक 


में...??! यह कह कर वे बचत्तीसों दाँत खाल कर 
हँस देते । 
05.5 ्र ह हर 
दे सप्ताह बाद में जमनी चला गया। एक दिन 
अमेरिकन इक्सप्रेस में पत्र लेने गया। एक पत्र जी० 
एन० सिंह का था। 
लंदन 
5 पा 


प्रिय शर्मा 

में तुम्हें अच्छी तरह जानता हँ। तुम स्कूल की 
तरह अब भी वेसे ही पाजी हो | मेंने तुम्हें दो पत्र 
लिखे । तुमने एक का भी उत्तर नहीं दिया--शान है। 
खेर, में छुट्टियों में बलिन आनेवाला हूँ । ११ तारीख को 
वहाँ पहुंच जाऊँगा। अच्छा होता यदि तुम मुझे 
२॥ बजे वाली गाड़ी के समय ज्‌ स्देशन पर मिलते। 
कृपा कर अपने होटल का पता शीघ्र लिखो ताकि मैं 
सीधे स्टेशन से तुम्हारे होटल में चला आउऊँ। 

आशा है, तुम सकुशल हे । शेष मिलने पर। 

द तुम्हारा, 

गंगानारायण 

१९ तारीख को मैं मिस्टर सिंह से स्टेशन पर मिला । 
“बड़ा कष्ट किया; भाई बड़ा कष्ट किया ।” गद्गद होकर 
उन्होंने कहा ओर दोनों हाथ जोड़कर मुझे नमस्ते किया। 
मेरे इस कष्ट से सन्तुष्ट होकर उन्होंने पत्रोत्तर की त्रटि के 
लिए सुझे क्षमाग्रदान किया। हम दोनें होटल में आये । 
शाम को खाने के लिए में उन्हें इंडियन होस्टल दिखला 
कर्‌ एक आवश्यक काय से दूसरी जगह चला गया.-। 
मेंने कहा--डेढ़ घंटे के बाद होस्टल में मिलूँगा। जब. 
वापस आया तब देखता क्‍या हू कि मिस्टर सिंह एक 
मेज़ पर डटे हुए हैं, सामने प्लेट पर चावल का ढेर लगा 
हुआ है, पास ही ऊपर तक भरी हुई कटोरे में दाल 
रक्‍्खी हुई है, जिस पर वे गीदड़ की तरह दूट रहे हैं। 
डनके ठीक सामने दूसरी ओर ल्िप्सी बैठी हुई है। 


सरस्वती 





[ भाग ३४ 


न 8] 


लिप्सी बराबर होस्टल में चक्र लगाती थी । लोग 
उसे शँंगरेज़ी जासूस कहते थे । उससे मारे डर के कोई 
बात नहीं करता था। यदि काई कुछ बात भी करता 
था तो केवल व्यंग्य के रूप में । नतीजा यह होता था वि 
लिप्सी चिढ़ कर चुप हो जाती थी। पर लिप्सी मुझसे 
प्रसक्ष रहती थी। में कभी कभी उसके पाल बेंठ जाता 
और साधारण रूप से घाते करता। लिए्पी पूछ 
तुम यहाँ क्या करते हो ? में--ऐसे ही जर्मनी की हवा 
खाता हँ। वह -हवा केसे खाई जाती है ? मैं--यें 
ही बातचीत कर। वह--भोर कैसे ? मैं--टियरगा- 
टन में घूम कर। वह--बस ? मैं--$ 


र॒ कया 


ह--हवा कैसी लगती है? में-- खूब ४ंटी। गर्मी 
की जरूरत होती हे तब तुम्हारे पास चला आता 
हैँं। वह--इस समथ किसकी ज़रूरत हैं ? में खाने 
की । वह--हैँ, हैं, हैं, खाना और सोना; केवल ?' में-- 


केसे ? वह--कुछ नहीं। 

लिप्सी कुरूपा न थी, भ्रधिक सुन्दर भी न थी, 
पर उसके बोलने में एक प्रकार की मनोहरता थी। वह 
बड़ी सुन्दरता के साथ लिस्प# करती थी। उसके जयू 
आर छ्वनी|--में एक प्रकार की मोहकता थी। उसे भी 
इसका ज्ञान था। “लिस्प” से में उसे लिस्पी' कहने 
लगा था। शीघ्र ही 'लिस्पी' से उसका नाम 'ह्लिप्सी! 
हे। गया। उसे भी यह नाम पसन्द था, प्रायः कहा 
करती थी, 'जिस इज शर्माज़ सूबिनीर ।! 

एक दिन शाम को लिप्सी होस्टल में थी। में रोज़ 
की तरह बाते कर रहा था--लिप्सी, मुझे सर्दी ल्वग रही 
हे। वह--कुछ खा लो। मैं--भूख नहीं है। घह--- 
जाकर से रहो। में--कहाँ ? बह--टियरगाट्न में। 
मैं--सर्दी मालूम पड़ेगी। वह--गर्मी का मौसम है । 
ओवरकोट ले ले । मैं--चल्नो लिप्सी ज़रा धूम आये । 
वह-कहाँ ? मैं--टियरगाटन में। वह--तुम तो 
कहते हो कि अ्रकेले घूमना पसन्द है। मैं--देखे' तुम्हारे 
साथ कसा मालूम पड़ता हे ? 
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जी० एन० सिंह और लिप्सी रो 


संख्या १ ] 
ग्रीष्म का चन्द्रमा तेजी से चमक रहा था। लम्बे 
दरण्तों से छुन छुन कर चांदनी छिटक रही थी । लान 


ग़लीचे की तरह सुलायम था, ओस का नास-निशान न 
था। . धोमी धीमी वायु बह रही थी। मैंने लिप्सी की 
आंखों की ओर देखते हुए कहा--लिप्सी, आओ बैठ 
जाय। लिप्सी ने उसी तरह मेरी ओर देखते हुए कहा-- 
मेरी ओर इस तरह मत देखों। हम दोनों लान पर 
बेठ गये।। यों तो ल्ान पर पदापंण करना मना है। 
पर रात थी, वहाँ काई न था । 

में आर लिप्सी साधारण जीवन में संसार के दे 
भिन्न झ्राणी थे। एक को दूसरे के अ्रति एक प्रकार 
का मानसिक विरोध था। वह मुझे अकारण दम्भी सम- 
मरूती थी और में उसे 'प्रड!। इस अवसर की बात दूखरी 
थी। लिप्सी का हठपूर्ण गये चन्द्रमा की रश्मियों में भाफ 
बन कर उड़ गया था, मेरा काल्पनिक दम्भ उस मन्द वायु 
में विज्लीन हो गया था। बिना बनावट के काल्पनिक 
दम्भवाद से मुक्त, हम दोनों इस समय संसार के साधा- 
रण प्राणी थे। साधारण अवस्था में साधारण अभि- 
लापाओं का साधारण माग पर चलना साधारण है। 
इसके बाद हम दोनों बड़ी देर तक घास पर लेटे रहे । 
कुछ देर के बाद लिप्सी ने कहा--घर जाने का समय हे । 
अनिच्छा के साथ हम दोनों धीरे धीरे उठे। सड़क पर 
लिप्सी ने पश्चिम की ओर नम्बर १२ की बस ली और 
मेंने पृपष की ओर नं० १ की । 

कुछ दिनों के बाद में फिर लिप्सी से होटल में मिला, 
पर एकाएक हम दोनों का पुराना सानसिक युद्ध पुनः 
आरम्भ हो गया । शीघ्र ही लिप्सी मेरी दृष्टि में वही 
पुरानी हठपूर्ण गये की मूति बन गई और उसकी दृष्टि में 
में वही दम्भी हो गया । द 
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में कुछ देर तक दरवाज़े पर खड़ा मिस्टर सिंह की 
विचित्र मृति का दर्शन करता रहा। वे खाते जाते थे, 
बाते करते जाते थे, पर उनकी दृष्टि लिप्सी पर गड़ी हुई 
थी। लिप्सी भी बीच बीच में उनकी ओर देखती 


जाती थी। एक बार मैंने सोचा कि चलो यहाँ से खिसक 


चलो । उसी क्षण लिप्सी ने मेरी ओर आकषित होकर 
कहा--हलो मिस्टर शर्मा...बहुत दिनों के बाद... । 
बात काटते हुए मैंने उत्तर दिया--हाँ, गुड ईवर्निंग 
लिप्सी, ज़रा काम में फेसा था। तुम तो यहाँ बराबर 
आती ही होगी। में ल्िप्सी के पास बेठ गया और 
मिस्टर सिंह के भोजन समाप्त करने की प्रतीक्षा करने 
लगा । भोजन के बाद मैंने दोनों का परिचय कराया । मेंने 
कहा--आप मिस्टर सिंह हैं और...मिस बेकमान, (हँस 
कर) ...लिप्ली बेकमान। सिर क्ुकाते हुए सुसकरा 
कर लिप्सी ने कहा--आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता... । 
मिस्टर सिंह ने दाँत दिखलाते हुए उत्तर दिया--हें, हें, 
हैं। इसके बाद बड़ी देर तक हम लोग आपस में बाते 
करते रहे। विदा होते समय लिप्सी ने जी० एन० सिंह 
पर एक गहरी मुसकान की दृष्टि डाली । 

रास्ते में हम और मिस्टर सिंह चुपचाप होटल की 
ओर चले जा रहे थे । मुझे आश्चय हो रहा था कि 
मिस्टर सिंह चुप क्‍यों हैं, पर शीघ्र ही उनकी इस चुप्पी 
का कारण भश्रत्यक्ष होने लगा । लिप्सी की गहरी सुसकान 
ने उनके हृदय पर जादू का काम कर दिया था। वे 
मुमसे इस विषय पर बात छेड़ने या सल्लाह लेने का 
उद्योग कर रहे थे, पर उनके मस्तिष्क में भयानक थुद्ध 
हो। रहा थधा। सदाचार का ढोंग मानसिक गअवृत्तियों 
का गला घोट रहा था, पर वे प्रबल्तता के साथ डसका 
विरोध कर रहे थे। मेंने सहानुभूति दिखलाते हुए 
कहा--लिप्सी तुम्हारी ओर बहुत गौर से देख रद्दी थी । 

“हाँ, ई के आय, अच्छी तो है ।?! 

“रीर रहे हो क्‍या ९?! 

अरे भाई इस सूरत पर कौन ......?” मैंने हँस 

कर कहा--सूरत-ऊरत का सवार नहीं हे, पर ज़रा 
बचना । लिप्सी के छुत्त में शहद तो खाक न मिलेगा, 
मारे डंकों के परेशान हो जाओगे । 

मिस्टर सिंह ने उत्सुक होकर पुछा--पर वह तो 
तुम्हारी दोस्त 
.. मैंने एक साथ गम्भीर तथा हास्यपूर्ण होकर कहा--- 
लेकिन तुम तो ब्रह्मचारी थे। सुना था कि लंदन में 
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समाज-मन्दिर खोलनेवाले हो। इस पर कुछ चिढ़ 
कर असम्बन्धित से होकर उन्होंने उत्तर दिया--शरे 
जाने भी दो । 

हु ह हर 


मिस्टर सिंह का ओर मेरा कमरा बगल ही बगल 
था, पर केवल सोने के समय का छोड़कर वे बराबर भरे 
ही कमरे में डटे रहते थे। दो-तीन दिन उन्हें बलिन 
दिखलाने में बीते, पर जब उनका तनिक भी अवकाश 
मिलता तब वे बे-सिर-पेर की हकिने लगते। जीवात्मा, 
पुरुष ओर प्रकृति से में परेशान हो गया; अ्रसहयेग और 
अहिसा से ऊब गया; इसके अलावा शुद्धि, सनातनघर्म 
मू्तिपूजा से फसेत न मिल्तती। एक-आध बार मैं 
हेरान होकर बिगड़ भी गया, पर थे कब माननेवाले थे । 

कुछ काल के बाद धीरे धीरे मिस्टर सिंह के वाक्य- 
क्रम में परिवतेन होने लगा । लिप्सी ने उनके हृदय में 
घर बना लिया था। पहले तो वह जीवात्मा ओर प्रकृति 
के पीछे छिपी हुईं. थी, क्रमशः वह परमपुरुष के रूप में 
प्रत्यक्ष अकट होने लगी। वे प्रायः शाम को होस्टल में 
खाने जाते थे। इस समय मुझे फसेत रहती थी। मैं 
इस अकेले होने के अल्प आनन्द का भल्ती भाँति लाभ 
उठाता । 

एक दिन मिस्टर सिंह कुछ खिन्न-से दिखलाई पड़ते 
थे। मैंने उनकी खिन्नता का कारण ज्ञात करने के हेतु 
उनसे पूछा--कहो, आज तुम उदास-से जान पड़ रहे 
हे ? उन्होंने कुछ देर तक उत्तर न दिया। उसके बाद 
बे-परवाही से बोले--लिप्सी की बात कुछ समझ में नहीं 
आती। मैंने भी उसी अकार लापरवाही से थोड़े में 
उत्तर दिया--हूँ, क्यों १ उन्होंने कहा--यों ही बड़ा मुश्किल 
मासला है। मैं--रूगड़ा हो गया ? उन्होंने---अरे भाई 
अभी बाते भी नहों शुरू हुई'। मैंने हँस कर कहा-- 
अच्छा है, सब सामान मौजूद है; यहीं समाज खोलो, 
शुद्धि करो। उन्होंने अपने पेटेन्ट 'हें , हैं, हैं! के द्वारा 
मेरे इस व्यज्ञय का उत्तर दिया। 

दूसरे दिन शाम को मैंने लिप्सी को चाय के लिए 
निमन्त्रित किया। पांच बजे हम तीनों एक काफ़ में 


सरस्वती 
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चाय पी रहे थे। मिस्टर सिंह पीने की '्पेकज्ञा चाय 
सुड़क रहे थे। चाय पीते जाते थे, मुँह बनाते जाते थे । 
डेढ़ प्याला चाय सुड़कने के बाद उन्होंने धीरे धीरे लिप्सी 
से वार्तालाप आरम्भ किया । धीरे धीरे स्टीम तेज़ होने 
लगी, थोड़ी ही देर में वाक्यघारा इस प्रकार वेग से बहने 
लगी--भारतवष के बराबर संसार में दूसरा देश नहीं 
हे। काश्मीर में ठंडी से रंडी जल-बायु मिल सकती 
है, कोलम्बो में गर्म से गमें। फिर हिमालय कितना 
सुन्दर है ? स्विटजलंड उसके सामने क्‍या है? जिस 
समय याोरपीय लोग अ्रसभ्य थे, हमारे यहाँ सभ्यता 
उन्नति की सीमा को पहुँच चुकी थी। कला-केंशल 
में हमारा प्रतिद्वन्द्दी कोई नहीं था। कालिदास की 
'शक्ुन्तला! में जो भाव हैं, शेक्सपियर उसका क्‍या 
मुकाबला कर सकता है? आ्राज़ भी रबिवर्मा के सदश 
चित्रकार हमारे यहाँ हो गये हैं। हमारे नवीन चित्रकारों 
की कौन बराबरी कर सकता है ? हमारा दोप केवल 
हमारी दासता है, पर शीघ्र वह समय गआनेबाला है जन्म 
हम विदेशी शासन को एक नई युक्ति ग्रसहये।ग'-- 
सत्याग्रह” के द्वारा अपने देश से निकाल घाहर करेंगे । 


2.4 


सभ्यता के ग्रत्येक श्रेग के बीज हैं। बेदों का समय 
मिस्टर तिलक के अनुसार ईसा की ८००० शताब्दी से 
पहले का है। बीच में हमारे धार्मिक विचार बिगड़ 
गये थे । वेद एक ईश्वर को मानता है । हाल में बेदों 
का पुनरुत्थान हुआ है। मेक्समूलर ने वेदों का ग़लत 
उल्धा किया है। स्वामी जी ने हज़ारों वर्ष बाद बेदों 

हे तीन बस्तुए 


पक 


पर फिर नया प्रकाश डाला हैं। हम 
मानते हैं। 

मैंने वाक्यप्रवाह में विन्न डालते हुए कहा--जीवास्मा, 
पुरुष और प्रकृति ! इस पर मिस्टर सिंह ने भेर 
तरफ बिगड़ कर देखा। इस समय लिप्सी के प्रति 
उनके भाव दूसरे ही हो रहे थे। इस समय वह 
अच्छी लोंडिया! न थी, बल्कि घर्मोपदेशक के 
सामने धर्ममित्त । मिस्टर सिंह ने प्रभाव-पूर्ण भाषा 
में मेरे आचार का खंडन आरम्भ किया। उन्होंने 
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कहा--मिस--मिस बेकमान, मिस्टर शर्मा जैसे लोगों 
के स्वदेशप्रेम के भाव लुप हो गये हैं। योरप की 
तड़क-भड़क में इन्होंने अपना आत्मिक जीवन खो दिया 
है। इनका वेद तथा इवोल्यूशन आफ स्पेसीज़, डिसट 
आफ मेन, हिस्टारिकल मेटेरियलिज्म तथा गन्दा आधुनिक 
पोरोनेग्रंफिक लिटरेचर हे । 


मैंने कहा--खर ल़िप्सी, मेरे मित्र कुछ ही दिनों 


के बाद लंदन लौट जायँगे। मैंने इन्हें बलिन की खास 
ख़ास चीज़ें दिखला दी हैं। क्या तुम कृपा करके इनके 
साथ एक बार ओपरा और थियेटर में जा सकोगी ? 
लिप्सी ने फिर वेसे ही पुराने प्रड़ की तरह शान के 
साथ उत्तर दिया--इस सप्ताह मुझे अवकाश नहीं हे, 
दूसरे...मैंने बात काटते हुए कहा--कम (आओ) 
लिप्सी । मिस्टर सिंह शीघ्र चले जायंगे, हीला-हवाला न 
करो । इस पर गम्भीर होकर एहसान जनाते हुए लिप्सी 
ने मिस्टर सिंह की डत्तर दिया--हाँ, कत्ल में आपके 
साथ ओपरा में चल सकती हूँ। मिस्टर सिंह अवसर 
पाते ही सरपट हॉँकने लगे--धन्यवाद, बढ़ी कृपा है-- 
हाँ, तो हिन्दुस्तान में आज-कल दो जमाते' हैं'--हिन्दू 
ओर मसुसलमान... । मेंने अपने जी में कहा, मर 
हिन्दू आर मुसलमान | अन्त में उन्होंने गाँधी-अरविन- 
पेक्ट पर बात ख़तम की । 

मिस्टर सिंह की लेक्चरबाज़ी सुनने के बाद लिप्सी ने 
शिष्टाचार के रूप में तारीफ करते हुए कहा--वास्तव में 
आपके द्वारा बहुत-सी नई बातें मालूम हुईं । आपने बहुत 
अध्ययन किया है। पर मुझे विश्वास था कि लिप्सी 
ने मिस्टर सिंह के व्याख्यान के किसी भी विषय का अर्थ 
ठीक नहीं समझा । बाद में एक दिन मैंने लिप्सी से 


जानती । फिर मेंने पूछा--काश्मीर कहाँ हे ? लिप्सी 
ने उत्तर दिया--पागल हो गये हो ? 


>८ >< ः 
दूसरे दिन रात में मिस्टर सिंह के ओपरा से वापस 
आने पर मेने कहा--कहो भाई, ओपरा अच्छा रहा ? 
उन्‍होंने मुग्ध कंठ से जमेन-गान-विद्या की तारीफ की, 


कहा--मैं हिन्दुस्तान में यारपीय म्यूज़िक का केवल 
हल्ला-गुल्ला ही समझता था । मिलिटरी बेंड के 
चीत्कार से कान के पद फटने लगते थे, पर यहाँ गिर- 
गिरी, ताल, सुर से मस्त हो गया। मिस्टर सिंह की 
स्‍्यूज़िक में दखल था, तबला अच्छा बजा लेते थे। 
उन्होंने इस सम्बन्ध में कई गाने-बजाने के टेकनिकल 
शब्दों का उपयोग किया जो मुझे याद नहीं आते । पर 
लिप्सी के बारे में वे अधिक बात नहीं करते थे। यदि 
में लिप्सी के विषय में इशारा करता तो वे फौरन बात 
बदल देते । पर बाते बदलने में उनके छिपे हुए भाव 
प्रयत्त थे। थियेटर के विषय में प्रश्न करने पर विद्त 
हुआ कि वे परसों लिप्सी के साथ थियेटर जानेवाले हैं। 

धीरे धीरे मिस्टर सिंह गायब रहने लगे। दोपहर 
में मोजन के बाद दूसरे-तीसरे वे २ से ६ बजे तक चल्ले 
जाते। लोटने पर में पूछता, कहाँ थे तब कहते भाई 
बढ़ा अच्छा मोसम हे, तुम तो शहर छोड़ते नहीं। में 
देहाती हूँ, मुझे वृक्षों की छाया में, निजेन एकान्‍्त में, 
पक्षियों के कलरव में जो आनन्द आता हे, यहाँ इन बड़े 
बड़े मकानों में, नागरिक जीवन के शोर-गुल में नहीं प्राप्त 
होता । में शहर के बाहर चला जाता हूँ । चीड़ के घने 
वृक्षों के जंगलों में लेटा लेटा ग्रामीण स्मघृतियों की याद 
किया करता हूँ। में इन 'आमीण स्मखतियों' की बात अच्छी 
तरह समझता था, पर इस भय से कि कहीं रग में भज्ञ न 
हो जाय, मेंने लिप्सी के विषय में पूछताछ एक-दम बन्द 
कर दी । 

दो सप्ताह के बाद में पेरिस चला गया। चलते समय 
मैंने मिस्टर सिंह से पूछा, लंदन कब जाओ्रोगे, उत्तर मिला, 
लंदन में भारतवासियों के लिए रहना घोर अपमान- 
जनक है। अंगरेज़ हमसे घृणा करते हैं ओर हमारे 
और उनके राजनेतिक विरोध के कारण हम लोगों का जीवन 
लंदन में नरकपूर्ण है। मुझे गवन मेंट सविस का लालच 
नहीं हे। मेरा पहला उह्श केवल विद्या प्राप्त करना 
है, जो यहाँ भी प्राप्तकी जा सकती है। में जर्मन 
सीखने का उद्योग कर रहा हूँ । उसके बाद यहीं पहुंगा। 
इस विषय में मैंने पिता जी का लिख दिया हे। दूसरा 
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प्रश्न आर्थिक है। तुम जानते हो। कि पोंड का भाव 


गिर जाने पर भी छंदन की अपेक्षा बल्लिन मे रहना 
अधिक सस्ता है और तीसरी बात यह कि मैं लंदन 
के धुएं धक्तड़ से परेशान हो गया हूं। यह शहर 
अत्यन्त साफु-सुधरा और सुन्दर है । न घुओं हैं, 
केहरा; मैं यहाँ बहुत प्रसन्न रहूँगा। मैंने छा--श्ौर 
चौथी बात क्या है ? उन्होंने कहा--चोथी बात क्या ? 
ये ही तीन बात है । 
0 ५ ८ 

में जाड़ों म॑ नीस नगर के पास 
के एक छोटे-से गांव में था। पेरिस की जल-वर्षो, शीत 
और बादलों से भागकर मैंने मेडीटरेनियन सागर पर हरे- 
: भरे वृक्षों के बीच में बसे हुए इस गाँव की शरण ली 
थी। नील समुद्र सामने की ओर नील गगन में मिला 
हुआ था; ज्षितिज केवल एक-से रंगों के मिल्नन की 
पतली लकीर-सा दिखलाई पड़ता था। समुद्र की ओर 
से मन्द और सुहावना समीर बह रहा था । हम और 
ऐस्ट्रिड समुद्र के किनारे की एक चट्टान पर बेठे 
हुए थे। रूथय की किरणों ऐस्ट्रिड के सुनहरे स्वीडिश बालों 
पर पड़कर उनके चारों ओर एक सतरंगा प्रभा-मण्डल- 
सा बना रही थीं। ऐस्टिड की नीली आँख मानो नीचे 
भरे हुए मेडीटरेनियन के दो चम्मच जल से बनाई गई 
थीं। ऐस्ट्रिड नीचे की ओर दो समुद्री गलों की लड़ाई 
देख रही थी। में चद्दान पर लेटा हुआ भोजन के बाद 
पाइप का आनन्द ले रहा था। ऐस्ट्रिड का ध्यान 
आकर्षित करते हुए मैंने कहा--ऐस्ट्रिड, आज हमारे 
एक पुराने मित्र का पत्र आया हे। बड़ा मज़दार हें, 
सुनने काबिल है। सुनिए तो। वह इस प्रकार है-- 
लंदन 
२१-- 











आठ महीने के बाद में 











प्रिय शर्मा, 

तुम्हें मालूम है कि श्रग्नवाल भारत लौटने के पहले 
कुछ दिनों के लिए बलिन आया था। साला अपने को 
नेता समझता है । इसका जीवन किन गन्दी नातियों 
का .गोरखघन्धा हे, इेश्वर जाने; पर ऊपर से ऐसी 


सरस्वतो 
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गढी गढ़ी बातें करता है कि खुनते सुनते सेरा खून 
उबलने लगता है। बातें क्या करता है, मानो कबीर 
और रेदास के फिकरे सुनाता 8। खर में यह भच्छी 
तरह जानता हूँ कि ऐसे संकोण घिचार के दकहे सदा- 
चारियों का जीवन श्रहंकार, श्रात्म-प्रशंसा और असम का 
स्टोर होता है। स्वस्थ जीवन का अभाव उनके साधारण 
मानसिक विकास में बाधक होता है। मेरा तो विश्वास 
है कि तुम्हारा तक किसी ओश में ठीक हे। यद्यपि में 
तुम्हारी हर बात से सहमत नहीं हूँ, पर यह तो मानना 
ही होगा कि पाखण्ड का मुख्य कारण बनावटी आचार 
है। यह अग्रवाल अपने के 'पिलश्रिम फादस्स! का भी 
पड़दादा समझता है । 

तुम्हारे चले जाने के बाद, में साफू बतलाता हूँ, 
मेरा ओर लिप्सी का प्रम बढ़ता रहा। सश्ाप मर आर 
उसके बेहद विदेशी होने के कारण कणिनाइयों अ्राती 
रहीं, मेरी ओर उसकी प्रकृति भिन्न थी, भाषा का 
सम्बन्ध केवल अगरेजी-द्वारा था, जो न बही ठीक बोलती 
थी और न में ही--पर और कोई विशेष विल्ल न था। 
में यह नहीं समझता था कि में लिप्सी के प्रम में ६ 
प्रकार उल्लक जाऊँगा, पर उसके चक्कर में पड़ कर न तो 
मैंने जमन ही सीखी ओर न पढ़ाई ही आरम्भ को । 
जीवन काहिल, निकम्मा ओर अश्रपरिश्रसमी हान पर भी 
कुछु काल तक बड़े सुख से ब्रीतता रहा। इसी समय 
यह अग्रवाल यहाँ आ पहुँचा। मेरे इस जीवन-क्रम 
के। देखकर उसने मुझ पर एक लसम्बा-्चोड़ा लेक्चर 
काड़ा । खेर, दो-एकबार तो में चुप रहा, उसके बाद 
एक दिन मेंने तीत्र भाषा में अपने बिचार जसके प्रति 
प्रकट कर दिये, जिससे खीझा कर उसने सु ने बोलना 
ही बन्द कर दिया। मैंने समझा, यह बात यहां खतम 
हेगई है, पर ऐसे लोग पाजीपन से कब बाज आते हैं । 
घर पहुँच कर अ्रग्नवाल ने पिता जी को सारी बात 
नमक-मिच लगाकर बतल्ा मेरे जाग प्रयत्न 
करने पर भी पिता जी ने मेरी न सुनी। बे शअ्रग्मवाल की 
राय के मुताबिक मुझे लंदन वापस जाने को बाध्य करने 


४. 


लगे। पर जब मेंने लंदन में आने से इनकार कर 





3 
दर । 


संख्या १ ] 


जी० एन० सिंह और लिप्सी 


६३ 


न "पीना "हीना 3 | जगत जता "जिना- "थी ० “तवीतनन तीन >दीन "हुक नययित न ी +य्रिन- ० ० ० +क्िन- + पिन >रेण- | का आय न ० ० आर 


दिया तब क्रमश: मेरा ख़च बन्द कर दिया गया। अब 


मुझे मालूम होता था कि पृथ्वी पैरों के तले खिसकी 
जा रही है; आंखों के सामने चिनगारिया-सी डड़ती नज़र 
आती थीं, चेतना-शक्ति ल्लोप-सी होती चल्ली जाती थी । 
में न इस ओर ही निश्चित कर पाता था, न उस ओर 
ही। एक तरफ लिप्सी का व्यवहार प्रतिदिन बदलता 
जाता था; दूसरी ओर महीने भर के लिए केवल डेढ़ सो 
. माक# पास रह गये थे । 
लिप्सी के व्यवहार में परिवर्तन का कारण मेरी 
समझ सेंन आता था। आखिरकार एक दिन मे 
उसे साफ साफ सारी बातें अकट करने के लिए बाध्य 
किया । तीन रात मुझे नींद न आई थी, सेरी ऑर 
लाल हो रही थीं, बुखार-सा आ रहा था। पहले तो 
लिप्सी ने आनाकानी की, पर मेरे पीछे पड़ जाने पर 
बोली--अच्छा सुनो, बुरा न मानना । मेरे तुम्हारे प्रेम 
"का सूत्र अजब है। वह कैसे आरम्भ हुआ में स्वयं नहीं 
जानती, पर मरे खयाल में उसकी जड़ तुम्हारे मित्र शर्मा हैं। 
मेरे ओर शर्मा के बीच में प्रेम का कोई प्रश्न न था, पर 
शर्मा की अहकारपूर्ण बेपरवाही ने मुरूमें उनके ग्रति “बदले” 
के भाव श्रेकुरित कर दिये। इसका मुझे उस समय 
केवल अ्रज्ञात रूप से ज्ञान था । इसी समय तुम्त आये। 
तुमने मेरी ओर दिलचस्पी जाहिर की। हमारा-तुम्हारा 
प्रम आरम्भ होने लगा। में स्वयम्‌ विचार करती थी 
कि हमारी और तुम्हारी प्रकृति भिन्न है, तुम वेज़ीटेरियन 
धर्मोपासक तथा आदर्शावादी हो; में 'जड़वादीः और 
नवीन विचारों की समर्थक हूँ । ऐसी दशा में हमारी- 
तुम्हारी घनिष्ठता का क्‍या सामान्य आधार हो सकता है ? 
फिर में सोचती थी कि इसका कारण कदाचित्‌ शारीरिक 
आकपण हो । पर इस उत्तर से में स्वयम्‌ सनन्‍्तुष्ट न थी। 
कहने का श्रभनिप्राय यह कि में तुमसे उस ग्रकार का प्रेम न 
करती थी जो तुम कदाचित्‌ समझते थे। यह प्रेम एक 
बार एक विशेष कारण से उत्पन्न होकर बराबर बढ़ता रहा 
जिसमें मैंने, अधिक इच्छुक होते हुए भी, विध्न डालते 


#जमेन मा्क -- लगभग १० आने । 
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की चेष्टा न की। इस सम्बन्ध का दूसरा कारश 
तुम्हारा अनोखा मन था, तुम्हारी बाते मुभ्के श्रच्छी 
लगती थीं, मुझे तुमसे मिलने में आनन्द प्राप्त होता 
था। पर स्री ओर पुरुष के बराबर मिलने का रूप 
केवल दो ही हो सकता हे --घनिष्ठता या विरोध । 
घनिष्ठता की अनुपस्थिति में विरोध का मागण अनिवाय 
है। शिष्ट पुरुष इस विरोध को बाहरी शिष्टाचार में 
छिपाये रहते हैं, असभ्य पुरुष इसे बेढड्ढ' रूप से ग्रकट कर 
देते हैं। हमारे तुम्हारे सम्बन्ध ने विरोध का मसाग 
नहीं ग्रहण किया; इसका परिणाम श्रम हुआ। मेरी 
क्यूरियासिटी तृप्त होने लगी। धीरे घीरे क्राइसिस आ उप- 
स्थित हुईं । क्राइसिस के आने पर हमारी स्थगित भावनाओं 
ने सारे साग बन्द पाये, परिणाम यह हुआ कि उन्होंने 
एक-मात्र खुले हुए घृणा के मार्ग का अवलम्बन 
लिया । अब तुम्हारी सभी बातों में मुम्के परिवतंनः 
दिखलाई पड़ने लगा। तुम्हारे अनोखेपन में जिससे 
सुझे आमोद प्राप्त होता था, जंगलीपन प्रकट होने लगा--- 
तुम्हारे प्रेम से जिसमें रोमान्स का अनुभव होता था, 
नफरत मालूम होने लगी। परन्तु में तुम्हें अब भी 
अपना मित्र समझती हूँ । 
>८ ः > 

इस वार्तालाप के बाद मुझे जो मानसिक क्लेश हुआ 
वह में ही जानता हूँ, पर मैंने बुद्धि से एक-द्म हाथ 
नहीं धो डाला था। और दो-एक राते अ्रकथनीय पीड़ा 
में पड़े पड़े काटीं। उसके बाद तीसरे दिन लिप्सी से 
'गुडबाई” कर मेंने लंदन की गाड़ी पकड़ी। यहाँ से 
मैंने पिताजी को तार भेजा किसमें यहाँ आ गया हूं . 
ओऔर यहीं पहुूँगा इत्यादि, इत्यादि । तब से फिर सब कुछ 
दीक है, पर लिप्सी की याद अब भी कभी हृदय के 
जलाया करती है । प्रेम का तो अन्त हो गया है, पर 
ग्पमान की ज्वाला की लपट अभी तक नहों बुक्री हैं । 


तुम्हारा 


नए (॥॥॥। ९) ब 
॥ | ्क्त्ट दल 
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अज्ञात प्रेम-गृह में हे 
नववधू पदापंण करती। 
* एक अपरिचित जन को 
जीवन-धन अपण करती ॥ 


किक किक. 


अनजाने हाथों में 
निज भाग्य घरोहर घरती । 

जा रही अकेली ही 

क्याहे वह तनिक न डरती ॥ 


निज देश छोड़ सागर से 
जाती है सरिता मिलने | 
मृदु गोद लता की तजकर 
नव कली चली है खिलने ॥ 


+ 


रमणी एवं मणियों को 
तक़दीर एक-सी मिलती | 
वे कहाँ जन्म लेती हें 
हैं कहाँ पहुँच कर खिलती ॥ 


गई अडड्ड से छोनी 
वह दुखी जनक-जननी के ! 
करुणा से आह नयन हैं 
उस द्विस ओर रजनी के ॥ 


| लेदी शोक से आईं लेकर आँसू नयनों में। 
थी खेली किन सदनों में, हे पहुँची किन सदनों में ॥ 
शशि-प्रथम-कला क्रोड़ाकर कुछ काल गगन-आँगन में । 
आई श्रकाश है भरने सुरपति के सौख्य-सदन में ॥ 


विधु की वह आदि कला है छवि-रेखा-सी मनभाई। 
पर और कलाये' भी हैं. लघुतन के मध्य समाई ॥ 
श्रृज्धार छिपा है. उर में करुणा हे भरी नयन में। 
है शोक भरा मृदु मन में लावण्य-लोक है तन में ॥ 





है छुप कौन अमिलाषा उसके अति कोमल मन में । 


सुध भाठ-स्नेह की उसका 


रे ऐप 


है बारम्बार रुलाती। 
पर नई प्रीति आकर है ' 


सानन्‍तवना उसे दे जाती ॥ 


है छूट गया गुड़िया का 


के 





५७ आन 


निज जीवन-आभरणर।। का 


है स्वयं उसी को गढ़ना। 


पे प्‌ कल में 
इस नह पाठशाला भ 
नम कक 


पाठ परम का पढ़ना ।। 


कली 


भा, 


जीवन-प्रभात भ॑ अपा 
दुलहिन बन कर हैं आ 
है छिपा प्रकाश अपरिमित 


उसमभ सुन्दर सुरू दायी ॥ 


हर] 


/% 





सुख-सूय उदय होगाही 


हे 


अरुणोंदय है जीवन का । 
आनन-सरोज यौवन का ॥ 










॥ ॥॥ 0 


॥॥ 





| 


७ | 


है नत लाज-भरी चितवन में ॥ 





कुछ भेद अवश्य छिपा 
हो ठ ५ | जञ्‌ री 

शरमीली छुई-मुईं-सी नन्‍्हीं नादान अजानो | 

आई है बनने के हित उर-रुचिर-राज्य की रानी || 







है # 


है हृदय-देश पर करना शासन, क्या क्या साथन । 
शुचि प्रेम भव्य भेलापन अम्ृतोषम मधुर वचन है. 
मन्‍्त्री बस सदय हृदय है उपसन्त्री कोमल मन छ४ 
शुचि सत्य शील ही बल है, धन केवल जीवन-धन है ॥ 


दे 


ध््ज 


जु 


फ 


५४ 








श्रीयुत सीतलासहाय 


शायद ही काई किसान ऐसा होगा जो कज़ के बेक से दबा न हो | किसानों 
की यह अवस्था तभी सुधर सकती है जब स्वदेशी का प्रचार हो, लगान के कानून में 
तब्दीली हो, मालगुजारी कप की जाय। बाबू सीतल्लासहाय ने इस लेख में इन 
बातों पर बढ़े ही सुन्दर ढड्ग से विचार किया है । 


न््ल्ह्न्ज्त्त न १९२९ में जब किसानों पर 
(क्‍ ह( वर्तेमान आथिक सझ्कुट नहीं 
था, इस प्रान्त के किसान एक 
अरब चौबीस करोड़ रुपये 
के ऋणी थे अथात्‌ ग्रामीण 
आबादी की दृष्टि से ३५ रुपया 

प्रतिमनुष्य क़ज़े का ओसत पड़ा; 
ओर यह आन्त की १० साल की मालगुज़ारी के बराबर 
हुआ ।# उस समय से आज तक किसानों और जमीं- 
दारों का घाटा ही होता रहा है । इसलिए यदि आज 
तहक़ीक़ात को जाय ता क़्ज को सात्रा १९२९ का 
अपेक्षा कहीं ज्यादा निकलेगी । सन्‌ ३२ में युक्त- 
प्रान्तीय गवर्नमेंट ने रेेन्यु अफ़सरों और कोआप- 
रेटिव सोसायटी के ज़रिये से क़ज़ के सम्बन्ध में 
जाँच करवाई थी और वह इस नतीजे पर पहुँची है 
कि “चालीस ग्रतिसैकड़ा किसान क़र्ज- में इतने - फँसे 





हैं कि उन्हें महाजन- का सम्पूर्ण दास समभना: 


चाहिए, इनके अलावा सौ में बीस ऐसे हैं जो महाजन 
से उधार लिये बिना अपना काम-काज - नहीं चला 


सकते ।” ॥ 


बंकिंग इन्कवायरी कमिटी रिपोट घ्रष्ठ १०७ पेरा 
२०१ । हि 
 युक्तप्रान्त गवनमेंट गज़ट, 
२०८७ | 


सितम्बर १०, 
9५ 


& 


फा. 


३२, 


६५ 


जो लोग आज-कल की ग्रामीण अवस्था से 
परिचित हैं वे जानते हैं कि शायद्‌ ही कोई किसान 
ऐसा होगा जो क़र्ज के बोक से न दबा हो । अथ- 
शास्तज्ञों ने इस प्रान्त के किसानों की आधिक 
अवस्था की जाँच करके यह निश्चय किया है कि 
यहाँ ३० प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो साल में कई 
महीने भूखे रहते है, अथोत्‌ जिन्हें दूसरे-तीसरे दिन 
भाजन नसीब होता है। ४२ अतिशत किसान 
ऐसे हैं जो यदि फ़लल अच्छी हुईं तो भोजन पा 
सकते हैं ओर यदि फ़लल खराब हो गई ते इनको 
भी भूखों मरना पड़ता है, अथॉत्‌ ४२ प्रतिशत 
किसान ऐसे हैं जो फ़तल के तनिक भी ख़राब होने 
पर ग्रतिदिन भोजन पाने से वंचित हो जाते हैं । सो 
में केवल १८ किसान ऐसे हैं जो दानां समय भोजन 
पा सकते हैं । दोनों समय भेजजन पाने का. अर्थ यह 
नहीं है कि घी ओर दूध खाते हों, भोजन का मतलब 
है मोटे अनाज की रोटी और दाल । 

प्रश्न यह होता है कि किसान ऋण क्‍यों हैं ? 
यां तो हर एकदेश के किसान ऋणी होते हें। 
व्यापारी भी ऋणी होते है ओर व्यवसायी भी ऋंणी 
हेते हैं। व्यापार की मशीन बिना ऋण के नहीं 
चलती । लेकिन एक ऋण लिया जाता है व्यापार का 
लाभ बढ़ाने के लिए और एक ऋण होता है. व्यापार 
का घाटा पूरा करने के लिए | युक्तप्रान्त के किसानों 
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६६ कस सरस्वतो 


का अधिकांश क्ज द्वितीय प्रकार का है। यही उनको 
अनुपम दरिद्रता का प्रमाण है। मेरा मत यह है कि 
अगर परदेश में गये हुए श्रामीण अपने कुट॒म्बियाँ 
को सहायतार्थ धन न भेजें तो कृषकों का लगान अदा 
करना कठिन हो जाय । कलकत्ता, अम्बई, रंगून 
आदि नगरों से सन्‌ २८-२९ में इस ग्रान्त में १३ 
करोड़ २० लाख रुपया मनीआडर के ज़रिये से 
आया है। और अगर अलग जिलों के आँकड़े देखे 
ते पता चलता है कि लगान की आधो मात्रा बाहर 
के शहरों या देशों से आती है# । किसानी के 
व्यवसाय में कोई लाभ नहीं | अगर बाहरी आमदनी 
न हो तो लगान देना कठिन हो जाय । १९३० में मैंने 
सैकड़ों किसानों के आय-व्यय का चिट्ठा स्वयं बनाया 
है ओर मुझे; यह देखकर आश्चय होता था कि 
किसान किसानी क्‍यों करते हैं। 
पहली बात यह है कि किसानी ऐसा पेशा है 
'कि इसमें उपयुक्त वषों ओर वायु का होना अत्यन्त 
आवश्यक है। युक्तप्रान्त में वषो ओर वायु पिछले 
पॉँच-सात वर्षो, से इतनी अनुपयुक्त रही है कि 
किसानी की उपज में बहुत अन्तर आ गया है । 
दूसरा कारण यह. है कि इस प्रान्त की आबादी का 
७६ प्रति सैकड़ा अंश किसानी करके अपना निवाह 
करता है। आबादी बहुत घनी है और पहाड़ी हिस्से 
के अतिरिक्त सर्वत्र प्रथिवी पर मनुष्य का भार बहुत 
अधिक है ओर कुछ जगहों में तो असह्य है। कुछ 
लोग घर छोड़ कर परदेश चले जाते हैं, इससे ज़मीन 
का भार कुछ कम ज़रूर पड़ जाता है, लेकिन शहरों 


* ह# बाहर से मनीआडर द्वारा आई हुई रकम 
कानपुर ८७६ लाख फेज़ाबाद ४८ लाख 
बनारस झण्छू सुल्तानपुर ४३३ ? 
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में उद्योग-घन्धे इतने उन्नत नहीं हुए हैं कि ग्रामीण 
जनता के किसी भी हिस्से के अपनी ओर आकषित 
कर सके | जितने खेत हैं, परिमित है । उन्हीं के ऊपर 
बढ़ती हुई आबादी के निवाह करना पड़ता है । 
परिणाम यह होता है कि खेतों का परिमाण छोटा 
होता जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ खेत 
इतने बड़े हें कि उनमें खेती करके लोग कुछ मुनाफा 
उठा लेते हैं और दुर्दिन के लिए कुछ बचा भी सकते 
हैं, लेकिन अधिकांश इतने छोटे हैं कि जब तक किसान 
कोई दूसरा और धन्धा न किये हो, उनसे किसान 
और उसके कुटुम्ब का निबोह हे।ना असम्भव है । इस 
प्रांत के अधिकांश किसानों को ज़िन्दगी एक फ़सल से 
दूसरी फ़लल तक आधिक संकटों से संग्राम करने में 
हो जाती है। और जिसके पास कोई सहायक घन्धा 
होता है उसी का अपने संग्राम में कुछ सरलता 
रहती है । 

नौतोड़ अथोत्‌ नई ज़मीन में खेती करने के 
लिए एक तो ज़मीन नहीं है । अगर है भी ते किसान 
के पास इतनी संपत्ति नहीं और इतना घेये नहीं कि 
नौताड़ ज़मीन ले। एक और कारण भी है। 
किसान अपढ़ होते हैं । शिक्षा का उनमें पूर्ण 
अभाव है। थे हिसाब-किताब नहों रख सकते, न 
हिसाब-किताब के लाभ से ही परिचित हैं। उनके 
यह पता नहीं चलता कि किस काम में सुनाफ़ा है 
ओर किस काम में घाटा । 

धार्मिकता उनमें इतनी है कि जहाँ दो-चार रुपये 
इकट्टे हुए कि गया या जगन्नाथ की यात्रा ठान देते हैं । 
विवाह, जन्म ओर मरण के अवसरों पर अपनी 
हैसियत से अधिक खच कर डालते हैं । 

ऋणश के सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने जो आँकड़े 
इकट्रे किये हैं उनके आधार पर वह यह्‌ कहती है कि 
किसानों का तीस प्रतिशत ऋण आवश्यकताश्ों के 


लिए लिया जाता है, ३४ प्रतिशत दरिद्रता के कारण, 


३६ प्रतिशत धामिक और सामाजिक संस्कारों के लिए। 
केआपरेटिब सोसाइटी ने जो आँकड़े निकाले हैं 


संख्या १ ] 


किसान आणी क्‍यों हैं ९ 
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उनके अनुसार ४७ प्रतिशत किसानी की उन्नति के 
लिए, ३७ प्रतिशत दरिद्रता के कारण और १६ श्रति- 
शत धामिक ओर सामाजिक उपदेशों के लिए लिये 
जाते हैं । क्‍ 
ग्रामीण सहाजनी 

गाँव में दो प्रकार के महाजन होते हैं | एक तो 
ऐसे जिनका पेशा ही महाजनी है, दूसरे वे जिनका 
पेशा महाजनी तो नहीं है, लेकिन किसानों के रुपया 
उधार देते हैं | पेशाबाले महाजन चार प्रकार के होते 
हैं। एक तो गाँव का 'बनिया! जिसकी पजी बहुत 
कम होतो है। यह अनाज उधार देता है और छोटी 
छोटी रक़में भी । इसका व्यापार दो-तीन गाँव से 
आगे नहीं जाता। दूसरे हें ग्रामीण महाजन! | ये 
रुपया ओर अनाज उधार देते हैं । इनकी पूंजी 
ग्रामीण बनिया की प्‌जी से कहीं ज्यादा होती है। 
इनका क्षेत्र भी अधिक विस्तृत होता है और इनका 
रुपया कई ज़िलों में फेला रहता है । तीसरे हैं. 'साहू- 
कार” जो शहर में रहते हैं । इनका रुपया शहरों और 
गाँवों दोनों में फेला रहता है । ये अपना रुपया गाँव 
के महाजनों को देते हैं या ज़मीन रेहन रखकर जमीं- 
दार का । चौथे हैं गशइत करनेवाले महाजन। ये 
लोग गाँवों में फिरते रहते हैं और हर किसी के उधार 


देने के तैयार रहते हैं, चाहे उसे जानते हों या नहीं। 


जैसे क्रिस्त “उगाहीवाले' जो आठ या दस रुपया 
देकर साल में हर महीने एक एक रुपया लेते हैं। 
काबुली ओर पशञ्ञाबी इसी श्रेणी में हें। लेकिन ये 
लोग ज़्यादा जालिम और बदमाश होते हैं । ये 
किसानों के। बहुत सताते हैं और बहुत अधिक सूद 
लेते हैं । | 
जो लोग पेशे से महाजन नहीं हैं वे या तो 
जमींदार होते हैं या किसान, जिनके पास किसी न 
किसी प्रकार कुछ सम्पत्ति इकट्ठा हो गई है और जो 
किसानों के साधारण रक़म मौके पर उधार दे देते हैं। 
. गाँव में क़ज़ देते समय किसानों से अनुचित 
रूप से कुछ पेसे ले लिये जाते हैं और इस प्रथा का 





भिन्न भिन्न स्थानों में मिन्न भिन्न नाम रख दिया गया 
है। पहाड़ी ज़िलों में दो रुपये से सवा छः रुपया 
सैकड़े तक 'गाँठ खुलाई ली जाती है । क्‍ 

मुजफ़्फ़रनगर में रुपये में दो पेसे 'कटोती', इला- 
हाबाद में बीस से पच्चीस सेकड़े तक “बटावन, 
सीतापुर में एक रुपये से दो रुपये तक फ्री सैकड़ा 
'टिपावन', गोरखपुर में १० प्रतिशत सलामी”, बस्ती 
में पाँच प्रतिशत. पहरवा', गाज़ोपुर में पाँच प्रतिशत 
'दफ़र ख्च', रायबरेली तथा प्रतापगढ़ में पाँच से दस 
प्रतिशत 'कमीशन' ले लिया जाता है । अक्सर महा- 
जन जितना रुपया नहीं देते उससे अधिक लिखा लेते 
हैं या सादे दसस्‍्ताबेज़ पर अँगूठे का निशान अथवा 
दस्तखत करवा लेते हैं । इसके अलावा भी कुछ छोटी 
छोटी अन्य कुरीतियाँ और भी हैं, जैसे यदि कोई 
किसान एक एक या दो दो रुपया देकर अपना क्रज 
अदा करना चाहे तो महाजन नहीं लेते, हिसाब 
गड़बड़ लिखते हैं, सूद लगाने में बेइमानी कर 
जाते हैं । 

कर्ज मिटाने के उपाय 

किसानों की अवस्था अत्यन्त दुःखजनक देखकर 
सर मालकम हेली की गवनेमेंट ने तीन बिल युक्त- 
प्रान्तीय कौंसिल में पेश किये हैं | उनका वर्णोन 
'सरस्वती' के पिछले अड्छ में निकल चका है। 
ये बिल एक सिलेक्ट कमिटी के संशोधनार्थ सौंप 
दिये गये थे और अब संशोधित होकेर वापस आ 
गये हैं इस स्थान पर में इन बिलों का संशोधित 
रूप वर्णन करना नहीं चाहता, क्योंकि अभी -: 
कोंसिल में भी इन बिलों में परिवर्तेन होगा । जब 
ये बिल क़ानून की सूरत में आ जायेंगे तब यदि 
इनकी समालोचना करना आवश्यक हुआ ते की 
जायगी । क्‍ गा 

प्रश्न यह होता है कि सरकार ने जो बिल पेश 
किये।हैं. उनसे किसानों के क्या लाभ और हानि 
होगी ? मेरा यह मत है कि इन बिलों से गवनमेंट 
क़ज़रूपी भयद्भुर रोग की जड़ कादने में समर्थ न 
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होगी । यह मैं मानता हूँ कि यदि बनियों के. हिसाब 
फिर से देखे गये और दस्तावेज़ों की निगरानी हुई 
तो बहुत कुछ बेईमानी जो बनियों और साहकारों ने 
की होगी, खुल जायगी और उस हंद तक किसानों 
के लाभ होगा | यदि सूद को दर घटा दी गई तो 
भी किसानों के कर्ज का बोक कुछ कम पड़ जायगा। 
ब॒निया लोग दस्तावेज़ लिखाते समय जो बेइमानी से 
रुपया ठग लिया करते थे वह न कर सकेंगे। सूद 
लगाने या हिंसाब लिखने में जो गोल-माल करते थे 
वह अब सम्भव न होगा। इसी तरह और अनेक छोटी 
छोटी बातों में किसानों के अवश्य फायदा होगा । 
किस्तु कण का मुख्य कारण ज्यों का त्यों बना रहेगा 
ओर जब तक उन कारणों पर आधात नहीं होता, 
कर्ज की जोंक किसानों का .खून चूसती ही रहेगी । 
किसानों के। उनकी वर्तमान दयनीय अवस्था से 
बचाने के केवल दो उपाय हो सकते हैं। एक ता 
यह कि उनकी आमदनी बढ़ाई जाय, ओर दूसरे 
उनका खर्च कम किया जाय | आमदनी निम्नलिखित 
उपायों से बढ़ सकती है । 
(१) खेत की पैदावार तथा लगान या मालशुज्ञारी 
के बीच में जो फ़क़े है वह बढ़ाया जाय । आज-कल 
यह दशा है कि यदि पैदावार दस रुपये की है ते। 
लगान आठ या नौ रुपया है, अथोत्‌ पैदावार ओर 
लगान में केवल एक रुपया का फ़के है। यह स्पष्ट 
है कि जब तक लगान और पेदावार में पाँच या 
सात रुपये का अन्तर नहीं हो जाता, किसान क़जे 
: लेने के! विवश है। अन्तर बढ़ाने का एक साधन ता 
यह हो सकता है कि पैदावार बढ़ाई जाय और दूसरा 
साधन यह कि लगान घटाया जाय । पैदावार बढ़ाने 
के लिए यही हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति 
पैदा की जाय जिससे किसान अपने खेत से जिसमें 
आज दस रुपया पेदा होता है, बीस रुपया पेदा कर 
ले। किसान के पास अगर पूंजी हो ते वह अपने 
खेत में हर फ़लल पर जहाँ एक रुपये की खाद 
छोड़ता है, पाँच रुपये की खाद डालेगा। किसान के 
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पास अगर पँज्जी हो वा जहाँ वह ९५ रुपय के बैलों 
से काम लेता है, १०० रुपये की जोड़ी से गहरा खेत 
जोतेगा । किसान के पास यदि विद्या हो ता वह जो, 
ज्वार, बाजरा आदि सस्ते अज्नों के छ्लेड़कर तम्बाकू, 
सरसें, गन्ना आदि की फसलें बोये । जिन किसानों 
के कुटुम्ब में परदेश का कमाया हुआ झुर्ले घन हे 
वे भी अपनी पैदावार बढ़ाने का . यत्न नहीं 
करते, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि किसी खेत में 
वे सौ दे। सौ रुपये लगा दे तो उसका लाभ उनके 
कुटुम्ब॒ या सन्‍्दानें के नहीं हे सकता। अक्घ ओर 
आगरे का कानून-लगान ऐसा है. जिससे खेत किसान 
के मरने पर उससे छिन जाता है और अनेक परि- 
स्थितियों में वह अपने जीवन में ही बेदेखल हवा 
सकता है। यदि यह भी मान लें कि किसान ब्रेद्खल 
न होगा तो भी अवध-क्रानून-लगान के अनुसार हर 
दसवें वर्ष तालुक्ेदार के लगान बढ़ाने का अधिकार 
है। इस अधिकार के अनुसार किसान के धन ओर 
परिश्रम से बढ़ाई हुई पेदावार के १० वर्ष के बाद 
तालुक्रेदार इज़ाफ़ा के नाम पर अपनी जेब में रख 
लेगा। कहने का तात्यये यह है कि इस समय 
क्वानून पैदावार के बढ़ाने के अनुकूल नहीं है । पंदावार 
के बढ़ाने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहली 
ते यह कि क़ानून में ऐसे परिवर्तत किये जायें 
जिससे ज़मीन में किसाल के अधिक स्वत श्राप्त हो | 
दूसरे यह कि बैंक के द्वार या लगान कम करके 
किसान के पास प्‌जी बचवाई जाय, जिसे वह अपने 
खेतों की उन्नति में लगा सके । जब तक ये दे बातें 
नहीं हो जातीं, पेदावार नहीं बढ़ सकती और किसान 
का कजे नहीं जा सकता । 
दूसरा तरीका है लगान कम करना । थह भी 
गवर्नमेंट के हाथ में है । उसने युक्तप्रान्‍्त के किसानों 
के सन्‌ ३९ में ४ करोड़ रुपये की लमान में छूट 
दी है, उससे उनके आँसू ज़रूर पुँछ गये हैं, लेकिन 
छूट इतनो नहीं है जिससे उन्हें कुछ बचत हो 
जाय । ४8... ० पट 7४ क्‍ 


संख्या १ | 


किसान ऋणोी क्‍यों हैं ? ६६ 
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अनाज के भाव के गिर जाने से जो हानि 
किसानों के हुईं थी, इस छूट से केवल उतना ही 
पूरा हुआ है। अनेक गाँव ऐसे हैं जहाँ यह भी नहीं 
हुआ । लगान की द्र जो ऊँची चली आती है, ज्यों 
की त्यों बनी है। यदि किसान के क़रज़ से वास्तव 
में छुड़ाना हो तो मालशुज्ञारी की दर में कमी करनी 
चाहिए और अत्यन्त आवश्यक बात तो लगान में 
कमी करना है, जिससे किसान के पास कुछ बच सके 
और वह क़ज लेने पर मजबूर न हो । 

दूसरा उपाय यह है कि उद्योग-धन्धों की उन्नति 
की जाय । संसार के इतिहास में तथा हर एक देश में 
किसानों के आधिक संकट मिटाने का यही एक 
माग रहा है। गाँव की फ्राज़िल आबादी गाँव से 
निकलकर शहरों में इस तरीक़े से जा लगती है, 
ओर जमोन पर जो भार होता है वह कम पड़ जाता 
है | उद्योग-धन्धों के कारण नये आदमियों के जो 
गाँव से निकल कर जाते हें, नया रोज़गार मिल 
जाता है। गाँव में रहनेवाले उनके कुटुम्ब के भी 
सहायता मिल जाती है | किन्तु हमारे प्रान्त में इतने 
व्यवसाय नहीं हैं जिनमें ग्रामीण जनता का कुछ भी 
भाग जाकर जीविका उपाजेन कर सके । शहर के 
उद्योग-धन्धों की उन्नति में लाखों-करोड़ीें की पूँजी 
लगती है और उसे हम इस समय नहीं कर सकते 
ते कम से कम ग्रामीण उद्योगों का तो उत्तेजना दे ही 
सकते हैं | यदि ग्रामीण चमार के जूते बिकें और 
इंस व्यवसाय से उन्हें कुछ आमदनी हो. जाय तो 
निःसन्देह वे क़ज् न लेंगे । अगर ग्रामीण लहार 
अपने कुरे-सरौते इत्यादि बनाकर धनापाजन कर सके 
ते वह भो कर्ज न लेगा । कहने का तात्पय यह है कि 
अगर किसानों. का क़ज़ कम करना है ता शहरों में 
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बढ़े व्यवसाय खोले जायें ओर गाँवों के ग्रामीण धंधे 
उत्तेजित किये जाये, अथोत्‌ एक शब्द में कहा जा 


सकता है कि स्वदेशी का प्रचार किया जाय । 


क़ज़ के मिटाने का दूसरा मार्ग यह बतलाया 
जाता है कि किसानों के अपना घरबार छोड़कर 
विदेशों में जाना चाहिए | यह तरीक़ा निस्सन्देह उन 
देशों के लिए अत्यन्त उत्तम है जिनकी तलवारों में 
जोर है, जैसे इंग्लेंडनिवासी न्यूजीलेंड में जाकर 
बसे है या जेसे जापानी बस रहे है, किन्तु हिन्दुस्तान 
जैसे देश के लिए यह मार्ग लाभदायक नहीं, क्योंकि 
हिन्दस्तानी जिस देश में जाता है, गुलाम और कुली 
बन कर जाता है । 
गाँवों में अगर अन्न के बजाय फल पेदा करने 
का प्रचार किया जाय तो भी आमदनी बढ़ सकती 
है। लेकिन इसमें भी अनेक कठिनाइयाँ हैं। न ते 
गवर्नमेंट और न तालुक्रेदारों ने अभी तक कोई ऐसा 
आदर्श बग़ीचा लगाया है जिसे देखकर किसान 
फल पेदा करने में उत्साहित हों। फलों के लिए 
बाजार चाहिए, फलों के लिए साल दे साल तक 
धीरज चाहिए जो किसानों में नहीं पाया जा सकता । 
किसान के खर्च घटाने की बात करना अन्याय हे । 
किसान इतने गरीब हैं कि वहाँ खचे घटाने की कोई 
गंजाइश ही नहीं है। इस तरीके से क्रज में कोई कमी 
नहीं आयेगी । गवनमेंट ने जे बिल पेश किये हें वे 
ज़रूर एक हृद तक फ़ायदा पहुँचायंगे, लेकिन उनका 
ऋण समूल तभी नष्ट होगा जब स्वदेशी का प्रचार 
होगा, लगान के क़ानून में तबदीली की जायगी, 
मालगुजारी और लगान में कमी होगी और कृषकों 
का खेत की उन्नति के लिए उधार देने के वास्ते बक 
खोले जायेंगे | 
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क्‍ श्री सूर्यप्रकाश... 





सूर-राज्य के, उत्तरी-पश्चिमी अब्चल शुरु, मन्दिर के यति ने भी यह बात देखी। 





में एक छोटा-सा मगदी गाँव एक पतला-सा डंडा खींचकर उस साधक के हाथ में 
है। कहा जाता है कि इस थमा दिया और कहा 'पोई शाल” (मार शाल) । ' 
गांव का नाम पहले शअरगदी साधक ने वेसा ही किया। मेसूर-राज्य के जेनियों 
था। इसमें वसन्तिका देवी में यह किंवदन्ती असिद्ध है कि बाघ डर गया। ओर वह 
का एक मन्दिर था । जहाँ से आ कूदा था, वहीं जंगल में भागा गया। तब से 


० नो सो  वष पहले की बात वह मनुष्यों के! सताने फिर कभी नहीं आया । एक ओर 
.. है। शाल नामक एक साधक वसन्तिका देवी की पूजा किवदन्ती है। इसके अनुसार उस लौहदण्ड के प्रहार 
.. कर रहा था। देवी उसकी कुलंदेवता थी। एकाएक से वह बाघ यमलोक को सिधार गया था। क्‍ 

.. उसने देखा कि एक बाघ क्रोध से गुर्राता हुआ जंगल से आस-पास के किसान शाल्न के प्रति कृतज्ञ हुए । 
. आ पहुँचा है और उस पर रपटना चाहता है। भक्तों के उसने उन्हें बाघ के डर से मुक्त कर दिया था। है इसके 


3५८ 





संख्या १ ] 


डर के मारे वे वर्षों से मन्द्रि के उत्सव बन्द किये हुए 
थे। श्रतएव वे स्वेच्छा से उसे कुछ भट देने लगे | 
प्रत्येक घर से शाल् का एक फनभ (काई चार आना आठ 
पाई) मिलता था । पर शाल् वह सब भंट लेने को राजी 
नहों हुआ । वह त्यागी साधक था। उसने वह सब 
ले जाकर यति महाराज के चरणों में रख दी। उसे 
विश्वास था कि उक्त लोौहदण्ड में यति महाराज ने 
अपनी शक्ति दे दी थी, जिससे बाघ भाग खड़ा हुआ था। 
शाल की इस भक्ति से प्रसन्न होकर यति महाराज ने 
उससे कहा कि इस धन से कुछ योद्धा अपने पास नोकर 
रक्‍्खो । गाँववालों ने देखा कि उनकी भंट की रकम उस 
कृतज्ञता के मुकाबिले में कम है । उन्होंने दूसरे वर्ष दूनी, 
तीसरे वर्ष तिगुनी, चोथे वष चोगुनी और पांचवे वर्ष 
पंचगुनी कर दी । इस आय-वबृद्धि से शाल के याद्धाओं की 
बूद्धि होती गई । धीरे घीरे वह एक छोटे-से भू-भाग का 
राजा हो! गया! बाद को यही भू-भाग एक बड़े राज्य में 
परिणत हुआ। शासन-सम्बन्धी सुविधाशओ्रों के कारण 
शाल अपना गाँव छोड़कर वहाँ से उत्तर-पश्चिम की ओर 
कुछ मील दूर 'द्वारसमुद्! सें जाकर रहने लगा था| 
पुराने विदेशी यात्रियों ने इस स्थान का हेलबिड के नाम 
से उल्लेख किया हे। वसन्तिका देवी की कृपा को 
अपने सोभाग्योदय का कारण मानकर उसने जिस घटना 
से उसके सोभाग्य की नींव पड़ी उसका सूचक चिह्न अपने 
झंडे पर अंकित किया था। जैसा कि स्मृति-मंदिरों पर 
उत्कीर्ण रहते हैं, उसकी चूड़ा में एक बाघ का अपने 
शिकार पर रूपटने की तैयारी की स्थिति में दिखाया । 
उसका राजघराना 'पोयशाल” के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । देश के इस भाग में 'प! का “ह? हो जाता है । 
अतपुव शाल और उसके वंशघर 'होायशाल' के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । 
होयशाल लोग जैसे बलशाली योद्धा तथा बुद्धिमान 
राजनीतिज्ञ थे, वेसे ही इमारते' बनवाने के भी ग्रेमी थे । 
उसी प्रकृति के उनके कुछ सेनाध्यक्ष भी थे। उनकी 
बनवाई हुई इमारते आज भी कला के उत्कृष्ट नमूने माने 


जाते हैं। इन इमारतों में से कुछ ऐसी हैं कि उनकी 


न्दू-मन्दिर-निर्माश-कला का एक रत्न ७१ 


[केशवमन्दिर (बेलूर, मद्रास) के भीतर केशव की प्रतिमा] 


दीवारों की एक इंच जगह भी नक्काशी से मुश्किल से बाकी 
बची होगी। जो लोग खान से निकले हुए पत्थर का तराश 
तराश कर फूल-पत्तियों, घरेलू तथा बनेले पशुओं, भिन्न 
भिन्न स्थितियों में स्थित ख्री-पुरुषों तथा देवल्लोकवासियों 


के रूप में परिणत करने की कला के ज्ञाता थे वे ऐसी .. 


इमारते' बना गये हैं कि किसी भी जाति का कलाविद्‌ 
उनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहेगा । 

इन श्रेष्ठ इमारतों के भीतरी भागों के आभूषित करने 
तथा सुन्दर बनाने में किसी तरह की उपेक्षा नहीं की 
गईं हे । जिन फृर्शों' तथा खम्भों पर वे स्थित हैं, दीवारें 
और दरवाज़, विशेषकर जिनसे पवित्रतम स्थान के पहुँ- 
चना होता हे, वे सब ऐसे सिद्धहस्त कारीगरों की रचनाये 
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[बेलूर के केशवमन्दिर का गोपुर] 


कु 


हैं जिनमें बड़े बड़े इंजीनियरों की ठीक अन्दाज्ञ रखने की 
वैज्ञानिक योग्यता और जड़ियों या हाथीर्दात का काम 
करनेवालों की हस्तलाघवता दोनों बातें समान रूप में 
विद्यमान थीं। उनके द्वारा ऐसी बारीक और सुन्दर वस्तुएँ 
- बनाई गई हैं जिनमें कीमती से कीमती खदबीन से भी 
देखने पर कहीं काई दोष नहीं मिलता है । 

होयशाल नरेशों ओर उनके सेनापतियों का यह 
स्वभाव था कि वे. अपना सारा धन तथा बुद्धि अपने 
व्यक्तिगत आराम तथा भोग-विलास के लिए राजमहलों 
के बनवाने में नहों लगाते थे, किन्तु ऐसे देवमन्दिरों के 
बनवाने में लगाते थे जिनसे राजा और रैयत दोनों 
की आत्मा को भोजन मिलता था। ऐसा करके वे श्रष्ठ 


हिन्दू-आदश का ही पालन करते थे । 


सरस्वती द [ भाग ३५४ 
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हे।यशाल-घराने के जो मन्दिर वर्षो और घूप के कोप 
तथा आक्रमणकारियों के ध्यंसकाय से बच गये हैं उन 
सबका इस छोटे से लेख में परिचय देना सम्भव नहीं है । 
अतणएव यहाँ उनमें से एक ही सन्दिर का साधारण वशन 
करना समुचित होगा । इसके लिए मैं बेलूर के केशव- 
मन्दिर के चुनता हूँ । होयशाल घराने के बड़े सन्दिरों 
में यद्यपि इसकी गिनती नहीं की जाती है, तो भी 
कारीगरी की दृष्टि से यह उनमें से एक श्रष्ट मन्दिर हैं । 

जो पहला प्रभाव इस मन्दिर ने सुझ पर डाला था 
वह मेरे स्सृति-पटल पर से कभी नहीं मिटा । मेसूर-नरेश 
महाराज श्रीकृष्णराज ओदियर बहादुर के अ्रतिथि-रूप में 

उनके राज्य में भ्रमण कर रहा था। इस अमण का 
प्रबन्ध महाराज के तत्कालीन ग्राइब्रेट सेक्रटरो मिला 
अब सर) मुहम्मद इस्माइल (अत्र राज्य के दीवान) 

ने इतने परिश्रम से कर दिया था कि में आराम से यात्रा 
कर सके । पिछली रात को में हसन नामक एक छोट-स 
करबे में पहुंचा था । के डिप्टी कमिश्नर ने मुझसे 
मिलकर मुझे यात्रियों के गहरने के ब्रेंगले में ले जाकर 
ठहराया । दूसरे दिन सबेरे कल्लेवा कर चुकने के बाद 
मोटर से में बेलूर का गया, जो बीस मील के लगभग 
दूर था । 

गाँव के मुख्य माग के सिरे पर मन्दिर की ऊंची 
दीवार में एक दरवाज़ा धा। यह मन्दिर के सहन का 
प्रवेश-द्वार था। माग के दोनों ओर खजूर के पेड़ लगे 
हुए थे। वे दूकानों पर झुके हुए थे। इन जृक्षों ने 
मिलकर एक मेहराब-सी बना दी थी, जिससे गोपुर का 
गुम्बज ढक गया था। 

अभी सूरज अ्रधिक नहीं चढ़ा था। मूदु प्रकाश 
नीले आकाश में फेला हुआ था और गुम्बज पर उष्ण 
प्रकाश झलक रहा था । 

में मोटर से उतर पड़ा। लम्बी ओर तंग सीढ़ियों 
चढ़कर मैंने मन्दिर की सीसा में प्रवेश किया। उस 
स्थान का भ्रधिकारी जिसे हम उत्तर-भारत में तहसील्लदार 
कहते हैं, सरकार की ओर से मन्दिर की भी देख-रेख 
रखता था । उसने ड्योढ़ी में एक कुर्सी रखवा दी थी, जिससे 
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न्वू-मन्दिर-निर्माण-कल्ला का एक रत्में ७३ 


में बेडइकर आराम से जूते उतार दूँ। वहाँ से मन्दिर 
कुछ कुछ टूटी-फूटी आर एक असुन्दर इमारत की आड़ में 
दिखाई देता था। पूछने पर मालूम हुआ कि वह मण्डप 
कहलाता है और उसी में व्ष भर की धामिक क्रियाये' 
सम्पन्न की जाती हैं । 

सुख्य मन्दिर तीन फुट ऊँचे चबूतरे पर स्थित था। 
मेंने देखा कि पुरुष, रुत्री ओर बच्चे मन्द्रि की अद॒क्षिणा 
कर रहे हैं ओर उपयुक्त मंत्र पढ़ते जाते हैं। मुझे यह 
भी मालूम हुआ कि उनमें कुछ स्त्रियां निस्सन्‍्तान हैं 
ओर वे सन्तान-प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही हैं । 

मेसूर-राज्य के पुरातत्व-विभाग की नाप के अनुसार 
यह मन्दिर १७८ फुट लम्बा और १९६ फुट चोड़ा हे । 
इसकी नींव सन्‌ १११७ ईंसवी के लगभग रकक्‍खी गई 
थी । आचाय रामानुज ने होयशाल-नरेश विष्णुवद्धन 
को जेनघर्म छुड़ाकर वेष्गवधर्म की दीक्षा दी थी। इसी 
घटना की स्मृति में इस मन्दिर का निर्माण हुआ था। 
मूति की स्थापना के संस्कार-कार्य में आचाये के भतीजे 
मुदालियनंदन ने भी भाग लिया था। विष्शणुवद्धन ने 
इस मन्दिर में विजयनारायण की मूति की प्रतिष्ठा की 
थी, जिससे यह मन्दिर विजयनारायणमन्दिर के 
नाम से असिद्ध हुआ। बाद को उसका नाम केशव- 
मन्दिर हो गया । 

जब में मन्दिर में जाने की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा 
तब वहाँ की विलक्षण नक्काशी पर मेरी दृष्टि पड़ी। 
मुश्किल से डाक के टिकट के बराबर जगह बिना नक्काशी 
के कहीं छूट पाईं होगी। इमारत के चारों ओर की चितन्न- 
कारियाँ एक दूसरे पर बनी हुईं थीं। निम्नतम चित्रकारी 
की पंक्ति हाथियों की थी। एक का सिर दूसरे की पछ 
को स्पश करता हुआ बनाया गया है। इसी तरह इनका 
सिलसिला चारों ओर चला गया है | इसके ऊपर दानों के 
काम की कारनिस है। इसमें बीच बीच में सिंह के सिर 
बने हुए हैं। इसके ऊपर दूसर ढंग की कारीगरी 
का क्रम शुरू होता है। इसके साथ श्रत्येक प्रकार की 
कल्पना में आ सकनेवाले खुदाई का काम किया 
गया हे । 

फा, १० 
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[केशवमन्दिर (बेलूर) के कुछ स्तम्भ । खुदाई 
की बारीकी ध्यान देने योग्य हे] 


इसके अनन्तर दूसरी कारनिस शुरू होती हे। 
यह पहली कारनिस से बिलकुल भिन्न तथा उससे अधिक 
सुन्दर है। यह स्पष्ट प्रतीत होता हे कि नीचे की 
कारीगरी को ऊपर की कारीगरी से अलग करने के लिए 
यह कारनिस बनाई गई है। 

इस दूसरी कारनिस के ऊपर ही छोटी छोटी 
आकृतियाँ बनाई गई हैं। ये एक पंक्ति में हैं ओर 
अधिकांश आक्षतिर्याँ स्त्रियों की हैं। ये सब उभड़े हुए 
ताखों में स्थित हैं। इन ताखों में भी खूब कारीगरी 
की गई है और इनमें यक्षों की आकृतिरयाँ बनाई गई हैं । 
इनके बाद बहुत सुन्दर आक्ृतियाँ उत्कीण की गई हैं। 
ये सब भी ग्रायः स्त्रियों की हैं। प्रत्येक के दोनों ओर 
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आयताकार स्तम्भ हैं । हम हु... बा 
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सबसे ऊपर का बंधन ही ओलती है । इसमें माला की 
गुरियों की तरह का काम किया हुआ है। इसकी ऊपरी 
ढलान के किनारे-किनारे एक सघन लता चली गई हे। 
यह छोटे छोटे सरनों, सिंहा। ओर आक्ृतियों से अलंझत 
किया गया है। इसके ऊपर बड़े-बड़े पत्थर की एक पट्टी 
है जिसमें दोहरे कालमों के बीच आयताकार खंडों में 
आक्ृतियाँ उत्कीणँ की गई हैं और इस पर एक सुन्दर 
बंधन बना हुआ है । 
इस मन्दिर की तराशी के कामों में ऐसे विषय चित्रित 
किये गये हैं जिनसे प्रत्येक हिन्दू परिचित है। उनमें 
रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियाँ चित्रित 
की गई हैं । 
उदाहरण के लिए एक स्थान एर दानवराज बलि 
विष्णु के अवतार वासन का दान देते हुए दिखाये गये 
हैं। एक जगह लक्ष्मीनारायण अपने पाषदों के सहित 
चित्रित किये गये हैं। दूसरी जगह क्रंष्ण कालीनाग 
का दुमन करते हुए दिखाये गये हैं। यदि वहाँ प्रह्मद 
की कथा चित्रित की गई हे तो दूसरी जगह नृसिंह 
हिरण्यकशिपु का वध करते हुए दिखाये गये हैं। इस 
मन्दिर में इतनी अधिक आकृतिरयाँ इतने सुन्दर ढंग से 
तराशकर बनाई गई हैं कि उन सबका वर्णन करने के 
लिए एक पोथा लिखना होगा। 
कुछ सांसारिक दृश्य भी अंकित किये गये हैं। 
उदाहरण के लिए एक जगह मन्दिर के निर्माता राजा के 
दरबार का दृश्य अंकित किया गया हे। राजा के बराबर 
डसकी राजमहिषी सन्‍्तली बेटी हुईं हे। मन्दिर के कई 
स्थानों में राजमहिषी की आकृति उत्कीणें की गई है। 
राजा के अनुचरों, अधिकारियों ओर राजपुरोहितों की भी 
आकृतियां यथास्थान उत्कीणें की गई हैं। एक दूसरे 
स्थान में राजारानी मल्लयुद्ध देखते हुए दिखाये गये हैं, 
दूसरे स्थान में गाना-बजाना सुनते दिखाये गये हैं। 
यह प्रकट होता है कि उस जमाने में स्त्रियां शिकार 
खेला करती थीं। एक जगह एक आखेठ-ग्रिय स्त्री की 
आकृति बनाई गई है। उसके साथ उसका श्रन्नुचर 
बनाया गया हैं, जो बस की ल्ाढी से मारा हुआ एक 


कक ताइ/ाात 


सरस्वती 


[ भांग ३५ 


हिरन और एक सारस बंधि हुए है; और एक दूसरा 
नौकर सुई से अपने साथी के पेर का कोंठा निकालते हुए 
दिखाया गया हे । 

एक जगह एक रुत्री श्रपनी साड़ी का सुलमझाती हुई 
तथा उसकी ल्पेट में एक छिपकली निकालती हुईं दिखाई 
गई है। उसके मुँह पर श्राश्वय का भाव भल्ले प्रकार 
व्यक्त किया गया हे । 

पशुओं की श्राकृतियां विशेषरूप से सुन्दर श्रेकित 
हुईं हैं। जेसे एक अंगूर की लता पर एक मकक्‍खी बेठी हुईं 
और उस पर एक छिपकली रूपटती हुईं दिखाई गई है । 

एक जगह दो सिर का उकाब शरभ पर ओर बह 
शरभ ऐसे सिंह पर श्राक्रमण करता हुआ दिखाया गया है 
जे। एक हाथी से घोर युद्ध करने में संलग्न धा। वह 
हाथी अपनी सूंड से एक सांप पकड़े श्र सांप एक मेंढक 
को निगलता हुआ दिखाया गया है। इस संहार-क्रम को 
आश्चय से देखता हुआ वहीं एक साधु की श्राकृति 
उत्कीर्ण कर दी गईं है । पत्थर को तराश कर जो यह 
दृश्य अंकित किया गया है उसे कोई भी देखकर जडवत 
होकर वहाँ एकटक देखता रह जायगा । 

इनके साथ साथ मन्दिर के बाहरी भाग में 
कुछ ताख बने हुए हैं जिनमें देवी-देवताओं की मृतियाँ, 
उनमें कुछ बहुत बड़ी बढ़ी हैं, स्थापित हैं । 

मैंने यह भी देखा कि प्रत्येक दरवाज पर वही होयशाल् 
मुकुट गनाया गया है जिसमें शाल ओर सिंह की उक्त 
घटना का चित्रण किया गया है । 

मैंने घूम घूम कर उस मन्दिर को देखा ओर एक एक 


वस्तु की आश्चयजनक कारीगरी का चातुथ्य ब्योरेवार 


जानने का प्रयत्न किया। मेंने देखा कि कोई भी दो 
आकृतियाँ एक-सी नहीं हैं । वर्हा सेकड़ें हाथी उत्कीरो 
हैं, परन्तु प्रत्येक एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न है । यही. 
हाल दूसरे पशु्रों, फूलों, लताओं तथा दूसरी 'भ्राकृ- 
तियों का है। ध्यान से देखने पर अल्येक आकृति दूसरी 
वेसी ही आकृति से भिन्न दिखाई पड़ी। तथापि कुल 
मिलाकर एक साथ देखने .से एकरूपता का ही. प्रभाव 
पढ़ता है । 





संख्या १ ]. 


हिन्दू-मन्दिर-निर्माण-कल्ा का एक रत्न द ७्पू 


जिस कला के भाण्डार का नयनाभिराम सौन्दय मेरी 
आंखे अवल्लोकन कर रही थीं उससे उन्हें हटाकर बड़े 
[079] से होकर में मन्दिर के भीतर गया। में यह 
देखकर चकित हो गया कि भीतर पत्थरों में जे नक्काशी 
की गई थी वह बाहर की दीवारों की कारीगरी से कहीं 
बढ़चढ़ कर थी । भीतर के हाल के खम्भों ने तो सुर 
आश्चय में डाल दिया । उनमें कोई भी एक दूसरे जैसा 
नहीं था। बिना नक्काशी के भी वे बहुत सुन्दर रहे 
होते । उनकी नक्काशी तो बहुत बारीक हुई है । 


एक खस्से पर मैंने शिव के वाहन बृषभ की एक छोटी 


आकृति देखी। वह चने के एक दल से बड़ी न रही 
होगी, तो भी वह सभी बातों में पूणें थी। एक दूसरे 
खम्से पर एक छोटा-सा टुकड़ा बिना नक्काशी किया हुआ 
छोड़ दिया गया था। पुजारी ने मुझसे कहा कि कारीगर 
ने इसे इस तरह छोड़कर दूसरे कारीगरों को चुनोती दी 
है कि अगर दम हो तो अगल-बगल की एकरूपता में 
इस स्थान में नक्काशी कर दे। खम्भों के जिन स्थलों पर 
नक्काशी नहीं है, वहाँ ऐसी बढ़िया पालिश की गई है कि 
वे शीशे की तरह चमकते हैं । 

मुख्य गुम्बजः चार खम्भों पर स्थित हे। उसका 
व्यास १० फुट है और वह ६ ,फुट गहरा हे। 

भीतरी छुत के आधारभूत उक्त चारों खम्भों के शिरोभागों 

पर चार खत्री-आक्ृतियाँ बनाई गई हैं। एक हाथ में तोता 
लिये है । उसकी कलाई में पत्थर की जो चूड़ी है वह नीचे 
ऊपर खिसकाई जा सकती है । इसी प्रकार एक दूसरे खस्भे 
पर नृत्य-मुद्रा में सरस्वती की जो आकृति बनाई गई हे 
उसके सिर का आभूषण भी खिसकाया जा सकता हे । 

बीच के हाल को पार करने के बाद मेंने अपने को 
मूति-स्थान के द्वार पर पाया । इस दरवाज़े पर अत्यधिक 
नक्काशी थी ओर बड़े बड़े तालों के सिवा वह जंजीरों से 
भी कसा हुआ था। दोनें श्रोर द्वारपालों की सुन्दर 
आराकृतिरयाँ बनी हुई थीं । 

मन्दिर के पुजारी ने कृपा करके बहुत कुछ कमेक्रिया 
करने के बाद मन्दिर का द्वार खाल दिया। मैंने अपने 


को केशव की मूति के सामने खड़ा पाया। मूति, मेरी 


समझ में, ६ फुट के लगभग ऊँची रही होगी। वह तीन 
फुट के लगभग ऊँची बेदी पर खड़ी थी और उसके अगल- 
बग़ल शक्तियों की २ मूतियाँ थीं। मृति चतुभुजी 
थी। ऊपर के दोनों हाथों में से एक में चक्र ओर दूसरे 
में शंख था । . नीचे के दोनें हाथों में से एक में कमल 
और दूसरे में गदा थी । 

इस मूति का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा । यह एक 
बड़ी सुन्दर मूति थी ओर यह अद्धनारीश्वर की--ईश्वर 
में स्री ओर पुरुष का भाव व्यक्त करनेवाली मूर्ति थी। 
मूति के ये रूप वर्खाभूषणों से पुजारी-द्वारा पूजाकाल में 
भले प्रकार प्रदर्शित किये जाते हैं। मुँह का दाहना ओअश 
पुरुष की कठोर धज ध्यक्त करता है ओर बार्याँ भाग सदुल । 
इस भाग में नथुनी ओर स्त्रियों के दूसरे प्रिय आभूषण 
बने हुए थे। शरीर के इस भाग का वक्ष भी उन्नत था, 
पर दूसरी ओर का वैसा नहीं था। मूति के ख्रीभाग की 
आकृति पू्णे और सुडोल थी । 

मन्दिर के भीतर ओर बाहर की अनेक उत्कीर्ण 
आक्ृतियों पर लेख भी उत्कीणें हैं। उनमें से किसी सें 
बनानेवाले कारीगर का नाम हे तो किसी में उसके नाम के 
साथ साथ उसके गाँव, पिता का नाम और पदवी आदि भी 
उत्कीणं हैं। उन कारीगरों में अहंसाव भो था। उनमें 
एक ने अपने को 'डपाधिधारी संगतराशों के समूह का 
विध्वंसकः लिखा हे तो दूसरे ने अपने को “अतिद्वन्द्री 
संगतराशों पर विजय पानेवाला? और तीसर ने 'संगतराशों 
में शेरर बताया है। उन लोगों में एक दूसरे के ग्रति 
उस समय कैसा ईरष्षाभाव था तथा अपने कीति-काल में 
उनके आस-पास कैसी कसी दल्लबन्दियाँ थीं, इसका इनसे 
सरलता से अनुमान किया जा सकता हे। जब इन' 
कारीगरों का शरीर चिता में जलकर राख हुआ था उस 
समय उनके साथ उनका यह अभिमान ओर ईर्ष्या भी 
विनष्ट हो गई, परन्तु जो वस्तु वे बना गये हैं, आज भी 
मौजूद है। उसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं और 
उस अश्रप्राप्य रत्नभाण्डार के हम लोग अपने प्रतापी 
पूर्वजों के ( प्रायः, मुझे डर लगता है, अयोग्य ) वंशघर 
के रूप में उत्तराधिकारी हैं । द 






























देश में राजनेतिक प्रश्न दूसरे सारे प्रश्नों . 
को पीछे कर दे। भारत में बढ़ते हुए ' 


रही है। पराधीन देश की केवल एक ही 


और उसके शीघ्र हल हो जाने की सम्भावना की 
_न्तरित होने की क्‍या सम्भावनायें हैं? अपनी 


नेतिक संस्थाओं को क्‍या शक्ति है और उनमें क्‍या 


अवस्थ। 





भारत की वर्तमान राजनेतिव 


पणिडत प्रकाशनारायण सप्र, 
ि (एम० ए०, एल-एल० बी०, बार-एट-ला) 


ण्डित प्रकाशनारायण प्रप्न सर तेनबहादुर सप्र के ज्येष्ठ पत्र हैं। आप राजनीति 
के परे पण्डित हैं और इलाहाबाद यूनीवसिटी में अवेतनिक रूप से राजनीति पर 
भाषण भी करते हैं। इस लेख में भारत की वतमान राजनेतिक दशा के सम्बन्ध 
में आपने अपनी जो सम्मति दी है वह ध्यान देने येग्य हे | 
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टियाँ हैं? क्या कोई परिवततन 
' आवश्यक है और यदि है तो क्रिस 
रूप में ? यही कुछ प्रश्न हैं जिन पर 
इस लेख में संक्षेप के साथ विचार किया 
जायगा | 
विधानात्मक प्रश्न गत छः: वर्षों से 
सारे दूसरे प्रश्नों के! जीवित किये रहा है। 
शासन-विधान के भिन्न-भिन्न रूपों पर विचार 
करने के लिए शाही कमीशन आया तथा 


तीन राउंडटेबल कान्फ़रंस हुई, ज्वायंट सेलेक्ट 


हु आश्चये की बात नहीं है । 
कि भारत की स्थिति के जैसे 


आत्म-सम्मान के भाव के साथ आत्म- 
शासन की माँग भी अस्तित्व में आती जा 








असली राजनीति हो सकती है और वह यह 
है कि जल्दी से जल्दी और उत्तम से उत्तम 
ढ़ से वह केसे स्वाधीनता प्राप्त कर सकता है। 
इस लेख में संक्षेप के साथ में इस बात का कमिटी बैठी तथा कई एक दूसरी कमिटियाँ 
वर्शंन करने का प्रयत्न करूँगा कि वतमान हुईं और कमीशन आये। हमारी राष्ट्रीय सभा 
राजनैतिक परिस्थिति के क्‍या लक्षण हैं। राजनैतिक के प्रतिनिधि महात्मा गान्धी दूसरी राउंडटेबल कान्फरेंस 
परिस्थिति का विवेचन करने में में विधानात्मक प्रश्न की बैठक में उपस्थित हुए थे और वे गत तोन 
वर्षो' से या उससे कुछ अधिक समय से इस 
बात का प्रयत्न करते रहे हैं कि भारतीय 
माँग अस्तित्व में आ जाय तथा शासनाधिकार 
स्वीकार किये जायें। अतएवं राजनैतिक परि- 
स्थिति खमभने के लिए गत तीन वर्षों की घट- 
नाओं की यहाँ आलोचना करना आवश्यक प्रतीत 
होगा, क्योंकि वास्तविक स्थिति के सममभे बिना 
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भी विशद्‌ रूप से चर्चा करूँगा। 
शासनाधिकारों के वास्तविक रूप में हस्ता- 


राजनेतिक माँग के कार्य में परिणत होने के 
लिए हम स्वीकृति केसे प्राप्त कर सकते हैं? राज- 








संख्या १ ] 


भारत की वर्तमान राजनेतिक अवस्था ७७ 


हम भारतीय स्वाधीनता के प्रश्न पर ठीक ठीक विचार 
न कर सकेंगे । 

एक ओर हम देखते है कि अंगरेज़ लोग सुसंग- 
ठित और सुव्यवस्थित हैं। वे भारत जैसे विशाल 
देश पर अपना श्रभ्ुुत्त अधिक समय तक बनाये रखने 
के उपायों के ढूँढ़ने की कला में अति निपुण हैं । 
भारत आधिक दृष्टि से उनके लिए बड़े महत्त्व का है । 
वे अपने एजेंटों-ह्वाग उस पर राजनैतिक एकाधिकार 
स्थापित किये हुए हैं । 

दूसरी ओर भारतीयों का विशाल जन-समूह है । ये 

लोग अज्ञ, मिथ्याविश्वासी, शान्तिरूप और ऐक्य- 
शून्य हैं एवं भिन्‍न भिन्‍न लोगों की अधीनता में रहने 
के फलस्वरूप अपने अपने रूप की भिन्‍न भिन्‍न 
भारतीय भावनाओं में विभाजित हैं । 

निरंकुश ढंग से शासित भारतीय रियासतों की 
भी एक समस्या है, जिस पर विचार करना ही पड़ेगा | 
इस विशाल जन-समूह के बीच हमारे राष्ट्रीयतावादी 
भारतीय भी हैं,'जिन्‍्हें ठोस राष्ट्रीयता की रचना के द्वारा 
इस विशाल जनता में जान फूँकनी है; इस देश को 
स्वाधीन करने के लिए लोगों में इच्छा पेदा 
करनी है । 

अस्तु जिस घातक घटना से हमें सचाई के 
साथ सामना करना पड़ेगा वह यह है कि हमारी माँग 
के अमल-दरामद के लिए प्रभावात्मक और तात्का- 
लिक स्वीकृति की प्राप्ति का प्रयत्न इस समय निष्फल 
हुआ है। कष्ट-सहन के द्वारा' जेल भरने और प्रसन्नता 
से लाठी की मार सहन करने से स्वीक्ृति प्राप्त करने की 
: कांग्रेस की पद्धति, सफल नहीं हुई है यह मानना 
ही पड़ेगा । कांग्रेस की वर्तमान कार्यपद्धति के विरुद्ध 
कांग्रेसवालों में भी प्रतिक्रिया उत्पन्न हुईं है । में बहुत 
दूर की नहीं सोच रहा हूँ। कोई नहीं कह सकता कि 
किसी को भविष्य में क्या बदा है, परन्तु में सममता हूँ 
कि अत्यन्त कट्टर कांग्रेसवादी भी इस बात से इनकार 
न करेगा कि कम से कम इस समय कांग्रेस का 
संगठन शिथिल हो गया है । तथापि यह सत्य है कि 





जिस भाव का वह अतिनिधित्व करती है तथा जो 
आदर्श वह उपस्थित करती है वह लोगों की समझ में 
वतमान है । में नहीं कहता कि तीन वर्ष का आन्दोलन 
पूण रूप से व्यर्थ हुआ है. अथवा कांग्रेसवालों ने हमें 
संगठन का, आत्मत्याग का और देश के लिए कष्ट- 
सहन करने का पाठ नहीं पढ़ाया है। में नेतिकता तथा 
आध्यात्मिकता की दृष्टि से विचार नहीं कर रहा हूँ । 
में यह भी नहीं कहता कि राष्ट्र ने जो कष्ट सहन 
किये हैं उनके द्वारा किसी रूप में उसने नेतिकता का 
रूप नहीं ग्राप्त किया है। परन्तु में यह बात जरूर 
कहता हूँ कि सत्याग्रह की पद्धति पयाप्त दृढ़ नहीं सिद्ध 
हुई है कि वह तुरन्त या काफ़ी दबाव उन लोगों पर 
डालती जिनके हाथों में अधिकार है। फलतः उसे 
विरोध का सामना करना पड़ेगा। और इस देश की 
स्वाधीनता की स्वीकृति धीरे धीरे और कष्ट के साथ 
विकसित होगी । 

.. तात्कालिक स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयत्न अस- 
फल हो गया, अतएवं इस बात पर आश्चय करने का 
अवसर नहीं है कि शासन-सुधार-सम्बन्धी सरकारी 
प्रस्ताव अत्यन्त ही असन्तोषजनक हैं। ह्वाइट पेपर 
से आगे जाने के लिए ब्रिटन लागों के लिए बाध्य 
करनेवाली कोई आवश्यकता नहीं हैे। भारतीय 
आत्मशासन के सार्ग की कठिनाइयों के प्रकट 


करने में अगरेज़ोंकी नीति अपने दृष्टिकोण से 


सफल हुई है। भावना उन लोगों में यह है 
कि भारतीय कांग्रेसवालों ने जहाँ तक. कर 
सकते थे, बुरा से बुरा किया, परन्तु उससे गवनमेंट 
का शासन-चक्र नहीं रुक सका । ओर कांग्रेस 
के संगठन के निबल पड़ जाने से उनकी वह 
भावना यहाँ तक बढ़ गई है कि कुछ दृढ़ता भर आव- 
श्यक है और वह दृढ़ता स्थिति का पूबवत्‌ बनाये रख 
सकती है। अधिकारी-मंडल की यह. धारण। है कि 
कांग्रेस को बहुत अधिक अवसर दिया गया है ओर 
उसके साथ व्यवहार करने में लाड इरविन बहुत ही 
निबल सिद्ध हुए। 
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भारत की विभिन्नता के देश में किसी विदेशी 
सरकार के ठीक तरह चलते रहने के लिए केवल कुछ 
सहायता की आवश्यकता होती है। इस सहायता 
के हस्तगत करने के लिए ब्रिटन लोगों के लिए 
विधानात्मक वस्तु-स्थिति में कुछ सुधार करने की 
आवश्यकता है । अतएवं ह्ाइट पेपर के 
आधार पर न्यस्त स्वार्थवालाों तथा साम्प्रदायिकों 
द्वारा समथित भारतोय स्वदेशी सरकार के हाथों 
अदृश्य शासकों के रूप में भारत का शासन करने 
का बहाना किया जायगा। पञ्ञाब ओर बह्ञाल 
में मुसलमानों के बहुमत देने से साम्प्रदायिक निर्णय 
उन प्रान्तों में शासन-सुधारों के कार्य में परिणत कर 
देगा | यदि मुसलमान पर्ञाब और बद्भाल में नव- 
शासनविधान के काये में परिणत करेंगे तो यह कहा 
जा सकता है कि हिन्दुओं के बाध्य होकर दूसरे 
प्रान्तों में जहाँ उनका बहुमत है, उसे काय में परिश॒त 
करना होगा । क्योंकि वे राजनेतिक आत्महत्या करना 
पसन्द न करंगे । 
अगरंज-राजनीतिज्ञों का अग्रसोचीदल यह सम- 
भता है कि यह जानना उनके लिए आवश्यक है कि 
ब्रिटिश प्रभुत्व के लिए क्या आवश्यक है और क्‍या 
नहीं है। जो तत्त्वत्त: प्रसुता नहीं है, हवाइटपेपर भारतीय 
व्यवस्थापक सभा को उन्हीं अधिकारों को हस्तान्तरित 











का अधिकार है वह ऑपगरोेज़ों के हाथों में रहेगा । 
अतएव ह्वाइटपेपर के शासन-विधान का यह लक्ष्य 
जान पड़ता है कि वह डोमिनियन स्टेट्स नहीं होगा 
किन्तु एक प्रकार की सामेदारी या संरक्षा का शासन 
होगा । नये शासन-विधान का उद्देश जैसा कि 
स्वयं सर सैमुएल होर ने स्वीकार किया है, यह है 
कि उन्नत विचार के भारतीयों के विरुद्ध एक शक्ति 
खड़ी की जाय । द द 

... फलतः हमें प्रजातन्त्रात्मक ढड्ढ की सरकार प्राप्त 
होगी, परन्तु वह प्रजातन्त्रात्मक देशों की वास्तविक 
शक्ति से रहित होगी। आज इस बात का प्रयत्न है 


सरस्वतो 


करने का प्रस्ताव करता है। और जो बस्तुतः शासन 
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कि ऐसी संस्थायें निर्मित की जायें जिनकी अधघीनता 
में जनता आ सके। इस नये शासन-विधान से इस 
बात का डर है कि न्यस्त स्वार्थवालों और साम्प्रदा- 
यिकां की सहायता से राष्ट्रीयवावादी भारतीयों 
की सम्मति तथा उन्नतमुख राष्ट्रीय विचार-धारा 
के भी उन्मूलन करने का प्रयत्न किया जायगा। 
मिस्र के राष्ट्रीयावादी दल की दशा हमारे लिए 
चेतावनी होनी चाहिए। हमें बहादुरी से यह 
बात मान लेनी चाहिए कि तत्काल स्वीकृति नहीं प्राप्त 
हो सकती है। जब तक हम यह बात नहीं जान लेते 
तब तक हम इस अवस्था का सामना करने को समथ 
नहीं हो सकते, ओर ऐसा करके हम अंगरेज-सरकार 
के बाध्य करने के समथ नहीं होंगे कि वह हमें 
सन्तोषजनक शासन-विधान प्रदान करे। अतणएव 
अगले कुछ वर्षों में हमारा काम यह होगा कि हम 
इस देश में ऐसा आवश्यक वायुमण्डल निर्माण 
करें जिससे हमें वे स्वीकृतियाँ प्राप्त हो. जाय 
जिनके बिना अगरेज़ नोकरशाही इस देश का 
पिंड छोड़ने के तेयार नहीं है। यह हमारा 
दृष्टिकोण है । 

अब हमें यह विचार करना है कि क्‍या यह 
हमारे लिए बुद्धिमानी का काम होगा कि हम उन 
लोगों के व्यवस्थापक मण्डलों में जाने दे जो 
देश की उन्नति का वहाँ काम न करेंगे। क्‍योंकि ये 
सुधारऔर कुछ करने या न करने में समर्थ चाहे 
न हों, किन्तु यदि प्रगतिविरोधियों के हाथों में चले 
जाने दिये जायेंगे तो प्रगतिविरोध के साधन बनाये 
जा सकते हैं। राजनीति में स्थिति बदलती रहती 
है ओर उसकी काय-पद्धतियाँ भी बदलनी चांहिए । 
आनेवाले समय के लिए हम किसी एक नीति का 
आग्रह नहीं कर सकते। विधानात्मक आन्दोलन, 
सत्याग्रह, अत्यक्ष आक्रमण, निष्क्रिय ग्रतिविरोध, भद्र 
अवज्ञा--ये सब अन्तिम लक्ष्य की श्राप्ति की पद्धतियाँ 
ही हैं। हम इनकी परीक्षा करते रहे हैं और ये 
परीक्षण क्या शिक्षा देते हैं, इसका लाभ उठाने के 
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संख्या १ | 


भारत की वर्तमान राजनैतिक अवस्था 


जद 


लिए हमें तैयार रहना चाहिए। भविष्य के लिए 
किसी एक विधि का आग्रह नहीं करना चाहिए। 
हमारी काय-पद्धति में भी दावँ-पेंच की बात होनी 
चाहिए। यह ठीक नहीं है कि हम अपने आपके 
निशाने का शिकार होने दे । क्‍ 

कांग्रेस की नीति के परिवतन के प्र॒इन पर हमें 
खुले ओर ताज़े दिल से विचार करना चाहिए। हमें 
अपने आपसे गस्भीरता से पूछना चाहिए कि क्‍या 
उस समय जब राष्ट्र आ्थिक संकट तथा दूसरे कारणों 
से अपने को इतना अधिक थका हुआ अनुभव करता 
है, कष्ट-आह्ाान करनेवाली पद्धति कोा-क्योंकि भद्र 
अवज्ञा व्यवहार में वस्तुतः यही संघटित करती है-- 
जारी रहने देना चाहिए ? नये शासन-विधान के काल 
में ऑगरेज़ी संगीनों की सहायता-प्राप्त प्रगति-विरोधी 
स्वत्वों की भारतीय बनाई गई सरकार के द्वारा भारत 
पर शासन करने का प्रयत्न किया जायगा, जिसे हमें 
रोकना चाहिए । स्वय कांग्रेस ने यह बात मान ली है 
कि विस्तृत रूप के सत्याग्रह के लिए देश तैयार नहीं 
है। उसने सावेजनिक सत्याग्रह को स्थगित भी कर 
दिया है ओर उसके स्थान में व्यक्तिगत संत्याग्रह को 
जारी किया है। विचारवान्‌ पुरुष के लिए यह 
साचने की बात है कि क्‍या व्यक्तिगत सत्याग्रह के 
वहाँ सफलता प्राप्त होगी, जहाँ सावजनिक सत्याग्रह 
विफल हे। चुका हे । द 

क्या यह आशा करने का मोका जाता रहा है 
कि कांग्रेस अपनी नीति के दोष दूर करने की बात 
स्वीकार करेगी और भारतीय सावेजनिक जीवन का 
पुनः संगठन करने में उसने अब तक जो कुछ किया है 
उससे अधिक प्रयत्न करेगी ” क्‍योंकि निकट भविष्य 
में हमें जिस स्थिति का सामना करना होगा वह जटिल 
होगी और उसके साथ व्यवहार करने में बुद्धिमानी 
ओर दाँव-पेंच दोनों की आवश्यकता होगी । यह स्पष्ट- 
तया निश्चित है कि ह्वाइट पेपर के ग्रस्तावों के निर्देशा- 
नुसार किसी भी तरह के शासन-विधान पर पालिया- 
मेंट अपनी स्वीकृति देगी। ये प्रस्ताव चाहे कुछ 


भी करने या न करने में समर्थ हों, राष्ट्रीय आन्दो- 
लन के दबाने के साधन बनाये जा सकते हैं । 
व्यवस्थापक सभाओं का बायकाट करने की 
नीति का हमें कुछ अनुभव हो गया है । उसका क्‍या 
परिणाम हुआ है ? असेम्बली और ग्रान्तीय कोसिलों 
के पिछले तीन वर्षों का इतिहास प्रकट करता है कि 
उनकी उपेक्षा करने में क्या जोखिम है । अतएव यह 
परामशे विचार करने के योग्य है कि राष्ट्रीयताबादी 
भारतोय व्यवस्थापक मण्डलों का बायकाट करना 
छोड़ दें और उन पर अधिकार करने की नीति पर 
अपना ध्यान लगावें और इसके लिए एक जोरदार काय- 
क्रम निश्चित कर । उन्हें यह याद रखना चाहिए कि 
जहाँ प्रगतिविरोधी सरकार नये शासन-विधान के काल 
में अधिकारारूढ होने में सफल हुईं, उसका मुख्य 
प्रयत्न इस उद्देश के लिए अधिकारारूढ़ रहने का 
होगा कि वह अपनी दसन-नीति में वर्तमान सरकार 
से भी अधिक पूण होगी। इस संकट के टालने 
का केवल एक ही उपाय है ओर वह उन्नतिशील दल 
के सब समूहों की एकता है। अतएवं यदि सम्भव हो 
तो कांग्रेस के भीतर एक उन्‍नतिशील दल का होना 
आवश्यक है, जो वास्तविक बातों का सामना 
करते हुए साम्प्रदायिक और अधिकारवाले हितों 
के मेल-द्वारा विनष्ट किये जाने से इस देश के 
प्रजातन्त्रातमक आन्दोलन के बचाने का प्रयत्न 
करेगा । ः 
अभी बहुत कुछ रचनात्मक काये करना है, जैसे 
स्वदेशी का विस्तृत प्रचार, जो राजनैतिक मयादा तथा 
देश की ओद्योगिक उन्‍नति दोनों बातों के लिए आव- 


श्यक है। साम्प्रदायिक एकता, छुआछूत मिटाना 


ओर ग्राम्य जीवन का संगठन करना आदि बातें भी 
हैं । हम अपनी कुछ शक्ति इस रचनात्मक थ्रोग्राम की 
ओर क्‍यों वें! रे सैकड़ों स्वयंसेवकों के 
र क्‍यों न लगावें ? हमारे सेकड़ों स्वयंसेवको 
लिए इस ज्ेत्र में काये करने को मिलेगा । वस्तुतः 
जितने स्वयंसेवक हमारे पास हैं उनकी अपेत्षा कहीं 
अधिक स्वयंसेवकों की ठीक ठीक रचनात्मक कार्य. 











































सीन >वृिनन। >नी-- जनदुि-- +डन- >दीीन- +महुनन "तक ०किन- मदर“ ीिन+-श- पिन +न्‍ुि_ हि जम जी जी, आर. मा" आधा 0 ८ 


करने में आवश्यकता होगी। हमें स्पष्ट रूप से 
स्वीकार करना होगा कि वर्तमान अवस्था में हम ऐसी 
स्थिति नहीं बना सकते कि अँगरेज सरकार के सिवा 
मुकने के और कोई मार्ग न रहने दें। इसके सिवा 
यह भी कि निकट भविष्य में हमारा काये तैयारी के 


[ भाग ३४ 


ढड्र का होगा । हम अपने देश की सेवा अपनी अस- 
फलताओं से ही कर सकते है। यह ते आगे आमे- 
वाली पीढ़ियों के लिए होगा कि वे हमारा बोया हुआ 
कार्टंगी । आओ हम लोग फ़सल बो दें । एक इसी 
काम पर हमें अपनी शक्ति लगानी चाहिए । 


ु बस बीज 
सच्चा विजय 


श्रीयुत आत्माराम देवकर 


ग लाब में काटा था। राजकुमारी इसका अनुभव न कर 

ह सकी । उसने उसे तोड़कर अपने जूड़े में खोंस 
लिया । उसकी केमल श्रेंगुलियों से रक्त-धारा बह 

निकली । उसके नेत्रों से ज्वाला प्रकट होकर गुलाब का दग्ध 
करने लगी । वह पाशच्युत हो धरित्री की गोद में लुढ़क 
गया । निष्प्रभ पुष्प की निर्वाणप्राय दीघि ने भत्सना से 
कहा--' हृदयहीन अरसिकों के कठोर हस्तक्षेप से तो मलया- 

. निल्ल का नैसगिक आघात ही श्रेयस्कर था। दृष्टि-पथ में 
आने के पूवे ही पब्चत्व को प्राप्त हो रेशु-राशि में मिल 


जाता | तब न मुझे कोई गुलाब कहता, न तिरस्कार 


के शिल्लीसमुख से मेरा हृदय विदीण होता ।” 

. राजकुमारी तमक उठी । उसने आवेश-पूण स्वर से 
कहा--दुसुख, देख मेरा हाथ कितना सुन्दर और कोमल 
हे !?” गुलाब ने शान्तभाव से उत्तर दिया--“राजनंदिनी 
यह तुम्हारा बाह्य रूप हे । अन्तरूप इसका 
उल्लथा है ।”” 


राजकुमारी ने क्षुब्ध हेकर कहा--इसका क्या 


प्रमाण है ?” गुलाब ने उत्तर दिया---'प्रमाण यही मेरा 

_ भग्न कलेवर हे !” 
| राजकुमारी ने विमर्शशाव से कहा--“यह तुम्हारी 
करनी का फल है।” गुलाब ने घृणा से उत्तर दिया--- 
“तुम्हारी अन्तद ष्टि बहुत निबल हे । स्वार्धपरता की भी 
सीमा होती हे । तुम उससे बहुत आगे बढ़ चुकी हो । 


जो पाटल-पुष्प की दैवी गंध से चित्त प्रसन्न करेगा, उससे 





शरीर की शोभा बढ़ायेगा, वही कंटक की यन्त्रणा भी 
सहेगा। यह न्याय की बात है ।” 

राजकुमारी ने खिन्न होकर कहा-- तब में उसे दूर 
से प्रणाम कर लूँंगी ।” गुल्लाब ने कर्कश स्वर से उत्तर 
दिया--“/इसके लिए तुम्हें श्रामन्त्रण नहीं किया गया 
था। ग्रणाम का लांछुन कैसा ?”! 

राजकुमारी ने लजित होकर सिर भक्रुका लिया । 
गुज्ञाब ने फिर कहा--“यह तुम्हारा पश्रात्म-प्रवंचन 
है। इस दुर्भाव को त्याग दो और मेरा आदर करो। 


कंटक की यन्त्रणा को भी भुला दो । श्रन्यथा श्रात्मा की 


सच्ची उन्नति से वंचित रहोगी |”! 

राजकुमारी की मोह-निद्रा भंग हुईं | उसने गुल्लाब को 
उठा कर अपनी वेणी में फिर गूँध लिया, रक्त-रंजित श्रेंगु- 
लियों का घाकर पट्टी चढ़ा ली । परन्तु वह यन्त्रणा से 
अधीर होकर शथ्या पर जा लेटी । गुलाब ही उसका एक- 
मात्र ध्येय था। नभ्वर पाटल-पुष्प की पँखुरियाँ ज्यों ज्यों 
सूखकर भड़ती जाती थीं, त्ों त्यों राजकुमारी के विल्लसित 
हृदय की आशा-कलिकाय भी मुरमाती जाती थीं । एक दिन 
उसकी बेदना अ्रस॒ह्य हे। उठी । उसने अवलंब के लिए बेणी 
पर हाथ रकखा । किन्तु उसे शुल्ञाब न मिला । उस समय तक 
उसका अ्रस्तित्व लुप्त है चुका था | राजकुमारी के मुख से 
एक दीघ निःश्वास निकल्ल पड़ा । वह उसका चिरशान्ति- 
दायक अंतिम निःध्वास था। उसके मुख पर हल्की 
हास्य-रेखा अंकित थी। वह संसार की सच्ची विजय थी ! 
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मं के 


" ब से प्रेमलता ने पति के घर में 
प्रवेश किया था उसे प्रम के दर्शन . 
नहीं मिले थे। न तो उसका 
रंग-रूप ही ज़्यादा अ्रच्छा था, 
न माता ने काफी सोने-चांदी के है| 
भार से उसे अल्लंकृत किया ही | 
था। न मालूम क्यों सुबोध | 
कद बाबू के पिता को यह अम था कि ग्रेमलता के पिता | 
अपनी एकलोती बेटी के वास्ते बहुत धन-दोलत छोड़ 
गये हैं। इसी अम से तीन दर्फ इंट्रेस में फूल होने 
पर भी उन्हांने सुबोधचन्द्र का विवाह करने का ही 
निश्चय किया । चट मेंगनी ओर पट ब्याहवाली मसल 
हे। गई । किन्तु जब पुत्रवधू ने उनका घर न भरा, द 
यहाँ तक कि जो क॒ज्ञ लेकर उन्होंने विवाह का ख्च 
निबाहा था वह भी अदा न कर सके तब उनका और . 
उनकी श्रीमती जी का सारा क्रोध उस लड़की पर उतरा; द 
ओर क्रोध भी कैसा कि मरते दम तक जिसने पीछा न 
छोीड़ा। 
सुबोधचन्द्र मर-पिट कर इंट्रेंस पास हो गया। 
पिता की हेसियत श्रागे की पढ़ाई का ख्च बरदाश्त 
. करने की न थी। पिता-पुत्र में बहुत कुछ कहा-सुनी 
हुईं । सुबोध ने संन्‍्यासी हो जाने की धमकी दी; पर उसने 
कुछ काम न किया; ओर करता भी कैसे ? न तो काफी 
पंशन ही मिलती थी, न लड़के के चरित्र ऐसे दिखते थे 
कि और कृझु काढ़ कर ख़च बरदाश्त करें । किसी तरह 
चार प्राणियों का भोजन-मात्र ३०, में चलाते रहे और 


£] है वह भी तब जब कि रोटी-पानी, चूल्हा-चोके के काम के | 
नहरू जी हिन्दी के सबसे पुराने | टिए बिना तनख्वाह की नौकरानी मिल गईं थी । 











कहानी-लेखक हैं। आपकी कहानियों सुबोध ने अपनी सास से बी० ए० तक पढ़ाई का 
क पे ग्रह-मी वन करी समस्याओं की चोखी खच बरदाश्त करने के कहा, किन्तु यह भार उस बेचारी 


गी गी हे आपकी य रे के बित का न था। दामाद को समझाने की केाशिश 
पीमांसा रहती हे। आपको यह नई हा लग व ला 


* कहानी उसी का एक सुन्दर नम्‌ना हे । सारी आश्ञाय मिट्दी में मिल गई, उसके चारों तरफ श्रँधेरा 
द था । भोजनों का सहारा बस ससुर की ज़िन्दगी 
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तक रह गया, क्योंकि पतिदेव ने बोलना भी जोड़ 
दिया। 

सुबोध अखबारों का बड़ा भक्त दिखाई देता था। 
जो कोई भी अखबार मिलता, उठाकर देखने लगता, 
मगर गौर से देखनेवाले यह जान गये थे कि वह सिवा 
वाँटेड के कालम के और कुछ न देखता था। उसे न 
ते। इससे कुछ मतलब था कि दुनिया में क्या हो रहा हैं, 
न वह यह जानता था कि अपने शहर की क्‍या ख़बर हैं, 
एक दिन सारे शहर में सन्नाठा ओर दूकान बन्द देखकर 
पूछने पर उसे मालूम हुआ कि प्रिंस आफू वेल्स के आने 
पर कांग्रेस ने हड़ताल बोल दी है। बस कांग्रेस ओर 
काँग्रेसवालों की शामत आ गई। जो कुछ भी जबान 
पर आया, कह सुनाया । 

खा बहादुर चोधरी नसरतजज्जड शहर के कोतवाल 
थे। वे सुबोध के पिता का जानते थे और उनके आग्रह 
पर उसको नोकरी दिलाने की कोशिश करते रहते थे, 
मगर वे अभी तक अपने प्रयत्न में सफल न हुए थे। जो 
कोई जगह खाह्दी देखते, इस लड़के की सिफारिश कर 
देते, मगर हर जगह के वास्ते पाँच-सात सो बी० ए०, 
एम० एु० की दरख़ास्तें आ जातीं, ऐसी दशा में तीन दफ 
फेल हाकर इंट्रंस पास होनेवाले को कोन पूछता । 
... सरकारी नोकरी पच्चीस वर्ष की अवस्था के बाद नहीं 
मिलती और सुबोध अब पदच्चीस का हो रहा था। कांग्रेस 
की तरफ डसका घृणा का भाव देखकर खाँ बहादुर ने 
पुलिस के सुपरिंटंडंट से बहुत-कुछ सिफारिश करके सुबोध 
का सब ईंसपेकरी का उम्मीदवार करा दिया। साहब 
से उन्होंने कहा कि हुनर आज-क्ल काँग्रेस ने बहुत सिर 
' डठाया है और आगे चलकर मैं कहता हूँ, यह बहुत सिर 
उठायेगी। ऐसे आदमी अभी से भर्ती कर लेने चाहिए 
जो मोक पर काम दं। सुबोध वेसे ही लोगों में हे। 
आगे हजर मालिक हैं। 
जुरूरत थी । 

[ २ ] 

.. अमल्ता अपने ही.घर में नोकरों के समान रहती 
थी। सास-ससुर जब तक जीवित रहे, उसे भोजनों का 


५७७७७ ०० 


परस्ँंती 


इससे ज्यादा क्‍या सिफारिश की. 
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कष्ट न हुआ, मगर उनके मरने के बआाद कभी कभी 
दरोगा जी थाने ही पर रह जाते ओर बाज़ार से कचोरी 
मेंगाकर खा लेते। कभी कभी तहकीकात पर देहात 
जाते ओर जहां कहीं भी कोई सुन्दर युवती दिख जाती 
तहकीकात में कई कई दिन लग जाते। घर में श्रक्न 
पानी भर रखने का दस्तूर न था। रोज़ दरोग़ा जी के पच 
पर बनिया देता था। कभी कभी दो दे दिन प्रमा 


क्योंकि उसे हरदम घर से निकाल दिये जाने का डर 
रहता था। कई दफ वे कह भी चुके थे कि इस घर 
में तेरी गुज़र नहीं । 

पिछले पाँच बरस से जब से सुबोध पुलिस में नोकर 
हे। गया था, श्रेमलता के उसकी माता का समाचार न 
मिला था। डर के मारे उसने सुबोध से कुछ जिक्र 
नहीं किया था। श्राज वे खद ही दोरे से लौट कर कुछ 
गर मामूली नम्रता से उससे पूछने लगे, तुम चाही तो 
अपनी माता से मिल श्राश्रो । वे बेचारी बीमार पड़ी हैं । 

“क्या आपने देखा है ? केसे मालूम हुआ ? क्‍या 
हुआ हे ?” क्‍ 

“मैंने देखा तो नहीं क्‍या हुआ ? जिसने देखा हे 
उससे सुना है । बुखार है और फिर अबस्था भी तो 
काफी हे। गईं हे ।”” | 

“तो क्या मैं देखने जा सकती हूं। दो तीन दिन में 
आरा जाऊँगी ।?? 

“हु, हाँ, ज़रूरत हो तो ज्यादा दिन भी रह 
सकती हो ।”” 

प्रेमलता इक्के पर बैठ कर एक कानिस्टबिल के साथ 
माता के घर के रवाना हुईं। रात को वह माता के 
सामने जा उपस्थित हुईं। अ्रकेले श्रांगन में पड़ी हु 
उसकी माता कुंछु जप कर रही थी । ब्रेटी को अपना हाथ 
माथे पर रखते ही वे दीये के प्रकाश में गौर से देने 
लगीं, पहचान लेने पर दोनों मा-बेटी एक दूसरे को लिपट 
कर पहले तो रोई', फिर हँसी । 

मा--तू अच्छे समय पर आ गई । 
हु। यह दर्शन-मेला भी बदा था । 


ग्रभी में जीती 
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हाँ अम्मा, में डर के मारे इतने दिनों तक नहीं 
आई। सब हाल तो जानती हो। क्या कहूँ? न 
मालूम मेरे भाग्य में क्या लिखा है । 

“बेटी, परमेश्वर तेरी सहायता करेंगे ।” 

“मगर अम्सा, भ्रभी तक तो कोई आशा नहीं । हर 
दूसरे-तीसरे दिन कह दिया करते हैं कि तू घर से निकल 
जा। मेरे तो दिन रोते ही बीतते हैं। हैं! यह 
ड्योढ़ी में खटका कैसा ?”! 

यह कह कर दीया उठाकर वह दूसरे कमरे में गई, 
कोई आदमी निकल कर बाहर जा रहा था। वह 
दरवाज़ा बन्द करके छोट आई। उसने कहा--- 

मालूम होता हे, मुझे यहाँ भेजने ओें भी कोई भेद 
है। मेरे साथ जो सिपाही आयाथा, वह छिप कर 
हमारी बातें सुन॒रहा था। देख अब क्या होता हें। 
मेरा तो जी बाज़ वक्त चाहता हे कि डूब मरूँ। मगर 
हिम्मत नहीं होती । 

“बेटी, औरत तकलीफ उठाने का ही पेदा होती है । 
पिछले जन्म के पापों के फल हैं। नहीं तो हम खी- 
जाति में पेदा ही क्‍यों होतीं |” 

“मुझसे वे उसी दिन से खफा हैं, जबसे तुमने पढ़ाई 
का ख़्चे नहीं दिया था ।”! 

“मेरे पास था ही क्‍या ? तेरे बाप कुछ जमा तो 
करते नहीं थे। अपना गहना तुझे दे डाला। एक 
मकान बेच कर खच निकाला। दूसरे के दस रुपये के 
किराये से अपना गुज़र करती हूँ ।?” 

“कहा करते है कि कड्ठडाल की लड़की है, ते भी मेरा 
गहना बेच चुके हैं ।”” 

इसी तरह देर तक उन दोनों में बात होती रहीं । 
प्रमलता की मा की बीमारी बढ़ गई थी। पाँचव दिन 
उसका देहान्त हे। गया । तब ग्रमलता ने अपने पति 
का एक पत्र भेजा। सुबोधचन्द्र स्वयं ही आ पहुँचे । 
उन्हें आशा थी कि खासा माल हाथ लगेगा, किन्तु हाल 
मालूम होने पर बहुत उदास हो! गये। कानिस्टबल ने 


जो कुछ सुना था उससे दूना-चोगुना कहा था। बहुत- 
कुछ पुरानी घृणा थी ही । 


इधर कुछ माल भी हाथ न 


लगा। अतएव वे चिढ़े हुए थे। क्रिया-कर्म के ख़च 
के वास्ते मकान गिरवी रकक्‍्खा गया और वह महाजन के 
कब्जे में चला गया। जो कुछ भी खच से बचा उसे 
सुबोध ने अपने मेहनताने में हथिया लिया ओर जाने की 
तैयारी की । प्रमलता से चलते समय कह दिया कि 
उसका उनके घर में कोई काम नहों, अब वे दूसरा विधाह 
करेंगे । क्‍ 

बहुत दिनों से यही बात सुनते सुनते वह जलती बेठी 
थी। इस दफू बरदाश्त न कर सकी । बोली->अगर में 
भी अपने मा बाप की असली बेटी हूँ तो तुभ्हारी सूरत 
न देखूंगी । द द 

दरोगा जी का यह कहाँ बरदाश्त होता। बेत 
हाथ में था ही। दस-पाँच जमा दिये और बोले---यह 
धमण्ड ! भीख मांगेगी या कोठे पर जा बेठेगी । 

“अच्छी बात हे। देखा जायगा। मेरा गहना 
था, से तुम खा गये। मेरे लिए इंभ्वर है! में खुद 
तुम्हारे घर से तड़्ज आ गई हूँ ।?! 

“हाँ हाँ, क्‍यों नहीं ? कोई नई दोस्ती गांठी 
होगी। मुझे पहले से ही तेरा हाल मालूम था। कया 
में तेरे रोने-धोने से पसीजूँगा ! नहीं । 

इतना कहकर सुबोध उसे रोता छोड़ कर चला गया । 
चलते समय इतना कह गया कि तेरी ऐसी पतिता की 
कभी सूरत न देखूँगा । 

[ ३ | ह 

असल में तो सुबोधचन्द्र पांच-छुः बरस पहले ही 

उसे परित्याग कर चुका था, किन्तु वह हिन्दू लड़की 
उसकी सेवा करने में ही अपने का घनन्‍्य सममती रही। 
यहाँ तक कि अपनी माता से मिलने तक की कभी इच्छा 
न प्रकट की। माता के मरने का तो दुःख था ही, अब 
इस परित्याग का दुःख ऊपर से और आ पड़ा। परन्तु 
दुःख ही एक ऐसी वस्तु है जो आदमी की विचार-शक्ति 
का बढ़ाता है और तरह तरह के रास्ते दिखाता हैं। 
अभी वह युवावस्था में पदापण कर रही थी। बीस 
बरस की अवस्था ओर ऐसा दुःख आ पड़ा ! किन्तु यह 
हमारे अभागे देश के चास्ते कोई आश्चय की बात 
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न थी। वह सोचने लगी, अपनी सारी उम्र में कंसे 
का्टूंगी ? अपने छोटे से झोपड़े के किराये पर दूँ तो 
दस रुपये भी न मिलेंगे ओर न मालूम कोई ले भी या 
नहीं। स्कूल में भी केवल छोटे दज तक पढ़ी हूँ । 
तब क्या मजदूरी ही करनी पड़ेगी। न मालूम बोर 
उठेगा या नहीं ? रोटी पकाने के वास्ते बाह्य॒णी होती 
तो भी ठीक होता । इन्हीं विचारों में वह मग्न थी कि 
किसी ने दरवाज़े की कुण्डी खटखटाई । किवाड़ खुलते ही 
एक ख्त्री जो चादर में लिपटी हुईं थी, भीतर घुसते ही उसे 
लिपट गईं। उसके कपड़े साफ़ थे, मगर उसने प्रमा के 
गन्दे कपड़ीें की परवाह न की; उसका रंग गोरा था, किन्तु 
उसने प्रमा के स॑ावले रंग से घृणा न दिखाई; उसके 
गले में मोतियों का हार ओर कानों में हीरे के बुन्दे थे, 
तो भी वह आभूषणहीन प्रेमा से गहरे प्रमभाव से 
मित्नी । प्रेमा गदगद हो गई । 

“हैं | में यह क्‍या देख रही हूँ, मोहिनी ! तू इधर 
केसे भूल निकली ? प्रेमा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए 
पूछा । 

“मुझे श्राज ही तो मालूम हुआ कि माजी का 
स्वगंवास हो गया ओर तू यहीं है। तूने इतना पास 
होते भी मुझे ख़बर न दी। मुझे इसकी बड़ी शिकायत 
है।” मोहनी ने रोते रोते कहा। 

“बहन, में किससे सन्देश सेजती |” यह कहकर 
रोते रोते उसने अपनी मा की मृत्यु का, साथ ही अपनी 
दुदशा का सारा हाल मोहिनी से कहा । 

माहिनी ने उसे धीरज दिया और उसका सन दूसरी 
ओर ले जाने के लिए स्कूल के दिनों की बात छेड़ दी । 
उसने कहा--मुम्दे तो स्कूल के दिन याद आते हैं। जी 
चाहता है फिर वैसी ही हो जाती। तेरे और देवयानी 
के साथ खेला करती । 

“देवयानी का कुछ हाल-चाल भी मालूम है? 
उसका ब्याह हो गया या नहीं, हम सब बराबर की 
लड़कियाँ थीं |”? 

“हो भी गया और नहीं के बराबर । वह ते। सती हे, 
तीज-कल सतियों को कोन पूछता है ? उसका मद 


बड़ा शक्की और दुराचारी है। रोज़ ही उसकी हड्ली 
पसली तोड़ा करता है । मगर वह उसकी पूजा ही 
करती रहती है ।”' 

“बह तो मेरे सामने इंट्स तक पहुँच गई थी।” 

“सो पास भी कर लिया। फिर शादी हो गह। 
पढ़ना तो और भी उसके हक्‌ में बुरा हुआ । वह कहता 
है, पढ़ी-लिखी ओरते सब व्यभिचारिणी होती हैं । सख्त 
केद में रहती है ।”” 
ही कष्ट झेलने 
का पेदा हुई हैं ? तुम बची हो। परमेश्वर 
तुम्हें खुश रक्‍्खे ।” 

“तो तू मुझे खुश समझती है। हां मोतियों-हीरों 
से सजी देखकर क्यों न ऐसा समभेगी ? मेरी बहन ! 
गहना-पाता खुशी के चिह्न नहीं हैं। अमीर हमेशा 


नहीं, 


खुश नहीं रहते। हों, मुझे खाने-पीने का कोई दुःख 
नहीं है। पेसे की तंगी नहीं है । किन्तु खाली इन्कीं 


“तो आखिर तुझे हुआ क्या है? 
पहनने-ओढ़ने को है, पेसे-कोड़ी को तंग नहीं 
विवाह किया नहीं । 

“तो फिर सुन। तुमसे पर्दा काहे का। तू 
जानती है, मेरे पिता कितने क्रोघी श्रादमी हैं। नाक 
पर मक्खी बेठे तो नाक काट डाले। फिर ये मर्द लोग 
कहें चाहे जा कुछ, मगर अपनी ज़िद रखने पर तुले रहते 
हैं। बाप हो या भाई, पति हो या देवर, यों तो औरतों 
के अधिकारों के बखान करंगे, किन्तु व्यवहार कुछ ओर 
ही होता हे ।”” 

“यह तो ठीक है, मगर तेरे पिता तो तुझ पर जान 
देते थे ।”” 

“हाँ, क्‍्यों। यही तो मेरे वास्ते श्राफत ह। गई। 
तुझे याद है, जब मैं तेरे साथ पढ़ती थी, मुझे एक सास्टर 
साहब पढ़ाते थे। वे ग़रीब आदमी थे, किन्तु चतुर, सुन्द 
और सुशील थे। वे कालेज में पढते थे श्र में स्कूल में । 
वही मुझे बराबर इंट्रस तक पढ़ाते रहे । उनके गुणों को 
देख में उन पर मोहित है। गई। मुझे कुछ दिन पीछे 


न है र 


श्र 





संख्या १ ] 


पतिता प्र 


मालूम हुआ कि वे मुभसे प्रेम करते थे। किन्तु तुमसे 
सच कहती हूँ कि न उन्होंने कभी कुछ कहा न मैंने । वे 
एल-एल० बी० पास हो गये थे ओर काम-काज की खाज 
में जानेबाले थे। में उदास थी। जब वे आखिरी दिन 
मिलने आये तब मेरी बातों ओर सजल नेत्रों से वे कुछ 
ताड़ गये । उस दिन मुमसे उनसे साफ बात हो गईं । 
मैंने उनका वचन दे दिया कि सिवा उनके किसी से विवाह 


न करूंगी। कहीं पिता जी ने छिपकर सुन लिया । उस 


दिन से मेरे ऊपर भाई और बाप सभी कड़ा पहरा रखते 
हैं। चार बरस हो गये हैं। उनकी मुझे कुछ ख़बर 
नहीं । मगर जब कभी में विवाह करने से इनकार करती 
हैँ तब काफी ताने सुनती हूँ और दिन रोते कटते हैं। 
में बच्ची नहीं, बी० ए० पास ह। फिर भी औरत हूं। 


कभी नहों करूँगी ! वे मिले तो दूसरी बात है। 

मैंने तो स्कूल में नोकरी के वास्ते दरखास्त दे दी है ।! 
. “में मूख उस काम की तो हूँ नहीं। मेरे भाग्य में 
भूखों मरना ही लिखा है । मुझे भी कुछ सलाह दे बहन ।?? 

“अच्छा सेचकर कहूँगी।” 

वह जो तेरी एक रिश्ते की बहन समाटर पर थोड़े 
दिन स्कूल आई थी, उसका कुछ हाल सुना ।” 

“वही भगवतीप्रसाद इजीनियर की लड़की सुशीला ९ 
उसका क्या बताऊँ ? वह भी दुखी हे। उसके पिता 
ज्यादा पढ़ाने के खिलाफ थे। तुझे याद होगा, वह 
पाँचव दज के बाद स्कूल से उठा ली गई थी ।?! 

““हा, इसी से तो झुम्के उसका नाम याद न रहा।? 

“उसका विवाह इश्तिहार-द्वारा हो गया। उसके लिए 
लीडर में एक इश्तिहार निकला था। 

बिना लड़की के पूछे उसका विवाह कर दिया गया। 
वह छोटी थी पूछते भी क्या । उस लड़के ने इस शर्ते पर 


विवाह किया कि वह विज्लायत भेज दिया जाय । उसकी 


' यही मांग थी। वहाँ से लौट कर आया तब बेरिस्टरी के 
साथ एक मेम भी लेता आया। 
सुनते ही शोक के मारे मर गये । 
घधर्मपत्नी पहले ही मर चुकी थी। 


इंजीनियर साहब तो 
सोमाग्य से उनकी 
मरत समय सुशीत्ला 


से क्षमा-प्रार्थी हुए ओर कुल जायदाद की वसीयत उली के 
नाम कर गये ।”! द 

“पस्ला इश्तिहार-ह्वारा विवाह करना भी कोई बात 
हे, जेसे उसे कोई पूछता ही नहीं था। वह भी क्‍या 
बिक्री का सोदा थी (?? 

“सगर सुशीला अपने कर्मों का रोती नहीं। उसने 
पतित्याग के बाद पढ़ना शुरू किया ओर संस्कृत का ख़ासा 
अभ्यास कर लिया। पारसात्न एफ० ए० भी पास 
कर लिया है ओर लखनऊ में डाक्टरी पढ रही है। 
मगर नाम बदल रखा है ।!! 

“वह पैसेवाली है, पह सकती हे। 
है। कंगाल स्त्री पतिता नहीं तो कया हे? 
सदाचारी ओर कड्भलल दुराचारी हैं।? 

दोनेां युवतियों का बात करते करते सन्ध्या हो चुकी 
थी। मोहिनी के घर से आदमी आया ओर कहा कि 
बाबू जी घूमने जाने का आपका इंतिज्ञार कर रहे हैं । 

[ ४ ] 

लाल जी कई बरस से वकालत कर रहे थे, किन्तु 
वकालत ने उन्हें पुरी तरह अंपनाया न था। महात्मा जी 
के सन्‌ २१ के आन्दोलन ने वकीलों की पदवी गिरा दी थी। 
मगर देश में काम के अभाव से नवयुवक हज़ारों की संख्या 
में वकालत के पेशे में भूखों मरने को आकर सम्मिलित 
होते ही जाते थे। करते भी क्या ? किसी तरफ जाने 
का रास्ता ही नहीं मिलता था। नौकरी सबके मिल 
नहीं सकती, तिजारत का कोई सिलसिला नहीं, फोजी 
केंट्नमेंटों के रास्तों पर कड़ा पहरा था। क्‍या करते । 
वकालत का दरवाज़ा खुला पाकर वहीं घुसते आते थे।- 
लाल जी विज्लायत से लोट कर बेरिस्टरी करने लगे थे। 
धोड़ी-ली आमदनी ज़रूर हो जाती थी, मगर अगरेज़े 
जोरू का ख़ नहीं चलता था। रोज़ ही पेसे 
तंगी से आपस में कहा-सुनी होती थी और वह कहा 
करती थी कि जिसने अपनी हिन्दुस्तानी जोडू का घोखा 
दिया उससे क्या आशा की ज्ञा सकती है।”! द 

लाल जी के पास मोटर न था, दो बाइसिकल थीं । 
देपहर का बाइसिकल पर बेरिस्टर साहब कचहरी जाते 


में तो कगाल 
. पेसेवाल्ते 


























































८६ क्‍ सरस्वती 


>हैन-.उी तन ७...--क--क-.क- कक कै“ कै“ ०-३० 


तब उन्हें यह जान पड़ता था कि मवक्किल लोग उनकी 
तरफ डँगली उठा रहे हैं। शाम को हवा खाते समय 
अपने चार बरस के पुत्र का उसी के डंडे पर बैठा लेते श्रोर 
जब कोई मोटर आगे निकल जाता तब दम्पति घूल में 
नहा जाते ओर दे चार कट्टु शब्द सुनने पड़ते। अब 
उन्होंने मेम साहब से कह रक्खा था कि इस साल मोटर 
अवश्य लेंगे, किन्तु सेकेंड हैंड। जब अच्छी तरह सीख 
लेंगे तब नये के आते क्या देर लगती है । 
आदमी जे। साचता है वह पूरा नहों कर सकता। 
काँग्रेस का आन्दोलन फिर जोरों से शुरू हा गया था। 
वायसराय ने आडिनेंस पर आ्राडिनेंस जारी करने शुरू कर 
दिये, सैकड़ों-हज़ारों की संख्या में ख्री आर पुरुष जेल 
जाने लगे। लाठियों का सामना भी कितनों ने किया, 
कुछ गोलियों के भी शिकार हे गये। इस आन्दोलन 
में रतियों ने बड़ी वीरता से देशोद्धार का भार अपने सिर 
पर उठाया, इससे कितने ही कायर पुरुष भी आगे बढ़ने 
पर मजबूर हुए। 
मुकदमे कम दायर होने लगे, वकीलों की दूकाने 
अधिकतर खाली रहने लगीं। कोट फीस बढ़ा दी गई, 
किन्तु उसकी आमदनी घट गई, छोटे वकीलों का तो 
माना दिवाला ही निकल गया। बड़ों तक का धक्का लग 
गया। पुलिस को कांग्रेसवालों का पीछा करने या उन 
पर लाठियाँ बरसाने से ही फरसत न थी-। उन्हों की 
पकड़-धकड़ में वह फँसी रहती थी । चोरी या फोजदारी 
करीब करीब बन्द थी या उस तरफ पुलिस का ध्यान न 
था। फौजदारी अदालते बिलकुल बेकार-सी हो गई थीं, 
. ज्योंकि कांग्रेसवाले न तो मुकृहमा लड़ते, न वकील करते 
थे। ऐसी स्थिति में वकीलों की दशा कहने योग्य नहीं 
थी। नाज सस्ता था। किसानों की दशा खराब थी। 
सुकदमे लड़ता कोन ९ द 
लाल जी का मोटर छेना असम्भव था। मेम साहब 
का गरमी और धूल बरदाश्त न थी। वे विलायत जाने 
पर कटिबद्ध थीं। इनके पास सफर खच देने को पेसा 
नहीं। दोनों एक दूसरे से अलग होना चाह रहे थे, 
पर उसकी कोई युक्ति नहीं लंगती थी । बेरिस्टर साहब 


[ भाग शेष 


बड़े सोच में थे कि क्या करें। वे बहुत दिन से सुशीला 
की खोज में थे कि शायद उसे राजी कर सके ओर संकट 
दूर हो जाय । वे यह समभते थे कि जब से वे विल्ञायत 
गये और दूसरे विवाह की ख़बर सुशीला का भेजी, वह 
रोती रोती अगर पूरी अन्धी नहीं तो श्रांखों की रोगी तो 
जरूर हो गई होगी ओर जब बह कमजोर अश्रांखोंबाली 
काली दुबली द्यागी हुई ख्री को भ्रहण करने की सूचना 
देंगे तब मारे खुशी के आकर उनके पेरों से श्रवश्य लिपट 
जायगी । जब उन्होंने अपनी श्रेंगरेज़ खत्री से पैसा कमाने 
की यह तरकीब बताई तब वह बोली कि “चाहे दस 
बरस पहले यह दशा रही हे।, आज तो हिन्दू सत्री पुलिस 
और गवर्नमेंट का मुकाबला कर रही है। वह इतनी 
बेवकूफ नहीं हे सकती । मैं तो रोज़ ही उनकी चीरता 
का समाचार पढती हूँ और सोचती हू कि में भी बदि 
हिन्दुस्तानी होती तो उन्हीं के साथ घरना देती श्रधवा 
जुलूसों में सम्मिलित होती ।” 

बहुत कुछ तलाश ओर पूछ-पाछु करने पर भी 
सुशीला का पता न चला। उनकी कोठी में किराय्रेदार 
बसे थे । वे बैंक को किराया देते थे और बेंक सिचा इसके 
कुछ न बता सका कि वह किराया डाक्टर मिस गोयल 
को दे देता है, मिस गोयल एक सरकारी अ्रस्पताल में 
नौकर थीं, किन्तु कांग्रेस हास्पिटल खुलने पर बे नोकरी 
छेड़कर वहाँ बिना बेतन के काम कर रही अथीं, 
रात हो या दिन जब कभी गोली या लाठी से घायल 
आदमी अस्पताल में लाये जाते वे तुरन्त उपस्थित हो 
जातीं और कोई नसे या दाह के न होने से आवश्यकता 
पड़ने पर नसे का भी काम करतीं, जुलूस या घरने में 
वे सम्मिलित न होतीं । प्ह खबर उन्हें सुबोधचनद्र से 
मिली थी। वह कई द्फे श्रस्पताल जाकर चुटीले 
आदमियों को गिरफूर कर लाया था, उसे उनसे बातचीत 
करने का भी कई दफे अ्रवसर मिला था। वह गम्भीर 
स्वभाववाली अ्रत्यन्त सुन्दर युवा ख्त्री थी । सुबोध मुलजिम 
हूंढ़ने के बहाने केवल उन्हें ही देखने अकसर जाता था । 

इससे ज़्यादा खबर न मिलने से लाल जी बहुत 
परेशान रहते, किन्तु इस परेशानी में एक आ्राशा की 
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झलक दिखाई देने लगी । वह बिना बस्तीयत किये. मर 
गई हो तो शायद में ही वारिस हूँ, मेस साहब की भी 
आशा बँधी ओर! कुछ दिन के वास्ते घर में अमन हो 
गया, जिस ससुराल से वे खाली 'संरक्षाः चाहते थे 
वह आज उन्हें स्वगं-ह्वार ही दिखाई देने लगा । 

एक दिन डाक्टर गोयल अ्रस्पताल में किसी मरीज 
के ज़ख्म से छुर निकाल ही चुकी थी कि मोहिनी सीधी 
स्कूल से आ पहुँची । 

उसे बहुत ही खुश देखकर डाक्टर ने पूछा कि आज 
क्या सामला हे । क्‍या वे मिल गये । 

“नहीं बहन, उनकी काई बात नहीं। आज तो 
लाल जी तुझे खोजते हुए मेरे पास आये थे।” इतना 
कह कर मोहिनी ज़ोर से इस पड़ी। 

“क्या उन्‍हें ख़बर हो गई कि में कौन हूँ?” डाक्टर 
ने कुछ गम्भीर भाव से पूछा । 

“मैं क्‍या पागल हूँ जो बता देती। मैंने प्रेमा तक 
का तो आज तक बताया नहीं हे। वह तेरे खोने पर 
बहुचा शोक प्रकट किया करती हे। अब उसे बता- 
ऊँगी । वह भी हमारी-सी दुखी है ।”” 

“मुझे क्‍यों खोज रहे हैं ??” 

“मसेस साहब भी साथ थीं। वे भी तेरी खोज में 
घूम रही हैं, ओ हो तुमने भी आखिर हँस ही दिया ।”” 

“तू तो बड़ी ठठोल हे, कुछ कहती तो हे नहीं। 
यों ही हँस रही है |?” 

“वे आज मिस गोयल से मिलने मेरा ख़त लेकर 
आवंगे । वे समर रहे हैं कि तू मर चुकी हे ओर सब 
माल-जायदाद उनका है ।?” 

सुशीला का कुछ हाल तुमसे पूछेंगे । हा! हा !” 

“मैं न मिलूँगी। कहीं पहचान ले तो ?” 

“पगली हे क्‍या ? मैंने कह दिया है कि सुशीला 
रोते रोते अधी होकर कहीं गायब हो गई हे । ओर न 
भी कहती तो तुझे पहचानते।केंसे ? बारह बरस की 
छोकरी, कहाँ छुब्वीस बरस की औरत ! जुग बीत 
गया जुग ।” दोनों युवतिर्यां लाल जी को पागल बनाने 
के विचार को देखकर हँस रही थीं कि प्रमलता भी आगई । 


“क्या है जो तुम दोनों इतनी खुश हो ?”” 

“ओंही हँस रही थीं, आज तुम बड़ी जल्दी छुट्टी 
पा गई ।”! मिस गोयल ने कहा । 

हाँ, आज वेतन भी मिला हे। लेडी डाक्टर मुरूसे 
बहुत खुश हैं १००) कर दिये ।” 

“मिठाई खिलाओ या मेरे अस्पताल के वास्ते चंदा 
दो ।?” मिस गोयल ने कहा | 

“लो, इस महीने का वेतन इसी के निमित्त हे ।”” 

“नहीं, इतना नहीं, कुछ ख़च के लिए भी रक्‍्खो।”” 

“बहन, जब से मोहिनी ने मुझे अस्पताल में नौकरी 
दिला दी है तब से मैंने बहुत कुछ जमा कर लिया है । 
तुम तो अपना सारा समय देश के काम में देती हो । में 
दो बरस में एक महीने का वेतन दे दूँ तो क्‍या हज । 
मेरी यह भेंट स्वीकार करो । नहीं तो मुझे दुःख होगा, 
में अब कंगाल पतिता नहीं हूँ ।? 

“लेले, न। जो खुशी से दे ले ले। यह तो 
बीबी रानी पहले नसे बनती ही न थों। कहती थीं कि 
मदों का बेड-पेन लगाना होगा, न मालूम किस किस 
का मत्न-मूत्र धोना होगा ।! मोहिनी ने कहा। 

“अब तो कोई कहे भी कि छोड़ दो तो न छोड़ूँ ।”' 

“क्यों छोड़ी ? क्‍या घर में चक्की पीसने ओर रात-दिन 
लाते खाने से यह अच्छा नहीं ? कम से कम आज़ाद तो 
हो। तुम दोनों मेरे घर पर चलो । आज मेर ही साथ 
भोजन हो। अकेली न मिलूँगी ।?” मिस्र गोयल्ल ने कहा । 

| ४ | 

चाय ख़तम भी न होने पाईं थी कि नोकर ने काड 
देते हुए मिस गोयल से कहा कि एक साहब, मेमस 
साहब के साथ मिलने आये हैं। तीनों सखिर्या मुस- 
कराई, इस समय तक प्रेमा को भी मालूम हो चुका था 
कि मिस गोयल कौन हैं और बेरिस्टर साहब उससे क्‍यों 
मिलने आये हैं। . नोकर को आज्ञा हुईं कि “गोल कमरे 
में बिदाओ! । द क्‍ 

प्रमलता ने बड़े स्नेह से सुशीला की तरफ देखकर 


कहा--देखो, पत्थर का कल्लेजा कर लो। जरा आंख 


पोंछु डाले, सावधान हो जाओ । 
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तीनों सखियां साथ साथ ड्राइंग. रूम में घुसों। 
मिस्टर लाल जी और मिसेज ल्लीना दोनों खड़े हो! गये । 
_सुशीज्ा और मेहिनी खादी की मोटी साड़ियाँ पहने थीं। 
ओ्रेसा देशी मिल की महीन साड़ी - में सुसज्ित थी। 
मेहिनी के साथ दो स्त्रियों को देखकर लाल जी ने उसकी 
तरफ प्रश्न की दृष्टि डाली कि कौन-सी डाक्टर गोयल हैं। 
मेहिनी ने हँसते हुए एक दूसरे का परिचय दिया। 
सबने एक दसरे से हाथ मिलाया। मोहिनी ने कहा-- 
मैंने सोचा कि में स्वयं ही आपको परिचय कराने के वा 
उपस्थित रहू । ख़त से यही अ्रच्छा लाल जी ने 
कहा--आपने बड़ी कृपा की, में ओर लीना भी. यही 
चाहते थे, किन्तु आपसे कहने की हिम्मत नहीं हुई । 
लीना ने कहा--बड़ी उमस है। आप लोग मोटी 
खादी केसे पहने रहती हैं ? में तो इस मोसम में कोई 
मोटा कपड़ा पहनूँ तो पागल हो जाऊँ। 
मिस गोयल--अगर आपका देश भी परतंत्र हो जहाँ 
गरीबों के दोनों समय भोजन न मिलता हो और 
आपके यह विश्वास हो कि मोटे कपड़े का पेसा सीधा 
उनके हाथों में जायगा ते। आप क्या कर ? 
लाल जी--में तो समझता हूँ कि मिल्ों से ग़रीबों 
की परवरिश काफी हो सकती हे । 
लीना--मगर सवाल तो यह नहीं है। मैं तो 
बिलकुल वही करूँ जो डाक्टर या मिस सोहिनी करती हैं। 
मिस गोयल्न--खादढ़ी ही एक ऐसी वस्तु हे जिसका 
पेसा सीधा गरीब के हाथ में जाता है। हर गज़ खादी 
उसके हाथ चार-छः पेसे पहुँचा देती है। वह अपनी 
झोपड़ी में बाल-बच्चों में रहकर अपनी खेती-बारी को 
देखता हुआ रात-बिरात थोड़ा-बहुत काम करके ये 
पेद। कर सकता है। 
- ज्लाल जी--मिल में नौकरी करने पर भी तो उसे 
पैसे मिलते हैं द 
मिस गोयल--ठीक हे, मिल्लों में पहले ते। २० ग्रादमी 
का कास एक आदमी करता ह ओर शायद राज़ पीछे उसका 


आठवाँ हिस्सा भी नहीं मिल्तता जो झोपड़ी में काम करने. 
से मित्रता है। फिर मिल्लों में काम करने से वह घर 


अर े 


से सकड़ों कासों पर रहता हैं 
तंगी में । 

लाल जी--तेो इसका उपाय यह है| कि उसके रहन- 
सहन का ज्यादा अ्रच्छा इंतजाम कराया जाय था यह 
कि मिले बन्द कर दी जाये। 

मिस गोयल--अगर बन्द हो सके तो अवश्य फायदा 
अधिक हो। । हमारे देश में मज़द्र बहुत हैं जो बेकारी 
में अपना हुनर मूल गये हैं। वे थाड़े ही दिनों के 
अभ्यास से फिर उन्नति के शिखर पर पहुँच जायगे और 
पहले की भांति फिर सन्द्र से सुन्दर ओर महीन से महोन 
कपड़े तेयार करने लगगे। 

लाल जी--गत दस साल में तो इतनी खादी वे 
नहीं दे सके कि सब देश उस पर गुज़र कर सकता । 

सुशीक्षा--यह न भूलिए कि गत दस साल में हमारी 
गवनमेंट ने उसके प्रचार में कोई सहायता नहीं दी। 
अगर में यह कहूँ कि कहीं कहीं उसके अफसरों ने स्वादी 
का विरोध किया तो शायद अनुचित न होगा । किसी 
मुल्क की कला बढ़ाना वहाँ की गबवनमेंट का काम है। 
जो कुछ भी खादी ने उन्नति की वह केवल इस बजह से 
कि लाखों श्रादमी उसके भक्त हे! गये हैं । 

लीना--मगर वह महेंगी बहुत है । में तो लाल 
जी से कई दफ कह चुकी हुँ कि श्रगर मैं हिन्दुस्तानी 


झ्ोर वह भी गंदगी और 


द्ट 
श 


माोहिनी--ते आप हिन्दुस्तानी नहीं ते क्या है? 


जब हिन्दुस्तानी से विवाह किया है तब हिन्दुस्तान को 


अपना देश बनाया जेसे जमन या फ्रेंच से विवाह कर जमनी 

या फ्रांस को बनातीं। अब श्राप खादी पहना कीजिए । 
यह वाद-विवाद बड़ी गरमागरमी से हो रहा था 

कि इतने में मोहिनी ने बीच में बोल कर बात टात्न दी । 


बात पूछने आये हैं जिसके पूछन में संकोच ते होला 
है, किन्तु पूछे बिना रहा भी नहीं जाता। 

सुशीज्ा ने मोहिनी की तरफ देखते हुए कहा--- 
जरूर पूछिए। बताने लायक होगी तो बता दूँगी बशर्ते 
कि सुझे खुद मालूम हे। । 
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लीना--यरह तो निश्चय हे कि आपके मालूम हे, 
क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं तो किली का मालूम 
नहीं हो सकती, शायद मिस माोहिनी ने आपसे हमारी 
बात कही हो । रा 

मिस गोयल्ल--जी हाँ, मगर में यह पूछना चाहती 
हू कि आप सुशीज्ला के बारे में क्यों तहकीकात करती हैं । 

लीना ने लाल जी की ओर देखा, उसने गदन कुका 
ली ओर निगाह नीची कर ली। प्रेमा, मोहिनी और 
सुशीला ने एक दूसरे की ओर ताका और मझुसकराई  । 

लीना--जी हाँ, ज़रूर । शायद आपको यह मालूम 
होगा कि मेरे पति की पहली शादी सुशीला देवी से 
हुईं थी । 

मिस गोयल--जी हाँ, खूब मालूम हे ओर यह भी 
मालूम हे कि थे ससुर के रुपये पर...... 

लीना--अ्रच्छा, ज्यादा लज्जित न कीजिए, इन्होंने 
बहुत बेजा बात की और जब से मुझे मालूम हुआ हे, 
मैंते इनका क्षमा नहीं किया । द 

“कोई भी खत्री ऐसी बात क्षमा नहीं कर सकती । 
क्यों बहन माधुरी ?”?! 

प्रेमलता--मगर पुरुषों का यही हाल है। उन्हें 
इस बात से क्‍या वास्ता कि स्त्री का दिल टूटता हे या 
रहता हे। उन्हें तो दूसरों की ख्त्रियों क॑ पीछे घूमने से 
मतलब । 

लीना--यह बिलकुल ठीक हे। मुझे इसमें ज़रा 
भी संदेह नहीं । मगर यह ते आप मेरा विश्वास करे 
कि जब मुझे मालूम हुआ ओर मैंने इनका आड़े हाथों 
लिया तब से ये अपनी हरकतों पर लज्जित हैं ओर 
देवी जी की तलाश में हैं। अगर वे मिल जायेतो ये 
ओऔर में उनकी गुलामी करने को तेयार हैं । 

मिस गोयल---उसका मिलना तो कठिन बात हें। 
स्री का दिल जब एक दफ किसी की तरफ से हटा तो 
फिर उधर नहीं जा सकता । 

लाल जी - मगर हिन्दू खत्री दया की मृति हे। यदि 
वह ज़िन्दा है तो में एक दर्फ तो पैर पकड़ कर उससे 
क्षमा-प्राथेना करूँगा ही, आपसे में सच कहता हूँ, 


फा, १२ 


सुझे विश्वास है कि मुझ ऐसे पिशाच का भी वह 
देवी अवश्य क्षमा कर देगी । 

ऐसे करुण शब्दों में लाल जी ने कहा कि तीनों 
सखियों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपनी 
साड़ियों के आँचलों से अपनी आँख पोंछनी पड़ीं। 

लीना---मैं स्वयं यह जानती हूँ कि पुरुष स्वार्थ में 
डूबा है, में अपनी ही कहूँ। में रात दिन अ्रकेलो पड़ी 
रहती हूँ। सबह से ये दफूर में रहते हैं, दिन के 
कचहरी में । शाम का घूमने जाते हैं और रात हुईं 
कि भाजन करते ही मुँह लपेटा और से रहे। घर में 
रहना न रहना बराबर । हमारे यहाँ न कोई आता हे, न 
हम किसी के यहां जाते हैं । 

मोहिनी ने हँसते हुए कहा--जब ये हर वक्त 
आपके ही साथ रहते हैं तब आपको तो शिकायत नहीं 
होनी चाहिए। इस पर लाल जी केा भी माने खोई 
हुईं ज़बान आ गई । वे बोले--मरे शेर को सभो 
लात मार देते हैं। मुझ पर इन्होंने भी चोट कर दी, 
ख़र में हैँ भी इसका मसुस्तहकु । 

मिस गोयल्--हिन्दू ख्री दया की मूति हे! यान 
है, मगर सशीला नहीं हे। मोहिनी ने आपसे कहा था 
कि उसकी आंखे ख़राब हो गई थीं, फिर वह ग्रायब हो 
गई, उसने अपनी आंख अमरीका में बनवाई ओर वह 
अब उन्हीं आंखों से उसी मझुक्क की औरतों की तरह 
देखती हे । बस में इतना आपसे बता दूँ कि वह . 
जिन्दा है, सगर अब वह यहाँ आने से इनकार करती 
है। मुझसे उससे बचपन की मित्रता हे। वह अपना 
सारा काम मेरे सुषुर्द कर गईं है, उसे उसके पिता की ु 
भूल ने ओर आपके स्वाथे ने किसी लायक नहीं रक्‍्खा । 

“में आपके हाथ जोड़ता हूँ । एक दफू मुझे उससे 
मिलने का अवसर दीजिए । में श्रपना दिल चीर कर 
उसके सामने रक्खूँगा ।” 

“में आपका संदेश उसे लिख भेजूँगी। 
के बाद मोहिनी-द्वारा ख़बर भेज दूँगी।?” 

लीना--नहीं, उन्हें कष्ट न दीजिए । हम लोग स्वयं 
उपस्थित होंगे । 


एक हफ्ते 
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गाँधी जी गोलमेज़ सभा के वास्ते रवाना हैो। छुके 
भे, मगर काँग्रेस के बाकी नेता इस बात पर असंतुष्ट थे । 
वे खुले खजाने कह रहे थे कि यह संधि गवनमेंट ने नये 
हथियार गढ़ने ओर किसानों का दबा कर रुपया वसूल 
करने के! की है। इसका वे यह प्रमाण देते थे कि 
मालगुज़ारी वसूल करने में सरकारी दूत बहुत सख्ती कर 
रहे हैं। सरकार का कहना था कि रुपया वसूल करने 
का समय है और किसी पर जरूरत से ज्यादा सरूती नहीं 
होती । कुछ मालगुज्ञारी में कमी भी की गई है। एक 
दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। दिल किसी का साफ 
नथा। कौन दीक था, यह किसी समय इतिहास 
लिखनेवाले बतावंगे । 
शहर के पास के ही एक गाँव में किसी जुमींदार के 
धर चोरी हो गई। उसने उन काश्तकारों पर सन्देह 
किया जो जरा “टर” थे। सुबोधचंद्र ने इन पर सख्ती 
की। सर्दी के दिन थे। उसने कई मुल्जिमों का रात 
भर पानी में खड़ा कर रक्खा। सुबह होते होते एक 
मर॒गया। सुपरिंटडेट साहब को इत्तिल्ा हुई। 
साहब बहुत नाराज़ हुए कि इस तरह तो किसान लोग 
सरकार से बिगड़ उठेंगे ओर सब किया-कराया मिट्दी में 
मिल जायगा । रियाया सबोाध की शिकायत कलक्टर 
साहब तक ले गई। उन्होंने दरोगा की पिछुली खिदमतों 
. का ख़याल्न करते हुए उस पर मुकुदमा चलाना मुनासिब 
न समझा, किन्तु रियाया के संतुष्ट करने को उसे नौकरी 
से अलग कर दिया।. सबोध बहुत गिड़गिड़ाया, पेरों 
पर पगड़ी रख दी, कई दिन तक सपरिटडंट साहब 
के दरवाजे पर हाज़िरी देता रहा, मगर वे उसकी मदद 
न कर सके। एक के वास्ते सैकड़ों का नाराज़ केसे 
करते £ 
ताकृत के अभिमान में सुबोध अब तक मस्त था। 
वह घर में अ्रकेला ही था। इस समय तक उसने 
कौड़ी जमा न की थी। वह कहा करता था कि मुझ 
अकेले के वास्ते पेन्शन काफी होगी। जमा किसके वास्ते 
करू । उसे यह तो मालूम न था ओर वह स्वप्न में भी 


प्तरखती 
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नहीं देख सकता था कि उसका ऐसा सच्चा सरकार का 
भक्त कभी नोकरी से अक्लग किया जा सकता है आर वह 
भी केवल एक किसान के मर जाने से। जो कुछ भी 
प्राविडेंट फंड बसूल हुआ वही लेकर घर बैठा । सोच में 
था कि इतने से गुजर कैसे होगी। कपड़े की ज़रूरत थी । 
एक दिन खादी खरीदने चला गया। वही गरीब-परवर 
कपडा था। मैनेजर ने कुछ विनोद से पूछा कि क्‍या 
दरोगा जी तलाशी लेने आये है। उसने उत्तर दिया - 
मैंने तो नौकरी छोड़ दी। भाई सच कहूँ। मैंतो 
खून में हाथ रेँंगते रँगते थक गया धा। नमक का तो 
हक अदां करना ही था। बस, जहां महात्मा जी न 
सुलह कर ली, मैंने इस्तीफा दे डाला कि कहीं फिर बेसी 
ही उंडेबाजी न करनी पड़े, उसकी इस बात की सराहना 
हो रही थी कि मोहिनी श्रार प्रेमा भी कुछ खादी खरादन 
आगई 
हिन्दुस्तानी ख्ति्या चाहे परदा न भी करे श्रार 
कालेजों में पढ़ भी लें, बहुधा दाहिने-बाये देखती नहों। 
उन्हें यह खबर ही नहों होती कि कौन पुरुष इंघर-उधर 
बैठे हैं या चले जा रहे हैं। उनके वास्ते “सपनेहु श्रान 
पुरुष जग नाही?” तुलसीदास जी बता ही गये हैं। 
अगर हम यह कहें कि उनकी शिक्षा, जो उन्हें पेदा होने 
के दिन से मिलती है श्रार जिस पर स्कूलों में पढ़ने से 
असर नहीं होता उन्हें पुरुषांघ बना देती है तो गलत न 
होगा। हाँ, सिफू दूकानदारों को वे श्रव पहचानने लगी 
हैं, मगर शायद उन्हें वह उस हेसियत में पुरुष स्वीकार 
ही नहीं करतीं । सुबोध तो पहले ही दफे खादी भाँड्ार 
में खरीदारी करने आया था, मगर थे दोनों अभ्रकसर 
आया करती थीं। जिस दिन से सुशीला ने खादी की 


लगी थी । 
आप । रे शा रे फश 
प्रमलता का साफू-सुथरे कपड़े ओर कुछ हलके 
आभूषण पहने देख सुबोध एकटक उसकी तरफ देखता 
रहा ओर जब उसने खादी की थेली से उसे नोट निकालते 
देखा तब उसके मुँह में पानी आगया। भांडार में ही 
उसे माधुरी देवी का भी नाम मालूम होगया। दोनों औरत 





संख्या १ ] 
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बाहर चली गईं तब सुत्रोध पीछे हो लिया । कुछ दूर 
चल्कर मोहिनी को शक हुआ। उसने ग्रेमा से धीरे से 
कहा कि काई बदमाश पीछा कर रहा है, चलो ताँगा करके 
चल दे। ग्रेमा ने घूम कर देखा । रात होगई थी, शक्ल न 
पहचान सकी । तांगे पर दोनों प्रेमा के घर जा पहुँचीं। 
सुशीला वहाँ पहले से ही मौजूद थी। मोहिनी ने कुछ 
हाल बताते हुए कहा कि आज बड़ी खरियत हुईं बहन। 
काईं उचक्का पीछे लगा था । हम तो कहो बच ही गई । 
कहो बेरिस्टर साहब फिर आये थे। 

“तूने तो मुझे न मालूम क्यों रूगड़े में फंसा दिया । 


कितने ही दफू कह दिया कि सुशीला मिलना मंजर नहीं 
करती । वे हर दूसरे-तीसरे घेरे ही रहते हैं। आज 


तो मैंने सुशीला की तरफ से एक हज़ार उन्हें भेंट कर 
दिये और उसी का दस्तखती ख़त बेंक का भेज दिया । 


प्रेमलता--तुम बड़ी चतुर हो बहन। वे पेसे की 
ही लालच से तुम्हारे पीछे पड़े हैं । 

मोहिनी--देख, कोई खटखटा रहा हे। जा कहीं 
से बुल्लावा आया होगा । 

प्रमक्ता--मैं ज़रा कपड़े रख दूँ तो आऊँ। तूही 
तब तक बाहर कमरे में बिठा। 

मोहिनी ने जाकर दरवाज़ा खोला। देखा, एक 


चैौंतीस पेंतीस वर्ष का गठीले बदन का पुरुष खड़ा है। 
उसके कठोर मुँह पर बटी हुई मूँछे थीं और दाढ़ी चार- 
पाँच रोज़ से न बनी थी। बालों की कीलें चमक रही 
थीं। वह एक खादी का पारसल बगल में लिये था। 
मोहिनी ने बेठक की बिजली का लंप जलाते हुए उसे एक 
कुर्सी पर बेठने को कहा और कहा कि माघुरी देवी अभी 
आती हैं । यह कह कर वह भीतर चली गई और सुशीला 
से कहा कि कोई गुंडा-सा हे। खेर इस पेशे में सबसे 
साबका पड़ता है। सुबोध को माधुरी का नाम पहले से 
मालूम था, क्योंकि वही एक हिन्दुस्तानी औरत नस का 
काम करती थी ओर मशहूर हो गई थी। किन्तु उसे यह 
आज ही मालूम हुआ कि माधुरी ओर प्रेमा एक ही 
चीज़ हैं । 


दीवार पर कुछ चित्र टेंगे थे। उनके देखने में सबोध 
लगा था कि प्रेमा ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा--मैं 
आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ । सुबोध ने पीठ फेर कर 
देखा । दोनों की आंखे चार होगई , पहचान होगई । प्रमा 
घबरा कर मोहनी का पुकार बेढी । भीतर से दोनों सखियाँ 
दौड़ आदे। प्रेमा कुर्सी पर घबराई हुई बेढी थी। 
सुशीला ने दरोग़ा को पहचाना और कुछ क्रद्ध होकर 
बोली---आप यहाँ क्‍यों आये ओर क्‍या किया जो यह 
घबरा गई है ? बोल प्रेमा, क्या हुआ ? 

सुबोध हाथ जोड़ कर बोले--देवी जी, में ही वह 
पापी हूँ जिसके पैशाचिक कृत्यों से इस देवी के इतने 
कष्ट झेलने पड़े। मेरे व्यवहार से तंग आकर इसे 
दूसरों की सेवा करनी पड़ी और दरवाज्ञ दरवाजु 
टकराना पड़ा । देवी जी, में आप से सच कहता हू कि जिस 
दिन से में क्रोध में बुरा-भल्ला कहकर इसे रोता छोड़ गया 
था उसी दिन से में पछुता रहा था । क्‍ 

प्रमा इस समय तक सावधान हो चुकी थी । उसका मुँह 
क्रोध से तमतमाया हुआ था। वह खड़े होते हुए ज़रा तेज़ी 
से बोली--मुझे इनकी एक बात का भी एतबार नहीं। 

सुबोध के जी में ते आया कि ऐसे कटुवचन कह ने- 
वाली का गला घोंट दे, किन्तु वर्हां तो ऐश्वय के सामान 
दिख रहे थे। क्रोध का पीकर बोला--मैं इसी योग्य हूँ 
कि में इससे भी अधिक अपमानित किया जाऊँ। मेरा 
ऐसा ही व्यवहार रहा है, किन्तु अब में वह सुबोध नहीं हूँ 
जो पहले था। मेरा एक एक रोयाँ अपनी पिछली 
हरकतों पर रोता है । 


सुशीला--अच्छा, इस समय तो आप जाइए । उसे 


से।चने का समय दीजिए | 

रु 2 ४ 

प्रमलता--सोचना क्या है ? में इनके साथ कभी 
नहीं रहूगी । 

सुबोध उठ खड़ा हुआ और यह कहता हुआ चलने 
लगा कि डाक्टर साहब, आपकी आज्ञा का पालन करता 
हूँ । किन्तु यह बताये देता हूँ कि यदि प्रमा देवी मु 
क्षमा न करेंगी तो में उनके नाम पर जान दे दूँगा .। 


हलनलल समन >9»+ «मम 
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वतेमान रूस पूँजीवाद और घमे 
का घोर विरोधी है। नेहरू जी 
ने इस लेख में अपने व्यक्तिगत 
अनुभव से रूस की ऐसी हो बातों 
ओर इस नवीन परिस्थिति में वहाँ 
के बालकों को शिक्षा-दीज्षा का बड़े 
ही सुन्दर ढड़ से वर्णन किया है । 





पंडित 


(एम० ए० आक्सन, बार-एट-ला, चीफ आडीटर, 
| ० अर) 
एन० डब्ल्यू८ रेलवे, लाहार) 









8840४ कै) ऐं॥६३५ ॥॥॥॥४४४॥ 
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अग्रेल के हम लोग मास्क पहुँचे। पर देखने से यह येरप की अपेक्षा पूथ का नगर जान 
उस समय काफी दिन चढ़ चुका पड़ता है। यहाँ तक कि इसके गिरजे, विद्यालण श्रोर 


था। तीन दिन की रेलवे यात्रा मठ इत्यादि भी यारप की ऐसी इमारतों से भि 


| आ), 
शत 





| का 


के बाद असबाब संभालने, हैं। परन्तु यात्री को रूस की सड़के सबसे पहले 
नहाने-घधोने ओर कपड़े बदलने आकषित करती हैं। मुख्य मुख्य सड़कों पर टाम की 
में तीसरा पहर हो गया । यात्रा एक लाइन के श्रतिरिक्त ओर सवारियां नहीं दिखाई 
का प्रोग्राम अ्रभी बनना था। देती । ट्राम गाड़ियाँ भी दो-णक दिण्पि | पडली 


५१ 
के] 


कप ॒ के 
इस कार्य के लिए लाडे माल जो बहुत भरी रहती हैं। भीड़ इतनी हे 


ष ल्‍् 


न बी आल कक कक हि 
आर कुछ अन्य साथियों के छोड़कर हम मास्को की इन गाड़ियों पर चढ़ना या उत्तरना सरल नह 








सड़कों पर टहलने निकल गये । अधिकतर लोग पैदल ही चलते दिखाई पड़ते हैं । परन्तु 
के शो हि. न ५, रत कौ पु हा 
मास्को अब रूस की राजधानी हैं। इस नगर की विदेशियों के साथ रियायत की जाती है । इस सवारी 


जन-संख्या लगभग ३५ लाख के होगी। साधारण तोर का उपयोग करने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। हमें 
ण्र्‌ 


संख्या १ ] 


मेरी रूस-यात्रा क्‍ डरे 


प्रायः मोटर आर लारियां मिल जाती थीं। परन्तु यह 
शोक्‌ की सवारी समझी जाती है और इसका आनन्द 
बहुत कम रूसी ले पाते हैं। कुछ बहुत ऊँचे अफूसरों का 
ही मोटर मिलते हैं। शेष लोग या तो ट्राम का सहारा 
लेते हैं या पदल चलते हैं। सवारी के लिए कुछ मोटर 
भी मिलते हैं। परन्तु उनका किराया इतना 
अधिक होता हें कि बहुत कम ज्ञोग उन 
पर चढ़ते हैं। 

उदाहरण के लिए एक दिन हम अपते 
एक भारतीय मित्र से, जो श्राज-कल मास्को 
में रहते हैं परन्तु जिनसे मेरी पहचान उस 
समय से है जब में विज्ञायत में पढ़ता था, 
मिलने मेट्रोपोल होटल तक टहलते हुए 
गया। फासला करीब दो मील का था । 
परन्तु कष्ट उठाने का फल मुझे मिल गया । 
मेरे मित्र अपने कमरे में मौजूद थे। यद्रपि 
मेरी ओर उनकी भेंट २९ वर्ष से नहीं हुई 
थी, तो भी उन्होंने मुझका पहचान लिया । 
टहलना मेरा धिय विनाद कभी नहीं रहा हे, 
इसलिए जब लोटने का समय श्राया तब 
मैंने अपने मित्र से पूछा कि क्या यहाँ मोटर 
जैसी काई सवारी मिल सकती है। उन्होंने 
कहा--हाँ ।” मैंने पुछा-- “मेरे होटल 
तक जाने का कितना लगेगा।?” उन्होंने 
कहा -- बहुत नहों, तीन या चार रबल ।?' 








[श्रीमती रासेश्वरी नेहरू. बार 


घर की इमारत यथेष्ट रूप से बड़ी थी, परन्तु बड़प्पन का 
भाव उसमें न था ओर योरप के अन्य नगरों के चित्र-घरों 
की भांति भीतर उसकी सजावट भी अच्छी न थो। 

एक चित्र-दृश्य एक रूसी कथानक पर बना था। नाम 
धा--““नी ज़ी रेलःः | कथा चीन में साम्राज्यवादियों के 
कृत्यों से सम्बन्ध रखती थी । दृश्य का 
उद्देश यह बताना था कि चीन के मजदूरों 
के साथ कसी हृदयहीनता ओर निदेयता 
का बर्ताव होता है ओर उनके साम्राज्यवादी 
शासक अपने योरपीय सहयोगियों और 
सलाहकारों के साथ केसा आनन्द करते हैं। 
टेकनिक और फोटोआफी प्रशंसनीय थी । परन्तु 
मेरी समर में साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रचार 


कदाचित्‌ दूसरों की भी इस सम्बन्ध में 
ऐसी ही घारणा थी। क्योंकि हाल केवल 
आधा ही भरा था। मेंने शेरीकीना से पूछा 
कि क्या यहां प्रायः प्रचार की दृष्टि से ही खेल 
दिखाये जाते हैं ओर कया लोग ऐसे खेल 
देखते देखते ऊबते नहीं । उसने इस बात 
को स्वीकार किया ओर कहा कि जब कोई 
अमेरिकन खेल आता हे तब खूब भीड़ 
होती है ओर लोग उसका श्रानन्द भी 
लेते हैं । 

रूस में फिल्‍म देखने का सुझे दो 


मैंने उत्तर दिया--'“आपको धन्यवाद हे, हे गेर अवसर मिला। एक बार 
परन्तु सस्तेपन की मेरी यह धारणा नहीं शक आ। स्टेलिनग्रेड में और दूसरी बार लेनिनग्रेड 


है ।” दो मील के लिए ४ रबल देने 
की कल्पना कीजिए। यह रकम ७) के बराबर होती 
है। भारतवष में इतने सफर के लिए 3] से श्रधिक 
नहीं लग सकता । इसलिए मैंने निश्चय किया दिः थोड़ा 
पेदल चलना अ्रच्छा होगा। 

पहले दिन प्रोग्राम आदि निश्चित करने के बाद 
केवल शाम का समय हमें मिला | इसे हमने सिनेमा ओर 
कार्यकर्ताओं का एक कुब देखने में व्यतीत किया। चित्र- 





पर वह अमेरिकन खेल था ओर लोगों ने उसे पसन्द किया 
था। दूसरा रूसी खेल था और वह वास्तव में उच्च 
कोटि का था। इसका नाम हे “'पोटेस कीन?। यह 
विश्वविख्यात खेल हे, पर में कह नहीं सकता कि यह 
भारतवष में कभी दिखाया गया हैं। साम्राज्यवाद और 
घमं के विरुद्ध अनिवाय्ये रूप से आनेवाला प्रचार का 


रो 


भाव इसमें भी है, परन्तु इसमें भाव प्रकट नहीं हे । 


करने में यह उत्तना सफल नहीं हुआ था। ' 


में। एक खेल का मुझे स्मरण नहीं रहा । 







































दे 


4 +क- कै--की--कै--4ै-कै “कै “की “कैप “4 


[मास्को के बगीचों 


इसमें एक ऐतिहासिक 
घटना का अत्यन्त 
स्वाभाविक रूप से वर्णन 
करने का प्रयत्न किया 
गया है । इच्छित प्रभाव 
कथा के परिणामों से 
प्राप्त होता है । 

कहानी का सम्बन्ध 
रूस की सन्‌ १९०५ 
इसवी के अशान्ति के 
दिनों की एक घटना 
से हे। “पोटेम कीन”? 


नामक एक जड़ी जहाज पर, जो काल्ला सागर में 
ठहरा हुआ था, बलवा हुआ | 
भोजन दिया जाता था उस पर उन्‍होंने आपत्ति 
अफूसरों ने कड़े दण्ड देने की धमकी 
'दी ओर पुरोहित को उन्हें समझाने के लिए भेजा । 
परन्तु यह सब बेकार गया। 
चलाई गई जिसका मल्लाहों ने उत्तर दिया, और 
जहाज पर उन्होंने अधिकार कर लिया । 

द वह जहाज ओडे 
लाया गया, जहाँ उन मल्लाहों के साथ सहानुभूति 
प्रकट करने के लिए जनता उमड़ पड़ी । 
आगमन हुआ । 


की थी। 


५७ 


चहाँ 


बाद ही सेना का 


सरस्वती 





[कीफू के कारख़ानों में काम करनेवालों के लिए निवास-ग्ृह के 


मछाहों का जो 


यहाँ तक कि गोली 


कक बन्दर में 


इसके 
ख्री 9 उुरुष 9 


हू" हि 
पर जे ] |. 


98098! 





।औपेिकक 
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बालक जो भी सामने पड़ा, सब पर गोलियां 


चलाती हुई सेना थ्रागे बरढ़ी। लोगों का घबरा 
क 25 2. ५ है मु श 
कर भागना, तितर-ब्रितर होना, साग न पाना, 





गोली चलाने में सिपाहियों को श्र विवेकि 


॥॥ 


बालक-बुद्ध-युवा सबको मारना श्रार गोद के 
बच्चों को भी न छोड़ना इत्यादि बात 


चित्रपट पर इस प्रकार दिखाई गे हैं कि सम्पूर्ण 
दृश्य स्मृति में श्रद्धित हो जाता हैं। यह सब 
स्वयं एक अच्छा प्रचार-काय्ये बन जाता है ओर 
इच्छित नीति को प्रकट करने के लिए बाह्य साधनों 
की आवश्यकता नहीं पड़ती । 


ख्प्स फ्ल्मि 
बनाने का काय्य बडी 
उल्ति कर गया है | 
मने जितने खेल देग्वे 
सब मृक सिनेमा के थे । 











हर! 

।28,03॥ ने पूछा कि क्या हस 
देश में बोलता सिनेमा 
नहीं बनाया जा 
सकता । हमें बताया 


गया कि इसकी भी 
व्यवस्था की जा रही 


5: 
| | 


4 








[मास्को के एक सावजनिक स्कूल के छात्र] 








हट 
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] 





संख्या १ ] 


मेरी रूस यात्रा 


६-3 


वीर! 


[भोजन करने में निमग्न बच्चे | 


लेनिनग्रेड में हम एक 'स्टुडियो' देखने गये, जिसमें बोलता 
सिनेमा तैयार किया जा रहा था। यह बड़े बड़े कमरों 
से युक्त एक विशाल भवन था। गोली आदि चलाना 
दिखाने के लिए समुचित प्रबन्ध था । बहुत-सी वस्तुओं को 
हम समझ नहीं सके | वे चाहते भी थे कि हम न समझे । 
इमारत के भीतर हमें प्रवेश का अधिकार देने के पूर्व उन्होंने 
यह निश्चय कर लिया था कि हममें से किली का सम्बन्ध 
सिनेमा के व्यवसाय से तो नहीं हे । इसका कारण हमारी 
समझ में नहीं आया । क्योंकि हमने सदेव यही समझता 
कि रूस की शासन-प्रणाल्री में रक्मा ओर अख-शख के 
अतिरिक्त और किसी बात को छिपा कर रखना 


पसन्द नहीं किया जाता । 





इस इमारत के एक कमरे में नटों की विविध 
प्रकार की पेशाकों ओर वदियों का ढेर लगा 
था। बहुत-सी पोशाक अत्यन्त मूल्यवान्‌ थीं । ये 
चीज़ किसी समय में जार या उच्च घराने के 
लोगों की थीं। रुस में इन वस्तुओं का अरब 
केाई प्रयोजन नहीं है। ये या तो स्थूज़ियम में 
रक्‍्खी जाती हैं या सिनेमा के स्टडडियो में । 


सिनेमा देखने के पश्चात्‌ हम लोग श्रमिकों 
का कब देखने गये। कदाचित्‌ यह रेलवे के कम्मे- 
चारियों का कूब था। श्रत्येक कारखाने के समस्त 





कर्मचारियों के लिए उनका एक ट्रेड यूनियन होता 

, जिसके अन्तगत एक कूब, एक स्कूल, एक 
ओ।पषधालय, और उनके रहने के लिए गृह इत्यादि 
होते हैं। रूस में सब प्रकार के जीवन का 
व्यवसाय के आधार पर संगठन किया जा रहा हे । 
कब सम्पूर्ण सविधाओं के सहित एक बड़ी इमारत 

में था। इसके अतिरिक्त एक बड़ा हाल था, 
जिसमें थियेटर आर खेल आदि होते रहते हैं । 

'. जिस समय हम लोग पहुँचे उस समय इस बड़े 
कमरे में गत व के काय्य की समालेचना की 
जा रही थी ओर जिन कम्मचारियां ने अपने 
काय्यों में विशेष कुशलता दिखाई थी उनका 
उल्लेख किया जा रहा था । कारखाने का बेंड तैयार खड़ा 
था। प्रत्येक काय्य के नामाोल्लेख के समय बेंड बजता था । 
हमारे एकाएक पहुँचने से इस काय्य-क्रम में कुछ 
बाधा का उपस्थित हो जाना स्वाभाविक था। सबका 
ध्यान हमारी ओर आकषित हो। गया। वे उसी समय 
समझू गये कि हम विदेशी यात्री हैं ओर उन्होंने हमें 
बैठने के ल्लिए कुसिर्या दीं 
हमारी पार्टी के नेता त्ञाड माल को डायस के पास ले 
जाकर सभापति से उनका परिचय कराया ओर हमारे आने 


का उद्देश उनसे बताया। सभापति ने जो एक नवयुवक 
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रूसी थे, उठकर लाडे माल से हाथ मिलाया और हमारा 
स्वागत करते हुए रूसी-भाषा में उन्होंने एक छोटी-सी 
वक्तता दी। हमारे लाभ के लिए शेरकीना ने इसका 
तुरन्त अँगरेज़ी में अनुवाद किया। हमारी ओर 
से लाड माल ने अँगरेजी में जवाब दिया। शेरकीना 
ने इसका अनुवाद तुरन्त रूसी-भाषा में कर दिया। इस 
काय्य से शेरकीना की योग्यता की हम सबने अत्यधिक 
प्रशंसा की । 
इस शिष्टाचार-प्रदर्शन के पश्चात्‌ कब के कुछ 
सदस्यों ने हमें इमारत के सम्पूर्ण भागों में घुमाया । यह 
समय वाषिक निरीक्षण का था। वर्ष की सफलताओं 
के अक्ू-चक्रों से दीवारें सुशाभित थीं, गत वष की 
अपेक्षा फेक्टरी ने अपने विविध विभागों में क्या उन्नति 
की थी, इसका भी उल्लेख किया गया था। इसके 
अतिरिक्त दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, जिनमें यह 
दिखाया गया था कि पूंजीवाद श्रार धर्म का राक्षस किस 
प्रकार मज़दूरों और किसानों को खा जाना चाहता है। 
किसी भी बड़े शहर में कूबों के नाम के साथ ही दीवारों 
पर सुन्दर चित्रों का भाव हृदय में उदित होता हे। 
यहाँ इन वस्तुओं का स्थान अचार ले रहा हैं। 
फिर नवीन रूस प्रबल इच्छा से प्रेरित हे, आलस्य- 
पूर्ण आमोाद-प्रमेद की इच्छा उसे नहीं है । 
दूसरे दिन ३० अप्रेल का हम पेदल ही मास्को 
नदी के पुल पर होकर सिद्ध रेड स्क्रायर देखन गये। 
विख्यात क्रेमलिन, ज्ञार के महल ओर उसके निजी गिरजा- 
घर यहीं हैं। नवीन रूस के उद्धारक और उसके अरद्ध- 
.. परमेश्वर लेनिन की संगमरमर की लाल मूति भी यहीं है । 
ऊ एक विशेष ओषधि-प्रयोग के द्वारा लेनिन का शव भी 
अपनी भूल-स्थिति में यहीं रक्‍्खा गया है, जिसे देखने के 
लिए नित्य सेकड़ों लेग आते हैं और श्रद्धा के साथ उस 
_ शव को परिक्रमा करते हैं। यह शव एक कांच के घर 
में एक साधारण पेशाक+ में रक्खा हुआ है और देखने से 
जान पड़ता है जैसे कोई जीवित व्यक्ति आराम कर रहा 
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हम यह मकबरा देखने गये ओर देखा कि लोग एक 
लम्बी श्रेणी में प्रवेश करने के ल्लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं 
साधारण नियम के अ्रनुसार हमें अपनी बारी श्राने पर 


लगता, जो हम लगा न सकते थे। परन्तु शेरकीना 
अपना कतेव्य समझती थी। वह हमें सीधा द्वार पर 
ले गई। भीड़ ने प्रसज्ञता के साथ हमें माग दे दिया। 
है। अपनी यात्रा के सिलसिले में हसका हमें कई बार 
प्रत्यक्ष अनुभव हुआ । 

रेड सक्रायर से विशाल भवनों से आबूत कितनी ही 
की दूकान में गये । इस संस्था का वर्णन पाठकों के 
लिए मनेरक्षक होगा, क्योंकि संसार के किसी ओर भाग 
में ऐसी कोई संस्था नहीं है। यह तो सभी जानते हैं 
कि रूस का सम्पूर्ण बेदेशिक व्यापार गवर्नमेंट के एक 
विशेष विभाग-द्वारा सब्चालित होता हैं, इसलिए 
उन्हें विदेशी करेन्सी की सर्देव श्रावश्यकता पड़ती है। 
बाहर भेजी जानेवाली वस्तुश्रों पर ये जो धन पाते हैं 
उसके साथ साथ उन्होंने प्रत्येक बड़े शहर में दो एक 
ऐसी दूकाने भी खोलने में त्वाभ समझा है जिनमें 
केवल विदेशी सिक्कों में ब्रिक्री की जाती है, रूसी 
सिक्का नहीं लिया जाता । परन्तु उसके अतिरिक्त समस्त 
देशों के सिक्के विनिमय की प्रचलित दर के अ्रजुसार 
लिये जाते हैं। इस कार्य के लिए ऐसी दुकानों में 
सरकारी बंक की एक शाखा भी रहती हैं जो सबथ 
प्रकार के सिक्‍के लेते हैं ओर भांज देते हैं। उदाहरण 
के लिए यदि कोई १० शिलिंग की वस्तु खरीदे और 
पोंड दे तो वे पहले यह प्रयत्न करेंगे कि बाकी शिलिज्ञ 
में ही लोटायं। यदि श्ँगरेजी सिक्का उस समय न होगा 
ठो वे बाकी संसार के किसी भी देश के सिक्के में जे। 
उनके पास होगा, लौटा दंगे। हां, रूसी सिक्का न 
दंगे। इस प्रकार हमने बहुत-से अ्रपरिचित सिक्‍के जमा 
किये ओर कुछ के सम्बन्ध में तो हम जान भी न सके कि 
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संख्या १ ] मेरी रूस«यांत्रां डे... 


का भ 


हैं। उन सिक्कों को ये इन दूकानों में चलाना ...ः 
अधिक सुविधाजनक पाते हैं। इन दूकानों में चीज. 
कुछ सस्ती भी मिल्नती हैं। यहाँ के रहनेवाले मेरे. 
एक भारतीय मित्र ने मुमसे बताया कि यहाँ चीज़ अन्य. 
दूकानों की अपेक्षा एक तिहाई या एक चोथाई मूल्य में. 
ही मिल जाती हैं। वे रूस में बहुत दिनों से रहते हैं. हक 
ओर इसका उन्हें पता होना ही चाहिए। पर मुम्ते यह रा 


धक। कप 


जानने का अवसर न मिला कि यह बात कहाँ तक सत्य हे 
कुछ भी हो, इन दूकानों में भी मूल्य काफी अधिक था । | 
मास्के और लेनिनग्रेड के इन टागंसिनों (विदेशियों... 

की दूकानों) को बड़े बड़े इम्पोरियम ही सममिए । हि 
बहुत-से विभागों में विभक्त होते हैं ओर इनमें रूस में. की 
पाई जानेवाली सब प्रकार की वस्तुएँ रहती हैं। यह 
अतिशयोक्ति नहीं हे, क्योंकि वहाँ होती ही बहुत कम 
चीज़ें हैं ओर रूस की काई भी दूकान इन बड़े बड़े 
स्टारों की समता नहीं कर सकती जो यात्री का यारप के 
| में प्रायः मिलते हैं । 

मास्का के टागासिन के एक या दो विभाग उल्लेखनीय 


बड़ें नगरो 
हैं। एक विभाग में सोाने-चांदी ओर जवाहरात की 





५ दी रे किक 
[ज्ाड़ माल ओर शेरकीना 
एक रूसी बालिका के साथ] 


वे किस देश के है। यह काय्य 
हास्यप्रदायक था, पर असविधा- 
जनक नहीं, क्योंकि बाकी रकम 
जे। हम वापस पाते थे, बहुत 
थोड़ी होती थी । 

वस्तुओं का मूल्य सदेव रूसी 
सिक्‍के में अ्रेकित किया जाता हैं, 
केवल बेची वे विदेशी सिक्कों में 
जाती हैं। इन दूकानों में सभी 
लोग जा सकते हैं। बहुत-से 
रूसी अपने विदेश में रहनेवाले 
सम्बन्धियों से विदेशी सिक्के पाते 


। 
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बड़ी सुन्दर कारीगरी से युक्त वस्तुएँ थीं। रूस के सब 
लोग किसी न किसी प्रकार के उत्पादक काय्ये में लगे 
रहते हैं ओर इस प्रकार के काय्य वहाँ नहीं होते। जान 
पड़ता है, शारीरिक श्ड्वार का शौक्‌ ही मिट गया है। 
हमें आशा करनी चाहिए कि यह अ्रवस्था अ्रस्थायी हे । 
वहाँ जितनी ऐसी वस्तुएँ थीं वे सब १६१७ की क्रान्ति 
के पहले की थीं ओर सम्भवतः उन स्वर्णकारों ओर 
कारीगरों की दूकानों से आईं थीं जो ज्ञार के दिनों में 
अपना व्यापार करते थे। दूसरे विभाग में गिरजाघरों, 
मठों और ज्ञार ओर अन्य सरंदारों के महत्लों की अत्यन्त 
मूल्यवान्‌ प्राचीन स्मृतिर्या एकन्र की गईं थीं। सोना, 


चाँदी या जवाहरात जिस धातु की वे बनी थीं उसके 


मूल्य का देखते हुए भी वे सस्ती प्रतीत होती थीं। यह 
होते हुए भी साधारण ल्लोगों के लिए व महंगी थीं। 

इसलिए हम लोगों ने उन्हें दूर से ही देखकर सनन्‍्तोष 

किया ।  कंदाचित्‌ अमरीका के धनकुबेर लोग इन 

वस्तुओं का अपने 'डाइंग रूम” के लिए खरीदते हैं। 

वर्तेमान गवनेमेंट उनका कोई उपयेग नहीं समझती, इस- 

लिए उन्हें बेचना चाहती है और इस आमदनी को बाहर से 

मशीन खरीदने में लगाना चाहती हे। इस प्रकार बहुत- 
सी बहुमूल्य वस्तुएँ बेची जा चुकी हैं। परन्तु बहुत-सी 

जे अत्यन्त मूल्यवान्‌ हैं अभी बिकने को बाकी हैं, क्योंकि 
उनके ख़रीदार नहीं मिलते। वे वस्तुएं मास्के ओर 
लेनिनगड के संग्रहालयों में रक्खी हुई हैं । 

दूसरा स्थान जो हम लोगों ने देखा, रबर के काय्ये- 
_कर्ताओं का एक क्लब था। इस स्थान पर बालकों ने 
अधिकार कर रक्‍्खा था, जो विविध प्रकार के अ्रपने 
खेल कर रहे थे। मंच पर कुछ वयस्क लेग भी थे, परन्तु 
: दशकों सें केवल बच्चे ही थे--बालक और बालिकाये 

 दोनों। नवागस्तुकों के अ्रकस्मात्‌ प्रवेश ने स्वभावत 
.._ उनके काय्यक्रम में विश्व उपस्थित कर दिया, परन्तु बजाय 


। किसी प्रकार का विरोध का भाव प्रकट करने के वे सब बड़े 


प्रसक्ष हुए और सबों ने हम लोगों से हाथ मिलाने का हट 
किया। हसारे लिए उन सबसे हाथ मिलाना असम्भव 
था और जो बहुत पीछे थे वे इससे कुछ निराश भी हुए, 


ण्फ््णप्ा 
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पर अपनी उस स्थिति का उन्होंने भी प्रसन्नतापूर्वक 
स्वागत किया । फिर उन्हेंने हमारे बेठने के लिए आगे 
की जगहें खाली कों ओर आग्रह किया कि हम वहीं बेड । 
वहाँ कुछ देर बेठकर हम लोगों ने नाटक देखा । शीघ्र ही 
भोजन का समय आ्रागया । लड़के हमें भी अपन साथ 
खाने लिवा ले गये। प्रत्येक बालक का जे भाजन दिया 
गया उसमें कई प्रकार की वस्तुएं थीं अ्रर हमें होटल 


में जो खाना मिलता था उसकी अ्रपेत्षा परिमाण में अधिक 
था। और गुण में भी बुरा नहीं धा। “चा? भीधी। 


दुर्भाग्य से हमारे उनके बीच किसी भाषा का साध्यम 
नहीं था। इसलिए हमारा वार्तालाप बहुत परिमित रहा । 
हमारी पार्टी के कुछ व्यक्तियों ने जो रूसी-भाषा के कुछ 
शब्द जानते थे उन बालकों से कुछ कहा-सुना, परन्तु 
हममें से बहुतों को इशारे ओर मुसकान बदलकर ही 
सनन्‍्तोष करना पड़ा। अ्रपरिचित देश में सद्भाव ओर 
जानने की इच्छा होने पर इन साधारण साधनों के 
द्वारा भी आश्चय्य-जनक काथ्य किया जा सकता है । 
रूस के बच्चों में हमने जेसा मित्र-भाव, सदूव्यवहार और 
साहस देखा, वेसा अ्न्यत्र कम दिखाई देता है। उन 
बच्चों के बीच में एक घंदा व्यतीत करने में हमें बड़ा 
आनन्द श्राया। यह जानने के लिए कि बालकों की 
शिक्षा का रूस में कसा बुद्धिमत्तापूवेक प्रबन्ध किया 
गया है, हम ऐसी ही परिस्थिति में भारतीय बच्चों के एक 
समूह के व्यवहार की कल्पना करके अ्रपना अ्रनुमान 
निकाल सकते हैं । 

इसके बाद हम लोगों ने एक स्कूल देखा । जिस 
समय हम पहुचे बालकों में पारितोपषिक वितरण हो रहा 
था। यहाँ भी तुरन्त ही सबका ध्यान हमारी ओर भ्राक- 
षित हो गया और उनके काथ्ये में बाधा उपस्थित हुई । 
कब में जिन लड़कों से हम मिलते थे उनकी पअ्रपेक्षा थे 
बालक छोटे थे, पर शर्मले ये भी न थे। हमसे हाथ 
मिलाने के लिए ये भी मुस्कराते हुए हमें घेर कर खड़े हे। 
गये । हम लोगों में से बहुतों ने उनकी मुस्कराहट का 
जवाब भुस्कराहट के द्वारा ही दिया। परन्तु हमारी पार्टी 
के एक रूसी-भाषा जानने-वाले सदस्य ने उन बच्चों से 
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कुछ बात-चीत शुरू की। एक छोटे बच्चे की एक बात 
सनकर वे बड़े ज़ोर से हँसे। बात यह थी कि 
एक छः या सात वष के छोटे बालक ने बड़ी गम्भीरता 
के साथ पूछा था कि क्‍या आपके देश में अब भी 
पूँजीपति पाये जाते हैं। उस छोटे बालक को यह 
पता न था कि पूँजीपति कौन जानवर है। उसका 
खयाल था कि वह सम्भवतः कोई राक्षस है, जो 
रूस से भगा दिया गया है, परन्तु संसार के किसी अन्य 
भाग में अब भी अंडा हुआ है । एक इसी उदाहरण से 
यह अनुमान किया जा सकता है कि रूस न्‍की नव सन्तति 
पर पूँजीवाद और घममम के विरुद्ध लगातार आन्दोलन का 
केसा प्रबल प्रभाव पड़ा है । 

हमने स्कूल की इमारत का परिदर्शन किया और 
कुछ अध्यापिकाओों तथा अन्य खियें से जिनके सुपुद 
बालकों की देख-रेख का प्रश्न था, बातें कीं। एक रत्री 
जो काफी अधिक आयु की थी, क्रान्ति के पूतें के समय 
की जान पड़ती थी । हमने उससे पूछा कि वर्तमान 


स्थिति के वह कैसा पसन्द करती है। उसने पूर्ण 
विश्वास के साथ उत्तर दिया कि मेंने कुलकों (जर्मींदारों) 
के साथ ४० वष काय्ये किया है, परन्तु मैं इतनी प्रसन्न 
कभी नहीं रही । उसका उत्तर शेश्कीना ने अनुवादित 
करके हमें सुनाया था, परन्तु हमारे रूसी जाननेवाले मित्र 
ने भी इसकी ताईंद की थी । इस प्रकार बच्चों के बीच में 
हमारा दूसरा घंटा सख से समाप्त हुआ । जब हम चलने 
लगे तब बहुत-से बच्चे हमें विदाई देने बाहर निकल्ले । वे 
हमार मोटर के चारों तरफ और उसकी पटरियों पर 
चढ़कर खड़े हो गये । उनके बीच से निकल कर रवाना 
होने में हमें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। 
इतने पर सी कुछ हमारी गाड़ी के पीछे दौड़े और 
इतनी असन्नता अकट की जितनी लड़के कर सकते हैं। 
अच्छी तरह खिलाये पिलाये हुए, स्वच्छ और प्रसन्न- 
चित्त इतने अधिक बच्चों के देखना उन सर्वोत्तम स्मघतियों 
में से एक है जो हम रूस से लाये है । 


तेरी या 


शिशिर 
कुंवर हिम्मतसिंह, साहित्यरञ्नन 





वसनरूप निज पत्र पुराने वन-स्थली जब देती दान। 

ऋतु-पति के स्वागत में प्रमुद्ति गाते हैं द्विन मज्जुल गान ॥ 

मत्त हुईं-सी वनितायें बहु विविध भाँति के गातीं राग। 

उपबन में जाकर नित दम्पति प्र्नुदित हो रचते हैं फाग ॥ 
पदिरा के अविरत सेवन से बढ़ता है मादक उन्म्राद | 
पेरा हृदय सूख जाता है, आ जाती है तेरी याद ॥ 


ऑफ--+ पट 
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कुंवर राजेन्द्रसिंह | 


(भूतपूब एग्नीकल्चर मिनिस्टर, 
यू० पी० गवनमेंट) 





कुंवर साहब ने इस लेख में 
पाश्चात्य देशों में प्रकाशित होनेवाली 
पत्रिकाओं की सच्चालन-विधि का | 
जो विवरण दिया है वह मारतीय 
पत्रकारों तथा पत्र-पत्रिकाओं के |. ९ ५ 00000 के 
लेखकों औरपाठों के लिए ॥ “|| आज 
मनोरजक तथा उपयोगी है । का | 








छा से पत्रिकाओं और दैनिक समाचार- सफलता ही पर अधिक ध्यान दिया जाता है। 
पत्रों के साहित्य में भिन्नता (२) दूसरी तरह की पत्रिकायें प्रथम तरह की पत्रिकाओं 
हेतती है, वेसे ही उनकी निर्माण- के बिलकुल प्रतिकूल होती हैं। इनमें समाचारों के 
कला में भी भिन्नता होती है। अतिरिक्त उपन्यासों और कहानियों की बरहलता होती है । 
पत्रिकाओं की निर्मांण-कला के एक प्रकाशन-कल्ला-कुशल का कहना हैं कि बिना 
विषय पर अँगरेजी में बहुत-सी विज्ञापनों के आर्थिक सफलता अ्रसम्भव है। यह स्वतः 
पुस्तक हैं और पढ़ने के योग्य सिद्ध है। पहले कुछ पत्रिकायं ऐसी थीं जो विज्ञापन नहीं 
'हैं। जान वेकल्लेस ने न्‍्यूयाक में एक पुस्तक प्रकाशित स्वीकार करती थीं, पर वह समय और था, उस समग्र 
. की है, जिसका नाम “मैगजीन सेकिंग” है। उन्होंने बत- संसार की आधिक दशा और थी, श्रव कुछ और है । श्र 
लाया है कि आधुनिक पतन्निकाय दो तरह की होती हैं-- सभी देशों में विज्ञापन सफलता का मुख्य साथन समझा 
(१) जो किसी विशेष अभिग्राय, ध्येय या लक्ष्य---चाहे वह जाता हैं। पश्चिमीय देशों की किसी पतन्षचिका की देश्िए । 
अभिग्नाय राजनेतिक हो, चाहे शिल्प-विषयक, चाहे साहि-.. इस कथन की सत्यता प्रतीत हो जायगी । 
.._त्थिक या वेज्ञानिक ही--के सिद्धवर्थ प्रकाशित की जाती हैँ उपयुक्त पुस्तक में यह भी बतलाया गया है कि प्रकाशक 





0) 


ना असार व्यापक नहीं होता है और न उनकी आर्थिक भी दे तरह के होते हैं । प्रथम श्रेणी में वे हें जो 
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पत्रिकाओं का निर्माण |. १०१ 


प्रकाशन-कल। में काय-कुशल होते है ओर यही व्यवसाय 
उनकी जीविका होता है । दूसरी श्रेणी में उनकी गणना है 
जो किसी क्षत्र--जैसे राजनैतिक या सामाजिक--में विशि- 
ष्टता या श्रेष्ठता के इच्छुक होते हैं। इस कला में सिद्ध- 
हस्त न होने के कारण प्रायः ऐसे ही लोग असफल होते हैं, 
ओर इन्हीं का बर्ताव पत्रिका के सम्पादक ओर प्रकाशक के 
साथ विश्वास-रहित होता है । वे यह जानते ही नहीं हैं 
कि सम्पादक ओर श्रकाशक का किन किन कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है। अनुभव की कमी रुपया से नहीं 
पूरी हे। सकती है । उस पुस्तक में लिखा हे कि एक पत्रिका 
के स्वामी ने पत्रिका के प्रसाराथे चतुर ओर निपुण पुरुषों- 
द्वारा लिखे गये विज्ञापनों में अनावश्यक परिवतेन करके 
अपनी बड़ी हानि की थी। ऐसे उदाहरणों की कमी 
नहीं है । 


गा प 


सम्पादक पर बड़ी ज़िभ्मेदारी होती हे और तभी 


के 


तक वह अपना काम अच्छी तरह सम्पादन कर सकता हे 
जब तक उस काये में हस्तक्षेप न हे! । एक दफू एक बड़ी 
पत्रिका के स्वामी ने कहा था कि में सम्पादकों का सम्पादन 
करता हूं । वह कभी किसी सम्पादक के काम में बेमत- 
लब दखल नहीं देता था। सम्पादक के बड़े कामों में 
एक यह भी बड़ा काम है कि वह जनता की रूचि का 
पता रखने के लिए सदेव यत्नवान्‌ रहे । उसकी इतनी 
सूच्म दृष्टि हो कि वास्तव में परिव्तेन होने के पहले ही 
वह परिवतित हो। जाय । यह बिना अनुभव या नेसगिक 
ज्ञान के नहों हो सकता। सम्पादकीय विषयों और 
प्रश्नां का निश्चित करने में सम्पादक की स्वच्छुन्द होना 
चाहिए। एच० के० काटिस का कहना है कि सम्पादक 
ही पत्रिका की विवर्तन-कील हे। “डचित सम्पादक 
नियुक्त करो ओर उचित पतन्निका प्राप्त होगी?” । सम्पादक के 
मुख्य कर्तव्यों में यह भी बतलाया गया हे कि उसकी 
दृष्टि पत्रिका के प्रसार पर सदैव रहे और वह देखता रहे 
कि पत्रिका में प्रकाशित उपन्यास, लेख, कविता इत्यादि 
का जनता कैसा पसन्द करती हे। ऐसा न करने से 


पत्रिका को आथिक हानि पहुँचने की सम्भावना रहेगी। 
सम्पादक के इस कतेव्य का अन्य देशों में 'वाणिज्य- 


'शित विषय निर्जीव ओर उत्साह-रहित हैं ? 


ज्ञान! कहते हैं। योग्यताओं में मुख्य याग्यता सम्पादुक 
की साहित्य-मर्मजझ्ञता हे। पत्रिका के आहकों का इससे 
केाई अयेजन नहीं रहता हे कि पत्रिका की आधिक दशा 
केली है, उनका मतलब सिफ इस बात से रहता हे कि 
पत्रिका कैसी प्रकाशित होती हे। पढ़नेवाले के सम्मुख ये 
प्रश्न रहते हैं-“-(१) क्या पतन्निका शिक्षित-समुदाय के सुख 
ओर रुचि को परितोषित करती है ? (२) क्या पत्रिका 
जीवित है? (३) पत्रिका प्राचीन समय के योग्य 
विचारों से मुँह तो नहों मोड़े हुए हे ओर अर्वाचीन 
विचारों का उसे ज्ञान हे ? (७) क्या पत्निका में प्रका- 
यह सत्य 
है, जैसा जान वेकलेस ने लिखा हे कि सम्पादक को 
आधुनिक जीवन के गम्भीर ओर विनादी दोनें पक्षों से 
परिचित होना चाहिए और सम्पादक में इस बात की भी 
योग्यता होनी चाहिए कि दोने पक्षों पप लिखनेवालों का 
वह संग्रह कर सके। पन्निका का भविष्य सबसे अधिक 
सम्पादक के विचारों पर निभर है। सम्पादक के विचारों 
और पत्रिका में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हे कि यदि एक 
को दूसरे का ग्रतिबिम्ब कहें तो अत्युक्ति न होगी । 

दूसरा मुख्य स्थान व्यवस्थापक सम्पादक का है। 
उसका कतेव्य यह है कि वह देखे कि उचित समय पर 
लेखकों ने अपने लेख भेजे हैं आर उचित समय पर उनके 
पास उनके लेखों के 'प्रूफ” पहुँच गये हैं। यह भी 
उसका कतंव्य है कि वह देखे कि पत्रिका ठीक समय पर 
प्रकाशित हा, ठीक समय पर समाक्षार-पत्र प्रतिनिधियों 
के पास पहुँच जाय ओर ठीक समय पर ही पुस्तक- 
शाल्ाओं में भेजी जाय । यह काम बडी योग्यता ओर 
सावधानी का हे ओर इसका उचित रीति से सम्पादन 
होने से जनता को आक्षेप करने का अवसर नहीं मिलता है। 

तीसरा स्थान 'साहित्य-सम्पादकः का हे। इसका 
मुख्य काम पुस्तकों की समालोचना करना हे। इसका 
यह भी काम हे कि कहानियों का, धारावाहिक उपन्यासों 
का, निबन्धों ओर कविताओं को संकलित करे । यह बड़ा 
काम है ओर बड़ी सावधानी से करने के योग्य हे, नहीं 
तो लेखक शीघ्र ही श्रसन्तुष्ट हो जाते हैं। 
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चौथा स्थान 'कल्ला-सम्पादक' का हैे। इसका काम 
यह बतलाया गया है कि वह चित्रकारों से मिलता-जुल्नता 
रहे, पत्निका में चित्रों के उचित स्थान का स्देव ध्यान 
रक्खे, लेखों के क्षिए उचित चित्रों की खोज करे ओर इस 
विषय के सम्बन्ध के सभी कामों का सम्पादन करे। 
किसी चित्रकार ने मिल्टन का चित्र चित्रित किया था। 
उस समय उनकी अवस्था केवल २६ वष की थी, परन्तु 
चेहरे के भावों से प्रकट होता था कि वह चित्र एक ० 
व के बुड़ढे का है। फोटो में भी प्रायः यह दोष पाया 
जाता है।. इस कारण पत्रिका में प्रकाशित चित्रों आदि 
का निरीक्षण पहले अच्छी तरह कर लेना चाहिए । 
पत्रिका के कार्य्यालय में दूसरा महत्त्वपूर्ण स्थान 
मेनेजर का हे। मेनेजर भी एक से अधिक होते हैं। 
इनमें प्रथम स्थान व्यवसाय-मेनेजर का है। इसका काम 
हिसाब रखना है और यह देखते रहना हे कि चन्दा 
वसूल हे। गया हे था नहीं, ओर लेखकों का उचित समय 
पर उनका पुरस्कार मिल गया है या नहीं । 
दूसरे मेनेजर का काम यह देखते रहना है कि पत्रिका 
का प्रसार कहाँ तक है ओर किस तरह बढ़ाया जा सकता 
है। ग्राहकों की समुचित संख्या का घटने न देने का 
प्रयत्न अत्यन्त कडिन काम हैे। जान वेकलेस ने ठीक 
कहा हे कि ग्राहकों को ग्राहक बनाये रखने के लिए विशेष 
उपाय और युक्ति की आवश्यकता होती है, जैसे विज्ञापन 
विशेष उपहार, विशेष पन्न इत्यादि। मनेजर के अनुभवी 
होने की ज़रूरत है। प्रसार में कनवेसरों से बड़ी 
सहायता मिलती है। यह काम घर बेठे नहीं हो सकता। 
हमारे देश में शायद ही किसी पत्रिका के कनवेसर 
हों और उसी का परिणाम यह हे कि हमारी पत्रि- 
काश्रों के सम्मुख सदेव आ्थिक समस्या उपस्थित 
रहती 
विज्ञापन-मेनेजर का काम बड़ी योग्यता ओर सूरू- 
बूक का हैं। उसी के उद्योग ओर उद्यम पर पत्रिका 
का आधिक जीवन निभर रहता है। न्यूनातिन्यून उसकी 
के।शिशों का यह परिणाम होना चाहिए कि उसका वेतन 
पत्निका का भार न प्रतीत हो। । 


सरस्वती 
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इसमें सनन्‍्देह नहीं है कि पत्रिका का प्रत्येक भ्रद्टः नई 
पुस्तक के समान है, जिसके लिए कुछ भो नहीं कहा जा 
सकता कि शआधिक दृष्टि से सफलता होगी या निरी 
असफलता। ऐसे भी अवसर पत्रिकाओं के सामने आये ई 
कि एक ही अड्डूः ने पत्रिका के भविष्य को चौपट कर दिया 
है। पत्रिका के नियमित समय के प्रकाशन में विलस्ब 
का कारण प्रायः चित्रकार ओर लेखक होते हैं। एक 
अपने देश के सुयोग्य विद्वान्‌ का नियम-सा था कि तब 
तक वे लेखनी नहीं उठाते थे जब तक सम्पादक की मांग 
चार-छुः दफे नहीं आ जाती थी। अन्य देशों में एक 
दिन की भी देर घातक होती है । द 

पतन्निका के कार्य्यालय में दो ओर बड़ी श्रड़चन होती 
हैं--पहली, पत्रिका की 'कापी” तैयार करने में ओर दूसरी 
'ग्रफ! पढ़ने में । जान वेकलेस के मतानुसार कापी पढ़ने- 
वाले' का महच्च अफपढ़नेबाले' से श्रधिक हैं । यद्यपि 
उसका इससे कोई प्रयोजन नहीं है कि श्रमुक लेख साहित्य- 
ज्न्न में किस दृष्टि से देखा जायगा या पत्रिका की क्‍या 
नीति है। यह काम सम्पादक का है । “'कापी पढ़नवाले” 
को बहुत कुछ यन्त्रवत्‌ काम करना पड़ता है तो भी उसे 
बहुत बड़ी योग्यता, श्रनुभव ओर अ्रवधान की श्रावश्य- 
कंता होती है । उसका सेव अ्रपना श्रविचलित ध्यान लेख 
के व्याकरण पर, काल ओर तिथियों पर, उद्धत बाकयों 
पर, विरामचिह्ञों पर, परिच्छेदों के विभाग पर रखना 
पड़ता है। यह एक श्रनिवाय श्रावश्यकता है । काई लेखक 
अपनी छोटी त्रटियों का सेशोधन करने में कभी भी सफल 
नहीं हुआ है। लेखक लिखने के समय उत्पादक होता 
है न कि संशोधक। 'कापी पढ़नेवालों' की आवश्यकता 
डाक्टर जानसन ओर श्रालिवर गोल्डस्मिथ तक को प्रतीत 
हुईं है । “'कापी पढ़नेबालों? की प्रशंसा में चाल्स डिकेन्स 
ने लिखा है कि में कृतज्ञतापूथक यह कह सकता हैँ कि 
मेरी काई भी पुस्तक ऐसी नहीं है जिसे 'कापी पढ़नेवाल्लों' 
के संशोधन करने के बाद मुझे यह न अतीत हुआ हो। 
कि संशोधन बड़ी योग्यता से किया गया है ओर वास्तव 
में त्रटियाँ रह गईं थीं। यह काम बड़ी सावधानी का 
है। ऐसे भी अवसर आये हैं जब बड़ी भद्दी त्रुटियां 
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संशोधन करने से रह गई हैं। एक दफा ब्रिटिश पाक्ति- 
मेंट के एक सदस्य ने अपने भाषण में कहा था कि अमुक 
वाक्य का समझना इतना ही कठिन है जितना ग्रीक 
के ओड्स (गीत) रिपोटर ओड्स का गोट्स ( बकरे ) 
लिख गया ओर वही प्रकाशित हो गया। लेखों 
से अधिक भाषणों के संशोधित करने में कहिनाई 
होती हे । स्वर्गीय बाबू गंगाप्रसाद वर्मा इतनी जल्दी 
बेलते थे कि आयः उनके भाषण की रिपोद त्रुटियों 
से भरी रहती थी। उनकी खत्यु पर शोक प्रकट करते हुए 
एक पत्र ने लिखा था कि बाबू गंगाप्रसाद संक्षिप्त लेखन- 


कला की कसोटी थे। बाबू साहब के प्रतिकूल इंग्लेंड 


में ग्लेडस्टन ओर जान बाइट थे। इनके भाषणों की 
रिपा८ प्रायः ठीक छुपती था । इन सबका ध्यान व्याकरण 
पर अ्रश्चिक रहता था। विचारों में उल्लकन न होने के 
कारण भाषा स्पष्ट होती थी, ओर ये हर एक शब्द स्पष्ट 
बोलते थे । 

प्रफ! में घटाना-बढ़ाना लेखकों आर भाषण-दाताओं 
का एक सहज अवशुण हे। कहा जाता हे कि बैलज़क 
ओर टाल्सटाय के उललट-फेर करने की कोई सीमा ही नहीं 
थी। एक यूनीवसिटी के एक प्रोफेसर की भी यही हालत 
थी । किसी विद्यार्थी ने किसी विषय पर एक निबन्ध लिखा 
ओर उन प्रोफुसर महोदय को दिखलाया । ग्रोफेसर ने उसे 
संशोधित कर दिया ओर कहा कि अरब ठीक है । विद्यार्थी ने 
दस-पाँच दिनों के बाद उसी संशोधित निबन्ध की कापी 
करके फिर श्रोफेसर को दिखल्ाया। ग्रोफुसर महोदय ने 
फिर जी खोल करके काट-छाँट की । तब विद्यार्थी ने कहा 
कि इसे आप संशोधित कर चुके थे। प्रोफ़ेसर साहब कुछ 
लजित हुए और कहा कि उस समय उनके विचार कुछ 
ओर रहे होंगे। कौंसिल के मेम्बरों की श्रायः इसी तरह 
की काट-छांट करने की आदत होती हे । ऐसे लेखकों के 
कारण भी पत्रिका की छुपाई में बहुधा देर हो! जाती है। 


जहाँ तक हो सके, इससे बचना चाहिए । 


.. लेखों को सुरक्षित रखने पर अधिक ध्यान देना 
चाहिए। कोई भी लेख शायद ही खोकरके कभी 
मिला हो।। लेखकों का यह दुःखद अनुभव हे। 
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लेखों था पुस्तकों को अस्वीकार करने में भी सावधानी 


होनी चाहिए। बड़ी बड़ी पुस्तके आयः शीघ्रता 
ओर ज्षिप्रता से अ्स्वीकार कर दी जाती हैं। किपलिंग 


के प्रथम लिखित उपन्यासों को कोई पअकाशक नहीं 
मिलता था। '“सचुरी? पत्रिका ने रिचडंहाडिंग डेविस 
की एक सुविख्यात कहानी का अस्वीकार कर दिया था। 
उसरखेयाम की रुबाइयों का अनुवाद भी जिसे फ़िट्ज़िरिल्ड 


_ ने किया था (जिसके लिए कहा जाता है कि किली अनु- 


वादक ने किसी पुस्तक के अनुवाद करने में इतना परिश्रम 
न किया होगा), छापने से अस्वीकार हुआ था। ऐसे 
उदाहरणों की कमी नहीं हे। लेखकों के लिए यह 
नितान्त आवश्यक है कि वह अपने लेखों का ग्रतित्लेख रख 
लिया करें। किसी लेख के स्वीकार या अस्वीकार करने 
के समय सम्पादक के सामने निम्नलिखित प्रश्न उपस्थित 
होते हैं --(१) क्या अम्लुक लेख रोचक है? (२) क्‍या 
अमुक लेख उसी ढंग का है जैसे पत्रिका प्रकाशित करती 
है ? (३) क्‍या अ्रुक लेख पत्रिका की नीति के अनुसार 
है ? (9) अमुक लेख किसी विशेष समुदाय या संघ 
के धार्मिक, सामाजिक ओर राजनेतिक विचारों को 
क्षति तो नहीं पहुँचाता है? (९) अम्ुक लेख पत्रिका 
के प्रसार का घातक तो नहीं होगा ? प्रत्येक अनुभवी 
सम्पादक की दृष्टि इन प्रश्नों पर रहती है । 

सम्पादक और लेखकों में मित्रता आवश्यक हे। 
दोनों का एक दूसरे की कठिनाइयों का ज्ञान होना 
चाहिए । बिना परस्पर की सहायता ओर सहानुभूति के 
काम ठीक तोर से नहीं हो सकता। सम्पादक लेखकों 
के लेख पर अवलम्बित रहता हे और लेखक सम्पादक 
के परामर्श पर । दोनों का उह्श पत्रिका की सफलताः 
हे। प्रायः नये लेखक इस बात से रुष्ट हो जाते हैं कि 
उनके लेखों में काट-छांट कर दी गई हे, ओर झ्रायः नये 
सम्पादक अनावश्यक काट-छाँट भी किया करते हैं। यह 
खयाल रखना चाहिए कि लेखक के विचार भज्ञ' न होने 
पावें ओर उनका प्रवाह अवरुद्ध न हो जाय । 

बहुत कुछ सफलता का साधक लेख का शीषक 
होता हे। यदि वह फीका हे तो समस्त लेख अरुचि-कर 
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प्रतीत, होगा। इसके कई उदाहरण जान वेकलेस 
ने अपनी पुस्तक में दिये हैं। एक पुस्तक की जिसकी 
बिक्री अतिव्ष केवल ६,००० प्रतिर्या थी, €०,००० 
प्रतियाँ हर साल बिकने लगीं जब उसके नाम में थोड़ा 
पी. किक हे 

हेर-फेर कर दिया गया। लेखों के शीषक पर भी सम्पादक 
का विशेष ध्यान देना चाहिए। यह मेरा स्वयं अनुभव 


है कि एक सम्पादक के एक लेख लिखने से श्रधिक उसके 


शीर्षक के निश्चित करने में समय लगा था । 

पत्निका के कार्यालय में पुस्तकों की समाल्नोचना का 
भी काम बड़ा महत्त्वपूर्ण हे, यदि अधिक नहीं ते अल्प 
भी नहीं हे, और बड़ा कठिन है। सम्पादक को किसी 
पुस्तक की समालोचना करते समय तीन बातों पर ध्यान 
देना चाहिए--(१) समालोचना से उस समुदाय की 
इच्छाओं की पूति हो जानी चाहिए जो पुस्तक का नाम, 
प्रकाशक का नाम, पुस्तक का मूल्य इत्यादि जानना 
चाहते हैं (२) साधारण तोर से पुरुतकों के विषय 
का परिचय हो जाय (३) और यह ज्ञात हो जाय कि उन 
पुस्तकों का साहित्य में क्या स्थान होगा। अँगरज़ी- 
भाषा में प्रायः पाठक समाल्ोचना पढ़ने के पहले पुस्तक 
के नाम और विषय से परिचित होना चाहते हैं। इस 
अभिग्राय से कि समालोचना पढ़ने के पहले उनकी भी 
कुछ राय हो जिससे वे समालोचना की समालोचना 
कर सके । पत्रिकाओं में समालोचना की बदौलत बहुत- 
सी पुस्तक साहित्य के शिखर पर पहुँच गई ओर बहुत-सी 
त्षयिष्यु पुस्तक आज भी जीवित हैं। जो बुरी पुस्तकों 
की कड़ी श्राल्ोचना नहों कर सकता वह अच्छी पुस्तकों 
की प्रशंसा भी नहीं कर सकता। यही मत ज्ञान 
'चेकलेस का भी है। जेफर ने कीट स की 'एंडीमियन' नामक 
पुस्तक समालोचना करते हुए लिखा था कि जिसको इस 
पुस्तक में प्रशंसा करने ओर श्रसन्न होने की सामग्री न 
मिले उसे कोई अधिक सामग्री मिल्‍््टन और शेक्सपियर की 
उच्च कोटि की कविता में भी नहीं मिलेगी । कितनी बड़ी 
प्रशंसा हे और कितने अच्छे ढंग से की गई है! जान 
वेकलेस ने लिखा है कि बुरी पुस्तकों के सम्बन्ध में मौन 


सरस्वती 
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धारण करना ही उचित है या उन पुस्तकों की कड़ी समा- 
लोचना करना केवल कत॑व्य ही नहीं, बरन एक बहुत 
बड़ा सुख है। आ्रायः हम भारतवासियों पर यह दोपा- 
रोपण किया जाता हे कि हम केबल पुस्तक के आधे 
या चौथाई पन्‍ने पढ़कर समालोचना कर देते हैं। यह 
दोष सभी देशों के समाल्लोचकों में है । प्रोफ़ेसर ब्लिस 
पेरी से किसी सम्पादक ने सगबे कहा था कि उसने एक 
घंटे में ग्यारह नवीन वेज्ञानिक पुस्तकों की केबल ग्रसुता- 
वना और विषय-सूची पढ़कर समालोचना की थी। 
अमेरिका की परिस्थिति का परिचय देते हुए स्ठुअट 
पी० शरमेन ने लिखा हे--“ आज-कल के साहित्य-समा- 
लोचक कौन हैं ? या तो अशिक्षित संवाददाता या अति- 
भाराक्रान्‍न्त सम्पादक या किसी कालेज के रविवार के 
अध्यापक जिनको एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के बीच 
में जो समय मिलता है उसमें समालोचना लिखते हैं । 
और इसी कारण ऐसी समालोचनाये त्वरित ओ्रोर ज्षिप्र 
होती हैं, जिनमें प्रमाण श्रार मनारमता दोनों का श्रभाव 
होता है” । डाक्टर कैन्बी ने लिखा हे कि समालोचक 
में विद्वत्ता, निरीक्षण-शक्ति, निष्कपटता श्रोर उत्साह होना 
चाहिए, ओर सबसे बड़ा गुण समालोचक का यह है कि 
अपने विचारों में दम्भहीन हो ओर उनके प्रकट करने 
का साहस रखता हो । 

यदि हम अपने देश की पत्रिकाओं की स्थिति पर 
ध्यानपूर्वक विचार करें ओर उनकी कठिनाइयों को भुला 
न दे ते प्रकट होगा कि महान्‌ अड़्चनों का सामना करते 
हुए भी किस योग्यता से वे प्रकाशित होती हैं। कहाँ 
पश्चिमीय देशों की सुविधाये , श्रपार धन-सम्पत्ति, ओर 
कहाँ हमारे देश के विन्चन और बाधाये ओर दरि- 
दृता--उनकी ओर हमारी क्‍या तुलना ? में स्वयं जानता 


हूँ कि एक देनिक समाचारपत्र के सम्पादक के महीनों 
सम्पादक, प्रकाशक, लेखक, समालोचक सभी का काम 


करना पड़ता था। ईश्वर से प्रार्थना हे कि हमारे शिक्षित- 


समुदाय को पत्र ओर पत्रिकाओं से सहयोग करने और 


उनके उत्थान करने का सोभाग्य प्राप्त हो । 


बनने लललीनीतलभानान+-क >>» ««न्‍पनन५नक 
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कुमारी रामेश्वरीदेवी गोयल, एम० ए० 


सजनि ' है यह कैसा पागलपन * 
नीरव आँधी शून्य गगन सें 
मचल मचल वह जाती | द 
शष्क अधघर की संचित लाली 


5 


मर मर भर मर जाती ॥ नयन हठीले से से जाते 
.. न रहता है किंचित्‌ अपनापन; मधुमय के मधुवन में । 
बर ' लिन ७ 
सजनि '! है यह कसा पागलपन * मनभावन आकर खो जाते 


स्वप्नों की उलमकन में ॥ 
न खाने पाता यों सूनापन 
सजनि ! है यह केसा पागलपन ? 
पीड़ामय तन्द्रा में भी, सखि ' 
याद उसी की आती । द 
निठुराई निर्मम के उर 
चभती, पर खोज न पाती ॥ द 
हु सजनि ! क्‍या ऐसा ही है. बन्धन ! 
सजनि ! है यह कैसा पागलपन ! 
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प् यमहिला? ने अपने सागशीष की 
सेख्या में अ्रैंगरेज्ञों में सद्गुण 
के सम्बन्ध में एक लेख लिखा 
है | उसमें उसने लिखा हे कि-- 
अधिकारयुक्त शासन करने 
की ये|ग्यता उन्हीं में है । दुर- 
वस्था में भी श्रंगरेज़ सदा 
शासक-साव से बात करेगा, दीनता नहीं दिखायेगा । 
महिलाय स्वभावतः शासन और शासक को पसन्द 
करती हैं। “आयमहिला' ने कदाचित्‌ अपनी इसी: 
स्वाभाविकता का इस तरह से. प्रदु्शन किया है। महिला 
महोदया से मेरा निवेदन यही है कि उनकी बहनें इस 
सहज ग्रवृत्ति का बायकाट कर रही हैं। वे स्वतन्त्र रहना 
चाहती हैं, अपने पेरों खड़ा होना चाहती हैं ओर शासक 
पति का अ्रपना सेवक बना कर रखना चाहती हैं। किन्तु 
शायद “आयमहिला”' का इनसे सहानुभूति न होगी। 
वह अपने कुल-घर्म का ही पालन करना चाहती है । 
2 ्‌ दर हि 
'साहित्य-सम्मेलन का छुकड़ा' शीर्षक लेख 'वतमान' 
शित हुआ हैे। सहयेगी सभापति के निर्वाचन 
करते हुए लिखता हे--“कभी राजा-महाराजाओं 
पकड़ने की हवा ज्ञोर पकड़ती है, ते। कभी व्यक्ति- 
का सम्मान करके उक्रण होने का नाटक खेला 


है 
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जाता है ।” बोरहे की बात भहया, भ्ररे अरब तो दशा 
यह है कि राजे-महाराजे स्वर्य ही सम्मेलन का पह्ला 
पकड़ना चाहते हैं। सभापति के सम्बन्ध में भी प्राय: 
दो वर्षो' से कनवेसिंग का जोर बंघने लगा हे । सहायक, 
पालक, समर्थक जिसे देखिए, सर तोड़ परिश्रम के कारण 
मार्गशीष के महीने में भी पसीने से तर है । 
८ र ८ »९ 

“भारत” में पंडित वकटेश नारायण जी तिवारी का 
स्वामी श्रद्धानन्द के सम्बन्ध में एक बहुत ही सुन्दर 
लेख प्रकाशित हुआ है। प्रस्तुत लेख में आपने 
एक स्थान पर लिखा हें--“'यह खस्ियों का जमाना 
है। आज मुश्किल से कोई पढ़ा-लिखा हिन्दुस्तानी 
मिलेगा जो ख्रियों के अधिकारों का समर्थक न हो |?! 
सादर क्षमा माँगते हुए तिवारी जी के कानों में बहुत 
धीरे से इतना ही कहना चाहता हूँ कि सुनते हैं. ओर 
कुछ कुछ देखते भी हैं कि स्त्रियों के युग के नाटक का 
अन्तिम पर्दा गिर चुका है या गिर रहा है और बच्चों के 
युग के उषा-काल की ल्ालिमा से श्राकाशमंडल रंजित 
हैे। अगर स्त्रियों का जमाना एक-दम ख़त्म नहीं भी 
हुआ तो भारत की पुरानी कहावत “चार मास ऋतु आगे 
धावे” के अनुसार यह मान लेना अ्रनुचित न होगा कि 


पक 


कृपा कर इसलिए वर्तमान काल को “स्त्रियों के ज़माने' के 





संख्या १ ] 


नावक के तीर 
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नाम से न याद करिए, यह हिन्दी के अन्य लेखकों के 
लिए रहने दीजिए, क्योंकि संसार से वे सौ वष पीछे 
रहना ही पसन्द करते हैं । 
र(्‌ मर क्‍ < २५ 

“हिन्दी और उदू का भावी एथकरण अनिवाय है। 
बालचाल की 'हिन्दुस्तानी भाषा! साहित्यिक प्रयोजनों 
के लिए नितानत अपर्याप्त हे, फलतः शब्दभाण्डार को 
बढ़ाने के लिए विवश हो दूसरी भाषाओं के पास हाथ 
पसार कर जाना होगा, ओर जाते ही एकीकरण की 
अवश्यम्भावी असफलता प्रकट हो जायगी ।” सरस्वती! 


की जुलाई की संख्या में कदाचित्‌ आत्मस्वरूप जी शर्मा. 


ने उपयुक्त विचार प्रकट किये हैं। इस सम्बन्ध में 
लिखते हुए दिसम्बर की सरस्वती में श्री मुरलीमनाहर 
गुप्तारा, एम० ए०, आक्सफोड, ने अपने विचार इस 
प्रकार प्रकट किये हैं--“विदेशी भाषाओं के शब्दों का 
ग्रहण बहुत ही अनिवाय होने पर करना चाहिए। दांत 
फैला और आँखें मीच कर हर शब्द का स्वागत करना 
अपनी भाषा की हत्या करना है । शब्द-सजन चाहिए । 

उधार लेकर हमारी भाषा दूर नहीं चल सकती ।” 
मैं क्या कहँ, में तो दोनों ही सज्ननों से सहमत 
नहीं हूँ । में यह नहीं मान सकता कि बोल-चाल की 
हिन्दुस्तानी भाषा साहित्यिक प्रयोजनों के लिए नितानन्‍्त 
अपर्याप हे । अ्रभी उसमें कमियाँ हैं। किन्तु जितना 
हम देहात के निकट जायेंगे, और जनता की वास्तव 
में भाषा बना देने का प्रयत्न करेंगे, यह भाषा सव्वेधथा 
पर्याप सिद्ध होगी । हाँ, संस्कृत, अरबी ओर फूारसी के 
फेर में अगर पड़े ते हिन्दी और उदू सदा अलग भी 
रहेंगी ओर पिछुडी भी रहेंगी। मुरलीमनाहर जी से 
इतना ही निवेदन हें कि उधार लेकर भी भाषा उन्नति कर 
सकती है। अगर खयाल इतना रक्‍्खा जाय कि उधार- 
स्वरूप जो कुछ लिया जाय, वह अपनी स्वदेशी की 
टकसाल में ढाल लिया जाय। ओर भही ही सही, 
परन्तु उस पर स्वदेशी की मुहर हों। । 
0 24 २ 
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हिन्दी की एक पत्रिका को इसका खेद हे कि 
“आटावा के सममझोते से भी यहाँ का व्यापार नहीं चेता 
ओर न इन सममभोौतों से ही चेतेगा जे अभी शिमल्ले में 
हुए हैं ।!” शिमले का समझौता ओटावा के ढँग का, उसी 
की नीति का, एक बच्चा हे। जब ओटावे के सममोते 
से व्यापार नहीं चेता तब फिर शिमले के सममोते से 
क्या हे। सकता था। इन सममौतों से भारत का 
व्यापार सँसल भी नहीं सकता । भारत के व्यापार के 
सँमलने के लिए तो अनन्‍्तर्राष्रीय सममोते की ज़रूरत 


 है। क्रूरत इसकी है.कि देश की राजनेतिक स्थिति में 


भारी परिवर्तन हा। साथ ही समझौता अमेरिका, 
जमेनी, इटली, रूस, चीन, जापान आदि से हो । 
/< >< ९ >< 

किन्तु व्यापार केवल इतने से भी न चलेगा । संसार 
इस समय सामूहिक उत्पादन, आवश्यक से श्रधिक पैदा 
करने ओर कलपुजां के प्रयोग की बहुतायत का शिकार 
हो रहा है, भोतिक विज्ञान की अभिवृद्धि ऐसी अन्ध 
गलियों में हमें लेती बढ़ती जा रही है, जहाँ अँधेरा। है 
और रास्ता नज़र नहीं आता । हम स्वार्थ ओर भय से 
त्रसत हैं । इस समय अगर हम लोग मंगल के अ्रहमंडल 
का पहुँच सके तो कुछ समय की ख़ुशी के बाद ही हमें 
यह फिक्र सताने लगेगी कि कहीं मंगल-ग्रह के निवासी 
हम लोगों पर बम न गिराने लगे, हमारा नाश न कर दें 
और हम फौरन विज्ञान की सहायता से मंगल-ग्रह के 
निवासियों का काबू में करने, उनको दबाये रखने या 
उनका नाश ही करने की फ़िक्र में पागल्न हो जायेंगे। 
हमारी ये ही प्रवृत्तियाँ हमारे नाश का कारण बन रही 
हैं। अभी क्‍या है, अभी तो रूस ही बाज़ार में आया: 
है, ज़रा चीन और भारत को भी कलपुजा के सहारे 
अपनी आवश्यकता से अधिक पेंदा करने दीजिए । देखिए 
फिर व्यापार की दशा क्‍या होती है ओर यह संसार कहाँ 
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तु /धिकांश देशों की सरकार सभ्य 
| समझी जाने की इच्छा से 
पशुओं की देख-भाल के लिए 
ब्यूरो खोले रहती हैं | साधारण 
रीति से ये ब्यूरो कृषि-विभाग 
के अंगीभूत रहते हैं। ये ब्यूरो 
. डन पशुओं के सम्बन्ध के 
आकड़े संग्रह करने का काम करते हैं जो भिन्न भिन्न 
रीति से मनुष्यों के बड़े काम के होते हैं। अपने दूध 
तथा दूध की दूसरी वस्तुओं से, माल-असबाब ढोकर, 
खेती-बारी जोतकर, घुनने, कातने और कपड़ा तथा कम्बल 
बुनने के लिए ऊन या बाल देकर ये पशु उन्हें लाभ पहुँचाते 
हैं। इन ब्यूरोओं की निगरानी में पालतू पशुओं को स्वस्थ 
' रखने और जिन रोगों के वे उपाय करने पर भी शिकार 
री जाते हैं उनसे उनको मुक्त करने के लिए संस्थाये खुली 
हैं। इस सम्बन्ध में बड़ी बड़ी रकमें खच की 
ती हैं--विशेषकर उन छूत के रोगों को दूर करने के 
तए जो सारे पशुओं का विनष्ट करने को फूट निकलते 
| । इस बात का भी अधिक प्रयत्न किया जाता है कि 
गायों-बैलों, घोड़ों-ऊँटों, भेड़ों-बकरियों, सुगियों और 
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श्रीमती सूर्यदेवी अनूपकार 


ि कर / शि ४७  ्‌ 
. (अनुवाद और उद्छ्त करने का अधिकार रक्षित है) 


सरस्वती के पाठकों के श्रीमती सूयेदेवी अनूपकार का परिचय देने को 
आवश्यकता नहीं हे | ये अपने पति श्रीयुत सट निहालसिंह की ही भाँति संसार- 
विख्यात लेखिका हैं। यह लेख इन्होंने खास तोर से सरस्वती के लिए लिखा है । 


सूअरों की नस्ल उन्नत हों। इस उह्देश के लिए कभी 
कभी मूल्यवान्‌ नर खरीद कर लाये जाते ४ । 

द्र्सी अकार राष्ट्र के दूसरे अकार के ग्रथ-सम्पन्धी 
साधनों की संरक्षा, उन्नति ओर उनका उपयोग करने के 


रच 


कक: 
शा 


लिए सरकारों-द्वारा संस्थाय स्थापित की गईं हैं । 

परन्तु किसी सरकार ने इस प्रकार का काईं ऐसा 
अलग ब्यूरो नहीं खाला है जो बच्चों की भल्वाई की देख 
रेख रखता हो, बच्चों के जीवन पर भल्ना या बुरा प्रभाव 
डालनेवाली भिन्न भिन्न बातों के मूल कारणों के जानने 
के लिए यत्नवानू रहता हो; शारीरिक, मानसिक, 
नेतिक ओर सामाजिक बुराइयों का बच्चों के ज्ञीवन पर 
जो प्रभाव पड़ता है उसको प्रत्यज्ञ या अप्रत्यक्ष रूप से 
दूर करता हो, बच्चों के जन्म लेनेवाले वायुमण्डल के 
सुधारने में ऐसे उपायों से काम लेता हो कि ने अपनी 
पूरी सीमा तक बढ़ सक। ओर बच्चे किसी भी राष्ट्र 
की सबसे बड़ी सम्पत्ति हैं--पशुओों ।बा मछलियों, 
जंगलों या वनस्पतियों, खनिजों या श्रनज्न से कहीं श्रधिक 
मूल्यवान्‌ हैं। केवल उन्हीं के द्वारा कोई राष्ट्र जीबित 


रह सकता तथा बढ़ सकता हे--संसार की दृष्टि में श्रादर 


प्राप्त कर सकता है । 
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अमरीका का मातृ-कार्ये १०७६ 
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कक. मे । 


निस्सन्देह इस बात का अजुभव करने में उतना 
विचार करने की ज़रूरत नहीं हे कि बच्चों के आगे 
पशुओं कीा महत्त्व देना किसी भी राष्ट्र के लिए. संकुचित 
नीति मानी जायगी |. तो भी संसार में ऐसे कितने राष्ट्र 
हैं-जो राष्ट्र अपने को सभ्य समझते हैं और जो यदि 
उनसे केाई कहे कि तुम असभ्य हो। तो बुरा मान जायेंगे--. 
जो इस आत्महत्यावाली नीति का अलज्लुकरण नहीं 
करते हैं ? द 

अमरीका के संयुक्तनराज्यों के ख्री-पुरुष भविष्य 
जान लेने की अलभ्य शक्ति से सम्पन्न हैं ओर अपनी उस 
शक्ति की रक्षा करने के लिए वे अपने भरसक प्रयत्न करने 
के लिए अपने भीतर अदम्य इच्छाशक्ति का अनुभव करते 
रहते हैं। लगभग बीस वष हुए, उन्होंने अपने सह- 
नागरिकों को उपयुक्त अत्यन्त मूल्यवान्‌ वस्तु की--जीवित 
राष्ट्रीय वस्तु की--उपेक्षा करने की भूल का अनुभव करा 
देने में सफल्ता प्राप्त की। वाशिंगटन की कांग्रेस में एक 
ऐसी एजेंसी कायम करने के लिए जो सारे देश के बच्चों 
के जीवन पर प्रभाव डालनेवाली अ्रवस्थाओं की जांच 
करे ओर उनमें सुधार करने के लिए सारे उपायों का 
प्रयाग करे, एक कानून का मसविदा उपस्थित किया गया। 

संयुक्त-राज्यों के तत्क/ल्लीन राष्ट्रपति मिस्टर विल्षियम 
टाप्ट ने इस कानून के श्रति अपनी व्यक्तिगत रुचि 
प्रदशित की । कांग्रस ओर सीनेट के रिपब्मिकन दल 
के सदस्यों ने अपने दल की परम्परा के अनुसार अपने 
मनानीत नेता का अनुसरण किया। डेमेक्रेटिक दल 
के सदस्यों ने भी इस सामाजिक कानून का यद्यपि यह 
उनके विरोधी दल्व के द्वारा उपस्थित किया गया था, 
समथन करके अपनी सद्बुद्धि का ही परिचय दिया। 
अतएव उक्त कानून दोनों हाउसों से सरलता के साथ 
पास हो गया। १९६१२ की शवों अग्रेल् के राष्ट्रपति ने 
उस पर अपनी स्वीकृति दे दी। तब से वह कानून 
वहाँ जारी हे और उसके अनुसार ज़ोरों से काम हे 
रहा है । 

उक्त कानून बहुत व्यापक है ओर उसके इस रूप का 
विशेष उद्देश भी है। उसके अनुसार बच्चों का जो ब्यूरो 
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[श्रीमती सूयदेवी अनूपकौर (मिसेज संट निहालसिंह) 
पंजाबी वेंष में] 


वहाँ खोला गया है उसे काँग्रस ने खोज करने तथा उसकी 
रिपोट मज़दूर-मंत्री को भेजने का आदेश किया है । यह 
ब्यूरो मज़दूर-विभाग के मंत्री के अधीन ही रक्‍खा गया 
है। इसका काय--(१) सभी श्रेणियों के बच्चों और 
उनके जीवन की भलाई से सम्बन्ध रखनेवाले मामलों 
की रिपोट करना और (२) बच्चों की झृत्यु तथा उत्पत्ति 
के ओआसत, अनाथालयों, अपराधी बालकों की अदालतों, 
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बच्चों को छोड़ देने की बातों, भयंकर पेशों, बच्चों की दुध- 
टनाओं, बच्चों के रोगों, बच्चों के सर्बन्ध के कानूनों और 
उनकी जीविका के सब रूपों की गहराई के साथ वेज्ञानिक 
ढंग से जाँच करना हे । इस कानून के बनानेवालों ने इस 
बात का पहले से ही ध्यान रक्खा था कि स्थापित होने- 
वाले ब्यूरो की कार्यवाही की रिपोट कहीं सरकारी भाण्डार- 
गृहों में बन्द न पड़ी रहें। अतएव उन्होंने यह नियम 
बना दिया है कि ब्यूरो के प्रधान का चाहिए कि वह 
मज़दूर-मंत्री के आदेश के अनुसार की गई अ्रपनी खोज 
के परिणाम पुस्तकाकार प्रकाशित किया करे। इन 
परिणामों का ग्रचार करने के लिए समुचित रूप से व्यय 
का भी प्रबन्ध कर दिया गया हे। 
फलतः विज्ञप्तियों तथा पुस्तिकाओं के रूप में इस 
विषय की जो साहित्य-धारा वहाँ बह निकली हे वह राष्ट्र 
के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है । 
काँग्रेस के प्रतिनिधियों और सीनेट के सदस्यों ने 
वक्त कानून में संरक्षणों की व्यवस्था करके बुद्धिमानी का 
काम किया है। उनके कारण बच्चों का उक्त ब्यूरों अ्त्या- 
चार का साधन नहीं बन सकता हे । उसकी एक धारा 
के अनुसार ब्यूरो के अतिनिधि, एजेंट तथा काई भी 
अधिकारी किसी ऐसे घर में नहीं घुस सकेंगे जिसके 
स्वामी को आपत्ति होगी। इस श्रकार व्यूरो से सम्बन्धित 
काई भी व्यक्ति अपना काय समब्चालित करने के लिए 
सिद्धास्त रूप में--वस्तुतः एक-मात्र साधन-रूप में--- 
विनंत्र व्यवहार का ही उपयोग करने को बाध्य है। 
निससन्देह यह नहीं कहा जा सकता कि सभी 
अवस्थाओं में यह काय-पद्धति कारगर सिद्ध होती है। नहीं 
'होती है और नहीं हो सकती है। क्योंकि कोई भो उलटी 
समझ का आदमी अपनी इच्छा-मात्र से खोज के काम 
में सुविधाय देने से इनकार कर सकता है और उसका 
यह खराब नमूना दूसरों के अनुकरण का कारण हो 
सकता है । क्‍ क्‍ 
परन्तु दूसरे उपाय ही क्य। हैं ? तर्क के लिए हम कह 
सकते हैं कि राज्य ने सामाजिक सुधार के लिए बनाई 
गई संस्था के एजेंट का इस बात का अधिकार दिया 


है कि वह बल्पूवेक उस घर में घुस जाय जहा वह 
न जाने पाता हो। ऐसी श्रवस्था में क्‍या पूरी 
पूरी और सच्ची सूचनाये तत्काल मिल जायेगी ? 
क्या उस घर के निवासी नागरिकों ओर राज्य भें सहयोग 
होगा ? ऐसे परिदर्शन के परिशाम-स्थरूप क्या उन 
नागरिकों में सन्‍्तोष या प्रशंसा का भाव जाग्रत होगा ? 
इन प्रश्नों में किसी का भी उत्तर हाँ में नहीं होगा। 
अनिच्छुक नागरिकों से बलपूवचक जो सूचना श्राप्त की 
जायगी वह अपूर्ण ओर सदोष होगी । उनके आधार पर 
निकाले गप्रे परिणाम अविश्वसनीय होंगे । 

जो लोग तड्ढः किये जायगे वे रुष्ट हो जार्गे। अपने 
इन ग्रयत्नों के द्वारा राज्य जो भलाई करना चाहता है 
उसकी प्रशंसा करने के स्थान में वे उसे गृह-शान्ति का 
विनाशक समझ कर उसको अभिशाप देगे। ओर उन 
लोगों पर इसका क्या ग्रभाव पड़ेगा जो इस प्रकार बल 
पूर्वक सूचना ग्राप्त करने के आदी हो जायेंगे ” यदि बे 
सचमुच अपने नाम के श्रनुसार स्त्री ओर पुरुष होंगे तो 
वे अपने उस काम को घृणा की दृष्टि से ही देखे । उसके 
करने में, यहाँ तक अपनी इच्छा के विरुद्ध भी, थे किसी 
हद तक निक्ृष्ट बन गये होंगे । यदि इसके विपरीत वे 
उत्पीड़न के साधन बनने में प्रसन्न होंगे तो बे शीघ्र ही 
उस ढंग के अ्रत्याचारी बन जायेंगे, जेसे हम जंगलियों 
तथा अद्ध सभ्यों के सम्बन्ध की पुस्तकों में पढ़ते ४ । 
वे उस राज्य में किसी काम के नहीं हो सकते जो कम से 
कम अपने कथनानुसार जनता की इच्छा से जनता की 
भलाई के लिए चल रहा है । 

परन्तु जब किसी ब्यूरो को कानून-द्वारा यह भार सेंपा 
जाता हैं कि वह सामाजिक तथा जाति-सम्बन्धी समुन्नति 
के काय में अपनी शक्तियां लगाये तब वह लोगों का 
सहयोग ग्राप्त करके ही अपने कर्तव्य का पालन करने को 
बाध्य होता है, वह उपयुक्त दोषों की केवल उपेक्षा ही 
नहीं करता है, किन्तु वह श्रावश्यकतावश अश्रत्यन्त ही 
लाभदायक शिक्षात्मक गचार-काय में संलग्न हे। जाता 
हे। जितना ही अधिक वह समाज का सहयोग प्राप्त 


करेगा, उतनी ही अधिक इदृढ़ता उसके अ्रस्तित्व को ग्राप्त 








संख्या १ |] 
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होगी । और वह सहायता तभी प्राप्त हो सकेगी जब 
ब्यूरो अपने उद्देश और लक्ष्य त्ञोगों को बोधगम्य और 
उत्साह-जनक भाषा सें समस्कायेगा । 

संयुक्त-राज्यों में इस विषय का जो अनुभव बीस 
वर्ष में प्राप्त किया गया है उससे उक्त ब्यूरो की उपयोगिता 
पूर्ण-रूप से सिद्ध हो गईं है । 

वाशिंगटन का उक्त बच्चों का ब्यूरो कम से कम एक 
बात में अनूठा रहा है। प्रारम्भ से अरब तक उसका 
सब्चालन स्त्री के ही हाथों में रहा है। .ब्यूरो का प्रधान 
पद एक स्त्री को देकर राष्ट्रपति टाफ्ट ने अपनी ग्रतिभा 
का ही परिचय दिया था। ऐसा करके उन्होंने महत्त्वपूर्ण. 
सरकारी पदों पर पुरुषों के नियुक्त करने की अ्चल्तित 
पद्धति का तोड़ा था। इससे अधिक उपयुक्त और क्या 
हे। सकता हे कि राष्ट्र के बच्चों की देख-रेख अर्थात्‌ मातृत्व 
का काय एक स्त्री के ही सिपुर्द हो । 

मिस्टर टाफ्ट ने शिकागो की मिस जूलिया लैथोप के 
इस पद पर नियुक्त किया। इसी शिकागो के समीप 
मेरा जन्म हुआ था ओर इसी नगर में में वर्षो तक पत्र- 
कार का काम तथा सावेजनिक सेवा करती रही हूं । 

उक्त चुनाव से अधिक श्रच्छा ओर नहीं हो सकता 
था, ओर वह एक-मात्र योग्यता के विचार से किया 
गया था। मिस लैथोप वर्षो से शिकागो में ग़रीबों और 
रोगियों की सेवा-सुश्रषा कर रही थीं। हुल हाडस 
की मिस जेन एडम्स ने उनके काय में उनका बहुत अधिक 
साथ दिया था। मिस्टर टाफ्ट के पूथ॑वर्ती प्रेसीडेंट 
थियोडोर रूज़वेल्ट ने उनको अमरीका का 'प्रथम नागरिक 
कहकर उस समय ग्रशंसा की थी जब अमरीका में स्त्रियाँ 
प्रान्तीय या केन्द्रीय चुनावों में वोट नहीं दे सकती थीं । 
मेरे अंगीकृत देश भारत की भी स्त्रियां अथम नागरिक! ही 
कही जायगी, क्‍योंकि इन्हें भी वोटाधिकार नहीं प्राप्त 
है । मिस लैथोप ने उस समय विशेष रूप से उन पुरुषों, 
स्त्रियों ओर बच्चों की सहायता की थी जो योरप से 
वहाँ बसने आये थे। उन्‍होंने उन लोगों को भी 
स्वास्थ्य. ओर प्रसन्नता प्रदान करने का ग्रयत्न किया 
जो विपरीत परिस्थिति के कारण नगर के अत्यन्त 


गनन्‍दे, घने बसे और रोगाक्रानत अ्रज्चल में रहने को 
बाध्य थे | द 

उन्‍होंने उन लोगों की महत्व की सेवा का काय 
अपने ऊपर ले लिया था जो जनता के दान पर अपना 
जीवन यापन करते थे। जो लोग जनता तथा व्यक्तियों से 
सहायता की ग्राथेना करते थे उनका परिचय जानने के. 
लिए शिकागो में एक ब्यूरो स्थापित किया गया था। ऐसे 
सहायताकाँक्षी ल्ञोग उस ब्यूरो के पास भेज दिये जाते 
थे जो उनकी सत्यता की जांच करता था। यदि 
वे सहायता के पात्र समझे जाते थे तो डनकी यथाशक्ति 
सहायता ब्यूरो करता था। इस प्रकार जिस व्यक्ति की 
सहायता की जाती थी या जो सहायता के लिए याचना 
करता था उसका पूरा लेखा ब्यूरो रखता था । 

शिकागो में साहित्यिक काय करते समय मुझे मिस 
लैथोप की काय-पद्धति देखने का अवसर प्राप्त हुआ था । 
वे बड़ी दयालुढहदय और उससे बढ़कर कायकुशल थीं । 
उन्होंने अपने आपकी सम्रद्धिपूरों करने का अयत्न कभी नहीं 
किया, किन्तु दीन-दुखियों के अपना काल-यापन करने 
ओर उनमें से कुछ के फलने-फूलने देने के काम में पूरी 
सहायता की । मैंने देखा कि वे मानव-स्वभाव के परखने में 
बहुत ही प्रवीण थीं ओर उनको सभी प्रकार की समस्याओं 
का पूरा ज्ञान था। वे जीवन की दुर्घटनायं सदेव देखती 
रहती थीं, तो भी उनमें अपने के स्थिर रखने की क्षमता 
थी और वे कभी निराश नहीं होती थीं। 

अतएव जब सन्‌ १६१२ के वसन्त में प्रेसी डंट टापूंट 
ने मिस लैथोप को ब्यूरो का काय-सार ग्रहण करने 
के लिए आमंत्रित किया तब मुझे अत्यधिक प्रसन्नता 
हुईे। उन पर बहुत सारी ज़िम्मेदारी लाद दी गई। 
यदि छः ओर उसके नीचे की उम्र के बच्चे ही केवल 
लिये जाय तो १,२६,६७,००० बच्चों का भार उन पर 
आरा गया था। परन्तु यदि उम्र की शर्ते १६ वष की 
कर दी जाय ते। उनकी संख्या ३,१२,२०,००० होगी । 

उस बड़े काय का--इतने बड़े काय का भार तब तक 
किसी स्त्री को नहीं सोंपा गया था--भार ग्रहण करके 
उन्होंने आडम्बरपूर्ण सकुंत्र पर सकुलर निकाल कर 








हा 


दम्भ नहीं किया और न छूठी आशाय बेंधाकर लोगों पर 
इनके द्वारा आतंक ही जमाया । इसके स्थान में वे जाकर 
चुपचाप अपने काम में लग गईं । और यह बात उन्होंने 
वहाँ की जहाँ सभी श्रेणियों और स्थितियों के कायकता 
कीति की कामना सबसे पहले करते है । 
सबसे पहले उन्होंने वहाँ के बच्चों की आवश्यकताओं 
. की जाँच-पड़ताल की। और उन अवसरों की भी जो 
उन आवश्यकताओं की पूति के लिए अ्रस्तित्व में थे। 
उन्होंने आनेवाली कठिनाइयों ओर मिलनेबाली सहाय- 
ताओं का भी ध्यान में रख लिया । 
जब वे इन दिशाओं में स्थूल जाँच-पड़ताल कर रही 
थीं, उसी समय काय-सब्चालन के लिए कार्यालय स्थापित 
करने और उसकी काय-प्रणाली पूर्ण करने के काम में भी 
संलग्न थीं। इस प्रकार मिस लैथोप ने परिश्रमपूवक 
कुछ वर्षो' तक कार्य करने के बाद अपने पद से त्याग-पत्र 
दे दिया। वे थक गई थीं और उन्हें विश्राम की आव- 
श्यकता थी। 
अधिकारियों ने फिर उस पद के लिए एक खसत्री को ही 
नियुक्त किया। मिस प्रेस अबाट उक्त ब्यूरो में उसके 
जनन्‍्म-काल से ही थीं। उन्होंने अपने प्रधान मिस लैथोप 
की उनके कार्य में अपनी शक्ति भर सहायता की थी। 
जेंसा कि लोगों को आशा थी, इनके निरीक्षण में ब्यूरो की 
कायवाही बढ़ती ही गई | फल्नतः बच्चों की भलाई के 
सम्बन्ध में भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक बहुमूल्य बातों का 
पता लगा । जो परिणाम निकाले गये उनकी विशेषज्ञों ने 
... सावधानी से जाँच की । वे परिणाम अब उन लोगों को 
. सुलभ हैं जो अपने राष्ट्र के बच्चों की भलाई करने से 
अनुराग रखते हैं 
पहले-पहल जो जांच-पड़ताल हुईं थी उसमें से 
एक जांच के अनुसार सयुक्त-राज्यों में रहनेवाले 
२३ वध की आयु तक के बालकों और बालिकाओं 
.की संख्या के अंक एकन्न किये गये थे। वे संख्या 
में लगभग ४,१०,००,००० निकले थे । इस सम्बन्ध 


की रिपोट में उनके सम्बन्ध की ये दूसरी बाते भी 
कि वहाँ के भिन्न भिन्न राज्यों में उनकी कितनी संख्या 


सरस्वती 
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माता-पिता कौन हैं, ब्योरेवार दी गई थीं। उसमें शहर 
और देहात के बच्चों की संख्याय भी श्रलग दी गई थीं । 

एक दूसरी जांच-द्वारा मजदूरी करनबा ले बच्चों के 
भी आकडे एकन्न किये गये थे । इन आंकड़े मे बालक 
और बालिकाओं तथा उनकी उम्र के आंकड़े प्रथक प्रथक 
लिखे गये थे । 

अनुभवी समाजतस्ववेत्ताओं-ह्वारा भी अश्रल्गग श्रलग 
इस बात की जांच की गईं थी कि कारखाने या दूसरी 
जगहें में भिन्न भिन्न उम्र के मजदूरी करनेवाले बच्चों 
पर उनके परिश्रम का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसी 
जाँचों के परिणामों का पफ़्लेटों-द्वारा ख़ूब प्रचार किया 
गया। इसके फल-स्वरूप कानून बनाये गये ओर दूसरे 
उपाय भी काम में लाये गये । इस प्रयत्न से ऐसे हजारों 
बच्चों की रक्षा हुई जिनका मनुष्य के स्वार्थ की बेदी पर 
बलिदान हो रहा था । 

सी ग्रकार बच्चों की असामय्रिक झ॒त्यु की श्रवस्थाओं 

की भी जांच हुईं। इस जांच से प्रकट हुआ कि बहा 
प्रतिवष एक वर्ष की आयु से कम के कोई तीन लाख 
बच्चे एक न एक कारण से मर जाते हैं। दक्त ब्यूरो को 


करने लग ते इन बच्चों में से श्राधे तो ज़रूर ही जीवित 
रह सकेंगे। अ्रनुभव से ग्रकट होता हे कि बुरी अ्रवस्था में 
पालित-लालित होनेवाले जो अनेक बच्चे बच जाते है वे 
फिर बलिष्ट तथा तेजस्वी नहीं हे! पाते। इस प्रकार 
सारे समाज के स्वास्थ्य पर इस अवस्था का भर्यकर प्रभाव 
पड़ता हे । इसके अलावा उसे रोगियों के लिए चिकित्सा 


क्या धन ओर क्या समाज की स्थिति, दोनों इश्यों से राष्ट्र 
की भारी हानि होती है । 

उक्त ब्यूरो अपने जन्मकाल से ही इस बात पर ज़ोर 
डालता रहा है कि यदि बच्चे श्रच्छे ढंग से उत्पक्ष हों 
ओर उनकी ठीक ठीक देख-रेख हो ते बच्चों की झृत्यु- 
संख्या नहीं के बराबर हो जायं। उसने यह सिद्धान्त 
स्थिर किया है कि बच्चों की रूत्यु-संख्या इस बात के जानने 
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का श्रचूक स्टड्ड प्रस्तुत करती है कि माता-पिताओं की 
सच्चरित्रता, बुद्धिमत्ता ओर स्वास्थ्य कैसा रहा है तथा 
शिक्षकों, स्वास्थ्य-विभाग के अधिकारियों, चिकित्सकों, 
दाइयों की केसी योग्यता रही हे । 

उक्त ब्यूरो केवल बच्चों के जीवन-सम्बन्धी अवस्थाशओ्रों 
का ही परिचय नहीं प्राप्त करता रहा है, किन्तु उन अब- 
स्थाओं से व्यवहार करने के माग का भी वह निदेश करता 
रहा हे। और इस पिछली बात के सम्बन्ध का उसका 
काय महत्त्वपूर्ण और व्यावहारिक हुआ है । 

उदाहरण के लिए में तत्सम्बन्धी उसके साहित्य का 
ही यहाँ उल्लेख करती हू । बच्चों की सत्यु घटाने और 
उनका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के विचार 
से ही उसने वेसा साहित्य निर्माण किया हे। इस विषय 
की छोटी छोटी पुस्तिकाय विशेषज्ञों से लिखाई गई हैं 
ओर वे इस ढंग से लिखी गई हैं कि साधारण शिक्षित 
भी उन्हें भले अकार समझ सकता है। उनका मूल्य भो 
उन्हें खरीद सकता हैं । 

उक्त ब्यूरो ने अपनी उद्श-सिद्धि के लिए संसार के 
दूसरे देशों के अनुभवों का उपयोग करने में चूक नहीं की 
हैं। उदाहरण के लिए में यहाँ एक विज्ञप्ति का उल्लेख 
करूँगी। उसने एक विज्ञप्ति प्रकाशित करके संक्षेप में 
यह बतलाया है कि बच्चाँ की मझत्यु कम करने के लिए 
न्यूज़ीलड में सावजनिक संस्थायें तथा व्यक्तिविशेष कितने 
महत्त्व;का काय कर रहे हैं। वास्तव में इस. ज़त्र में 
यह देश संसार के अन्य देशों से बहुत आगे है । 

जो बच्चे स्वाभाविक स्थिति से हीन या बढ़े रूप में 
उत्पन्न होते हैं उनके सम्बन्ध में ब्यूरो ने बहुत कुछ महर्व 
का काय किया है। स्वाभाविक अवस्था से -हीन रूप में 
उत्पन्न होनेवाले बच्चे जन्मजात दोष या माता-पिता की 
मूखंता, असावधानी।|या दरिद्वता से अथवा रोग या दुर्घटना 


से शारीरिक या मानसिक ब्रुटिवाले होते हैं, अतएव 
उनकी देख-रेख की विशेष आवश्यकता रहती है । 

इसके सिवा जो बच्चे स्वाभाविक स्थिति की अपेक्षा 
बढ़े हुए रूप में उत्पन्न हो।ते हैं उनमें पशु-भावनाय अधिक 
मात्रा में होती हैं, अतएव वे बुराई में पड़ जा सकते 
हैं। या उनमें ऐसा पैतृक स्वभाव आ जाता है जो उन्हें 
चारी करने या किली पर अत्याचार करने को उत्तेजित 
करता है। या वे अपने माता-पिता की अयाग्यता, उदासी- 
नता या लेभ से दूषित परिस्थितियों में डाल दिये जाते 
हैं, जहाँ उनका दुष्ट स्वभाव और सी पक्‍का हो जाता है 
ओर वे यथासमय समाज के शत्रु बन जाते हैं। उनकी 
भी देख-रेख करनी चाहिए ओर उन्हें उनके बिगाड़नेवाल्तों 
से बचाना चाहिए । 

बच्चों के भिन्न भिन्न ऐसे अस्वाभाविक रूपों का 
विशेषज्ञों ने परिश्रम के साथ परीक्षण किया और उन्हें यह 
ज्ञत्र बहुत विस्तृत ज्ञात हुआ। मैं यहाँ स्थानाभाव से 
इसकी मुख्य सुख्य बातों का भी उल्लेख ,नहीं कर सकूँगी । 
ओर न संस्थाओं तथा लोकहितेषी व्यक्तियों की कार्य-विधि 
का ही परिचय दे सकूँगी जो इंस क्षेत्र में इसके कारणों 
के अन्वेषण ओर उनके दूर करने का काय कर रहे हैं । 

परन्तु यह सब काय व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों के लिए 
बहुत उपयोगी है। इसका समुचित ज्ञान ग्राप्त करने के 
लिए सावधानी और सहानुभूति की आवश्यकता है। 
अब यह निश्चित हो गया है कि भारत में संघ-सरकार 
की स्थापना कुछ ही दिनों में हो जायगी। अतएच 
सुझे आशा है कि अमरीका के उपयुक्त अ्रनुभव को 
आत्मसात करने का यहाँ भी प्रयत्न होगा । 

भारत-सरकार का अपना कृषि-विभाग हे ही। 
पशुओं तथा वेली दूसरी बातों की भी वह पूरी देख-रेख 
रखती है । तब दिल्ली में ऐसा काई छोटा-मेटा विभाग क्यों 
न खोल दिया जाय जो बच्चों की भी संभाल किया करे 
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स्वर्गीय रायबहादुर  एद्रूखिंह--आप बिहार 
के विद्याव्ययनी और बड़े ही उदार्मना रईस थे । श्रीयुत धमेचन्द्र सरावगी--विल्ञायत से बायु-.. 
| आपने अपने स्वर्गारोहण से पूरे बिहार के प्रसिद्ध नात्नन्दा- यान-ढ्वारा भारत श्रानेवाल्वों में आप प्रथम आार- 
... विश्वविद्यालय को अपनी स्टेट से बराबर मिलते रहने के. तीय हैं। आपने बंगाल फ्लाइंग कब से हवाई जहाज 
हर लिए आठ हजार रुपये वाषिक की रजिस्ही करा दी थी। उड़ाने का साटिफिकेट भी आप्त किया है । श्राप हिन्दी 
.. आपका स्वग॒ंवास १७ अगस्त सन्‌ १६२० में हआ था। के सुलेखक भी है 
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यह विशाल वट-वृत्त शुक्तीथे के पास नमंदा के 
किनारे है। इसे 'कबीर बड़” कहते हैं। यह अति प्राचीन 
है और बहुत बड़े विस्तार में है। इसके नीचे पूरी सेना 
विश्राम ले सकती है । 





| 
(0 है. 





जैनमुनि श्री जयसागर महाराज--आप दक्षिण 
में जैन-सम्प्रदाय के प्रधान हैं ओर सदेव नग्न रहते 





हैं। पिछले दिनों निजाम-सरकार ने आपको नग्न 
वेश में सड़कों पर चलने की मनाही कर दी थी, 
इससे आपने आमरण उपचास ठान दिया था। यह 
प्रसन्नता की बात हे कि सरकार ने आपका हठ मान लिया 
और आपको इसी वेश में रहने की आज्ञा मिल गईं, जिसके 
बाद ही आपने अपने सहस्रों अज्ुुयायियों के साथ जेन- 
मंदिरों का परिदर्शन किया था । 





कुमारी एम० बी० सिंह--बी० एस-सी० डी० 
टी०-ये मेरठ के डिस्ट्रिक्ट बोड की सदस्या हैं ओर 


८ 


वहाँ के मिशन गल्स स्कूल के ट्रेनिंग विभाग की 


अध्यक्षा भी हैं । 
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कुमारी सीता देवदास, बार-एट-ला, संदरास। 
कुमारी राय सुन्षिसा बेगम--य्रे हेंदराबाद के ४ 
डाक्टर मुहम्मद अशराफलहक की पुत्री हैं. और डाक्टरी 


दल । 


पढ़ने के लिए हाल ही में लन्द्रन गईं हैं। भारत से 
पढ़ने के लिए विज्ञायत जानेवाल्ली ये प्रथम मुसलिम 


महिला हैं। इनकी अ्रवस्था श्रभी १९४ साल की है। 
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कुमारी रसा बोस, एस० ए०--त्रे कक्षकत्ता-नविश्व- 
विद्यालय में एम० ए० फिल्लासफी की परीक्षा में स ' 
प्रथम. उत्तीर्ण हुईं हैँ। ये बल्ञाल के एम० एल्० सी० 


श्रीयुत एस० एस० बोस की पुत्री हे | 
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चहल-पहल उत्पन्न कर दी है। यह चित्र हमें श्रीयुत पी० एन० वर्मा ( फोटोग्राफर, अयाग ) से प्राप्त हुआ 
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संगीत सीख रही हैं। ग्रोफुसर जे० एन० पाठक, प्रिन्सिपल आर० के० पटवधन और प्रोफेसर एन० आर० जोशी 
क्रम से बीच में बेटे हैं। इस संस्था के द्वारा इन आन्तों में सड्जीत का अ्रच्छा प्रचार हो रहा हैं । 
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१-गज्ञलू-सग्रह--सड्भूलनकर्ता श्री लाल वीरेद्र- 
प्रताप साही, एस० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, 
डिप्टी कलेक्टर, कानपुर हैं, प्रकाशक, हिन्दी-मन्दिर, 
प्रयाग है। आकार डबल क्राउन आठउपेजी, प्ृष्ठ-संख्या 
१+ १२+४+ है२ + ६ + ३७२ + ४, मूल्य २॥) है । 

पुस्तक का विषय नाम से ही अकट हे। 
पहले संस्कृत के चार श्लोकों का मंगलाचरण, फिर एक 
लम्बा-चौड़ा समपण है, जिसमें यह पुस्तक भगवान्‌ के 
चरणों में अपण की गई हे । 

इसके पश्चात्‌ निवेदन, गज़ल-सूची, उनके रचयिताओं 
की नामावली ओर फिर चुनी हुई ६०० ग़ज़लों का 
संग्रह है। अन्त में उद्‌-कविता के कुछ विशेष शब्दों 
की व्याख्या ओर फिर एक शब्द-काष हे। 

साही जी बड़े रसिक जान पड़ते हैं। उन्होंने अपने 
मनोरंजन के लिए बहुत-सी ग़ज़ल लिख रक्‍्खी थों, उन्हीं 
को मित्रों के आग्रह से कुछ काट-छाँट कर प्रकाशित 
कराया हे। इसमें बड़े बड़े उस्तादों की हर प्रकार की 
ग़ज़ल हैं ओर निस्सन्देह अधिकांश सुन्दर, सरस, उत्तम 
ओर भावपूर्ण हैं, पर कुछ भर्ती की भी हैं, जिनका 
समावेश इस संग्रह में शोभा नहीं देता, जैसे ग़ज़ल नं० 
४७, ६९४, ६६, १३८, १७०, २१६४ और २८० आदि। 

सम्पादक महोदय का उत्साह सराहनीय है। परन्तु 
यदि यह पुस्तक उन पाठकों के लिए लिरी गई है जो 
उदू नहों जानते अथवा जिनके उद्-साहित्य का अच्छा 
ज्ञान नहीं है, तो मेरी राय में वे पाठ्मान्न के सिवा 
इससे अधिक लाभ नहीं उठा सकते। केवल एक 
मामूली शब्दकेाष से उच्च कोटि के शेरों का सूक्ष्म भाव 
हिन्दी जाननेवालों की समरू में कदापि नहीं आ सकता । 
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इसमें 
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उदाहरण के लिए हम केवल दो 
करते हैं--- 
(१) ग़ज़ल नं० ४< से 
“नकश फ्रयादी हें किसके शोखिये तहरीर का । 
कागज़ी हे पेरहन हर पेकरे तसबीर का ॥?” 
(२) या ग़ज़ल नं० २६७ का यह शेर-- 
“अज़छ में नकश बन्दे सूरते मानी वह नुक्ता था। 
लह की बूँद होकर जो गिरा है हल्के बिस्मिल में ॥” 
फिर शब्दकाष भी ऐसा है, जिसमें कितने क्लिष्ट शब्दों 


ही शेर उदछत 


के अ्रथे नहीं हैं, जसे--- 
मवाहिद, मश्रालेसोज्ञ, उज़लत, जहांँनुमा, उदू, 
काशाना, दरा तग़स्युर, हमनवा, सायका, मसख्खर 
: इत्यादि । 


कोष में जो शब्द दिये भी गये है, उनमें से कितनों 
के अथे में बड़ा गड़बड़ है, जेसे लिखा हे--- 
“परदा दरी” का पशर्थ “ढांपे रहना” (ब्रिलकुल उल्टा 
अथ है) 


“आहंगे दिरा?? -- लोहे का ज़रा बख्तर”' 


“तबरुक!”! -- “अलग श्रलग”! 
“तशफफी!? -« “सफा चाहना”? 
“तश्रम्मुल!? -- “काम करना”? 


“तश्रय्युन”' - “पेदाइश”” 

“तकररि” -- “मुकरर करना-रिपोट”” 

“देहरो हरम” -: “रात दिन जमाना! इत्यादि । 

ग़ज़ल नें०.२१९ के कई शेर नहीं बेंठले। ऐसा ही 
मीर” की प्रसिद्ध ग़ज़ल (नं० १६०) का अ्रन्तिम 
शेर भी बड़ी असावधानी से इस प्रकार नकुल्ल किया 
गया हे--- 


 शश्ण 








नई. पुस्तक 


११७ 
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“सुबह गुज़री शास होने आई “मीर” । 

तू न चोंक दिन भी अब हाय कम रहा ॥।” 
जिसका वास्तव में शुद्ध पाठ यह हैे-- 

“तू न चेता ओर बहुत दिन्न कम रहा” 


महाकवि “अकबर”! की पुरानी ग़ज़ल नकुल की गई 


हैं। इनमें से एक में भी अकबरी रंग की रलक नहीं हे, 
जिसकी बदोलत आज उनका नाम विशेष आदर के साथ 
लिया जाता है। ऐसा ही “दाग” की भी चूमा-चाटी 
की कई ग़ज़ल हैं। 
फिर भी जैसा हम ऊपर कह आये हैं, इन कुछ 
त्र॒टियों के होते हुए भी हिन्दी जाननेवाले पाठक यदि समझ 
सके तो उनके मनेरंजन के लिए इस संग्रह सें पर्याप्त 
सामग्री है । 
--शालिग्राम श्रीवास्तव, एम० आर० ए० एस० 


२--आँखो देखा महायुद्धू-मूल-लेखक मिस्टर 
एरिक रिमाके, अ्रजुवादक बाबू रामचंद्र वा, प्रकाशक 
विद्याभास्कर बुकडिपो, काशी हैं । पृष्ठ-संख्या २६०, 
मूल्य २ ॥) हे | 

४ध॥]] ()पांए 00 06 ४/०७७९४४ 70707 नामक 
अँगरेज़ी पुस्तक का हिन्दी-अनुवाद है। मूल-पुस्तक एक 
जमेन लेखक-द्वारा जमेन-भाषा में प्रथम बार सन्‌ 
१६२६ की जनवरी में प्रकाशित हुईं थी ओर इसके डेढ़ 
महीने बाद ही इसका अगरेजी में अनुवाद प्रकाशित हो 
गया था। और एक महीने में इस अगरेज्ञी-अनुवाद के 
आठ संस्करण निकले। फिर अगले दो वर्षों में 
इसके २७ संस्करण निकले। इसके सिवा योरप की 
सभी भाषाओं में इसके अनुवाद छुपे ओर बेतरह बिके । 
मूल-लेखक इसी एक पुस्तक की बदोलत धनकुबेर बन 
बेठा ओर इसके अजन्ुवादक ओर प्रकाशक सभी को 
यथेष्ट द्रव्यज्ञाभ हुआ। 
“टाकी? वालों की बारी आई । इस पुस्तक के कथानक 
का 'सिनेरियो! बना ओर इसकी फिल्में सारे संसार में 
अत्यंत लोकप्रिय हुई । पर यह सब किस्सा मूल-पुस्तक 


के प्रकाशित होने के दो वष बाद ही ख़त्म हो गया। 
पुस्तकप्रेमी समुदाय के बीच इस पुस्तक को “बैक 





इनके बाद सिनेमा और 


नम्बर! में शामिल हुए कम से कम तीन साल हो चुके । 
यह स्थायी साहित्य की चीज़ तो हे नहीं। इसका 
उह्दश था युद्ध के विरुद्ध रोचक कथा के रूप में एक 
ज़बदेस्त प्रोपेगेंडा खड़ा करना ओर से। इसने अच्छी 
तरह किया। क्‍ 

पर भारत की समस्या दूसरी हे । यहाँ इस अकार 
के प्रोपेगंडे का कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, महायुद्ध की 
भीषणता का वास्तविक अनुमान करने की इच्छा रखने- 
वाले के लिए यह एक अच्छी पुस्तक हे। पर इसे 
हम हिंदी का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि इतने समय बाद इस 
अनुवाद के दर्शन हुए । जिस चीज्ञ की अब केाई चर्चा 
भी नहीं करता, उसका अब अलुवाद हो रहा है ! खर 


जो हो पुस्तक की रोचकता में किसी का संदेह हो ही. 
नहीं सकता |. रह गया अनुवाद, सा इसके बारे में यही 


कहना काफी होगा कि इसके अनुवादक हिंदी के यशस्वरी 
ओऔर सफल अनुवादक बाबू रामचन्द्र जी कसा हैं। 
आपने राजनीति तथा दर्शन जैसे गहन विषयों के 
अंगरजी ग्रन्थों के अनुवाद किये हैं और वे अनुवाद 
विद्वतूसमाज में समाइत हुए हैं। 

इस पुस्तक की कथा आदि के संबन्ध में कुछ 
कहना व्यर्थ हे। लेखक को युद्ध-स्थल में उपस्थित 
होने का साभाग्य दुर्भाग्य दोनों ही ग्राप्त थे। उसने 
सारी कथा एक नवथुवक सैनिक के मुख से कहलवाई 
है, जो कालेज छोड़कर युद्ध में शरीक होने पर बाध्य 
हुआ था । क्‍ 
पुस्तक अच्छी छुपी हे, कवर पर लड़ाई का एक 
काल्पनिक चित्र दिया गया है जो काफी भद्दया है । 


तनिक चेष्टा करने से अच्छा से अच्छा वास्तविक चित्र - 


मिलन सकता था । पुस्तक का नाम भी ज़रा अजीब-सा है । 
--गणेशग्रसाद द्विवेदी, एम० ए० 
३--अथेशास्त्रशब्दावचली--सम्पादक प्रोफेसर दया- 
शंकर दुबे, एम० एु०, एल-एल० बी०, श्रीगदाधरप्रसाद 
अम्बष्ट विशारद, विद्यालंकार तथा श्रीभगवानदास केला; 
प्रकाशक व्यवस्थापक, भारतीय अन्धमाला, वृन्दावन हैं। 
पृष्ठ-लेख्या १३४०, मूल्य.॥॥) है । 
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विज्ञान, अथशाखत्र तथा राजनीति आदि विषयों के 
पारिभाषिक शब्दों के हिन्दीपर्यायवाची शब्दों के रचे 
जाने की बड़ी आवश्यकता थी । उपयुक्त सम्पादकत्रय ने 
कई वर्षो तक अ्रथक परिश्रम करके अथैशाखत्र के पारिभाषिक 
शब्दों का एक  हिन्दीकाष--'अ्रथेशाखशब्दावली ' 
प्रकाशित करके उस आवश्यकता की पूति की है। 
इस कोष में लगभग ढाई-तीन हज़ार अँगरेजी पारिभाषिक 
शब्दों के हिन्दी-पर्यायवाची शब्द दिये गये हैं। हिन्दी 
में अथैशास्र-विषयक पुस्तक-प्रणयन एवं पतन्न-पत्रिकाओं 
के पाठकों एवं लेखकों के लिए अस्तुत काष अत्यधिक 
उपादेय सिद्ध होगा। खेद हे कि इसमें जहाँ-तहाँ 
सामासिक चिह्नों ओर विभक्तियों के प्रयोग की उपेक्षा की 
गई है, जिससे हिन्दी के पर्यायवाची शब्दों का रूप कुछ 
विक्ृत हो गया है । 
प्रोफेसर दयाशंकर हुओ एक बृहत्‌ अ्र्थशाखकाष के 
संकलन में लगे हुए हैं। उनका यह परिश्रम सवधा 
सराहनीय है। आशा है हिन्दी-प्रमी अथैशाख्रशब्दा- 
वली' को अपना-कर उसके विद्वान सम्पादकों के बृहत्‌ 
अधशासख्रकाष का प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित 
करेगे। 
“-शह्ूरदयालु श्रीवास्तव, एम० ए० 
४--येगद्शनम--(मूल ओर अनुवाद-सहित) 
अनुवादक पण्डित हरिग्रसाद वेदिकमुनि हैं। मूल्य । >) है। 
पता--मैनेजर महेशोषधालय, पोस्ट बक्स ने० १४, 
पापड्मण्डी, शाहआलमी गेट, लाहौर । 
. भगवान्‌ पतञ्ललि का यागदर्शन सुप्रसिद्ध दर्शन-पग्रन्थ 
हैे। इन्हों सूत्रों पर भगवान्‌ व्यास-कृत भाष्य, तथा 
उक्त भाष्य पर आचाय वाचस्पति मिश्र की 'संज्षिप्त स्पष्ट 
बहर्था' व्याख्या हे। श्रस्तुत पुस्तक में सूत्र तथा उन 
सूत्रों का स्पष्ट अक्षराथ तथा सरल संक्षिप्त टिप्पणी 
वेदिकसुनि जी ने हिन्दी में लिखी है। योगदर्शन 
का सामान्य परिचय पाने के लिए यह पुस्तक उपयेगी है। 
पुस्तक की भाषा शुद्ध तथा छपाई अच्छी हे । 
४--तच्त्वविज्ञान (दर्शन-ग्न्‍रन्थ )--लेखक तथा 
प्रकाशक, श्री साधु शान्तिनाथ जी हैं | यह ग्रन्थ मंगल- 





भुवन, पंचवटी, नासिक को लिखने से बिना मूल्य के 
मिल्नता है । 

न ५ द्ध के क्र दि स््फ झ यु छः 

यह ग्रन्थ अ्रद्वत-सेद्धान्त का प्रतिपादक है । यह 


एक उच्च कोटि का ग्रन्थ है। लेखक ने संस्कृत के प्रका- 


शित तथा अ्रप्रकाशित श्रद्गेत-सिद्धान्त के प्रतिपादक अनेक 
ग्रन्थों से तत्पक्ष की युक्तियों तथा तकों का संकलन कर एवं 
विरोधी तकों का निराकरण कर यह दिखलाने का यत्न 
किया है कि श्रद्गत-सिद्धान्त-द्वारा प्रतिपादित स्वतः सिद्ध, 
स्वतः प्रकाश तथा सत्य वस्तु ही इस परिदश्यमान विश्व- 
प्रपश्लु का मूलतत्व है। यह अन्थ बड़ी खोज तथा 
परिश्रम से लिखा गया हे । तके-रसिक लोगों के मनन 
करने के लिए इसमें ग्रचुर सामग्री हे तथा इसके 
अध्ययन से भारतीय दाशनिक शेली की विवेचन-पद्धति का 
सुन्दर परिचय प्राप्त हो सकता है । इस ग्रन्थ की भाषा 
संस्कृतप्रचुर तथा दाशेनिक पारिभाषिक शब्दों से ओत 
प्रोत है। जहाँ वाक्य लम्बे हो गये हैं, वहाँ उनका 
गठन शिथिल्न तथा श्राशय अ्रस्पष्ट हो गया हे। मुद्रण- 
सम्बन्धी अशुद्धियाँ भी जहाँ तहाँ रह गई हैं। दर्शन- 
शास्त्र. के पारिभाषिक शब्दों की विशद व्याख्या न होने 
से यह अन्थ उन्हीं क्लञोगों के काम का है जो दर्शन 
के अन्थों से परिचित हैं। विषय की सूक्ष्मता के साथ 
ही साथ ग्रन्थ की भाषा प्रावश्यकता से अ्रधिक कठिन 
हे गईं है । विद्वानों तथा दर्शन के विद्याथियों के लिए 
यह उपयोगी हे । 

“-केलासचन्द्र शाख्री, एम० ए० 


६--प्रताप-पीयूष--ए्वर्गीय पण्डित अतापनारायण 
मिश्र भारतेन्दु के समय के हिन्दी के प्रधान व्यक्तियों में 
थे। खेद की बात हे कि उनकी रचनाये' सुलभ नहीं हैं । 
उनकी गद्य-पद्यमयी रचनाओं का एक संग्रह अ्रभ्युदय-प्रेस 
से प्रकाशित हुआ था, पर वह भो श्रप्राप्य है। ऐसी दशा 
में प्रोफ़ुसर रमाशछुर त्रिपाठी, एम० ०० ने इस संग्रह के 
निकाल कर प्रशंसनीय काय किया है । इसमें मिथ्र जी 
के १२ निबन्ध, ६ सामयिक ओर परिहास-पूर्ण लेख, ७ 
फुटकर लेख एवं ४ सामयिक, ४ हास्यपूर्ण और १९ 
विभिन्न कविताय संग्रह्द की गई हैं । संग्रहकार ने इनका 
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च्द्ड 


संख्या १ ] 


नह पुस्तकें 
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विशेष दृष्टिकोण से संग्रह किया हे। प्रारस्भ में प्रस्तावना 
में स्वर्गीय मिश्र जी की संक्षिप्त जीवनी दी गईं है और 
उनकी रचना-निपुणता की भी विवेचना की गईं हे, जिससे 
इस पुस्तक का महत्व और भी बढ़ गया है। साहित्य 
के प्रेमियों का इसका संग्रह करना चाहिए। इसे सिटी 
बुक हाउस, कानपुर, ने प्रकाशित किया है। छुपाई और 
कागज उत्तम है । मूल्य १॥) है। पुस्तक सजिल्द है । 

७--प्रेतनगर--लेखक, पंडित मोहनलाल नेहरू, 
प्रकाशक, ला जनल प्रेस, इलाहाबाद, प्ृष्ठ-संस्या ६४, मूल्य 
5) और आकार डबल क्राउन साोलहपेजी है । 

भूत होते हैं या नहीं होते, इस पअश्न पर संसार में 
सर्वत्र विवाद चल रहा है । कुछ लोग वास्तव में भूतों 
में विश्वास करते हैं आर कुछ लोग भूतों का केवल भ्रम 
और भय समझते हैं। हमारे देश में छोटे बच्चों को 
प्रायः लोग भूतों की कहानियाँ सुनाकर डराते हैं। इस 
पुस्तक में भी भूतों की कहानिर्या हैं, परन्तु उनके पढ़ने 
से बालकों के हृदय में भय नहीं, साहस का सब्चार 
हेगा। पुस्तक में १९ कहानियाँ हैं और सभी दिल- 
चस्प हैं। सभी कहानियों में ल्लोगों के भूत देखने 
और डरने के साथ साथ यह भी स्पष्ट किया गया 
है कि देखनेवालों ने भूत नहीं तो कया देखा था और 
उनका डरना कहाँ तक हास्यास्पद था । 


८-१ १--गीता-प्रस की चार प्॒स्तके-- 


(१) विवेकचूडामणि--भ्री शझ्डूराचाय-कृत ग्न्धों 
में इस पुस्क की भी गशना की जाती हे । 
ग्रध्याट्मतस्व का निरूपण इसमें सरल ढंग से किया 
गया है। अपने विषय की यह प्रारम्भिक पुस्तक है । 
यह हिन्दी-अनुवाद-सहित हे । अनुवाद श्री मुनिलाल जी 
ने किया है जो सरल हुआ है। हिन्दी-भाषी उसके 
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द्वारा मूल-पुस्तक के विचारों का हृदयब्जम करें सकते हैं । 


पृष्ठ-सेख्या २५६ और मूल्य ।#; है । 

(२) अपरोक्षानुभूति--यह भी श्री शह्भराचाये- 
विरचित हे ओर अध्यात्म-तत्व-सम्बन्धी प्रारम्भिक पुस्तक 
है। यह भी हिन्दी-अनुवाद-सहित है। अनुवादक 
भी मुनिलाल जी हैं। इसका मूल्य £)॥ है। 

(३). परमाथे पत्रावली--इसके लेखक श्रीयुत 
जयदयाल गोयन्दका हैं। श्री गोयन्दका जी अध्यात्म- 
तत्त्व के बड़े तेज़-तर्रार लेखक हैं। आपने ज्ञान-विज्ञान- 
सम्बन्धी अपने विचारों से हिन्दी-साहित्य का एक अकार 
से भाण्डार ही भर दिया है। इस पुस्तक में आपने 
परमाथ-सम्बन्धी विचार पत्नों' के रूप में पुस्तक-घद्ध 
किये हैं। इसका मूल्य |) और घष्ठ-संख्या १४० है। 

(७) ब्रह्मचये--इसे श्री हनूमानप्रसाद जी पोद्दार ने 
लिखा हे। इस ३२ पृष्ठ की पुस्तिका में उन्होंने 
ब्रह्मचय के विषय का पूरा विवेचन कर दिया हे। पुस्तक 
निस्सन्देह महर्तव की है। यह इसका ४ वाँ संस्करण हे 
जे इसके लिए प्रशंसा की बात है। मूल्य >) है । 

१५--भ्री साधुबेला तीथे--सक्खर के समीप 
सिन्धुनद के बीच एक छोटा-सा टापू है । कोई डेढ़ सो वर्ष 
हुए श्री बनखंडी उदासीन नाम के एक महात्सा ने यहाँ 
अड्ड/ जमाया। वे और उनके उत्तराधिकारी अच्छे साधु 
हुए, जिससे इस स्थान का महर्व बढ़ता गया, यहाँ तक 
कि इस समय यह स्थान उक्त प्रदेश क। एक बड़ा तीर्थ 
हे। गया हे । यहाँ अहनिश घ्-चर्चा होती रहती हे 
और यात्रियों की भीड़ लगी रहती हे। इस आलोच्य 
पुस्तक में इसी स्थान का इतिहास थोड़े में 


दिया गया हे ओर इस समय यह स्थान कितना मनोरम 


हो गया है तथा यहाँ कहाँ कैसी घ्-चर्चा रहती हे, 
इसका भी वर्णन किया गया है। इसका मूल्य |) है । 


च्द््ल 


























काट्पनिक 
डाक्टर--- महाशय, आपकी 
ख्री का रोग काल्पनिक है। इस- 
लिए में कोई काल्पनिक दबा 
तजवीज करूंगा ।”” 
प्रार्थी---श्रच्छी बात हे, पर 
मूल्य भी मुझसे काल्पनिक ही 
लीजिएगा ।”! 

















० 8: अँगरेज़ी साहित्य सहायक हुआ मिटे सब छेश | 
जो कुछ आप लिखेंगे, होगा नव युग का संदेश ॥ 








क्यों रोता 
माँ (बड़ी लड़की से 
“छोटा बच्चा क्यों रोता है 
 क्ड़की--“डउसने बाग में 
एक गड़्ढा खोदा है, और 
"उसे उठाकर घर लाना 
चाहता है? 





ल्‍ 
॥ हा का हि 
४ / १ | 


हम न] 














के । हा हो सकता किस तरह अरक्षित भारत का व्यापार | हैं 
बहुत दूर तक देख रही है ऊँचे से सरकार॥ 
१२२ 
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गह-कलह का कारण 
एक समाज-सुधारक का कहना है कि शत्येक खत्री को 
यह सोचना चाहिए कि जब उसका पति बाहर से भूखा'* 
प्यासा घर आता है तब उसे मानसिक शान्ति की 
आवश्यकता पड़ती है । यही कारण है कि घर पहुँचते 
ही वह खत्री की शान्ति खा जाता है। ्््ि 


करे 
जाहरी की उल्लकन 
एक महाशय को अगरेजी ढझ्ड पर ब्याह करने की 
सूकी । उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए एक जाहरी से 
एक बढ़िया अँगूठी खरीदी । पर शीघ्र ही उसे लोटालने 
पहुँचे। जोाहरी ने पूछा--“'क्यों १ क्‍या उन्‍हें अँगूठी 
पसन्द नहीं आई ?!' 
बाले--“अँगूडी तो पसन्द आई, पर में ही पसन्द 
नहीं आया ।?! 3 जा 


ध्टर्थ्ः 


जब चलना ही नहीं, व्यथ है माग दिखानेवाला । 
बच्चों का दिल बहलाने के बाजा नया निकाला ॥ 


































&द5छ, , ३१०० (ही था का कक, 
४ 900/+:७ 
(लक गति 2; 


ष्र्‌ 
परम में राज्य'का हस्तक्षप 

प्रिय महाशय, 

नवम्बर के महीने की सरस्वती में मैंने “धर्म में राज्य 
का हस्तक्षेप”' शिषक लेख बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ा। 

आपने लिखा है--“पाश्चात्य देशों में रोमन केथो- 
लिकों के द्वारा प्रोटेस्टेंटों पर किये गये ( इँग्लंड में क्वीन 
मेरी के समय के ) अत्याचारों की कथा के कौन भुला 
सकता है ?”” 

आपका यह लिखा हुआ वाक्य पढ़ते ही मुझ्े बड़ा 
आश्चय हुआ | हे। सकता है कि प्रोटेस्टटों की लिखी 
हुई पुस्तकों में इस अकार की बाते दिखाई पड़ें। पर 
यह बड़ी भूल है। इस बात को सुगमता से समर लेने 
के लिए कई घटनाओं की याद करना बेफायदा नहीं होगा । 

इतिहास को पक्षपातहीन मन से पढ़ने से बात 
किस प्रकार मालूम देती हैं ? 

आठवें हेनरी की ओर से केथोलिकों के विरुद्ध एक 
घोर धर्मविद्वोह उत्पन्न हुआ ओर १० वष तक होता 
रहा | कारण यह कि कैधोलिक लोग हेनरी को “चच”” का 
सरगना मानना अस्वीकार करते थे । आपको ज्ञात होगा 
कि हेनरी जो पहले कैधोलिक था ओर आज-कल के कैथो- 
लिकों की भाँति सन्त पापा का प्रभ्ञुत्व मानता था, पीछे से 
उसी कैथोलिक धर्म का शत्रु हो गया और अपने साथ 
इँगलड के सब खीस्तानों को सन्त पापा के विरुद्ध इस 
आन्दोलन में घसीटने की कोशिश की । द 

उसके बाद एडवर्ड ( छुठा ) इंग्लंड की गही पर 
बैठा और ६ वष तक कैधोलिकों के सताने में लीन रहा। 

इसके पश्चात्‌ मेरी रानी हो गई। उसने केवल ४ 
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वध तक देश का शासन किया । सच है, उसी समय 
प्रोगेस्टटों को कैघधोलिकों की ओर से कष्ट उठाना पड़ा । 
लेकिन यह काय मेरी रानी की इच्छा के प्रतिकूल्न हुआ । 
कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि कैधोलिक गिरजा ने ही 
उन केथोलिकों के बुरे व्यवहार का ससथन कभी नहीं 
किया । 

मेरी को गिरफूर करके एलिज़ाबेध गद्दी पर बेठी ओर 
४९ वष तक कैथालिकों के प्रति घार विद्योह चलाया। 

अब तुलना करने से क्या देखते हैं ? कीथालिकों 
के विरुद्ध धर्म अधेर ७१ वष तक होता रहा, प्रोथेस्थ्टों के 
विरुद्ध € वष तक ! 

खेद की बात है कि भारतवर्ष के पण्डित केथोलिक 
गिरजा के असली इतिहास से परिचित नहीं हैं। वे प्रोटे- ." 
स्टरटों की पुस्तकों के द्वारा गिरजा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। 
ओर कसा ज्ञान ? मानो कैथेलिक लोग जो हिन्दू-धर्म- 


कुक 


सिद्धान्तों का परिचय करना चाहते हैं, मुसलमानों की 
लिखी हुई हिन्दू-धर्म-सम्बन्धी किताबों का संग्रह करें ओर 
एक बार भी हिन्दू की लिखी हुईं पुस्तक नहीं खोलें ! 

तो भी केथोलिक गिरजा के इतिहास के बारे में भिन्न 
भिन्न भाषाओं की श्रनेक सुन्दर किताब मिल सकती 
हैं जेसे (पाला पाप्ना0ाए. ५ 60॥॥])]0॥0 
807 00 ॥॥0 (00 (॥पाएी। ॥0 ॥॥0 
07680॥0 689५, 0५४ | 6४ 0 ॥पह, ७.ै.' 
भय वीए्शा0ा8 ते ॥0]098,०- ४७७ ४0/:, 
307%82097 370॥॥0/8.) 

उन किताबों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि असली केधोलिक 
मंडली ऐसी नहीं है जेसी प्रोटेस्थटों की पुस्तकों में दिखाई 
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पड़ती हे। कैथेलिक गिरजा का इतिहास कितना 
अद्भुत है! यह गिरजा (वा केथालिकों का समाज) 
बीस शताब्दियों से कायम हैे। करीब दो हज़ार 
वर्षों तक. उसने लगातार तरह तरह के गुप्त तथा प्रकट 
विरोध सहे । बहुत राजाओं ने विश्वासियों को मार 
डालने ओर सनन्‍त पापा को कभी कभी मारकर वा गिर- 
'फूर कर केैथोलिक गिरजा का मठियामेट करने की चेष्टा 
की । गिरजा के कितने ही ख़राब बेटे उसे छोड़कर विरोधी 
झूठे धमे फेलाने लगे। खेद की बात हें, गिरजा के 
प्रधान ने ( सन्त पापा भी मनुष्य हैं, ओर मनुष्य होने के 
कारण पाप कर सकते हैं ) कभी कभी बुरे बनकर ख़राब 
नमूने उपस्थित किये । तिस पर भी कैथालिक गिरजा 
स्थिर, एक और पविन्न बना रहा । 
मनुष्यों की पीढ़ियाँ आती-जाती हैं--उनके काममें। में 
सब प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं---नगर, राज्य, सम्राट 
श्रादि नष्ट हो जाते हैं। केवल केथेवलिक गिरजा, युगों की 
चढ़ाई का आमना-सामना करके, तनिक भी नहीं बदलता 
ओर सदा एक ही बना रहता हे ! 
प्रिय महाशय, मुभेभे विश्वास हे कि आप भी अपने 
जीवन तथा अपने वेज्ञानिक अध्ययन में सत्य की उन्नति एवं 
सत्य की विजय को छोड़कर ओर किसी बात की अभिल्लाषा 
नहीं करते हैं। इस कारण मैंने इतिहास की एक बात 
के विषय में इस पत्र को लिखने का साहस किया है । 
छ भी हो, परमेश्वर से ग्राथना करता हूँ कि वह 


आपका 
पी० वान विंसबग एस० जे० 
(करसियाद्र]) 





एक चिद्य 


श्रीमान्‌ सम्पादक जी, 

“सरस्वती” के नवम्बर के अडुः में ““एक विचिन्न बिक्री”? 
नामक कहानी प्रकाशित हुईं है। इसमें फोजदारी मुकदमे 
में 'प्रतिवादी' शब्द का व्यवहार किया गया हे। यह 
गलत है । अभियुक्त या मुलज्िम होना चाहिए । 

आपका 
बिहारीलाल सुरेली, सेलाना 


रे कटन>+-८थमणकमत++भ४५थ॥३- २ काल उन. 


माता-पिता से 

प्रिय सम्पादक जी, 

दिसम्बर की सरस्वती” में श्रीयुत अनूप की ऊपर 
लिखे शीषक के अन्दर एक कविता छुपी है। मुझे यह 
कविता बहुत पसन्द आई। हाला-प्याला और छाया- 
वादी दोनों प्रकार की कविताओं की अपेक्षा मुझे इसमें 
अधिक रस मिला। वास्तव में इस समय ऐसी कवि- 
ताओं की आवश्यकता है जिनसे देश की जनता में 
जाग्मति पेदा हे।। स्वास्थ्य की दृष्टि से बालकों का खेलना- 
कुृदना अत्यन्त आवश्यक है । यह दुःख की बात है कि 
बहुत-से माता-पिता सुकुमार बच्चों पर काम पर काम 
लादते जाते है ओर उनका जीवन नष्ट करते हैं। कवि 
ने मूक बालकों की क्‍या सुन्दर वकालत की हे-- 

फिर न मिलेगा कभी खेलना न छेड़ी इन्हें 

बालक अभी हैं कुछ ओर खेल लेने दो । 

कृपया अनूप जी को मेरी ओर से बधाई लिख भेजिए 


ओर उचित समझक्िए तो मेरे इस पत्र को 'सरस्वती! में 


प्रकाशित कर दीजिए । 
-रुक्मिणी देवी, ल्ाहोर 
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शिक्षितों की वेकारी की समस्या 


ल्ितों में भी दिन प्रतिदिन 
| बेकारी बढ़ती जा रही है। 
हमारे विश्वविद्यालयों से 
शिक्षा प्राप्त करके हा नव- 
युवक निकलते उनमें 
अधिकांश अपनी जीविका 
डक कमाने में उतने ही असमथ 
होते हैं जितने कि गाँव के गरीब किसान। इसका 
मुख्य कारण यह है कि विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा 
दी जाती है वह देश की वर्तमान आवश्यकताओं के 
अनुकूल नहीं है। पेट न भरा तो कोारा ज्ञान लेकर 
क्या होगा ? सर तेजबहादुर सग्रू ने इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय में गत कनवोकेशन के अवसर पर जो 
भाषण किया है वह इस दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है 
ओर उस पर हम सबके गंभीरतापूवक विचार करने 
की आवश्यकता है | वे कहते हें-- 
काई आदशवादी विद्यालय के उस संगठन को भत्ते 
ही पसन्द करे जहाँ संसार की हलचल से दूर ज्ञान-पिपासा 
शान्त करने के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार 
"किया जाता हे, परन्तु आधुनिक संघष-पूर्ण संसार के 
साधारण लोग ऐसे विश्वविद्यालयों का पसन्द नहीं कर 
सकते । 
पश्चिमीय देशों के विश्वविद्यालयों के विरुद्ध यहाँ 
न्‍्दोलन बढ़ता जा रहा है। मेरी समझ में हिन्दुस्तान 
बविद्यालयों में तो आदर्श के बदल जाने की ओर 
है। प्रश्न यह है कि आपके विश्वविद्यालय 
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से विभिन्न विभागों में पूर्ण शिक्षा पाकर प्रतिबष जो 
सैकड़ों युवक निकलते हैं वे देश, राष्ट्र तथा समाज का 
कितना हित करते हैं। विश्वविद्यालय से बाहर श्राने 
पर उन्हें ज्ञात होता है कि ज्ञान बढ़ाने की अपेक्षा पेट 
भरने का सवात्ल ज्यादा जुरूरी है ओर श्रभी तक उन्होंने 
नहीं होता । यह सम्भव है कि विश्वविद्यालय के अ्रधि- 
कारी इस प्रश्न की ओर से कुछ समय के लिए मुंह फेरे 
रहें और अपने मन में यह सन्तोष कर कि उन्होंने कम 
से कम श्रज्ञान के श्रन्धकार का दूर कर दिया है । परन्तु 
उक्स देनेवालों तथा पासशुदा विश्याधियों की पुकार 
इतनी जबरदस्त होगी कि अधिक समय तक उसकी उपेक्षा 
नहीं की जा सकेगी । 

यद्यपि मेरी यह बड़ी इच्छा हे कि कुछ लोग सिफ़ 
ज्ञान-प्राप्ति में ही लगे रहें। फिर भी मेरी समझ में यदि 
संसार की प्रतियोगिता श्रोर जीवन-होड़ू का ध्यान युवकों 
की शिक्षा में रक्‍्खा जाय तो अधिक लाभ होगा। हमें 
ऐसी शिक्षा श्रधिक उपयोगी सिद्ध होगी जो हमें किसी 
खास पेशे के लिए तेयार कर दे। ऐसी शिक्षा के प्रचार 
एवं आरम्भ के लिए किसी भी प्रकार का संकाच न होना 
चाहिए । 

कुछ लोगों के लिए उच्च शिक्षा अच्छी हो सकती हे, 
परन्तु सभी लोगों के लिए वह हानिकर है। यूनिवसिटियों 
का गअ्जुएट बनाने की मशीन नहीं होना चाहिए । 
न तो विश्वविद्यालय और न सरकार ही इस प्रकार की 
बहानेबाज़ी कर सकती है कि उसे बेकारों की समस्या हल 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो काय किया 
जायगा उसका प्रतिफल तो भुगतना ही उसे कोई 
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भी सरकार नहीं रोक सकती । इस प्रतिफल्न का प्रारम्भ 
हो भी चुका हे। हमारे शासक इस बात की चाहे 
जितनी उपेक्षा कर और घमकी दे, फिर भी मध्यश्रेणी 
के भूखे ग्रेजुएटों की संख्या और उसके साथ ही उनकी 
ओर से खतरा बढ़ता ही जा रहा हे । 

इस समस्या को एक संस्था नहीं सुलका सकती। 
विश्वविद्यालयों ओर सरकार दोनों के सम्मिलित होकर 
प्रयत्न करना चाहिए। युवकों का ऐसी शिक्षा दी जाय जिसे 
ग्राप्त करने के बाद ही वे अपनी रोजी कमाने सें लग सके। 

यह मानी हुईं बात है कि सन्‌ १६३२ में बेकारी 
सबसे ज्यादा बढ़ गई और इस समय विश्वव्यापी आधिक 
संकट हे । फिर भी पश्चिमीय देशों की सरकार बेकारी को 
दूर करने की यथाशक्ति प्रयत्न कर रही है। यहाँ सरकार 
ऐसा नहीं कर रही है। 


>> के +ातसात अं नन्‍मन्‍>त्मभ ०७ अम्क, 


विश्वविद्यालयों का वास्तविक काय्ये 


विश्वविद्यालयों का वास्तविक काय्ये क्‍या होना 
चाहिए, इस सम्बन्ध में काशी-विश्वविद्यालय के 
कनवोकेशन के अवसर पर भाषण देते हुए आचाय्य 
प्रफुललचन्द्र राय ने जो विचार प्रकट किये हैं वे अनेक 
दृष्टियों से महत्व-पूर्ण हैं। उनका यह कहना ठीक 
ही है कि यदि शिक्षा का माध्यम देशी-भाषा हो जाय 
तो विद्यार्थियों के ज्ञानाजंन में उतना समय और 
शक्ति न लगानी पड़े जितनी उन्हें इस समय लगानी 
पड़ती है। सर तेजबहादुर सम्र की भाँति बेकारी 
के प्रश्न के इन्होंने भी उठाया है। इन बातों से 
इतना तो कम से कम स्पष्ट ही हो जाता है कि हमारे 
बड़े बड़े विचारशील नेता विश्वविद्यालयों की काय्ये- 
पद्धति में परिवर्तन चाहते हैं। यह परिवतेन ऐसा 
होना चाहिए कि विद्यार्थी कम से कम समय में 
अपनी जीविकेपाजन की योग्यता प्राप्त कर सकें, ओर 
अन्वेषण आदि उच्च काटि के बौद्धिक काय्ये सब पर 
न लाद कर केवल चुने हुए व्यक्तियों को ही सौंपना 
चाहिए। आचाय्ये राय कहते हैं--- 





विदेशी भाषा को शिक्षा का साध्यम बनाकर भारी 
भूल की गई हे, और आश्चय तो इस बात का है कि 
अब भी कुछ ऐसे असिद्ध शिक्षा-विशेषज्ञ हैं जो अँगरेज़ी 
शिक्षा का भयानक परिणाम देखते हुए भी उसका अधिक 
महत्त्व देते हैं। लोगों को गलतफहमी न हो, इसलिए 
में इस बात केा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ । मैं अँगरेज़ी 
या किसी अन्य विदेशी भाषा के अध्ययन का विरोधी नहीं 
हूं, क्योंकि इससे नये नये विचारों के ल्लिए मांग प्रशस्त 
होता हे, किन्तु में इसके! शिक्षा का माध्यम बनाने का 
विरोधो अवश्य हॉँ। शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति को पहले सब 
विषयों और बातों के ज्ञान की आवश्यकता हे, जिसे वह 
थोड़े समय में अपनी मातृभाषा में ही प्राप्त कर सकता 
है। गणित, इतिहास, अथधशास्त्र, भूगोल, राजनीति 
ओर तकशाखर आदि सभी विषयों के लिए यह बात लागू 
है। केवल मातृ-भाषा के द्वारा इन विषयों की शिक्षा 
प्राप्त करके ही हम थाड़ी अवस्था में बहुज्ञ बन सकते हैं। 

गस्टेवली वान के कथनानुसार जब से बच्चा पढ़ना 
आरम्भ करता हे तब से कालेज छोड़ने तक किताबों का 
कीड़ा बना रहता हे और व्यक्तिगत शक्ति को देखे बिना 
ही उस पर किताब रटने का बोरू लदा रहता हे। जिन 
लड़कों पर रटने का यह भार होता है वे ही जानते हैं 
कि यह कैसा अग्रिय काय है, और इसी लिए अधिकांश 
छात्र इस प्रकार की पढ़ाई छोड़ भागने की गहरी इच्छा 
रखते हैं। हमारे देश में मध्यम श्रेणी के लड़कों का 


ध्येय केवल सरकारी नौकरी ओर छर्की पर होता है, किन्तु 


फ्रांस में लड़के ऐसे सवजनेपयोागी कार्यों के सीखने 
में लगाये जाते हैं जिन्हें सीखकर वे सरलतापूवक जीवन 
में सफलता प्राप्त कर लेते हैं । 

जो सरकार पुस्तकों से गढ़ गढ़ कर ग्रतिवष इतने 
अजुएट तैयार करती है वह उनमें से मुट्ठी भर लोगों को 
सरकारी नोकरी देती हे और बाकी सबके सब बेकार 
मारे मारे फिरते हैं। इस अकार थोड़े-से ग्रेजुएट सरकार 
के भक्त बनते हैं, तो बहुत-से दुश्मन । अ्रकेले विज्ञान 
के ही विभाग में इस समय २०,००० अध्यापक-अध्यापि- 
काय बेकार हैं। ओर वे सरकार की ओर अ्रपनी 
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अपनी आजीविका के लिए देख रहे हैं--इस भकार उनमें 
अंसन्ताष की वृद्धि होती है । 

यह बात सभी स्वीकार करंगे कि सुविकसित आरम्मिक 
शिक्षा के साथ विश्वविद्यालय वास्तविक उन्नति की ओर 
बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार की यान्त्रिक ढंग की शिक्षा 
आज-कल दी जाती है, वह स्कूल में ही समाप्त हो जानी 
चाहिए, किन्तु दुर्भाग्यवश यह कालेजों में भी आ घुसी 
हैं। जब तक काल्ेजों से यह यान्त्रिक ढंग की शिक्षा 
दूर न होगी तब तक विश्वविद्यालय ज्ञान ओर संस्कृति 
के केन्द्र नहीं बन सकते । 

मेरी राय में आरम्मिक शिक्षा में ही बच्चों का सब 
विषय देशी भाषा में पढ़ाये जाने चाहिए ओर जब तक 
उच्च शिक्षा के अनुकूल लड़के की मनेावृत्ति न हो, उसे 
कालेज नहीं भेजना चाहिए। केवल चुने हुए विद्यार्थी 
ही काल्लेज में ग्रविष्ट हों, जिससे कालेज विद्वत्ता, 
अन्वेषण ओर संस्कृति के केन्द्र बन जाय। केवल उन्हीं 
का इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए जो अपना जीवन 
सरस्वती के चरणों में श्रर्षिंत करने को तैयार हों । 


अललननलननन+ «न न कननसान_झ महान, 


. कर्मणा वण 

कुछ लोगों का खयाल है कि वर्ण॑व्यवस्था के 
बिना मिठाये दलितों की समस्या हल नहीं हो सकती । 
काशी के सुप्रसिद्ध दाशनिक डाक्टर भगवानदास 
इसके विरुद्ध मत प्रकट करते हैं। श्रद्धानन्द मेमोरियल 
ट्रस्ट के मंत्री को स्वामी जी की जयन्ती मनाने के 
उपलक्ष्य में सन्देश भेजते हुए वे इस बात पर ज़ोर 
देते हैं कि बजाय जन्मना वर्ण के कर्मणा वर्ण का 
प्रचार किया जाय तो यह्‌ समस्या अपने आप हल हो 
जाय, क्योंकि जन्मना वण कर्मणा वर्ण के सिद्धान्त 

के अनुचित पतन का परिणाम है। वे कहते हैं--- 
'कमेणा वर्ण? का अ्रभ्मिप्राय है कि वर्ण अ्रथवा 
ज्ञाति--कर्म श्रर्थात्‌ जीविका, कर्म, रोज़गार, कमाने के 
कास के अनुसार सानी जाय। जो मनुष्य अपनी 


शजीविका किसी भी ज्ञान अथवा विद्या-सम्बन्धी कर्म से 


कमाते हैं, वे सब, अरब, इस शरण में, ब्राह्ण हैं--उनका 
घर्म, जाति या देश कुछ भी हो । जो लोग शासन- 
सम्बन्धी रोज़गार, सरकारी नौकरी अथवा अन्य अधि- 
कार का काम करते हैं सब ज्ञत्रिय हैं---उनका धर्म, जाति 
या देश कुछ भी हो। जो लोग कृषि, पशुपालन, 
व्यापार, वाणिज्य, महाजनी अथवा अन्य घन कमाने के 
पेशों में हैं वे सब वेश्य हैं---उनका धर्म, जाति या देश 
कुछ भी हो । अन्य सब जो मिहनत-मजूरी पर जीते हैं 
वे शूद्र हैं--उनका घमम, जाति या देश चाहे जो हो। 

इतना हो जाय तो दलित जातियों के अल्षग 
जाति के रूप का तुरन्त श्रन्त हो जायगा। उनमें से 
आ्राज-कल जो दलित कहे जाते है उनके श्रन्य जांति-नामें 
का अन्त होकर वे सब शूद्र कहायगे। अबनमें से जो 
अध्ययनाध्यापन, यज्ञ, योग थ्रादि काम में लगे हुए है 
वे ब्राह्यण ओर दूकानदार श्रादि वैश्य कहलायेंगे। इसी 
प्रकार अन्यों का समझना चाहिए।. 

इतना हो जाय तो संसार के मनुष्य-माश्र एक-दम, 
चाहो या न चाहा, बिना किसी रुकावट के आपसे आप, 
मनुष्य-जाति के एक संसारब्यापी संगठन के भीतर आा 
जायेंगे । ओर वर्ण-धर्म का वास्तविक अर्थ भी यही है ओर 
इस वश-धर्मे के बिना हिन्दू तथा हिन्दृत्व शब्दों का कुछ 
अभिग्राय ही नहीं रहता । 


शा ब 


पाउय-पुस्तके 


सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों और बालिकाओं 
के हृदयों में रहनेवालो उत्तम भावना को प्रकट करे । 
पाख्य-पुस्तकों का निमोण इसी उद्देश से होना 
चाहिए। महात्मा गांधो ने इस सम्बन्ध थ॑ हरिजन- 
सेवक' में अपनी राय प्रकट की है। वे लिखते हैं--- 

आ्रज-कल पाठशालाओं में, खास कर बाल-पाठ- 
शाज्नाओं में, जो पुस्तक पढ़ाई जाती हैं उनमें से ज्यादा- 
तर हानिकारक नहीं तो निकम्सी तो ज़रूर हैं । पाठ- 
शालाओं में पढ़ाई जानेवाली श्रेंगरेज़ी पाठ्य-पुस्तकें जिन 
लोगों के लिए और जिस वातावरण में लिखी जाती हैं 





शो 





संख्या १ | 


विचार-संकलन 


१२< 


उनके लिए तो वे उत्तम हो सकती हैं, पर वे पुस्तकें भारत- 
वष के विद्याथियों या भारतवष के वातावरण के लिए नहीं 
लिखी जातीं। भारत के तिद्याथियों के लिए लिखी गईं 
अधिकांश पुस्तके उनका अधूरा अनुकरण-मात्र ही होती 
हैं; और उनसे विद्याथियों का सीखने लायक बाते नहीं 
मिलतीं। इस देश में, ग्रान्त तथा बालकों की सामा- 
जिक स्थिति के अनुसार, शिक्षा मिलनी चाहिए--जैसे 
हरिजन बालकों को प्रारम्भ में अन्य बालकों से कुछ भिन्न 
ही प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए। अंतणव में तो 
इस निर्णय पर पहुँचा हैँ कि विद्याथियों से कहीं अधिक 
शिक्षकों की पाव्य-पुस्तकों की जरूरत है । प्रत्येक शिक्षक 
का जो अपने विद्याथियों के सच्चे मन से पढ़ाना चाहता 
हे, अपने पास की पाख्य-पुस्तकों में से प्रतिदिन पा& 
तैयार करना चाहिए। उसे बालकों की विशेषताओं ओर 
अपनी आवश्यकताओं से मेल खानेवाला पाठ तैयार 
करना पड़ेगा । क्‍ | 

सच्ची शिक्षा तो वह है जो बालकों ओर बालिकाओं 
के हृदय में रहनेवात्ती उत्तम भावना को प्रकट करती हो । 
विद्याधियों के दिमाग में निकम्मी और इधर-उधर की 
व्यर्थ बात ढूस देने से अन्तर की उत्तम भावना विक- 
सित नहीं की जा सकती। ऐसी बाते तो विद्याथियों 
के लिए निर्जेव ओर भार-रूप हो जाती हैं तथा उनकी 
स्वतन्त्र विचार-शक्ति का नष्ट करके उन्हें एक “यंत्र' बना 
देती हैं। अगर हम खुद इस पद्धित के शिकार न हुए 
होते तो ल्ोक-शिक्षा की वर्तमान रीति, विशेषकर भारत 
में प्रचक्षित पद्धति से होनेवालो हानि का भान हमें 
कभी हो गया होता । 

में यह दावा नहीं करता कि ऊपर के ये विचार 
पहले-पहल मेंत ही प्रकट किये हैं। हरिजन-पाठ्शालाओं 
के संचालकी और शिक्षकों के सामने भगीरथ काय पड़ा 
हुआ है । उनके लाभ के लिए हो मैंते ये विचार लिखे 
हैं। उन्हें क्रेचल इतने से ही सन्‍्तोष नहीं मान लेना 
चाहिए कि वे अपने विद्याथियों से यन्त्र के समान काम 
करा सकते हैं ओर किसी तरह निय्रत पुस्तकों ही 
पूसी शिक्षा बाक़कें को उन्होंने दे दी हे कि 'तेता-रबन्त' 

फा, १७ हे 





से उन्हें उन पुस्तकों का अर्थ-शून्य ज्ञान हो गया है । 
हरिजन-पाव्शाल्लाओं के संचालकोां ओर शिक्षकों ने अपने 
ऊपर भारी ज़िम्मेदारी ले रक्खी है । इससे उन्हें साहस, 


कुशलता ओर सचाई के साथ अपना काम पूरा करना 


चाहिए । क्‍ 

यह काम कठिन तो है, पर यदि अध्यापक अथवा 
संचालक अपना सच्चा हृदय इस काम में लगा दे तो 
जितना हम सममते हैं उतना कठिन यह काम नहीं 
रहेगा। जो अपने विद्याथियों के पिता का पद अहय 
करता है उसे उनकी आवश्यताञ्रों का ध्यान तो रहेगा 
ही; और वह उन्हें वही बाते सिखायेगा। अगर ये बात 
सिखाने के लिए उसके पास यथेष्ट ज्ञान नहीं है ते। वह 
उतना ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा और आवश्यक 
योग्यता प्राप्त कर लेगा । 


"० । अन्य लेबल अ्मक्‍-नालकबननं«» कप, 


मदगास में महात्मा गांधी का भाषण 


महात्मा गांधी का मदरास का दोरा अनेक दृष्टियों 
से सफल रहा | मदरास अस्प्ृश्यता का गढ़ है, परन्तु 
जिस धूम-धाम के साथ महात्मा जी का वहाँ की 
जनता ने स्वागत किया उससे यह आशा करना 
अनुचित नहीं हे कि अस्पृश्यता को अब वहाँ भी दाल 
न गलेगी। मदरास की एक विराट्‌ सभा में महात्मा 
जी ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा उसका सारांश 
नीचे दिया जाता है-- 

“यह आप लोगों का शुद्ध प्रेम-प्रदर्शन हे कि 
आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं । 


आप लोग मेरे उदृश्य को गम्भीरतापूर्वक समझते होंगे, - 


मैं परमेश्वर के नाम पर और उसी के लिए तथा उसके 
पीड़ित बच्चों के लिए. यह उद्देश्य सामने लेके चलन रहा 


है। उन्हीं पीड़ित बच्चों को आज हम 'हरिजन' समझने 


लगे हैं। परमेश्वर की दृष्टि में जिश्न प्रकार मनुष्य-मात्र में 
कोई भेदभाव नहीं हो सकता, उसी प्रकार पशुओं में 
भी अ्रन्तर नहीं हो! सकता। 
का नीचा और ऊँचा बनाया होता ते मनुष्य के शरीर 


यदि परमेश्वर ने किसी 
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में उस ,तरह का काई चिह्न होता, जिसे हम समझ 
सकते। भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले 
जाइए, अपका उन लोगों में ऐसा कोई चिह्न नहीं 
दिखाई पड़ेगा, जे! अपने का उच्च श्रेणी का कहते हैं । 
मैंने यह भेद जानने की केशिश की, परन्तु मुभे तो उच्च 
वर्णवालों और अछूतों में कोई भेद नहीं मिला । अ्रतः 
में आप लोगों से भी कहँगा कि आप भी -इस पश्न पर 
ख्‌ब गौर करके विचार करे। मैंने हजार बार हज़ारों 
आदमियों के सामने जो बात कही है, वही आज भी 
कहता हूँ,कि यदि हम अस्पृश्यता का जड़-मूल से मिटा 
नहीं दंगे तो हमारा पतन है, हम मानव-जाति के 
कहाने लायक न रहेंगे, अन्य समाजों की ही तरह हिन्दू- 
समाज भी नष्ट हो. जायगा ओर श्रन्य लोगों के सामने 
हमारा कम मूल्य होगा। इस वक्त यहाँ बड़ी भीड़ 
है; ऐसी अवस्था में आप लोगों के सामने इस आन्दोलन 
की सारी बातें पेश नहीं करना चाहता। यहां इतना 
ही करना यथेष्ट होगा कि ज्योंही हमारे हृदय से अ्रसुपर- 
श्यता मिट जायगी; ओर हम हरिजनें को भाई-बहन 
की तरह समझने लगंगे ओर यह समझने ल्गंगे कि 
उनके ओर हमारे अधिकार समान. हैं, त्थों ही उनमें 
नवीन ज्योति ग्रज्वलित होगी। में यह दावे से. 
कह सकता हूँ कि जब हम हरिजने के अपना 
लेंगे तब वे भी सवरण हिन्दुओं की ही तरह. संयमी: 
हो जायेंगे। . और व्यवहार-कुशल तथा सभ्य हेंगे। यदि 
परमेश्वर की कृपा से मेरा यह सन्देश आपके हृदय तक 
पहुँच जाता है तो निःसन्देह हम ऊँच-नीच की भावना 
व्याग देंगे।... ध्ड, 


4 अाथनरेकीगा७ ०5७७७ भाव 


.. आर््य-समाज और वर्ण-व्यवस्था 


९४ 
आस्य-समाज का इस बात का गये है कि. 


अछूतोद्धार को दिशा में सबसे आगे वहीं है। परन्तु 
जातपाँत-ताड्क-मंडल के. श्री सन्‍्तराम जो बी० ए० ने 


सरस्वती 


'सुधार' में एक लेख लिखकर उसके ग॒ब॑ के मिथ्या सिद्ध 








| भाग १५ 


किया है और यह दिखलाया है कि आय्य-समाज भो 
दकियानूसी पन्‍थ है और अछूतों के अपनाने में इस 
बीसवीं सदी में भी असमथ बना है। थे लिखते हैं 
कटर-पन्‍्थी कहते है, वश-व्यवस्था स्थामी 
का सिद्धांत है । वेदों में इसका विधान हें, आर यह 
ऋषियों की दी हुईं बपोती है । इसलिंए इसके क्रियात्मक 
रूप से नहीं तो कम-से-क्म सिद्धांत रूप से तो जरूर 
मानना चाहिए, श्रन्यथा तुम आराय्य-समाजी नहीं कहला 
सकते। में इन कथन-मात्र सिद्धांतियों की इस कपोल्ल- 
कल्पित व्यवस्था के सामने सिर क्ुक्ाने का तेयार नहीं । 
दयानन्द ओर वेद का समझने का ठेका केबल इन्होंने 
ही नहीं ले रक्‍्खा हे, दूसरे मनुष्यों को भी भगवान्‌ ने 
लाचने-समझने की बुद्धि दी हैं। में पूछता हैं, वर्ण- 
व्यवस्था मनुष्यों के लिए है या मनुष्य वश-ब्यवस्था के 
लिए हैं? आपका सिग्रा हुआ वर्शा-व्यवस्थारूपी कुर्ता 
इस समय मनुष्य-समाज-रूपी शरीर पर फिट नहीं श्रा 
रहा है। आप इसको फिट करते के लिए कपड़े क्री काह- 
छाँट करने के बजाय शरीर का ही छील डालना चाहते 
हैं! यह कहाँ की बुद्धिमत्ता है? चातुर्व॑ण्य-विभाग 
इस समय समाज के लिए श्रतीव घातक सिद्ध हो रहा 
है । महषि दयानन्द ने भी तंग श्राकर लिखा है---आज- 
कल वश-व्यवस्था तो झआ्र्यो' के लिए. मरश-व्यवस्था बन 
गईं है । देखें, इस डाकिन से श्रार्यो' का पीछा कब 
छूटता है ।” वृक्ष अपने फल से पहचाना जाता है। 
यह वश-व्यवस्था ही हिन्दुओं में फूट, जाति-पाँति और 
छूत-छात की जननी है। इसे सिद्धान्त कहना भूल है । 
यदि यह वण-व्यवस्था समाज के लिए कोई शान्ति- 
दायिनी वस्तु होती तो श्राज बाज़ीगर, चमार ओर 
सरेहड़े लाखों की संख्या में मुसलमान न होते । श्राय- 
समाज में आकर उनको समता के अ्रश्िकार मिश्र जाते । 
उनके सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि वे सरकारी 
नोकरियों के लालच या कॉसिजों की भेम्बरी के लिए 
मुसलमान होते हैं। कोई कारण है, तभी श्राय-समाज 
की अपेक्ता इस्लाम उनका अधिक आकर्षित करता है । 


ए्खालक् दर 











वास्तविक सनातनी कौन हैं ? 


ख | हात्मा गांधी के हरिजन-आन्‍्दों- 





(! लन का सनातन-धर्म के नाम 
। | पर कुछ लोगों ने विरोध 
डा करना आरम्भ किया है | 
३४॥ जहाँ महात्मा जी जाते हैं, 
/४/॥ वहाँ वे भी जाते हैं, उन्हें 

२ + 5 काले भाणडे दिखाते हैं और 
कहते हैं कि “गांधी लौट जाओ ।” क्या सनातन-ध्म 
के नाम पर इन लोगों के यह सब करने का अधिकार 
है ? क्‍या शेष लोग सनातनी नहीं हैं ? सहयोगी 
“विकास! ने इस सम्बन्ध में एक विचारपूर्ण अग्न-लेख 
प्रकाशित किया है। उसका कुछ अंश हम नीचे 
देते हैं-- 

प्रश्न यह है कि क्या इस उत्पात का उत्तरदायित्व 
वस्तुतः सनातन-धमियों पर हे ? और क्या इस आन्दोलन 
के पीछे सचमुच सनातन-धर्मियों का ल्लोकमत है ? 

विचारशील पाठकों का यह बताने की आवश्यकता 
नहीं कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर "नकारात्मक हे । न 
तो यह आन्दोलन ही सनातन-धर्म का हे और न सामू- 
हिक रूप से सनातन-धर्म इसे पसन्द ही करते हैं। 
सनातन-घर्म के वास्तविक ओर विश्वविख्यात नेता महा- 
सता मालवीय जी का गांधी जी के साथ जो स्नेह- 
सम्बन्ध है उस पर कुछ लिखना पत्र के काह्षमों का 
दुरुपयोग करना है। और वे इस समय जिस निर्भो- 
कता से महात्मा जी के अस्पृश्यता-सम्बन्धी मिशन की 
पूर्ति में लगे हुए हैं वह भी पाठकों से छिपा हुआ नहीं 
है। उनकी अखिल भारतीय सनातन-घर्म महासभा का 








इस सम्बन्ध सें जे रुख़ हे वह उसके प्रस्तावों से स्पष्ट 
हे। भारतवर्ष में यदि काई सनातन-धर्मी संस्था वास्तव में 
संगठित कही जा सकती हे तो वह पंजाब-प्रतिनिधि 
सभा है। प्रसन्नता की बात है कि वह अखिल भार- 
तीय महासभा से सम्बद्ध होगई है और उसके प्रचारक 
निर्भोकता के साथ अस्पृश्यता ओर मन्दिर-प्रवेश के 
सम्बन्ध में वाणी ओर लेखनी-द्वारा प्रचार कर रहे हैं । 
गुरुवयूर के मन्दिर में हरिजनों के प्रवेश के लिए जो 
मत-गणना की गई उसमें ६० प्रतिशत सम्मतिर्या गांधी 
जी के साथ थीं। इस सम्बन्ध में एक बार महात्मा 
जी का यरवदा-जेल में एक पत्र लिखा गया था कि 
आप अपने वक्तव्यों में मन्दिर-प्रवेश के विरोधियों को 
सनातनी के नाम से पुकार कर उनके साथ अन्याय कर 
रहे हैं। उनके लिए आप कट्टरपन्थी या और कोई 
नाम चुने, क्योंकि उपयुक्त प्रमाणों से सनातनियों का 
बहुमत आपके साथ होना सिद्ध हे। महात्मा जी ने 
इसके उत्तर में लिखा कि हमें नाम के ऋंरूट में न पड़- 
कर सनातन-घर्म की सेवा करते रहना चाहिए। भविष्य 
स्वयं बता देगा कि वास्तविक सनातनी कोन हैं ? 


हिन्दू-धमे-ग्रन्थ और हरिजन 
हरिजनां का एक दल जिसके नेता डाक्टर अंबेद- 
कर हैं, महात्मा गांधी के वर्तमान हरिजन-आन्देालन 
से असन्तुष्ट ही नहीं है बल्कि उसे व्यथ भो समभझता 
है। इस दल की ओर से हाल में हो “अधिकार” नाम 
का लखनऊ से एक साप्ताहिकपन्र प्रकाशित होने लगा 


है। हरिजन-आन्दोलन के व्यर्थ सिद्ध करने की. 


चेष्टा करते हुए इस पत्र ने अपने एक अग्रलेख में 


१३१. 
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यह इशारा किया है कि हिन्दूनधर्म के अन्दर रहने 
से हरिजनों का उद्धार नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध 
में सहयोगी ने जो दलीलें पेश की हैं वे ध्यान देने 
योग्य हैं-- 

हिन्दू-धर्म साम्यवादी धर्म नहीं। उसकी जड़ 
अधिकार-सेद और उसका विधान वर्ण-व्यवस्था हे। 
हलुमान-चालीसा से लेकर वेद भगवान्‌ तक सारे ब्राह्मणी 
हिन्दू-धर्म-ग्रन्थ इस वर्ण-भेद एवं अ्रधिकार-भेद का 
पोषण करते हैं। असिद्ध हिन्दू-धर्म की पुस्तक गीता, 
महाभारत और रामचरितमानस आदि इस भेद-भांव से 
कूट-कूट कर भरी हैं। गीता की बुनियाद ही वर्ण-विरुद्ध 
धर्म का कबूल करने से अजुन को रोकना है। अजुन 
कहता हे--''में भीख मांग कर खाऊँगा, मगर अपने 
बुज्गो' को मारकर उनके खून से सने राज को न 
भोगूंगा ।” कृष्ण कहते हैं--“भीख माँगना ब्राह्मण 


का धर्म हे | तू छत्री हे, तेरा धर्म युद्ध करना हे।” 


कृष्ण के इसी मुख्य उत्तर का विस्तार गीता के शेष १७ 
अध्याय हैं। महाभारत में कर्ण जैसा वीर-शिरोमणि 
हमेशा “दासीपुनत्नी!ः ओर “शूद्र” कहकर तिरस्कृत 
किया गया, एकलब्य-जैसे धलनुविद्या के जाननेवाले का 
अंगूठा अछूत-जाति का होने के कारण काटा गया ! 
रामायण में तपस्वी शंबूक शूद्ध का रामचन्द्र ने सिर 
रामचरितमानस में तो ब्राह्मणों की 
अगाध महिमा ओर शूद्रों की अपरिमित नीचता के वर्णन 
की हद कर दी गई है। रामचन्द्र का अपार हित करने- 
वाले गुृहराज निषाद की तारीफ की गई है--“जासु छांह 
छुई लेइ असींचा |? शरीर के छुआकछूत की कोन कहे, 
डउसकी परछाई भी छू लेने से अपविन्र हो जाने का 
ढिंढोरा पीटा गया है! कथा-प्रसंग में मौक॑ के साथ 
ग़रीब शूद्रों को ढोल की तरह पीदने का इशारा किया 
गया है। बआह्यण के लिए यहाँ तक कहा गया है कि 
“चाहे वह शाप देता हो, गाली देता हो, कलेजा 
छेदनेवाली बात कहता हो, मारता हो! तो भी उसके 
चरणों में गिरकर उसकी पूजा ही करनी चाहिए; उसके 
अनादर का कभी ख़्याज़् तक न करना चाहिए ।” और. 


सरस्वती 
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भी कह दिया गया है कि “इस विधान की अगर 


काई निंदा करता हो, यदि वश चले तो उसकी 
जबान काट लेना चाहिए, ओर बस न चले ते अ्रपने 
०4] हू 


कानों के बंदकर फौरन वहां से चल देना चाहिए ।?! 
इत्यादि। इन्हीं सब घमं-प्रंथों से हिन्दू-मनेवृत्ति बनी 
है, और बनती रहती है। जिस ससाज में इन ग्रंथों 
की आरती उतारी जाती हो, इनके जलूस निकाले 
जाते हों, इनकी जयंतियां मनाई जाती हों, दिन-रात् 
ऊँचे-ऊँचे आसनों पर बेठकर ब्राह्मण कथावाचकों-द्वारा 
इनकी कथाये सुनाई जाती हों, इनके नाटक किये जाते 
हों, इनके हिदी-अनुवाद बेशुमार रंग-बिशंगी तसवीरों 
के साथ छापकर हिन्दू-पब्लिशर लाखों की दौलत कमाते 
हों, इनके सिनेमा दिखाये जाते हों, इन पर भाष्य, टीका, 
व्याख्या, काव्य-नाटक और उपन्यास इत्यादि लिखे जाते 
हों, इनकी प्रशंसा आर इनकी श्रेषभक्ति में उन्मत्त होकर 
लोग पागल की तरह ताली बजाकर नाचते हों, उस 
समाज से इन्हीं अंथों की महिमा बढ़ाकर ऊँच-नीच ओर 
छुआाछूत का भेद-भाव मिटाने का प्रथत्न करना यदि 
बॉस का बेटा तलाश करना, बेल का दूध लेने जाना 
तथा आकाश के फूलों की माला पहनने की कामना करना 
नहीं हे तो ओर क्या है ! 


साम्प्दायिकता के खिलाफ 


भारतवर्ष की राजनैतिक उन्नति के मार्ग में साम्भ- 
दायिकता सबसे बड़ो बाधा है। यह हर्ष की बात है 


"५ 


कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू की घोषणा पर इसके 


मिटाने के लिए संगठित रूप से प्रयत्न आरम्भ हो 


गया है। इस सम्बन्ध में सहयेगी 'कर्मवीर” में “एक 
भारतीय” का बहुत ही विचारपूर्ण लेख छपा है। 
उसका कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है--- 

सर मुहम्मद इकबाल बेचारे हिन्दू-मुसलिम मेल की 
चर्चा करने चले । सर मुहम्मद के विचारों की बकत थी 
जब वे भारत के ज्ञोगों से कबि के नाते कहा करते थे--- 








महात्मा जी के सामने रक्‍्खों । 


संख्या १ ] 
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पत्थर की मूर्ती का 
समझा हे तू, खुदा हे; 
खाक वतन का मुझूका 
हर ज़ूर्रा देवता है। 

किन्तु जब्र उन्हें, साम्प्रदायिकता याद आ गई, जब 
'खाके वतन? का हर ज़्र्रा! देवता नहीं रह गया, तब वे 
मेल की चर्चा करने चले। किस मेल की ? सर मुहम्मद 
कहते हैं कि यदि हिन्दू लोग मुसलमानों की १४ मांगे 
मान ले तो मुसलमान भी हिन्दुओं के साथ कन्धे से 
कन्धा मिलाकर भारतीय स्वतन्त्रता के लिए लड़ । 

सर मुहम्मद ने गोलमेजु-परिषद्‌ में सेल न हो 
सकने का इलज़ाम महात्मा गांधी पर डालने की काशिश 
की है। महात्मा गांधी से मिलने के लिए सर इकबाल 
झेोर उनके साथी तेयार ही कब थे ? सर इकबाल और 
उनके साथियों ने सिल्लकर एक तो राष्ट्रीय मुसलमानों का 
गोलमेज-परिपद्‌ में नहीं आने दिया, दूसरे अपने अँगरेज़ 
प्रभुओं से मिलकर सारी बात पहले ही निश्चय कर ली, 
ओर भारतीय स्वतन्त्रता का दफना देनेवाल्ी माँग 
ऐसे समय यदि हिन्दू- 
सुसलिम मेल के कोई दुश्मन थे तोया तोवे साम्प्र- 
दायिक जे। अपने घन-वैमव और ब्रिटिश अ्म को राष्ट्र के 
नाम पर खतरे में नहीं पड़ने देना चाहते थे, या फिर ने 
ब्रिटिश अधिकारी जो हिन्द और सुसलमानों का लड़ते 
रहने में भारतीय पराधीनता तथा ब्रिटिश निरंकुशता के 
अधिक दिनों तक जीवित रहती समझते थे । 

हमारे देश का साम्प्रदायिक विरोध हिन्दू ओर 
सुसलमान धनिकों, पद-लोलुपों ओर राजभक्तों का एक 
खिलेना है । जब तक पालियाएँट में भारत-शासन-विध।न 


पास नहीं हो जाता तब तक शासकों के हाथों अपनी 


अन्तरात्मा रहन रख चुकनेवाले ये मिन्रगण बराबर मेल 
न होने देने के लिए” मेल की यह चर्चा चलाये जायगे ! 
पण्डित जवाहरलाल ने राष्ट्र के बलवान्‌ नेता का-सा 
साहस ओर निश्चय प्रकट किया जब उन्‍्हेंने साम्प्रदायिकों 
का फटकार दिया। सर मुहम्मद ने महात्मा जी पर 
भ्राक्रमण करके लोगों के घटनाओं का भूल जानेवाले 


स्वभाव का दुरुपयोग करना चाहा, और महात्मा गांधी 
पर कीचड़ फकना चाहा। पर विश्वास किसे हो ? 
पण्डित जवाहरल्लाल नेहरू की घोषणा पर बम्बड़े 
के नेताओं ने मिलकर साम्प्रदायिकता का देश से खाद 
बहाने के लिए. कमर कसी हे। उन सज्जनों का निश्चय 
है कि “देश की स्वतन्त्रता के दुश्मनों से समझता करने- 
वाला मेल का हामी नहीं हो सकता; कट्टर खाम्प्रदा- 
यिक्रताबादियों का तो विरोध ही किया जाना चाहिए, 
उनसे ते। लड़ा ही जाना चाहिए ।?? वे कहते हैं कि “देश 
क्री स्वतन्त्रता के पथ में घामिकर भावों को उकसा कर देश 
के मेल को ख़तरे में डालनेवाले लोगों का कड़ा विरोध 
किया जाना चाहिए।” इन प्रयत्नशील्लों में श्रीमती 
सरोजिनी नायडू हैं, डा० हार्डीकर हैं, सैयद अबदुल्ला 
बरेलवी हैं, भूल/भाई देसाई हैं, मिस्टर नरीमेन हैं, श्री 
अब्दुल रहमान मीठा हैं, श्री महरश्ल्ली हैं, श्री उमाशंकर 
जी दीक्षित हैं। और कितने ही कसे हुए देश-भक्त हैं। 
हमारे विचार से राष्ट्रीयचा के खिलाफ अकाण्ड तांडब 
करनेवाले साम्प्रदायिक पागलपन का यही उचित जवाब हे । 


न लिन “नितिन कक. 


पशञ्चवर्षीय आयेजन . 


संयुक्त-प्रान्त के आ्थिक विकास के लिए श्रीयुत 
सी० बाई० चिन्तामणि ने प्रान्तीय कांसिल में पश्च- 
वर्षीय आयाजन-सम्बन्धी जो प्रस्ताव उपस्थित किया 
था उस पर एक अग्रलेख लिखते हुए सहयोगी भारत 
ने इस आयोजना के विरोधियों को बड़े सुन्दर ढड्भ से 
उत्तर दिया है। और उस आयेजन के समथन में जो 
लिखा है उसका एक अंश इस प्रकार है-- 


सच बात यह है कि अब ज़माना बहुत गिर गया है। - 


हमारे प्रान्तवासिय्रें की दरिद्रता बहुत बढ़ गई और उसको 
दूर करने के लिए लगान. में छूट अथवा इस प्रकार के 
ग्रनन्‍य अस्थायी उपायें से काम नहीं चल सकता। उसके 
लिए तो अब किसी न किसी प्रकार की संगढित आधिक 
ऋआरयेजना ही करनी होगी। परन्तु स्वयं अपनी ओर से 
इस प्रकार की काई आयेजना पेश करना ते! दूर रहा, 


|. 
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सरकार उसका विरोध करना ही अपना कर्तव्य समझती 
है। . यदि सरकार अपनी आयोजनाश्रों-द्वारा प्रजा को 
संतुष्ट रख सके ते वह कितना भी क्यों न भड़काई जाय 
उसका कोई भी ' असर न होगा । इसके विपरीत यदि 
सरकार इस आधिक हुर्देशा की ओर से आंखे बंद रखना 
ही अपना कर्तव्य मानती हे तो जल्द ही एक जमाना 
ऐसा भी आ जाना असंभव नहीं हे जब कि बिना किसी 
प्रकार के भड़काने के प्रजा ख़ुद ही सड़क सकती है । 
श्रीयुत चिन्तामणि ने आधिक आयेजना-संबंधी प्रस्ताव 
कान्सिल में पेश करके ग्रान्त की सेवा करने के साथ ही 
सरकार का बहुत उचित चेतावनी दे दी है। युक्त-प्रान्त 
की सरकार का चाहिए कि इस प्रस्ताव पर वह अब पूर्ण 
उत्साह ओर तबीयत से काम करे ओर प्रान्त के लिए 
पन्‍्चवर्षीय आधिक आयेजना तेयार करके अन्य प्रान्तों 
का भी इसी माग पर चलने के लिए पथ-प्रदर्शन करे। 


] बत>-+-तनन>«»>2ल न लसनन-झभा धममकन का 


क्‍ गरोबों का स्वराज्य 

उपयुक्त शीर्षक के अन्दर सहयागी “अजुन' में 
प्रोफ़ेसर इन्द्र विद्यावाचस्पति का एक लेख प्रकाशित 
हुआ है, जिसमें उन्होंने यह सिद्ध किया है कि अब 
स्वाधीनता की इच्छा मोपड़ों में रहनेवाले ग़रीबों तक 
पहुँच गई है और इस समग्र देश में जो विविध 
आन्देालन चल रहे हैं वे इसी इच्छा के विभिन्न स्वरूप 
हैं। इस सिलसिले में हरिजन-आन्दोलन और 
किसान-मजदूर-आन्दोलन का विशेष रूप से उल्लेख 
करते हुए वे लिखते हैं-- 

देश में इस समय दो और बड़े आन्दोलनन चल 
रहे हैं। एक हरिजन-आन्दोलन ओर दूसरा किसान- 
मज़दूर-आन्दोलन । दोनों आन्दोलनें का लक्ष्य जाति 
के उस हिस्से के संगठित और जागृत करना है जिसे 
हम वृक्ष के तने या मकान की दीवारों से उपमा दे सकते 
हैं। बृत्तों के फल खाये जाते हैं और फूलों से आंखों के 
तृप्त किया जाता है, परन्तु तने के बिना यह कुछ भी 
नहीं। असली आधार तो तना.है। मकान की छाया 


छत से है, परन्तु छुत का सहारा दीचारे हैं। वक्ष का 
तना मज़बूत नहीं तो वह समय से नहीं लड़ सकता। 
जरा-सा हवा का मोका या छोटा-सा राह जाते का घक्का 
ओर किसान-मज़दूर-आन्दोलन का उह्देश 
की रक्षा करना और उसे मज़बूत बनाना हैं 

देखने में हरिजन-आन्दोलन ओर किसान-मज़दूर 


जाति के तने 


अनन्तर हर एक व्यक्ति इसी परिण।स पर पहुँचेगा कि उनका 
लक्ष्य एक है। वह लक्ष्य हे भारत की गरीब प्रजा को 
जाग्रत करना । उसमें स्वाधीनता की चाह पेदा करना 
ओर उस लड़ाई के लिए तैयार करना जिसका फल यह 
होगा कि ग़रीबों की गरीबी, निबलों की निबलता और 
अधिकारही नां की अधिकार-हीनता जाती रहेगी। बह्ी 
गरीबों का स्व॒राज्य होगा । 


# .अधकाता ॑मालतकाक.. सारा 


महात्मा गांधी एक गाँव में 


महात्मा गांधी का विश्वास है कि गॉँववालों की 
ग़रीबी दूर करने के लिए खादी द्वी अमोघ 
ओपध है। अपने मध्यप्रान्त के दोरे में एक ऐसा 
गाँव जिसके निवासियों ने उनके विश्वास के अनुसार 
खादी के अपनाया है, देखने पर वे 'हरिजन-सेवक' 
में लिखते हैं---- 

जो मोपड़े अनन्तपुर में मेंने देखे उनके बारे में भी 
यहाँ दो शब्द कहूँगा। में छः से अधिक मोपड़ों में गया ! 
उनपें से एक झोपड़ा हरिजन का भी था। यहां यह 
कहना ही पड़ता है कि इस खादी-सन्देश के अ्रनुसार 
काम करने में हरिजन भाई सबसे भ्रध्रिक तत्पर पाये 
गये । 

मोपड़े नीची छतों के थे । उनकी कच्ची दीवार मिट्टी 
की बनी हुई थीं। हवा और रोशनी शआने के लिए 
मरोखे तो नाम को भी कहीं नहीं थे। मझोपड़ों में 


सन्दूकु ओर घातु के बत॑न-भांडे तक न थे । जिन्होंने 
अपने लिए खादी बुन लीथी उन्हें छोड़कर बाकी 








संख्या १ | 


समियिंक सा 


हित्थं 
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लेग कटे-फटे चिथड़े पहने हुए थे। मैंने उनके पास जो 
कुछ देखा वह साल भर का नाज रखने के लिए उनकी 
मिट्टी की खाल्नी कुटिया ही थी। एक ही कोठा रसोई 
बनाने, रहने और सोने के काम में ल्लाया जाता हे। 
उनके बिस्तरे भूसे या पयाल के थे, और वे कुछ चिथड़ों 
से ढँके हुए थे। यह बात वर्ाँ नहीं थी, जहाँ उन्होंने 
अपने लिए कुछ खादी बुन ली थी । अब उनका भोजन 
सुनिए--ज्वार की पनपथी रोटियां और तेल था बिना 
तेल की दाल या दुल-भजिया। दूध-घी तो शायद ही 
उन्हें कभी नसीब होता हो। जिस चमार भाई का 
मोपड़ा मैंने देखा, वह तो एक अपवाद था। उसके 
यहाँ दो गौएँ थीं। उसे और उसके बच्चों का कभी दूध 
की एक बूँद मिल जाती है या नहीं, यह तो एक दूसरी 
बात रही । गाँववालों का अपर्याप्र ही भोजन मिलता 
है ओर पहनने के कपड़े तो ओर भी कम | पूरे बारह 
महीने कुछ बच्चे तो बिलकुल नंग-घड़ंग ही रहते हैं । 
दिन में घूप से ओर रात में फूस की आग से वे अपने 
ठिठुरते हुए तन का गरम कर लेते. हैं। मुझसे कहा 
गया कि अनन्तपुर में कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने 
खद्दर के घन्धे का एक पेसे की रुई ख़रीद कर शुरू किया. 
था। एक पैसे की रुई खरीद कर जो सूत काता गया 
उसे बेचकर दूसरे दिन दुगुने से कांम शुरू किया गया। 
इस तरह धीरे-धीरे पूंजी बढ़ाकर अब वे अपने कपड़े 
आप तैयार करने लगे हैं। 

मेरे दोरे के अवसर पर जो विवरण-पुस्तिका तेयार 
की गई थी उसप्में से यहाँ कुछ अंश में नीचे डउद्छ॒त 
कर ता हँ-- द 

सारे सामान की यह लागत है-- 


ओराटने की चर्ण्खी 2) 
घुनने की कमान, तांत और हत्था ॥])॥ 
चरखा ओर तकुआ ।+2)॥ 
अटेरन या नटाईं ”) 
३२ इंच चोड़ा करधा ओर उसका सामान ३) 





8॥।) 





अनन्तपुर के चारों ओर पंच मील के चक्कर में १७ 
गांवों में हम खादी का काम करते हैं। इन. गांवों की 
आबादी ९,६०० के लगभग हे।. हमारे श्रम के फल- 
स्वरूप ८० प्रतिशत लोगों ने घुनना सीख लिया हे । 
सो. से अधिक आदमी बुनना सीख गये हैं। 

गाँववालों के काम करने का ओसत साल भर में 
१२० दिन का हे--शेष समय में वे बिलकुल बेकार बेटे 
रहते हैं। आज-कल हर एक आदमी बेकारी के दिनों 
में से साल भर में ओंसत ४००. घण्टे खादी के काम में 
लगाता है। हमारा आदर्श तो यह हे कि यह आऔसत 
साल भर में हम १६०० घण्टे तक पहुँचा दे । 

हमारे मासिक ख़च का ओसत ३२९) है। अखिल- 
भारतीय चर्खा-संघ की ओर से हमें यह पेसा मिलता हैं। 

इस महान प्रयाग की ओर जनता का ध्यान में 
केवन्न इसलिए ही आकषित नहीं करता कि हरिजलनों 
को इससे कहाँ तक लाभ हे, बल्कि इसलिए भी कि 
तमाम गाँववालों पर खादी के इस सफल प्रयाग का 
कैसा प्रभाव पड़ता है। इस प्रयाग का उद्दश सिफृ 
हरिजन-सेवा ही नहीं है, इसका उद्दश तो केवल चरर्खे 
के द्वारा उन गरीब ग्रामवासियां की सेवा करना 
जिन्हें पर्याप्त भोजन ओर वस्त्र नहीं मिलते । खादी 
द्वारा ग्र।म-सुधार करने का इससे अधिक सरल, सस्ता 
और ग्रभावकर प्रयाग में नहीं जानता ।- ..फिलहाल 
उन्नति तो निस्सन्देह धीमी मालूम होती है, मगर सुम्हे 
उम्मीद है कि अन्त में इस प्रयाग के द्वारा ही उन्नति 
की गति तेज़ से तेज़ देखने में आयेगी । 


हि? /ज]५ 





अमरीका का एक राक्षसी कार्य 
संसार के सभ्यता का उपदेश देनवाले अम- 
रोका के गोरे निवासी इस बोसवीं सदी में भी ऐसे 
ऐसे अमानुषिक काय करते हैं जिसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता | ऐसे ही कार्यों में 'लिंचिंग” भी एक 
है। लिंचिंग का अथ है किसी मनुष्य के पकड़कर 
मनमाने तोर पर पीठना ओर उसे ज़िन्दा जला 
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दूना | यह व्यवहार वहाँ के गोरे निवासी हबशियों 


के साथ करते हैं। इस प्रकार सन्‌ १९३३ में २१ 
व्यक्ति जिन्दा जलाये गये। सहयोगी “आर्जा ने 
“हिन्दू? से लेकर हाल की एक लोमहषण घटना 
प्रकाशित की है, जिसका ज्ञातव्य अंश नीचे दिया 
जाता है-- 

यद्यपि यह बात बार बार कही जाती है कि अ्रमरीका 
की “लिंचिंग' की आदत छूटती जा रही है, पर अभी उस 
दिन मेरीलेंड रियासत के श्रिसेस एनी कस्बे में एक 
अत्यन्त लेमहषण लिंचिंगकाण्ड हुआ है। 

कहा जाता है कि लिंचिंग के शिकार अभागे हबशी 
ने एक श्रधेड़ू यूरोपियन स्त्री पर बलात्कार करने की बात 
स्वीकार कर ल्लीथी। घटना का समाचार सुनकर ९ 
हज़ार गोरों की भीड़ जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी थे, 
जल के फाटक पर चढ़ गईं और ज्लगी उसे तोड़ डालने 
के लिए ज्ञोर ज़ोर से पीटने । 

बात की बात में उपद्रव ने उम्ररूप धारण कर लिया। 
यहाँ तक कि भीड़ ने दजजनों कान्स्टेब्ुलों को इंटों ओर 
डण्डों से पीटकर पटरा कर दिया और फिर जेल के फाटक 
का तोड़ डाला। क्‍ 

तथोक्त अपराधी हबशी अपनी काठरी से बाहर खींच 
लाया गया। भीड़ ने उसकी गदन भें रस्सी डालकर 
उसे एक मोटर के पीछे बाँध दिया और शहर की सड़कों 
पर घसीटने लगी। अ्रनन्तर उसे एक. पेड के सहारे 
फॉसी लटका दिया और फिर उसे कुछ देर फांसी का 
तमाशा देख लेने के बाद शहर के बीचोबीच ले 
जाकर जीता ही जला डाल्ला। शअप्निकुण्ड के सब 


सरस्वती 
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करके भी अ्रभागे हबशी के बचाने के लिए उसके पास न 
पहुंच सकी । 

एक १८ वर्षीय गारे नवथुवक ने जीवित अबस्था में 
ही उसका एक कान काटकर रख लिया ओर वह उसे उस 
पैशाचिक काण्ड की निशानी के तोर पर धर ले गया । 

कहा जाता है कि अ्रमरीका के गोरे अ्रपनी रि्रियों 
का बड़ा सम्मान करते है। पर प्रिंसेस ऐनी के एक 
संवाददाता का तार हैं कि “शाहबलूत के पेड़ के नीचे 
स्त्रियों ओर बच्चों की विद्यमानता में हतभाग्य हबशी के 
सारे कपड़े फाड़ डाले गये श्रोर वह कई मिनट तक नंगा- 
घड़ंगा पेड़ से छटकता रहा।” गोरी जनता इतनी 
क्रोधान्मत्त हो रही थी कि श्रभागा जब नीचे जमीन पर गिर 
पड़ा और इतना बेदम हो रहा था कि उठ भी नहीं सकता 
था तब भी उसकी देह पर ताण्डब नृत्य करते रहे । 

क्या इन सब लोगों के काई सज़ा दो जायगी ? 
सम्भावना तो नहीं है । मेरीलेंड की फ्री स्टेट में लिंचिंग 
की १९ घटनाओं का हाल में राज्य ने पता लगाया है, 
पर एक भी मुकदमा नहीं चला । कहा जाता है कि मेरी- 
लेंड रियासत दक्षिण में है ओर दक्षिणी जनता उत्तजित 
होने पर उत्तरी जनता की अ्रपेत्ञा अधिक उच्छुंखल हो 
जाती हे। पर उत्तरी शिकागो के पूर्वी लुदे ओर सिप्रिंग- 


फील्ड में भी ते जहाँ अ्रत्राहम ललिंकन की आत्मा श्रपन 


मक॒बरे में विश्राम कर रही है, हाल की वर्षा में अनेक 
हबशी लिच किये गये हैं--जंगली जानवरों की तरह 
“हकवा! करके शिकार किये गये हैं। इन सामूहिक नर- 
मेधों में शामिल होनेचाले भारत के जाति-भेद की निन्‍दा 
में मुंह खोलने का साहस करते हैं । 



















येरप की अशानित 


नमन 


ट्र्त्रो रप की वतेमान राजनेंतिक अवस्था 
(9) | से वहां के बड़े बड़े लोगों को 
भी शान्ति-भुज्ञ होने की आशंका 
होने लगी हैं । 





वहाँ के 
ग्रवबारवाले तो कभी से उसके 


स्वप्न दख रह है 
हमारे यहाँ भारत में भी 


आती, ॥॥ पीली, 
कि 


ग्रेतिषी तक उसके सम्बन्ध मे भविष्यवाशियां कर 
ह्वं 


नै 


हे 


। 
बंगलोर के श्री जे० एस ० बी ० शास्त्री हिन्दू” अखबार 
में लिखते हैं“ १६ नवम्बर के “बेँगलोर मेल्नः में में 
एक लेख लिख चुका हें। इसमें में यहा भविष्यवाणी 
कर चुका हैँ कि सन्‌ १६३४ में पश्चिमीय देशों में 
युद्ध होगा । मैंने यह भविष्यवाणी अखबार में प्रकाशित 
ख़बरों ओर विचारों के आधार पर नहीं की है, वरन 
नक्षत्नों तथा ग्रहों की चाज्ञ का हिसाब लगाकर मेंने 
अपने विचार प्रकट किये 

“२३ जनवरी को १२ व स्थान से छुठे स्थान तक कोई 
प्रह न होंगे, अर्थात्‌ काल-सप-य्रेग होगा। इस योग 
का परिणाम आधिक विद्ठुव, युद्ध तथा कष्ट होगा । यह 
दशा एक मास तक जारी रहेगी ओर इसके परिणाम 
माच मास के अन्त तक होंगे। अतः २६३ जनवरी 
सन्‌ १4६३४ से मार्च के अन्त तक के समय में युद्ध 
होगा । »# » » » 

“जब सन्‌ १६१४ म॑ महायुद्ध हुआ था तब उस सभ्य 

भी इसी प्रकार के ग्रह आगये थे ।' 

इस प्रकार भात्री युद्ध की चचो जोरों पर हो रही 
है। ऐसी अवस्था में यह मानना ही पड़ेगा कि यारप 
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उसका अपने अनुरूप सामना भा कर रहे हैं। ऐसे 
संकट-काल पहले भी आचुके हैं ओर यारप के राजनीत्िज्ञों 


को 


ने तलवार का म्यान से बाहर नहीं होने दिया 
इसके लिए उनकी जितनी अधिक प्रशंसा की जाय, थोड़ी 
है। और इस सम्बन्ध में ग्रारम्भ से ही ग्रेट-ब्रिटेन के 
राजनीतिज्ञों का प्रमुख साग रहा है। उन्होंने अब तक सब 
अवसरों पर उपध्थित होकर शान्ति बनाये रखने की 
योजनाओं से बराबर सहयोग किया है । इसके सिवा वे 
अपना सैनन्‍्य-बल दूसरों की तरह बढ़ाने के स्थान में 
धटाते रहे हैं। परन्तु जब इतने दिनों के बाद उन्होंने 
देखा कि अन्यान्य राष्ट्र विश्व-शान्ति के प्रति कंबल 
मौखिक सहानुभूति रखते हैं और वे अपना सैन्य-बल 
उत्तरोत्तर परिष्कृत तथा दृढ़ करते जा रहे हैं तब वे ग्रेट- 
ब्रिटेन की सर्यादा आर अभता का जोखिम में केसे डाल 
सकते थे । फलतः अब उन्‍हें भी अपना सेन्य-बल बढ़ाना 
समयेाचित जान पड़ा हे । 

हाल में ब्रिटिश सरकार ने अपने नो-बल 
की ब्रृद्धि के सम्बन्ध में जा विचार प्रकट किया है 
उससे इस बात का ज़रूर संकेत होता है कि हवा 
का क्‍या रुख है। परन्तु इसके साथ ही ब्रिटिश राज- 
नीतिज्ञ शान्ति की ओर जो तत्परता दिखा रहे हैं वह भी 
उपेक्षा की बात नहीं हैं। कहने का मतलब यह कि 
अभी शान्ति का पछा भारी है और जब तक ग्रेट-ब्रिटेन 


वन्षद्ध नह होता तब तक यारप की शॉन्‍त नहां भग 


हो सकती । 

यह रूच हैं कि फ्रांस जम॑नी के हिटलरवाद से शह्डित 
हुआ है और वह जमेनी के विरुद्ध तरह तरह के आरोप 
कर रहा हैं। 'टेम्स' लिखता ह-- वसलल्‍ज की सन्धि के 
अनुसार जमेनी १,००,००० सेना रख सकता हैं, पर कई 
सपाह पूर्व उसकी सैन्य-संख्या १,६५४,००० हो गई थी, 
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के ५ 


८ जे 
और यह संख्या बराबर बढ़ रही है। सेनिक दल ओर 
े 


नये नये अख-शखस्य वह बराबर बढ़ा रहा हे। उसने 
१ ०६ 
वसल्ज-सन्धि के विरुद्ध एटी-टक गन, नह बन्दूकू आर 


ये ढड़ के हवाई जहाज बनाये हे। जर्मन-सेना की दो 
हथियार बिलकुल नये दिये गये हैं--एक तो हैं सुरंग 


४] 
) 
श्र 


उड़ानेवाली तोप ओर दूसरा हैं ऐुटी-टंक गन। जम॑नी 
अब अपने नये रिसाले भी बनवा रहा हे, ओर भारी 
शखधारी मोटरों के रिसालों के सहृृद्वित कर रहा है । 

“सन्‌ १६३२ से जर्मनी की पुलिस को साल में दो 
मास छट्ठी मिलती है, और इन दो महीना में पुलिस के 
सिपाहियों के बाकाथदा सैनिक शिक्षा दी जाती है। 
जर्मन-पुलिस का संगठन सनिक पद्धति के अशुसार किया 
जा रहा है ।. 

“जमन-सेना आर जमेन-पुलिस की संख्या मिल कर 
फ्रांस की स्थायी सेना के बराबर हो जाती हैं। जर्मनी 
की अन्य छिपी सेनाये' भी हं। हिटलर के 'शाक टृप्स 
और एसाल्ट ट्रप भी सेनिक संगठन के ही अन्दर हैं ।”” 

इस प्रकार फ्रांस और बेल्जियम यह बात ज़ोर देकर 
कह रहे हैं कि भीतर ही भीतर युद्ध की तेयारी करके 
जमनी ने वम्नल्ज की सन्धि का भंग किया हैं। परन्तु 
ब्रिटेन और इटली इस ओर बेसा ध्यान देने की अपेक्षा 


जमेनी से न्‍्यायोचित सममोता करने में ही अधिक तत्पर 


दिखाई दे रहे 
हर हिटलर ने सर एरिक फिलिप्स के ज़रिये एम० 
फ्रांकाइ पॉसेट के पास निरखीकरण के सम्बन्ध में अपने 


प्रस्ताव भेजे हैं, जिनमें निम्नलिखित बाते मुख्य हैं-- 
(१) जर्मनी अपनी सरकारी सेना को घटा कर उसे कम 
मियाद की ३ लाख की संख्या की सेना कर लेगा । 
परन्तु जमनी एक-दूसरे राष्ट्र पर धावा न करने के विषय 
में समझोता कश लेगा। (२) यदि अन्य राष्ट्र भी 
जर्मनी का साथ दे तो वह राष्ट्रीय सेनिकवाद के हटाने 
का यधाशक्ति प्रयत्न करेगा। (३) जर्मनी निरखीकरण 
के निरीक्षण में अन्य देशों का साथ देगा बशते कि उसकी 
सेना के पुनगठन में बाधा न डाली जाय । (४) जर्मनी 
भारी शत्त्रों को बिलकुल ही मिटा देने के पक्त में है 


5, 9 


परन्तु वह अपनी रक्ता के लिए अन्य राष्ट्री के समाच ही 
न या आर 
लड़ाई के सामान चाहता ह । 


पे 


अत कं नं ] पी के उ्तशप #। ४, नी शी कर | १९४१ ! ह2। ते आहत अक्रा४ 5 हल । प्‌ लत ॥ण॥॥हूहु। १०७०३९७ कैसे 
प्रद्मपि फ्रांस न जमेनी के प्रस्याध का स्वीकार नहीं 
कि कि थ्रृ 2 कर किक 60 पक की पक ० 3 क्ष 
किया है, तथापि शान्ति-शसी राजनीतिज्ञ अपने प्रयक्ष में 
५ लि || >ियदी 
लगे हुए है । परन्तु अ्रन्तराष्ट्रीय जञन्न 


डक 


की यह व्यवामस्धत 


काय-तत्परता ही कुछ राजनीति ज्ञां का युद्रा का कारण 
त ही रही है जो ठीक नहीं है, क्योंकि इन प्रयरनों की 


| 


पक 


शान्ति स्थापित रही है ओर 


ते 


बदीलत ही यारप में श्रब तक 
ग्राशा है कि भविष्य भें भी बह स्थायी ही रूप भारण 
किये रहेगी । 


शासन-सुघार और सर तेज 


'ज्वाइंट पालियामेटरी कमिटी से बिदा होते समय 
सर तेजबधादर सभ ने अपना जो मेसोरे उस उसये सशक्ष 


#ाशित 
रायल साइज । १२० प्रष्ठों में 


उपस्थित करने का कहा था यह पुस्तक रूप ३ 
हो। गया है। यह 
समाप्त हुआ 

फभाल राजन 


शी 


ट॑ डड है 


। सर तेजबहादुर सप्र जैसे व्यवह्वार- 

है, वैसे ही परिश्रमशील ओर 
विचारबान्‌ भी हैं। आपने अपने इस मेमोर एस कं जैसे 
परिश्रम से तेयार किया है, वेसा ही 
हुआ हैं। भारतीय राजनीति के अमियों का इस सेगारड 
का अवश्य पढ़ना चाहिणए। इसे पढ़ने पर मे समझ 
सकेंगे कि सप्र महोदय ने भारतीयों की कसम से कम 
मांग का कैसी प्रामाशिकता एवं हृढ़ता के साथ उपस्थित 
किया हे। आपकी वह माँग मुख्यतः पाँच बालों पर 


तर 


या मह्त्यपूणा भी 


की... सके है. 


(१) केन्द्रीय शासन लोकग्रतिनिषियों के प्रति उत्तर- 
दाथी बनाया जाय। परिवर्वेनकाल के लिए जे सायश्यक 
संरक्षण रक्‍्खे जाये वे भारत के हित में है । 

(२) भान्तों में स्थराज्य की स्थापना की जाय । परि- 
वतेनकाल के लिए आवश्यक सेरक्षण रक्‍खे जाये । 

(३) संरक्षित विषय गवनर जनरल के श्रध्चीन जितने 
समय के लिए रक्‍्खे जाये वह समय न तो अनिश्चित हे। 
ओर न भ्रधिक लम्बा ही हे। । 








संख्या १ ] 
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(४) जिस नीति से संरक्षित विषय भी भारत-सर- 
कार के हाथ मे सुविधा के साथ अल्पकाल के भीतर 
चले जाये और उनके विभागों की उपयुक्त व्यवस्था भी हे 
जाय, वह प्रारम्म से ही ग्रहण की जाय । 

(९) ब्रिटिश कामनवेल्थ आफू नेशंस में भारत का 
क्या दर्जा होगा, उसझी विधान में स्पष्ट व्याख्या होनी 
चाहिए । 

सर तेजबहादुर स£ की इन सूचनाओं के अनुसार 
भी थदि नये शासन-सुधार का कानून निमित होगा तो 
निस्सन्देह वह बतिटिश राजनीतिज्ञों के विवेक का ही 
द्योतक हागा । वास्तव हें उनका यह एक अलम्प 
अवसर प्राप्त हुआ हैं ओर वे चाहें तो उसका सदुफ्योग 
भारतीय साम्राज्य के सन्तुष्ट करने में कर सकते है। 
उन्हें समझना चाहिए कि इसके पहले ऐसे जो जो अवसर 
आये थे उनमें अपने ही निश्चय का कार्य का रूप देने का 
ग्राग्रह रखन से तत्कालीन ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भार- 
तीयों का सन्‍्तुण्ठ करने में सफल्लता नहीं प्राप्त की। 
इसी से इस बार ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीयों का 
सतामत जानने के लिए जा राजोलित आयोजन किया 
वह अनेक दृष्टियां से महत्त्वपुण हुआ है । 

ग्रायेजन के महत्व की दृष्टि से विचार करने पर 
यही समझरू में आता है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भारतीय 
नेताओं तथा राजनीतिज्ञों के विचारपूणं परामशों के 
अनुसार ही नये शासन-विधान की रचना करके अपनी 
बुद्धिमसता का परिचय देंगे--अपने पूर्व निदिष्ट परिणामों 
का उसकी रचना में आग्रह करके अपने पूववर्ती राज- 
नीतिज्ञों की मूल के शिकार नहीं बनंगे। और इस 


सम्बन्ध में उन्हें सबसे अधिक डपथुक्त सहायता सप्र 


महादय के इस मेमोरेंडम से प्राप्त होगी। क्योंकि इसमें 
भारतीये। की कम से कम्म माँग का पूरा विवेचन किया 
गया हैं । 


०३१ ३"५ 
आयलंड का फ्री स्टेट 
इंग्लड और आयलछड के फ्री स्टेट की समस्या सुल- 


ि 


€ 


भने के स्थान में दिन दिन उल्लकती ही जाती है । 





रहा है । 
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इसका स्पष्टीकरण उस दिन पाक्षियापेंट में उपन्विश- 
दिया । उन्होंन बताया कि २६ नवम्बर को आयरिश फ्री 
स्टेट ने सरकार के पास एक पत्र भेजा हे, जिसमें सन्‌ 
१६२१ की सबन्धि का स्थाथित्व नहीं स्त्रीकार किया गया हैं 
ओर यह पूछा गया है कि यदि क्री स्टेट ब्रिटिश-साम्राज्य 
से सम्बन्ध-विच्छेद कर ले तो ग्रट-त्िटेन उसके विरुद्ध युद्ध 
तो नहीं घोषित कर देगा । इस पतन्न का उत्तर ब्रिटिश- 
सरकार ने & दिसम्बर का दिया, जिसमें लिखा गया कि 
सन्धि-सम्बन्धी उसका मन्तब्य अिटिश सरकार को नहीं 
स्वीकार हैं, क्येकि वह स्थायी सन्धि हैं। रही सम्बन्ध- 
विच्छेद की बात सो दोनों देशों का ग्राकृतिक सम्बन्ध 


ऐसा हैं कि क्री स्टेट को साम्राज्य के भीतर ही रहना 


चाहिए । 
इस प्रकार इन दोनों देशों। की सरकारों में कशमकश 
चल रहा हैं। उधर स्वर क्री स्टेट में भी डी वेलरा की 
सरकार के विरुद्ध एक सुदृढ़ दक्ष संगठित हो गया जिसका 
दमन करने को वहाँ की सरकार कड् नियमों से काम से 
है. । यहां तक कि उस दल्ल के अधान जनरल ओ० 
डफी के पुलिस ने केद कर लिया हैं। फ्री स्टेट 


| हा] ९5 


की इस समय ऐसी ही विकट परिस्थिति है । 


अिराककमत४०४०५५१५७५५ /॥घ-तवअस॥१० १ कक 


हिन्दू-पहासभा 
'हिन्दू-महासभा”! के नाम से इस समय जो कास 
हो रहा है वह राष्ट्रीयतावादी हिन्दुओं के सिद्धान्तों के 


का ेु (५ ए हक का 
विरुद्ध हैं । फल्लतः उनका ध्यान उसकी कायवाही की ओर 


गया हैं आर पण्डित जवाहरलाल नेहरू आदि राष्ट्रीयता- 


वादी नेताओं ने हिन्दू-महासभा के वर्तमान रुख की कठोर 
टीका-टिप्पणी की है। यह सच है कि हिन्दू-महासभा 
का नेतृत्व डाक्टर मुंजे, भाई परमानन्द जेसे देशभक्तों 
के हाथ में है। परन्तु यह भी खच है कि इस बीसवों 
सदी में वे हिन्दू-जाति का भारत में बसनेवाल्वी अन्य 
जातियों से प्रथक रख कर गरियत की खाई बनाये रखने 
का उपदेश कर रहे हैं। और से। भी उस समय जब 
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भारत के नवयुवक जातिगत सेद-भावों का दूर कर भारत 

में राष्ट्रीय की भावना के बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे है । 
[#] कि ए 

हिन्दू-महासभा की यह कायवाही राष्ट्रीयता के माग का 


बाधक ही होगी । ओर हिन्दुओं की भलाई तो राष्ट्रीयता- 


वाद का ही माग ग्रहण करने में हे। इस श्रयस्न में उन्हें 
सफलता भी मिली है। यदि हिन्दू अधिक दृढ़ता ओर 
जैये से अपने राष्ट्रीयावादी माग पर आरूढ़ रहें तो 
हिन्दू-महासभा क्या, सभी सम्प्रदायवादी संस्थायें एक 


दिन अपने आप ठंडी पड़ जायेगी । 


हि 











दि न मी 
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व रिज़बवे धेक बिल 
उधर ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी के अ््रित्रेशन समाप्त 
हुए ओर इधर असेम्बलली में रिज्ञव बंक बिल पेश हो। 
गया। गोलसेज़-कान्फरस के अवसर पर सरकार ने कहा 
ही था कि संघ-लरकार की स्थापना के पहले भारत में 
रिज़व बेंक की स्थापना की जायगी । फल्नतः सरकार की 
ओर से नया शासन-विधान जारी करने का मार्ग परिष्कृत 
होना प्रारम्भ हो गया है । 
उक्त बेंक की योजना तैयार करने के लिए सरकार ने 
लन्दन में एक प्रथक कमिटी बेठाई थी । उस कमिटी ने जो 
रिपोर्ट तैयार की उसके आधार पर भारत-सरकार ने बिल 
का मसविदा तेयार किया । उस पर विचार करने के लिए 
असेम्बली ने एक कमिटी नियुक्त की। कमिटी में यद्यपि 
 एुकमत नहीं हे। सका । तो भी बहुमत की रिपाट के 
आधार पर संशेोधित मसविदे का सरकार ने असेम्बल्ली में 
बिल के रूप में उपस्थित किया । असेम्बली के कई सदस्यों 
ने उसमें संशाधन कराने के लिए बहुसंख्यक संशेधन उप- 
स्थित किये, पर उनमें दो को छोड़कर एक भी पास न 
हुआ ओर उक्त बिल कुरीब क्रीब जेसा का तेसा पास हो 
गया है । 
असेम्बली की कमिटी में मतभेद की मुख्य बाते ये थीं--- 
यह बैंक सरकारी हो, यदि सरकारी न हो तो ७४ फ्री 
सदी हिस्सेदार और डायरेक्टर भारतीय हों, बंक के 
गवनर और दो डिप्टी गवनरों में एक भारतीय अवश्य 


सरस्वती 
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हे।, विनिमय दर का भी निद्धोरण हो। जाय, जिन उपनि' 
वेशों में सारतीयों के साथ सदब्यवहार ने होता हो 


वहांवाले बेंक के हिस्सेदार न होने पाव । 

मतभेद रखनेवालों की इच्छा थी कि बिल में इन 
सब बातों की निष्पति कर दी जाय। परन्तु भारत- 
सरकार के अ्रथ-मन्त्री सर जाज शुस्टर का यह बात नहीं 
स्वीकार हुईं, यश्पि उन्‍होंने असम्बली में अपने भाषणा में 
यह कह कर कि ७४ फी सदी से अधिक हिस्सेंदार 
भारतीय होंगे ओर ड्ायरेक्टरों में भी उनकी पर्योप्त संख्या 
हे।गी एवं गवनर तथा दो डिप्टी गबनरों में भी भारतीय 
होंगे, मोखिक आश्वासन दिया है । 

इस बेंक की स्थापना के सम्बन्ध में लोगों 


५ 


की यह 
धारणा है कि इससे संघ-सरकार का उपयुक्त सहायता 


न मिलेगी, क्योंकि इस पर उसका प्रभाव नहीं रहेगा । 
ओर उस दशा में वह देश की व्यावसायिक उन्नति के 
उहदश से बिनिमय की दर की श्रपनी सुथित्रा के अनुसार 
धटा-बढ़ा न सकेगी।  कतिपय विशेषज्ञों ने इसके 
सम्बन्ध में निराशा के भाव व्यक्त किये हैं । 

चाहे जा हे, ब्रिल असेम्बली से पास हो गया हे 
ओर सरकार शअ्रब बंक के स्थापन के काय में प्रदत्त 
होगी, क्योंकि इस बक की स्थापना के बाद ही संघ- 


सरकार का ग्रवतेन हो सकेगा । 


स्पेन का गृह-युद्ध 

स्पेन योरप का इतिहास-प्रसिद्ध देश हैं। किसी 
समय इसके नो-बल के आगे यारप का काई भी राष्ट्र नहीं 
उहर सकता था। परन्तु अब यहा योरप का तीसरी 
प्रणी का राष्ट्र है गया है। अ्रभी तक यह राजतंत्र था। 
परन्तु पिछले दिनां यहाँ साम्यवादियों का बल ब 
जाने पर स्पेन-नरेश का लाचार होकर अ्रपना राज्य 
छोड़कर फ्रांस भाग जाना पड़ा। राजा के चले जाने 
पर साम्यवादी नताओं ने स्पेन को प्रजातन्त्र-राज्य घोषित 
किया और वहाँ तदनुरूप शासन की व्यवस्था की । 
परन्तु हात्न में पालियामेंट का जो नया चुनाव हुआ है 
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संख्या १ ] 
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उसमे साम्यवादी अल्पमत में पड़ गये है और राजभक्तों 
का बहुमत हो गया हैं। फल्नतः इस दर से कि प्रजा- 
तन्त्र जोखिम में न पड़ जाय, साम्पवादियों ने एंक प्रकार 
का विद्रोह कर दिया हे । इस समय स्पेन में कई एक 
स्थानों में प्रकट विद्रोह हे गया है और अवस्था के सेसा- 
लने में प्रजातन्‍त्र-सरकार के कठिनाई से सामना करना 
पड़ रहा हे । भूतपूव राजा अल्फंसों ने जिस गह-युद्ध 
के भय से राज्य तक का छोड देना उचित समझा था 
वही विभीषिका स्पेन के प्रजातन्त्री लेोकनेताओं के आगे 
आ उपस्थित हुईं हे। राजा अल्फसों की भांति वे डसे 
नहीं रोक सके और स्पेन में एक प्रकार का यृह-युद्ध 
आरब्भ हे! गया हे । 


सर गशेशदत्तसिंह 

बिहार ओर उड़ीसा ग्रान्त के लोकल सेल्फ गवनमेंट 
के मिनिस्टर सर गणेशदत्तसिह ने देशी मिनिस्टरों के लिए 
स्वदेश-सेवा काएक बहुत ही उपयुक्त आदर्श उपस्थित किया 
है। आप उक्त प्रान्त में सन्‌ १६२३ से मिनिस्टर के पद 
परआसीन हैं । इधर गत तीन वर्षो में आपने सावजनिक 
हित में साढ़े तीन लाख रुपये का दान किया हैे। सन्‌ 
१५६३१ में आपने एक लाख रुपया पठना-विश्वविद्यालय के 
इस उद्दश से दिया था कि उसकी आय से छात्रवृत्ति देकर 
चिकित्सा आर विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
विल्ञायत को उपयुक्त छात्र भेजे जाया करें। उसके बाद 
दा लाख रुपये की दूसरी रकम इस उह्श से दी कि 
उसके ब्याज से भारत या विदेश में शिक्षा प्राप्त करनेवाले 
विद्याधियों के ऋण दिया जाया करें । अभी हाल में 
साठ हज़ार रुपये बच्चों के अस्पताल की इमारत बनाने 
के लिए दिये हैं। इस प्रकार आपने अपनी आय 
का सद्व्यय करने का सुन्दर उदाहरण दिखाया हे। 


आपकी डाक्टर आफ ला की डिग्नी देकर आपका 
समुचित सम्मान किया हें। यदि हमारे अन्य देशी 


मिनिस्टर सर गणुशदत्तसिंह के इस आदर्श का अनु- 


करण करने का संकल्प कर ले तो निःसन्देह इस देश 
का कहीं अधिक्र हित हो। हमें विश्वास हे, वक्त 
मिनिस्टर सहोादय अपनी इस उदार मनोावृत्ति से अपने 
ग्रान्त की अभी और गहरी सेवा करगे। क्या ही अच्छा 
होता यदि ऐसे उदाराशय मिनिस्टर कम से कम एक ही 
एक प्रत्येक प्रान्त रे अस्तित्व में आ जाते । 


लड़ + 8 अ»रपन्‍नमन्‍भणन+मसबकत, 


बह्मदेश का भविष्य 

पालियामेंट की भारत-सम्बन्धी ज्वाइंट सिलेक्‌ 
कमियी की बेठक समाप्त हो गई । ओर अ्रब ब्रह्मदेश 
के सम्बन्ध में एक दूसरी वेसी ही कमिटी नियुक्त की 
गई हे। यह कमिटी ब्रह्मदेशवासियों की गयाहियां 
लेगी। इसकी पहली बेठक में इस बात पर खास 
वाद-विवाद हुआ कि ब्रद्मदेश के भारत के संघ-शासन 
में रखना चाहिए या उससे उसका स्वतन्त्र रखना 
चाहिए । यह प्रश्न बह्मदेश में इधर बहुत दिनों से छिड़ा 
हुआ है और वहाँ के ल्ाकनेता ब्ह्मदेश का भारतीय 
संध से अलग रखने के पक्त में नहीं हैं। उन्‍्हेंने अपने 
इस मनेभाव का सरकार पर भले प्रकार व्यक्त भी किया 
है । परन्तु बह्मदेश में भी एक दुल ऐसा है जो बह्म- 


देश का भारत से अलग कर लेना चाहता है। यद्यपि . 


यह दल अल्प-संख्या में हे एवं जनता का बल इसे बेसा 
नहीं प्राप्त है, तथापि ऐसा प्रकट होता है कि इसके पीछे 
स्वयं अंगरेज़-सरकार हैं। ज्वाइंट कमिटी के उक्त 
वाद-विवाद के अन्त में भारत-मन्त्री सर सेम्ुएल होर ने 
जे भाषण किया हे उसमें उन्होंने ब्रह्मदेश के अल्लग 
रखने के सम्बन्ध में अपनी सम्मति ही नहीं श्रकट की है, 
किन्तु यह भी कह दिया हे कि जनता का चाहे जो मत 
हे, सरकार का भी अपना एक मत है जिसके अनुसार 
काय्य करने का वह बाध्य हे। सा इसे निश्चित ही 
समझना चाहिए कि ब्रह्मदेश भारत से अल्लग रहेगा। 
इस सम्बन्ध में बह्मदेशवासियों का आवेदन-निवेदन 
अरण्यरोदन में ही परिणत होगा । 
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पाकिस्तान की यानना 


“पाकिस्तान की येजना' भारतीय राजनतिक ज्षेत्र की 
एक नई पहेली है | उस दिन “ज्वाइंट पाल्नियामेंटरी कमिदी' 
के समच अपनी गवाही में इसका उल्लेख या संकेत करके 
एक पादड़ी महोदय ने इसे कुछ महत्त्व भी दे दिया। 
अब दिसम्बर के पहले सप्ताह में पाकिस्तान नेशनल 
काँग्रस' के समापति मियाँ अब्दुलहक ने एक वक्तव्य 
निकाल कर उसे हल भी कर डाला । उन्होंने अपने वक्तव्य 


सें लिखा हें--- 

“हिन्दुस्ताव और ब्रिटिश इंडियन इमस्पायर एक 
नहों हे । ब्रिटिश इंडियन इम्पायर में कुछ ऐसे हिस् 
पं 


हु जा कभी हिन्दुस्तान में सम्मिलित नहीं थे। इतिहास 
किसी समय में भी उन हिस्सों के रहनेवालों ने हिन्दु- 
स्तानी राष्ट्रीयला स्वीकार नहीं की । उदाहरण के लिए 
पंजाब, सीमान्त प्रदेश, काश्मीर, सिन्‍्ध और बल्लोचिस्तान 
2 
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हूं। उक्त प्रदेश ही हमारा पाकिस्तान आर मावभूसि 


झ2 
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हैं। हमेशा से इन आन्ता ८ रहनवाल एक राष्ट्र क है । 


4. |. #७ [कर और, के 


इनकी अपनी राष्ट्रीय सबसे अलग हैं। इस पाकि- 
स्तान की कुल्न जन-संख्या लगभग ४ कशेड़ के हे, जिनमें 
३ करोड़ मुसलमान हैं। इनका सामाजिक रस्म-रवाज, 
सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य इत्यादि सारे हिन्दस्तान 
से बिलकुल भिन्न हे। इनकी सभी कलाये हिन्दुस्तान 


५ आर थे 
सर एक-इस भस्न्ञ हं | 


“इन पांच ग्रान्तों को मिलाकर एक श्रल्नग संघ- 
शासन मिलना चाहिए। यह शासन-विधान एक-दम 


स्वतेत्र हो। इसका संचालन पाकिस्तान के रहनेवाल्ले 
2५ ३ नाप ०» ५ ऊे आर 
.है। करं। पाकिस्तान नेशनरू काँग्रस ने श्वेत पत्र पर 


बहुत अ्रच्छी तरह से विचार किया है और वह इस निश्चय 
22 ८. हे ०5 हे + 
पर पहुंची है कि पाकिस्तान का अखिल-भारतीय-संध- 


शासन कश्मी भी सान्य नहीं हो सकता »८ % 3८।” 


प्रसन्नता की बात हे कि पंजाब के नेशनल्िस्ट मुस्लिम 
वर्किंग कमिटी के सदस्य मौलाना अब्दुलमजीदर्खा ने इस 
क्तव्य की कठोर शब्दों में निन्‍्दा की है और आशा हे 
कि अन्य ज़िम्मेदार मुसल्लमान नेता भी इस वक्तव्य की 


निः दा का गे ॥ हम घिश सारपू रु के हि ला लाश पाक 
प्र का उतना भी महत्व ने दंगे आर इसे सा साहब 


स्वदेशी का प्रचार 
इस समय देश » शी की भसानना 
जगह जगह स्वदेशी वर की जो प्रदर्शनिर्या हो र 
नके संगठन में तथा उन्हें यथा-सम्भव सफल बना 
| उस श्रेणी के ल्लोग भी सात्साह भाग ले रहो 5 
अभी तक ऐसे सावजनिक कार्यों से अपना सम्बन्ध रखना 


जप... पक को 
जारा पर है | 


9, 5 ऊ 


् ज्ड 


अपनी शान के खिल्लाफ समझते थे। ये सब चिह्न 
निस्सन्देह शुभ परन्‍नत स्वदेशी की उन्नति तथा 
उसका प्रसार तभी सम्भव होगा जब शमार ये लता लोग 
वदेशी वस्तुओं के निर्माण के योजनों की व्यवस्था में 
भी इसी प्रकार भाग लगे । 

कई वष हुए 'सरस्वती' से एक प्रोफेसर महोदय ने 


| 


एक अगरेज्ी पत्रिका के पुरान शक मे छुपे 
का भाषान्तर छुपवाया था। उस 
किया गया था कि विज्लायती ऊनी 3ख किस तरह चिंथरड़ां 
से तयार किये जाते है। उक्त लेख के जेसे ही बिचार 
१० दिसम्बर के “प्रताप! के 'विल्ञायती ओर काश्मीरी ऊन 
में अन्तरः शीपक लेख में प्रकट किये गये दै। इसमें 
लिखा गया हैं 
“सार संसार सें कच्चे ऊन की उत्पत्ति बहुत कम होती 
है और ऊनी कपड़ों की खपत अत्यधिक होती हैं। इस 
खपत को पूरा करन के लिए इंग्लेडवाला न सडे-गले फटे- 
पुराने कपड् के जोड़कर उन्हें कूटकाट मलीदा बना- 
कर उसको ऊनी कपई की शक्कु भें लाने का प्रबन्ध किया । 
से थोड़ी-सी रुई भी मिला दी, जिससे वहा अधिक 
खूबसूरत प्रतीत होने लगे। इस प्रकार पैदा किये हुए 


4 तल तरल 


ते | 78 ह। श || करा ्पि 
खत मे यह खडे 


| को अगरज़ी में 'शोडी”' कहते ४ | 
आज ग्रेट-ब्रिटेन की समस्त दस्तकारियों में से कंबल 
एक 'शा्ी' की दस्तकारी ऐसी है जिसको पूरे 
सकता है । 


के ५ 
तोर पर स्थानीय दस्तकारी कहा जा 








ज्ज्ड 


संख्या १ ] 


सम्पादकीय नोट १४9३ 
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आज वहाँ पर 8०६ ऊन की मशोन काम कर रही 
हैं, जिनमें से द८३ के कृरीब चाटली और उस 
इदे-गिदे के इलाकों में फेली हुईं हैं। इनमें से ४६६ 
शोडी! बनानेवालों के हाथ में हैं ओर बाकी ऊनी 
फूक्टरियों में लगी हुई हैं। एक समय था जब वाटली 
का पूरा अधिकार था। एक प्रकार से व्यापार का एका- 
घिपत्य सिला हुआ था। परन्तु अब नहीं। हर एक 
राष्ट्र अब अपने अपने फटे कपड़ों का स्वयम्र्‌ काम में लाने 
लगा हे। इग्लंडवाले अब भी और देशों से फटे कपड़े 
खरीदते हैं। मजदूरों की संख्या से पता चछता हैं कि 
इंग्लडवाले तथा और राष्ट्रवाले भारतवपे, अफ्रीका, 
दत्षिण अमेरिका इत्यादि देशों के फटे कप का अब भी 
ट कूटकर ऊन बनाते हें ।” 


ऊ 


्ञं 


चीथड़ों से उत्तमोत्तम बख्र तेयार कर मालासाल हो रहे 
हैं। एक हैं हमारे भारतीय व्यवसायी जो पाश्चात्यों के अनु- 
करण पर नये ढंग के कारबार ते खोलते हैं, पर व्यवहार- 
कुशल न होने से घर के धान पयाल में मिल्ना देते हैं। 
वे कारखाना खोलकर उसका सारा उत्तरदायित्व कारखाने 
के बेज्ञानिकों पर लाद देते है ओर उन्हीं से उसके प्रबन्ध 
से लेकर माल तेयार करने तक का ही नहीं, विज्ञापन- 
बाज़ी का भी काम लेने की आशा करते हैं । ऐली दशा में 
बेचारे विशेषज्ञ चक्कर में पड़ जाते हैं, न अपना काम कर 
पाते हैं, न वह काम जिसके वे विशेषज्ञ नहीं होते 
ओर जिसे मालिक उनसे लेना चाहता हें। फल 


यह होता है कि एक दिन कारखाना मचसचा कर बेंढ 


जाता है । 
अतएव समथ स्वदेशी के ग्रमियों को इस ओर भी 
ध्यान देना चाहिए और उन्हें नये नये धन्धे चलाने के 
ढंग सीखने चाहिए। अभी यहाँ स्वदेशी के प्रचार और 
ल्लि शैे कर 5 पु ३ शो [का 
प्रसार के लिए प्रदर्शन ही प्रशान हे। कहते हैं के 
भारत में ज्ञान की अपेक्षा विज्ञान की अच्छी पढ़ाई होती 
थे फ ४५ ० गे |] ५. पल 
है। यहाँ ऊपर विज्ञायत के शोड़ी” के जिस धन्धे का 
' च् कक छः चर  .] 
उल्लेख किया हैं उसके अभ्युदय में चहाँ के वज्ञानिकों का 
पूरा हाथ रहा है। भारत के धन्‍्धरे भी अपने अभ्युदय 


आर ४7 [ 


के लिए स्वदेशी प्रेमियों और स्वदेशी वेज्ञानिकों की 


सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हे । 


न्‍अलकजकल -नत-रनन्‍+नल फमपजनारप #क. 


हमार साहित्य की गति 
हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत की गईं 


हैं आर यद्यपि उसने आशज्ञातीत उन्नति की है, तो भी उसे 


अभी राष्ट्रसापा वास्तव सें बनना हे। हिन्दी के 
साहित्यकारों का इस अचस्था की उपेक्षा नहीं करनी 


चाहिए। उस दिन काशी में पण्टित जवाहरलाल नेहरू 


5 


स्म्य्न्यू 


वहाँ के 'रत्नाकर-रासिक-मण्ड्ल' में हिन्दी-कविता के 
“दरबारी कविता' बताकर हमें एक प्रकार से सावधान भी 
किया है । हिन्दी के परमप्रमी राष्ट्र-नेता पण्डित बंकटेश 
नारायण जी तिवारी के जो विचारपुूण साहित्यिक लेख 
इधर कुछ दिनें से पन्नों में प्रकाशित होना शुरू हुए हैं 
उनका भी यही उद्दश है कि हिन्दी वास्तव में राष्ट्र-आापा 
बने । हो सकता है कि हमारा नेहरू जी से तथा तिवारी 
जी से मतभेद हो, परन्तु इस बात में मतभेद नहीं हे 
कि वे भी हमारी ही भांति राष्ट्रआषा के अभ्युदय के 
इच्छुक हैं । 

काई यह नहीं कहता कि भक्ति के तथा ज्ञान के 
आश्रयी या नायिका-भेद तथा अल्लकार के आश्रयी कवियों 
की रचनाओं का पठन-पाठन न हो, परन्तु वर्तेमान युग में 
इतना ही बस नहीं हे, यह कहने से काई भी विम्युख 
नहीं होगा। राष्ट्ररभापा आर उसके साहित्य के लिए 
'साकेतः या जअद्धव-सन्देश” या 'रसकल्शश” के स्थान में 
जुरूरत है हमें 'पयामे मशरिक' जेसी नवजीवन-संचारक 
अमर रचनाओं की। पुराने नायक-नाथ्रिकाओं को. 


कि । ठ् 


देवत्व प्रदान करके हमारे अम्ततवर्षी कवियों ने उन्हें हमारे 
काम का नहीं रहने दिया हे। हमें अपने साहित्य 
में पेसे नायक-नायिकाओं की ज़रूरत हैं जो हमारे जीवन 
में हमारे माग का अपने सफल या असफल चरित से 
परिष्करण करें। यही कारण है कि हमारा युवक दल 
पुराने साहित्य से असन्तुष्ट हें आर समय समय पर 
जब उसके मनेाभावों के अनुकूल कोई अधिकारी व्यक्ति 

































१४४ 


उसके विरुद्ध कुछ कह बैठता हे तब वे उसे नूतन सन्देश 
कक 


को रूप में ग्रहण करते हैं। अतएव आवश्यकता इस बात 


५४५ 








कुल छोड़ दे और साहित्य की रचना के लिए देशकाञ्ञ 
के अनुरूप नूतन आद्शों और संस्कारों की स्टृष्टि करें। 
पिछले दिनों हमारे कुछ साहित्यकारों ने पुरानी परस्परा 
के प्रेम के कारण उसे नूतन रूप देकर जो भावपूर्ण रच- 
नाय की हैं वे अपनी कृत्रिम मोलिकता के कारण निरथेक 
सिद्ध हुईं हैं आर उनसे साहित्य की गति का तेजस्विता 
नहीं प्राप्त हुई है । यही कारण हैं कि भिन्न भिन्न छत्रा से 
काम करनेवाले हिन्दी-भाषी विद्वानों में इस समय कुछ 
चज्जुलता दिखाई देने लगी है ओर वे साहित्य का नई 
गति प्रदान करने के लिए आगे आना चाहते हैं। इस 
सम्बन्ध में हम तिवारी जी का तथा स्वामी सत्यदेव का 
विशेषरूप से स्वागत करते हैं। हमारे युवक साहित्य- 
कारों के देखना चाहिए कि उनका राष्ट्र-भाषा के प्रति 
क्या करतंव्य हे। उन्हें अब उसे ऐसे रूप में परिणत करना 
है कि वह वास्तव में राष्ट्र-माषा बन जाय ओर यह तभी 
सम्मव होगा जब हम देशकाल ओर संसार के अन्तराष्ट्रीय 
इप्टिकोेण के अपने सामने रखकर अपने साहित्य के 
निर्मांण में ग्रवृत्त होंगे । 
हिन्दी का एक दृश्य 
मा हिन्दी में इस समय जो साहित्य अधिक वृद्धि 
.. पर है वह समाज-ठित-वद्धक नहीं हैं। आश्चये तो 
. इस बात का है कि ऐसे साहित्य को सामयिक पत्र- 
पत्रिका तक आश्रय दे रही हैं। यह सच हैं 
- कि युवकों को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी रचनाये 
'छापी जाय, परन्तु इससे साहित्य की उपयुक्त सेवा तो 
नहीं होती हैं । सामयिक पतन्न-पत्रिकाय पाठ्शालाय नहीं 
हैं कि युवक लेखक उनका आश्रय लेकर सुलेखक या 
सकवि बनने का उनके द्वारा अपना अभ्यास कर । वे तो 
वस्तुतः साहित्य की सम्रद्धि का सूचक हैं। परन्तु पन्न- 
कारों का इसकी ओर डचित ध्यान नहीं है। इसी 
परे उनमें दिन दिन गन्दगी और निरुदेशता बढ़ती जा 
रही हैं, जो बड़े दुःख की बात है। 


कलम रकम नकल 


उलननरक+लककपमलततण बला जला 5 के 
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फ्, आर शा 


रचनाओं से; 
ही 
सुकाब का बाना 


ऐेसे साहित्य से हमारा मतलब जन 


कक ४. हि. क्ः हट ४४ ल्‍्काष शक, हक] 2 रण #0७्त 9 है ज्कुछ्ता ल्ले है| ॥+#एकुर भ ४ री कि 
जिन्हें हमारे बेकार युवक सुलेखक वा 


फ्प 


श्र मम ते सा ह। श हि के का मत की कक 
धारण कर दम्सभ के साथ रखते जा रु 8। यहां 
तक ऐसी रचनाओं का पहाइ-खा लेंस गया हें, 


इन्होंने उन कुछ रचनाओं के अपने नीचे दबा दियाई 
जिनका प्रशयन निपुण अधिकारियों के द्वारा हुआ है । 
बड़ी चिल्ता की बात तो यह हैं कि इन वस्तुओं के भ्रादु- 
भाव की जे विशाल » खतल्ा बन गई है बह जल्दी टू टली 
नहीं दिखाई देती, ओर उससे बे-तरह जकड़ जाने के 
कारण बेचारी हिन्दी का कमर निकला जा रहा है । 
इन बेकार लेखकों ओे सबसे बड़ी बिशेषता तो यह हैं 
कि जनता को चटकीली बात सुनाकर उसे इन्होंम अपने 
हाथ में कर लिया हैं। अगर काई इनसे पूछता है कि सुम 
दुश्चरित्रों का सभ्यता के आवरण से अलंकत कर लोगों 
की ज्लुब्ध करने का पाप क्यों करते होा। तो ये कल्ला ओर 
साहित्य की दुहाई देने लगते ४ आर उन्हें कुतर्का बतला 
कर उलटा उन्हीं की हास्यास्पद' बनान लगते ४७ | 
आश्चय तो यह हे कि उन्हें बढ़ावा देन के लिए हिन्दी 
के दो-चार प्रतिष्ठित व्यक्ति उनकी पीठ ठोंकते रहते ४ । 
इस समय हिन्दी के क्षेत्र का यहा शश्य कितना बीभव्स 
दीख रहा है, हमारे युवकों का ध्यान क्‍या इस ओर 
आक्ृष्ट होगा । - 
नवशग 
हपष की बात हैं कि हिन्दी में दनिकी की संख्या 
बढ़ती जा रही है। दिल्ली से 'नवयुग” नाम का एक नया 
देनिक प्रकाशित होने लगा है जे सचित्र भी है । इसके 
संचालक 'नशनलत काल” के असिद्ध पत्रकार श्रीयुत साहिनी 
हैं। हम अपने इस अप-हु-डेट देनिक का हप से स्वागत 
करते हैं। इस पत्र का दृष्टिकोण राष्ट्रीय हैं. श्रोर किसी 
दल विशेष का समथक न होने के कारण यह जनता की 
विशुद्ध रूप से सेवा कर सकता है । हमें आशा है कि 
'नवयुग” नवयुग का सच्चा अतिनिधि सिद्ध होगा। 
“नवयुग” “नशनत्न काल' के ही श्राकार के श्राठ प्रृष्ठां में 
निकला है । मूल्य प्रतिसंख्या )॥ हैं 
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काली आँखों का अन्धकार 
जब हो जाता है आर-पार | 
मद पिये अचेतन .कलाकार 
उनन्‍्मीलित करता ज्षितिज पार ॥ 
वह चित्र | रड्ग का ले बहार । 
जिसमें है केवल प्यार प्यार ॥ 








सम्पादक 
देवीदत्त शुक्क श्रीनाथसिंह 
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प्यार 


बाबू जयशह्डूर असाद! 
केवल स्मितिमय चाँदनी रात 
तारा-किरनों से पुलक गात। 
मधुपों मुकुलों के चले घात 
आता है चुपके मलय वात ॥ 
सपनों के बादल का दुलार | 
तब दे जाता है बूँद चार ॥ 


तब लहरों-सा उठ कर अधीर 
तू मधुर व्यथान्सा शून्य चीर। 
सूखे , किसलय-सा भरा पीर 
गिर जा, पतभड़ का पा समीर ॥ 
पहने छाती पर तरल हार। 
पागल पुकार फिर प्यार प्यार ॥ 
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) म्‌ समाप्त कर चुके, प्रिये | 
लम्बी कहानी का श्रन्त 
हो गया। मुझे अ्रधिक 
लिखने की ज़रूरत नहीं 
है, लेकिन शान के साध-- 
धूम-धड़ाके से--समाप्त 
करने की अभिल्लापा मुझे 
एक ओर पत्र लिखने के लिए उत्साहित कर 
रही हे--यही अ्रन्तिम पत्र । ' 
समय आ गया था कि मैं लिखने के खत्म कर 
देता, क्‍योंकि दो साल्न की मेरी भ्रवधि का श्रन्त भी 
बहुत समीप आ गया है । श्राज से तीन ओर तीस 
दिन बाद मुझे रिहा हो जाना चाहिए, यदि इसके 
| पहले ही, जेसा जेलर समय-समय पर घमकाया 
पिछली बार जब पडित जवाहरलाल जी के दो करते हैं, में रिहा न कर दिय्रा गया । पूरे दो साल 
साल को सज़ा हुईं तब, पहले की तरह, इस बार भी अभी बिलकुल समाप्त नहीं हुए हैं; लेकिन मुझे 
उन्होंने अपनी पुत्री, इन्द्रि नेहरू, के नाम पत्र लिखे । | सादे तीन महीने की छूट मिली है, जैसा सभी 
उनकी संख्या १७६ है, और टाइप किये हुए १,६०० नेकचलनवाले कुदियों का मित्नती है। में भी एक 
पृष्ठों में वे समाप्त हुए हैं। अँगरेज़ी में प्रकाशन के | नेकचलन कुदी समझा जाता हूँ, यध्षप्ति इस नेक- 
साथ-साथ, हिन्दी, उद और गुजराती में उनके | नामी को कमाने की मैंने कुछ भी कोशिश नहीं 
प्रकाशन का प्रबन्ध किया जा रहा है। हिन्दी में की। इस तरह से मेरी छुठी सज़ा का ख़ातमा 
जब वे छपेंगे, तब उनका आकार सरस्वती के १,३०० होता है, ओर में एक बार फिर सुविस्तृत संसार में 
पृष्ठों के बराबर होगा। इस अपूर्व और महस्व-पूण | निकल कर विचरूँगा, लेकिन किस अभिश्राय से 
प्रन्थ का नाम होगा “विश्व-इतिहास की भलक'। इसका क्या प्रयोजन हे, जब बहुत-से मेरे दोस्त 
उसका अन्तिम अध्याय आज पाठकों की भेंट करने | केदखानों में सड़ रहे हैं, और सारा देश एक बहुत 



































में 5 रा 2 कप हि । 
में मुके अत्यन्त खुशी है। बड़ा जेलख़ाना-सा मालूस होता है ? 
--वेंकटेश नारायण तिवारी .. मैंने जो पत्र लिखे हैं, उनका एक खासा पहाड़-सां 


बन गया हे। और न जाने, मेंने कितनी श्रधिक 


2घााततामआक ममता ।५/भ/ा शा (१//लकनसभंनकककबमत0%//8२+ / हक. | 





अच्छी स्वदेशी स्याही स्वदेशी कागज पर फेलाई है । क्या 
यह सब करना उपयोगी था--में कभी कभी विस्मय के 
साथ साचता हू ? क्या यह सब काग़ज़ और स्याही तुम 
तक कोई ऐसा सन्देश पहुँचायेगी, जिससे तुम्हें कुछ दिल- 
चसपी हे।। निःसन्देह तुम कहोगी, हाँ; क्‍योंकि तुम 
साोचोगी कि ओर किसी जवाब से मुभ्हे कहीं चोट न 
पहुंचे, और तुम मेरा इतना अधिक प्यार करती हो कि 
इस तरह की जोखिम तुम उठाना न चाहोगी। तुम 
इन पत्रों की परवा करो या न करो, लेकिन इनके 
लिखने से मुझे जे आनन्द मिला हे, उससे वंचित करने 
की तुम्हें भी इच्छा नहीं हो सकती | पिछले दो लम्बे- 
लम्बे सालों में मैंने प्रतिदिन इन पन्नों का तुम्हार लिए 
लिखा हे । तब जाड़ा था, जब में यहाँ आया था। जाड़े 
का स्थान हमारे अल्पकासतिक वसन्‍त ने लिया, जिसका . 
गर्मी की उष्णता ने जल्द ही संहार कर डाला; और तब, 
जब प्रथ्वी सूख गई ओर कड़क रही थी और आदमी 
तथा मवेशी सांस के लिए तड़फ रहे थे, बरसात आ पहुँची 
ओर मेंह का ताज़ा और ठण्डा पानी काफी तादाद में 
चारों ओर फेल गया। शरद्‌ वर्षा-छतु के बाद आया, 
ओर आकाश अ्रद्भ्रुत रूप से स्वच्छु और नील-रंग-रप्लित 
हो। गया और दोपहर के बाद का समय बहुत ही सुहावना 
मालूम होने लगा । एक संवत्सर का क्रम समाप्त हो गया 
ओर फिर उसका क्रम शुरू हुआ--जाड़ा, गर्मी, बरसात 
ओर वसन्‍्त। में यहाँ बेठा-बेठा तुम्हें लिखता और तुम्हारी 
बाबत सोचता ओर ऋतुओं की गति को देखता और 
अपनी बारिक की छुत पर मेघ के पटपट की ध्वनि का 
सुनता रहा हूः-: 

“४“सुमधुर ! वर्षा-संगीत मधुर ! 

बरसी दूँद कर मधुमय स्वर 

मर अम्बर से छुर-छर, रर-झर 
गिर भूतल पर, गिर भवनों पर ! 





[ श्री इृद्रा नेहरू 


खिल उठा श्रमित चिर-चिन्तित उर ! 

“सुमथुर ! वर्षा-संगीत मधुर ![+ 

बेनजमिन डिज़रेली ने, जो उन्नीसवों सदी में एक 
बड़ा अ्गरेज़् राजनीतिज्ञ हुआ है, लिखा है कि “दूसरे 
आदमी निर्वासन ओर कारागार से दण्डित होने पर, यदि 
वे बच गये, हताश हो जाते हैं । साहित्यसेवी उन दिनों को 


# ५ 


अपने जीवन के सबसे मधुर तिथियों में गिनेगा ।” उसने 


[हक 


यह हागा ग्रोटिसल के सम्बन्ध में लिखा है, जो सन्नहवीं 
शताब्दी में हालेंड का एक ग्रसिद्ध दार्शनिक ओर विधान- 
शाख्र का वेत्ता था, और जिसे आजन्म कारावास की सज़ा 
जप ५ कप 
हुई थी लेकिन जो दा साल के बाद कद से निकल भागा 
| के आप ० का 5 ञ््े 
था। डसने कृदखाने में अपने दो साल दार्शनिक ओर 
साहित्यिक काम में व्यत्तीत किये थे। बहुत-से प्रसिद्ध 
साहित्यिक केंदी हुए हैं, जिनमें से सबसे अधिक 
३ बी कि आप 
ख्यातनामा दो हैे--एक तो स्पेन का सरवटे, जिसने 
“डान क्ीज़ेट” लिखा था; और दूसरा एक अँगरेज, जॉन 
बेनि ३ ८६4५ [कक पक 9) ,आक 
्यन, जो “पिलग्रिम्स प्रोग्रस” का रचयिता था। 
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पद हैं, जिनका ऊपर छायानुवाद 
इस लेख के उद्धत पद्यांशों का अनुवाद 
श्री नरेन्द्र! जी ने किया हे-- वे. ना. ति. 
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मैं काई साहित्यकार नहीं; और न मैं यही कहने के 
लिए तैयार हूँ कि वे बहुसंख्यक वर्ष, जिनको मैंने जेल में 
बिताया है, मेरे जीवन में सबसे अधिक मधुर थे; लेकिन 
यह में निश्चय के साथ कह सकता हूँ. कि पढ़ने ओर 
लिखने ने मुझे उनको काटने में बेहद सहायता पहुंचाई 
है। में साहित्यकार नहीं, और न में इतिहासकार ही 
हूँ; में वास्तव में हूँ क्‍या ? इस अश्न का उत्तर देना मुझे 
कठिन मालूम होता है। मेंने बहुत-से कामों में दखल 
दिया हे। मेंने कालेज में विज्ञान से आरम्भ कर 
कानून को अपनाथा; और जीवन की बहुतेरी बातों में 
दिलचस्पी लेने के बाद, अ्रन्त में जेल जाने के पेशे को 
अडख्तियार किया, जो हिन्दुस्तान में ल्लोकश्रिय हो रहा है 
ओर जिसे बहुत-से लोग अपनाते हैं ! 
मेंने इन पन्नों में जो कुछ लिखा है, उसे तुमको किसी 
विषय के सम्बन्ध में अन्तिम प्रमाण न मानना चाहिए। 
राजनीतिज्ञ प्रत्येक विषय पर रायज़नी करना चाहता हे; 
ओर जितना वह जानता हे उससे अ्रधिक जानने का वह 
सदा ढोंग भी रचता है। बहुत हेशियारी के साथ उस पर 
नजर रखना चाहिए। मेरे ये पत्र महज छिछले चित्रण हैं--- 
जा एक दूसरे के साथ एक बहुत ही पतले धागे से बंधे 
हैं। में विचरता हुआ बढ़ता गया हूँ, सदियों को एक-एक 
छु्लाँग में पार करता और बहुत-सी महत्त्वपूं घटनाओं 
का छोड़ता हुआ बढ़ गया हूँ, ओर कभी-कभी में डस 
घटना के पास, जिसने मुझे आक्ृष्ट किया हे, अपना तम्बू 
गाड़ काफी देर तक रम भी रहा हूँ । जैसा तुम देखेगी, 
मेरे राग-द्वंष काफी स्पष्ट हें। और इसी तरह से जेल 
की मेरी मानसिक तरंगे' भी। में यह नहीं चाहता कि 
तुम इन सबको जैसा का तैसा ही समझ लो। मुममें 
बहुत-से दोष भी निकलेंगे। एक जेल--जहाँ न तो 
पुस्तकालय और न विश्वकाष के समान अन्थ प्राप्त होते 
 हैं---ऐतिहासिक विषयों पर लिखने के लिए सबसे उपयुक्त 
स्थान नहीं हे सकता है। मैंने बहुत कुछ सहारा उन 
'बहुत-सी नेाटबुकों का लिया है, जिनको मैंने इस समय 
से जमा करना शुरू कर दिया था जब १२ वष हुए मैंने 
जेलयान्ना का श्रीगणेश किया । यहाँ पर मेरे पास बहुत- 


सी किताबें भी आई। वे आई ओर चली गईं'; 


क्योंकि में यहाँ पर एक पुस्तकालय का तो संग्रह नहीं 
कर सकता था। मैंने निल्लजता के साथ उन किताबों 
से घटनाय और विचार हड़प लिये हैं; मैंने जो कुछ भी 
लिखा है उसमें कोई बात नवीन नहीं हे । शायद, तुम्हें 
मेरे पन्नों का समझने में कभी कभी कठिनाई हो। 
उन हिस्सों के छोड़े जाना। उनकी परवा न करना। 
मेरे उस श्रेश ने, जो सिन-रसीदा हे, कभी 
कभी मुझे अपने काबू में कर लिया, ओर में इस 
तरह से लिख गया, जिस तरह से मुझे न लिखना 
चाहिए था । 

मैंने तुम्हें महज खाका दिया हैे। यह इतिहास 
नहीं है। जो कुछ है, वह हे हमारे सुदीव भूतकाल की 
केवल अनित्य कलक । यदि इतिहास में तुम्हें अभिरुचि 
है, यदि तुम इतिहास की माहकता के कुछ अरश का भी 
अनुभव करती हो, तो तुम्हें श्रासानी से डन किताबों 
तक पहुँचने का मार्ग सिल् जायगा जिनके द्वारा भूत- 
कालिक युगों के उलमे हुए सूत्रों के सुलझाने में तुम्हें 
बहुत कुछ सहायता मिलेगी। लेकिन महज किताबों 
के पढ़ने ही से मदद नहीं मिलेगी, यदि तुम भूतकाल को 
जानना चाहती हो! तो तुम्हें उसकी श्रार सहाजुभूति 
ओर सममभ से देखना चाहिए। उस श्रादमी का सम- 
मभने के लिए, जे बहुत पहले जीवित था, तुम्हें उसके 
वातावरण का समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उन परि- 
स्थितियों का, जिनके श्रन्तगंत उसने अपना जीवन-निर्वाह 
किया, ओर उन विचारों का, जिनसे उसका मस्तिष्क भरा 
था। यह नितान्‍नत भूल है कि हम भूतकाल के 
मनुष्यों के विषय में अपनी सम्मति कायम करें, जेसे 
मानो, वे आज दिन जीवित हैं ओर उसी तरह से ही 
साचते-विचारते हैं, जेसे हम साचते-विचारते हैं. । श्राज 
दास-प्रथा के समर्थन में कोई बोलनेवाला नहीं है। 
लेकिन तिस पर भी महान्‌ प्लेटो की यह सम्मति थी कि 
दासत्व आवश्यक हे। हाल में लाखों जान लोगों ने दे 
दों ताकि संयुक्तराज्य (अमरीका) में गुलामी जारी 
रहे । हम वतेमान की कसोटी पर भूतकाल के नहीं 
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कस सकते । सब लोग सहष इसे स्वीकार कर लेंगे; 
लेकिन सब लोग इस बात का उसी तरह से न 
मानेंगे कि वर्तमान काल को भी भूतकाल की कसौटी 
से न परखना चाहिए। बहुत-से मत-मतान्तरों ने उन 
पुराने विश्वासों ओर रीति-नीतियों का सड़ने-गलने से 
बचाने में विशेष सहायता पहुँचाई है, जो अपने जन्म के युग 
ओऔर देश में सम्भवतः कुछ उपयोगी रही हों, लेकिन जो 
आज-कल्ल के जमाने के लिए नितानत ही अनुपयुक्त हैं । 

तो फिर यदि तुम भूतकालिक इतिहास का सहानु- 
भूति की दृष्टि से देखोगी तो रूखी-सूखी हड्डियाँ माँस 
और रक्त से भर आयंगी ओर जीते-जागते, हमसे भिन्न 
ओर बहुत कुछ हमारे समान ही, समान सानव गुण- 
दोषों से युक्त, नर-नारी और बच्चों का एक बड़ा 
भारी जलूस, प्रत्येक युग और देश-देशान्तर से. आता 
हुआ तुम्हें दिखाई देगा । इतिहास जादू का खेल नहीं है 
लेकिन उन लोगों के लिए उसमें भरपूर मात्रा में जादू 
मोजूद है, जिनके देखने के आंख हैं । 

इतिहास की चित्रशाला से असंख्य चित्रपटों का 
हमारे मन में जमघट लग जाता है। मिस्र; बेबिल्ोनिया, 
निनेवा, प्राचीन भारत की सभ्यताय ? हिन्दुस्तान में 
आरयो का आगमन, येरप और एशिया में उनका प्रसार, 
चीनी संस्कृति का आश्चय्येजनक उल्लेख, कनोसस और 
ग्रीस, साम्राज्यवादी रोम ओर बिज़ुन्टियम, दो महाद्वीपों 
के एक कोने से दूसरे काने तक अरबों का विजयकारी पद- 
विक्षप, भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान और उसका हास, 
मंगोल्ों की विस्तृत विजय, योरप में मध्यकालीन युग 
ओर उसके चमत्कारी गाथिक गिरजे, भारत में इस्लाम का 
पदापेण और मुगल-साम्राज्य, पश्चिमीय योरप में विद्या 
और कल्ला का पुनः प्रसार, अमरीका और पूव के समुदी 
मार्गों का अन्वेषण, बड़ी-बड़ी मशीनों का प्रचलन ओर 
पूँजी-पंथ का विकास, व्यवसायवाद और योरप के आधि- 
पत्य और साम्राज्यवाद का विस्तार ओर आधुनिक संसार 
में विज्ञान के चमत्कार । 

बड़े-बड़े साम्राज्य उठे ओर गिरे; ओर हज़ारों साल से 
लेकर तब तक आदमी का उनकी सुध न आईं, जब तक 





फिर से सहिष्णु खोजियों ने बालू के नीचे से उनके 
खँड॒हर खोद न निकाले । लेकिन बहुत-से विचार, बहुत- 
सी कल्पनाथ तभी बची रहीं । ओर वे साम्राज्य के मुकाबले 
में अधिक बल्शशालिनी ओर चिरस्थायिनी सिद्ध हुई । 

अब कहां मिस्र के शक्ति-साज ? 

चिन्तन के गहरे गर्त्तों में 

है लीन सकल पेश्वय आज ! 

हैं कहाँ आज अवनीतल पर 

यूनान ओर वह ट्रॉय-नगर 

वेनिस का गये कहाँ भ्‌ पर ! 

है कहाँ रोम का ताज आज ? 

उनके शिशुओं के स्वणु-स्वप्त-- 

जीवित हैं बस वे. स्वप्न आज ! 

थे बवृधा, थिरकते-से सपने 

घुंघले, छायामय, छाया-से 

चल वात-सदृश चलते-फिरते, 

पर जीवित हैं वे स्वप्न आज ! 

चिन्तन के गहरे गर्ततोा' में 

जब लीन सकल ऐश्वय-साज ! 

मेरी काोलीज ने इसी प्रकार गाया है । 
भूतकाल हमारे लिए बहुत-से डपहार ल्लाता हे; 

सचमुच, संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान या सत्य के कुछ पह- 
लुओं का ज्ञान, जे कुछ भी आज दिन हमें प्राप्त है. वह 
सब अतीत या समीपस्थ भूतकाल की हमें देन है । यह 
उचित है कि भूतकाल के प्रति हम अपनी कृतज्ञता को 
स्वीकार कर । लेकिन भूतकाल ही तक हमारा कतैव्य या 
हमारी कृतज्ञता का अन्त नहीं हो जाता । भविष्य के प्रति 
भी हमारा कतैब्य हे ओर भूतकाल के ग्रति हमारे कतेव्य 
से भी अ्रधिक बड़ा यह कर्तव्य हे । क्योंकि जो होना था वह 
हे। चुका ओर उसका ख़ातमा हो गया । हम उसे बदल 
नहीं सकते; भविष्य को तो अभी आना हे, और कदा- 
चित्‌ हम उसको किसी श्रेश तक सुधार-सेंवार सके । यदि 
भूतकाल ने हमें सत्य का कुछ शग्रश दिया है, तो सत्य के 
बहुत अंशों को भविष्य भी छिपाये हुए है। और उसको 
खोज निकालने के लिए वह हमें आमंत्रित करता है । 
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लेकिन शायः भूत भविष्य से डाह करता ओर हमें 
अपने भीषण चंगुल में पकड़े रहता है । हमें उसके साथ 
लड़ना पड़ता हे, ताकि मुक्त होकर हम भविष्य की ओर 
उनन्‍्मुख होकर अग्रगामी बन । 

हमारे पढ़ाने के लिए, यह कहा गया हैं, इतिहास 
के पास बहुत-से पाठ हैं; और एक दूसरी भी कहावत हे 
कि इतिहास अपने आपको भी दोहराता नहीं हे। 
दोनें ही ठीक हैं। क्योंकि आंख बन्द कर उसकी नकल 
करने से, या यह आशा करने से कि वह अपने आपको 
दोहराये या उसका प्रवाह बन्द हे! जाय, हम कुछ नहीं 
सीख सकते। लेकिन उससे हम कुछ न कुछ अवश्य सीख 
सकते हैं, यदि हम उसके पीछे मलाँक कर देख ओर उसको 
सशञ्लालित करनेवाली शक्तियों का खोजने की चेष्टा करे । 
इतने पर भी हमें जे कुछ मिलता है वह कदाचित्‌ ही 
कभी सीधा-सादा उत्तर होता है। “इतिहास,” काल 
माक्स कहता है, “पुराने सवालों का और किसी दक्ञ से 
उत्तर नहीं देता, बजुज़ इसके कि वह नये सवाल उपस्थित 
करे । पुराना जमाना श्रद्धा--अन्धी, शंकारहित श्रद्धा-- 
का ज़्माना था। गत सदियों के विस्मयकारी मन्दिर, 
मस्जिद ओर गिरजे कदापि न बनते, थदि उनके शिल्पियों, 
बनानेवालों और जन-साधारण में दुजय श्रद्धा न होती । 
वे ही पत्थर हमें इस विश्वास का पता देते हैं, जिनको 
उन्होंने श्रद्धा के साथ एक के ऊपर दूसरे को रकक्‍्खा, या 
जिनमें उन्होंने सुन्दर, सुन्द्र चित्रकारी अड्जधित की। 
मंदिरों के स्तूप, मस्जिदों की सुकुमार मीनारें गाथिक 
गिरजाघ०र--सब भक्ति की विस्मयात्पादिनी गम्भी- 
रता से ऊपर की ओर इशारा करते हैं; मानो पत्थर या 
संगमरमर ऊपर के आकाश की वन्दना कर रहे 
हों---आज दिन भी हमें पुलकित कर देते हैं; यद्यपि 
. हममें उस प्राचीन श्रद्धा का अभाव हे, जिसका वह समूत 
करते हैं। लेकिन उस विश्वास के दिन चले गये और 
उन्हीं के साथ पत्थर का मोहक स्पर्श भी जाता रहा । 
हज़ारों मन्दिर, मस्जिद ओर गिरजाघर निरन्तर निर्मित 
होते हैं; लेकिन उनमें उस आत्मा का अभाव है , जो उन्हें 
मध्यकालीन युग में सजीव करती थी ।. उनमें और आज- 


कल के व्यापारी इमारतों में जो हमारे युग की प्रतिनिधि 
हैं-.कुछ भी अ्रन्तर नहीं है । 

हमारा युग एक भिन्न युग हे। यह अ्रविश्वास, 
संकल्प-विकल्प और संशय का युग है। प्राचीन विश्वासों 
में से बहुतों को हम अब स्वीकार नहीं कर सकते। 
उनसें हमारा कुछ भी विश्वास नहों रह गया--क््या 
एशिया में, क्या यारप या अमेरिका में। अश्रतएब, 
नये तरीकों का शक्ति के उन नवीन पहलुओं को, 
जो हमारी परिस्थिति के श्रधिक अनुकूल हैं, हम खोजते 


। दे । हम एक दूसरे से सवाल पूछते, बहस करते ओर तरह 


तरह के वाद और दर्शनों का गढ़ते हैं | जैसे सुकरात के 
ज़माने में वैसे ही श्रब हम शंका के युग में रह रहे हैं। 
लेकिन वह शंका एथेन्स के से नगर ही तक परिमित 
नहीं हे, वह जगद्व्यापी हे । 

कभी कभी संसार का अ्रन्याय, दुःख, निर्देयता हमें 
सताती हैं ओर हमारी आंखें के सामने श्रेघेरा छा जाता 
हे ओर बाहर निकलने का हमें कोई मार्ग नहीं दिखाई 
देता है । मेथ्यू आरनाल्‍ड के साथ हम भी अनुभव करते 
हैं कि इस संसार में कोई आ्राशा नहीं है; श्रोर जो 
हम कर सकते हैं वह यही है कि एक दूसरे के प्रति 
हमारा सच्चा व्यवहार हे।--- 

विविध रम्य नूतन स्वप्नां से 

सजित हे आशा का लेक --- 

किन्तु कहाँ सुख-सनेह स्वप्न में ? 

कहाँ अचल विश्वास ? ज्योति रढ़ ? 

कहाँ शान्ति वह, स्वप्न देश में-- 

हर ले जो उर-उर का शोक ? 

विविध रम्य नूतन स्वप्नों से 

सज्ित है यद्यपि वह लोक ! 

हम सब हैं तम-लीन ज्षेन्न में--- 

अनियंत्रित-से युद्ध-नाद में, 

युद्ध-निरत हैं यहाँ सनन्‍्य-दल 

निशि में, तम में, बिन श्रालोक ! 

विविध रग्य नूतन स्वप्नों से 

सज्जित हैं यद्यपि वह लोक ! 


ओर इतने पर भी यदि हम दुःखमय दृष्टिकोण का 
आश्रय ल तो न तो जीवन और न इतिहास के पाठ को 





है 
| 
का 
| 
रे 
! 
। 


संख्या २ ] 


देहरादून जेल से अन्तिम पन्ने _. 
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हमने ठीक-ठीक पढ़ा होगा । क्योंकि इतिहास विकास 
ओर प्रगति ओर मनुष्य के लिए अनन्त उन्नति की सम्भा- 
वना का पाठ हमें पढ़ाता है । जीवन सम्पन्न और विभिन्न 
हे; ओर यदि उसमें दलदल, कीचड़ और सीलन है तो उसमें 
बड़े बड़े समुद्र भी हैं; पहाड़, हिम, ग्लेसियर, चमत्का- 
रिणी, तारागणों से दीघ्त, रजनी (विशेषकर जेलखाने में), 
ओर परिवार ओर मित्रों का स्नेह, समान सह्कुल्प की 
सिद्धि में लगे हुए काय्यकर्ताओं की सहकारिता भी हैं। 
ओर हैं संगीत-पुस्तक ओर विचारों का साम्राज्य । इस 
तरह से हममें से हर एक यह पद कह सकता हैं--- 
प्रभो ! यद्यपि में पृथ्वी पर रहा, प्रथ्वी की संतति था, 
तो भी में नक्षत्रमय आकाश-द्वारा पालित-पोषित था । 

विश्व की विभूतियों की प्रशंसा करना और विचार 
तथा कल्पना के संसार में विचरना आसान हे। लेकिन 
न साहस ओर न सहानुभूति का यह लक्षण है कि हम 
इस तरह से दूसरों के दुःख से दूर भागने की ्ंष्टा करे, 
ओर इसकी कुछ भी परवा न करे कि डन पर क्‍या बीत 
रही हे। अपने को सार्थक सिद्ध करने के लिए, विचार 
का काय्य में परिणत होना आवश्यक है । “काय्य विचार 
का ध्येय है,” हमारे मिन्न रोमें रोला का कहना है, “वे सब 
विचार जो कार्य्येन्मुख नहीं हैं गर्भपात हैं और विश्वास- 
घातक हैं। अतएव, यदि हम विचारों के सेवक हैं तो 
काय्ये का अ्रनुचर हमें बनना चाहिए ।”! 

लोग ग्रायः काय्ये से बचते हैं क्योंकि वे उसके परि- 
णामों से रिझकते हैं। काय्य का अथै जोखिम और 
खतरा है। ख़तरा दूर से भयानक मालूम होता हे; 
लेकिन वह इतना भयानक नहीं हे, यदि हम उसे पास 
से देख। और वह प्रायः एक सुखकारी सहचर होता हे, 
जो जीवन का अधिक रसमय और आनन्दपूर्ण बनाता 
है। जीवन का साधारण क्रम समय-समय पर नीरस 
हे। जाता है। और हम बहुत-सी बातें का जेसा का 
तेसा मानकर स्वीकार कर लेते हैं, और तब उनमें कुछ 
मजा नहीं रह जाता। लेकिन जीवन की इन्हीं साधारण 
वस्तुओं का कितना श्रथिक मोल हमारी आँखों में जचने 
लगता है, जब उनके बिना हमें कुछ दिन काटने पड़ते हैं। 


बहुत-से आदमी ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं; और 


चढ़ाई के आनन्द के लिए ओर उस उच्छुवास के लिए जो 
किसी कठिनता का जीतने या किली आपत्ति पर विजयी 
होने पर ग्राप्त होता है, अपने जीवन ओर अपने अड्गों को 
जोखिम में डालते हैं; और चूँकि उस समय उनके चारों 
ओर खतरा मेंड्राया करता है, उनकी दृष्टि अधिक 
पेनी हे! जाती हे और जीवन में उनका आनन्द अधिक 
गम्भीर हो जाता हे, क्योंकि तब उनके प्राण एक धागे के 


सहारे लटका करते हैं । 


हममें से प्रत्येक का यह आज़ादी है कि चाहें तो हम 
नीचे खाड़ियों में रहें जहाँ रोगोत्पादक कुहरा और पाला हे, 
लेकिन जहाँ जान की जोखिम कम हे; या जोखिम और 
ख़तरे का अपना साथी बनाकर पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाय 
ताकि ऊपर की शुद्ध वायु का पान करें और दूर-दूर के 
दृश्यों का देख और उदय होते हुए सूथ्थ का स्वागत करें । 

मैंने तुम्हें इस पत्र में कवियों ओर दूसरों के बहुत- 
से उद्धश्ण ओर अवतरण दिये हैं। में एक और अवब- 
तरण से इस पत्र के समाप्त करूगा। यह गीताज्जलि 
से हे। यह रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविता है। 

चित्त जेथा भयशून्य, उच्च जेथा शिर 

ज्ञान जेथा मुक्त, जेथा ग्रहेर प्राचीर 

आपन ग्राह्नणतले दिवसशब्बरी 

वसुधारे राखे नाई खण्ड क्षद्र करि!, 

जेथा वाक्य हृदयेर उत्समुख ह'ते 

उच्छ वासिया उठे, जेथा निव्वारित ख्रोते 


देश देशे दिशे दिशे कम्मंधारा धाय 
अजस्र सहस्रविध चरितारथताय; 


जेथा तुच्छ आचारेर मरुवालिराशि 
विचारेर स्रोतःपथ फेले नाई आसि' 
पोरुषेरे करेनि शतधा, निव्य जेथा 

तुमि सब्व कम्मे चिन्ता आननदेर नेता,--- 
निज हस्ते निह्य आधात करि पित 
भारतेरे सेई स्वग करे जागरित। 


समाप्त कर चुका, प्रियतमे ! ओर यह अश्रन्तिम 
पत्र भी ख़त्म हो गया। अन्तिम पन्न ! निःसन्देह 
नहीं ! में तुम्हें बहुत-से पत्र लिखूँगा लेकिन इस पत्रमात्रा 
का अब अन्त होता है; ओर, अतएवं, तमाम शुद । 
































ितिशकननीक न सक्क किम लोड कला शलाका पका. हालात भाकिपा लि, कलह कि हे बह कह पक ॥ ४ “० के र.गणरावलसलअस कण ५ 
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| श्रीयुत सेंट निहालसिंह 

। ः द सर्वाधिकार लेखक के अधीन | 

रा [सर सुरेन्द्रनाथ 

... बनर्जी का जीवन 

... उत्थान और पतन के 

2 मी 

.. आश्चयजनक संघषे 

.. का जीवन था। वे 
,..... किस प्रकार राजनीति 
.. के गगन में अपना 

।.. प्रचण्ड तेज दिखाकर ५ 
आम 6 । कप न कक की * * सर्जं कर 

... अस्त हो गये, इस लेख में श्रोयुत सेंट निहालसिंह जी ने इसी का सजोब 

[१] कुछ समय के बाद वह मनष्य सिर के बल नीचे ' 





था की बात है, में एक सरकस उतरने लगा । जब वह सबसे नीचे के डंडे पर पहुँचा 
देखने गया था । उसमें मैंने देखा. बे सिर नीचे करके भूल पड़ा । पेर की श्रेंगुलियों की 
कि एक सीढ़ी हवा में भूल-सी टेक लगाकर इस रूप में वह इधर से उधर बड़ी तेज़ी से 
रही है। एक आदमी ने एक थोड़ी देर तक कूलता रहा। फिर जिस डंडे के सहारे 
लम्बे बॉस के सहारे डछुलकर सीढ़ी के ऊपर चढ़ा था उसी को पकड़ कर नीचे उतर 
उस सीढ़ी के सबसे निचत्ले आया। जब वह जाने ऊगा तब दर्शकों ने करतलध्वनि से 
डंडे क्रे पकड़ लिया और उसकी उसे असन्न किया । 








.. चोटी पर चढ़ गया। वहाँ वह सब प्रकार के खेल | [२] 
. दिखाने ल्गा। प्रायः सभी दर्शकों को यह भय लगा सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का नाम इस पीढ़ी के भारतीयों... 
..। हुआ था कि वह किसी समय गिरकर अपने आण गँवा को एक ऐसे ही दृश्य की स्मृति दिलाता है । 
| कप करू ६ के ० मु 
.. सकता है या भीषण रूप से घायल हे सकता है । परन्तु अपने प्रयत्न से राजनीति के मेंदान में वे जितना 





चह सब चिन्ताओं से मुक्त जान पड़ता था और हमारे आगे निकल गये थे, उतना उनके समय के बहुत 
। शे्‌ ए ध्छ लिप गे कि 
सिर के ऊपर यह शेतानी काय दिखाकर इसका आनन्द कम राजनीतिज्ञ पहुँच सके थे। भारत से बाहर के लोगों 
लेरहाथा। | ||ऑयख की भी उन्होंने अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था। 


१०२ 





'का# ८ ०॥॥आ४॥न कह हम. “तनातकाणधाजमादशालध4॥०मैक िरा।४॥ 


संख्या २ ] 


इसके पश्चात्‌ वे एकाएक अपने देशवासियों की 
दृष्टि से गिरने लगे। यहाँ तक कि जो जल्लोग डनकी 
प्रशंसा के पुल बाॉँचते थे वही उनकी निन्दा करने लगे 
और वे प्रगति-विरोधी घोषित किये गये । इंडियन नेशनल 
कांग्रस एक अथे में उन्हीं का शिशु था। उसके विरोध 
में जब वे लिबरल फेडरेशन--जिसका अधिक प्रसिद्ध 
नाम नमंदल हे--का मुस्तेद होकर संगठन करने लगे तब 
उनके पूर्व. अशंसक भी उनसे बिशड़ उठे । मांटेग्यू-चेस्स- 
फोड़ रिफार्म स्कीम के साथ उन्हें सहयेग करते देखकर 
बहुत-से ल्लोग उनसे नाराज़ हो गये क्योंकि उनके साथी भी 
उस स्कीम के विरुद्ध थे। जब उन्होंने १६१६ के गवन मेंट 
आफू इंडिया एक्ट के अनुसार बने शासन-विधान. में 
मंत्री का पद ग्रहण किया ओऔआर “नाइटहुड” की पदवी 
स्वीकार की तब बंगाल के राष्ट्रवादियों ने उनकी और भी 
निन्दा की ओर इसका ग्रभाव भारत के अन्य भागों 
पर भी पड़ा। जो ल्ञोग गये के साथ उन्हें सरेंडर 
नाट!$ कहते थे वे उन्हें सर सुरेन्द्र के नाम से पुकारने 
लगे। 
[ ३ ] 
सुरेन्द्रनाथ की त्र॒टियों के (इस रूत्युल्लोक में कौन 
निर्दोष हे ?) जानते हुए भी में जब तक चे जीवित रहे 
तब तक उनके ग्रति अपने अशंसा के भाव .को ज्यों का व्यों 
बनाये रहा। मेरी दृष्टि में अपने योवनकाल में वे 
एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे अपने देशवासियों में राजनेतिक 
विचारों और उल्लेखयेग्य राजनेतिक संस्थाओं का अभाव 
खटकता था। अपने कुछ उत्साही मित्रों के साथ 
उन्होंने सिरताड़ परिश्रम करके सारे देश में एक अपूब 
राष्ट्रीय जाग्मति उत्पन्न कर दी। सौभाग्य से उन्हें स्व॒स्थ 
शरीर मिला था। और कोई हेो।ता तो इस परिश्रम सें पिस 
जाता और अपना सारा स्वास्थ्य चौपट कर. ल्ेता। .... 
यही कारण था कि उनके जीवन के अ्रन्तिम »भाग 
का मुझ पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा ओर उनके प्रति मेरा 
#उनके नाम का बिगड़ा हुआ अँगरेज़्ो रूप जिसका 
हिन्दी अथ होता है आत्मसमपंण नहीं किया ।! + 


फा, ९२ 





प्रसिद्ध भारतीयों से मेरी भेट 


एन हीना “शीत «कला नह जयरीन-०-कुनक---बीननकन-+प्ीलन -पीन_--+पी---न ०अफन--+पीत--4--पदुत- -- 74% -+- 74 क ८१-क+०-ककक- ८-० आी- को कै-औैत--बत “-फैत-औ+-बै--औल्‍---शी३- -०कै--बैत--ीफ--+पकैक “की - धो 


शक 


अनुराग ओर आदरभाव पूववत्‌ बना रहा। जब उनका 
नाम कीचड़ में घलीटा जा रहा था तब भी सें उनकी उत्त 
महान्‌ सेवाओं का न भ्लुल्ला सका जो उन्होंने भारतवासियों 
भे॑ राष्ट्रीय जाग्रति उत्पन्न करने के लिए की थीं। उनका 
काई काय ऐसा नहीं थाया नहीं हो सकता था जो 
उनके ग्रति मेरे सम्मानभाव का इतना कम कर देता कि 
में उनकी संवाओं का भूल जाता। 
[ ४ | द 

वरतेसान शताब्दी के प्रथम दस वर्षो के बीच सें वे 
अपनी राजनंतिक उन्नति के शिखर पर पहुँच गये थे । 
रूस-जापान-युद्ध के समाप्त होने के कुछ ही समय बाद 
लाड कज़न ने बगाल-विच्छेद के रूप में अपनी सबसे 


रू, 


बड़ी भूल की। इसका बंगालियों ने बड़ा विरोध 
किया । इस राजनेतिक आन्दोलन में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 


जी होमकर कूद पड़े ओर उसमें उन्होंने अपनी सारी 
शक्ति लगा दी। लोाकमत विरोध-वाहिनी लहर 
पर वे सबसे ,ऊपर उठते दिखाई पड़े। इससे उनके 
अनुयायियों में प्रसन्षता और उनके राजनेतिक प्रतिद्दन्द्धियों 
में उदासी छा गई। ' 
एक साधारण घटनाचक्र से उन्हीं दिनों: .मंम्े कुछ 
दिन के लिए बंगाल में जाना पड़ा। वर्हा मैंने इस 
सहान्‌ नेता का प्रथम बार प्रसिद्धि के शिखर पर. चढ़ते 
हुए देखा । देहरादून के एक शान्त मुहल्ले में अपने 
अध्ययन के कमरे ,में बेठा हुआ ज्यों ज्यों सें यह लेख 
लिख रहा हूँ, तयों त्यों वह दृश्य समय के गत से निकल्ञ 
कर मेरी आँखों के सामने उपस्थित होता ,ज़ाता है.। 
अपनी कल्पना के द्वारा एक बार फिर मैं उन घटनाओं 
का देख रहा हू जो. १६ आक्टोबर.१९०४ में घटी थीं। 
बंगाल को दो राजनेतिक भागों में विभक्त करने के लिए 
य्रही तारीख निश्चित हुईं थी । 393 ३३३ हल 
क्‍ [५] कक 2 
उस दिन जनंता में कितना उत्साह फेल्न. गया था / 
सहस्त्रो बगालियों ने मंत्रपाठ करते हुए गल्जा में, स्नान 
किया और सूयदेव को अध्य दिया । . हज़ारों व्यक्तियों 
की कंलाइयों में राखी .बांधी गई। / मुझे कुछ-:घुघल्ा 


ज्ज्ज्ञज्ल्स्स्ल्ल्श््््ल्ल्््य्न््््ट्ड्ड्ड्ड्ड्िटि 
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क- -+--क--क-+--+---+-+-+-4०-+“ककककक ५ कक 
स्मरण है कि उस दिन कुछ सुसलमानों ने भी हिन्दुआ 
के साथ अपना अआतृभाव प्रकट करने के लिए स्वेच्छापूवंक 


राखी बंधवाई थी। 

सुरेन्द्रनाध बनर्जी उस दिन काम में अत्यन्त व्यस्त 
थे। शायद इतना व्यस्त वे अपने जीवन म॑ कभी नहां 
हुए। वे स्थान स्थान पर जाकर लोगों से आग्रह- 


_पूवंक तब तक दृढ़ रहने के लिए कहते थे जब तक 


बंगाल के साथ जो अन्याय किया जा रहा हैं वह दूर 
न किया जाय । उनके उच्च मनाभाव, उनके अदम्य उत्साह 
और उनकी अद्वितीय सम्भाषण-शक्ति ने लोगों में जान 
फूँक दी थी । जिसने उनको दूर से भी देखा या जिसके 
कान में उनका एक भी शब्द पड़ा वही उत्तेजित हो उठा । 

जिस माग से वे नंगे पाच निकल जाते उसकी धूल 
उठा कर ल्लोग अपने मस्तक में लगा लेते ओर जो उनके 
निकट पहुँच पाते वे उन्हें इतनी फूल-मालाय पहनते 
कि उनमें वे ढक जाते । 

एक ब्रिटिश संवाददाता ने लन्दन में अपने पत्र 
'डेली मेल' को हमारे रस्म-रवाजों को न समझ सकने 
के कारण या दुर्भाव से यह तार भेजा कि सुरेन्द्रनाथ 
बनजी के बंगाल का राजतिलक कर दिया गया है। उस 
मिथ्या समाचार को बहुसंख्यक अँगरेजों ने उसी अथ में 
लिया । उस समाचार ने अँगरेजों का भारतीयों से 
विमुख करने में जो सहायता पहुँचाई वह कदाचित्‌ ही 
किसी लिखित वक्तव्य ने पहुँचाई हा | हूढ़ने से रेडमार्ड 
किपलिड्ज का निम्नलिखित फूतवा इसका एकमात्र 
अपवाद मिलेगा । 

“अरे पूरे है पूछ ओर पश्चिम हे पश्चिम । 

मिल सकते हैं नहीं कभी दोनों आपस में ॥?” 

[६] 

१४ वर्ष से अधिक काज्न तक इस राष्ट्रीय नेता की 
इसी स्मृति से या उन समाचारों से जो समय समय 
पर मुझे समाचार-पत्रों या मित्रों से मिल जाते थे मुस्हे 
सन्तोष करना पड़ा । 

१६१८० में महान्‌ श्रंगरेज़ सम्पादक ओर बिना जाति 
और धर्म का विचार किये हुए स्वाधीनता के लिए लड़ने- 


सरस्वती 


वालों के मित्र मिस्टर विलियसम टी 


| भांग ३५ 


७-4 -क---की- “की--की- +कीन- की “की “की “की नाक “की डे ॥ाकी ,थी की “थी, की ५. “की यीता "यीत हा ॥की- "थी 


ने मुझसे 

अपनी ओर भारतीय देशभक्त की बातचीत का एक 
दिलचस्प हाल बतलाया। यह बातचीत मेरे लनन्‍्दन 
पहुँचने से कुछ ही पूर्व हुई थी । सुरेन्द्रनाथ थोड़े समय 
के लिए. ल्न्दन गये हुए थे ओर मिस्टर स्टीड ने एक 
एतवार को तीसरे पहर उन्हें प्रसिद्ध बेस्ट मिनिस्टर ए 
के ठीक पीछे अपने घर नम्बर & स्मिथ सक्कायर में अपने 
साथ चाय पीने के लिए बुलाया था । 

उनके डाइगरूम भें प्रथ्वी के दोनों गोला के बहत- 
से देशों के लोग जमा थे। चाय का पीना समाप्त होने के 
बाद जब अतिथि लोग भोजनगृह से निकलकर डाइगरूम 
में आये तब मिस्टर स्टीड ने हमारे महान देशवासी से पूछा 
कि क्या आप सब ल्लोगों की उपस्थिति में इंटरव्यू दे सकेगे। 

सुरेन्द्र बाबू का जीवन सनसनीदार घटनाओं से 
पूर्ण था, तो भी उ.हें बहुत-से व्यक्तियां फी एक साथ 
इंटरव्यू देने का प्रस्ताव श्रजीब-सा जान पड़ा । वे 
मुस्कराये ओर उसके लिए तेयार है। गये । 

[ ५ ] 

मिस्टर स्टीड ने पूछना आरम्भ किया--'सिस्टर 
सुरेन्द्र बनर्जी, मान लीजिए कि आपका सिर मृत्युदण्ड 
के नीचे आ गया है ओर कुछ ही मिनटों में आपका काम 
तमाम होनेवाला है। ऐसी श्रवस्था में स्वदेशवासियों 
के लिए आपका श्रन्‍्तिम सन्देश क्या होगा 7”? 

में उस दृश्य को स्पष्टतया स्मरण कर सकता हूं । 
स्टीड जैसा कि ऐसे अवसरों पर उनकी श्रादत थी, अगीडी 
की ओर पीठ करके खड़े रहे होंगे, उनके हाथ पीछे की ओर 
जाकंट की पट्टियों के नीचे मिले रहे होंगे। यह जाकेंट वे 
सदेव इन दावतों के अवसर पर पहना करते थे । ये दावते 
वे श्रति रविवार का तीसरे पहर देते थे ओर इनमें समस्त 
संसार के असिद्ध रत्री-पुरुष श्राते रहतेथे। प्रश्न करते 
समय एक प्रसब्नतायुक्त चितवन से उन्होंने कमरे 
में चारों श्रोर देखा होगा ओर जो क्लोग वहां उपस्थित 
रहे होंगे वे मन्त्र-मुग्ध की भांति इस महान्‌ सम्पादक 
और इस महान्‌ भारतीय का शब्द-युद्ध देखने के लिए 
प्रस्तुत हुए होंगे । 








संख्या २ ] 





मा मा न 


उन्होंने अपने इस असाधारण प्रश्न का मेरे सामने 
दोहराया था और मुझे अब तक उसकी स्थशति बनी है । 
इस महान्‌ ब्रिटिश पत्रकार ने जिस शीघ्रता से सुरेन्द्र- 
नाथ के नाम के बदल कर 'सरेंडर नाट” कर दिया था 
उससे वहाँ जितने लोग एकत्र थे, सब आश्चयचकित 
रह गये थे। 

सुरेन्द्र बाबू ने कहा कि अपनी अन्तिम श्वास छोड़ते 
हुए में छाड॒ कज़न की भूल को सुधरवाने की मांग पेश 
करूँगा । में कहूँगा कि बंगाल प्रबन्ध की दृष्टि से 
जिन दो ग्रान्तों में बाँट दिया गया हे वे दोनों मिलाकर 
एक कर दिये जायं। यह माँग उपस्थित करने के पश्चात्‌ 
में इस बात का आग्रह करूँगा कि भारतीयों का भारत 
में बड़े से बड़ा सरकारी ओहदा मिल सके ओर भारत 
के सम्बन्ध में उन्हें उत्तना ही अधिकार मिले जितना 
कनाडावालों के कनाडा में ओर आस्ट्लियावालों का 
आस्ट्रेलिया में प्राप्त है । 

इसके अतिरिक्त यदि उन्होंने काई और इच्छा प्रकट 
की थी तो वह या तो स्टीड साहब ने मुझे बतलाई नहीं 
या वह मेरी स्सखति से निकल गई हे । 

उस महान्‌ सम्पादक ने सुरेन्द्रनाथ की बातें सुनकर 
अपने ओर उस दिन & स्मिथ स्क्रायर में एकत्र हुए अपने 
मेहमानें के आश्चय का जो वर्णन मुझसे किया था 
वह मुझे अच्छी तरह याद है। वे आश्चय इस बात 
पर कर रहे थे कि एक भारतीय सारे देश के लिए स्वराज्य 
की स्वीकृति मिझने के पहले ही प्रान्तीय अन्याय को 
सुधरवाना चाहता है । 

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को उनकी उस स्थिति की कमजोरी 
के दिखल्लाने का प्रयत्न किया गया। उनसे बताया गया 
कि यदि भारत को अपने लक्ष्य पर चलने की स्वाधीनता 
मिल जायगी तो वह रवयं बंगाल के सम्बन्ध में जो 
अन्याय हुआ हैं उसका निराकरण कर सकता है। 

परन्तु सुरेन्द्र बाबू ने जो पक्ष ग्रहण किया था उससे 
टस से मस होना स्वीकार न किया। वष्न-विच्छेद के 


कानून के रद कराने की उन्हें इतनी अधिक चिन्ता थी 
कि यदि इस समझोते के साथ भारत कों स्वराज्य भी 





प्रसिद्ध भारतीयों से मेरी भेंट 
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मिलता कि बंगाल का विभाजित ही रहने दिया जाय 
ते वे कहते “नहीं, धन्यवाद” ओर इस उपहार को 
ठुकरा देते । 

कम से कम उनकी बातों का मिस्टर स्टीड के ऊपर यही 
प्रभाव पड़ा। उन्हें जान पड़ा जेसे उस देवता सेजो 
सब कुछ देने की शक्ति रखता हे, बजाय अमरत्व प्रदान 
करनेवाला स्वर्गीय फल मांगने के एक साबुन की बट्टी 
माँगने की प्राथेना की जा रही 


[८] 

उस कमरे में जो स्त्री-पुरुष एकत्र हुए थे, यदि वे 
सुरेच्दनाथ के ओर जिन लोगों के बीच से वे आये थे उनके। 
थोड़ा और जानते होते तो उन्हें सुरेन्द्रनाथ की बातों से 
इतना आश्चय न होता । क्योंकि हम सब लोग जानते 
हैं कि बंगाली लोग बड़े ही भावुक होते हैं। श्रपने 
प्रान्‍्त के अभिमान ओर अपनी जाति के प्रेम से वे 
ग्रोत-प्रोत होते हैं। कुछ भारतीय जो उनकी इन विशे- 
पघताओं की प्रशंसा नहीं कर सकते, उन्हें पग्रान्तीयतावा दी 
कहते हैं । 

सुरेन्द्रनाथ की सम्पूर्ण राष्ट्रीयवा एक पूरे बंगाली की 
राष्ट्रीता थी। उनकी भावुकता में दृढ़ निश्चय का वह 
बल मिश्रित था जो बहुत कम भारतीयों को ग्राप्त था । 
अपनी शक्तियों का सब ओर लगाने के बजाय वे एक 
छोटा-सा क्षेत्र चुनकर उसमें लगना अधिक पसन्द करते 
थे। बाद को उन्होंने मुमसे बताया था कि जीवन में 
उनकी सफलता का यही रहरुय था। यह एक अनुकर- 
णीय गुण हे । नवयुवकों के लिए जो अपना जीवन- 
क्षेत्र निर्माण करना चाहते हैं, इस प्रसिद्ध बंगाली नेता से 
दूसरा अच्छा आदर्श नहीं मिल सकता । 


[| ६ ै 


यदि सुरेन्द्रनाथ लन्‍्दन में कुछ महीने ओर ठहरते 


तो मुक्े वर्हा उनसे मिलने का श्रवसर मिल जाता। 
परन्तु २ जनवरी सन्‌ १६१० ईंसबी में जब में अमरीका 


के संयुक्त-राज्य से समुद्र पार करके लन्दन पहुँचा तब वे 
वहाँ से बंगाल को ज्ञौट गये थे। 


्च््च्न्ब्ः्््स््ध्््््ििसिसससससससषरपरनर्2न्परप चना 


>>अअं्जसड्डडिडि््स्ड्सजज्ि्स्््ड्स्स्सिलिडिि 
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खो ५ ३, 


मई १६१० में मैंने भारतवर्ष की यात्रा की । दिसम्बर 
१६१० में जब मैं बम्बई में था, मेरी हिज्॒ हाइनेस महा- 
राज गायकवाड़ से भेंट हुईं। उन्होंने सुमसे बड़ौदा 
देखने का आग्रह किया। कुछ सप्ताह बाद से बड़ीदा 
गया और जब तक हिज़ हाइनेस यारप जाने के लिए 
तैयार नहीं हे! गये तब तक मेरे लिए बड़ोदा छीड़ना 
असम्भव हो गया | परन्तु वहाँ से मुझे भी समुद्गव-्यात्रा 
करनी पड़ी । 

' इन कारणों से मैं मिस्टर बनर्जी से भंट न कर सका । 
१६११ में में लन्‍न्दन लौट गया ओर वहाँ १६२१ तक 
रहा । . इस बीच में येरपीय महाद्वीप की था प्रान्तों की 
छोटी छोटी यात्राये करने के अ्रतिरिक्त ओर कहीं जा न 
सका । इसलिए सन्‌ १६१६ इंसवी से पहले जब 
वे नमेंद्लवालों के एक डेपुटेशन के नेता होकर लन्दन 
आये, में सुरेन्द्रनाथ से न मिल सका। यह दल इसके 
कुछ ही पहले बना था। द द 
... अ्थम बार मैंने उन्हें एक स्वागत-समारोह में देखा । 
उन दिनों ऐसे समारोहों की सीमा नहीं थी ओर मुझे 
शक्ति से अधिक काम करना पड़ रहा था। जैसा कि में 
दूसरे लेख में लिख चुका हूं, लन्दन में भारतीयों का 
उपनिवेश बल्शशाली हो रहा धा। क्योंकि भारत से नये 
नये लोग आकर उसमें सम्मिल्षित होते जा रहे थे। बहुत- 
से प्रसिद्ध भारतीय उन दिनों वहाँ एकन्न हो गये थे । 

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का व्यक्तित्व असाधारण था। 
काई ऐली सभा नहीं थी जिसमें वे जाये और सबसे 
अलग न पहचाने जा सक। प्रथम बार उनको देखने 
पर मुझे पेसा ही अनुभव हुआ । 

इस बंगाली नेता की आकृति इतनी सुन्दर होगी 
इसका मुझे काई ध्यान नथा। वे ऊँचे थे और उनके 
कंधे चोड़े थे। उस समय उनकी अवस्था सत्तर वष की 
थी, पर वे बिलकुल सीधा तन कर चलते थे। वृद्धावस्था 
या घंटों मेज के सहारे बैठकर लिखने का परिश्रम उन्हें ज़रा 
भी झुका न सका था । 'त्रे सवथा युवा अतीत होते थे। 

मेरे आश्चय और आनन्द की सीमा“नःरही] मैंने 
देखा कि हमारा एक नेता ऐसा तो मिला जो असमय में 


सरस्वतो 


| भाग ३५ 


ही हमें छोड़ देने के बजाय अभी बहुत दिनों तक इस 
संसार में हमारे साथ रहेगा। मुझे यह सोच कर दुःख 
भी हुआ कि बहुत-से भारतीय समय से पहले ही स्वग- 
वासी हो गये । 
[ १० ] 

मैंने सुरेद्दनाध के विभिन्न श्रायु के बहुत-से चित्र 
देखे थे। तब भी मैंने उनकी मुखाकृति की जेसी कल्पना 
कर रक्ख्ली थी उससे वह मुझे कुछ भिन्न जान पड़ी । 

उन चित्रों में मेंने जो छोटी मूँछ श्रार दाढ़ी देखी थी 
उन्होंने मुमसे जीवित मुख के प्रभाव के छिपा रक्खा था | 
दाढ़ी-मूंछें थीं, उनमें सन्‍्देह नहीं था और वे सफेद भी 

तो भी मेंने, खास कर जब वे बोलते थे देखा कि 
उनका जबड़ा बलिष्ठट था ओर उनकी ठुझ्ली से दृढ़ता 
टपकती थी । 

उनकी आंखों से भी यही दृढ़ता का भाव टपकता 
था। शथ्रायु उन्हें धु घली नहीं कर सकी थी । वे भाव- 
व्यज्ञषक थीं, उपस्थित जनता को वे ब्यज्ञय-पूण हास्य से 
देख रहे थे। मेरी इच्छा थी कि में शअ्रत्यन्त बिरोधी 
विचार सामने आने पर उन्हें उत्तेजित होते हुए देखू 
ताकि उनके नेत्रों का भिन्न भाव घारण करनेवाल्ला चित्र 
भी मेरे सामने श्रा जाय । परन्तु उस सामाजिक सम्से- 
लन में मुझे इस प्रकार का दृश्य देखने का अ्रवसर न 
मिला । 

उनकी भौोंहें बहुत व्यस्त दिखाई पड़ती थीं। 
गाल की प्रधान हड्डियों के साथ देखनेबाले के हृदय 
में वे एक ऐसा चित्र श्रड्धित करती थीं जो देख लेने के 
बाद फिर कभी भ्ुलाया नहीं जा सकता था। उनका 
मस्तक भी उन्नत और उभड़ा हुआ उन्हीं का जसा था। 
उस पर ससय और विचार की रेखाये श्रद्धित हो गई 
थीं। उनके केश पके हुए थे ओर शीघ्रता के साथ क्षीगा 


होते हुए प्रतीत हो रहे थे । 
| ११ | 
उनके पास तक पहुँचने के लिए में मार्ग खोज ही 
रहा था कि वे स्वयं मेरे पास आये ओर मुझको. उन्होंने 
अपना: परिच्रश्न दिया.। . उन्तके इस कायये को मैंने बहुत 





सेख्या २ ] 


प्रसिद्ध भारतीयों 


से मेरी भेंट १५७ 
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पसन्द किया। उनकी स्थिति का दूसरा मनुष्य अपने 
रोब में अपने स्थान पर खड़ा ही रहता और मेरी अपने 
पास तक पहुंचने की प्रतीक्षा करता । 
उनके प्रथम शब्द आश्चय्य का भाव व्यक्त करने- 
वाले थे। उन्होंने मुमसे कहा--“'मुझे आपसे कहीं 
अधिक वृद्ध मनुष्य से मिलने की आशा थी । आपके लेख 
में बहुत वर्षो से पढ़ रहा हँ--कह नहों सकता कि कितने 
वर्षो से । 
मेंने उत्तर दिया--''मैंने बहुत थोड़ी आयु में ही 
लिखना आरम्म कर दिया था। जब में चोदह या 
पन्‍्द्रह व का नहीं हुआ था तभी मेरा पहला ल्लेख प्रका- 
शित हो गया था । 
उनके चेहरे पर एक विस्तृत आकार की सुस्कुराहट 
अद्धित हो गई और वे बोले--“यह बात हे।” बे 
वास्तव में बई ही आनन्दी जीव थे। 
उस सावजनिक स्थान में हमें अपना हृदय खोलन 
का अवसर न मिला। इसलिए उन्होंने मुझे उस 
मकान का पता दिया जिसमें वे 5हरे हुए थे और उसी 
दिन शाम को उन्हेंने मुझे अपने यहाँ भोजन करने के 
लिए बुल्लाया । उन्हेंने मुझे जल्दी आने के लिए कहा 
था ताकि देर तक बात हो। सके । 
[| १२ ] 
यद्यपि सुरेन्द्र बाबू की अवस्था मेरे पिता की अवस्था 
से भी कुछ अधिक थी, तथापि उन्होंने डट कर भाजन 
किया । भोजन का प्रबन्ध उनके पुत्र ने किया था जो 
' उनके साथ ही विल्ायत आये थे। उनकी भूख तीक्ष्ण 
थी। अच्छी तरह भोजन करने के बाद उन्होंने एक बड़े 
प्याले में चाय पी। ऐसे प्याले अगरेज़ घरों में 
केवल कलेवा के समय ही प्रयुक्त होते हैं । 


भोजन करते समय मैंने उनसे पूछः---“इस सत्तर 


वर्ष की आयु में भी आपके ऐसे स्वास्थ्य का क्या रहस्य 
२५ ०059) निज दे रे ञ््े कर 
है ?” मेर इस प्रश्न से वे बड़े प्रसन्न हुए ओर तत्काल 
मुझे उत्तर देने के लिए तेयार हो गये। 

प्रत्यक्षतः उन्होंने अपने स्वास्थ्य की बड़ी सावधानी 
से रक्षा की थी और इसी लिए इस सम्बन्ध में पूछा जाता 





था तब वे बहुत असन्न होते थे। अपने अच्छे स्वास्थ्य 
के उन्होंने चार कारण बताये--. 
पहला यह कि उनके परिवार में वंश की शुद्धता के 
लिए बड़ा प्रयत्न किया गया था। वे कुल्लीन ब्राह्मण थे 
ओर कुछ चुने हुए परिवारों की ख्त्रियों से ही विवाह करते 
थे। बचधुएं प्रायः परिपक्व आयु की छुआ करती थीं। 
उनके परिवार में बारू-विवाह असंभव था। इसलिए 
सन्ताते बल्लिष्ट होती थी । 
दूसरा यह कि जब वे छोटे बालक थे तब उनके 
पिता ने बड़ी सावधानी से उनका पालन-पोषण किया 
था। उनके पिता पहले स्कृत्न-मास्टर थे, पर बाद को वे 
डाक्टर हो गये थे ओर बच्चों की चिकित्सा करने में उन्होंने 
ड्री ख्याति प्राप्त की थी। घर में एक अखाड़ा था, 
जिसभ॑ उन्हें ओर उनके भाइयों को कुश्ती लड़ना सिखाने 
के लिए पक पहलवान नोकर रक्‍खा गया था। उन्होंने 
गदका चलाना भी सीखा था । 
तीसरा यह कि अपने जीवन में अत्यधिक शारीरिक 
ओर मानसिक परिश्रम करते रहने पर भी उन्होंने सदेव 
सादा जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न किया था ओर वे 
यथाशक्ति प्रकृति के नियमें। का पूर्ण रूप से पालन करते थे। 
उन्हें टहलना अत्यन्त प्रिय था ओर काई दिन ऐसा न 
जाता था जब वे खुली हवा में दूर तक य्हखने न जाते 
रहे हों । क्‍ 
चाथा यह कि रात अच्छी तरह सोते थे। 
तकिये पर सिर रखते ही उन्हें नींद आ जाती थी । शोर- 


पक्के का. 


गुल के बीच सें भी जहाँ दूसरों के लाख यत्न करने पर: 


नींद नहीं आती थी, वे घूम से सोते थे। 


इंगलड में अपने विद्यार्थी जीवन के दिनों में जब: 


उन्हें अत्यन्त परिश्रम करना पड़ता था तब रात में देर 

तक जागने के लिए वे चाय पीने लगे थे ओर इसकी 

उन्हें आदत पड़ गद्टे थी। प्रव्यच्षत: चाय पीने से उन्हें 
काई हानि नहीं पहुँची थी । 
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उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन का ज़िक्र किया था 

इससे मुझे प्रसन्नता हुई। 


गत शत्ताढदी के सत्तरव. 














2 क३, 
केसे किया गया । 
दुष्ट भारतीय की करतूत थी जो पद के भीतर काम कर 


१४प८ 


वर्ष में जब वे इंग्लेंड में थे तब उन्हें कुछ कठिनाई हुई 
थी और मैं उसके बारे में सुन चुका था। परन्तु मुझे 
विस्तार के साथ सब बातें नहीं मालूम हुई थीं और न 
मुझे यही निश्चय था कि जो कुछ मैंने सुना था 
वह कहाँ तक सत्य हे। यहां उन बातों को अत्यन्त 
विश्वस्त सूत्र से जानने का अवसर थां। 

मैंने पूछा -- “मिस्टर बनर्जी, जब आप इंडियन 
सिविल सविस की परीक्षा देने इंलंड आये थे तब 
आपको कुछ कठिनाइर्या उठानी पड़ी थीं क्‍या ??! 

मेरी इस बात में उन्होंने दिलचस्पी ली । , बोले-- 
“क्परा आप उस कथा को सुनना चाहते हैं।'! 

मैंने स्वयं उनके झ्लुख से उसके सुनने की इच्छा 
प्रकट की, इसलिए वे बोले--. परीक्षा पास करने में मुझे 
कोई कठिनाई नहीं हुईं। उसका आरम्भ उस समय 
हुआ जब परीक्षाफल प्रकाशित हुआ ओर मैं पास 
धैाषित किया गया | सिविल्ल सविस के कमिश्नरों का एक 
पत्र मेरे पास आया, जिसमें लिखा था कि आयु अधिक 
होने के कारण मेरा नाम सूची से निकाल दिया गया है । 

“मैं अ्रवाक्‌ रह गया। यदि मेरी श्रायु अधिक थी 
ते में इस परीक्षा में सम्मिल्षित ही क्‍यों किया गया 
था ? फिर इतना समय बीत जाने के बाद यह अ्रन्वेषण 
बाद का मालूम हुआ कि यह एक 


रहा था ओर जिसने कलकत्ता-विश्वविद्यालय की प्रवेशिका 
की परीक्षा में बेठने के लिए मेरे प्राथना-पन्न में दी गई 
जन्म-तिथि के आधार पर यह ख़बर दी थी कि मेरी 
2 ५ # ५ ३, ) 

आयु अधिक हे । यदि मेरी आयु 8 महीने कम होती 
तो मेरा नाम सूची से अलग न किया जाता । 

“परन्तु सिविल सविस के कमिश्नरों ने मेरी बात 
सुननों अस्वीकृत कर दी। उनमें एक ऐसा थाजो 


बंगाल में कई वष जज रह चुका था और उसे हमारे 
रस्म-रवाजों से परिचित होना चाहिए था, परन्तु आश्चय्य 
तो यह हुआ कि उसने भी मेरा पक्ष न लिया। 

“इसलिए मुझे अदालत की शरण लेनी पड़ी। 


पक 


सौभाग्य से एक अँगरेज़ ने, जो कलकत्ता में बहुत समय 


१५ 


सरस्वती 
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तक कानूनी प्रेकटिस कर चुका था और जो! उस समय प्रिवी 


कॉसिल में प्रकटिस कर रहा था, मेरे मामले में दिलचस्पी 
ली। उन्होंने एक प्रसिद्ध वकील मिस्टर मेलिश का, जो बाः 

का चीफ जस्टिस हुए, मेरी ओर से पैरवी करने के लिए 
खड़ा किया । उन्होंने एक भावपूर्ण तके उपस्थित किया । 
सब जज मेरे पक्त में हो गये । 

'जजैर, फेसला सुनाये जाने के पहले ही सिविल्ल 
सविस के कमिश्नरों ने बुद्धि से काम ले लिया । उन्होंने 
मेरे विरुद्ध जे। आपत्ति की थी उसे वापस ले लिया और 
मेरा नाम सफल उस्मीदवारों की सूची में दजे हो गया??। 

[ १४ 7 

में ते पुछा--इसके कुछ समय बाद क्या कुछ ओर 
कठिनाई नहीं उपस्थित हुईं थी ।”” 

उन्होंने मुस्कराते हुए कहा---' आप किसी मनुष्य के 

जीवन की गुप्त बात बाहर निकालने का इतनी जिद 
क्यों करते है ।”” 
“यह घटना उस समय की है जब मेरा जन्म नहीं हुआ 
था। मैंने इसकी कहानियां सुनी थीं, पर में यह नहीं 
जानता कि जो कुछ मेंने सुना है वह सत्य है या नहीं । 
इसलिए जो कुछ भी हुआ हो उसे में संक्षेप में श्रापसे 
सुनना चाहता हू ।” 

उन्होंने मुझसे जो कहा उसका सारांश यहाँ दिया 
जाता है । 

लन्दन से लौटने के कुछ दिन बाद श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ 


बनर्जी सिलहट में असिस्टट कल्लेकर नियुक्त हुए। उन दिनों. 


यह शहर बंगाल में था, पर अ्रब आसाम में हे। वहाँ पहुँचने 
में उन्हें गु्क सप्ताह लगा। यह साठ चपष पहले 
की बात है। तब वह माय तथ करने के आधुनिक 
साधन न थे । 

नवागन्तुक के जिस सजिस्ट्र ८ से काम सीखना था 
वह सहदय प्रतीत होता था। उस स्थान पर जब तक 
इंडियन सिविल सचिस का एक और अफ़सर जज नियुक्त 
होकर नहीं आया तब तक सब काथ्य सकुशल सम्पन्न 
होते रहे ।. 





खयरबर५७ नम ->- 


कील 





सख्यां २ ] 


इन जज महांशंय को सुरेन बाबू इंग्लेंड से ही जानते 
थे। पूव-परिचय रंग लाया ओर दोनों ने एक दूसरे को 
बहुत कुछ देखा-सना । 

अभाग्य से इन नये जज और मजिस्ट्रेट में मने- 
माल्िन्य था। सिललहट जेसे छोटे स्थान में यह बात 
बहुत दिनों तक छिपी न रह सकी। 
नवयुवक थे ओर उनका अनुभव कच्चा था। यदि उन 
दिनें कोई उन्हें यह सलाह देता कि वे इस नये जज से 
कोई सम्बन्ध न रक्ख, नहीं तो उनका सीनियर अफसर 
उनसे असन्तुष्ट हो जायगा ठो वे उसे कदाचित्‌ ऐसा 
उत्तर देते जिसे वह जन्म भर याद रखता । 

इस मित्रता से सुरन्द्रनाथ और मजिस्ट्रेट में भेद 
उत्पन्न हो गया और मजिस्ट्रेट ने उनके मार्ग में बाधाय 
उपस्थित करनी आरम्भ कों । साधारण बातों के क्षिए भी 
उनसे जवाब तलब किया जाने लगा । 

| 9१४६ | 

इस अभ्रकार वह दिन आया जब उनसे जो जवाब 
तलब किया गया था उसका सम्बन्ध एक ऐसी घटना से 
था जिसके स्िए उन्हें अपनी नोकरी से ही हाथ घोना 
पड़ा । क्‍ 
उनके पेशकार ने उनके सामने जो कागजात रक्‍्खे थे 
उनमें एक ऐसे मुकदमे का काग़ज़ था जिसकी सुनाई कई 
बार स्थगित हो चुकी थी। असावधानी के छिपाने के 
प्रयत्न में यह मुकदमा दीवानी से फोजदारी अदालत में 
भेज दिया गया। इसका कारण यह बताया गया कि 
अपराधों ने भागने का प्रयत्न किया था जो असत्य था । 

यदि सुरेन्द्र बाबू में सामने आये काग्रज़ों पर हस्ता- 
चर करने से पूव उन्हें पढ़ लेने की आदत होती तो वे 
तुरन्त इस चाल का ताड़ जाते। परन्तु वे अपने दफूर 
के कामों में कड़ाई से काम नहीं लेते थे। उन दिनों 
नवयुवक सिविलियनें का यही फैशन था । इस प्रकार 
उन्‍्हें।ने एक ऐसे आडर पर हस्ताक्षर कर दिया जिसका 
उद्देत एक ऐसे व्यक्ति के साथ अन्याय करना था 
जिसने अदालत से भागने का न तो कोई प्रयत्न ही किया 
था और न कोई इरादा ही रखता था। 





प्रसिद्ध भारतीयों से मेरी भेंट 


परन्तु सुरेन बाबू 


#कत 
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द्वेषी मजिस्ट्रेट ने उनकी इस भूल का तिल का 
ताड़ बना दिया। असावधानी का अपराध का रूप 
दिया गया। सुरेन्द्रनाथ पर अभियाग लगाया गया कि 
उन्होंने अफूसरों की निगाह से अपनी असावधानी छिपाने 
के उद्देश से यह नियम-विरुद्ध काय्य किया हैं। 

इस मामले की जांच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त 
हुआ, जिसके सब सदस्य गर भारतीय थे और जाँच भी 
ऐसी परिस्थिति में हुईं कि उन्हें अपनी सफाई देने का 
समुचित अवसर न मित्ला। डनकी ओर से जो बाते 
कही गई उनका कमीशन ने कुछ भी महत्त्व न दिया । 

सरकार ने इस कमेटी की रिपेट ओर उनके विरोधी 
मजिस्ट्रेट के गुप्त रूप से भेजे गये वक्तध्य से प्रभावित 
हेाकर आडर पास कर दिया। वे <€ ०) मासिक एला- 
उन्स के साथ इंडियन सिविल सर्विस से बरखास्त कर 
दिये गये । लोगों ने बिना किसी अपवाद के इस आडर 
का अनावश्यक रूप से सख्त समझा। परन्तु इसके 
रद कराने के सारे प्रयत्न विफल गये। क्‍ 

सुरेन्द्रनाथ लन्दन गये, 'सेक्रटरी आफ स्टेट? से 
उन्हेंने अपील की । पर वह भी व्यथे हुई ! 

[ १६ |] क्‍ द 

सरकारी नोकरी का द्वार बन्द हुआ देखकर उन्हें।ने 
कानून की पढ़ाई, जो उन्‍्हेंने अपनी पहली यात्रा के 
समय आरम्भ की थी, पूरी करते का निश्चय किया। 
अपमान ओर चिन्ता से अपनी प्रबल इच्छा-शक्ति-द्वारा 
अपने सन का हटाकर वे कानून पढ़ने में लग गये। एक 
वर्ष में (यदि मेरी स्मृति ठीक हें) उन्हेंने कानून की 
परीक्षा पास कर ल्ली। संसार उन्हें फिर चमकदार 
दिखाई पड़ा। परन्तु भारत में उनके सामने जो बाधाय 
आगई थीं वे फिर अपनी कृत्र से निकलीं और उन्हें 
फिर उदासी का सामना करना पड़ा। 

इंग्लड में कानून की परीक्षा पास कर लेने से ही 
काई वकील नहीं बन सकता। इसके लिए 'इन्स आफ 
काट स में से एक का घोषणा. पत्र प्राप करना भी आव- 
श्यक हे। जिस इन में सुरेन्द्रनाथ सम्मिलित हुए थे 


उसके सब नियम का उन्होंने पाल्लन किया था, परन्तु 
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अधिकारियों ने 
हो जाने के कारण उन्हें इन की सदस्यता के अयेग्य समझता 
और उन्हें बेरिस्टर घोषित करना अस्त्रीकार कर दिया । 
प्रत्येक व्यक्ति ने घेषित किया कि सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
का जीवन नष्ट होगया। भारतवष में वे सबसे ऊँची सर- 
कारी नौकरी से हटा दिये गये ओर उन्हें वकालत करने 
की भी सुविधा नहीं मिली । अब वे क्या कर सकते हैं 
[ ५७ ] 


उन्होंने मुमसे बताथा कि परीक्षा के उन दिलों में 


उनकी पत्नी ने उनका बड़ा साथ दिया। उनकी निनदा 
का एक शब्द भी उस देवी के सुख से # निकला । उसने 


अपनी उदासी को भी छिपाया ताकि पति पर उसका 
ग्रभाव न पड़े । 


उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक कसोटी पर वह 


खो अशिकज्षिता कही जायगी। परन्तु उस विपत्ति के समय 


में ओर जब तक वह जीवित रही तब तक जो विपत्तियाँ 


आई, उनमें वह उनके लिए शक्ति का स्तम्भ ही सिद्ध 
हुईं । 

सन्‌ १६१६ की उस शाम का जब हम सुरेन्द्र बनर्जी 
के उस अस्थायी निवास में बेठे बातें कर रहे थे, अ्रपनी 
पत्नी का उल्लेख करते हुए बे रो पड़े। वे एक नीची 


सेरस्वंतो 


व्नके इंडियन सिविल सविस से बरखास्त 


[ भांग ३४ 
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कुरसी पर बैठे थे। कमरा वही था जिसमें एक घंटा 
पूर्व हम लाग खाना खा चुके थे। में थाड़ा फासले पर 
उनके सामने बेठा था। उनके पुत्र थिग्रेटर देखने 
गये हुए थे। 


से वर्शन किया था कि सुनते सुनते मुझे रुलाई रोकने 
के लिए प्रयत्न करना पड़ा। अपनी पत्नी की उन्होंने 
जे प्रशंसा की वह हृदय के स्पश करनेवाली थी और 
वह देवी उस प्रशंसा की सच्ची अधिकारिणी थी । 
जब मेंने उनसे छुट्टी ली तब बहत देर हो। गईं थी 
पर माग का अधिकांश मेंने पंदल ही चल कर तय किया । 
पैदल न चलता तो मुझे अपने हृदय के भावों के जो 
बार वर्षा के बाद पवत के सरनों के समान उम्र हो रहे 
हं उनकी बातों पर में 
जितना ही विचार करता, उतनी ही मुझे उनकी प्रशंसा 
करने की इच्छा होती। भाग्य-द्वारा दा बार ठुकराये जाने 
पर भी केवल वही मनुष्य उठ सकता है ओर अपने समय 
का स्वश्रेष्ठ पुरुष हो सकता है जिसके भीतर श्रसीम 
शक्ति भरी हो । 
देश के युवकों को सुरेन्द्रनाथ बनर्जी से अधिक 
उत्साह दिलानेवाला आदश नहीं मिल सकता । 


चना 


मिलन 


“निर्मल! 


पाया मेंने उनके आली ' 
जिनकी रूप-राशि घट घट में, मेरे फैलाती उजियाली | 
कब से थी में आँख लगाये 
जाने किस पथ से वे आये; 
मेरे अन्तस्तल में चुपके- 
चुपके अपने आप समाये । 


सुधि-बुधि जाती नहीं सँभाली, पाया मैंने उनके आली ! 


विस्मृत-सा बह हुआ कलपना, 
नयनों में जोबन का सपना; 


"फ् 


विखरी छवि स्मृति है मुसुकाती 
बस अब है अपना ही अपना | 


मुझको मेरी मिल्री दिवाली, पाया मैंने उनके आली ! 


आज मिली है मेरी थाती 

मुमका, नवजीवन सरसाती 
रजत-रश्मियाँ जिनकी फेल्नीं 

उन चरणों पर बलि बलि जाती । 


पुलकित सखि |जीवन-निधि पा ली, पाया मेंने उनके आली ' 








पी नये ग्रह का पता 
लगा लेना एक 
्रत्यन्त असाधारण 
घटना है। अ्रतिप्राचीन 
काल से लोगों को बुध, 
शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 
ब्रहस्पति ओर शनि छुदह ही 
ग्रहों का पता रहा हैं। 
जब हशल ने अकस्मात्‌ 
१३ माच सन्‌ १७८१ के 
एक सातवें ग्रह वारुणी 
यूरेनस) का पता लगाया 
तब वेज्ञानिक संसार में इस 
महत्त्वपूर्ण अन्वेषण से वेसा 
ही कोतृहल उत्पन्न हो गया, 
जैसा कालम्बस के अमेरिका 
का पता. लगाने के समय 
हुआ था। इसके पश्चात्‌ 
सन्‌ १८४६ में फ्रांस के 
लवोरेये. (,0 ४७७१९ 


बट कई 











डाक्टर बरीनाथग्रसाद 


एस-सी ० 


एक बड़ी हलचल मच गई। 
ज्येतिष तथा अन्य वैज्ञ।/निक 
विषयों में भी अज्ञात के 
ज्ञात करने के लिए गणित 
केसा उपयोगी ओर अचूक 
साधन हे, यह बात प्ल्यूटो 
के अन्वेषण से ऐसी उत्तमता 
से सिद्ध हो जाती है कि इसका 
कुछ विवरण पाठकों को 
अचश्य रुचिकर प्रतीत होगा। 
इस नये ग्रह की खोज 

में भी उसी विधि का प्रयोग 

५ ५ 
हुआ हे जिससे नेपच्यून 
/ 
का पता लगाया गया था। 
किन्तु दोनों समयों की 
क्रियात्मक कठिनाई में बड़ा 
3 

अन्तर हे। नेपच्यून के 
किक ५ के ३ 
अन्वेषण के समय गशितज्ञों 
के हाथ में इतना मसाला 
मौजूद था कि नेपच्यून का 
अधिक समय तक छिपा 


हऐ 


ओर इंग्ल३ के ऐडम्स ने 
अपने गणित-द्वारा एक आठवे ग्रह वरुण (नेप्यून) का 


रहना बिलकुल असम्भव था, किन्तु अब की बार जिस 
अनुसन्धान किया । सन्‌ १६३० में अमेरिका के फ्ल्लैगस्टाफू- 


निर्दिष्ट के आधार पर प्ल्यूटो का पता लगाया गया 
वेधशाला ने जब सहसा एक नये ग्रह पल्यूटो के अन्चेषण वह इतना अपर्याप्त और क्षीण था कि यह अन्वेषण एक 


की घोषणा की तब स्वभावतः सारे वैज्ञानिक समाज में. महा उच्च कोटि की वेज्ञानिक विजय समझी जायगी। 


द क्‍ है. 23% ० ३ १६१ हक 
फा, धो 






































१६२ 


कक -कै “कक कक 4क कक 


पच्यून के अन्वेषण के बा ल्लोगों का यह 
अनुमान रहा है कि सम्भवतः इससे भी दूरस्थ कोई 
नवीन ग्रह हे । यह बात सभी को मालूम है कि प्रत्येक 
ग्रह की गति, कक्षा इत्यादि पर अन्य अहों के आकर्षण- 
रा बहुत गहरा अभाव पड़ता है। यदि ये अन्य अह 
उपस्थित न हों तो ग्रह की गति-कक्षा उसकी सम्प्रांत 





[मोसे के मास! 


गति-कक्षा से बहुत भिन्न होगी। इस बात की गणना 
करना कि एक गभ्रह से दूसरे पर कितना विचलन 
उत्पन्न होतां है, एक कठिन काथ्य हे। किन्तु यह कठिनाई 
कई गुनी अधिक हो। जाती है जब किसी अज्ञात ग्रह 
के ज्ञात ग्रह पर उत्पन्न हुए विचलन-द्वारा अज्ञात ग्रह की 
कच्चा इत्यादि के निश्चय करने का उल्लटा प्रश्न समुपस्थित 


सरस्वती 


[ भाग ३४ 


हो। इस शताब्दी के आरम्म में यह पता चल्ला कि 
यूरेनस और नेपच्यून की जो गति और कक्षा वेघशाला 
के द्वारा जानी जाती है वह गणित से निकाल्ली हुईं गति 
शेर कक्ता से भिन्न है। सब ज्ञात ग्रहों, सूय इत्यादि 
से उत्पन्न हुए आकर्षण का बाद देने पर भी यूरेनस की 
गति में १२० विकला ओर नेपच्यून की गति में २ विकला 
का श्रन्तर पड़ जाता था। ज्योतिषियों ने साथा कि 
ह अन्तर नेपच्यून से भी दूर रहनेवाले किसी अ्रज्ञात 
ग्रह के कारण ही पड़ सकता है। अ्रतः इस श्रज्ञात 
ग्रह की तलाश शुरू हुईदं। किन्तु इस अनुसन्धान में 
एक बड़ी क्रियात्मक्‌ः कठिनाई आरा ब्पस्थित हुईं। अपने 
अन्वेषण के बाद से अभी तक नेप्च्यून ने सूय की 
प्रदत्तिणा में केवल आधा ही चक्कर लगाया 
इसलिए उसके भ्रमण-काल, कक्षा इत्यादि का हमको 
उतना अच्छा ज्ञान नहीं हे जितना ऐसी सूक्ष्म गणना 
के लिए होना चाहिए। अ्रतः गशितज्ञ नपच्यून के विचलन 
पर कुछ भरोसा नहीं कर सकते थे। उनके दे ज़रियों में 
से एक तो बेकार गया । किन्तु यूरेनस अपने श्रन्वेषश के 
बाद से दो चक्कर पूरा कर चुका है। अतः विवश होकर यूरे 
नस के बचे-खुचे अन्तर पर ही भरोसा करके साहसी अनु- 
सन्धान करनेवाले इस अज्ञात ग्रह की खोज में भ्रग्नसर 
गणितज्ञों के सामने प्रश्न यह था कि ऐसे अ्रज्ञात 
ग्रह के गुण-गति, कक्षा, विस्तार, वज़न, दूरी, स्थान 
इत्यादि क्‍या हेंगे जे। यूरेनस पर अपने आकपण-द्वारा 
मापित विचलन उत्पन्न कर सकेंगे। अ्रनेक प्रकार को 
अ्रड्चनों के होते हुए भी कतिपय सुयोग्य श्रोर उत्साही 
गणितज्ञ ज्येतिषी इस कहिन कार्य में लग गये। इनमें 
से डब्ल्यू० एच० पिकरिंग और पी० ल्लोवेज्ञ के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
लोवेल एक महा उद्च कोटि का प्रतिभाशाली विद्वान 
गया हे । जिस विषय में उसने हाथ लगाया उसमें 
कमाल कर दिया। जनता में प्रायः वह अश्रपने मंगल- 
प्रह-सम्बन्धी काय के लिए प्रसिद्ध हे, किन्तु उसने अन्य 
ग्रहों के विषय में भी बहुत महत्त्वपूण काम किया ह्ृ । 
इसके सिवा वह एक बहुत बड़ा यात्री और लेखक 





ए। 








के." 








संख्या २ ] 


पल्यूटा (यम) 


था। लोवेल ने सन्‌ १६०४ में इस अज्ञात ग्रह के 
विषय में अपना गवेषण-काय आरम्भ किया। दस वष 
के कठोर परिश्रम के बाद उसने इस विषय पर एक लेख 
प्रकाशित किया । इस लेख में उसने अज्ञात ग्रह की 
दूरी, गति, कक्षा इत्यादि का विस्तृत विवरण गणित से 
निकाल कर अकाशित किया । अपनी गणना से लोवेल ने 
सूथ से इसकी दूरी पृथ्वी की अ्रपेत्षा लगभग ४४ गुनी 
अधिक ठहराई। इसका विस्तार प्रथ्वी और नेपच्यून 
के बीच ओर आवते-काल लगभग २८२ वर्ष के निकाला 
गया । इस गणना से लोवेल ने भविष्यद्वाणी की कि 
यह अज्ञात अह मिथुन नक्षत्र में, या सूर्य के ठीक दूसरी 
ओर, बारहवीं या तेरहवीं श्रेणी के तारे के समान 
चमकता हुआ दिखाई देगा । 
अब यह सवाल उठा कि यदि लोवेल की गणना 
ठीक हो तो यह ग्रह देखा कंसे जाय। लाबेल ओर 
उनके सहायकों ने इस ग्रह के देखने के लिए लोवेल के 
अपने खच से बनाई हुई फ्लैगस्टाफ की सुविख्यात 
वेधशाला में बहुत समय ओर शक्ति लगाई, किन्तु 
नतीजा कुछ नहीं निकल्ाा। इतने में सन्‌ १६१७ में 
लेावेल की झत्यु होगई । किन्तु उसका अपनी गणना 
की सत्यता में इतना अटल विश्वास था कि इस अह 
की खोज का अपने मरने के बाद भी जारी रखने के लिए 
वह काफी धन छोड़ गया । 
धीरे धीरे अन्य ज्योतिषियों को इस ग्रह-सम्बन्धी- 
खोज में दिलचस्पी कम होगई ओर वे लावेल के सन 
8४१४ वाले लेख को प्रायः भूल गये । किन्तु फ्लेगस्टाफ- 
वेधशाला के कायकर्त्ताओं का अपने स्वर्गीय नेता की 
योग्यता श्रार भविष्यद्वाणी सें पूर्ण विश्वास था और 
वे खेज के काम में बराबर लगे रहे । अनेक तारों के 
बीच में इतने संद प्रकाशित ग्रह का देखने . की आशा 
न होने के कारण यह सारी खोज फोटोग्राफी के द्वारा 
हा रही थी । समय-प्रवाह के साथ ऐसा प्रतीत हुआ 
कि यह दूरस्थ ग्रह लावेल के अनुमान से भी, जे! उसके 
कथनानुसार मोटे तौर से निकाले हुए सन्निकट फल थे, 
और भी अधिक छुँधला होगा । अतः ऐसे घुंधल्ले ग्रह का 








फोटोग्राफ लेने के लिए एक ओर अधिक जोरदार यन्त्र की 
आवश्यकता पड़ी । हार्वांड-यूनीवसिंटी के सभापति 
ने जो पी० लोावेल के छोटे भाई हैं, उसके लिए प्रचुर 
घन प्रदान किया । इस धन से १३ इंच छिद्ववाला 
तेहरे प्रधानताल के साथ एक नया ज़ोरदार दूरदर्शक 





[सी० डब्ल्यू० टाम्बॉग] 
[““सायन्टफिक अमेरिकन से”! 


(इन्होंने पहले-पहल प्ल्यूटो का पता छगाया। ये 
एक किसान के लड़के हैं ओर बिना किसी यूनिवर्सिटी 
इत्यादि की उच्च शिक्षा पाये, केवल निजी उद्योग से 
इन्होंने ज्योतिष में पारंगतता प्राप्त की है! चित्र में 
ये अपने हाथ से बनाये & इंच छिद्गवाले दपंणयुक्त 


दूरदशक के पास खड़े हैं।) 


6७०० 


तेयार हुआ ओर इस नये यन्त्र से अज्ञात ग्रह की 


तलाश और भी सरगर्मी के साथ शुरू हुई । । 

इस नये “लारेन्स. लोवेल” नामक दूरदशंक यन्त्र 
के प्रयोग से एक वष के भीतर ही यह नटखट ग्रह आखिर- 
कार पकड़ा गया । आकाश के उस भाग का जिसमें इसके 
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पाये जाने की भविष्यद्वाणी लोवल ने की थी, बहुत-से 


फोटोग्राफ लिये गये । इन 'फोटोग्राफों में से एक पर 
जा २१ जनवरी सन १६३० का लिया गया था, मिस्टर 


टोम्बांग ने जिन्होंने लावेल की वेधघशाला में इस अह- 
सम्बन्धी खोज का काम अभी हाल में ही शुरू किया 
था, एक बहुत आशाजनक चीज़ देखी । फोटोग्राफ लिये 
हुए हज़ारों ताराओं में उन्होंने एक ऐसा तारा दुखा 

जिसने दो फोटो लेने के बीच के समय में अपना सापेक्षिक 


0५0९४ | हे 
/४ 
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स्थान कुछ बदल दिया ओर इसकी स्थान बदलने की 
गति वही थी जो लोाबेल के गणनानुसार उस अज्ञात अह 
की होनी चाहिए। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि 
ताराओं का आपस का सापेक्षिक स्थान नहीं बदलता हें, 

तु ग्रह ताराओं के बीच आगे-पीछे चला करते हैं। 
उस तारीख से फ्लैगस्टाफू-वेघशाला के लोग दूरदशेक 
देखते और फोटोग्राफ लेते हुए इसके माग का 
इसके सब गुण लोवेल के गशित से 


से इसके 
गीछा करते रहे । 





जीन्स के 'यूनिवस एराडे3 अ्स' से ] 


( ये फोटोग्राफ लोवेल चेधशाला में २ और & माच सन्‌ १९५३० की रात में लिये गये | चित्र से 


विदित होता हे कि एक का छोडकर जिसका संकेत तीरों से किया गया 


किसी श्राकाशीय पिण्ड 


ने अपना सापेक्षिक स्थान नहीं बदला हैं। इस प्रकार इसका सापेज्षिक स्थान बदल जाने से यह मालूम 


... हुआ कि यह सांकेतिक पिण्ड कोई ग्रह हे ! 


0०७० नन++ ८०५०० 
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संख्या २ | 


प्ल्यूटा (यम) 


श्धर 


निकाले हुए अज्ञात अह के गुणों से मिलते-जुलते थे । 
इस तरह पोने दा महीने तक वे इसका निरीक्षण 
ध्यानपूवक करते रहे । अन्त में वे इस नतीजे पर पहुँचे 
कि निःसन्देह यह वही लोवेल का भविष्यद्वाणी किया 
हुआ नवीन अ्रह है। १३ माच सन्‌ १६३० को यूरेनस 
के अन्वेषण की १४६ वीं व्षतिथि पड़ती थी ओर यही 
तारीख लोवेल का जन्मदिन भी है । फ्लैगस्टाफ- 
वेधशाला के कमंचारियों ने निश्चय किया कि अपने 
स्वगवासी नेता का जो इस महासफलता के मूल 
कारण थे, जन्म-दिन मनाने की सबसे उपयुक्त विधि 
यही हे कि इस नवीन ग्रह के अन्वेषण की घोषणा 
उनके जन्म-दिन ही पर की जाय | अतः १३ माच 
सन्‌ १६३० को यह समाचार विद्य॒त्‌ के समान फूलेगस्टाफृ- 
वेधशाला से सारे संसार में फेला दिया गया । वास्तव 
में शायद ही किसी का जन्म-दिन . ऐसी सुन्द्र रीति से 
मनाया गया हो ! 

क्या ही आनन्द की बात होती यदि अपने आरम्भ 
किये हुए काय की सफलता देखने के लिए. आज लोवेल 
मोजूद होते | यहाँ यह लिख देने की श्रावश्यकता नहीं 
कि ऐसे भी कुछ लाग हैं जा समझते हैं कि इस अन्वेषण 
का श्रेय ल्ोवेल का नहीं मिलना चाहिए। उनका कहना 
है कि यह तो एक दूसरा ही ग्रह है जो लोवेल के भविष्यद्‌- 
वाणी किये हुए ग्रह की खोज में संयोगवश मिल गया । 
किन्तु ऐसे ल्लोगों की संख्या बहुत ही कम है | कुछ ने ते 
पहले इसके ग्रह नहीं, किन्तु एक पुच्छुल-तारा समझा था ! 

आरम्भ सें यह ग्रह “ग्रह एक्स” (?»९) के जाम से 
सम्बोधित होता था। पीछे आक्सफड की कुमारी बर्नी 
(]377709ए) ने इसका नामकरण-संस्कार किया । उन्होंने 
प्रस्ताव किया कि इस नवीन ग्रह का नाम 'प्ल्यूटो' रक्‍्खा 
जाय और यही नाम फ्लैगस्टाफ-वेघशाला के लोगों का 
भी पसन्द आया । तब से इसका नाम 'प्ल्यूटा! हो गया । 
प्ल्यूटोा के पोराशिक भाव को कायम रखने के श्रभ्रिप्राय 
से इस लेख के लेखक ने इसका नाम “यम” रख दिया है। 

अभी तक इस ग्रह के सम्बन्ध में बहुत अधिक जान- 
कारी नहीं ग्राप्त हुई है, किन्तु इस विषय का काम जोरों 


[जीन्स के उपयुक्त पुस्तक के 


जारी है। जो कुछ पता अब तक चला हे उसका सरांश 
यह है कि यह नवीन ग्रह एथ्त्री की अ्रपेक्षा ४७ गुनी दूरी 
पर है और उसकी एक ग्रदक्षिणा में ३२४७.१७ वष 
लगेंगे । इसकी कक्षा के अ्रनुसन्धान में विशेष काय हुआ 
है। संसार की भिन्न-भिन्न वेधशालाशं में इसके सैकड़ों 
वेध होशियारी से लिये 

हैं और पिछले वर्षो के 


वेधों में भी इसके फोटोग्राफ 
१/ (2) शख्वी मिले हैं, जिससे कक्षा-गणना 
पे में बहुत सहायता मिली है। 





इसकी कक्षा ओरों की अपेत्ता 


अवान्त अधिक दीघबृत्ताकार हैं। 


ग्र हे मा 

हे अभी तक इसके कोई उपग्रह 

न्‍ होने का पता नहीं चला हें। 
। बृहस्पसि हि प 3 8 

नाप और वजन में मोटे तोर 

से यह करीब करीब पृथ्वी 

मी के बराबर होगा। यह बहुत 


ही मन्द प्रकाशित १३ वीं 
श्रणी के तारे के समान हमको 
'दिखलाई पड़ता है। अत्यन्त 
दूरी के कारण प्ल्यूटो से 
सूर्य उतना ही बड़ा द्खिलाई 
पड़ता होगा, जितना पृथ्वी 
से हमका बृहस्पति मालूम 
होता हे । वर्हा ऐसी सर्दी 
पड़ती होगी कि यदि हमारी 
पृथ्वी उस दूरी पर कर दी 
जाय तो हम सभी लोग 
अपने वायुमंडल के साथ 
जमकर बिज़्कुल ठोस हो जायेगे। ऐसी दशा में इस 
नवीन ग्रह पर जीव के रहने की सम्भावना नहीं के 
बराबर है । 

अब तो हमारे सौर-परिवार का द्वार-रक्षक नेपच्यून 
नहों रहत। डसकेोा एक दर्जा तरक्की मिल गई ओर 
प्ल्यूटो ने नवीन द्वार-रच्षक होने का स्थान ग्रहण किया है । 


एक चित्र के आधार पर] 
( ग्रहों के सापेज्षिक 
विस्तार का चित्र । प्रत्येक 
ग्रह के ज्ञात उपग्रह की 
संख्या श्रद्धित है । ) 








बकरा सत रथ दशा 5५० वटा८ रत 23242 नरक 


नमक 


ु 
। 





















































केसे सँदेश प्रिय पहुँचाती ' 
हदृगजल की सित मसि है अक्षय, 
मसिप्याली, करते तारक-द्वय: 
पल पल के उड़ते प्रष्ठों पर, 
सुधि से लिख साँसों के अक्षर! 
में अपने ही बेसुधपन में 
लिखती हूँ कुछ, कुछ लिख जाती ! 


( २ ) 
छायापथ में छाया से चल, 
कितने आते-जाते प्रतिपल; 
लगते उनके. विश्रम . इंगित, 
क्षण में रहस्य क्षण में परिचित; 
मिलता न दूत वह चिरप्ररिचित 


जिसके उर का धन दे आती ' 


| 





त्ज्‌ 


डाले नव घन का अवगशुण्ठन, 
हृग तारक में सकरुण चितवन, 
पद्ध्वनि से सपने जाग्रत कर, 
श्वासों से फेला मूक तिमिर, 
निशि अभिसारों में आँसू से 
मेरी मनुहारें धो जा 


करे. "अमन शोजाााल+ अलममन कमला 


१६६ 











( |] ॥ 
कै, 


शी 


अज्ञात पुलिन से, उज्ज्वलतर, 
किरणों, प्रबाल-तरिणी में भर; 
तम के नीलम-कूलों पर नित, 
ले आती जो ऊषा सस्मित; 
वह मेरी करुण कहानी में 
मुस्कानें अक्वित कर जाती। 


छ ) 
सज केशर-पट तारक-वंदी, 
टग अंजन मृदु पद में मेंहदी 
आती भर मदिरा से गगरी, 
संध्या अनुराग सुहाग भरी: 
मेरे विषाद में वह अपनी 


चाट 


मधुरस की बूँदे छलकाती | 





' कर 








एक दिलचरुप कहानी 





रा" के दस बज चुके 

थे। शहर में 
सन्नाटा हो चला था। 
इसी समय एक युवक 
योरपीय वस्त्र पहने तेज़ी 
के साथ एक ओर जा 
रहा था। नाइटकेप से 
उसका माथा ढेका हुआ 
था ओर उसके मुख का 
निचला भाग ओवरकोाट 
के कालर में छिपा हुआ 
था। उसके दहिने हाथ 
में बिजली का “टाच”? 
था ओर बायां हाथ 
आ्रोवरकाट की जेब में 
पड़ा था । 

सहसा सड़क से 

वह एक गल्ली में घुसा । 
गली में घुसते ही एक अ्रद्धवयस्क भिखारी ने हाथ 
फेलाकर कहा--“कुछ मिल जाय, बाबू ! आज दिन भर 
कुछ नहीं मिला ।”” युवक के माथे पर बल्ल पढ़ गये । उसने 
भिखारी का ध्यानपूर्वक देखा। भिखारी ने युवक 
का अपनी ओर देखते हुए देखकर बड़ी दीनतापुवेक 
कहा--“ बाबू , भूखा हू । कुछ मिल जाय ।” युवक ने 
बाय हाथ से काट के भीतरी जेब से एक एकन्नी निकाल 
कर भिखारी के दी ओर चल्न दिया । 








थाड़ी दूर चल कर 
वह एक द्वार पर रुका । 
पहले उसने ध्यानपूर्वक 
अपने चारों ओर देखा । 
कुछ दूर पर वही भिखारी 
सिर क्ुकाये धीरे धीरे 
चला आ रहा था। 
युवक ने द्वार की कुण्डी 
खटखटाई । एक क्षण 
पश्चात्‌ द्वार खुला और 


द्वार फिर बन्द हो गया । 
ह्वार खालनेवाला एक 
युवक था | उसने आग- 
न्तुक से पूछा--“'इतनी 
देर क्‍यों हुईं, रमेश ?”?? 
रमेश ने चिढ़े हुए 
स्वर से उत्तर दिया-- 
“मुझे कितनी दूर से आना पड़ता है, यह भी ख़बर 
है? तुम्हें क्या, तुम ते घर में घुसे रहते हो ।?” थे 
बांत करते हुए दोनों एक कमरे में पहुंचे। इस कमरे 
में एक गोल-मेज़ पड़ी हुई थी-डसके चारों ओर 
पाँच-छुः कुसिर्याँ थीं और उन पर तीन व्यक्ति बेठे हुए थे। 
रमेश का देखते ही एक बोला--'लो रमेश आ गया ।!? 
रमेश ने अपनी नाइटकेप मेज़ पर पटक दी ओर 
ओवर-काट उतार कर खूँटी पर टांग दिया। तत्पश्चात्‌ 


१६७ ््ि क्‍ 


युवक अन्दर चलता गया ।. 

















क्यों हैं ? 


श्ध्८ 


सरस्वती 
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अपने सिर के बालों को दाहने हाथ से बराबर करते 


हुए कुर्सी पर बैठ गया। जिस युवक ने द्वार खोला 


था वह भी बेढ गया । 

कुछ क्षणों तक रमेश सिर क्ुुकाये बालों पर हाथ 
फेरता रहा। अन्य चारों व्यक्ति उत्सुकतापूर्ण दृष्टि से 
उसके मुख की भ्रोर देखते रहे। सहसा उसने सिर ऊपर 
उठाकर कहा--“ अभी इस गल्ली के सिरे पर मुझे एक 
भिखारी मिला था। वह कोन है, जानते हो ?” 

“पसिखारियों का परिचय प्राप्त करना हमारे कायक्रम 
का अंग नहीं हे। क्यों, क्या उसका परिचय प्राप्त करना 
आवश्यक है ?”? एक व्यक्ति ने कहा । 

“हा, यदि वह संदिग्ध व्यक्ति हो तो ।”” 

“तुम्हें वह केसा जँचा ?” दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न 
किया । . 

“मुझे उस पर सन्देह हुआ तभी तो पूछता हूँ ।” 
रमेश बोला । 

इतना सुनते ही सब हँस पड़े । 

रमेश भोंह चढ़ाकर बोला--“'क्यों आप लोग हेँसते 
हम जिस परिस्थिति में हैं उसमें रहकर 
इस प्रकार का सन्देह करना श्रावश्यक है, यह जानते 


पा हु हे 97? द 


“परन्तु तुम्हें सन्‍्देह करने की कोई आवश्यकता नहीं । 
हम उस भिखारी को जानते हैं। वह बहुधा इस गल्ली 
में भीख माँगन आया करता हे ।”” 

.. “ओर तुम लोगों का उस पर किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं है १?” 

“नहीं । 99 

“तब कोई बात नहीं !!? 

कुछ कणों तक सब लोग मौन बेठे रहे। हठात 
एक युवक बाल[--“'तुम क्या कर आये ? यह ते बताओ ।?? 

रमेश ने कहा--“रुपये का प्रबन्ध ते नहीं हो 
सका |? क्‍ की 

“यह क्यों १? एक ने भौंह चढ़ाकर प्रश्न किया । 

“नहीं हो सका बस, इससे अधिक में ओर कुछ नहीं 

कह सकता |”? रसेश ने उत्तर दिया । 


“परन्तु अबन्ध न हो सकने का कोई कारण भी तो 
होगा ।”' 

“कारण यही कि जहाँ से मिलनेवाला था, वर्षा से 
नहीं मिला ।”? 

“बड़े आश्चर्य की बात है !?? 

“आश्चय क्यों ? ऐसा बहुधा हे। जाया करता 
है ।”” रमेश ने मुँह बनाकर कहा । 

“आश्चय इसलिए कि तुमने विश्वास दिल्लाया था 
कि रुपये का ग्रबन्ध निश्चय कर दोगे ।! 

“हु, मैंने विश्वास अवश्य दिलाया था, परन्तु विवश 
हें। मुम्ये पूरा भरोसा था कि रुपया मिल जायगा। 
परन्तु समय की बात हे, नहीं मिला ।”' 

“तुम ते समय की बात” और 'संयोग” कह कर 
छुट्टी पा गये, परन्तु यहाँ तो सारी श्राशाओ्ं पर पानी 
फिर गया ।”? 

“मुझे इसका हादिक खेद है; पर क्‍या किया जाय ।?! 

“हां, अरब क्या किया जाय, यही सोचना है ।”” 

“बिना रुपये के काम नहीं चल्ल सकता ?” 

“४ एक इंच भी नहीं चलन सकता । 

रमेश विचार में पड़ गया। कुछ क्षणों तक सोच- 
कर बाोला-- अच्छा मुझे कल की मोहलत और देो।। 
में एक बार फिर प्रयत्न | करूँगा ।?' 

चारों ने एक-दूसरे की श्रोर देखा । तत्पश्चात्‌ एक 
बे।ल्ा--“अच्छा कल्न की मोहलत ओर दी जाती है ।?! 

( २ 92 

रमेशप्रसाद एक धनाढ्य परिवार का लड़का है। 
उसने बी० ए० तक शिक्षा पाई हे, परन्तु वह बी० ए० 
की डिग्री प्राप्त नहीं कर सका । दे साल लगातार फेल 
हेाजाने के कारण उसने पढ़ना छोड़ दिया। जब वह कालेज 
में पढ़ता था उस समय उसे क्रान्तिकारी ब्रातों तथा 
क्रान्तिकारियों से बहुत दिलचस्पी थी। जब बह समा- 


चार-पत्रों में क्रान्तिकारियों के कारनामे पढ़ता था तब 
उसके शरीर में बिजली सी दोड़ जाती थी। बह 
क्रान्तिकारियों का परिचय प्राप्त करने के लिए सर्देव उत्सुक 
वह अपने को भी क्रान्तिकारी समझने लगा 


रहता था। 








घ् 





क्रान्तिकारी 


था। क्रान्तिकारियों की भांति सदेव सतके रहने, प्रत्येक 
व्यक्ति का सन्देहात्मक दृष्टि से देखने, अपने व्यक्तित्व को 
छिपाकर घूमने-फिरने तथा इसी प्रकार के अन्य क्रान्तिका- 
रियों जैसे आचरणों का पालन करने में उसे बहुत ही 
आनन्द मिलता था। उसे क्रान्तिकारियों के लक्ष्य तथा 
उह्दश से कोई प्रयाजन नहीं था। न उसे देश को स्वतंत्र 
करने की लगन थी ओर न उसके सामने अन्‍य कोई देश 
भक्तिपूर्ण श्रथवा राजविद्रोहात्मक लक्ष्य था। उसका 
लक्ष्य केवल इतना था कि वह क्रान्तिकारियों की तरह 
एक रहस्यमय व्यक्ति हो जाय ओर लेग उसे क्रान्तिकारी 
समममकर उससे भयभीत रहें। वह किसी क्रान्तिकारी- 
दल का नेता बन जाय, यह उसकी महत्त्वाकाँक्षा थी।. 
रात के ग्यारह बज चुके थे। रमेश के पिता अपने 
कमरे में अकेले पड़े हुए सो रहे थे। अकस्मात्‌ कुछ 
खटका होने से उनकी आंख खुल गई । कमरे में बिजली 
की धुंधघली रोशनी थी। उस ज्ञीण प्रकाश में उन्होंने 
एक आदमी की छाया देखी । वे तुरन्त उठकर बैठ गये 
ओर उन्होंने चाहा कि बिजली की दूसरी बत्ती जल्ाव । 
जैसे ही उन्होंने बटन की ओर हाथ बढ़ाया, वेसे ही एक 
व्यक्ति काले चोगे से अपना शरीर ढँके और मुँह पर 
नकाब डाले लपककर उनके समीप आ गया और उसने 
अपना दायों हाथ बढ़ाकर गम्भीर स्वर में कहा--ख़बर- 
दार ! रमेश के पिता ने देखा--उस व्यक्ति के हाथ में 
एक पिस्तोल हे। उस व्यक्ति ने फिर गम्भीर स्वर में 
कहा-- 'खबरदार ! स्विच मत दबाना, नहीं तो ग्राणों 
से हाथ धोना पड़ेगा ।” रमेश के पिता ने शीघ्रतापुर्वेक 
हाथ हटा लिया । उनका हृदय घड़कने लगा, कंठ सूख 
गया। उन्‍होंने भयभीत स्वर में उस व्यक्ति से पूछा-- 
“तुम क्या चाहते हो ??! 
“लोहे की अश्रल्लममारी की ताली ।?! द 
रमेश के पिता विचार में पड़ गये। उस व्यक्ति ने 
उन्हें हिचकिचाते देख ककश रुव॒र में कहा--““जल्दी करो ।?? 
रमेश के पिता ने कॉपते हुए हाथों से अपने सिरहाने 
से ताली निकाल कर दे दी। उस व्यक्ति ने बाय हाथ 


से ताली ले ली, तत्पश्चात्‌ कहा--“ख़बरदार ! हिलना- 
द फा, ४ 





डुलना नहीं और न शोर मचाना, अन्यथा जान चली 
जायगी ।”! 

इतना कहकर वह पास ही दीवार में लगी हुई 
लेाहे की अलमारी के पास पहुँचा ओर उसने शीघ्रतापूर्वक 
अलमारी खोलकर उसमें से कुछ निकाला, तत्पश्चात्‌ 
अलमारी बन्द करके ताली रमेश के पिता की ओर फंक 
दी। इसके पश्चात्‌ वह बाला--“'ख़बरदार | जब 
तक में निकल न जाऊँ, चुपचाप पड़े रहना !?” इतना 
कहकर उसने पिस्तोल हिलाया और बत्ती बुझा दी। 
अब बिलकुल अँधेरा हे गया। रमेश के पिता ने द्वार 
खुलने तथा बन्द होने का शब्द सुना। थोड़ी देर तक 
वे चुपचाप पड़े रहे, इसके पश्चात्‌ उन्होंने धीर से हाथ 
बढ़ाकर स्विच! दबाया । कमरा बिजली के पूर्ण आलोक 
से जगमगा उठा। वे उठे ओर उन्होंने धीरे से द्वार 
खोलकर बाहर माॉका--बाहर पूरा सन्नाटा था। उसी 
समय वे ज्ञोर से चिल्लाये--“चोर ! चोर ! दौड़ ! 
पकड़ी ।?! 
रात की निस्तब्धता में उनका कंठस्वर घर भर सें 
गूंज गया। कुछ ही क्षणों में फटाफट कई द्वारों के 
खुलने का शब्द हुआ और दो तीन आदमी “कहाँ? “कहाँ? 
चिछाते हुए बाहर निकल आगे । 

रमेश के पिता का देखकर एक बोला--“'क्या है 
सरकार ?”! 

“अभी एक चार मेरे कमरे से निकलकर गया है।”! 
रमेश के पिता ने घबराये हुए स्वर में कहा । 

“हैं | आपके कमरे में चोर ! वहाँ केसे पहुँचा ?”” 

“में स्वयम चक्कर में हूँ, कुछ समझरू में नहीं 
आता ।! 

““किधर गया ?”! 

“अभी इसी द्वार से बाहर निकल गया है।?? 

“ता सदर दरवाज़ा तो बन्द होगा--जायगा 
कहाँ--यहीं कहीं होगा ।?? 

“परन्तु हेशियार रहना । उसके पास पिस्तोल है।”?? 

इसी समय रमेश आंखें मलता हुआ ओर घबराया 
हुआ आया । उसने पूछा--- क्या है पिताजी ?” 
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पिता ने सारा बृत्तान्त कह दिया । 

रमेश बोला--“हमारे घर में ओर चोर! बड़े 
आश्चय्य की बात है ।”' 

इसी समय एक व्यक्ति ने आकर कहा--* सदर द्वार 


शी 


खुला पड़ा है। जान पड़ता हैं चार निकल गया। 

रमेश बेल्ा--''यह ते। बड़े गज़ब की बात हुई। 
आपने उसे देखा था ?”' 

“हा | काला चागा पहने था, मुह पर काली नकाब 
डाले था और हाथ में पिस्तोल लिये था ।”! 

“तब ते वह काई साधारण चोर नहीं था ! कुछ 
ले भी गया क्‍या ?” 

“ले अवश्य गया है, पर पता नहीं क्या ले गया। 
चलो देख ।” 


(82) 

सवेरे पुलिस को सूचना दी गई । पुलिस ने आकर 
मौका देखा ओर तहकीकात आरम्भ कर दी। स्थानीय 
समाचार-पत्रों में भी यह समाचार निकल्ल गया। पुलिस ने 
चेर का हुलिया सुनकर अनुमान लगाया कि यह काय 
किसी क्रान्तिकारी का मालूम होता है। रमेश तो पहले 
से ही यह कह रहा था कि इस ढंग से केवल क्रान्तिकारी 
ही आ सकता हे। नगर भर में सनसनी फेल गईं थी । 
जहाँ देखा, यही चर्चा हो रही थी । 

शाम का समय थधा। वक्त गलीवाले मकान में वे 
चारों युवक इकट्ठा थे। वे भी इसी विषय पर वार्त्ाल्ाप 
कर रहे थे। एक कह रहा था--“आज तो रमेश का 
आना कठिन ही मालूम होता है ।” 

“हाँ, उसके यहाँ चोरी होगई हे । 
सके ।!! 

“क्यों जी, भला यह चार कौन होगा 

“कोई बड़ा ही होशियार ओर बहादुर आदमी है 
पराये मकान में इस तरह जाकर चारी कर लाना मज़ाक 
नहीं है।”” 

“अब ते रमेश से रुपया मिलना कठिन ही मालूम 
होता है |”! 


शायद ही आ 


सर्बती 
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“हर, दिखाई ते ऐसा ही पड़ता है ।”' 

“क्या कहें, चिड़िया तो अ्रच्छी फंली थी, पर विश्न 
पड़ गया |” 

परन्तु इ 
इससे मिलेगा अवश्य । श्र 
बाद सही, पर मिलेगा निश्चय | 

“हों, यह बात तो रामचन्द्र ठीक कहता है । उस 
पर इस समय क्रांतिकारी बनने का भूत सवार है । वह 
रुपया अवश्य देगा ।”! 

“पहले तो यह देखना हे 
या नहीं ।”! 

“रुपया चाहे न लाये, परन्तु आवेगा तो जरूर |”! 

ये बात हो ही रही थीं कि द्वार खटखटाने का शब् 
सुनाई पड़ा । रामचन्द्र उन्चुत्ककर खड़ा होते हुए बोला-- 
“ले, आगया [”” यह कहकर बह द्वार पर गया और 
उसने द्वार खाला । द्वार खोलते ही रमेश अन्दर आया । 
रमेश को लिये हुए रामचन्द्र कमरे में प्रबिष्ट हुआ। 
रमेश को देखते ही एक थुवक सुसकराकर बोला-- 
“आगये | हमें तो सन्देह था कि शायद न आ सके ।”! 

रमेश ने कुर्सी पर बेठते हुए कहा --'क्यों 7?” 

“तुम्हारे यहाँ चारी होगई थी, इसलिए !”' 

रमेश मुंह बनाकर बोला--“ते इससे क्या हुआ । 
चोरी हो गई सा होगई, उसके पीछे काई अपना काम- 
धंधा थोड़े ही बंद कर देगा ।!! 

“डीक कहते हो । परन्तु यार यह बड़े तश्रज्जुध की 
बात हे कि तुम्हारे घर में रहते हुए चारी होगई ।”” 

“इसका क्या मतलब 7?” रमेश ने किज्चित्‌ 
सुसकराकर पूछा । 

“क्रांतिकारी के घर में चोरी होजाना आश्यय की 
बात नहीं तो क्या है ?”” 

“क्रांतिकारी के घर में क्रांतिकारी ही चोरी कर 
सकता है। कुछ भी हो, उसने किया बद्दादुरी का काम, 
यह ते मानना पड़ेगा ।” रमेश ने कहा । 


छू 


से हाथ से न निकलने देना चाहिए | रुपया 
| ते महीना बीस दिन 


कि आज यहां आता है 


पर तुम्हारे 


“हाँ, यह तो अवश्य मानना पढुंगा। 
लिए यह लज्जा की बात है”. ह 











संख्या २ 





“जाप लोग अपना काम कीजिए, इस फेर में न 
पड़िए ।”' 

“काम तो रुपये से होगा। रुपया लाये हो ??! 

“जब वादा कर गया था तब केसे न ल्ञाता ।”! 

इतना कहकर रमेश ने जेब से नाटों का बंडल 
निकाला ओर मेज़ पर रख दिया। रामचन्द्र ने बंडल 
के! देखते हुए पूछा---“कितने हैं ?” 

“दे हज़ार ! इतने ही ते तुम ल्लागों ने माँगे थे।”! 

“हाँ, इतने ही माँगे थे। परन्तु यार खूब लाये | 
हम कछोगों के तो आशा नहीं थी” 

“क्यों ?? रसेश ने पूछा । 

“इसी चोरी के काश्ण। हम लोगों ने अनुमान 
लगाया था कि तुम चारी के ऋूणड़े में पड़े होगे, रुपया 
भत्ना क्या त्वा सकोगे |”! 

रमेश हँसने लगा । हँसते हुए बाोला--'ऐसी छोटी 
छोटी बातों से यदि क्रान्तिकारी लोग विचलित हो जाये 
तो बस हो चुका ।”! 

इसी समय किसी ने द्वार की कुंडी खटखटाई । 
रामचन्द्र चौंककर बोला“ “यह कुंडी कौन खटखटाता 


के 


हू १ १7 


५२४ ९५ पर] गं 
सबके मुह पर हवाहयाँ उड़ने लगीं। उधर फिर 
किसी ने कुंडी खटखटाई । 
“जाओ देखा, कुंडी कोन खटखटाता हे। परन्तु 


द्वार मत खेलना । पहले मालूम कर लेना कि कौन है ।” 
रामचन्द्र उधर गया, इधर एक युवक ने नोटों का 
बंडछ उठाकर अपनी जेब में रख लिया ओर मेज की 
दराज़ से ताश निकाल कर बांटने आरम्भ कर दिये। 
. रामचन्द्र द्वार पर पहुँचा और अन्दर से ही बेल्ा-- 
“कौन है ??! 
“अभी एक बाबू इसी मकान में गये हैं। 
केाईं चीज़ गिर पड़ी है, ले लीजिए |”? 
“तुम कान हो ?” रामचन्द्र ने प्रश्न किया। 
'मैं तो भिखारी हू । बाबूजी ने मुझे जेब से 


उनकी 


एक इकञ्नी निकाल कर दी थी, उसी समय उनकी जेब 
से यह गिर पड़ी ।”?! 





क्रान्तिकारो 


१७९ 


“क्या चीज़ है ??” 
“कोई छोटी सी किताब है ।?” 


रामचन्द्र ने कहा-- ओहो नाटबुक होगी । अच्छा 
लाओ ।?! 
यह कहकर रामचन्द्र ने द्वार खाला। उसके द्वार 


खेालते ही पुलिस के छुः-सलात आदमी भड़भड़ाकर अन्दर 
घुस आये। एक ने रामचन्द्र को पकड़ लिया। शेष सब 
कमरे की ओर चले। आगे आगे सब-हंस्पेक्टर था। उसने 
कमरे में घुसते ही पिस्तोल निकालकर हाथ में ले ली ओर 
कड़क कर बोला--“बस जो जहाँ है, वहीं बेठा रहे।?? 

पुलिस का देखते ही चारों के हाथों से ताश छूट पड़े । 

( ४ ) 

कांस्टेबलों ने उन चारों का भी हिरासत में ले लिया । 
चारों की तलाशी कली गई । एक के पास वही नोटों का 
वेडल निकला। उसे इंस्पेक्टर ने अपने कुब्ज़े में 
क्रिया। बंडल को हाथ में लेकर इंस्पेकुर ने पूछा--- 
“यह रकम कहाँ से हत्थे लगी हज़रत १?! 

रामचन्द्र बोल उढठा--ये नोट अभी रमेश ने लाकर 
दिये हैं ।?? 

इंस्पेक्टर हँसकर बोला--“यह ते मुझे मालूम 
हे । लेकिन तुम कैसे 'रिवोल्यूशनरी? हो कि इतनी जल्दी 
भेद खाल दिया। अपने दोस्त का फेंसाकर खुद बचना 
चाहते हो।”?! 

इतना कहकर इंस्पेक्टर ने रमेश की ओर एुक 
रहस्यपूर्ण दृष्टि डाली | इसके पश्चात्‌ इंस्पेक्टर ने काँसस्‍्टे- 
बलों से कहा--इन चारों को थाने पर ले चल्नो, में एक 
घण्टे के अन्दर वहीं आता हूँ। (रमेश से) तुम्हें मेर 
साथ चलना पड़ेगा । 

हर ८ हर हु 

रमेश के पिता अपने बाहरी कमर में बैठे थे। उनके 
पास ही तीन-चार व्यक्ति बेठे थे। उसी चोरी के विषय 
में वार्तालाप हे। रहा था। इसी समय सबइंस्पेक्टर 
रमेश के। साथ लिये हुए पहुँचा । 

इंस्पेक्टर का देखकर रमेश के पिता ने पूछा--- 
“कहिए दारोगा साहब, कुछ पता लगा ??? 























श्छ्श्‌ 


सरस्वती |! 
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“जरा अलग चलिए ते बताऊँ ।” 

रमेश के पिता उठकर इन्स्पेक्टर तथा रमेश-सहित 
एक दूसरे कमरे में गये। इंस्पेक्टर ने कमर का द्वार 
बन्द करके जेब से नोटों का बंडल निकाला ओर उसे 
रमेश के पिता के सामने रखकर कहा-- लीजिए, यह 
अपना रुपया ओर यह रुपयों का चोर ।!” इतना कहकर 
उसने रमेश का हाथ पकड़कर उनके सामने कर दिया। 

रमेश के पिता अवाक होकर इंस्पेक्टर तथा स्मेश 
का मुँह ताकने लगे । रमेश सिर झुकाये मूतिवत्‌ खड़ा 
रहा। रमेश के पिता बोले--'क्या इसी का काम था ?”? 

“जी हाँ ।”! 

“मुझे विश्वास नहीं होता दारोगा साहब ! क्‍या 
इसने यह बात स्वीकार कर ली है ?”” 

“अभी स्वीकार करते हैं ।” 

इतना कहकर इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से एक कपड़े 
का टुकड़ा निकाल्ा। इसके पश्चात्‌ उसने रमेश की 
कृमीज़ के बटन खाल दिये। नीचे की कमीज के ऊपर 
कपड़े का डुकड़ा रखकर इंस्पेक्टर बोल्ला--'देखिए यह 
टुकड़ा इस कमीज से मिल्लता है ?” 

“हा मिलता हे, परन्तु...” 

रमेश के पिता की बतत काटकर दारोगा साहब 
बोले--““उहरिए !?” 

इसके पश्चात्‌ उन्होंने कमीज के दामन का कोना 
देखा--““चारों कोने देखने पर एक कोना फटा हुआ 
निकला और उस फटे हुए स्थान पर वह टुकड़ा 'फिट' हो 
गया ।”? रमेश के पिता ने पूछा--““यह टुकड़ा आपको 
कहाँ मिल्ला ??! 

“आपके सानेवाले कमरे की खिड़की की नीचेवाली 
दहलीज में एक कील निकली हुईं हे। यह टुकड़ा उसमें 
फेसा हुआ था। मैं सवेरे जब मौका देखने आया था 
तब मुझे यह मिला था। में उसी समय समझ गया 

था कि यह किसका काम है। परन्तु उस समय यदि 


में इनसे पूछुताछु करता तो इतनी आसानी से पता न 
लगता । मैंने इनके पीछे खुफिया का आ्रादमी लगा 
दिया था। वह इनके पीछे पीछे गया और जब ये 
मकान के अन्दर गये तब उसने मुझे खबरे दी। मैंने 
एक भिखमझे का सिखाकर भेजा । उसने दरवाज़ा खुल- 
वाया तब मैंने इन्हें ओर इनके साथियों का गिरफार 
किया । (रमेश से) क्यों यही बात है न ?” 

रमेश ने सिर हिल्लाकर स्वीकार किया । 

“ते। अब क्या होगा दारोगा साहब ?!? 

“होगा क्‍या! आपका रुपया मिल्ल गया। चोर 
आपका लड़का ही निकला । अब इस पर क्या मुकदमा 
चलवाइएगा। ?”! 


“नहीं, इस पर भत्ता क्‍या मुकृदमा चलबाऊँगा। 
(रमेश से) वाह बेटा ! खूब घर में ही शिकार खेला ।” 

“यह श्रच्छा हुआ कि घर से ही श्रीगणेश किया, 
इसलिए बच भी गये, नहीं तो बड्ले घर की हवा खानी 
पड़ती । अच्छा, श्रब आप इन्हें सेभालिएगा। मुझे 
उम्मीद है कि अब इनके दिमाग़ से 'रिवोल्यूशनरी? बनने 
का ख़ब्त दूर हो जायगा । इन्होंने सबेरे भुकसे बड़े ज़ोर 
के साथ कहा था कि यह काम सिफ रिवोल्यूशनरी ही 
कर सकता है ।?! 


“अच्छा इनके साथियों का क्या होगा ??! 


“उन सबको में जानता हूं । वे सब शरीफू घरानों 
के लड़के हैं। उनमें से एक भी रिवोल्यूशनरी तो क्‍या, 


रिवोल्यूशनरी की दुम भी नहीं हैं । उन्होंने इनसे 


रुपया एंठने के लिए. यह सब स्वांग रचा था। उन्‍हें 
भी चेतावनी देकर छोड़ दूँगा । उनके खिलाफ 
ओर कोई बात है भी नहीं। (रमेश से) साहबज़ादे ! 


स्जी 


अच्छु। रुखलत ! 


श्र 


यह तुम-जैसों का काम नहीं हैं। 
५ 
आदाब पअ्रजञ !? 








है. 





( ७ ) 
नामशूद्र 


नू १६३१ में नामशूदों की संख्या 
२२ लाख ६७ हज्ञार थी । इनको 
चांडाल भी कहते हैं। इनकी 
संख्या बंगाल ओर आसाम में 
अधिक हे। इन आंतों में 
इनकी संख्या सन्‌ १8३१ में 
नीचे लिखे अनुसार थी -- 





की । 














नामशूद्रों की संख्या 

२०,६६,००० । 
आसाम १,७१,००० 
मीज्ञान २२,६७,००० 





इन दोनों ग्रांतों में हरिजनें को उतनी अखुविधायें.| 
नहीं हैं जितनी अन्य प्रांतों में उनको डढानी पड़ती हैं। | 
बंगाल और आसाम में नामशूद् सावजनिक कुओं और | 
तालाबों से पानी भर सकते हैं ओर इनके बालक अन्य 
जातियों के बालकों के साथ पाठशालाओं में पढ़ सकते | 
हैं। सन्‌ १६१९ में आसाम के एक कालेज में विद्यार्थियों 
के लिए जो भोजनालय बनाये गये उनमें हरिजन 
विद्याधियों के लिए. अलग ग्रबन्ध करना पड़ा। धीरे 
धीरे हरिजन विद्याथियों का उच्च विद्यार्थियों के साथ 
भोजन करने की सुविधा मिलने लगी और अब इस 
कालेज में हरिजन विद्यार्थी अन्य विद्याथियों के साथ बिना 
किसी आपत्ति के भोजन करते हैं। इन दोनों आंतों में 
अपने को उच्च कहनेवाले हिन्दू इनका स्पर्श किया हुआ है 
जल या अन्न नहीं ग्रहण करते ओर न इनका अपने 
मंदिरों में उस स्थान तक जाने देते हैं जिंस स्थान तक वे 
जाते हैं। परन्तु इनके मंदिरों में जाने और भगवान्‌ की ., 
मृति का दूर से दर्शन कर लेने में कोई विशेष आपत्ति . 


१७३३ 
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कि टल 


मिमी समय हरिजनों का प्रश्न देश का 
सबसे बड़ा प्रश्न हे। ऐसी दशा में यह जानना | 
आवश्यक है कि हरिजनों की कहाँ कितनी | 
संख्या है और उनकी केसी दशा है। इस लेख | 
पे इन प्रश्नों पर पूण प्रकाश डाला गया है। 
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नहीं की जाती । जब नामशूद्र जाति के व्यक्ति शिक्षित 
या धनवान हे जाते हैं तब उनके साथ ओर भी अच्छा 
व्यवहार किया जाता है। | 

.._ नामशूद्रों की सामाजिक दशा अन्य हरिजनों से कुछ 
अच्छी होने पर भी उनमें बाल्न-विवाह की अथा बहुत 
प्रचलित है। सन १६३१ में इस जाति के विवाहित 
बालकों और बालिकाओं की संख्या नीचे लिखे अजुसार 
थी - 














विवाहित लड़के. विवाहित लड़कियाँ 
उ्छ्र कर मिलकर चिकन हित 3 8 अल हल: 2 न लावा हम मिली दी मिट मत कक मलयालम पल 
संख्या. प्रतिसैकड़ा | संख्या | प्रतिसेकड़ा 
० से ६व्ष ३,८६६ १६ | ७,४०१ ३४ 
७से१३ ,, १३,८४७ ७*० |७४,७२६ | ४२९० 
१४से १६ ,, $४,स६६ | १६६४ ७०,०७६ | पा # 











इस कोष्ठक से मालूम होता हे कि नामशूद्धों में ६ 
वर्ष से कम उम्र के विवाहित बालकों और बालिकाओं 
की संख्या ११,२५६ थी । यह संख्या बहुत अधिक है । 
बाल-विवाह के संबन्ध में इस जाति में एक बात ध्यान 
देने योग्य यह है कि बालिकाओं का विवाह कम उम्र में 
जितना अधिक होता है, बालकों का उतना अ्रधिक नहीं 
हाोता। ७ से १३ वर्ष की ४० ग्रतिशत से अधिक 
बालिकाये विवाहित थीं। इस जाति में भी बाल- 
विवाह रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। बाल- 
विवाह की अधिकता के कारण सन्‌ १६३१ में १३ वष 
से कम उम्र की विधवाओं की संख्या २,३२४ थी। 
इनमें से ४०० की उमर ६ वर्ष से सी कम थी । 

सन्‌ १६३१ में इस जाति के साक्षर व्यक्तियों की 
संख्या १,४६,४०२ थी। इनमें से साक्षर स्त्रियों की संख्या 
केवल १२,७६४ थी। अन्य हरिजनों की अपेक्षा इस 
जाति में साक्षर व्यक्तियों की संख्या अधिक है। हिसाब 
लगाने से मालूम हुआ है कि इस जाति में १४० प्रति- 
शत मनुष्य सन्‌ १६३१ में साक्षर थे। साक्षर स्त्रियों 
की संख्या १४ अतिशत के बराबर थी। अरंगरेज़ी 





जाननेवाले नामशूदों की संख्या २०,४४२ थी। इनमें से 


७६४ स्त्रियों ने भी श्रेगरेजी-शिक्षा से ज्ञाभ उठाया था। 


इस जाति के व्यक्ति साधारणतः खेती का काम करते है । 
इस जाति में कृषि-शिज्षा-प्रचार की तरफ विशेष रूप से 


ध्यान दिया जाना चाहिए । 
( ८ ) 
पासी 
सन १६३१ में पासियों की संध्या १६,७०९ ,४७०८ 
थी। ये अधिकांश में युक्तप्रांत ओर बिहार में पाये 
जाते हैं। भिन्न प्रान्तों में इनकी संख्या सन्‌ १६३१ में 
नीचे लिखे अनुसार थी--- 








प्रांत पासियों' की संख्या 
युक्तआ्राान्त १४,६६,६४० 
बिहार १,५२,०६१ 
बंगाल १८,६२२ 
अन्य प्रान्त ९२ 
मीज़ान १६,७९१,४७८ 











युक्तप्रान्त में पासियों की पांच प्रधान उपजातियां हैं । 
उनके नाम हैं--अरख, बोरासी, केधवान, मोाथी ओर राज- 
पासी । राजपासी उन ल्लोगों के वंशज हैं जिन्होंने 
प्राचीन समय में अवधर्शरात में वर्षों तक शासन 
किया था। कहा जाता है कि रामकोट में पासियों का 
एक सुदृढ़ किला था। बिहार-प्रांत में पासियों की उप- 
जातियों के नाम हैं व्याध, गेदुहाा, कमानी ओर ब्रिसू 
तिया । पासी लोग हिन्दू हैं ओर वे सभी हिन्दू देब्री 
देवताओं की पूजा करते हैं। ये लेग मांगों की तरह 
सूअर का मांस खाते हैं। ये लोग पीपल का भी नहीं 
काटते । पासियों की सामाजिक दशा चमारों और दुसाधों 
से ऊँची है । ये लोग चमारों श्रधवा दुसाधों के द्वारा स्पर्श 
किया हुआ श्रन्न-जल नहीं ग्रहण करते । चमार और 
दुसाध भी इनका स्पशे किया हुआ अ्रश्न-जल्ल नहीं लेते । 

पासियों में जातीय पंचायत का बहुत अभाव हे। 
इनके जातीय झूगड़ों का निबदारा पश्चायत-द्वारा होता 
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हे। सभा में एक मजुष्य प्रधान होता है, जिसे चौधरी 
कहते हैं। आज-कल यह पद अधिकांश में वंशपरंपरा 
के अजुसार प्राप्त होता हे। जातीय पंचायतों की 
सहायता से कुछ स्थानें में पासियों ने शराब पीना कुछ 
वर्षों के लिए बन्द कर दिया था। परन्तु अ्रब फिर से 
पीना आरम्भ कर दिया है। 

पासी अपने पेरों में रस्सी बांधकर ताड़ ओर खजूर 
के ऊँचे वृक्षों पर चढ़ कर ताड़ी निकालते हैं। रस्खी 
के इसी बंधन के कारण शायद इनका नाम पापी 
पड़ा हे। यह संस्कृत शब्द 'पाशिका” का अपम्ंश माना 
जाता हे। पाशिका का अर्थ हे बन्धन!। इनकी 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई किंवदन्तियाँ हैं जो विश्वास 


करने याग्य नहीं हैं । 
इस जाति में शिक्षा-प्रचार की बहुत कमी है। सन्‌ 


१६३१ में साक्षर पासियों की संख्या ७,६६७ थी। इनमें 
से साक्षर स्त्रियों की संख्या केवल २९१ थी। हिसाब 


लगाने से मालूम होता हे कि ६६'३ प्रतिसेकड़ा मनुष्य 


ओर &28.६ अतिसेकड़ा ख्तरियाँ अपढ़ थीं। इनके 
अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। भारत में 


शायद ही अन्य काई जाति ऐली हो जिसमें अपढ़ों की 
संख्या इतनी अधिक हो। इस जाति में प्रारम्भिक 
शिक्षा का विशेष रूप से प्रचार किया जाना अत्यन्त आव- 
श्यक हे । इस जाति में अ्रगरेज्ञी जाननेवालों की संख्या 
१७१ थी। इसमें से ४ खियों ने भी अगरेज़ी का थोड़ा 
बहुत भाषा-ज्ञान प्राप्त कर लिया था। पासियों की 
आधिक दशा बहुत ख़राब है। 

पासियों में बाल-विवाह खूब प्रचलित है। विधवा- 
विवाह भी होता हे। यदि किसी पासी के मरने से 
उसकी ख्री विधवा हो जाय ओर उसका देवर युवक तथा 
अविवाहित हो तो प्राय; उसी देवर के साथ विधवा स्त्री 
का विवाह हो जाता हैं। विवाह के बाद यदि किसी 
कारण से पति अथवा पत्नी अपाहिज हो जाय तो विवाह- 
विच्छेद भी हो जाता है, परन्तु इसके लिए जातीय 
पंचायत की स्वीकृति लेना अत्यन्त आवश्यक है । 





भारत में हरिजनों की दशा 
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धोबी 
सन्‌ १६३१ में संपूर्ण भारत में हिन्दू धोबियों की 
संख्या १४७,०६,२६६९ थी। धोबियों का पेशा कपड़ा 
धोना हे। भारत में इस पेशा से अपना जीवन-निर्वाह 
करनेवाले व्यक्तियोँ की संख्या करीब ३१ लाख हें, 
परन्तु इनमें से हिन्दू अछूत धोबियों की संख्या ऊपर 
लिखे अनुसार १४ लाख ही है। हिन्दू घोबियों की मुख्य 
उपजातियाँ हैं अमोदयावासी, व्यास, चितोरिया, देव- 
सार, कैथिया, कन्नोजिया, कठारिया, मथुरिया, पुरबिया 
ओर श्रीवास्तव । मिर्जापुर के घोबी अपने को. रावन 
का वंशज कहते हैं। अपने का उच्च कहनेवाले हिन्दू 
इनके धोये हुए कपड़ीं का तो बड़े चाव के साथ डपयोग 

करते हैं, परन्तु इनके साथ उचित व्यवहार नहों करते । 

भिन्न भ्रांतों में सन्‌ १६३१ में हिन्दू धोबियों की 

संख्या नीचे लिखे अनुसार थीं--- 








प्रान्त हिन्दू धोबियों की संख्या 
युक्तप्रानत ६,३६६,००० 
बिहार 8,१४,००० 
बंगाल २,२६,००० 
सब्यगत्रान्त ७४,००० 
आखसाम २३,००० 
सीजान १७,०६,००० 





इस कोष्टक से मालूम होता है कि हिन्दू धोबियों की 
सबसे अधिक संख्या युक्त-आंत में हे । डसके बाद बिहार 
का नम्बर हे। राजपूताना, पंजाब, मध्यमारत और 


बम्बई-प्रांत में शायद हिन्दू घोबियों के साथ अनुचित 
व्यवहार नहीं किया जाता, इसलिए उनकी संख्या हरिजनों 
में नहीं दी गईं हे । युक्त-प्रांत ओर बिहार में घोबियों 
की सामाजिक दशा ख़राब हे। चमार, दुसाध, भंगी 
और डोम इनका स्पर्श किया हुआ अज्न-जल नहीं ग्रहण 
करते । ये लोग हिन्दुओं के सभी देवी-देवताओं की पूजा 























१७६ 
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करते हैं । 
से उकता कर मुसल्लमान या ईसाई हो जाते है । 

घोबियों का जातीय संगठन बहुत अच्छा है । इनकी 
साधारण सभा में कभी कभी आस-पास के पचासों 
गांवों के घोबी इकट्ठा हो जाते हैं। जातीय सभा जातीय 
मुकदमों का निर्णय कर दंड देती है। इन जातीय 
सभाओं की सहायता से कुछु वष पूर्व शराब पीना इस 
जाति में बहुत कम हो। गया था, परन्तु अब उसमें फिर 
से वृद्धि होने लगी है । 

इस जाति में बाल-विवाह की प्रथा का बहुत प्रचार 
है। नीचे के कोष्ठटक में इस जाति के सन्‌ १६३५ में 
विवाहित बालकों और बालिकाओं की संख्या दी जाती है--- 


प्रतिवष कुछ लोग हिन्दू-लमाज के अल्याचारों 


के 





विवाहित लड़के 
संख्या | प्रतिशत | संख्या 


३,६४० ६,११० 
२२,७१३ 3१,६७६ 
२४,६०८ 3१,६४७ 


विवाहित लड़कियां 


प्रतिशत 
७२ 
३४७९६ 


५४०'० 


५ 
१६४ 


9५० 9० 

















इस कोष्टक से यह पता लगता है कि ६ वर्ष से कम 
उम्र के विवाहित बाज्नक-बालिकाओं की संख्या इस जाति 
में १०,०१० थी। १४ से १६ वर्ष की उम्र के क्रीब 
४० अतिशत लड़के मनुष्य-गणना के दिन विवाहित पाये 
गये । इली बाल-विवाह की अधिकता के कारण इस 
जाति में १४१ व्ष से कम उम्र की विधवाशओं की संख्या 
१,१७० थी। इनमें से २७१ विधवाओं की उम्र तो ६ 
वष से कम थी। इस जाति में विधवा-विवाह प्रचलित है । 

धोबियों में साक्षर व्यक्तियों की संख्या सन्‌ १६३१ में 
केवछ २७,२२० थी। इनमें से साक्षर खत्रियों की संख्या 
३,१६६ थी। इस जाति में साक्षर मनुष्यों की संख्या 
केवल २६ अतिसेकड़ा हे, श्र्थात्‌ु ६७१ प्रतिसैकड़ा 
मनुष्य अ्विद्यारूपी अंधकार में गोते लगा रहे हैं। खियों 
की दशा तो ओर भी ख़राब है। £&'£ अतिशत स्त्रियां 
अपडू हैं। अ्रंगरेज्ी जाननेवाले धोबियों की संख्या ४२२ 


सरस्वती 
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हे। इनमें से ११८ ख्लियों ने भी कुछ अ्रंगरेज़्ी सीख 
ल्लीहे। 
( १० ) 
दुसाध 

सन्‌ १६३१ में दुसाधों की संख्या भारत भर में १४ 
लाख थी । इनकी मुख्य उपजातियाँ है भरसिया, धाड़ी, 
गोंडर, कन्नौ जिया, मधेसिया, भगहिया, राजर इत्यादि। 
दुसाध लोग सूअर का मांस खाते हैं। इसी लिए शायद 
उनको दुसाध कहते हैं। दुसाध दुप-अद्‌ शब्द से बना 
है, जिसका अर्थ है दूषित भोजन करनेवाला । कुछ लोगों 
का मत है कि दुसाघ शब्द 'दोहसाखिक! का अपभ्रंश हैे। 
दोहसाधेक का अर्थ है द्वारपाल। सम्भव है, प्राचीन 
काल में ये छाग द्वारपाल का काम करते रहे हों। ये लोग 
सैनिक का काय भी करते थे। छासी के युद्ध में लाडे 
क्ाइव के सिपाहियों में अधिक संख्या दुसाधों की थी। 
दुसाध लोग हिन्दू-घर्म के मानते और देवी-देवताओं की 
पूजा करते हैं। राहु ओर केतु इनके इश्देव हैं। इनकी 
पूजा वे विशेषरूप से करते हैं। पूजा के समय होम भी 
किया जाता है। होम के लिए एक गड़ढा खोदा जाता 
है। उसमें लकड़ी भर कर तेल डाला जाता है। फिर 
लकड़ी में आग लगा दी जाती हो। होम के बाद 
एक सूअर की बलि चढ़ाई जाती है। पूजा के समय 
ये लोग राहु आर केतु की उपासना के भजन गाते हैं । 

भारत के भिन्न प्रान्‍्तों में सन्‌ १६३१ में दुसाधों की 
संख्या नीचे लिखे अनुसार थी--- 








प्रान्त दुसाधों की संख्या 
बिहार ओर उड़ी सा १२,६१,००० 
युक्तआ्रान्त ७३,००० 
बंगाल २६,००० 
भीज़ान १४ लाख 


न लक प 
इस कोष्ठक से मालूम होता है कि हुसाधों की सबसे 
अधिक संख्या बिहार और उड़ीसा प्रान्त में है। इस 














भारत में हरिजनों कौ दशा 


१७७ 


प्रान्त के शाहाबाद ( आरा ) और सारन ( छपरा ) 
ज़िलों सें इनकी संख्या बहुत अधिक हे। युक्त-प्रान्त 
के पूर्वीय ज़िलों में खास कर बलिया और गाजीपुर ज़िल्नों 
में भी इनकी संख्या बहुत है। बंगाल्ञ-प्रान्त में इनकी 
संख्या केवल ३६ हज़ार है । दुसाधों में भी जातीय पंचायत 
होती है। जातीय पंचायतों में दुसाधों की आपस की 
लड़ाई, चोरी, ब्यभिचार आदि के सुकृहमों का निर्णय 
होता हे ओर दंड दिया जाता है। 

दुसाधों में बाल-विवाह की ग्रथा बहुत प्रचलित है। 
सन्‌ १६३१ में केवल युक्त-प्रान्त में दुसाधों के विवाहित 
बालक-बालिकाओं की संख्या नीचे लिखे अनुसार थी--- 




















इस कोष्टक से मालूम होता हे कि केवल युक्त-प्रान्त 
में १३ वर्ष से कम उम्र की इस जाति की विवाहित 
लड़कियों की संख्या २,५१९ थी । उसमें से ४१३ की उम्र “+++ 


ते ६ वर्ष सेभी कम थी। ७ से १३ वर्ष की एक 
तिहाई से अधिक लड़कियाँ मनुष्य-गणना के दिन विवा- 
हित पाई गई । उनका विवाह तो पहले ही हे। चुका 
होगा। लड़कों का भी बाल-विवाह खूब होता है। इसी 
बाल-विवाह की अधिकता के कारण केवल युक्त-प्रान्त में 
दुसाध बाल-विधवाओं की संख्या १०९ थी। इनमें से १० 
की उम्र तो ६ चष से भी कम थी। इस जाति में भी 
विधवा-विवाह प्रचलित हे । जातीय लोगों-द्वारा ही यह 
विवाह निश्चित होता हे । 

दुसाधों में शिक्षा-प्रचार बहुत कम है। सन्‌ १६३१ 
में संपूर्ण भारत में साक्षर दुसाधों की संख्या केवल ७,१२६ 
थी और इनमें से ३७४ स्त्रियां थीं। यह संख्या बहुत ही 
कम है। हिसाब लगाने से पता लगता हे कि इस 


फा, < 





जाति में ८८ प्रतिशत मनुष्य और &&' 8 प्रतिशत ख्लथ्ियाँ 
अपढ़ हैं। इनमें प्रारम्भिक शिक्षा-प्रचार करना अत्यन्त 
आवश्यक है। इस जाति में अँगरेज़ी जाननेवालों की 
संख्या केवल २१६ थी । 

इस जाति के लोग गाँवों में चौकीदारी और मजदूरी 


करते हैं। कुछ लोग खेती भी करते हैं। इनकी 
आधिक दशा अच्छी नहीं है । 
है आओ) ८) 
परेया 


सन्‌ १६३१ में इस जाति के व्यक्तियों की संख्या १२ 
लाख थी। ये लोग मदरास-प्रान्त, कोाचीन और ट्रावन- 
कार राज्यों में निवास करते हैं। मदरासख ओर दोनों 
राज्यों में इनकी संख्या सन्‌ १६३१ की मलुष्य-गणना क 
के समय नीचे लिख अनुसार थी--- 





परेयों की संख्या 


मदरास-प्रान्त १3१3,१७,००० 





ट्रावनको र-राज्य | ७१,००० 
कोचीन-राज्य १२,००० 
मीज्ञान ६२,००,०००, 


इनकी सामाजिक दशा दक्षिण-भारत में बहुत खराब 
है। इनकी दशा माल, मादिगा, हालिया, चेरुया और 
पुल्नर्या जाति के व्यक्तियों के समान हैे। इनकी छाया 
तक अपविन्न समझी जाती हे ओर इनका उच्च कहलाने- 
वाली जातियों के व्यक्तियों से दूर दूर रहना पड़ता है। 
ये लोग अपने मुँह के बिना अपने हाथ से ढेंके हुए अ्रपने 
का उच्च कहनेवाले हिन्दुओं से बोल तक नहीं सकते | 
ये साधारण-ली बातों के लिए बुरी तरह पीदे जाते 
हैं। तिरस्कार के कारण इस जाति के व्यक्ति प्रतिवष 
सैकड़ें की संख्या में हिन्दू-धर्म छोड़कर ईसाई या मुसल- 
मान हो जाते हैं । 

इस जाति में बाल-विवाह इतना अचल्लित नहीं है, 
जितना अ्रन्य हरिजन जातियों में हे। सन्‌ १&३५१ में 
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>> ७७ 

















इस जाति के विवाहित बालक-बालिकाओं की संख्या 
नीचे लिखे अनुसार थी-- 





वििननिनननननिकक नल एएएशाशाओ 








विवाहित लड़के | विवाहित लड़कियाँ 
उश्र हलक इकना मिल पट कै टन लक लि रकम है । 
संख्या प्रतिसेकड़ा | संख्या |अतिसेकड़ा 
० से वर्ष । ३६ *०३ ६२ कै! 
७से १३ ,, | ३७२ '३ | ३,२३९ २*३ 
१४ से १६ ,, [१०७७ २'७ १२,७९६ ३७'१ 








नहर हि 





जब दुसाध जाति के ७ से १३ वष की उम्र के २३ 
प्रतिसेकड़ा लड़के, धोषियों के १६१४ प्रतिसेकड़ा लड़के 
और नामशूद्रों के ७ प्रतिसेकड़ा लड़के विवाहित थे, परेयां 
जाति के केवल '३ लड़के मनुष्य-गणना के दिन विवाहित 
पाये गये। ६ वर्ष से कम उम्र के विवाहित लड़कों की 
संख्या केवल ३६ थी। १४ से १६ वष के केवल २७ 
प्रतिसेकड़ा लड़के विवाहित थे। ७ से १३ वष की 
केवल २'३ अतिसैकड़ा लड़कियाँ विवाहित थीं। ६ वष 
से कम उम्र की केवल ६२ लड़कियाँ विवाहित थीं। 
ट्रावनकोर-राज्य में तो परैया जाति में ६ वर्ष से कम 
उम्र का एक भी लड़का या लड़की विवाहित नहीं थी। 
बाल-विवाह की कमी के कारण इस जाति में बाल-विध- 
वाओं की सख्या केवल ६७ थी, जिसमें से ६ विधवाशओं 
की उम्र ६ व्ष से कम थी । 

परैया जाति में साक्षर व्यक्तियों की संख्या सन्‌ १६३१ 
में ३३,४५५ थी। इसमें से ३,३१४ ख़िर्या थीं। साक्षर 
पुरुषों की संख्या ५-६ प्रतिसेकड़ा के बराबर है । ट्रावनकोर- 
राज्य में इस जाति के कुरीब आधे व्यक्ति ईसाई हैं। 
उनमें साक्षर पुरुषों की संख्या कुरीब २९ ग्रतिसैकड़ा है। 
इस जाति की कुरीब ६६'४ प्रतिसेकड़ा ख्त्रियाँ अपढ़ हैं। 


सरस्वती 


| भाग ३४ 


५.९-.+--%--+--क--क- क--क--की--क-की “की “की “की “की की "की “की “की के काका की कक, 


ट्रावनकोर-राज्य में इस जाति की कृरीब झ प्रतिसेकड़ा 
ख््रियाँ अपढ़ हैं। इस जाति के १,३६९ व्यक्ति अँगरेज्ञी 
भी जानते थे । 
आधिक दशा ट्रावनकोर-राज्य में कुछ श्रच्छी हे, परन्तु 
मदरास-प्रांत में ख़राब है । 
(१२) 
बगड़ी (वधिक) 

इस जाति के व्यक्तियों की संख्या सन्‌ १६३१ में 
१० लाख २३ हज़ार थी । भिन्न ग्रांतों में इनकी संख्या 
नीचे लिखे अनुसार थी-- 








प्रान्त या राज्य बगड़ियों की संख्या 


बंगाल 8&,९६७,०७० 
ग्वालियर २३,२०६ 
राजपूताना १,९६३ 
युक्ति-आन्त १,३६७ 
मीज़ान १०,२३६,७३४६ 








इस कोाष्ठक से मालूम होता है कि इस जाति के 
व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या बंगाल-प्रांत में हे । 
बेंगाल-प्रांत में हरिजनों के साथ वेंसा खराब व्यवहार 
नहीं किया जाता जैसा दक्षिण-भारत या अश्रन्य प्रांतों में 
किया जाता हे। इस प्रांत में इस जाति के व्यक्तियों 
की आधिक दशा भी उतनी खराब नहीं हे जितनी दक्षिण- 
भारत में अन्य हरिजनों की हे। ग्वास्ियर-राज्य में 
इनकी संख्या २३ हज़ार से कुछ अश्रधिक है । राजपूताना 
और युक्त-प्रांत में इनकी संख्या २ हज़ार से भी कम है। 


0 नल 
(अ्रगल अ्रेक में समाप्त 








| 
| ॥ 
। 
है 
है 
| 
५ 
रा ७ 
|, 








देव 








श्रीयुत अनूप शर्मा अनूप” एम० ए०, एल० टी० 


( १ 9) 
शशि बन प्रकट हुए हो मित्रता की देव ! 
एकता व्यवस्थित हुई है दोनों तन में । 
री रजनी भर सुषुप्रि में समावृत हो, 
आगई अमिन्नता तुम्हारे-मेरे मन में । 
गूज उठे भ्रमर, विकास कमलों का हुआ, 
लुब्ध चकवे हैं चकवी के सम्मिलन में । 
सारे धरा-व्योम के प्रभाव का रहस्य आज, 
प्रकट हुआ दो हृदयों के उपबन में || 
( २ ) 
आप गगनस्थित हैं, में ह्‌ धरणी पर ही, 
तेजोीमय आप में तमिस्र का ही जाया हूँ | 
आपका प्रसन्न वद्नारविन्द दीप, किन्तु, 
में तो पूष-काल की नितान्त ध्वान्त-छाया हूँ। 
ते भी यह मधुर, रहस्य-पूर्ण संगम है 
मत समझो कि या ही स्वॉग भर लाया हूँ । 
उत्धित युवापन की उन्नत तरद्भ-द्वारा, 
में तो बस आपके करों में खिँच आया हूँ ॥ 


( ३ ) 

ओजोमयी राशि भवदीय गरिमा की देव ! 

संस्ति-विजयिनी विभूति दिखलाती है । 
मंजुल मयूखों को प्रशस्ति का प्रचार देख, 

सुयश-घ्रृता-सी विदिशा भी दृष्टि आती है। 
जीवन-समीर की हिलोर मझ्के शीघ्रता से, 

आपके सकाश में स-हास खी च लाती है । 
बरस रहा है वारिवाह-सा प्रकाश-पुख, 

सार-हीन भिन्नता की भीत ढही जाती है ॥ 


( ४ ) 
एकाकार होते एक पाता हूँ प्रकाश ऐसा, 
बीत-भावना के भूत-प्रेत भाग जाते हैं । 
सारा भूत-काल एक क्षण में विलीन होता, 
भावुक भविष्य के सुदृश्य दिखलाते हैं । 
जागृति का परिधि-प्रसार इस भाँति होता, 
मेरी चेतना में वह दिव्य दृश्य आते हें । 
जीवन-स्वतंत्रता के चारु अंग-अंग मुझे, 
गंगा-गत-सचिका-समान दृष्टि आते हैं ॥ 
| 5...) 
होता हूँ स्वतन्त्र ऐसे जीवन-बहित्र से में, 
शासन-विहीन ओर अति दुखदायी जो । 
जिसमें न डॉड्-पतवार का विधान ऐसा, 
देता हो अनिश्चित दिशाओं के विदाई जो । 
ऐसी तरणी से मकक्‍त पाता अपने के आज, 
अब लो यथा-तथा है डगमग आईं जो । 
जिसके हवा ने जहाँ चाहा वहीं मोड़ दिया, 
देती थी भैवर के समीप ही दिखाई जो ॥ 
( ६ ) 
सक्‍त हुआ आज ऐसे सृष्टि के विधान से जो 
मुझको बनाये कठ-पूतली समान था | 
तनन्‍्त्र में अजस्र ही फँसा में घूमता था ऐसे, 
जिससे स्वतन्त्रता का होता अपमान था । 
वेष सूत्रधार का धरा था जिसने कि वही, 
मानों महा उच्च विश्व-विभव-वितान था। 
ऐसी जगती में रहने का, रखने का मुझे, 
मुझका गुमान, आपके न अनुमान था ॥ 





वि कि 2 


१७९ 



































हर हिटलर की वर्तमान नीति कया है ? वह यहूदियों का जानी दुश्मन 
क्यों है ? उसने कम्युनिस्ट लोगों का मूलोच्छेदन करने का प्रयत्न क्यों 
किया ? और वह जमनराष्ट्र का सवसर्वा केसे बन गया ? ये ही कुछ प्रश्न 


ही] 


में 
जाते हैं। स्वामी जी जर्मनी में बहुत दिनों तक रह चुके हैं और 
वहाँ की राजनेतिक स्थिति का उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव 
उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने इस लेख में अपने विचार व्यक्त 


हैं जो जमेनी के वतेमान शासक हर हिटलर के सम्बन्ध 


किये हैं जो वास्तव में विचारणीय हैं। 


ह लेख मेंने जमनी के वतमान 
शासक--हिटलर--का पतक्ष- 
समथेन करने की अभिलाषा 
से नहीं लिखा है । मेंने केवल 
जमनी की राजनैतिक परि- 
स्थिति के स्पष्ट करने और 
हर हिटलर की वर्तेमान नीति 
के कारणों के अपने देशवासियों के सामने रखने का 
प्रयल्ल किया है, ताकि मेरे देशबन्धु जर्मनी के इस 

. देशभक्त के सम्बन्ध में न्‍्याय कर सकें और किसी 
प्रकार की ग़लत सम्प्रति उसके विषय में न क़ायम 
करं। 

जिन दिनों में जम॑नी में था, उस समय हिटलर 
का दल संगठित हो रहा था। बाघेरियां की राज- 
धानी स्‍्यूनिच के अपना हेड क्वाटर बनाकर हिटलर 




















सवत्र पूछे 











सारे जमन-राष्ट्र में अपने भक्तों की संख्या बढ़ाने का 
प्रयत्न कर रहा था। नवयुवक उसके मंडे के नीचे 
बड़ी संख्या में भर्ती हो रहे थे, क्‍योंकि वह उन्हें 
विश्वास दिलाता था कि यदि जम॑नी के निवासी 
उसके प्रोग्राम के अनुसार चलेंगे तो उनकी पितृ-भूमि 
सब प्रकार के दु:खों से मुक्त हो जायगी । क्‍ 
यह कोई मामूली दावा न था--बड़ा भारी 
आकर्षण था, जिसके कारण फ्रांस-द्वारा सताये हुए 
जम॑न-नवयुवक तत्काल हिटलर की ओर ऐसी तेज़ी 
से खिंच सकते थे जैसा कि महात्मा गांधी के पीछे 
सन्‌ १९२१ में सारा भारतवर्ष मन्त्रनमुग्ध हो गया 
था। महात्मा जी का वह मन्त्र क्या था--- भें एक 
साल में स्वराज्य दिला दूँगा ।? गांधी जी की इस 
घोषणा ने भारतवासियों के उनका आशिक़ बना 
दिया ओर वे लाखों की संख्या में उनके भंडे के नीचे 
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इकट्रे हो गये। ऐसी ही घोषणा हर हिटलर की थी, 
जिसमें जादू भरा आकर्षण था। जमनी के सारे 
दुःखों का दूर करने की ज़िम्मेदारी जो पुरुष ले सके 
भला उसके पीछे जमन-नवयुवक पागल क्‍यों न 
होते ? हज़ारों की संख्या में नाज़ी स्वयं-सेवक खाकी 
वर्दियाँ पहने बड़े बड़े शहरों में दिखाई देने लगे । 
केसर के ज्ञमाने के फ़ोजी सिपाही और जनरल सब 
हिटलर के साथ थे, जिन्होंने जमनी के कोने कोने में 
व्यायाम-शालाय स्थापित कीं और साथ ही हिटलर 
के मन्त्र से जनता को दीक्षित भी किया। जैसे 
बाज़ीगर अपना तमाशा दिखलाते हुए घूमा करते हैं, 
इसी प्रकार हिटलर के इन जवाँमदों ने क़रबे-क़रबे 
ओर ग्राम-आम में जाकर अपने फ़ौजी कतंब दिखलाने 
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शुरू किये ओर बड़े कौशल से अपनी पार्टी का संगठन 
करने लगे । क्‍ 

इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी ? वसाई की संधि के 
अनुसार जमनी के एक लाख से अधिक फ्रौज रखने 
का अधिकार नहीं था। ऐसी अबस्था में हिटलर 
ओर डसके साथी क्‍या करते ? व्यायाम-शालाओं का 
संगठन करने के अतिरिक्त और काइ चारा न था । 
तलवार व बन्दूक़ का होना गौण बात है, मुख्य चीज़ 
ता इच्छाशक्ति और चरित्र-गठन है। लड़ाई 
बाद जमनी किधर जा रहा था ! उसके यहूदी 
शासक, यहूदी पंजीपति और यहूदी पत्रकार उसे 
किस गढ़े में ढकेल रहे थे ? आइए, अब आपको में 
इन प्रइनों का उत्तर सुनाऊँ, क्‍योंकि यहूदियों का 
निवासन करने के कारण ही तो हर हिटलर के विरुद्ध 
तूफान बदतमीज़ उठा है ओर निस्सन्देह जमनी का 
यह डिक्टेटर यहूदियों का जानी दुश्मन है । ऐसा 
क्यों हे ९ 

यह बात ध्रव सत्य है कि पजीपति पेसे का गुलाम 
होता है। पेसा ही उसका खदा है और पेसा ही 
उसका पीर--बह उसके लिए सब धमं-कम भूल 
जाता है। जमनी में यहूदियों ने ऐसा ही किया। 
मुके सन्‌ १९२३ के वे दिन नहीं भूलेंगे जब में बलिंन 
की फ़ेडरिक-स्ट्रास नामक गली में पोंडों के मार्क लेने 
जाया करता था और मेरी तरह हज़ारों विदेशी अपने 
डालर और पोंड लेकर यहूदियों की खोज में घूमा 
करते थे। देश के क़ानून के विरुद्ध, पुलिस की 
आँख में धूल कोंक कर, ये यहूदी बंक की दर से 
सस्ते दाम पर माक बेचा करते थे। इन्हीं धूत्तों ने 
जमनी की साख का अपने स्वार्थ के लिए मिट्टी में 
मिला दिया। बहादुर जमन सिपाही भूखे घूमते थे 


और ये पूजीपति मज़े से अपने भव्य भवनों में बैठकर 


शराब-क्बाबं उड़ाया करते थे। क्या हिटलर इनके 
क्षमा कर सकता था ? क्या काई भी देशभक्त अपने 
ऐसे देशवासियों के जो पैसे के लोभ में आकर देश 
के साथ द्रोह करें, जमा कर सकता है?! कदापि 


कि 






















































श्पर 
नहीं । इतना ही नहीं, बल्कि अपने पैसे के जोर से 
इन यहूदी पूँ जीपतियों ने जमनी का शासन संभाल 
लिया और समाचार-पत्रों पर क़ब्जा कर लिया था | 
अब वे अपनी इच्छा के अनुकूल जनता को शिक्षा 
देने लगे। उनकी शिक्षा क्‍या थी ! 
उनकी शिक्षा थी अन्‍्तर्राष््रीया और लड़ाई के 
विरुद्ध वातावरण पैदा करना। वे तो अन्तराष्ट्रीयता 
के आश्रित हैाकर ही पनप सकते थे ओर जमेनी में 
मनमानी कर सकते थे। अन्‍्तराष्ट्रीयता जम॑नी के 
लिए विष थी. जैसी कि वह भारतवर्ष के लिए सिद्ध 
हुई है। 'वसुधेव कुटुम्बकम! का सिद्धान्त सुनने में 
बड़ा मीठा लगता है, किन्तु यह उसके लिए विष है 
जो अपने घर की रक्षा नहीं कर सकता । शोक है 
कि मुहम्मद ग़ोरी से पराजित होने के बाद भारतवषे 
में कोई हिटलर नहीं पेदा हुआ, जो इस देश के जय- 
चन्दों को या तो तलवार के घाट उतार देता अथवा 
निर्वांसित कर देता । यही कारण हुआ कि हिन्दुओं 
में आदर्शवाद जोर पकड़ गया और उसके आचाये 
भूठे वैराग्य और “जगत्मिथ्या! की फ़िलासफ़ी के द्वारा 
जनता का नपुंसक बना गये। जमनी जल्दी चेत 
गया। इंश्वर ने उस पर दया की । हर हिटलर 
इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी जैसा मस्तिष्क रखने- 
वाला व्यक्ति नहीं है ओर न उसके पास नाज़ीवाद की 
गूढ़ फ़िलासफी ही है, परन्तु उसके पास मुसोलिनी 
से श्रेष्ठठटर सामग्री है। मुसोलिनी के नौजवान 
इटेलियन सिपाही साम्राज्यवाद का नशा पीकर कोई 
अद्भुत काये नहों कर सकेंगे, लेकिन हिटलर के 


.._. जवाँमद लोहे के बने हुए हैं; वे जब उठेंगे तब 


.._ असम्भव को सम्भव कर दंगे। 

... हिटलर का पहला हमलों कम्युनिद्म (बगेवाद) पर 

हुआ, क्योंकि कम्युनिजम राष्ट्र-धर्म का दुश्मन है । मेंने 
बलिन की गलियों में कम्युनिज्म के नशे में चूर नव- 
युवकों को मज़हबी दीवाने मुसलमानों की तरह दंगा 
करते हुए देखा है। कम्युनिज्म एक व्याधि है, वह 


। हे | ..._ एक भ्रकार का बुखार है, वह एक ऐसा नशा है जिसे 


सरस्वती 
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पीकर व्यक्ति अपनी बुद्धि खो बैठता है और यह 
समभने लगता है कि संसार की सारी सचाई कम्यु- 
निज्म के अन्दर ही हे । जम॑नी में फ्रेवल कम्युनिज्म 
ही नहीं था, बहिक उसको विषेल्ा फल वाममार्ग! 
भी ज़ोर पकड़ रहा था। मादरजात नंगे पुरुष और 
झ्लियाँ अपने अपने कब बनाये खेला करते थे । बहाना 
तो था फ़िज़िकल कलचर का, परन्तु धीरे धीरे उसमें 
इंसानी कमज़ोरियों का समावेश होने ज्ञग गया था। 
इन नग्न क्लबों में अधिकतर कम्युनिस्ट ही होते थे-- 
खास कर यहूदी जो जमन लड़कियों के साथ विहार 
करना चाहते थे। इन्द्रिय-संयम के विरुद्ध कम्यु- 
निज्म प्रचार करता है; बल्कि उसकी दिल्‍लगी जड़ाता 
है, इसी कारण नेतिक सिद्धान्तों के ढीला हो जाने 
पर स्त्री और पुरुष विषय-भोग को बुरा नहीं समभते 
और उन साधनों की तलाश करते हैं जिनसे वे 
आसानी से रति-क्रीड़ा कर सकें। जमनी की यही 
दशा हो रही थी। यारप के किसी और शहर में 
रति-क्रोड़ा की इतनी सहूलियत नहीं थी जैसी कि 
बलिन में । इसने पेरिस को भी मात कर दिया था | 
नतीजा स्पष्ट है। जाति का वीय्ये नष्ट हो जाने से 
उसकी विरोध-शक्ति जाती रहती है। एक ओर तो 
अन्तरराष्ट्रीयता बसुधेव कुट्ुम्बकम” की डुग्गी पिट 
रही थी ओर देश-प्रेम की खिलली उड़ती थी, दूसरी 


ओर कम्युनिज्म गाहेसस्‍थ्य जीवन को मटियामेट कर 


रहा था और विपषय-भोग की लिप्सा बढ़ा रहा था, 
इससे भी बढ़कर यहूदी लोग अपने धन-बल-द्वारा 
जरमनी को अपने क़ाबू में कर उसका अपमान करा 
रहे थे । ऐसी परिस्थिति में व्यथित जमन जनता उसी 
नेता के मंडे के नीचे जा सकती थी जो उसके कष्टों 
का निवारण करे। हिटलर ने यही करने का वादा 
किया, इसी लिए वह जमन-राष्ट्र का सर्वेसवों बन 
गया । 

लेग शिकायत करते हैं कि हिटलर ने बड़ी 
बेरहमी से यहूदियों के देश से बाहर कर दिया । 
स्मरण रखना चाहिए कि यहूदी हृदय से अन्तरोष्ट्रीय 
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हेता है, वह देशभक्त नहीं बन सकता । शान्ति की 
अवस्था में तो उसकी गुज़र सब जगह हो सकती है, 
किन्तु जब देश के सिर पर युद्ध की तलवार लटक 
रही हो और एकता की अत्यावश्यकता हो, ऐसी 
अवस्था में यहूदी अथवा बनिया मस्तिष्क रखनेवाला 
व्यक्ति देश-द्रोही बन सकता है। जमनी के आज 
अपने शत्रुओं के विरुद्ध मोचा लेना है। उसे सालहो 
आने राष्ट्रीय एकता दरकार है। भला वह यहूदियों 
के कैसे सहन कर सकेगा ? व्यावहारिक राजनीति 
में मूठी दया के लिए कोई स्थान नहीं है । 

हिटलर ने कम्युनिस्ट लोगों का मूलोच्छेदन करने 
का प्रयत्न क्यों किया ? वह भी इसी लिए कि जम नी 
में इस समय केवल एक ही पार्टी चाहिए। घर में 
फूट होने से बाहर के शन्नुओं के साथ लड़ाई नहीं 
लड़ी जा सकती । दूसरे कम्युनिज्म जमन-संस्कृति 
का विरोधी है। उसका प्रोग्राम बड़ा लम्बा है ओर 
वह जमनी के हितों की परवा न कर संसार के 
मज़दूरों के संगठित करना चाहता है। ऐसे खौफ़नाक 
विरोधी के हिटलर केसे बदोश्त कर सकता था ? 
यदि जमनी के स्व॒तन्त्र-स्वाधीन होकर जोना है, यदि 
उसे बराबर का दजा पाकर यारपीय राष्ट्रों में सम्मान 
प्राप्त करना है और यदि उसे शान्ति से विकास-पथ 
पर आरूढ़ दाना है तो उसके लिए वही माग है जिसे 
हिटलर ने पकड़ा है। इसके बिना जमनी का उद्धार 
नहीं हे! सकता । 

अच्छा तो फिर हिटलर ने धूम्रपान क्‍यों बन्द कर 
दिया और शहरों की रंगरलियाँ क्‍यों कम कर दीं ? 
इसका उत्तर यह है कि वह सच्चा देशभक्त है। जब 


घर में आग लगी हुई हो, उस समय क्या बैठकर 
सिनेमा देखना चाहिए या ताश खेलना चाहिए ? 
ऐसी रंगरलियाँ वही करते हैं जिनके हृदय में व्यथा 
नहीं हैेती । वीरशिरोमणि गुरु गोविन्दर्सिह जी ने 
जब मुग़ल-साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी ताड़ने का 
निश्चय किया था तब अपने सिधाहियों का ऐसे ही 
ब्रतों से ब्रती किया था। जमन-राष्ट्र भयंकर संकट 
में है, उसके हृदय में आग लगी हुई है, उसका मान 
नष्ट हो चुका है, क्या उसे नाच-तमाशे देखने चाहिए ? 
कदापि नहीं । यदि जमनी के लोग युद्ध के बाद 
पचास वर्षों तक यहूदी-*राज्य में रह जाते ते उनकी 
दशा भी हिन्दुओं जैसी ही हैे। जाती । 

हिटलर में भले ही दोष हों, शान्ति के प्रेमी उसे 
भले ही गालियाँ दें, 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌! की दुह्ाई 
देनेवाले उसके कितना ही कोसें, लेकिन जमन-राष्ट्र 
के लिए हिटलर का आगमन नवयुग का सूचक है, 
एकता का द्योतक है, आशा का संचारक है और 
जमनी के निवासियों को मान-मर्यादा का जीवन 
देनेवाला है। हिटलर जैसे लोग अपने समय की 
आवश्यकता को पूरा करने के लिए आते हैं और 
चले जाते है । 

अतएव हमें ठंडे दिल से जमनी के इस डिक्टेटर 
के कार्यों पर विचार करना चाहिए और जमनी की 
बतमान परिस्थिति ओर उसकी आवश्यकताओं को 
सममभकर उसके सम्बन्ध में सम्मति स्थिर करनी 
उचित है। अच्छा यही होगा कि हम अभी अपनी 
कुछ सम्मति न बनावें, आनेवाले दस वर्ष यारप के 
इतिहास में अद्भुत परिवतन लावेंगे। 
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क्‍ पणिडित वेंकटेश नारायण तिवारी 


श्री राधारानी स्वकीया थीं. या--परक्रीया--इस विषय की विशद साहित्यिक मीमांसा श्रीमान “* 
४ तिवारी जी तीन स्वतन्त्र लेखों में करेंगे। उनमें यह पहला लेख यहाँ दिया गया है 
कह 2 के पक ली # (० ८“. कक. कि. के 

रा माला के समाप्त होने पर पाठक समझ सकेंगे कि हमारा भावी साहित्यिक हृष्टिकाण कैसा होना 


%।. $ फैल, 


हा द चाहिए। 'छायावाद या हिजड़ावाद” आदि लेख बाद को छपेंगे। हे 








से त मास की सरस्वती” के 'क्या रानी परकीया थीं। इस पुराण के अनुसार, छोटी 
॥ श्री राधारानी स्वकीया थींया उम्र में वे रायण नामक एक चैश्य के साथ ब्याही 
परकीया ?? शीषक ल्लेख में, गई; और जब वे तीस वर्ष की हुईं तब श्री कृष्णचन्द्र 
मैंने जिन साहित्यिक प्रश्नों की के साथ उनका संयोग हुआ | इन्हों रायथण का बैंगला- 
ओर संकेत किया है, उनमें से साहित्य में आयन घोष के नाम से उल्लेख किया गया है। 
| एक पर, सामाजिक दृष्टिकोण. बंगाल के वेष्णव कवियों ने श्री राधा की सास का नाम 
के . से, विचार करना इस लेख जटिला, और उनकी न्नेंद्‌ का नाम कुटिला, रक्‍्खा है। .. 
का डहश है। साहित्य-जगत्‌ में श्री राधारानी की कवियों की मन-गढ़न्तों की यदि कोई परवा न करे तो 
कह्पना और चन्द सदियों के अन्दर ही उनका श्री सीता कोई आश्वय की बात नहीं है। लेकिन सनातन- 
जी के समान समाहत होना सामाजिक विचारों में एक घम्मे के अनुयायी बह्ववेवत्त-पुराण को श्रामाशिक 
व्यापक क्रान्ति का चिरस्थायी स्मारक-स्तस्भ है। बह्मवै- ग्रन्थ मानते -हैं। जब उसमें श्री राधारानी का 
वत्त-उराण इस बात का अन्यतम अमाण है कि श्री राधा- परकीया के रूप में वर्णन है तब कौन-सा वह आस्तक , 
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संख्या २ | 


क्या श्रो राधा सामाजिक क्रान्ति की मूति हैं ? 
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कहलानेवाला सनातनघर्म्मी होगा, जो इसे ठीक न 
माने । 

सचमुच, इस दृष्टि से सूरदास नास्तिक थे, क्योंकि 
उन्होंने सूरसागर में श्री राधा का स्वकीया सिद्ध करने की 
चेष्टा की है। इस अनधिकार चेष्टा की भी कुछ हद हे । 
सूरदास अधे थे; इसी लिए, शायद, उन्हें परकीया 
राधिका का असली स्वरूप न दिखाई दिया हो । पुराण- 
सिद्ध कथानक का उल्नटने की यह शृष्टता--'द्रोणाचाय, 
रसिक समाल्नोचकों की दृष्टि में, तीत्र से तीत्र शब्दों 
निन्दनीय ओर तिरस्करणीय जेंचेगी। हमें खेद 
कि न तो स्वर्गीय श्री भगवानदीन जी ओर न 
'उद्भट-समालोचक” कहे जानेयाले पंडित रामचन्द्र 
शुकू जी ने सूरदास की समालोचना करते समय उनकी 
इस अनोचित्य-पूर्ण उच्छेखलता की ओर आस्तिक हिन्दू 


गए 47 ५» 


है 


पाठकों का ध्यान आक्ृष्ट करने की आवश्यकता 
समझी । लेकिन इससे हमें कुछ आश्चय नहीं होता हे। 
जिस साहित्य-मंडल में बहिरंग-परीक्षा ही आदर्श समा- 
लोचना मानी जाती हे, ओर थिथली श्रालोचनाओं के 
लिखनेवाले उद्भट समालोचक समझे जाते हैं, उसमें 
इस तरह की धघाँधली और इस प्रकार की अनधिकार-एूणे 
आलोचना करनेवाले के न तो उपहास ही का डर हे, 
और न अपण्डित कहल्लाने की आशंका ही उसकी नींद 
का हराम करती है। अलडुगर, पिड्लल या ब्रजभाषा 
के नियमों का ज़िक्र ही काफी हे किसी का उद्भद- 
समाल्ोचक की उपाधि दिलाने के लिए। पूज्य 
मिश्न-बन्चुओं की इस सम्बन्ध में चर्चा करना व्यथ 
है, क्योंकि उनके लिए हिन्दी-साहित्य का इतिहास 
'मिश्र-बन्घु? (के लिए) विनोद का साधन है। इली 
विने।द में उन्होंने नो-रतन-चटनी तेयार की, जिसे हमारे- 
से अनपढ़ लोग साहित्यिक समालोचना के अन्तगत 
हिन्दी के सवभश्रेष्ट नवरत्नों की खेज की एक रिपोट समर 
बेझे। समालोचना और मिश्र-बन्धु ! दोनों की आज 
तक एक बार भी भूल से भेंट नहीं हुईं। एक दूसरे को 
पहचान तो कैसे ? अतएव, यदि उन्होंने इस बेजा हर- 
कंत के लिए सूरदास की ख़बर नहीं ली तो कुछ अचस्से 
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आप ३ का 
पण्डित वकटेश नारायण तिवारी 


की बात नहीं हे । इतना ही कया कम हे कि उन्होंने 
यही लिख दिया कि महात्मा सूरदास श्री क्ृष्णचन्द्र को 
भी एक-आध बार फटकार बताने से बाज़ नहीं आये हैं। 
सूरदास तो श्री कृष्ण का फटकार बताने की जरत कर 
सकते हैं; परन्तु सूरदास का फटकार बताने की हिस्‍्मत 
करना मिश्र-बन्चुओं के बित बाहर की बात हे। फिर, 
बन्घु-त्रय अनजान में भी श्रनधिकार चेष्टा नहीं करते । 
सिफू एक ही बार इस तरह की भूल उनसे हुईं है। वह 
तब हुईं थी जब उन्होंने न केवर मिश्र-बन्घु-विनाद के 
बड़े बड़े पोथे लिख डाले थे, बल्कि लिखकर' उनके अका- 
शित भी करवा दिया था |! 

इन उद्भट या पूज्यपाद समालोचकों के पाठक 
भूल जायें। हमें तो श्री राधिका को, घुराण के अ्रमाण 











































+--+-क--+--+--+--+/7-+-7-+--+--+--+--+--4--+--+-+--+--+--+-+:कै-क “की “कण -क-के-क८केकी की “की की “की “के की “की “की +की "की हक के 


पर, परकीया ही मानना चाहिए। इस सम्बन्ध में यदि 
कोई महात्मा सूरदास की दुहाई देकर हमें मटकाना चाहे 
ते! हम कह सकते हैं कि महात्मा सूरदास से भी कहीं 
बड़े महात्मा श्री चेतन्य महागप्रभु हुए हैं, जो श्री राधा- 
रानी के परकीया मानते थे। बंगाल का वेष्णव-समाज 
आज दिन भी उन्‍हें इसी रूप में पूजता है । विद्यापति 
और चण्डीदास ने भी उन्हें स्वकीया नहीं करार दिया । 
इसी से मैं कहता हूँ कि जो हिन्दू आस्तिक हैं, वे श्री 
राधा को परकीया मानेंगे, सूरदास-ले नास्तिक भल्ने ही 
स्वकीया कहकर उन्हें बदनाम करें। रसिक-मंडल के 
उत्साही और रसिक विद्वानों ओर रायबहादुर श्याम- 
सुन्दरदास की नागरी-प्रचारिणी सभा को चाहिए कि वे 
स्वकीया-विषयक पदों का क्षेपक मानकर सूरसागर का 
एक संशोधित और परिमाजित संस्करण शीघ्र निकाल । 
नहीं तो हिन्दूधर्म को बदनाम करने की कलंक-कालिमा 
से सभा और मंडल की शुञत्र कीति कलुषित हो जायगी । 
साथ ही, धम्म-प्राण हिन्दू, वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघ की 
अध्यक्षता में, सूरसागर के बहिष्कार का आन्दोलन रचने 
के लिए विकल हे। उठ्गे | कम-से-कम में तो श्री 
राधिका जी को, बह्मवेवत्ते-पुराण के होते हुए, परकीया 
ही मानता हूं। ओर इसी दृष्टिकोण से इस लेख में 
श्री राधिका की क्रान्तिकारिणी कल्पना का सरसरी तोर 
से विवेचन करूँगा । 

यदि यह क्रान्ति नहीं हे तो हे क्या कि सीता जी के 
बराबर ही आसन राधिका जी का भी दिया जाय। वह 
स्वकीया थीं, पतिभक्ता थीं, पतित्रता थीं। यह परकीया 
थीं, पति-विमुखा थीं। एक के लिए पति भी परमेश्वर 
था; दूसरे की दृष्टि में पति से अधिक प्यारा जार था। 
वाल्मीकि ने पतिभक्ति की महिमा गाई। 


का सबसे अधिक आदरणीय ठहराया । रामायण के युग 
में पातिव्रत पर समाज ज़ोर देता था। हज़ारों वष तक 
यही सिलसिला जारी रहा। परन्तु चोदहवीं सदी से 
हिन्दूधम्म ने पातिव्रत के समान ही उपपति की आरा- 
घना को गाहस्थ-जीवन में महत्त्व प्रदान किया। यह 


श्री चेतन्य 
ञ्र कप 
 महाप्रभ्ु आर बह्यववत्त-पुराण के रचयिता ने जार-प्रेमिका 


क्रान्ति नहीं है तो फिर किसे हम ऋानित कहेंगे ? सामा- 
जिक दृश्काण में कितना व्यापक अन्तर होगया होगा 


द जब पातित्रत के समान ही जार-प्रेम भी 5०४६ है 622 छोर 


अनुसरणीय समझा जाना सम्भव हुआ ? सीता एक युग 
के आदर्शों' के व्यक्त करती हैं। राधिका उस युग से 
एक-दम भिन्न दूसरे युग के विपरीत दृष्टिकाण की सजीब 
मूति हैं। इनकी कल्पना हिन्दू-समाज के विकास-क्रम में 


एक अद्यन्त महर्व-पूर्णे घटना हे | 


इस सम्बन्ध में पिछले लेख की मुख्य मुख्य बातों 
का दोहरा देना न तो अनुचित और न अभ्रभावश्यक 
होगा । उनका इस विषय से इतना घनिष्ट सम्बन्ध हे 
कि में पाठकों से साम्रह श्रभुरोध करूँगा कि वे उनको 
स्मरण रखने का अज्ुग्रह करं। नीचे की बातों पर ध्यान 
दीजिए-.- 

(१) महाभारत के कृष्ण का रायणश की या किसी 
दूसरे की राधा का कुछ भी पता न था । 

(२) विष्णुपुराण के अन्तिम संकलन-कर्ता भी श्री 
राधा से श्रपरिचित थे । 

(३) भागवतकार ने भी राधा का नाम न सुना था। 

ऊपर दिये गये ग्रमाणों से यह बात स्पष्टरूप से प्रकट 
होती हे कि महाभारत से लेकर भागवत के अन्तिम रचना- 
काल तक, श्रर्थात्‌ू, आज से ६०० वर्ष पहले, राधा--- 
श्री कृष्ण की राधा जी--का कुछ भी श्रस्तित्व न था ! 
महाभारत का रचना-काल, लोकमान्य तिलक के भ्रनुसार, 
आज से लगभग २३-२४ सो वर्ष पूथ हे। भागवत का 
अन्तिम संकलन, कहा जाता है, दशम शतक में हुआ 
था। अ्रथवा, महाभारत के ज़माने से लेकर १३-१४ सो 
साल गुज़र गये, परन्तु श्री कृष्ण के साथ राधा जी का 
उल्लेख न तो हिन्दूधर्म्माचार्यों ओर न हिन्दू साहित्य- 
कारों ने कहीं भी किया। बारहथे शतक में निम्बार्का- 
चाय्ये और जयदेव ने पहले-पहल राधा-कृष्ण की उपा- 
सना. पर जोर दिया। राधा-कृष्ण के संयेग-ह गार के 
स्थूल और नग्न श्रश्लीलता से पूर्ण वर्णन के श्रादि 
आचाय यही जयदेव हैं, जिनका गीतगोविंद' अनन्त 
कवियों को राधाकृष्ण की रसमयी रहःकेलियों---उनके 








(प्र, ॥ ्‌ ] 


रास-विज्लास-«की कथा का घृणित से घृणित भाषा में 
चित्रित करने के लिए प्रेरित और उत्साहित करता आया 
हे। यही गीत-गाविंद इस तरह की भ्रष्ट और दूषित 
कविता का आदश ओर पथग्रदशक पिछले ४०० वर्षो” से 
हो! रहा है। कितने अ्रचस्भे की बात हे कि हिन्दू-समाज 
श्री कृष्ण का बदनाम करनेवाले कवि का महात्मा कहकर 
पूजता हे? १६००-१६०० ईसवी के बीच में ब्रह्म- 
वेवत्त-पुराण का अन्तिम संस्करण तैयार हुआ। इसमें 
श्री राधा उसी तरह से परकीया चित्रित की गई हैं, जिस 
तरह से चोदहवीं शताब्दी में विद्यापति ओर चंडीदास ने 
उन्हें परकीया बनाकर श्री कृष्ण के साथ नाच नचाया 
है। कवि की कल्पनाओं को पुराण में स्थान देकर 
श्री राधिका जी के परकीयत्व पर धस्मे की छाप लगा 
दी गई । 

ऊपर जो कुछ हमने कहा हे, उसकी साथेकता में 
द्विवेदी-अभिनन्दन-पग्रन्थ में प्रकाशित सूरदास-सम्बन्धी 
एक विद्गत्ता-पूणं लेख से नीचे का अंश उद्छत कर देना 
अनुचित न होगा । इसके लेखक का नाम है श्री नलिनी- 
मोहन सान्‍याल । पहला अवतरण यह हैः-_ 

“वृन्दावन की लीला में श्री कृष्ण पुरुष हैं, और 
गोपियाँ प्रकृति। विष्णुपुराण या श्रीमद्भागवत में 
राधा! का नाम नहीं पाया जाता। केवल हरिवंश के 
एक स्थान में इंगित-मात्र हे। इससे अनुमान होता है 
कि हरिवंश भागवत का परवर्ती है। जयदेव द्वादश- 
शतक में विद्यमान थे। उन्‍होंने राधा-कृष्ण की लीला 
गाई है। दाशनिकों में निम्बाकोचाय ने अपने ब्रह्म-सूत्रों 
की व्याख्या में सबसे पहले राधा-कृष्ण की उपासना की 
पेोषणा की हे । निम्बाक का जन्म विक्रम संचत्‌ १२१४ 
में हुआ था। अतएुव, वे जयदेव के समकालीन थे। 


इससे अनुमान होता है कि जयदेव ओर निम्बाके के कुछ 

समय पहले ही किंवदंती वा साहित्य-क्षेत्र में (राधा! का 

? ७ पलिि । ३१ ७० ८ $ 

नाम आविभाव हुआ था, क्योंकि गाधा-सप्तशती में राधा 
का नाम मिलता है । 

“कष्ण भगवान्‌ के लीला-विषयक ग्रन्थों में पहले 

केवल गोपियां ही थीं, 'राधा! न थीं। पीछे गोपियों 





क्या श्री राधा सामाजिक क्रान्ति की मूर्ति हैं ? 


१८७ 


के सार-ध्वरूप राधा! की कल्पना हुई। गोपियाँ प्रकृति 
का व्यष्टि-भाव हैं, ओर राधा? समष्टि-साव । 

“विष्सुपुराण, भागवत तथा हरिवंश में श्री कृष्ण की 
वृन्दावन-लीला का वर्णन है। किन्तु महाभारत में नहीं । 
महाभारत में वृन्दावन का नाम तक नहों, न व्॒जलीला 
का उल्लेख [| 'क्ृष्ण” द्वारकाधीश हैं, केवल इतना ही 
परिचय मिलता हे। राजसूय-यज्ञ-कालीन शिशुपाल की 

निन्‍्दा प्रक्षिप्त मानी जाती है । 

“बह्यवैवत्त-पुराण बहुत आधुनिक है । इसमें 'राधा' 
का वर्णन मिलता हे। सूरदास के समय “राधा” का नाम 
ओर राधा-कृष्ण की लीलाय अपरिचित न थीं। उनकी 
अपने गुरु श्री वल्लभाचाय से इस विषय का उपदेश भी 
मिल्ला होगा ।??॥ः 

राधा”? की अर्वाचीनता के विषय में द्विवेदी-अभि- 
नंदन-ग्रंथ का उपयुक्त अवतरण मेरे कथन की ग्रामाणिकता 
का समर्थन पूर्ण्रूप से करता है। उसी लेख से नीचे 
जो उद्धरण में देता हूँ, उससे 'परकीया? के माहात्म्य के 
सम्बन्ध में विद्वान लेखक के विचारों का पता पाठकों को 
सहज ही में लग जायगा--- 

“आजकल योरप से हमारे देश में एक नये मत की 
अवतारणा हुई हे--पति अपनी पत्नी से ग्रेम का दावा 





नहीं कर सकता, सन जिसकी ओर दोड़ता है उसी को ग्रेम 


अपित हे। सकता है; क्योंकि 'अम' हृदय की वस्तु हे ओर 

किसी का हृदय बल के हारा अधिकृत नहीं हो सकता ।”' 
'सहजिया?-सम्प्रदाय का मत भी प्रायः यही है । 
“जो नारी अपने पति पर अनुरक्त न होकर अन्य 

पुरुष पर अलुरक्त होती हे वह रस-शाखत्र के अनुसार 


परकीया नायिका और जो अपने पति पर अनुरक्त रहती. 


है वह स्वकीया नायिका कहलाती हे। अपने पति के 


साथ मिलने का जो आग्रह होता है, उससे ऋहीं अधिक - । 
परकीया नारी का उपपति से मिलने का आवेग होता है। “ 


इस तीत्र आवेग के द्वारा परिचाल्ित होकर गोपियों ने 
श्री कष्ण--अर्थात्‌ भगवान्‌ की आराधना की थी । #*ऋग्वेद 


#देखिए द्विवेदी-अभिनंद्न-अंथ, पेज ६१॥। 
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श्ण्प 


(६।३२।१) में ऐसा ही भाव पाया जाता हे--योषा 
जारमिव प्रियम्‌ ।! अर्थात्‌, ईश्वर के ग्रति जीवात्मा के 
प्रेम का आवेग, उपपति के प्रति परकीया नारी के प्रेम के 
आवेग की भांति ही, तीव्र होना चाहिए। परकीया 
नायिका के भाव के साथ ही प्रत्येक साधक का साधना- 
कार्य में प्रबृत्त होना उचित है, नहीं तो भगवत्-प्राप्ति 
नहीं हो सकती । काडिलन न्‍्यूमन भी आयः यही कह 
गये 


ह 


(%६ 

'कई योरपीय डपन्यासकारों का अ्रनुकरण करते 
हुए इस देश के कुछ आधुनिक उपन्यास-कार स्वाधीन 
प्रेम की पेषकता करके निन्दनीय हुए हैं। स्थूल दृष्टि से 
देखने पर इस श्रेणी के औपन्यासिकों का अपराध वेष्णव- 
कवियों के अपराध से अ्रधिक नहीं ! स्थूल भाव से ही 
श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनुराग में परकीया नायिका 
के लक्षण देखे जाते हैं । किन्तु श्री कृष्ण के इश्वरत्व में 
गोपियों का यथार्थ विश्वास था। वेष्णवों की हृद्गत 
वासना ही यह हे कि श्री कृष्ण के प्रति श्रनुराग के द्वारा, 
अथांत्‌ प्रेम तथा भक्ति की साधना के द्वारा साथुज्य के 
अधिकारी हो सके |... ...उनके (कृष्ण के) साथ एक ही 
स्थान में रहकर और उनकी सेवा करके वे धन्य हुई थीं। 
काम्य-चस्तु के करतल्नगत पाकर वे उन्हें छोड़ न सकी 


बी 


था 
“इस प्रथिवी पर ही गोपियों का सालोक्य-लाभ 
हुआ था। सम्भवतः उनकी नारी-देह-जनित वासनाएँ 


भी चरिताथ हुईं थीं। अतएवं एक प्रकार से उनको 
सायुज्य भी आप हुआ था ,........?| 

उपयुक्त अवतरण में कही गईं बातों का निचोड़ यह है 
कि पति से जार का ओर पतित्रता से परकीया का पद ऊँचा 
है। सान्याल महाशय ने जहाँ इस सिद्धान्त पर प्रकाश 
डालने का अनुग्रह किया है, वहाँ उन्हें यह भी स्पष्ट कर 


. देना उचित था कि श्री चेतन्य महाप्रभु बारंबार इस बात 


पर ज़ोर देते थे कि गोपियों ने श्री कृषण की उपासना 


सकल माअकक>«»+ नमक 





न कफकनन+०+>५ 


# यह गृल्नत है। न्यूमेन ने परकीयत्व का समर्थन 
कहा नहीं किया हे--ल्लेखक 


देखिए द्विवेदी-अभिनंदन-अंथ, पेज ६ ४-६६ । 


सरस्वती 


| भाग ३५ 


आजमा मी अल जद जम अल न न 


शक, 


2 


उन्‍हें इंश्वर मानकर नहीं की । श्री लक्ष्मी ब्न्दावन में 
ग्रवेश' नहीं कर सकी थीं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के 
ईश्वस्व्व को भूल ही नहों सकती था 

इस सम्बन्ध सें, हमें यह याद रखना चाहिए कि 
धामिक और दाशनिक सिद्धान्त सामाजिक विचार-शेली 
के अमू्ते प्रतिबिम्ब होते ह8ै। इसी लिए प्रत्येक युग का 
धर्म भूत या भविष्य युग के धर्म से भिशक्ष होता है। 
भारतवर्ष में अनादि काल से धर्म्म के अन्तगंत ही जीवन 
की ग्रनन्‍्त समस्याओं की व्याख्या होती चल्ली आइई है । 
ग्रतएव, चोदहवीं सदी से परकीया राधा” की उपासना 
सामाजिक व्यवहार और विचारशली में व्यापक परिवतेन 
का द्योतक है। क्या चंडीदास का अपनी धेबिन-ग्रयसी 
के प्रति प्रेम श्री राधा-कृष्ण की रास-लीला के वर्णन में 
रूपान्तर से अभिव्यक्त नहीं हुआ है ? क्‍या विद्यापति की 
पदावली में एक राज-दरबार की विल्लास-प्रियता का 
साकार रूप चित्रित नहीं है ? इन्हीं स्थूल घटनाओं को 
लेकर दाशनिकों ने उन पर रगामेज़ी की, ओर साकार 
के निराकार का रूप देकर लम्बे-चोड़े सापय रच । हमारे 
धर्म्माचायों ने उन्हीं भावों को अपने सिद्धान्तों के प्रचार 
का सहायक साधन बनाया। लेकिन घम्म की व्याख्या 
से हमारा कोई सरोकार नहीं। हमें ते खाहित्य का 
दपण हाथ में लेकर समाज के हृदयगत भाव्रों के नित्य 
बदलते हुए चितन्नपटों का अध्ययन करना है । 

इस दृष्टि से राधा? की कल्पना का विशेष महस्व 
है। संस्क्ृत-साहित्य में पातिव्रत और पतित्रता नारी 
ही का आदश समाज के सामने चित्रित किया गया है । 
सावित्री, श्री सीता, दमयन्ती, शकुन्तल्ला, सती और पावती 
जी के आदश चरितों की रचना में कवियों की कल्पना ओर 
प्रतिभा ने अपना अलोकिक चमत्कार दिखाया हे । हिन्द 
समाज की दृष्टि में, परकीया नहीं किन्तु स्वकीया ही 
आदर-सत्कार के योग्य ठहराई गई है'। आश्रम से 
शकुन्तल्ला का बिदा करते समय कण्ब ने उन्हें जो उपदेश 
दिया हे उसमें पातित्रत का जे अनुपम सौन्दर्य्थ 


्् 


हम 


कालिदास ने अपनी प्रतिभा से भर दिया हैं, बह 
वर्णनातीत है । अ 








संख्या २ ] 


क्या श्री राधा सामाजिक क्रान्ति की मूति हैं ? पड 


पातिव्रत के अखंड माहात्म्य के सामने संसार का 
सारा बल ओर देवताओं का समस्त तेज और ऐश्वय 
तुच्छु, अति तुच्छु, दिखाई देते हैं। पति ही सती के 
लिए एक-सात्र पूज्य हे--पति चाहे जितना पतित और 
दुराचारी क्‍यों न हो। वहीं पत्नी के लिए सेच्य हें, 
वहीं उसकी गति है, वही उसकी मुक्ति और मुक्ति 
का अकेला साधन है। मन्नत ने इस आदर्श का जो 
वर्णन किया हे, वही आज दिन भी हमारे समाज के 
अन्यतम भावों के व्यक्त करता है। उसी भाव को वाल्मीकि 
ने रामायण में चित्रित किया हैं। आश्रम से दुष्यन्त के 
राजभवन को बिदा होती हुईं शकुन्तला को भी कालिदास 
ने कण्व के मुख से जो सीख दी हे, वह मनु ओर वाल्मीकि 
के भावों की ग्रतिध्वनि-मात्र है। पातिव्रत का आदर्श, 
वास्तव में, समाज के हित की दृष्टि से मानव-जाति का 
जीवित रखने ओर उसकी उत्तरोत्तर उन्नति का एक प्रधान 
साधन रहा है। गाहस्थ्य जीवन को कलह, अशान्ति 
ओर प्रलोभनों से सुरक्षित रखने के लिए यह एक अचूक 
ओपधि थी | त्याग और आत्म-समपंण की इससे अधिक 
पवित्र और उज्ज्वल विभूति संसार में ओर कहीं मिलना 
सवेथा असम्भव हे। व्यक्तित्व का समूल नाश और 
कतेव्य की नित्य प्रधानता ही इस साधना के झुख्य 
लक्षण और सनातन लक्ष्य हैं। कामुकता की रेतीली 
नींव पर नहीं किन्तु अटल धर्म्म ओर लोक-कल्याण की 
सुदृढ़ चद्टान पर दाम्पत्य-जीवन के भव्य ओर मनारम 
महल का निर्माण हिन्दू धर्म्माचार्यों ने करना चाहा। 
इसी उद्देश से सती, सीता ओर सावित्री की कल्पना 
हुईं; और इसी भाव का नारी के हृदय पर तप्त श्रक्तरों 
से अकित करने में हिन्दू-जाति ने ज़मीन-आसमान के 
कुलाबे एक कर दिये। पातित्रत हमारी संस्कृति का एक 
प्रधान अंग साना गया हैे। हिन्दू-समाज का अस्तित्व, 
जेसे सतयुग में वेसे ही आज कलिकाल के ज़माने 
में, अपने अक्षण्ण तेज-बल के कारण अमिट ओर अमर 
है। ऊपर की पंक्तियों में हमने हिन्दू धारणा का श्रेकित 
किया है। इसी ल्लिए, अ्रनादि काल से हमारे साहित्य 


में ऐसी ही नायिकाओं के चरित अनुसरणीय माने गये हैं, 





जो स्वकीया थीं ओर जिन्होंने पति-सेवा में यम को 
ललकारा ओर देवता-दुलंभ विभव॑ और विल्ास को मिद्दी 
के बराबर भी नहीं समझा। वाल्मीकि की. सीता, 
महाभारत की साविन्नी, दुमयन्ती और गाँधारी, कालिदास 
की उमा और शकुंतल्ा; जहाँ वे हिन्दू नारी के लिए आदंश 
हैं, वहाँ वे उली के सच्चे जीवन के---कवि की प्रतिभा के 
द्वारा कल्‍ल्पना-रजित चाहे वह चित्र भल्ते ही हो गया हो-- 
वास्तविक प्रतिबिम्ब अवश्य हैं। अदि किसी 
को हिन्दू नारी की आत्मा का साज्ञात्कार करना हो 
तो वह सीता ओर साविन्नी की साहित्यिक कल्पनाओं के 
दपशण में सुगमता के साथ उसके दशन कर सकता है । 


जो कुछ हमने ऊपर कहा हैं, यदि वह ठीक हे तो 
यह भी ढीक है कि आरम्भ-काल से लेकर कालिदास ओर 
उनके अलुवर्ती कवियों के समय तक पातिव्रत के साहि 
व्यिक चित्रण में जहाँ वेबाहिक संस्कार की महत्ता पर 
जोर दिया गया हे, वहाँ विवाह के पहले नायिका का 
नायक के प्रति अनुराग ही उस संस्कार का समर्थ कारण 
बताया गया है। उमा, सीता, साविन्नी, दमयन्ती और 
शकुन्तला ने पहले प्यार किया, ओर फिर उनका ब्याह 
हुआ। पहले मन से बरा, पीछे तन से भांवर फिरीं। 
जिसे मन दिया, उसी को तन भी दिया। पातित्रत की 
जड़ में पूर्वांलुराग हे, न कि वैवाहिक संस्कार । समाज 
के सामने मंडप के नीचे चाईं-माई-द्वारा ख्री आन्तरिक 
आत्मदान की प्रकट ओर स्वच्छुद स्वीकृति देती थी। प्रेम 
संस्कार का परिणाम न था, किन्तु विवाह का कारण 
अनुराग था। इस दृष्टि से, स्त्री पतिव्रता थी क्योंकि 
वह पति की प्रेमिका थी: ओर, बाद सें, पत्नी के पद को 
ग्राप्त करने पर भी वह ग्रेसिका ही बनी रही। अपने 
कठोर कतंव्य को निबाहने के लिए उसे बल मिलता था 
प्रेम की अनन्त शक्ति-राशि से, न कि इस कोरी भावना 
से कि उसके तन पर एक अनचाहत का अधिकार हो गया 
है। उमा के लिए शम्भु को छोड़कर क्या काई दूसरा वर 
सम्भव था, या साविन्नी, सत्यवान्‌ के अलावा, किसी दूसरे 
के गले का हार बनना स्वीकार कर सकती थीं १ दमयनंती 
ने इन्द्र आदिक चार देवताओं को नत्न के सामने ठुकरा 
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दिया। शक्कुन्तला ने हुष्यन्त के साथ गन्धव-विवाह 
किया, क्योंकि हृदय से, न कि गुरुजनों से, उसे ऐसा करने 
की अनुमति मिल्री थी। अतएव, वाल्मीकि से लेकर 
कालिदास, आदिक, ने हिन्दू-जाति को एक ही पाठ पढ़ाया 
था। वह पाठ केवल्ल-मात्र यही था कि नारी का जन्म 
तभी सुफल होगा, तभी उसका पूर्ण विकास सम्भव हैं 
उसी समय उसकी आत्मा-रूपी कली शतधा परिस्फुटित 
होकर अपनी अपूर्थ सुरभि से जगत्‌ को लुभाने में समर्थ 
होगी, जब वह प्रेम को अपनी जीवन-यात्रा का पथ- 
प्रदर्शः मानकर उसी के आदेश से अपने सहचर ओर 
अनुगामी को चुनेगी। लेकिन, साथ ही साथ, प्रणय 
केवल व्यक्तियों की वासनाओं की परितृप्ति ओर उनकी 
स्वेच्छाचारिता की अश्रनवरुद्ध गति का नाम न था। 
दास्पत्य-जीवन ते केवल समाज-हित ओर लोक-कल्याण 
का एक-सात्र साधन था। इसलिए जिस किसी ने इसकी 
अवहेलना की, उसी को दुःख ओर मनस्ताप की धधकती 
हुईं ज्वाला में जलकर अपने-आपको शुद्ध करना पड़ा । 
वैसे ही कुमार-सम्भव में उमा और शाकुन्तल्ल में शकुन्तला 
को, जेसे महाभारत में साविन्नी ओर दमयन्‍्ती का, अपनी- 
अपनी वासनाओं-द्वारा मणय-दान में प्रभावित होने के कारण 
विरह-व्यथा का दंड भोगना पड़ा, ओर प्रेमी-ह्वारा तिरस्कृत 
होने पर प्रेम के स्वार्थ-पूरित अश के लिए पश्चात्ताप 
ओर ग्रायश्चित्त करना उनके लिए अनिवाय हो। गया । उमा ने 
शिव को, शकुन्तला ने दुष्यन्त को, ओर साविन्नी ने सत्यवान्‌ 
को, तभी पूर्णरूप से पाया, जब उनकी आत्मा में स्वार्थमयी 
वासना का लेश भी न रह गया। इन पूजनीया, प्रातः- 
स्मरणीया देवियों की कथाये मानव-प्रेम की जो सनातन 
रीति-नीति बताती हैं, वही मच्छुकटिका की सामान्या 
नायिका---एक गणिका--वसन्त-सेना के चरित से भी 
प्रतिपादित होती है। परन्तु गणिका थी, जब उसके 
हृदय में विशुद्ध प्रम का उदय हुआ तब उसके लिए भी धन 
के बदले में किसी पर-पुरुष को तन का दान देना असम्भव 
हो गया। चारुदत ही को वह आत्म-समपंण और अपने 
तन पर सहष अधिकार का दान कर सकती थी. क्‍योंकि 
उसी का उसने अपने हृदय में आराध्य देव मान लिया 


था । 
गाता हे 


वहाँ वह, वास्तव में, भेम की अरतुलित 
महिमा के सामने सिर कुकाता है | वह हमें सिखाता हे कि 
नारी तभी सती हो सकती है, जब प्रेमिका अ्रपने प्रेमी 
का स्वयमेव बरती है, अन्यथा नहीं । 

यह सही है कि कवि के काल्पनिक आदर्श और 
प्रतिदिन के व्यवहार में आकाश-पाताल का अन्तर था। 
तारा ओर मन्दोदरी ही का नाम लेना काफी है कि 
समाज में जहाँ एक सीता थीं वहाँ तारा ओर मन्दोदरियों 
की संख्या बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। मानव-जीवन का प्रवाह 
किसी एक धारा में न कभी बहा हे ओर न बहेगा। वह 
तो हजारों, लाखों घाराश्रों में बहा करता हे। इसी लिए 
कवियों और धस्म॑-ध्वजियों ने तो इधर पातित्रत का गीत 
गाया, उधर जीवन में मदमाती जोड़ी, प्रेम में पगी और 
रग-रसियों में हृशछ्याती, घम्म-शास्त्रों का उपहास करती 
फिरती थी । साथ ही साथ, यह भी हुआ कि जो पातिब्रत 
पहले प्रेम का परिणाम था, वही धीरे-धीरे केबल-मात्र 
विवाह-संस्कार का पिछलगुआ समझा जाने लगा। स्त्री 
का पति कोई भी क्‍यों न हो, कैसा ही क्‍यों न हो, किसी 
ने भी उसे उसके गले मढ़ ही क्यों न दिया हो; परन्तु 
उसे उस पति को, देवादिदेव परमेश्वर के ऊपर प्रभु मान- 
कर, पूजना चाहिए। रूढ़ि ने पत्नी के प्रेमिका के उच्च 
आसन से हटाकर क्रीतदाली का पद दिया। विवाह 
सोदा बन गया, जिसमें रोटी-कपड़े के बदले स्त्री के शरीर 
ओर अंतःकरण पर पति का सम्पूर्ण स्व॒त्व प्राप्त होने 
लगा। पति उसे जुए में हार भी सकता था--पत्नी ओर 
गाय-बेल के पद ग्रहस्थ की ग्रहस्थी में समान माने जाने 
लगे। समाज के इस कठोर तथा निरदेय शासन ने 
धीरे-धीरे स्त्रियों की स्वाधीनता को विनष्ट .कर दिया। 
वे पति-भक्ता थीं--स्वेच्छा से नहों, किन्तु लोक-ल्ाज 
ओर सामाजिक ताड़ना के भय्य से। राजनैतिक क्ंत्र में 
इसी तरह “भक्ति! और उसके प्रदर्शन के अश्रनन्त 
प्रकार आज दिन भी हमें आसानी से दिखाई देते हैं । 
यह सब था, किन्तु कवि अपने आदश की सचाई 
विश्वास करता हुआ उसी के संदेश को सौन्दय के चित्र- 








पट पर अंकित करने में सदियों तक मस्त रहा। जीवन 
के दूसरे पहलुओं की ओर उसकी नज़र ही न गई; और 
यदि गई भी, ते। उसने उसे तुरन्त ही वहाँ से हटा लिया । 
बात यहाँ तक बढ़ी कि कवि परिपाटी का पुजारी बन 
गया, ओर सत्य के मन्दिर का मार्ग भी उसे याद न रहा। 
इसी लिए साहित्य में कृत्रिमता व्याप गड्ढे, ओर वह 
जीवन से इतनी दूर बह गया कि जहाँ कविता पहले 
समाज की ग्ररक शक्ति थी वहाँ अब वह केवल मनेरंजन 
ओर हास-विल्लास की सामग्री बन गई । 

सत्य के साहित्यकारों ने भुला दिया, पर सत्य ने इस 
पर भी उनका पीछा करना न छोड़ा । संस्क्ृत-साहित्य 
से बहिष्कृत होकर, वह देशी भाषाओं के नवासिखिया 


कवियों पर अपना आधिपत्य जमाने लगा। सब ग्रान्तों 
में उसे इस ओर भी सफलता न मिली। बंगाल ओर 
बिहार ही में वह पूर्णरूप से विजयी हुआ । इसके कई 


कारण थे। पातिव्रत-धम्मे आय्य-संस्क्ृति का एक प्रधान 
अग बन गया था। जहाँ उस सभ्यता ओर आचार-विचार 
का ज्ञोर था, वहाँ नारी के लिए किसी दूसरे धर्म 
का प्रतिपादन असम्भव था। बंगाल ओर बिहार में 
बोद्ध-धम्म शुरू ही से फेला ओर ज़ोरों से फेला, 
क्योंकि वेदिक घम्म उन प्रान्तों में उतना न व्यापा था। 
वहाँ अ्रनादिकाल से जादू-टोना ओर आस्य देवी-देवताओं 
की जितनी महत्ता थी, उतनी उत्तरीय भारत के अन्य 
प्रदेशों में न थी। कम से कम हमारे यहाँ के संस्कृत- 
साहित्य में आय-संस्क्रति ही का सविशेष और सविस्तर 
चित्रण हुआ है। बोद्ध-धर्म के दास पर जब बंगाल 
में सामाजिक बन्धन शिथिल् होगये, ओर अनाचार ही 
सदाचार समझा जाने लगा, तब प्रान्तिक भाषा में लिखे 
हुए साहित्य में---जिसके रचयिता संस्क्ृत-साहित्यिक परि- 
पाटी से अ्रनभिज्ञ थे--जीवन की अ्रनेक समस्याञ्रों का 
स्वतंत्रता के साथ चित्रण होने लगा। नेतिक अराजकता 
के उस ज़माने में, वेवाहिक संस्कार के भ्रचलित परन्तु 
विक्ृत रूप का भीषण दशन पाकर समाज चकित हुआ । 
लेगों ने देखा कि महज़ विवाह की रस्म अदा करने 
से ख्री पतिव्रता नहीं बन जाती। कर्तव्य-पालन के 


क्या श्री राधा सामाजिक क्रान्ति की मूतति हैं ९ १७१ 


लिए पूर्वाचुराग की आवश्यकता है। खियों में कुछ 
ने छिप कर और कुछ ने ग्रकट रूप से इस विवाह के 
ढोंग के खिलाफ बगावत की । बग्रावत काई नई बात 
न थी। व्यक्तित्व ओर लोक-संग्रह में सामझस्य 


बने 


का कायम रहना कठिन है। स्वतंत्र अबृत्तियाँ, अपने स्वार्थ 
और विकास की धुन में, समाज का पद-दलित करने 
में कभी नहीं हिचकी हैं । एक दृष्टि से, समाज का सुधार 
ऐसे ही बागियों के विद्रोह का फल है । लेकिन पातित्रत 
धर्म का खुछम-खुला विरोध पहले परम अनाचारों में 
गिना जाता था। लेकिन धीरे-धीरे समाज के विचारों 
में उधल-पुथल शुरू हुईं । राधा? की कल्पना होते ही 
इन विरोधी दल के कवियों ने उसे अपनाया, और उसके 
गुण-गान-द्वारा अपने वामाचारी बोद्ध ततन्र के सिद्धान्तों 
का प्रचार करना झछुरू किया । उदाहरण के लिए, सहजिया- 
सम्प्रदाय को लीजिए । इसका यह एक मुख्य सिद्धान्त 
था कि परकीया का प्रेम ही भगवद्भक्ति का अधान सापान 
है। यह एक वेष्णव-सम्प्रदाय है। फिर क्‍या था? 
पातिव्रत से श्रधिक इसी परकीया-भाव का साहित्य में 
दिन पर दिन मान बढ़ने लगा। कहा जाने लगा कि 
स्त्री जितना अपने जार का प्यार करती है, उतना 
अपने पति का प्यार वह कदापि नहों कर सकती । 
उप-पति के ग्रेम में जो आवेग होगा, वह आवेग पति-भक्ति 
में होना सवधा असम्भव हे। वाल्मीकि की श्री सीता के 
पातिव्रत का मान यद्यपि साहित्यकारों की दृष्टि में अक्षुण्ण 
बना रहा, परन्तु बंगाल के कवियों और वेष्णव आचायों 
ने सरे-आम यह राग अल्लापना शुरू किया कि श्री सीता से 
अधिक पूजनीया श्री राधिका हैं--वे ही श्री राधिका, 
जे। अपने पति रायण का छोड़कर श्री कृष्ण की पुजारिन 
बनी थीं। पतिव्रता श्री सीता ओर सावित्री से अधिक 
महत्त्व परकीया राधिका जी को बँगाल्न के वेष्णवों ने 
दिया। पति-भक्ता के ऊपर जार-प्रेमिका को आसन 
मिला । 

इस व्यापक क्रान्ति पर दृष्टि डालिए। साचिए 
तो सही कि हिन्दू-समाज में धर्म्म और साहित्य के 
आचाय हमें यह सिखाने लगे कि विवाह का बंधन स्त्री 











१<&२ सरस्वतों 


(के, 


तोड़ सकती हैं; और उसे तोड़ते हुए पूजनीया भी मानी परन्तु अन्त में जीत उन्हीं की हुईं। और पातित्रत का 

जायगी, यदि प्रेम की बेदी पर वह आत्म-समपंण कर दे । श्रचारक हिन्दू-समाज आज उन्हीं परकीया राधा जी के 

बाह्य संस्कारों के ढकोसलों की खिल्छी श्री राधिका के चरणों में नतमस्तक दिखाई देता है। पातिप्रत में समाज- 

चित्रण में डड़ाई गई, और इस बात पर जोर दिया गया हित पधान है। परकीया-भाव में व्यक्ति का स्वार्थ आगे 

है कि प्रेम के पीछे स्त्री जब सर्वस्व के ढुकरा देती हे. है। वह समाज जीवित रहेगा, जिसमें व्यक्ति के विकास के 

तभी उसे आत्म-सिद्धि प्राप्त होती है। श्री उमा के समान समुचित साधन मौजूद हैं। श्री राधिका की विजय से 

: / ही श्री राधा पूजनीया हैं। दोनों ही प्रेम की पुजारिन हैं। सामूहिक आचरण के समान ही स्त्री के वेयक्तिक हिताहित 

। दोनों ही ने जहाँ मन दिया वहीं तन भी अपित किया । की साहित्य में स्थान मिला । एक बात ओर भी हुई। 

.... दोनों ही के लिए विवाह एक रस्म थी--अटूट संस्कार विवाह की प्रचलित पद्धति को परकीया श्री राधिका ने 

. नथां। परन्तु उनमें व्यापक अन्तर भी हे। श्री उमा का वह गहरा धक्का पहुचाया कि समाज अब तक हतबुद्धि- 

.... विवाह उसी वर के साथ हुआ, जिसे उन्हेंने मन से बरा सा हो रहा है। सचमुच, श्री राधिका क्रान्ति की मूति 

। था। श्री राधा का ब्याह रायण से हुआ; पर मन उन्होंने हैं, मानव-सम्बन्ध के इतिहास में उनका अपूव महत्त्व हैं 

.. .,.. उसे नहीं दिया। श्री कृष्ण के मिलते ही श्री राधा ने उन्हें. साहित्य के विकास में मानव-हृदय के एक पहलू का बह 

मन और तन से “वरा;”” पहले पति रायण के जीते ही विशेष रूप से अपने जीवन में प्रकट करती हैं । रसम-रवाज 

उनको “वर”? । श्री कृष्ण के लिए रायण के प्रति उन्होंने. के ऊपर प्रेम और लगन की जीत का साहिल्यिक नाम 
“विश्वासघात' किया, कलंक ओढ़ा, असती कहलाई। 'राधा! है। 




















क्‍ | ... श्रीयुत शान्तिप्रिय द्विवेदी 





यह लघु-लघु रजकण का मृदु तन सागर के अन्तस्तल में भी 

. _रजकण्ञसा ही है दुबल के मोती की छवि है निम्मेल, 

. पर, रजकण की ढेरी में ही सागर के अन्तस्तल में हो 
_ है स्वणज्याति भी निम्मेल । पंड्लिलता भी है दुबल । 

. -.. .. मेरा छोटा-सा जीवन रे दुबलता का निम्म॑ल्ता से 
...... . . चिर दुबल है चिर निम्म॑ल, जीवन में है सम्मिलन 
. है निशा-कालिमा इसमें तो दोनों के सम्मेज्ञन से ही 
कि दिन की आभा भी उच्ज्बल। मानव-जीवन सनमोहन | 
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तुम्हारी संजीवन मुस्कान, 
जगा देती मद का संसार । 
पुलक, भावुक नभ भी अनजान, 
छुटा देता अपना श्रृद्भार ॥ 


२ ) 


+ 


लुभा लेता तटस्थ के प्राण, 


बिछा मायावो मुक्तानज्जाल। | ाासआ .. 


बना देता पागल-सा कौन, 
व्यथा की अविकल मदिरा ढाल ? 


( 2३ ) 
श्रमित कलियों का कामल गात, 
ढुढ़ता व्याकुल हो विश्राम । 
सुला लेता सुधांशु निज अ्, 
बिछा कर शोतलता अभिराम ॥ 





फा, ७ 





( ४ 
छोड़ जाता आँसू केाई-- 
दुःखद-सा स्वप्न; दीन नेराश्य । 
पोंछ लेता चुम्बन सें एक, 
हँसा जाता ग्राची का हास्य ॥ 











आओ 
किन्तु मानस का टूटा तार, 
छेदते रहते आकुल प्राण । 
स्वप्न-सा खो जाता मतिमान, 
सुखद जीवन का सुमघुर गान ॥ 


४0३ 


0 
रा /! | 


( ६) 
न आने देता पुनः वसन्‍्त, 
छेड़ कर अपनो आकुल तान। 
ढहा देता आशा के स्वप्न, 
बहा देता विवेक नादान !! 
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यह उसके लिए स्वाभाविक | का 
ही हे । समूह के इकट्ठा करने | 0 | ; करी 





'"नुष्य एक सामाजिक पशु 
है। वह समूह केा 
देखना ओर उसमें 
शामिल होना पसन्द करता है। 





के लिए आकषण की कोई न 
काई खास बात होनी ही 
चाहिए। भारत में कई ऐसे 
स्थान हैं, जहाँ खास मौक़ों पर 
जाना पुण्य समझा जाता है। 
हरद्वार का स्थान ग्राचोन आर्यो' 
का बहुत पसन्द आया। इसो . 
प्रकार प्रयाग का सद्भम भी। 
ऐसे स्थानों में नदियाँ विशेष 
सोंदय ओर आकषण का साधन होती हैं। भारत- 
वर्ष के लिए आकषण के स्थान नदियों के अतिरिक्त 
पहाड़ भी हैं। लोग पहाड़ों की कम से कम यात्रा वो 
किया कर, इसलिए पहाड़ों में अमरनाथ, केदारनाथ, 
बद्रीनारायण आदि तीथ कहे गये हैं । यहाँ प्रतिवर्ष 
मेले लगते हें और बहुत-से यात्री इनके द्वारा अपना 
जीवन सफल बनाना चाहते हैं । 

भारत में जो दजों नदियों और पहाड़ों के हासिल 
है, ईंग्लेंड में वह दुजो समुद्र के हासिल है। इंग्लेंड 
के किनारे पर कई स्थलों में समुद्र ऐसा सुखप्रद और 





है थ जि 


का भी 





९ 


सुन्दर रूप धारण करता है कि 
वहाँ खास शहर आबाद हो गये 
हैं। इन सबको आम तौर पर 


मौसम में आम तौर पर, और 
गर्मियों में ख्रास तौर पर, लोगों 
के समूह इकट्रे हो जाते हैं। ये 
स्थान बहुत स्वास्थ्य-्प्रद समझे 
जाते हैं। प्रांस, जम॑नी आदि 
अन्य देशों के भी अपने-अपने 
स्ी-साइड' हैं। परन्तु इँग्लेंड 
की समुद्र में विशेष स्थिति है, 
इसलिए उसके किनारे बहुत 
चित्ताकषक हैं। इनमें फ्राक्स्टन, 
इस्टबोन, मारगेट, पोर्ट बेनमथ, 
वर्दिज्न, सौथ एंड आदि बहुत प्रसिद्ध स्थान हैं । लेकिन 
इन सबसें ज्यादा रौनक़वाला और बहुत दूर तक 
फेला हुआ ब्राइटन है। 

लंदन से ब्राइटन चालीस-पचास मील की दूरी 
पर स्थित है। रेलगाड़ी से एक घंटे का रास्ता है । 
इसे “समुद्र का लंदन” कहते है । इन समुद्र-तटवर्ती 
नगरों में विशेष प्रकार को समानता पाई जाती है । 
समुद्र की ओर शहर का किनारा बड़े शानदार और 
खूबसूरत मकानों से जिनमें ज्यादातर होटल हैं, 
खास ढज्ल पर सजा रहता है। इसके साथ बहती हुई 


दे 








|| 


/ 
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नकारना १वननजता। नमन अत >यरीन -थी-- +यन- नयी «फीता "जन नरक 2 अन्‍न। नयी अटण,. ल्‍वरगा+कीन-क-पीत- ० पुरी--०बी- ०नररिन---पकी- “तीज -बीत- ०. - "की >यकी- -बजजी... च्यीत- "यदफन--की०---पफ--+ीक- "तक >दी४--०नवीन--+ 


सड़क होती है। सड़क के साथ साथ समुद्र के किनारे इसे “तमाशें का महल” कहते हैं। सड़क के किनारे 

पर कई पुश्ते चले जाते हैं या मंज़िलें बनी रहती हैं। पर जो पुर्ते बने हुए हैं उन पर बेंचों और कुर्सियों 
' ऐसे हर एक किनारे पर 'फीमिलिलत क्‍ 
हुआ ओर समुद्र के अन्दर 
एक-आध मील लम्बा जाने- 
वाला एक मकान होता है 
जिसे “पियर” कहते हैं। 
ब्राइटन में ऐसे दो पियर 
हैं। एक का नाम “पैलेस 
पियर” है। दूसरा आध 
मील के फ़ासले पर “वेस्ट 
पियर” है । पियर आम तौर 
पर बहुत रोनक़, खबसरत 
और तमाशों का केंद्र होता 

















परनणआका वात "बट बे 
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है। यहाँ थियेटर और नाच- [ ब्राइटन के किनारे पर की सड़क । इसके नीचे उतरने पर 
* घर होते हैं। ब्राइटन के समुद्र आ जाता है । ] 


की क़तारें लगी रहती हैं, कुर्सी 
बह द 3 ापओं | पर बैठने के लिए एक पेनी 

; वी तय इनका नम मजा अप 2४. किक 7 | किराया देना पड़ता है। जो 
व इन कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता 

वह बेंचों का इस्तेमाल करता 

है। इन पुश्तों पर एक से 
07052 + | ज्यादा जगह पर बेंड-स्टेड बने 
आओ का । हुए हैं। हर एक बेंड-स्टेड 
के पास कई हज़ार कुसियाँ 
रक्खी रहती हैं ताकि सुनने- 
वाले के कोई तकलीफ़ न है| । 
किनारे का जो पुश्ता 
समुद्र की रेत के साथ लगता 
है उस पर दूकानों की मील 
आध मील लम्बी एक क़तार 
क्‍ हाती है । इनमें बच्चों और 
पैलेस पियर पर एक और खास मकान है जिसमें महिलाओं के लिए खरीदने की चीज़ें रहती हे । रेस्टाराँ 
विभिन्न श्रकार के खेलों का सामान मौजूद रहता है। या विश्रांति-ग्ृहों में खाने-पीने की सामग्री और तमाशे 





॥४५७॥ 





[ किनारे पर का पुश्ता । सड़क से परे रायल होटल की इमारत हे। 
बिल्लकुल इस तरफ इलेक्ट्रिक रेलवे की लाइन है।] 














हक 


| | 
१<६ . सरस्वती आग 


के दूसरे सामान पाये जाते हैं। इस लाइन के साथ- ढेरियाँ 3 लगी रहती हैं, लेकित क्या मजाल कि किस 
साथ समुद्र के पानी तक रेतीलो और कड्ढूरीली जमीन ढेरी में से कोई चीज़ इधर से उधर हो जाय । 
होती है, जिस पर मद, 
ओरतें और बच्चे खेलते हें, 
.. लेटते और बैठते हैं या 
|! | आरामकुर्सियाँ ले जाकर 
| आराम करते हैं। इस स्थान ॥“+# 
| | को “बीच” कहते हैं। बीच. ला 
| के विभिन्न भागों में लकड़ी कर ० अजगर उयर/ कक 
... की छोटी छोटी कोपडियाँ. ; 8 कप 2 22 ३४ है है! 92 टच 
. ... बनी रहती हैं, जिनमें नहाने. ॥0७& शी है 4 3 “रू. जि कह 7 आम 
. .. के कपड़े ओर तौलिये आदि ॥““(585 7 अल चेक ही 2 2 02 28 
सामान रक्खे रहते हैं । जो अब (00 है 
चाहता है, तीन या छः पेसे दे 
कर यहाँ कपड़े उतार समुद्र 


077४ 7:02 ७0000 008 07आ/767, 500त/ एच ए वपिशयाए गाए 














में चला जाता है! बहुत _[ पैलेस पियर' के पास किनारे पर लोग समसुद्ध का दृश्य देख रहे हैं । 
क्रम यात्री इन मोपडिियों कई एक बच्चे पानी में खेल रहे है, कुछ किनारे पर खड़े है । ] 


समद्र में नहाना सेहत 
के लिए बहुत लाभदायक 
समझा जाता है। यही 
कारण है कि सुबह से लेकर 
लि ली पति | शासके आठ-नौ बजे तक 
हे पं दम गम कल नह नव ॥' वा: बीच के किसी भी हिस्से 
२ पा ८4 /27268 200 ही पक कप 08४ पर जाकर देखिए, ब्तरियाँ 
ओर पुरुष नहा ही रहे 
> हि ।  होंगे। इन नहानेवालों के 
>> 33558 458 8, औक साथ-साथ अपनो-अपनी 
५0 बा पका कश्तियाँ लिये हुए मल्‍्लाह 
फिरते रहते हैं ताकि अगर 
कहीं कोई शख्स पानी के 
अन्दर घबरा जाय तो वे 
समय पर पहुँच कर उसे 


| 











'वेस्ट पियर' से इधर बालक-बालिकाओं के स्िए कश्तियां 
चलाने का ताल्लाब है। ] 
का इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर मद, औरतें डूबने से बचा लें | 


.... और बच्चे रेत पर ही कपड़े उतार कर समुद्र में कूद. इसी “बीच” पर बच्चों के लिए खेलों के खास 
... पड़ते हैं। छोटी-छोटी-सी जगह में कपड़ों की सैकड़ों इंतजाम दवोते हैं । कई जगह छोटे-छोटे तालाब बने 
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। संख्या २ ] आइटन १€७.. || 
। मी की जलन अल जम अल कक लक २ शक जज लिप तरस रेट दल का शक मत जी ट क नीरज कह जब मकर जी कर कम 
क्‍ ए हू जिनमें मोटर कश्तियाँ रहती हँ। जो मनुष्य. क्ट्रिक रेलवे लाइन दो मील तक जातो है। हर पाँच । | 
चाहे, चार-छः पेसे फ्रीस देकर किसी मोटर-बेट पर मिनट के बाद कई सौ मनुष्य इस पर अपनी सैर "| 
» बेठ उसे तालाब में लिये फिर रा 
सकता है । एक और जगह | 
पर एक बड़ा हाल है. जिसमें 5 4 
लकड़ी का फ़श बना है |. ४ लक :, ३ न... ५। 
ओर छत विजली के तारों ॥। एक हा ० ओह की 
से सजी है। इसमें कई छोटे - है कक 2 गन लग ०० | हू. 
छाट सॉटरकार खड़े रहते ग 7 कपिल नम कक 0 हा 
है। वही दो-चार पेंस की का 
फ्रीस देकर बालक (या ॥, 
बालका) इनमें से किसो द 
माटर में बैठ जाता है और | मा का हे. हा |! 
बहुत देर तक हाल के चक्कर, (० 0 260 2० बम. जा 2 
लगाता रहता है। कई जगह ४3४४ ााााछछककरण 
चाँदमारी करने के लिए | आाइटन का बीच! । परे समझ्लुद में 'पियर' है| | | 
,. मकान बने हुए हैं। बच्चे वहाँ जाकर गोलियाँ . खत्म करके वापस चले आते हैं । ः 
चलाने का अभ्यास करते हैं। इस “बोच! पर यों तो साल भर में कोई मौसम भी ऐसा नहीं | 
अधपाभज त्न्ष्ण्ल्ब्ब्ण्च.। दाता जब लोग ब्राइटन में | 
| नहीं जाते, लेकिन गर्मियों || 
| क्‍ के दिनों में, जुलाई और | 
डक + + । अगस्त के महोनों में, समुद्र ॥ 
के किनारे पर बहुत ज्यादा । | 
7 80५॥ रौनक हो जाती है। लंदन | 
|. के रेलवेसटेशनों से विभिन्न . | 
«० ..। दिशाओं में हर दो घंटे के || 
बाद रेलगाड़ियाँ इन सैर | 
न ज 0. करनेवाले यात्रियों को ले 
* को बा जातीहें औरले आती हैं। | 
000 अगस्त के दूसरे सप्ताह के | 
"(चारा दून के लोग खास तौर ॥ 
क्‍ [ ब्राइटन का भारत-स्मारक द्वार | पर छुट्टी का हक समझते | 


मनुष्यों को पंक्तियाँ आती-जाती और फिरतोी हैं। इसमें एक दिन “बेंक-हालिडे” आता है। 
हती है। हर वक़्त यहाँ मेला-सा ही लगा उस दिन सत्र कारोबार बन्द रहते हैं। इससप्राह | 
रहता है । यहाँ सम॒द्र के पानी के साथ-साथ एक इले- में लंदन ओर दूसरे स्थानों से लाखों मनुष्य | 


॥०2०-५०४५००५८५००४४००.५+५3 












































श्च्धप 
जानना पर + नल +मुन-- “नयी रन "न रन-->नरु्न- >याहुनन- १-० नरम नुन- मद न--मदनन+नरन- "मत ०-मदिन- ० तक २ यधनन-न दी फत--न व रन-+ लिन 


सम॒द्र के किनारे पर चले जाते हैं। लंदन के एक 
भाग का नाम पेडिंगटन है। इसके रेलवे-स्टेशन, 
पेडिंगटन, से अब की इन. दिनों एक घंटे में बारह 
हज़ार और दिन भर में नब्बे हज़ार मनुष्य गाड़ियों 
से बाहर गये ! लंदन में पेडिंगटन के समान कई 
अन्य रलवे-स्टेशन हैं। हर स्टेशन से लोग इसी 
प्रकार बाहर जाते हैं । इस दफ़ा बेंक हालिडे के दिन 


| बराइटन का 'रायत्न पेविलियन? ] 


तापमान ९०७५ था। इससे पहले दिन ७१“ था। 
कहा जाता है कि इस शताब्दी में ईंग्लेंड का ताप कभी 
इस दर्ज तक नहीं पहुँचा था। परिणाम यह हुआ कि 
लंदन से पहले सालों की बनिस्बत बहुत ही ज्यादा 
मनुष्य बाहर चले गये। बेंक हालिडे के देपहर 
तक साठ हज़ार मनुष्य सिफ़ सौथ-एंड के गये और 
चालीस हज़ार हेस्टिंग्ज को । ब्राइटन के लिए हर 
दस मिनट के बाद यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी 
जाती थी। इनके अतिरिक्त हज़ारों मनुष्य मोटरों, 
बसों और बाइसिकलों पर ऐसे स्थानों के जाते, 
दिन भर वहाँ रहते ओर रात फिर लंदन में आ 
गुजरते । क्‍ 

ब्राइटन में समुद्र का किनारा कई अहातों में बँटा 
हुआ है। एक अहाते में स्री, पुरुष और बच्चे 





सरस्वती 





| भाग ३५ 


की >> की “थी यकीन -ायीीी पायी हाथी “री जीत “की ही >ीन -+यीी- “नयी --यौन- 


नहानेवाले जाँघिये पहने बैठे हैं। थोड़ी देर पानी 
में नहाते हैं, फिर बाहर रेत पर आ जाते हैं। पानी के 
बाद धूप में सूय-स्नान करते हैं। अमीर लोग अपने- 
अपने होटलों में बेठे-बेटे किनारे पर का दृश्य देखते हैं । 
(यह मेला अधिकतर मध्यवित्त और निचलो श्रेणी के 
लोगों का होता है) | ब्राइटन का बीच” एक मील के 
लगभग लम्बा है। लाखों मनुष्य इस बीच पर दिन 
भर नदी की लहर के समान 
इधर-उधर फिरते रहते है । 
परन्तु 'डिसिप्लिन! इस हृद्‌ 
तक पाया जाता है कि न 
कहीं किसी का दूसरे से 
भंगड़ा होता है, न गुस्से, 
घृणा या बेतमोज़ी का 
इज़हार । इस सारे समूह 
में चलते-फिरते, बातचीत 
करते हर एक मलुष्य के 
दिल में दूसरों के लिए 
विशेष ग्रकार के मान का 
विचार पाया जाता हैे। 
कहीं एक का पाँव दूसरे के 
साथ छूआ नहीं कि उसने वहीं खेद प्रकट किया । 
जहाँ भी एक मनुष्य दूसरे के लिए रास्ता देता है, 
वहीं पहला मनुष्य दूसरे का धन्यवाद देता है । दुसरों 
के लिए विशेष प्रकार से यह मान ओर कृतज्ञता का 
भाव पश्चिमी जातियों की एक विशेषता है । 

बीच” पर लगे बाज़ारों को क़तारों में, ओर 
खास पियर पर भी, ऐसे सामान मौजूद रहते हैं जो 
मेले के यात्रियों के लिए मनारंजन और खेल की 
सामग्री प्रस्तुत करते हैं। पियर पर आप चले जाइए । 
उसके एक हिस्से में मशीनों की पंक्तियाँ खड़ी हैं । 
ये मशीनें जहाँ उनके मालिकों के लिए आय के साधन 
हैं, वहाँ बच्चों और लोगों के लिए एक श्रकार के खेल 
और शिक्षा प्रस्तुत करती हैं। शक्ल और क॒द में ये 
मशीनें कुरीब-क्रीब उसी तरह की हेती हैं, जैसी 
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संख्या २ ] 


ब्राइटन 


१ैर्दर्ड 


कि हमारे यहाँ वज़न करनेवाली कलें देखी जाती हैं । 
इग्लेड में इस कल का बहुत अजीब इस्तेमाल होता 
है। आज-कल कई स्थानों में अखबार बेचनेवाले 
हाकरों के बजाय चौक में एक कल रख दी जाती है, 
जिसमें एक पेनी डालने से जे! चाहो सो अख़बार मिल 
जाता है। रेलवे-स्टेशन पर खड़ी यह कल दो-चार 
पस डालने पर चाकलेट का पेकट या फलों की एक 
छोटी-सी टोकरी पेश कर देती है। भारत में ये 
कलें अभी बहुत कम शहरों में पहुँची हैं। पश्चिमी 
देशों में इनका इस्तेमाल प्राय: रेलवे-स्टेशनवाले करते 
है । आप उसके अन्दर एक आना डाल देते हैं ओर कट 
से प्लेटफामं टिकट निकल आता है| लेकिन ऐसे मेलों 
में विभिन्न कलें या मशीनें विभिन्न कामों के लिए इस्ते- 
माल की जातो हैं । कहीं पेंस डालने से मनुष्य लकड़ी 
के बने छोट-छोटे खिलाड़ियों का तमाशा देख सकता है, 
कहीं घुड़दौड़ हो रही है तो कहीं फ़टबाल और क्रिकेट 
खेला जा रहा है, कहीं आग बुकानवाला माटर आग 
बुझा रहा है तो कहीं निशाना-बाज़ी सिखाई जा रहो 
है । कई जगह ऐसा भी इंतज़ाम है क्रि जब पेंस डालने 
वाले का निशाना ठीक बैठता है तब पेंस बाहर निकल 
आते हैं। इन्हें वह चाहे तो फिर इस्तेमाल कर सकता है। 

एक कल वहाँ ऐसी भी लगी थी जिसमें लकड़ी 
का एक बुत केमरा लिये खड़ा था। उसके नीचे ये 
शब्द लिखे थे--“आप एक पेनी डालिए | में आपको 
एक्स-रे फ़ोटो खड़े-खड़े ही! खींच कर दूगा।” इस 
देख कर मुझे अचम्भा-सा हुआ आर मेंने एक पेनी 
डाल दी । तुरन्त एक काड नीचे से निकल आया जिस 
पर हड्डियों के पंजर की एक तसवीर रकखी थी । तब 
मुझे भी इस दिल्‍लगी का रहस्य मालूम हुआ | ऐसी 
ही कई और मशीर्रे थीं। एक पर लिखा था कि 
पेनी डालिए तो आपका अगला-पिछला सब हाल 
बता दिया जायगा। एक मशीन पर हाथ के पजे का 
निशान बना था । इस पर अपना हाथ रख कर पेनो 
डालनी पड़ती थी। मेरे एक साथों ने उस पर 
अपना हाथ रख कर पेनी डाली । भट नीचे से एक 


काड निकल आया जिस पर ये शब्द लिखे थे-- 
“आपके सामने कई खतरे हैं। उनके लिए आपके 
एहतियात से काम लेना चाहिए । खामखाह दूसरों 
पर शक मत करिए, शायद आप गलती पर हों। 
आपका जीवन लम्बा है। इसका अन्तिम भाग बहुत 
अच्छी तरह से गुज़रेगा। पचास बरस की आयु 
में आपके एक बीमारी हागी। आपके अन्दर 
जोवन-शक्ति के अतिरिक्त आकष णु-शक्ति भी है । 
आपको एक शादी होगी । परिवार बहुत बड़ा होगा । 
मद्गभगल ओर इतवार आपके लिए बहुत अच्छे दिन है । 
हर मास के दस, पन्द्रह ओर जउन्नीस तारोख़ मंगल 
ओर इतवार से भी अच्छी परन्तु एक दिक्कत 
भी है। इसलिए अपने घर के ग्रबन्ध में आपको 
बड़ी होशियारी से काम लेना चाहिए ।” 
परन्तु इन सभी मशीनों में सबसे ज्यादा दिल- 
चस्प एक बोलनेवाली मशीन थी जो एक लम्बों ऑर 
युक्तियुक्त बचतृता करती रहतों थी | इस कल का नाम 
मालिक ने “मास्टर ब्रेन” रक्खा था । हर मनुष्य के 
उसके पास जाने पर वह क्‍या कहती थी, यह भो 
सुनिए--“/में आपके चाल-चलन के बारे में हर एक 
बात बता सकता हूँ। आप सोचते क्या हैं! इससे बढ़- 
कर आपके कोई मोौक़ा नहीं मिलेगा । में मास्टर ब्रेन 
आपके सम्बन्ध को आपके सब बात॑ बता दू गा । 
ओहो, आप तो यों हो पसापेश में पड़ गये । अच्छा, 
अगर आप एक पेनी भी नहीं खच करना चाहते तो 
ज़रा यहाँ से तशरीक़ ले जाइए। दूसरों का आने 
दीजिए ताकि वे मुकसे लाभ उठा सकें ।” 
अब की मेरे साथी ने इस मास्टर-त्रेन से लाभ 
उठाना उचित न समझा ! उन्होंने कहा--“पहले हो 
एक मास्टर-त्रेन से धोखा खा चुका हूँ, अब तुम नहीं 
धोखे में फँसा सकते ।” 
इस पर मेंने ज़रा गम्भी र-सा मुँह बना कर कहा-- 
“हाँ साहब, आपने धोखा बहुत खाया है। एक 
पेनी का आपने नाहक खन कर दिया .” 
वे हंस पड़े। हम आगे चल दिये | 


५मककणा>ऊ० ३०९. 





























मेापासा की एक कहानी का स्वतन्तध् अनुवाद 





श्री भारतीय, एम० ए० 


सम लोग पागलखाने से चलनेवाले ही थे कि 
मेरी दृष्टि ऑगन के कोने में खड़े एक 
लम्बे-पतले व्यक्ति पर पड़ी | वह रह रह 
कर किसी काल्पनिक कुत्ते को पुकारने को 
भावभद्भी कर रहा था। बड़ी मधुर *ममयी वाणी 
में वह कह रहा था-- मोती, मोती आ आ। मेरी 
माती | माती बाई-ई-इ ।” ओर अपने पेरों के इस 
प्रकार पटकता था माना वह उस पशु का ध्यान आक- 
पिंत कर रहा हो | मेंने डाक्टर से पूछा-- इसे क्या 
हुआ है ?” उसने उत्तर दिया--“अजी, कोई खास 
बात नहीं है। यह एक केाचवान था जो कुत्त के 
पीछे पागल हो गया है। इसका नाम फेकू है ।” 

मेंने आग्रह किया--“कृपा कर इसका हाल सुना- 
इए। रोज़मरों की साधारण घटनायें कभी कभी 
हमारे हृदय पर बड़ा प्रभाव डालती हैं ।” 

उसके साथी साइंस ने उस व्यक्ति की कहानी इस 
प्रकार सुनाई-- 

प्रयाग नगर के बाहरी भाग में मध्यम श्रेणी का 
एक घनी परिवार रहता था। उनके पास गंगा-तट 
पर एक बाग और उसमें एक सुन्दर बँगला था। 
यह फेकू उन्हीं का काचवान था। यह देहाती लड़का 
था। गंवार था, पर दिल का साफ़, सीधा-सादा 
और बुदूधू । 

एक दिन अपने मालिक के घर लौटते समय एक 
कुत्ता उसके पीछे लगा। पहले उसने कुछ ध्यान न 
दिया, पर कुत्ते को ठीक अपने पीछे लगे देख वह 
घृम पड़ा। उसने ग़ोर से देखा। शायद वह कुत्ते 
का पहचानता हो । पर नहीं, कुत्ता परिचित न था । 
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वह कुत्ता इतना दुबला था कि उसे देखकर डर 
लगता था। उसके थन बहुत नीचे लटक रहे थे। 
वह कुतिया थी । कुतिया उसके पीछे चली आ रही 
थी । उसकी आँखों से दीनता और विषाद टपक रहा 
था। वह टोांगों के बीच दुम दबाये, कान सिकाड़े 
उसके पीछे चली आ रही थी | जब वह रुकता, वह 
रुक जाती । जब वह चलता, वह पीछे हो लेती । 

फेकू ने पहले उसके भगा देना चाहा। “दुत, 
दुत, दुत, दु...त” उसने कहा । वह दो-चार क़दम 
लौट पड़ी । फिर बैठकर प्रतोज्ञा करने लगी और 
जब वह कोचवान चलने लग।, कुतिया उसके पीछे 
है। चली । 

उसने भुक कर ढेला उठाने का उपक्रम किया। 
कुतिया अपने थन लद॒फदातों हुई थोड़ी दूर भाग 
गई। परन्तु फिर ज्यों ही कोचवान लौटा, वह भी 
लौट पड़ी और लगी पीछे पीछे चलने । 

अब फेकू को उस पर दया आ गई। उसने उसे 
पुकारा । डरती हुई वह उसके पास पहुँची । उसकी 
पीठ झुंक कर कमान हो गई थी। उसकी पसलियों 
चमड़े के भीतर गिनो जा सकती थीं। केाचवान ने 


उसकी ठठरी के थपथपाया और उसकी हीन दशा 


पर दुखी होकर कहा--“अच्छा, आ, आ, आ” 
उसने दुम हिलाई। वह समझ गई कि उसका स्वागत 
हुआ है, वह शरण में ले ली गई है। नये मालिक के 
पेरों के पास न रुक कर अब वहू उसके आगे आगे 
दोड़ने लगी । . 

फेक्ू ने उसे अस्तबल में पुआल पर स्थान दिया 
ओर रसेई में उसके लिए रोटी ढेँढ़ने चला। जब 











सैखुयां २ै ] 


वह भर पेट खा चुकी, जा कर से गई......गुम- 
टिया कर | 


दूसरे दिन काचवान ने अपने मालिक से उसका 


ज़िक्र किया । मालिक ने कुतिया का पड़े रहने की 
अनुमति दे दी। वह अच्छी कुतिया थी--समभदार 
ओर वफ़ादार | 


परन्तु शीत्र ही लोगों ने उसमें एक भयानक दोष 


देखा । वह साल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक: 


प्रेम की पीड़ा से पीड़ित रहती । थोड़े ही दिनों में 
उसने आस-पास के सभी कुत्तों से परिचय प्राप्त कर 


लिया । सब उसके आवास के चारों ओर रात-दिन 


चक्कर काटा करते | वेश्याओं की भाँति निलिंप्त भाव 
से वह सबकी खातिर करती। सभी से प्रेम जत- 
लाती । फल्रतः कुकर-वंश के सभी छोटे-बड़े, दुबले- 
पतले, भूरेकाले, चितकबरे, बूंचे-दुमवाले, भाँति 
भाँति के अनेक मुंड के भुंड॒ उसके पीछे लगे 
रहते । वह उन्हें लेकर सड़क का छोड़कर गलियों 
की सैर करती । जब वह साये में ठहर कर सुस्ताने 
लगती तब उसके प्रेमी उसे चारों ओर घेर कर खड़े 
हो जाते और अपनी अपनो जीभ लटका कर उसकी 
ओर टकटकी लगाये रहते । 

महल्ले के लोग इस कुतिया को विचित्र वस्तु सम- 
भते थे। ऐसी कुतिया उन्होंने कभी देखी-सुनी नहीं 
थी। पशु-चिकित्सकां के लिए वह एक पहेली थी। 


जब वह शाम के अस्तबल के लौटती, कुत्तों का. 


जत्था उसके घर को घेर लेता। उन सबने बगीचे 
की बाड़ के प्रत्येक छेद से अपना रास्ता बनाया 
क्यारियों का तहस-नहस कर डाला, गमले गिरा कर 
तोड़ डाले, फूलों की जड़ में गड्ढे बना डाले, और 
माली की नाक में दम कर डाला। वे रात भर 
चिल्लाते, रोते और अपनी प्रियतमा के मकान के 
चारों ओर चक्कर काटते। कोई उपाय उन्हें भगाने 
में कारगर न होता 

दिन में तो वे घर में घुस जाते । कुछ पूछिए नहीं... 
बस आफ़त थी, नाक में दम था, लाइलाज बला थो । 

फा, ०, 


मोतीबाई 
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जहाँ देखिएं, जब देखिए कोई न कोई कुत्ते के 
साहबज़ादे सामने हाजिर हैं। कोई सीढ़ी से उतर, 
रहा है ते। उसे आधे रास्ते चढ़ते हुए कोई भैरव का 
वाहन मिल जाता | बैठक में दो-एक काले-गोरे चौकी 
के नीचे छिपे रहते। रसोई में प्रवेश करने की घात 
में कोई ताक लगाये बैठा रहता | सारांश यह कि 
बस आफ़त थी, आफ़त.। ओरतें चीख पड़तीं। लड़के 
उनके डर के मारे गिर कर अपना हाथ-पैर तोड़ बैठते । 

आस-पास के महल्लों, बस्तियों से और जाने 
कहाँ कहाँ से ये कुत्ते बराबर आते रहते, दो-एक दिन 
ठहरते । जाने क्या खाकर रहते ओर फिर गायब 
हो जाते । 

जो कछ भी हो, पर फेक्ू कतिया का मानता 
था। वह उसे मोतीबाई कह कर पुकारता 
वह प्यार करने के याग्य थी। फेक बार बार उसके 
बारे में कहता--“कत्ते भी जीव हैं। वे भी प्राणी 
हैं। सिर्फ़ बोलते भर नहीं ।” 

फेक ने उसके लिए पट्टा बनवा दिया ।...लाल 
चमड़े का--उस पर पीतल का पत्तर जड़ा था। उसने 
उस पर लिखवाया--“मभोतीबाई...मालिक फेकू 
केाचवान ।” 

मोती मोटी हो गईं | वह उतनी ही भाटी दीख 
पड़ती थी, जितनी पहले दुबली थी। उसका शरीर 
फूल गया । उसके थन नीचे लटकते थे। उसे चलने 
में कठिनाई होने लगी । उसके पंजे उसके शरीर के 
बोक के नीचे फेल जाते। यदि वह दौड़ने का 
प्रयत्न करती तो जल्दी ही थक कर बैठ जाती । 

उसमें एक ओर विचित्र बात देखने में आती 
थी। साल में चार बार बच्चे देती। ढेर के ढेर 
और रंग-बिरंग के । फेक उनमें से एक के चुन कर 
दूध पीने का रहने देता ओर शेष के अपने कम्बल 
में छिपा कर गंगा में फेंक आता । 5से किसी प्रकार 
का संकेाच न होता और न दया ही आती । 


माली पहले से ही शिकायत किया करता था। 


अब रसोइया भी उसका साथ देने लगा। उसकी 
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रसाई में कुत्ते घुसने लगे। काई कुछ उठा ले जाता 
था, काई कुछ | जो कुछ मिलता, आँख बचा कर 
उठा कर चलता होता । 
फेक के मालिक अब बरदाश्त न कर सक | 
उन्‍होंने आज्ञा दी कि 'मेती के तुरन्त देश-निकाला 
गे ।” फेक बडी परेशानी में पड़ा। वह उपाय साचन 
लगा । सोचा, किसी का दे आऊं। पर के।ई उसे रखने 
के तैयार न होता। उसने सोचा, लें जाकर कहीं 
छोड़ आऊँ । संयोग से एक लारीबाला उसका दोस्त 
था ।. उसके कहने पर वह सेती को लासी पर चढ़ा 
कर शहर के बाहर दूर छोड़ आया। सध्या होते 
होते मोती अपने मकान पर लौट आई । 
अब कुछ और उपाय साचना पड़ा। फेक ने 
पैसे ख़च कर उसे एक मित्र के हाथ रेल पर दूर 
भेजा। उस बेचारे ने ले जाकर उसे फ़तहपुर में 
छोड़ दिया । 
तीन दिन बाद देखा गया ता मसातीबाई अपने 
अस्तबल में हाजिर है | द 
जब सालिक का भी दया आ गई। उसने 
अधिक आग्रह न किया । मातीबाई के मित्रवर्ग अब 
फिर रोज़ आने-जाने लगे । उनकी संख्या भी बढ़ी । 
उनकी शेखी भी बढ़ गई। एक दिन मालिक के 
यहाँ मित्रों की दावत थी ।-मातीबाई के किसी मनचल्े 
मित्र ने मे मसतलम पर छापा मार और लेकर 
चम्पत हुए। रसाइये को हिम्मत न पड़ी कि उसका 
सामना करे | 
अब मालिक माफ़ न कर सके | उन्होंने तुरन्त 
फेक का बुला कर क्रोध से कहा--देखो अगर 
सवेरा होने के पहले तुम इस कतिया के गांगा में 
नहीं सेरवा (फेंक) आये तो अपना जवाब समभना । 
सना ।7 
फेक पर मानो वज्ञ गिर पड़ा | . उसने अपनी 
नोकरी छोड़ देने का निश्चय किया। वह अपनी 


. कोाटरी में पहुँच अपना असबाब समेटने लगा | फिर 


उसे ध्यान हुआ-- इस क॒तिया के लेकर में कहाँ रहने 


स्वती [ 
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झँगा। यहाँ का पुराना नौकर हूँ 
तलब मिलती है । कपड़ा मिलता है । अमीर घराना 
है। अच्छे लोग हैं। एक क॒तिया के लिए सब कछ 
त्याग देना उचित नहीं !” उसे अपने स्वाथ का ध्यान 
हो उठा। उसने कतिया से हो पिंड छुड़ाने का 
निश्चय किया।.. 

उसे रात भर नोंद नहीं आइ। बड़े तड़के वह 
उठ बैठा, एक मज़बूत रस्सी ली और कविया का 
हू ढ़ने चला । वह धीरे से पुआल के बत्रिस्तर से 
उठी । कान फटफटाये, अँगड़ाई ली और अपने 
मालिक के पास पहुँची । फेक की हिम्मत टूट गई । 
वह उसे प्रेम से थपथपाने लगा। लगा उसके शरीर 
पर हाथ फेरने । उसका सिर अपनी गोद में लेकर 


वह उसे प्रेम से पुचकारने लगा। वह अगले पेरों 


का उठा कर उसका मुंह चाटने का प्रयत्न करने लगी। 
उसकी दुम मोरछल की भाँति हिल रही थी । 

सवेरे का गोला गरज गया । अब वह देर नहीं 
कर सकता था। उसने द्वार खाला। “भांती माती” 
उसने पुकारा। कतिया दुम हिलाने लगी। उसने 
समभा मानो बाहर चलना है | 

वे दोनों नदीं-तठ पर पहुँँच। फंकन एक स्थान 
निश्चय किया, जहाँ पानी गहरा था । उसने रस्सी 
का एक सिरा माती के सुन्दर पढ्टे में बॉधा, दूसरा 
एक भारी पत्थर के ढोंके से । उसने माती केा गोद 
में उठा लिया। ओर उसे जोर से चूमने लगा, मानो 
वह किसी आत्मीय से बिदाई ले रहा हो। उसका 
गला उसने जोर से पकड़ लिया और उसे “माती ! 
मेरी मोती” कह कर दुलारने लगा। मातीबाई हे से 
गुर्गे रही थी। उसके आनन्द का अन्त नहं 

फेक ने कई बार उसे पानी में फेंकने का प्रयत्न 
किया, पर उसका साहस साथ न देता था । 

उसने एकाएक निश्चय किया और अपनी सारी 
शक्ति लगा कर उसे दूर पानी में फंक दिया । क॒तिया 
ने तैरना चाहा, पर उसका सिर पत्थर के बोक से रह 
रह कर पानी में डूब जाता । उसने मालिक की ओर 


वक़्त पर ' 
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निराशा भरी कातर दृष्टि से देखा मानो कोई :डूबता 
हुआ व्यक्ति तट पर खड़े हुए किसी व्यक्ति के देख 
रहा हो पग्राणों के लिए लड़ रही थी | उसका 
अगला भाग पानी के भीतर था, पिछली टॉँग पानी 
पर फटफदा रही थीं। थोड़ी देर तक व॑ दिखाई पड़ीं 
ओर फिर वे भी डूब गई । 

पाँच मिनट तक पानी के तल पर बुलबुले दिखाई 
पड़े, मानो नदी उबल रही थी । फेक घबराया हुआ, 


हतबुद्धि खड़ा था। उसका दिल जोरों से धड़क 


रहा था । उसकी आँखों के सामने मानों मोती अभी 
तक छुटपटा रही थी । 

उसने गंवारों की भाँति कहा--वह अपने सन 
में क्या साचती होगी ? हा ! बेचारी माती ।” 

काचवान अपने होशहवास खे-बेठा। महीने 
भर तक चारपाई में लगा रहा। नित्य रात्रि में वह 
माती कतिया का स्वप्न देखता। उसे जान पड़ता 
मानो माती उसका हाथ चाट रही है । उसके मूँकने 
के शब्द मानो उसके कानों में पड़ रहे हों । 

लोगों ने डाक्टर बुलाया। कुछ: दिनों में वह 
अच्छा है| गया । उसका मालिक उसे अपने इलाके 
पर 'ले गया। यह प्रयाग के आगे दूर गंगा-तट 
पर था | 

फेकू वहाँ गंगा नहाने जाता। नित्य सबेरे वह 
अपने साथी साइंस का ले तट पर पहुँचता । नहाता 
ओर खूब तैरा करता 


मोतीबाई 
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एक दिन॑ वे पानी में अठखेलियाँ कर रहे थे । 
एकाएक फेक चिल्ला उठा--“दिख बे क्या बहा चला 
आ रहा है। तेरे खाने भर को है ।” 

एक भारी फूली हुईं, बाल-रहित, लाश बहती 
चली आ रही थी। उसके पंजे आसमान की 
ओर उठे हुए थे। फेकू उसके समीप पहुँचा। मजाक 
में उसने कहा-- तिरी क्सम मैक...बड़ी भारी है। 
बड़ा शिकार हाथ लगा । ले चल, भर पेट खाना |” 
बह लाश के चारों ओर तैरने लगा । 

एकाएक वह चुप हो गया। आँखे फाड़ कर 
वह लाश का देखने लगा । अब वह उसके समीप 
पहुँचा जैसे उसे पकड़ना चाहता हो। उसने ग्रौर से 
उस लाश के गले के पढ्टे को देखा । फिर उसे अपने 
समीप खींच कर उस पर लिखा हुआ कछ पढ़ने 
लगा। पीतल के चदर पर लिखा था “मातीबाई 
मालिक फेक्‌ केाचवान ।” 

. मोती मरने के पश्चात्‌ भी अपने मालिक से 
मिली थी और अपने प्रयागवाले मकान से बीसों 
कास की दूरी पर ' 

फेक एकाएक जोर से चिल्लाने लगा। उसकी 
आवाज़ भयातुर थी, वह तट की ओर बड़ी तेजी से 


तैर रहा था; माना काई घड़ियाल उसका पीछा कर 


रहा हो । वह्‌ तट पर पहुँचा ओर पानी से निकल कर 
बेतहाशा भागा--भी ले कपड़े पहने, कीचड़ में लथपथ । 
वह पागल हो गया था। 


श्री मदनमीहन मिहिर 


रचते हम नया कथानक, 

. कह कहकर बात पुरानी । 
अपनी अपनी यात्रा में-- 
तज जाते एक निशानी । 


आते फिर रूप बदलकर, 
नूतन अभिनय कर जाते | 
हम हें कुछ अजब तमाशा, 
दुनिया है एक कहानी । 
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#छुले मास की सरस्वती! में 
पण्डित प्रकाशनारायण सम्रू 
ने 'भारत की वतेमान राजनतिक 
व्यवस्था” शीर्षक एक लेख लिखा हे । 
लेख को मैंने एक बार नहीं, दो बार 
पढ़ा है और हर बार ही मेरे मुँह 
से बरबस यह शेर निकल पड़ा-- 

“इधर आओ में सदके 

इस अदाये चारहसाज्ञी के, 

पसीना मोत का हे ओ 

हवा देते हैं दामन से ।”! 

. अ्रपनी बातों का कहने के पहले 
में श्री अकाशनारायण जी के ही लेख से 
उद्छत कर देना चाहता हूँ। 

$ भारतीय कांग्रेसवाल्ों ने जहाँ तक कर सकते थे, 
बुरा से बुरा किया, परन्तु उससे गवनमेंट का शासनचक्र 
नहीं रुक सका ओर कांग्रेस के संगठन के निबल पड़ 
जाने से उनकी वह भावना यहाँ तक बढ़ गई है कि कुछ 
दृढ़ता भर आवश्यक हे ओर वह दृढ़ता स्थिति को पूववत्‌ 
बनाये रख सकती हे । 

२ जो तच्त्वतः प्रभुता नहीं है, ह्वाइटपेपर भारतीय 
ध्यवस्थापक सभा को उन्हीं अधिकारों को हस्तान्तरित 
करने का प्रस्ताव करता हे। और जो वस्तुतः शासन का 
अधिकार है वह श्रैंगरेज़ों के हाथों में रहेगा । अ्रतएव 
ह्वाइटपेपर के शासन-विधान का यह लक्ष्य जान पड़ता है 
कि वह डोमिनियन स्टेट्स नहीं होगा, किन्तु एक प्रकार 





की साझेदारी या संरक्षा का शासन होगा। नये शासन- 


विधान का उद्दश 


0: ॥0 








स्वीकार किया हे, यह हे कि उन्नत 
विचार के भारतीयों के विरुद्ध एक 
शक्ति खड़ी की जाय । 

३ नये शासन-विधान के काल 
में अंगरेज़ी संगीनों की सहायता-प्राप्त 
प्रगति-विरोधी सत्वों की भारतीय 
बनाई गईं सरकार के द्वारा भारत पर 
शासन करने का प्रयत्न किया जायगा, 
जिसे हमें रोकना चाहिए । 

४ अश्रतएव यदि सम्भव हो तो 
कांग्रेस के भीतर एक उम्नतिशील दल 
का होना श्रावश्यक हे, जो वास्तविक 
बातों का सामना करते हुए साम्प्रदायिक ओर अधिकार- 
वाल्ले हितों के मेल-द्वारा विनष्ट किये जाने से इस देश 
प्रजातन्त्राव्मक आन्दोलन के बचाने का अ्यस्न करेगा। 

£ यह स्पष्टतया निश्चित हे कि छ्वाइटपेपर के अस्तावों 
के निरदेशानुसार किसी भी तरह के शासन-विधान पर 
पालियामेंट अपनी स्वीकृति देगी। थे प्रस्ताव चाहे कुछ 
भी करने या न करने में समथ हों, राष्ट्रीय आ्रान्दोलन के 
दबाने के साधन बनाये जा सकते हैं । 

६ परन्तु मैं यह बात ज़रूर कहता हूँ कि सत्याग्रह 
की पद्धति पर्याप्त बृढ़ नहीं सिद्ध हुई है कि वह तुरन्त या 
काफी दबाव उन लोगों पर डालती जिनके हाथों में 
अधिकार है। फलतः उसे विरोध का सामना करना 
पड़ेगा। और इस देश की स्वाधीनता स्वीकृति 
धीरे धीरे और कष्ट के साथ विकसित होगी । 

इन उद्धरणों से यह सिद्ध हे कि लेखक महोदय उत्तर- 


जसा कि स्वयं सर सैमुएल होर ने दायित्वपूर्ण शासन के स्थापित होने में कितनी कठिनाइथय 
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कत्तंव्य क्या है ९ 
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हैं इसका अनुभव करते हैं। इसके साथ ही साथ 
लेखक महोदय की बातों से यह भी सिद्ध हे कि वे इस 
बात को अच्छी तरह समझते हैं ओर जानते हैं कि नये 
शासन-विधान में उन बातों का ही आयेजन होगा 
/नसे भारत की आभा कभी स्वतन्त्र न हो सके । इन 
बातों को देखते हुए जब हम देखते हैं कि लेखक ने 
कॉसिलों और असेम्बली सें प्रवेश के देश के लिए 
महोषधि समझ रकक्‍्खा हे तो आश्चय से यही कहना 
पड़ता हे कि लेखक ने पहाड़ को खोद कर केवल एक 
चुहिया के! उसमें से निकाला है। कॉौंसिलों में जाना 
या न जाना इस लेख का तात्पय नहीं हे ओर इसलिए 
इस सम्बन्ध में में कुछ कहना उचित नहीं समझतता। 
में कोसिल-प्रवेश के खिलाफ हूँ, यह भी नहीं है। और 
न में यही कहता हूँ कि कोंसिल में जाना नितानन्‍्त 
आवश्यक है। सप्र जी के लेख को पढ़ कर यह सवाल 
ज़रूर सामने खड़ा होता है कि उनके ही कथनालुसार 
जिस ध्येय की सिद्धि में सत्याग्रह की पद्धति पर्याप्त रढ़ 
नहों सिद्ध हुईं क्‍या उस उद्देश की सिद्धि कोंसिलों में 
प्रवेश या उनमें अ्रवाब्छित लोगों के न जाने देने से 
हे। जायगी। लेखक महोदय खुद ही कहते हैं कि 
अंगरेज़ लोग सड़्ठित और सुव्यवस्थित हैं। वे भारत 
जैसे विशाल देश पर अपना प्रभु अधिक समय तक 
बनाये रखने के उपायों के हूँढ़ने की कला में अति निषुण 
हैं। लेखक महोदय यह भी कहते हैं कि इस नये शासन- 
विधान से इस बात का डर हे कि न्यस्त स्वार्थवालों 
ओर साम्प्रदायिकों की सहायता से राष्ट्रीयतावादी भारतीयों 
की सम्पत्ति तथा जन्नतमुख राष्ट्रीय विचारधारा के उन्मूलन 
करने का प्रयत्न किया जायगा । 

प्रकाशनारायण जी ने यह भी लिखा हे कि 
सर सेम्ुअश्र॒ल होर ने यह स्वीकार किया है कि नये 
शासन-विधान का उद्देश यह हे कि उन्नत विचार के 
भारतीयों के विरुद्ध एक शक्ति खड़ी की जाय। मेरा 
प्रश्न लेखक महोदय से इतना ही है कि कोंसिलों के 


प्रवेश से इस शक्ति का खड़ा होना कैसे रोका जा सकता 
है। हमारे सामने शअ्रगरेज़ सरकार, अँगरेज् व्यापारी, 
हमारे राजे-महाराजे, ताल्लुकृदार और सभी पेसेवाल्लों का 
एक सम्मिलित गुट होगा । क्या इस गुट का मुकाबला 
कौंसिल-प्रवेश से हे। सकेगा ? लेखक ने लिखा है कि नये- 
शासन-विधान के काल में अगरेजी सद्भीनों की सहायता- 
प्राप्त ग्रगति-विरोधी सत्वों की भारतीय बनाई गई सरकार 
के द्वारा भारत पर शासन करने का प्रयत्न किया जायगा । 
मैं पूछता हूँ कि क्या इन सद्जीनों का मुकाबला कोंसिलों 
के द्वारा अकाशनारायण जी करेंगे ? सप्र जी दाव-पेच की 
बात के हामी हैं। वे किसी एक विधि के शअ्राग्रह के 
विरोधी हैं। मेरा कहना भी यही है कि दाव-पेच और 
नये नये पेतरों से काम लेने में ही देश का कल्याण हे। 
सवाल यह हे कि नन्‍्यस्त स्वाथवालों की शक्ति का 
विरोध कैसे किया जाय ? मेरा जवाब छोटा-सा इतना 
ही है कि निहित स्वाथंवालों का विरोध स्वाथविद्दीनों ही 
से कराया जा सकता हे। अमीरों का सहज विरोध 
ग़रीबों-ह्वारा हो सकता है। ओर भरे पेटवाले खाली 
पेटवालों से ही परास्त हो सकते हैं। श्रगर लेखक 
महोदय का ख़याल यह है ओर मेरी राय में इनका ख़याल 
सही है कि भावी शासन सप्ञीनां, निहित स्वाथवालों , 
साम्प्रदायिकों ओर पूजीपतियों की सहायता से चल्लाया 
जायगा और उनके द्वारा उन्नत विचारवाले दबाये जायेंगे 
तो मेरा निवेदन यह है कि दाव-पेच ओर पंतरेबाज़ी इस 
बात की अपेक्षा करती हे कि गरीबों से, श्रमिकों से, 
मजदूरों से और किसानें से यह कहा जाय कि देश उनका 
है, ईश्वर ने संसार की सभी विशेषतायं ओर विभूतियाँ 
उनके लिए ही पेदा की हैं। ईश्वर की नज़रों में उसकी 
समस्त सनन्‍्तान एक समान हे । उसने कोई चीज़ ऐसी 
नहीं पेदा की जिस पर उसके गरीब सन्‍्तानों का वेसा 
ही प्रभुत्व न हो, जेसा कि उसके अमीर बच्चों का। 
सडध-शक्ति का मुकाबला सडम्घ-शक्ति ही के द्वारा किया 
जा सकता हे। 


गच----- ह 68. 



































ह आधिक संकट का युग हैं। 
संसार त्राहि त्राहि पुकार रहा 
है। ऐसे हाहाकारी काल को 
भी चुनोती देकर कतिपयथ 
॥ कर्मवीर व्यापारी अपने अपने 
; कारबार का न .केवल्ल जीवित 
न्नलन्न्ज खने में ही; समर्थ हो रहे हैं, 
_ बरन उत्तरोत्तर उन्हें बढ़ाते जा रहे हैं।. उन्हीं की 
.  समय्राचित सूरों के कुछ उदाहरण पाठकों के सामने 
उपस्थित किये जाते हैं । 
१४००० पोंड की अनायास बचत 

एक कपड़े की दुकान में कोई दो सौ युवतिर्याँ काम 
करती थीं। अतिसध्ताह उनका क्रीब ६५० पोंड वेतन देना 
पड़ता था और दूकान के अ्रन्य कमेचारियों को २९० पों ढ॒। 
समय ने अपना रंग दिखाना प्रारम्भ किया । ख्च में बिना 
कमी किये काम चालू रखना असंभव-सा देख पड़ने लगा । 






किन्तु न तो गुंजाइश थी कमचारियों के वेतन में कमी 


की जाने की ओर न उनमें से किसी एक , का भी काम 
से छ्थक करने की ही । बड़ी कठिन समस्या थी। पर कम 
से कम, .२० पोंड प्रतिसप्ताह खर्च में कम होना 
अनिधवाय था। 

बहुत साच-विचार, किया गया। पर कोई उपाय न 
सुकाई दिया। अन्त में काम बन्द करने की बात आई । 
पर “जिन खोजा तिन पाइया? के अनुसार एक बात 
निकल ही आई । 

सेचा गया, अत्येक व्यक्ति का जो निजी व्यय हे, 
यदि उसमें सब या अधिकांश व्यक्ति मिल्न कर कमी करे 
ते बहुत कुछ बचत हो। सकती है। इसकी परीक्षा की 
गई। एक बड़ा स्थान किराये पर लिया गया। दूकान 
में काम करनेवाले अधिकांश व्यक्ति जिनके सामने कोई 





डी 


श्रीयुत भगवानदास अवस्थी 


खास अ्रड़चन न थी, उस मकान में आकर रहने लगे । 
रोज़ के काम में श्रानेवाले सभी छोटे-बड़े सामान इकट् 
थाक भाव पर खरीदे जाने छगे। भोजन एक साथ 


बनने लगा । नोकर-चाकर भी सब सम्मिलित रूप 
में रक्खे गये। फलतः बहुत गुंजाइश होने लगी। वैसे 


किसी भी व्यक्ति को अपने निजी तार पर किसी भी तरह 
उचित रीति से रहने आदि का पूरे अधिकार था। 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में काई बाधा नहों डाली गई 
थी। किन्तु एक साथ सब काम होने से करीब १०० 
पोंड प्रतिसप्ताह की बचत अनायास होने लगी। इस 
प्रकार प्रतिवष यह १४००० पोंड की गुंजाइश निकल 
आई । दूकान बजाय बन्द होने के उत्तरोत्तर वृद्धि 
करने लगी । 

क्या भारतीय दूकानवाले भी कभी इस प्रकार 
पारस्परिक सहयोग-द्वारा श्रपनी बिगड़ती हुई दशा के 
सुधारने का ग्रयत्न करंगे ? 

एक बालक की सूक से आ्राहकों की वृद्धि 

एक व्यापारी का व्यापार खूब चल रहा था। 
देखते देखते आशिक संकट ने उसका भी गला घोंटना 
शुरू किया। एक एक करके आहक कम होने लगे । 
व्यापारी बहुत ही घबराया। बहुत युक्तियाँ कीं, पर 
एक भी काम न आई । क्‍ 
. व्यापारी के एक १६-१६ वंष का लड़का था । 
पढ़ने के साथ ही वह दुकान का भी काम देख लिया 
करता था। अपने पिता का सोच से सूखते हुए देखकर 
एक दिन्न डसने कहा--पिता जी, श्राप चिन्ता न करें । 
में दूकान में आाहकों की बाढ़ ला दूँगा।...... 

दूसरे दिन शहर भर में छोटे-छोटे नाटिस सज-घज 
के साथ बॉँटे गये ओर खूब जोरों से बांदे गये। उस 
नोटिस में लिखा था--- 


शब्द 
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'अब आपकी चिन्ता दूर हुई ? 

आप हमारे पुराने ग्राहक हैं । अब ती हमने आपकी 

सेवा करने की ठान ली हे। हमने आपकी अड्चनों को 

दूर करने का ज़िम्मा ले लिया हे। अस्तु यदि आप-- 

१) बाज़ार से घूमते घूमते थक गये हैं तो आकर विश्राम 
कर । 

(२) धूप से व्याकुल हैं तो पंखे के नीचे आकर हवा ले। 

(३) प्यास से बेचेन हैं तो आकर ढंडा ताज़ा मीठा पानी 
पिय । द 

(४) शीत सता रहा है ते! धधकती हुईं अंगीठी उपस्थित 
हे । 

(९) दूसरी जगहों का भी माल हम खूब सहेज कर 
अच्छी तरह बांध दंगे । 

(६) यदि सामान. ज्यादा हैं, बोझ 'भारी है, तो 
हमारे छोकरे उसे आपके साथ पहुँचा दंगे । 

(७) रेलों के आने-जाने आंदि का समय, डाकखाना, 
खजाना, बेंक आदि के संबंध की बातें, चीज़ों के 


भाव आदि सभी तरह की ज़रूरी किन्तु परेशानी . 
पैदा करनेवाली बातों का पूरा पूरा पता आपको 


यहाँ लग जायगा । 

तब फिर आप चिन्तित क्‍यों हैं! 

एक बार हमारे यहाँ आने का कष्ट कीजिए ।”! 

नेाटिस ऐसा था कि उसका प्रभाव पड़े बिना रह 
नहीं संकता था । लोगों का ताँता बंध गया। 

इधर सब तेयारी: कर ली गई थी। जो जिस 
काम से आया उसका वह काम जहाँ तक हो सका, पूरा 
किया गया। 

फिर जिसका केाईं निजी काम दूकान से निकल जाय 
ओर वह उस दूकान से कुछ न कुछ काम पड़ने पर न 


खरीदे, यह सम्भव नहीं था। फिर कुशल बेचनेवाले दूकान 


में ग्राहकों को -पअभावित करने के लिए मोजूद ही थे ! 

दूकान की बिक्रो दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी। 
एक बात और थी । लोग देर तक आराम से बेठकर 

दुकान का हज न करें आर-नये आनेवालों को असुविधा 


: न हो, इसका उपाय पहले से ही सोच लिया गया था। 


व्यापारियों की सूरें 


को दिया करे। 


स्थान स्थान पर सुन्दर सजे हुए बड़े बड़े आकषक अक्तरों 
में लिख दिया गया था--- 

आपकी सुविधा किसमें है ? दूसरों की अखुविधाशओों 
का ध्यान: रखने और उन्हें दूर करते रहने की चेष्टा करने 
में ही ता । 

ये हैं विदेशी व्यापारियों के सफल हथकडे । 

नाच पड़ोसिन मोरे तो खरधर नाचाँ तारे” । 


है तो गवारू मसला, पर है बावन तोले पाव रक्ती 
विदेशी व्यापारियों की सहयोग-नीति का पूरी तौर से 
प्रकट करनेवाला। 

तीन दूकानदार थे। एक डबल्ल रोटीवाला, दूसरा 
मक्खनवाला और तीसरा दधवाल्ाा । बिक्री कम होती 
देख तीनों को चिन्ता हुईेैं। आपस में बेठकर विचार 


था और एक दसरे की सहायता के लिए तत्पर हो गये। 


दूध ओर मक्‍्खनवाले ने अपने मक्खन ओर दूध के 
खूब चित्ताकषक विज्ञापन छुपा कर रोटीवाले के इस- 
लिए दिये कि वह उन्हीं में रोटी लपेट कर अपने ग्राहकों 
इधर रोटीवाले ने दूध की बोतलों 
टीने, बाल्टियों, मक्खन के पेकेटों श्रादि पर अपनी रोटी 
के विज्ञापन बढ़िया से बढ़िया तजं पर लिखकर छुपा 
दिये । फिर क्‍या था ? जहाँ एक की चीज़ जाय, वहाँ 
दूसरे की चीज की माँग शुरू हो जाय। इस प्रकार 
सहयोग के द्वारा तीनों ने लासम उठाना प्रारम्भ किया । 

इसी सहयोग की नीति ने विदेशी व्यापारियों को 
संसार के व्यापार का पट्टा दे दिया हे । 

भारत में तो सहयेग का योग ही नहीं है। फिर 


ध्यापार में बृद्धि हो तो केसे हो। ! 


बात-की बात में दस. छाख कैमरों की बिक्री ! 


जमेनी की बात हे । 
का एक कारखाना है। 
खासी खपत थी । 
कर रहा था। भारी दामें के पेचीदे कैमरों को छोड़कर 
साधारण कैमरे का जिक्र तक नहीं आ सकता था। भत्ना 





वहाँ आगफूा 
१४३२ के पहले उसके मातल्त की 


कहीं सरल सस्ता कैमरा भी हो सकता हे? उस समय 


१२०७: * 


का कैमरे 


दिमाग श्रावव आसमान में आराम 
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था 'एक-दम असम्भव।' ऐसी ऐसी चीज़ उस समय सस्ती 
और सरत्त बन ही नहीं सकती थीं । 

पर समय ने पतल्चनटा खाया । व्यापार का हाष छुड्े 
का कुछ हे। गया। कैमरे थे शोक्‌ की चीज । पैसा कम 
हुआ | ख़रीद कम होने लगी। देखते देखते सन्‌ १६३२ 
आया । भारी रकम देकर कैमरा ख़रीदना सभी की शक्ति 
की बात तो थी,नहीं । बिक्रो बन्द होने लगी, श्रवृत् 
ठिकाने आने लगी । देखते देखते कारखाना बन्द किये 
जाने की नौबत श्रा गई | पर श्रागफ़ावाले भारतीय तो थे 
नहीं ! मौत से एक पकड़ हुईं | दाव सच्चा बैठा । मोत 
चारों खाने चिते। आगफूा चिरंजीवी हो! गया। केसे ? 
सुनिए । 

खूब सेच-विचार किया गया । यही निष्कष निकला 
कि यदि सस्ते से सस्ता कैमरा बने ओर इतना साधारण 
हो कि श्रनजान भी उससे बढ़िया तसवीर ले सके तो संकट 
टलने की सम्भावना हैे। उसी के श्रनुसार सरल सस्ता 
कैमरा बनाया गया। सस्ता इतना था कि मामूली 
खिलौने का दाम लगता था। खूब विज्ञापन किया 
गया। हर स्थान पर उससे तसवीर लेने के प्रयोग करके 
जनता को दिखल्ाये गये । बिक्री शुरू हुईं । 

. पर पहले लोगों ने उसे एक मामूली खिलोना समझा । 
आगफा ने स्वयं ही लोगों को बतल्ाया था कि सस्ता 
कैमरा कैमरा ही नहीं हे! सकता। वह खिलोना भत्ते 
ही हे । अ्रब उस धारणा का मेदना कठिन काम था। 
किन्तु भगीरथ से पूरी पूरी और सच्ची शिक्षा ली है 
विदेशियों ने । भारतवासियों के इसकी परवा ही क्‍या ! 
अस्तु आगफा ने भारी भगीरथ प्रयत्न किया। जनता की 
धारणा पलट चली । उसने देखा, कैमरा खिलौना नहीं 
 है। उससे तो बहुत ही आसानी से बढ़िया से बढ़िया 
चित्र लिया जा सकता हे ओर से। भी नोसिखियों-द्वारा 
भौ। फिर क्‍या था? देखते देखते दस लाख कमरे 
उसी १६३२ के शेष होते होते बिक गये जिसमें 
आगफा के अ्रपनो असामयिक मौत के दिन गिनने पड़ 
रहे थे। “उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपेति त्क्मी: इसी को 
कहते हैं। 








तो कहना ही नहीं है । 
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कारखाना श्रमर हो गया। श्रब उसके सामने एक 
सवाल आ्राया। वह था मौसम का। इस सस्ते कमरे 
में यदि दोष था तो यही कि घुघल्ली रोशनी में, खराब 
मौसम में तसवीर अच्छी न आरा सकती थी। कारखाने 
ने इस दोष के दूर करने की ठान ली। अ्रन्वेषण शुरू 
हो गये । 

एक कैमरा ऐसा निकाला जिससे किसी भी ओर केसे 
भी मौसम में बढ़िया तसवीर जल्ली जा सकती थी। दाम 
सस्ते वाले से काईं ६।॥७ गुने ज़्यादा होते थे, पर चीज़ सौ 
गुनी अधिक अच्छी थी। ऊपर से एक घड़ी भारी 


रियायत यह थी कि जो ग्राहक चाष्ठटे सस्ता कैमरा. 


लौटा कर यह नया कमरा ले ले, उसे सस्ते के दाम मुजरा 
मिल्ल जायेंगे। इससे लोगों का बड़ा प्रद्मोभन मिला । 
दोनों तरह के कैमरे खूब चालू हो गये। सस्ती चीज़ 
में पैसे जो कम लगते हैं। इसी से श्रमीर ग़रीब सभी 
ज़रूरत के बिना भी खरीद लेते हैं। कारण कि सस्ती 
चीज के दाम देना सभी के सामथ्य के भीतर की बात 
होती हे। इसी से श्राज जापान संसार में क्रान्ति किये 
दे रहा है । क्‍ 

तसवीर लेने के लिए फिल्म का होना श्रनिवाय हे । 
अस्तु कैमरों की बिक्री तो बढ़ी ही, पर बढ़ी थिक्री फिल्मों 
की । साथ ही जो नोसिखिये ओर शौकीन तसवीर लेते 
हैं उनमें से अधिकांश उसके धोने-घाने श्रादि का काम 
लेते हैं पेशावर फोटोग्राफरों से। स्वभावतः ही फोटो- 
ग्राफरों को काफी काम मिलने लगा। फिर वे क्‍यों न 
आगफा के सस्ते कैमरों के प्रचार में जी-जान से प्रयत्न 
करते । आगफा का प्रचार-काय श्रनायास संसार के 
केने कोने में जोरों से होने ज्ञगा । 

भारतवधष में ही कई कई लाख कैमरे तथा श्रनगिनती 
फिल्मों की प्रतिवष खपत होती है। सस्ते कैमरों का 
क्या वह भी दिन आ्रायगा जथध 
केाई भारतीय कमेवीर माई का लाल सस्ते, सुलभ कैमरे 
बनाकर श्रपना भी भला करेगा और देश का भी 

थोड़े देर-फेर में छाखों का छाभ ! 
एक कारखाना है। नाम है जान नाइट लिमिटेड । 


शा का 


संख्या २ ] 


व्यापारियों की सूरेें 
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हे संसार प्रसिद्ध लंदन में। आथिक संकट को विश्व- 
व्यापी होते देख पहले तो वह दहल उठा । 
किन्तु चुपचाप बेठने से तो काम चलता नहीं । उसने 
रन ही अपनी नीति बदल दी। अपने सामानों के 
इतना बढ़िया ओर भड़कीला बनाया कि एक बार जो 
खे वह लिये बिना न रह सके। 
उदाहरणाथे उसने अपने साबुन की बद्दी का पहले से 
कुछ बड़ी कर दिया। किन्तु इस ढंग से कि लागत तो 
नाम-मात्र का जुयादा लगे, पर लगे लोगों का वह बट्दी 
पहले से डेढ़ गुना बड़ी। इतना ही नहीं। बच्दी के 
ऊपर जो कागज लपेटा उसे खूब ही भड़कीला और आक- 
पेक तथा सुगन्धित कर दिया। डिब्बे की पैकिंग भी जितनी 
ज्यादा आकषक हो सकी बनाई और दाम कुछ घटा दिये। 
साथ ही विज्ञापन खूब घूम-धाम ओर ज़ोरों से किया। 
इधर काम करनेवालों की तनख्वाहें बढ़ा दीं, कमीशनों में 
काफी वृद्धि की। काम करनेवालों का विशेष अवस्था 
में पशिन देने की व्यवस्था की गई ओर रक्‍खे गये 
बिक्री ओर प्रचार पर खासे इनाम। काम करने, बनाने 
ओर बिक्री करनेवालों ने जी-तोड़ परिश्रम करना शुरू 
किया। घर घर जान नाइट की वस्तुओं की पहुँच हो 
गईं। बिक्री कई गुनी बढ़ गई। कारखाने को बजाय 
काम बन्द करने के उसे ओर बढ़ाना पड़ा। पहले से कई 
लाख जुयादा फायदा होने लगा । 
द शेफील्ड की गेस कम्पनी ने भी अपना कारबार 
इसी संकट-काल में बढ़ाया है। पहले दूसरी गेस 
कम्पनियों की तरह इस कम्पनी के गेस की भी बिक्री कम 
होने लगी थी । पबन्धकों को बड़ी चिन्ता हुईं । उन्होंने 
एक राय होकर अपनी गेस के दास कम कर दिये। 
साथ ही यह प्रबन्ध कर दिया कि उनके कमेचारी घर 
घर कारखाने कारखाने जाकर जनता के सामने यह प्रद्शन 
करें कि उनकी गेस से कितनी सरलता से ओर कितने 
कम खच में प्रकाश और ताप प्राप्त किया जा सकता हैं ओर 
लोगों के उनकी कम्पनी कितने अधिक सुभीते देने को 


ख् 
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तेयार हे । इस उपाय से बहुत-से नये ग्राहक बनने लगे। 
इधर कारख़ाने में होनेवाली फिजलखर्ची और क्षय को 
रोकने का कड़ा प्रबन्ध किया गया। पहले बहुत-सी 
गेस नलियों के छेदों-हारा निकल जाया करती थी । इससे 
कम्पनी का काफी हानि देनी पड़ती थी। इस ज्षय का 
रोकने का प्रबन्ध किया गया। साथ ही अन्य प्रकार के 
ऐसे खच उड़ा दिये गये जो भार-स्वरूप थे। गैस भी 
ज्यादा मात्रा में उन्नत उपायों-द्वारा तैयार की जाने लगी । 
इधर जनता के सुभीते के जो भी उपाय हो सकते थे किये- 
गये ओर जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सहलियतें दी गई । 
फल यह हुआ कि बजाय घाटे के कई गुना ज्यादा लाभ 
होने लगा | ु 

ऐसे ऐसे अनगिनती उदाहरण मौजूद हैं जिनसे सिद्ध 
होता हे कि विदेशी कारबारी किस प्रकार अपनी जन्नति 
कर रहे हैं। जापान ने तो कमाल ही कर दिया। जापान 
के जागते जादू से संसार चकित हे। इसका कारण 
केवल कमंण्यता ही हे । 

अन्य देशों में प्रायः अत्येक व्यवसाय के व्यापार संघ, 
चेम्बसे आफ कामसे आदि हैं जो अपने अपने व्यवसायियों 
का आशा से कहीं अधिक सहायता करने ओर लाभ 
पहुँचाने में दत्तचित्त रहते हैं। वे संसार के कोने कोने 
के बाज़ारों की माँग, खप्त-दर, चुगी, कर, व्यापारिक 
जनता आदि का पूरा पूरा पता लगाकर अपने देशवासियों 
को उनकी सूचना देते हैं, उचित उपाय बतलाते हैं। 
कहाँ से कब कोन वस्तु किससे और कंसे मंगवानी चाहिए; 
कब, कहाँ, किसके ज़रिये, किस अकार, किन शर्तों पर 
कौन वस्तु कितने परिणाम में भेजनी चाहिए, आदि बाते 
सममाते हैं। 


दूकानों में सजाई जानी चाहिए ओर किस प्रकार आहकों 
से व्यवहार करना चाहिए । द 

जब हमारे देश में भी ये बाते होने लगेंगी तब हमारे 
व्यापार की भी दशा कुछ की कुछ हो जायगी । 


स्थायी ग्रदर्शनों-हारा इस बात की. 
मौलिक शिक्षा देते हैं कि किस अकार बिक्री की वस्तुएं” 
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चल सार में आदश-पूजा की भावना 
चिरकाल से है। अनेक 
प्रातःस्मरणीय महानुभावों ने 
इस आदश केा जनता 
सामने रक्खा है, अनेक ने 
इसकी गुण-गरिसा का बखान 
्य 2 किया है। चार्वाक ओर 
बृहस्पति जैसे ग्रत्यज्ञ-बादियों ने भी इसकी मुक्त-कंठ 
से प्रशंसा की है। ग्रबल से प्रबल नराधमों का भी 
इसकी पूजा में विश्वास है। शायद ही जगत में 
काई ऐसा हो जो इस पर पत्र-पुष्पाखलि चढ़ाने से 
कतराता हो । आप किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को 
लीजिए, वह अवश्य ही किसो न किसी आदश का 
पुजारी हैगा । चोर, लछुटेरों और उचक्कों तक का 
कोई न कोई आदर्श सदैव होता ही है, बड़े से बढ़े 
पापी भी किसी के अनन्यभक्त होते हैं। अभाव- 
वादियों का अभाव में विश्वास है, भाव-वादियों का 
भाव में। जो दिखावे के लिए किसी को नहीं 
मानता वह भी हृदय में किसी न किसी तत्त्व का 
उपासक होता है। सारांश यह है कि इस मानने 
की सदभावनारूपी आदर्श-पूजा से कदाचित्‌ ही कोई 
अभागा वंचित होगा। देव, गुरु, सत्य, तीथ, धर्म 
आदि संसार में अनेक आदश हैं। ये भी सात्विक, 
राजस, तामस भेदों के से तीन प्रकार के हैं। मनुष्य 
इन्हीं में से किसी न किसी का पुजारी होता है । 

. अब यहाँ यदि हम इस आदर्श-पूजा का मनो- 
वैज्ञानिक विश्लेषण कर ते हमें ज्ञात होगा कि मनुष्य 
का हृदय ओर मस्तिष्क जिन तत्त्वों के याग से बना 
है उनमें स्वभावतः कृतज्ञता, विश्वास आदि तत्त्वों की 
मात्रा होती है ओर इसके साथ ही चमत्कारों और 
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भव्य बातों से चमत्कृत होने का माद्दा भी । यही कारण 
है कि वह आधिभीतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक 
विभूतियों का सहज में वशंवद हो जाता है। इस विभूति- 
त्रय का पारस्परिक सम्बन्ध भी पयाप्त है, तथापि 
हमारा अन्य विभूतियों की अपेक्षा आध्यात्मिक विभूति 
अथोत्‌ आत्मा-सम्बन्धी विषय तथा मानव-समाज 
के साथ समधिक पग्रगाढ़ सम्बन्ध है, तादात्म्यभाव 
है । समाज अंशी और हम उसके अंश हैं, 
समाज अंगी और हम उसके अंग हैं। अधिक 
क्या, अनेक के मत में ता हमारा आत्म-तत्त्व भी उसी 


के सत्व का निर्माण है। उसका हम पर ऋण है। 
असल में हमारा जो कुछ है ओर हमें जो कुछ प्राप्त 


है वह सब समाज का हो है। बेद, धर्म, ज्ञान आदि 
बहुमूल्य पदार्थ हमें उसी से मिले हैं । हमारा वतमान 
परम्परागत इतिबृत्त समाज की ही सम्पत्ति है। 
समष्टि समाज के जीवित रखने के लिए, उसके ऋणों 
से उऋण होने के लिए हमारा कतव्य है कि हम 
उसके लिए अपने स्वेस्व के स्वाहा कर दें, समय 
आने पर स्वयं भी बलिदान की वेदी पर चढ़ने को 
तैयार रहें, और इस तरह उसे इस याग्य बनाने का 
प्रयत्न कर कि भविष्य में वह (सानव-समाज) अधि- 
काधिक उन्नति कर सके। विशेषतः हम उसके 
पितृ-ऋण, देव-ऋण और ऋषि-ऋण से तो उऋण 
होने का अवश्य यत्न कर । हम समाज के योग्य 
सन्‍्तान प्रदान करें, उसके बाल-बच्चों के शिक्षित, 
समुन्नत ओर सु-संस्क्ृत बनावें, उसके लिए महायज्षों 
का सम्पादन करें। उसके ज्ञान और धन के 
बढ़ाव, उसकी स्वतन्त्रता के निर्दोष बनावें, उसके 
अनावश्यक बन्धनों के काट, उसमें प्राण और बल 


ध्छछ 


फूँक, उसके हृदय के स्पन्दन के ठीक करें, उसे 
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आझ्रादश और समाज-सेवा 


९१९ 


सस्‍्फूति प्रदान करें और उसकी बुराइयों ओर 
निबलताओं के दूर करें। वेदान्त हमें त्रह्मन्मय 
जगत्‌ बताकर इसी बात की शिक्षा देता है। 
आधुनिक विज्ञान-वेत्ता भी यही बतलाते हैं कि 
“समाज के तुम पर लाखों उपकार हैं, मरते दम 
तक तुम उसको सेवा करते रहे।, प्राणों की आहुति 
देने का अवसर आने पर भी उससे मुँह न सोड़ो ।” 
भगवान्‌ वेद भी समाज के अस्तित्व के सुरक्षित 
ओर समुन्नत करने के लिए उसके अंगों की ओर 
दसारा ध्यान आरकाी त करते हुए यही आदेश 
करते हैं । 

घर्म-शास्र भी हमें “बसुधेव कुटुम्बकम्‌ के 
द्वारा इसी समाज-सेबवा की ओर प्रेरित करते हैं। 
यागी लोग विश्वात्मा बनने का पाठ पढ़ाते हैं। 
विश्व-मय बन जाने की शिक्षा देते हैं। महात्मा 
गान्धी मारते हुए शत्रु की भी हिंसा करना समाज 
के नाते पाप समभते हैं। स्वामी दयानन्द उपदेश 
करते हैं कि “सब के भले में अपना भला समझो ।” 
भगवान्‌ कृष्ण गीता में यही आज्ञा देते हैं । 

मौय-सम्राट्‌ अशोक ने समाज की भलाई के 
लिए अपनी सामप्राज्य-वृद्धि की राजसिक विधि तक 
का त्याग दिया था। हमारे अनेक ज्षत्रिय-पुंग$ 
समाज की पीड़ा और उसके दुख-दद के दूर करना 
ही अपने जीवन का लक्ष्य समझते थे। वे इंश्वर 
से नित्य यही प्राथना करते थे कि उनकी प्रजा सब 
तरह के सुखों को प्राप्त करे। भगवान्‌ राम की यह 
गरवोक्ति कि स्नेह, दया, सोख्य ओर यहाँ तक कि 
यदि जानकी जी तक केा भी लोक-सेवा के लिए 
छोड़ना पड़े तो भी मुझे दुःख न होगा, क्‍या कभी 
भुलाई जा सकती है । 

भगवान्‌ बुद्ध ने इसी सत्य के क्रियात्मक बनाने 
का ग्रयत्ञ किया था, परन्तु आज जगत में ऐसी 
भावना दिखाई नहीं देती । आज-कल की जातियाँ 
इस सचाई से बहुत दूर चली गई हैं। अनेक 


जातियाँ तो इस भावना, इस आदश के नाश करने 
में ही अपना गौरव समझती हैं। वे दूसरी जातियों 
के साथ न्यायोचित बताव करने के तैयार नहीं । 
इसके सिवा कुछ जातियाँ जो अच्छी हें उनमें भो 
ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनका देनिक कृत्य ही 


पिण्ड-पूजा है। अपना और अपने समाज का 


सवनाश करके भी वे अपने इस कृत्य के पूरा करना 
चाहते हैं। जिस जाति और समाज के शतशः 


प्रदानों और विशेषताओं से वे लाभान्वित हैं उसी 


कद 


के नाश करने में उनका अधिक समय व्यतीत होता 
है। वस्तुतः बात यह है कि जिस डाल पर वे 
बैठे हैं उसी के काटने की चिन्ता में निमग्न हैं, जिस 
नोका पर सवार हें उसी के नष्ट करना चाहते हैं । 
असल में जगत्‌ में ऐसे पढ़े-लिखे और नामधारी 
साधुओं की कमी नहीं हे जिनका जन्म ही सानव- 
समाज के नष्ट करने के लिए हुआ है। इसमें 
ते नाम-मात्र भी सन्देह नहीं कि आज संसार 
में करोड़ों कुलीन, विद्वाब्‌ और घनी समाज-सेवा 
में पीछे पड़े हुए हैं। फिर भी इंश्वरक्॒पा से 
संसार में इस समय अन्‍न्तजातीयता का जन्म 
हो चुका है। चारों ओर सावेदेशिक भावों 
की जाम्रति होने लगी है। लोगों के उसको 
विशेषता का अनुभव हो रहा है । आज-कल 
सैकड़ों विज्ञान-वेत्ता ओर सुधारक इसी धुन में लगे 
हुए हैं। महात्मा गान्धी की विचार-धारा भी 
विश्व-प्रेम का पाठ पढ़ा रही है। और और भी 
अनेक जातियाँ मानव-समाज के मंगल के लिए कुछ 
न कुछ काम कर रही हैं। राष्ट्रसंघ ऐसी ही 
आत्माओं की कृति का फल है। अब आवश्यकता 
है पक्तपात-हीन ऐसी ही महान आत्माओं के बलिदान 
की, और इसके साथ ही जातियों ओर देशों के 
विशेष त्याग और सहन-शीलता की । तभी हम 
समाज-सेवा के उच्चतम आदश के पुजारी बनने 
का दावा कर सकते हें। 

































































[रूस में वहाँ के समस्त निवासियों 
के लिये एक-से मकान बनाये जा 
रहे हैं, ओर प्राचीन राजमहलों 
ओर गिरजों आदि में तरह तरह. 
के संग्रहालय स्थापित किये गये . 
हैं। इस लेख में नेहरू जी ने अपने 
व्यक्तितत अनुभव से वहाँ की 
ऐसी ही बातों का वर्णन किया है ।] 








पण्िडित ब्रजलाल नेहरू 


ब हम उस रूसी स्कूल का देखकर 
बाहर निकले तब हमारी गाइड 
शेरीकीना ने प्रस्ताव किया कि 
यदि आप लोग मजदूरों का 
निवासग्ृह देखना चाहें तो में 
पड़ोस के एक ऐसे मकान में 
ले चल्न सकती हूं। शेरीकीना 

का यह निश्चय नहीं था कि उन मकानों में रहनेवाले 

हम लोगों का इस प्रकार अमण करना पसन्द करेंगे, पर 
उसने प्रयत्न करने की इच्छा प्रकट की। हमारी पार्टी के 
अधिकांश लोगों ने वहाँ न जाना ही पसन्द किया, परन्तु 
मेरी पत्नी ने और मैंने मिड़की का सामना करने का निश्चय 








किया। मज़दूरों के ये निवास बड़ी बड़ी इमारतों में 
आवश्यकता की सब वस्तुओं से युक्त विविध आकार-प्रकार 
के कमरों में विभक्त होते हैं। इस अकार की बहुत-सी 
इमारत देश में सत्र तेयार हे। रही हैं। कदाचित्‌ कुछ 
समय बीतने पर रूस में इनके अतिरिक्त मनुष्यों के रहने 
के लिए ओर कोई इमारत ही न रह जायेंगी। अलग 
अलग घरों में रहने के दिन यहाँ से सदा के लिए चले-से 
गये हैं। उनका विचार हे कि प्रत्येक परिवार के लिए 
उसकी आवश्यकता के कुछ ऐसे कमरों का प्रबन्ध किया 
जाय जो स्वच्छु ओर सुखप्रद हों ओर जीवन की समस्त 
आवश्यकताओं से यक्त हे! । 


उस पड़ोस में ऐसी दो या तीन इमारतें थीं। हमने 
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कुछ हिचकिचाहट के साथ एक इमारत में अवेश किया । 
शेरीकीना ने दरवाज़ा खटखटाया। सैँभाग्य से गृह- 
वासी उस समय भीतर उपस्थित था। उसने बड़े विनय के 
साथ हमारा स्वागत किया ओर हमें अपने कमरों के निरी- 
ज्ण करने की आज्ञा दे दी। इस परिवार में वह, उसकी स्त्री 
ओएर दो बच्चे थे। इन सबके लिए तीन कमरे---एक स्नान- 
गृह, एक रसाई-घर ओर एक शथन इत्यादि के लिए था। 
कमरों में सामान कम था और सजावट साधारण थी, पर 
जो कुछ था, साफू-सुथरा था । स्नान-गृह में एक बड़ा टब 
था जिसमें दे। नल लगे थे--एक गे पानी का और दूसरा 
ठंडे पानी का। रसोई-घर में बिजली का चूल्हा था और 
पायख़ाना 'फुलश सिस्टम! के अनुसार बना था। सम्पूर्ण 
इमारत में बिजली के प्रकाश की व्यवस्था थी ओर बीच से 
वह गसमे थी। इस प्रकार शीतकाल में गत्येक कमरे में 
अलग से आग का प्रबन्ध करने की आवश्यकता नहीं थी । 
इमारत की केन्द्रीय उष्णता से भारतवष में हम परिचित 
नहीं हैं, यद्यपि बड़े बड़े नगरों में इसका प्रचार हो रहा 
हे। परन्तु हममें से जिन लोगों ने पाश्चात्य देशों में 
इसकी काय्य-पद्धति देखी है वे जानते हैं कि यह कितना 
सुखकर है। इस पद्धति के अजुसार सम्पूर्ण इमारत 
झेर उसके कमरे गर्म किये जा सकते हैं और बाहर चाहे 
जितनी ढंड हो, भीतर काई भी आदमी बड़े मज़ में 
अपना काम कर सकता है । 

इसके पश्चात्‌ हमने क्रमशः दो ओर निवास देखे, 
उनमें एक स्वयं शेरीकीना का निवास-गृह था। सुर 
पर और लार्ड माल पर शेरीकीना का यह विशेष क्ृपा- 
भाव था। सिद्धान्तरूप से वह यात्रियों की अपना 
निजी घर दिखलाने के पक्ष में नहीं थी। उसका यह 
सिद्धान्त दीक था । क्योंकि यदि वह ऐसा करने लगती तो 
उसके निवास-गृह में नये नये यात्रियों की सदा ही भीड़ 
लगी रहती ओऋर इस पर उसका पति अवश्य आपत्ति 
करता। उसने अपने पति के सम्बन्ध में हमें कुछ नहीं 
बताया था। पर जब उसने अपने पति से हमारा 
परिचय कराया तब हमने जाना कि उसके पति भी 
है। उसके कोई सनन्‍्तान नहीं थी ओर उसका पति 


0७७७. ५ 


[ लेनिनग्रेड यूनिवसिटी (पीछे का एक दृश्य) ] 
किली कारखाने में काय्य करता था। मेरा अनुमान है 
कि शेरीकीना ने जे। पेशा ग्रहण किया था वह उसके 
पति का पसन्द नहीं था, क्योंकि वह आठ बजे प्रातःकाल 
घर से निकल जाती थी ओर आधी शत से पहले कदा- 
चित्‌ ही लौट पाती थी। सरकार के यात्री-विभाग के 
गाइडों के लिए ७ घंटे के दिन की व्यवस्था नहीं है। 
परन्तु इसके बदले में अन्य विभागों में काम करनेवालों 
की अपेक्षा उन्हें लम्बी छुट्टियाँ मित्नती हैं । 

शेरीकीना का निवास भी कुरीब कुरीब वेसा ही था 
जैसा कि हम देख चुके थे। पर वह कुछ छोटा था श्रार 
अत्यन्त साफू-सुधरा था। वह दिन बड़ा गौरच-पूर्ण 
होगा जब वे सम्पूर्ण निवासियों के रहने की ऐसी ही 
व्यवस्था करने में सफल हो। जायेंगे। यह काय्य बहुत 
भारी है और इसके पूणे होने में एक पीढ़ी या इससे अधिक 
समय लग सकता है। परन्तु लक्ष्य महान हे ओर इस 
तक पहुँचने का जो काय्य हे। रहा है वह बहुत बड़े पेमाने 
पर हे और उसमें सचाई का पूर्णांश है। ऐसा कोई 


जाहिरा कारण नहीं हे जिसके आधार पर यह कहा जा 


सके कि इसमें उन्हें सफलता न प्राप्त होगी । 

मजदूरों का निवास-स्थान देखने के पश्चात्‌ हम ल्लोग 
एक अस्पताल में ले जाये गये । यह अस्पताल एक फ्रासीसी 
महिला डाक्टर के चाजे में था जो मास्को में बस गई थी । 
हमारी पार्टी ने इस महिला पर अश्नें! की रड़ी लगा 
दी, परन्तु उसने बड़ी असन्नता के साथ सबका उत्तर 
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के श्रन्य भागों के बड़े नगरों में किसी भी मध्यवर्ती मार्ग 

में संध्या-समय ये दजनें की संख्या में देखी जा क्‍ 

सकती हैं। उनमें ओर रूस के नगरों में यह बड़ा «४ « 

भारी भेद हे ओर बहुत ही आनन्ददायक । 

दूसरी दिलचस्प बात जे। इस महिला डाक्टर ने: हमसे 

मिल 0३2 बताई यह थी कि सेोवियट रूस में गभ गिराना कानून... 

से जायज़ हे। गश्नपात कराना माता क्री इच्छा पर ' 


शक के 


निभर है, इस मामले में पिता की कोई बात नहीं सुनी 
4१५. कै 0, 


जाती । इसके लिए ख्तरियों को इससे अधिक कि वे अपने 
0 ऋ॑एणछण न | अ्रस्पताल में एक दर्ख्वा दे 














सत दे दे ओर कुछ नहीं करना... 
हा | एक स्टेशन का दृश्य--गाड़ी आने पर ] पड़ता। परन्तु डाक्टर को बिना एक कमेटी की श्रुमति 

कप के कर ४५% ञ !! 
प्राप्त किये गभपात करने की आज्ञा नहीं हे। कमेटी... 








भ् 


दिया। इस महिला से हमें ज्ञात हुआ कि जब से सर- मामले की जांच करने के बाद अपनी स्वीकृति देती हे। 


| >> कि ' ऑड्रे हट कक पे ये # े मं न्जणि 
क..। कारने सर्वेसाधारण की चिकित्सा का काय्य अपने हाथ यदि स्त्री का निश्चय दृढ़ है| तो कमेटी को आज्ञा देनी ही 


में लिया है तब से गर्मी और सूज़ाक आदि रोग य्रथेष्ट पड़ती हे । उस महिला डाक्टर ने हमसे इस सम्बन्ध 
मात्रा में घट गये हैं और अब ये रोग केवल & प्रतिशत अं पी भी बाते बताते हुए कहा कि इस स्वाचीनता के. 
लोगों को होते हैं। कदाचित्‌ इन रोगों से पीड़ित झेते हुए भी बहुत कम खिर्या गर्भपात के लिए प्रार्थना... * 
व्यक्तियों की इतनी अल्प संख्या संसार के किसी अन्य पत्र जल डे । अधिकांश अवस्थाओं में मात-स्नेह 
. भाग में न होगी । उसने यह आशा प्रकट की कि जब अपना बल दिखाता हे ओर इस पअकार रूस की जन- 
| चिकित्सा-पद्धति जरा आर अच्छी हो जायगी तब रूस दया बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है । हा 
| गे इन रोगों का कोई नाम भी न सुनेगा। इसका कारण मास्का में अपने प्रथम दिन हमने जो दूसरा स्थान 
|! हक हक पड शहरों में हे 33७५ | देखा वह १६ वां शताब्दी का एक विशाल मठ था। इसकी 
कसा का अबन्ध हो गया हैं, अंबारें ब थ्ों के सू चत्रा से यथे 
बल्कि यह भी हे कि इस रोग के फेलने के जितने कारण से शक कक कि दा ह जल 
हे। सकते हैं वे सब दूर कर दिये गये हैं। वेश्यावृत्ति जि 
सम्पूर्ण देश से मिटा दी गईं है। इस प्रकार की खियों 
की उत्पत्ति का कारण केवल भूख हुआ करती थी। अब 
सब स्त्रियों ओर सब पुरुषों को काम मिल जाने से किसी 
के लिए यह आवश्यकता ही नहीं रही कि वह ऐसे 
अनीतिमूलक ओर अरुचिकर व्यापार की ओर कऊुके । 
हमारे गाइड ने यह स्वीकार किया कि इस प्रकार की 
कुछ स्त्रियाँ अब भी हैं, परन्तु वे प्राचीन समाज की हैं। 
इस दिशा में नई भर्ती सर्वथा बन्द हो! गई है। अपनी 
यात्रा के सम्पूर्ण काल में हमें ऐसी खियें का कहीं कोई चिह् ०० ,,ए॑एए..#छ७ः् ्णाणण 
न मिला, यद्यपि हमने रूस के विभिन्न नगर देखे। येरप [ ऋति-सम्बन्धी संग्रहालय (मास्को) ] 











ककडटाइलकलसलसपता दलाल“ तय 








संख्या २ | 





[स्कूल के विद्यार्थी (सरकार के अतिथि के रूप में) छुट्टी 
के दिनों में प्रातःकाल का व्यायाम कर रहे हैं। 


में परिणत हो गई है, जिसमें उन खत्रियों की स्वाधीनता से 
सम्बन्ध रखनेवाली चीज रक्‍्खी हैं जो इसकी चहारदीवारी 
के अन्दर केद थीं। इस इमारत को देखने के बाद हम 
लेग बहुत थक गये थे, इसलिए यहाँ से हम लोग सीधे 
होटल चल्ले गये। उस दिन मेरी पत्नी का स्वास्थ्य 
अच्छा नहीं था, इसलिए रात का हम बाहर नहीं गये। 
दूसरे दिन ग्रातःकाकर प्रथम मई का महान्‌ उत्सव 
होनेवाला था, इसलिए हमें अपनी शक्ति का उसके लिए 
रज्षित रखना पड़ा । 

एक बात का उल्लेख में यहाँ कर देना चाहता हू । 
वह यह कि बाद को हमने मास्का और लेनिनग्रेड में 
कई संग्रहालय देखे । साधारण ढह्ञ के संग्रहाल्यों के 
अतिरिक्त वहाँ ऐसे भी संग्रहालय हैं जो संसार में अन्यत्र 
नहीं देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए वहाँ क्रान्ति- 
कारी संग्रहालय और धर्म-विरोधी संग्रहालय हैं। और 
एक का ज़िक्र हम ऊपर कर ही छुके हैं। ये संग्रहालय 
अपने नाम से सम्बन्धित आन्दोलनों का क्रम-विकास 
प्रदशित करते हैं। क्रान्तिकारी संग्रहालय में रूस की 
क्रान्ति के आरम्म से लेकर अरब तक का इतिहास 
बतलानेवाली वस्तुएं एकत्र की गई हैं। क्रान्ति के 


मेरी रूंस-यात्रां 
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उत्थान-पतन की मंजिल, जार और केरेन्सकी की सरकारों 
की दमन-कथाये, १६१७ में क्रान्ति की अन्षितिम सफलता, 
लेनिन की घैषणाय और सेोवियट कांग्रेस की प्राचीन 
पद्धति का मिशाकर नवीन पद्धति के स्थापित करने की 
डिग्रियों का इतिहास आदि यहाँ मिलेगा । 

धर्म-विरोधी संग्रहालय में यह दिखलाया गया हे 
कि पादरी लाग किस प्रकार लोगों का ठगते थे और गन्दा 
जीवन व्यतीत करते थे और किस प्रकार लोगों का सूख 
ओर ज्ञार के अधीन बने रहने में उसकी सहायता करते थे । 

इसी प्रकार स्त्रियों की स्वाधीनता-सम्बन्धी संग्रहा- 
लय में यह दिखाया गया हे कि स्त्रियों को समान अधि- 
कार दिल्लानेवाला आन्दोलन किप्त प्रकार आरम्भ हुआ 


ओर वह क्रान्ति के साथ केसे सफल हुआ । 


है। 





[ इश्वर-विरोधी संग्रहालय (ल्लेनिनग्रेड) २०० से ऊपर 


स्तम्भों का यह संग्रहालय ४० व में इस रूप में आया है।] 


ये सब और इसी अकार की अन्य संस्थाय ज़ार के 
प्राचीन महत्लों या उस समय के सुन्दर गिर्जाघरों ओर 
म्ठों में स्थापित की गई हैं। ये. भव्य भवन जो 
प्राचीन आदश्शों के अनुसार काम में नहीं त्वाये जा सकते 
अब इसी श्रकार नथ'्ट होने से बचाये जा रहे हैं ओर 


किसी न किसी ऐसे लेकेपयेगी काय में आ रहे हैं जिसे 


आधुनिक शासन-पद्धति अनुकूल दृष्टि से देखती है । 





> नल ७रुत--ब----यीमन कुल ० दीन “बक्ि- >यपरन- “न >मन- > हरी ०हन--वहीतन-+मदुनन--नयन--- नमी 
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पूरनचन्द जी नाहर एस० एु०, 
बी० एल० ने “क्ुएँ भाग! 
शीषक एक लेख विशाल 
भारत में लिख डाला है। एक 
मनुष्य की भूल से कितना 
अधेर हे सकता हे उसका 





नमूना पाठक देखे । 

एक पद्म-ग्रन्थ जटमल नाहर ने कदाचित्‌ संवत्‌ 
4६८० में लिखा था। राय बहादुर श्यामसुन्दरदास जी 
ने १९०१ की प्राचीन अन्धों की खोज की रिपोट में 
लिख दिया कि गोरा-बादल की कथा गद्य ओर पद्म में 
एशियाटिक सोसाइटी आव्‌ बंगाल, कल्कचा, में है। 
मालूम पड़ता हे, बाबू साहब ने ग्रंथ को ध्यानपूर्वक पक 
खोज करनेवाले की दृष्टि से नहीं देखा था। यह भी संभव 
हे, देखा किली दूसरे ने हो ओर बाबू साहब ने उसी के 
भरोसे लिख डाला .हो। इसी रिपोट की बातों को 
वेद्वाक्य मानकर मिश्र बन्धुओं ने, बाबू श्यामसुन्द्रदास 
ने, पंडित बदरीनाथ जी भट्ट ओर पंडित रमाशंकर जी 
'रसाल' ने अपने अपने हिन्दी के इतिहासों में लिख 
“दिया कि गोरा-बादल की कथा “गद्य में है। किसी 
ने इसे खड़ी बोली का गम बतलाया, किसी ने 
जटमल को गद्य-काब्य का आदि-प्रचारक लिख डाला 
ओर किसी ने कुछ। किन्तु किसी भी माई के लाल 





ने ग्रन्थ को देखने का श्रम नहीं उठाया । पर नाहर जी ने 
एशियाटिक सोसाइटी के ग्रन्थ को भी देखा ओर उन्होंने 
बड़े परिश्रम से खोज कर चारों ओर से ग्रन्थ की प्राचीन 
प्रतियां जमा कीं। सब ही पथ में हैं, गद्य में कोई ऐसा ग्रन्थ 
कहीं है ही नहीं । 

“गोरा-बादल की कथा” का एक सुन्दर सुसम्पादित 
संस्करण श्रध्यापक नरोत्तमदास जी प्रकाशित कर रहे 
हैं। बीकानेर-राज्य के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर 
ओर पिलानी के बिड़ला कालेज के वाइस-भिंसपल 
भी इस उद्योग में सहायक हैं। ये सब ही खोज में 
लीन हैं, इनके पास पद्म की ही प्रतियों हैं । राय बहादुर 
जी ने गद्य की प्रति का अपनी रिपोट में उल्लेख किया था, 
इससे ये लोग परेशान थे । 

बात नाहर जी तक पहुँची, उनके पास की पत्तिर्याँ 
पद्म में ही थीं। रिपोट की बात पढ़कर थे एशियाटिक 
सेसाइटी में पहुंचे, खोज कर अन्ध को निकाला। 
पता यह चला कि हस्तलिखित ग्रंथ फोट विज्वियम 
के सरकारी संग्रह की हिन्दी अतियों में हे। इसके 
प्रथम पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि इस प्रति को 
इन्दोर के रेज्िडं& वेल्सली साहब ने श्रपने मित्र एट- 
किंसन साहब का भेजा था। भूल हिन्दी एक कालम में 
है, दूसरे कालम में साधारण हिन्दी में अनुवाद है। 
मूल के! समझने के लिए अनुवाद साहबों ने कराया था 
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ओर मूल आँख की ओट कर अनुवाद के सहारे पद्म का 
अन्धथ गद्य का कह दिया गया। फल यह हुआ कि जितने 
इधर हिन्दी के इतिहास लिखे गये, सबमें यह ग़लत बात 
लिख दी गई । इतिहास सब गलत हो गये। फलतः 
उनके पढ़नेबालों के भी गलत ही सबक्‌ मिला। एक 
भूल का क्या परिणाम हे सकता है, इसका यह . एक 
नमूना हैं । द 

2 >< श्र हि 

दरबारी ढंग की कविता के सम्बन्ध में भी कुछ कह 
देना ज़रूरी प्रतीत होता है। 'द्रबारी' शब्द पर भले ही 
कोई आपत्ति कर ले, भले ही कोई कह ले कि आचीन 
काल और आधुनिक काल की हिन्दी-कविता में ज़मीन- 
आसमान का फुक्‌ है, किन्तु इतना कह देने से ही हम 
मंजिल नहीं मार लेते । हिन्दी के सौभाग्य से आज हिन्दी 
में कितने ही अच्छे कवि ओर कवियिन्रियाँ मौजूद हैं, 
किन्तु क्या इनसे हिन्दी-कविता गौरव के शिखर पर पहुँच 
गई हे? जवाहरलाल जी से लोग बहस कर लो, 
किन्तु दाई से पेट नहीं छिपाया जा सकता। 
हिन्दी ने पिछले दुस-पन्द्रह वर्षो में बहुत उन्नति की 
है, गद्य ओर पद्च दोनों में ही हम आगे बढ़े हैं, 
अनुवादों ओर नकल से हम अपना भांडार ज़ोरों से 
भरते चल्ले जा रहे हैं, समय के अनुसार हमारी 
भाव-भड्ी में फुक हो गया है, हम बातों का मनमाहक 
और सजीव ढंग से कहना सीख गये हैं, नूतन फेशन ओर 
सादगी दोनों में हम अपना शज्भार' कर लेते हैं, हम हृदय- 
तज्नियों के गुंजारित कर देते हैं, कभी कभी उनकी पीड़ा 
के चीत्कार से हम दूसरों का रुला ओर हिला भी देते हैं । 
किन्तु अगर इतने ही का हमने सब-कुछ समझ लिया हे 
तो अपने और हिन्दी दोनों ही के लिए, मुझे हुख है, 
४*क्रवि? के जन्म के लिए हिन्दीवालों का अभी कुछ दिनों 
अपेक्षा करनी होगी । 
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“कर्मवीर” में श्री परिपूँणानन्‍द जी का एक लेख 
सम्मेलन के सभापति के चुनाव के संबंध में छुपा है। वर्मा 
जी की राय हे कि “इस समय हिन्दी के लिए स्वतन्त्र 
विचारवाला, सम्मेलन के मंच से हिन्दी-हिन्दुस्तान का 
नारा बुलन्द करनेवाला सभापति चाहिए ।? हरे ! हरे! 


_ वर्मा जी को यह शायद नहीं मालूम कि हिन्दी के घुरन्धर 


लेखकों का कहना है कि राजनीतिवाले इस पद से 
दूर रक्खे जाये, मान पाने के लिए उनके पास विस्तृत क्षेत्र 
है, इस मान के पद को तो साहित्य-सेवियों के लिए. ही 
सुरक्षित रखना चाहिए और वे भो जो हिन्दू न हों ओर 
हिन्दू से दूर रहते हैं, क्योंकि जीवन में मान आप करने 
का अवसर इन लोगों के बहुत ही कम मिलत्नता है । 

>< र हर हर 

“जागरण” की एक कहानी है, शीर्षक हे-- 
“आहुति!! । आरंभ इस प्रकार है--“अपनी अप्नति 
आशित सफलता पर कोन फूला नहीं समाता। किन्तु 
जेसे गोधूलि का प्रकाश निशा के आगमन के साथ ही 
मान होकर विल्लीन हो जाता है, ठीक उसी तरह प्रकाश 
का स्वप्त-संसार भी सन्ध्या के साथ ही साथ आशभ्यनत- 
रिक उत्पीड़न से आनन्‍न्दोलित हो उठा। डसका हर्षो- 
न्‍्माद, योवन का ताप, असीम आह्वाद, साम्राज्य- 
विजय का गव, और समस्त महत्वाकाँक्षाय सब कुछ 
अन्चकार में आवृत हो गया?” । 

मैंने इतना पढ़ने के बाद कहानी को पढ़ने का 


साहस नहीं किया, जब यही समझ में नहीं आता तब. 


आ्रागे व्यथे प्रयत्न क्यों करता । लेखक के लिए उचित 
है कि वह संस्कृत या बंगला में लिखा करे, इस प्रकार 
की हिन्दी लिखकर वह हिन्दी का अहित करेगा, हिन्दी 
राष्ट्ुरआभाषा नहीं हो सकेगी। हाँ, बनारसी उसे ज़रूर 
अपना लेंगे, संस्कृत के विद्वानों की काशी एक गढ़ी 
हेही। क्‍ 
-श्रीयुत “नर-नारायण!' 
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'हिलाओं के सम्बन्ध में मुस्लिम धार्मिक दृष्टि- 
केणु बहुत ही संकुचित रहा है। पढे को 
प्रथा का उम्र रूप जितना मुसलमानों में है, 
उतना अन्य किसी भी जाति में नहीं है। परन्तु 
मुस्लिम महिलाओं में जाग्रति न हुई हो, ऐसी बात 
नहीं है। सावियट रूस को मुस्लिम महिलाओं को 
पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होना मुस्लिम रूढ़ियों 
पर पहला आघात था । तुर्की में मुस्तक्रा कमालपाशा 
ने अपने सबल हाथों से महिलाओं के सामाजिक 
गुलामी के बन्धनों से मुक्त करके उनको नवीन 
क्षेत्र में प्रवेश कर दूसरा आधात किया। संसार 
की सवश्रेष्ठ तुकीं सुन्दरियाँ बुकों फेंककर सू्य की 
खुली किरणों और वायु के बे रोक मोंकों में खेलने 
लगीं। विवाह-विच्छेद-तलाक़ के कानूनों में सुधार 

किया गया। अब तक मुस्लिम व्यवस्था के 
अनुसार तुर्की में भी पुरुष तो अपनी खी के सहज 
ही तलाक़ दे सकता था, परन्तु यह अधिकार भयड्डूर 
होने पर भी स्॒ियों का नहीं प्राप्त था। सन्‌ 
१९२९ सें मिस्र में भी इस सम्बन्ध का एक बिल 
पास हुआ, जिसके अनुसार एक ओर जहाँ पुरुषों- 
छ्वरा अपनी स्लियों को तलाक़ देना उतना सहज 
नहीं रहा, वहाँ दूसरी ओर ख्तियों के भी कुछ 
आवश्यक परिस्थितियों में तलाक़ देने का अधिकार 
प्राप्त हो गया । 





श्रीयुत देवकी नन्दन विमल 


मिस्री महिलाओं का पहला पत्र 'ऐल फनल' सन्‌ 


१८९२ में निकला । इसकी सम्पादिका एक सीरियन 
इसाई महिला श्रीमती हिन्द विन्त नोधल' थीं। 
परन्तु इस समय मिस्र की महिलाओं में न तो अधिक 
शिक्षा का ही प्रचार था और न सावजनिक हृष्टिकोश 
में कुछ परिवर्तन ही हुआ था। सन्‌ १५०५ में पहली 
मुस्लिम महिला मिस्र से लन्दन शिक्षा के लिए भेजी 
गई। इस पर धार्मिक संस्थाओं की ओर से बड़ा 
विरोध किया गया । यह महिला जब शिक्षित होकर 
आई तब ट्रेनिंग कालेज की मुख्य अध्यापिका 
नियुक्त की गईं। सन्‌ १९०६ में मिस्र की पहली 
मुस्लिम लड़की ने मिस्र में सेकेंडरी स्कूल कोसे 
खत्म किया ओर उसे शिक्षा-सम्बन्धी अच्छी जगह 
गई। सन्‌ १९२१ में जगलुल ने अपनी पत्नी के 
पर्दे से बाहर निकाल कर काम करने के लिए ग्रेरित 
किया। सन्‌ १९२८ सें मिस्री शिक्षा-मंत्रों के अधीन 
२२४ लड़कियों के स्कूल थे, जिनमें ३६, ६०० लड़कियाँ 
पढ़ती थीं। इसके अलावा कितने ही प्राइवेट स्कूल 
ओर थे। नई मिस्री स्टेट युनीवर्सिटी ने डाक्टरी, 
विज्ञान ओर अन्य श्रेणियों को भी स्त्रियों के लिए 
खेल दिया और पहले साल सन्‌ १९२८-२५ में सात 
महिलाओं ने डाक्टरी परीक्षा दी । 
मिश्र के १९१९ के स्वातन्जय-आन्दोलन 
से महिलाओं को जागृति के बहुत अग॒ति 
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सेख्या २ ] 


मुस्लिम महिलाये 





मिलो । आज़ादी के लिए मिस्र के जब अपनी 
सब शक्तियों का केन्द्रित करने की आवश्यकता 
थी उस समय मिस्र की महिलायें सी पुरुषों से पीछे 
नहीं रहीं। उन्होंने अपने देश के अधिकारों का 
समथन करने के लिए सभाय कीं, प्रदर्शन किये और 
कृष्ट भी सहे। मिस्र के नेता जगलुल की घधमपत्नी 
साफ़िया सदेव अपने पति के साथ देश केा आज़ाद 
करने के काय में सहयोग देती रही । जगलुल जब 
मिस्र से निवोॉसित कर दिये गये तब सोफिया ने उनके 
स्थान का ग्रहण किया ओर जगलछुल के राजनैतिक 
विचारों का समर्थन करने के लिए शिक्षित महिलाओं 
का संगठित किया । मिस्र की जनता उन्हें मिस्र की 
माता' कहकर सम्बोधित करती थी । 

मिस्र की महिलाओं की जाम्मति का श्रेय एक 
ओर महिला को भी प्राप्त है; इनका नाम है श्रीमती 
होदाशरवी । सन्‌ १९१८ में जगलछुल पाशा 
इईंग्लेंड की सरकार के सामने हाई कमिश्नर- 
द्वारा मिस्र की माँग पेश करने विलायत गये। उस समय 
श्रीमती शरवी भी उनके साथ थीं। सन्‌ १९२३ में 
मिस्र में टनकी अध्यक्षता में एक महिलासंघ खुला 
ओर उसी वर्ष रोम में होनेवाली अन्तरोष्ट्रीय महिला- 
परिषद्‌ में श्रीमती शरवी मिस्री महिलाओं की 
प्रतिनिधि होकर गई । वहाँ आपने मुस्लिम महिलाओं 
में शिक्षा के प्रचार और विवाह-सम्बन्धी व्यवस्था 
के सुधार की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया । 
जिस तलाक़-सम्बन्धी बिल का ज़िक्र हमने ऊपर 
किया है वह मिस्र की व्यवस्थापिका सभा में मिस्री 
महिलाओं के उद्योग से ही उपस्थित किया गया था । 

केरो की महिलायें सीरिया या इराक़ से अधिक 
प्रगतिशील हैं। मिर्स्रीं महिलाओं के आन्दोलन 
का कार्यक्रम अधिकतर सामाजिक है, जैसे स्त्रियों के 
लिए सकल ओर अन्य शिक्षा-केन्द्र स्थापित करना, 
निम्न श्रेणी की लड़कियां को ग्रह-काय्य की शिक्षा 
देना और बालकों, बच्चों ओर निबलों की सेवा- 
सुश्रषा करने के लिए परिचारिकायें तैयार करना। 


मिस्र या सीरिया में पर्दे के सम्बन्ध में भी कुछ 
विचार-परिवतन हुआ है जो इस एक घटना से 
प्रकट होता है। बेरुत में जहाँ इंसाइयों की काफ़ी 
बस्ती है, बिना प्दें के सावजनिक स्थानों में जाने 
का रवाज बढ़ रहा था। इस पर इसके विरोध में एक 
आन्दोलन खड़ा किया गया ओर एक इश्तहार बाँटा 
गया, परन्तु दूसरे ही दिन वहाँ की मस्जिद में मुफ़ी 
साहब ने इस इश्तहार का विशेध किया ओर 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का आदर करने का आदेश 
दिया । 

सीरिया, इराक़ और पेलेस्टाइन में भी महिलाओं 
का एक संगठित आन्दोलन प्रारम्भ हो गया है। 
अप्रेल सन्‌ १९२८ सें सीरियन महिलाओं की पहली 
सभा हुई, जिसमें लड़कियों की शिक्षा, व्यवसाय, 
विवाह-सम्बन्धी रसूम ओर क्लानून पर विचार 
हुआ। सीरिया के स्री-संघ ने यह प्रस्ताव किया 
है कि अरब महिलाओं के वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष 
क्रमशः मिस्र, सीरिया, पेलेस्टाइन ओर इराक्र में 
हुआ करें। पेलेस्टाइन में महिला-आन्दोलन का 
संगठन पहली बार सन्‌ १९२९ सें हुआ, परन्तु अभी 
इसका मुख्य काय राष्ट्रीय अथोत्‌ अरबन्जाति को 
स्वतन्त्रता के लिए लड़ना है। इराक़ की महिलाओं 
ने भी अपने संगठन के लिए बग़दाद में एक सभा 
स्थापित की है । 

अरबी और महिलाओं की पहली कांग्रेस दमिश्क 
में जुलाई सन्‌ १९३० में हुई । हेजाज, इराक, तुर्की 
फ़ारस, अफ़ग़ानिस्तान और भारतवर्ष की मुस्लिम 
महिलाओं की तरफ़ से प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित 
हुए और शभ कामनायें भी भेजी गई । अन्‍न्तरोष्ट्रीय 
महिला-परिषद्‌ ने भी अपना एक पतिनिधि भेजा और 


पहली बार अरबी मुस्लिम महिलाओं और संसार 


के महिला-आन्दोलन में आपस में सम्बन्ध स्थापित 
हुआ। कांग्रेस में श्रीमती नूर हमदाह ने अपने 
भाषण में इस बात पर जोर दिया कि उनको 
शक्तियाँ अभी स्लियों की सामाजिक और नैतिक उन्नति 
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में ही लगनी चाहिए, अभी उन्हें राजनैतिक 
अधिकारों के लिए पुरुषों से नहीं लड़ना चाहिए, 
क्योंकि शिक्षा आदि समस्याओं के लिए पुरुषों की 
सहानुभूति और सहयोग की बहुत आवश्यकता 
है। आपने पदें का सार्वजनिक विरोध न करने की 
सलाह दी, क्योंकि आप समझती हैं कि शिक्षा 
ओर ग्रचार के साथ पद स्वयं ही उड़ जायगा। 
मुस्लिम महिलाओं में जिस तरह पर्दे का प्रयाग है, 
आपका मत है कि वह प्रकृति के विरुद्ध है और न 
मज़हब के लिए वह जरूरी है। शिक्षा के अतिरिक्त 
कांग्रेस में मित्र की तरह वैवाहिक सुधारों और मज़- 
दूर स्त्रियों के लिए सुविधाओं के सम्बन्ध में विचार 
हुआ ओर विवाह-सम्बन्धी रसूमों में परिवर्तन और 
सुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव पास हुआ । विवाह से पहले 
वर और वधू एक दूसरे से परिचित होने चाहिए 
ओर मुसलमानों में कन्या-विक्रय और इंसाइयों में 
दहेज की प्रथा के रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। 
एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस ने अरबी सभ्यता की 
रक्षा करने ओर अरब को बनी हुईं चीज़ों का व्यव- 
हार करने पर अधिक ज़ोर दिया। साथ ही 
इस बात की घोषणा की गई कि अरब की मुस्लिम 


सरस्यती 
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किक 


आर ईसाई महिलाओं के पारस्परिक घनिष्ठ सहयोग 
से इन देशों के महिला-आन्दोलन और सम्यता के 
विकास में बहुत सहायता मिलेगी | 

पेलेस्टाइन की यहूदी महिलायें अरबी महिलाओं 
से बहुत आगे बढ़ी हुईं हैं। इधर जो यहूदी 


हि 


महिलायें यारप से यहाँ आकर बसी हैं वे 
आचार-सम्बन्धी और राजनैतिक सभी आदर्शो के 
अपने साथ लेती आई हैं । सब यहदी लड़कियाँ 
लड़कां की तरह स्कूल जाती हैं। महिला-समायें 
सावजनिक स्वास्थ्य ओर रक्षा के कारये में अधिक 
भाग लेती हैं, वे ख्लरियों के उपयुक्त व्यवसाय की 
शिक्षा देने में भी अपनी शक्तियाँ व्यय कर रही हैं 
ओर बाल-विवाह और प्राचीन यहूदिनों के अज्ञान 
के दूर करने में काफ़ी प्रयत्न कर रही हैं। उन्होंने 
अपने शक्ति-पूर्ण आन्देलन से पेलेस्टाइन की सरकार 
के बराबर के राजनैतिक अधिकार और वकालत 
करने के अधिकार के स्वीकार करने के लिए विवश 
किया है । खेद है कि राष्ट्रीय और जातीय मतभेद के 
कारण अरबी और यहूदी छवियों में अधिक सम्बन्ध 
स्थापित नहीं हो सका है । 


बट 7: छ-्युक्रन - 


गीत 


श्री गिरोशचन्द्र पन्‍त 
[ राग मालकोस, ३ ताल ] 


अलि, पुलकित लतिका हिलती ! 
तप वियाग में तन्‍्मय अहरह 
प्रिय पिय-नाम सुमिरती; 
वे फल आज मिले सुन आगम, 
रह-रह त्रपित सिहरती ! 
नव स्नेह-कुसुममय खिलती ! 
अलि, पुष्पित लतिका हिलती ! 


कठिन-कमे-मूमा-प्रतिहत, अच्र 
सुख-समीर सँग डुलती 


रे 


सदु-मठ दे कर-पत्र-ताल 
नव-हषे प्रकट निज करती ! 
नव जीवित लतिका हिलती ! 
अलि सुन, यह लतिका हिलती ! 
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१--सडिमसिय निकाय--अनुवादक, जिपिटकाचार्य 

श्री राहुल सांकझृत्यायन, प्रकाशक, महाबोधिसभा, सारनाथ 
रा डे 

(बनारस) हैं। मूल्य ६) है। पुस्तक सजिल्द है । 

२--क्षयरोग (प्रथम भाग)--लेखक, श्री शह्लूर- 
लाल गुप्त, एस०, बी० बी० एस०, सुपरिटडेट, यू० पी० 
जेल सेनेटोरियम, सुलतानपुर (अवध), प्रकाशक, हिन्दी- 
मन्दिर, प्रयाग हैं। मूल्य ६) है। पुस्तक सजिल्द है ! 

३--अ्रजमाधुरीसार (सटिप्पए)--संपादक, श्री 
वियेगी हरि, प्रकाशक, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग 


भा 
३० 


हैं। मूल्य ३) हैे। पुस्तक सजिल्द है। 

४--अमर अभिलाषा (मोलिक उपन्यास)-- 
लेखक श्री चतुरसेन शास्त्री, प्रकाशक, साहित्य-मण्डल, 
दिल्‍ली हैं। मूल्य ३) है। पुस्तक सजिल्द है। 

०५--दाहर अथवा सिन्ध-पतन (मौलिक नॉटक)-- 
लेखक, श्री उदयशहूु-र भट्ट, प्रकाशक, मोतीलाल बनारसी- 
दास, सेदमिद्ठटा, लाहौर हैं। मूल्य १) है । 

६--वारेन हेस्टिंग्ज-- लेखक, चतुवंदी पंडित ह्वारका- 
प्रसाद शर्म्मा, एम० आर० ए० एस०, प्रकाशक, भारत- 
वासी प्रेस, दारागंज, अयाग हैं। मूल्य २) है। 

७--काया-पतल्लट--अनुवादक, श्री रामसिंह वर्मा, 
प्रकाशक, श्री किशोर पुस्तक-भण्डार, ६ बड़तल्ला स्ट्रीट, 
कलकत्ता हैं। मूल्य $॥) हैं । 

८--फलित स्वप्न (काव्य)--लेखक श्री शूर हैं। 
मुल्य #) हे | 





प्राप्त होनेवाली नई पुस्तकों की सूची । इनका परिचय यथासमय प्रकाशित होगा ] 


हे न्य & कप 
<--निरुद्देश्य (उपन्यास) --लेखक, श्री दीनानाथ 
मिश्र, प्रकाशक, श्री डी० एन० शर्मा, १३७ एफ, बलराम 
दे स्ट्रीट, कलकत्ता हैं। मूल्य |) है । द 


१०--अद्ठेततक््ववेधिनी ( प्रथमो भाग: )--साधु 
शान्तिनाथेन संकलितः । अ्रमलनेरस्थ तत््वज्ञानमन्दिरात 
प्रकाशितः । 

११-१२--श्रो भगवद्पूजन-पद्धति--मूल्य ।-) और 
श्री रामपटल:--मूल्य ॥;--बड़ोदा राजधानीस्थ श्री 
रामानन्द साहित्य ग्रचारक मण्डलेन ग्रकाशिता । 


१३--नवीन दाम्पत्य-जीवन में स्थियों के अधि- 
कार---लेखक, श्री केशवकुमार ठाकुर, प्रकाशक, चांद 
प्रेस लिमिटेड, प्रयाग हैं। मूल्य २॥) है, छष्ठ-संख्या 
२७६ है। 
पुस्तक के सम्बन्ध में “नाम बड़ा ओर दर्शन थोड़े” 
की कहावत चरिताथे होती है। व्यथ में उन्हीं बातों को 
बारबार दुहरा कर पुस्तक का कल्लेवर बढ़ाया गया है। 
हुनिया भर के नवीन विचार अ्रजीब तरह से इसमें भर 
दिये गये हैं। लेखक ने किसी के सम्बन्ध में गम्भीरता- 
पूर्वक विचार किया है, ऐसा प्रकट नहीं होता । विचारों 
में परिपक्रता भी नहीं मालूम होती । लेखक की राय में 
शायद खत्री-पुरुष का संसग बिना किसी रोक-टोक या 
न्‍्धन के, बिना किसी मर्यादा, कानून या पाधापुरोहितों 
की आज्ञा के, केवल्ल स्री ओर पुरुष की इच्छासात्र के 
अधीन होना चाहिए, किन्तु यह होते हुए भी लेखक ने 
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श्रर 


मुस्लिम सुता-प्रथा (झुतआ-प्रथा) को बुरा बतल्लाया 
है। मुतआ-प्रथा का कदाचित्‌ लेखक के ठीक ज्ञान भी 
नहीं है। मुतआा तमदूदुन से बना है, जिसका अर्थ है 
फायदा उठाना । झुतआ प्रथा का अर्थ लेखक की राय 
में यह है कि “खी और पुरुष जब जितनी अवधि 
के लिए चाहते, साथ साथ पति-पत्नी के रूप में रह 
सकते थे और जब चाहते अलग हे। जाते” । लेखक को 
तो इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए, ख़ुशी से 
दो व्यक्ति अपने इच्छानुसार मिले, जब तक इच्छा हुई 
साथ रहे, जब तबीयत भर गई या पसन्द न हुआ, अलग 
हे! गये। यह तो एक-दम आधुनिक हे। बोहीमियन 
तो यही चाहते हैं। इसमें कोई बन्धन भी नहीं; साथ 
ही पूरी स्वतन्त्रता भी है, फिर मुतआ बुरा क्‍यों है ? 
लेखक का ख़याल है कि मुहम्मद साहब ने ओर इस्लाम 
ने इस प्रधा का उठा दिया हे। लेखक को शिया मुस- 
लमानें से इस सम्बन्ध में बातचीत करना चाहिए, यह 
प्रथा अब भी प्रचलित है, ओर मेरी राय में बहुत श्रच्छी 
हैं। गर्भपात करने का अधिकार सबके स्वतन्त्रतापूर्वेक 
होना चाहिए, यह भी लेखक चाहता है। संसार में इस 
सम्बन्ध में चर्चा चल रही हे ओर रूस ने एक तरह से यह 
अधिकार दे भी दिया हैें। “तिलाक” के भी लेखक 
महोदय पुरे तोर से हामी है, विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध 
में भी वे पूर्ण स्वतन्त्रता के पुजारी हैं। मतलब यह हे 
कि नूतन से नूतन विचार इस पुस्तक में हैं, अगर कमी 
किसी बात की हे तो विचार की । लेखक का ज्ञान भी 
छिछुला ही नजर आता है । 

लेखक ने स्वयम्‌ प्राचीन भारत के प्राचीन इति- 
हास से तल्लाकु, स्वतन्त्र प्रेम करने, निय्रेग, कुमारी 
अवस्था में ही सनन्‍्तान पैदा करने; एक खी के अनेक पति 
होने की बात उद्छत की हैं। यह सब इस बात का सबूत 
है कि भारत में यह सब हो चुका हे, किन्तु भारत ने इन 
सबको करके त्यागा है। में सी तलाक, वगेरह की 


किसी अंश में उपयोगिता स्वीकार करता हूँ, किन्तु इसका 
अथ यह नहीं है कि मैं लेखक से सहमत हूँ । श्रन्त में 
कि स्त्रियों और बच्चों के सम्बन्ध में 


इतना ही कहना 





परस्यती 
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लिखने वालों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है ओर इसका 
इन लोगों का सदा खयाल रखना चाहिए। बहुत ही 
अध्ययन ओर मनन करने के बाद डरते डरते कलम 
चलाना अधिक लाभप्रद होगा। 

१४--हमारे बच्चे---लेखक, श्री महेन्द्रनाथ पाण्डेय, 
“आयवद विशारद”, प्रकाशक, तरुण भारत-गन्थावली, 
दारागंज, प्रयाग है । मूल्य १), एछ-सेख्या १९० है 

पुस्तक साधारण रूप से अच्छी और उपयोगी है, 
किन्तु लेखक महोदय ने संसार के आधुनिक श्रनुभव ओर 
ज्ञान से लाभ नहीं उठाया हे। गर्भाषघान का ज़िक्र 
करते हुए उन्हेंने लिखा हे--रजस्राव से लेकर सालह 
दिन तक गर्भाशय का मुख खुला रहता है, उसमें गभ 
धारण करने की शक्ति रहती हे” सालहब दिन के 
बाद भी गर्भ की स्थिति हे! सकती है, विशेषकर अ्रद्टाइसव 
दिन तो पुत्र की गर्भस्थिति होना एक प्रकार से निश्चित 
ही है, ऐसा कुछ आज-कल के विद्वानों का मत हे। एक 
दूसरी जगह पर लिखा गया हे--“अभिमन्यु को व्यूह- 
भेदन की शिक्षा गम में ही मिली थी, यह काथ्य माता 
के मानसिक बल-द्वारा ही संभव है। श्रब पाश्चात्य 
विद्वान भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं ।** यह 
बात ग़लत हैं। प्राचीन काल में विश्वास ऐसा ही था, 

न्‍्तु आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि गर्भ- 

पिंड ओर माता के रक्त से सीधा सम्बन्ध स्थापित ही 
नहीं होता, साथ ही माता की काई भी रग जिससे 
विचार आगे जा सकता है, ग्भपिंड से नहीं मिलता । 

पृष्ठ ११६ पर एक बहुत ही अ्रनुचित बात लिखी 
हुई है। लेखक ने लिखा हे---“छोटे बच्चों को दिन को 
तो भूख लगती ही है, वे रात को भी भूखे होते हैं। 
अतः उन्हें रात को भी दूध देना चाहिए। थागे चल 
कर यह शिक्षा दी गई है कि एक बजे ओर चार बजे 
रात का या इससे कुछ पहले ही दूध पिलाना चाहिए 
और यदि एक बार ही पिलाना हो तो दो बजे रात के 
पिलाना चाहिए। अपने बच्चे का सुखी ओर स्वस्थ 
रखने की इच्छा रखनेवाली माताओं का भूलकर भी 
वेद्य जी की यह सीख नहीं माननी चाहिए। प्राचीन काल 








नई पुस्तकें 
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में स्त्रियां रात्रि में बच्चों का दूध पिल्लाया करती थीं, अब 
भी मातायें ऐसा करती हैं, कुछ डाक्टर भी ऐसी राय 
दे देते हैं, किन्तु यह ठीक नहीं है। हृषट-पुष्ट मनुष्य भी 
यदि रात्रि में इस तरह से भाजन करने लगे तो कुछ ही 
दिनें के बाद अपना स्वास्थ्य खो बेंठेगा। बड़े बड़े 
डाक्टरों की एक कान्फरस ने यह तथ किया है कि शाम 
के बाद दूध पिलाने ओर सुबह दूध पिलाने में सात-आड 
घंटे का अन्तर होना चाहिए। २७४ घंटे में ६ बार ही 
दूध पिल्लाना बच्चे के लिए श्रयस्कर है। हिन्दी के 
लेखक यदि इतना भी ध्यान में रकक्‍्खा करे कि उनकी 
कृल्षम से काई गलत सीख न लिखी जाय, विशेषकर शियों 
ओर बच्चों के सम्बन्ध में, तो देश सदा उनका कृतज्ञ 
रहेगा। 

१०--आशीर्वाद (कहानी-संग्रह)---लेखक, श्री 
प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एल० बी० हैं । 
मिलने का पता--गंगा ग्रन्थागार, लखनऊ । 

पुस्तक में पाँच कहानियाँ हैं। भाषा साधारणतया 
अच्छी हे। चरित्र-चित्रण कहीं कहीं सदोष और अस्वा- 
भाविक है। शेष-संबत्त की कथा का अन्तिम भाग एक- 
दम अस्वाभाविक हे। लेखक के कदाचित्‌ स्त्री-चरित्र 
का आभास कुछ कम हे। रमाशंकर और सुन्द्री की 
बाते ऐसी हैं जिनको कोई कामान्ध सुन्दरी भी 
सहसा नहीं कह सकती । लालसा' शीषक कथा अगर 
न लिखी जाती तो काई हजे न था। सुहासिनी संसार 
में हे! सकती हैं, किन्तु इतनी बुरी नहीं। सुहासिनियों 
के भी हृदय होता हे ओर उनका ' आचरण दूसरा ही 
होता है। प्रेमनाथ का चरित्र लेखक ने अपनी समर में 
अच्छा चित्रित किया होगा, किन्तु अमनाथ ऐसे मनुष्य को 
वतेमान सभ्य समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देख सकता। 
सुहासिनी की अपेक्षा प्रेमनाथ अधिक पतित जीव है। 
“स्ीठी मुस्कान” की कथा अच्छी हे, किन्तु शिवनाथ नायक 
इतना मूर्ख क्यों हे जो एक वेश्या का रानी ओर उसके 
भवन को रानी जी का भवन समझ बेठा । शिवनाथ की 
मुखंता उसकी सुग्र॒हिणी का अपमान है, सुग्ृहिणी के 
बुद्धि-चातुय और चपतलता का कल्लंक है । कथा इसी तरह 





से लिखी जा सकंती थी बिना शिंवनाथ का इतना मूखे 

बनाये हुए । ह 
मैंने लिखा हैं, भाषा साधारणतया अच्छी हे किन्तु 

जहाँ तहाँ इस तरह के प्रयोग खटकते हैं--- 

(१) “यह वहीं सप था। अपनी लाल लाल जिह्ा 
निकालकर बड़ी जोर से फुफकार सारी ओर झुँह 
बढ़ाकर काट लिया ।?? प्रृू० १७६७ 

(२) “डसके (अपनी सोती हुई पत्नी के) पास आकर 
बैठ गया। मैंने उसके पुट्टे (!) पर हाथ रखते हुए 
कहा, जागती हो या सोगई, सुना ।” (पुट्टे का 
प्रयाग रसीला नहीं) ए० १९७ 

(३) फिर मैं चुप रहा, केाई उत्तर न दिया । घृ० १४३ 

(४) ऊधो, श्रेम की का याही रीत। एक गान है, यदि 
किली पुराने कवि का हे तो कहा ही क्‍या जा सकता 
है, नहीं तो की का? कोई भाषा नहीं हे। पुराने 
कवि का यदि गान है तो इनवर्टेड्‌ कामाज़ “४ » में 
होता तो अ्रच्छा था । 

(५) सुदासिनी मुझे पागल न किए दो | परृ० $२८ 
“किए दो” बुरा नहीं तो अच्छा भी नहीं है। 
१६--आदश कथा-मज्जरी--लेखक, श्री हंसराज जी 

एम० ए० हैं। मिलने का पता--संस्कृत पुस्तकालय, सैद- 

मिट्ठा बाज़ार, लाहार। मूल्य २॥) सजिल्द | पृषठ-संख्या 

२४४ है । | 
पुस्तक के मेंने १९४० पृष्ठ पढ़े हैं। इतने पृष्ठों में 

दस कथाय समाप्त हुई हैं। पुस्तक पर लिखा है कि 

“भारतविख्यात उपन्यास-सम्राट श्री ग्रेमचन्द जी द्वारा 

रिवाइज्ड” किन्तु फिर भी भाषा में सुधार की आवश्यकता 

हैे। “महषि वाल्मीकि ने व, कुश को जन्म से ही 
ऐसी उचित शिक्षा देनी प्रारंभ की थी कि जिसकी उपमा 
नहीं मिल सकती?” छू० १२० । सुदामा कृष्ण के द्वार पर 
आये हैं, द्वरपाल भगवान्‌ कृष्ण से कह रहा हे “महा- 
राजाधिराज !...परिचय पुछने पर अपने आपके श्रीमान 

महाराज कृष्णचन्द्र का मित्र बताता हे ।”” पृष्ठ ० १३५। 

“जासूस भी इनके साथ कलकत्ता पहुँचा ओर पुलीस 
द्वारा इनका गिरफ्तार कर लिया |”? पु० १४६ । 
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कथा के नाम से इन कहानियों को पुकारने में कोई 
बहुत हजे नहीं, कथावाचकों के समान कह्दे हुए किस्सों के 
ही समान ये सब हैं। आज-कल्न की - गढपों का मज़ां 
इनमें नहीं और कथानक तथा धटना-वेचित््य से ये कोसों 
दूर हैं । -- पुस्तक- प्रेमी 
१--रूपराशि -रचयिता श्री रामकुमार वर्मा 
एम० ए०, प्रकाशक, सरस्वती श्रेस, बनारस सिटी हैं। 
मूल्य ॥) है। 
वर्मा जी हिन्दी के एक उदीयमान कवि हैं। आप 
प्रयाग-विश्व-विद्यालय में शिक्षक हैं। कला क्या हे 
और कला का अध्ययन करके किस प्रकार उसका सदुपयोग 
किया जा सकता है, 'रूपराशि! इसका एक उदाहरण है। 
कुमार जी ने रहस्यचाद का अध्ययन किया हे ओर 
कबीर पर एक अंथ भी लिखा है, इसलिए उनकी कवि- 
ताओं में रहस्यवाद यथेष्ट मात्रा में पाया जाता है। 
रहस्थात्मक रचना लिखने में उन्होंने जो सफलता प्राप्त 
की है वह प्रशंसनीय है । ऐसी रचना के कुछ मनोरंजक 
उदाहरण ये हैं-- 
ग्रेयसि, बने दूधवात्नी तुम, में बन जाऊँ श्याम । 
मैं छेड्‌ रोकूं पथ करने ढूँ न तुम्हें कुछ काम ॥ 
इस ग्वालिन के पय में पानी नहीं. ..बह्म में माया । 
दिव्य दूध में सकल विश्व का गूढ़ रहस्य समाया ॥ 
अथवा--- 
बन के उर 
 तरू ममेर 
शअ्रथ व[--«- ५ 
काले बादल की बूँद पर-- 
काले तन के उज्ज्वल मन 
कलुष रहित हे। तुम फिर भी 
.. क्‍यों इतना प्रिय है अधःपतन 
अधथधवा--- 
ओरोस के प्रति- 
मेरा भी जीवन उज्ज्वल है 
मेरा भी जीवन लघु कण । 


हः 


शा 


चुभा हुआ है यह टेढ़ा पथ तीर । 


में 
से यही वेदना व्यंजित हे गंभीर ॥ 


सरस्वती 
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प्रतिबिम्बित कर लो इस तन में 
नभ से लेकर निर्बेल तण ॥ 
पहले कुमार जी की गणना काव्य-स्कूल में की 


जाती थी, क्योंकि उन्होंने 'चित्तोड़ की चिता! और 
“चितवन”ः जैसी कविता-पुस्तक लिखकर प्रबन्धकाब्य 


लिखने का प्रयास किया था। परन्तु इधर नई शेली 
में विचार प्रकट करने की जो क्षमता उन्होंने श्रदशित की 
है इसके लिए उनकी प्रशंसा हुई हे । 
हष की बात है कि कुमार जी ने अपनी “रूपराशि!? 

में अपने काव्य का झुख्यांश संकलित कर दिया है। 
ओजलि', अभिशाप' ओर “निशीथ” इन तीनों की 
पठनीय सामग्री इस पुस्तक में आरा गई है। आशा है, 
नई कविता के प्रेमी कुमार जी की इस पुस्तक से लाभ 
उठायगे । “-ज्योतिप्रसाद मिश्र “निर्मल! 

१८-स्वास्थ्य-विज्ञान--इसे श्रीमती चन्द्रकान्तादेबी 
ने लिखा है। वास्तव में यह एक ऐसी पुस्तक हे जिससे 
हिन्दी-भाषा-भापी जनता की एक आवश्यक माँग की 
पूति होती है। इस विषय में हिन्दी में वैसे भी पुस्तकें 
बहुत कम हैं ओर जो हैं भी उनमें विषय को इतने सरल 
ढड़ से समझाने का अ्यत्न नहीं किया गया है जितना कि 
इस पुस्तक सें किया गया हे । भोजन, जल, वायु, प्रकाश, 
पास-पड़ीस की प्रकृति ओर शरीर की आन्‍्तरिक और 
बाह्य शुद्धि, पेशाक ओर मानसिक स्थिति आदि जितनी 
भी बाते मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाती या बिगाड़ती हैं 
उन सबके सुन्दर शास्त्रीय विवेचन के साथ साथ विविध 
रोगों की होमियोपेथिक पद्धति के अनुसार चिकित्सा-विधि 
इसमें लिखी गई हे। हमारा खयाल है कि सब- 
साधारण को इससे बिना लाभ हुए नहीं रह सकता श्रोर 
हम बिना यह कहे नहीं रह सकते कि छेखिका के अपने 
प्रयत्न में यथेट सफलता मिल्ली है। पुस्तक ४४२ पृष्ठों 
में समाप्त हुई है ओर सजिल्द है। मूल्य ३) ्रजिल्द 
का है । स्वास्थ्य-प्रेमियों को इसका संग्रह करना चाहिए । 
पता-- होमियेपिथिक कालेज, कटरा, इलाह/बाद । 


। आभाााआआ 0 | 
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दीवान बहादुर वी० पी० साधवराव-+-ये ट्रावन- कर्णाटक-हिन्दी-प्रचार-परिषद्‌ ओर नागरी-ग्रचारिणी 
कार, मेसूर और बड़ौदा के दीवान रह चुके हैं और इस. समिति के जन्मदाता स्वर्गीय. आचाय्य एम० 
बृद्धावस्था में भी सामाजिक ओर राजनेतिक आन्दोलनों वंकटकृष्ण॒य्या' जी--आप -कर्णाटक के ब्ृद्ध पितामह 
में भाग लेते रहते हैं । कहलाते थे। अभी हाल में आप स्वगवाली हुए हैं। 


तप 


ब्र 
फा, ११ 
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कंडी (सीलोन) का | ः 
एक बौद्धमंदिर जिसमें | 
गौतम बुद्ध का दाँत रकखा | द ह 














हैं। यह मंदिर एक सुन्दर॒ | 
मील के किनारे है | प्रततष | 
हज़ारों बौद्ध इस मंदिर में 
बुद्ध के दांत का दशन करने 
आते हैं। 








यह चित्र और दीवान- 
बहाहुर श्री माधवराव का 
चित्र हमें श्री सट निहालसिंह 
की कृपा से प्राप्त हुआ है । 





स्काउट मेला-- 
कायस्थ-पाठशाला इंटर- हे 
मीडियट कालेज इलाहाबाद, . 

के खेल का मंदान, जिसमें 
स्काउट मेले के अवसर पर 
प्रतिदिन ३,००० से अधिक 
स्काउट वृत्ताकार में एकत्र 

होते थे। मेंदान आठ भागों 

में बँटा था ओर सारी स्काउट- 

सेना के भी आठ टुकड़े थे । 

प्रत्येक टुकड़ा अपने निदिष्ट * * 


शुभ ः 


भाग मे पअ्धानाध्यक्ष पट 





पका 


श्रीराम वाजपेयी-द्वारा नियुक्त 
सहायकाध्यक्ष के साथ खड़ा. **5 
होता था । 
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संख्या २ चित्र-संग्रह २२७ 


हि ३ ला ८ 2४ 


की मा अर +-+ 2 [ 26 आल के 3 का+ 
0 ६, 













... कद 
है ना 48, ७, ; 


की 
५. 9734 ५ 


हैँ. 
[० 2225५ 








मेले का समापन सर सीताराम, सभापति, यू० पी० 
व्यवस्थापक सभा (लेजिसलेटिव काउंसिल), की अध्यक्षता 
में हुआ। उस दिन सेवा-समिति ब्वाय स्काउट असो- 
सिएशन के जन्मदाता और चीफू (अधान) स्काउट 
महामना पंडित मदनमाहन मालवीय भी मेले में 
पधारे थे । द है. 

इस चित्र में पंडित मदनमाहन मालवीय, सर सीता- 
राम ओर पंडित इकबाल नारायण गुह्ू ढाल (शील्ड) 
ओर पदक आदि पारिताोषिक-सामग्री के पास बेठे हुए 
स्काउटों के खेल देख रहे हैं । 


सर सीताराम ने अपने अन्तिम भाषण सें यह कहा 
कि ऐसे मेलों में ०,००० स्काउटों का इकट्ठा होना 
चाहिए। मालवीय जी ने सेद-समिति ब्वाय स्काउट 
असेोसिएशन के प्रत्येक सदस्य को यह आदेश दिया कि 
सन्‌ १६३४ में वह एक एक स्काउट बनावे जिससे असो- 
सिएशन के ३०,००० स्काउटों की संख्या बढ़कर १६३४ 
अन्त तक ६०,००० हो जाय । 































3७ हा, 


स्काउट मेले में नेशनल 
हेडंकाटंस (अखिल भारतीय 
प्रधान-केन्द्र) के रोवर स्काउटों 
ओऔर शेर बच्चों ने सर्वाद्ध 
योग्यता की रोवर, स्काइट 
ओऔ(र कब शील्डे पाई । 

स्काउट-सम्बन्धी ये चित्र 
हमें श्रीयुत जानकीशरण 


वो. (सेवा-सम्पादक) से 
प्राप्त हुए हैं। 
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... राजदुलारी साथुर-- 
हाल में ही प्रयाग विश्व- 
विद्याज्षय, में जो संगीत- 
सम्मेलन हुआ था उसमें 
इन्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त 
हुआ था। ये कानपुर इस्प्रव- 

मेंट टृस्ट के चीफ इंजीनियर 

श्रीयुत श्रीनारायण की पुत्री 
हैं। इनकी अ्रवस्था श्रभी 


केवल सात वष की है । 








हाल भें गोंडा भेजो 
बृहत्‌ कवि-सम्मेलन 
था उसके कुल काः्येकता 
दाहनी ओर से बेठे हुए-- 


कक 


(१) पं० द्वारिकाप्रसाद शुरू... 


शहर!” सब-जज गोंडा । (२) 
भैया जगदीशदत्त राम पॉड़े 
तालुकृदार सिंगहाचन्दा राज्य 
गोंडा । (३) रायसाहब लाला 
गोपाललालशाह आ० मजिस्ट्रेट 
गवर्नमेंट ट्रज़रर वर्बेडूर, गोंडा । 
दाहनी ओर से खड़े हए--- 
(१) पं० राजकिशार उपाध्याय, 
मेंबजर सिंगहाचन्दा राज्य।.... 
(२) पं० शिवदृत्त मिश्र ग्रा० 
ता से० रानीसाहबा, गोंडा । 
३) प० शान्तिप्रसाद शुक्ल एम० ए०, एल-एल० बी०, वकीक्ष गोंडा। ४) पं० रामश्ज्ञ तिबारी आफिस 


री ४ ०३ श 


| सुर्पारटडंट सिगहाचन्दा राज्य गोंडा । | 
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सन।तनियों से महात्मा गांधी की अपील 





7 ततलहजस््ताहात्मा गांधी सनातनबमे के 
॥॥/ ( र ५] । 95 (१ ॥ गत गे 
00:20) अन्दर से शुद्ध ओर पुष्ट करने 
| में जी-जान से लगे हुए हैं। 
उनकी धारणा है कि बतत 
उनकी धारणा है कि वतसान 


६5 





अस्पृश्यता जीवित रहेगो तो 
हिन्दुत्व का नाश हो जायगा। 
अपने मलावार के दोरे में 
उन्होंने सनातनियां से जो अपील की है वह इस 
दृष्टि से अत्यन्त विचारणीय है। इस सम्बन्ध में 
उनके भाषण का एक अंश नीचे दिया जाता है-- 

... सनातनधर्म का ठेकेदार काई खास दल नहीं है । जिस 
प्रकार दूसरे, उसी तरह में भी अपने के सनातनधमम का 
प्रतिनिधि समानता हूँ । जिन शास्त्रों की वे दुहाई देते हैं, 
उन्हीं के आधार पर में भी अस्प्रृश्यता का विरोध करता 
हूँ। हरिजनें को भी अन्य सवर्णों की भांति देवपूजा और 
मन्द्रि-प्रवेश का समान अधिकार है। इसलिए झुझे इसमें 


२3290 


; 





 तनिक भी सन्देह' नहीं जान पड़ता, कि हिन्दू जब तक 


गुरुवायूर और अन्य प्राचीन मन्द्रों का हरिजनों के लिए 
समान रूप से न खोल देंगे, तब तक हरिजनों से वे 
सेवा-क्ाय न करायेंगे । द 
2 थ है 244 हि 
आज सबेरे मैंने सुना, कि कुछ लोगों का खयाल है, 
कि मन्द्र-प्रवेश-आन्दोलन करके हम लोग इन मन्दिरों 
पर अधिकार कर लेना चाहते हैं, किन्तु में इस धारणा 
का अममसूलक समभता हूँ। मेरी ऐसी धारणा न कभी 
हुई और न है। जहां तक में जानता हूँ, किसी 
सहकर्मी की भी ऐसी धारणा नहीं है । मन्दिर का अधि- 


42977: 
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कार तब भी उन्हीं के हाथों रहेगा, जिनके हाथ में अमी 
है। हम लोगों पर यह भी सन्देह किया जाता है, कि 
हम ब्राह्मणत्व का विनाश करना चाहते हैं, किन्तु मेरे ऊपर 
ऐसा सन्देह व्यर्थ है, क्योंकि मेरे विचारों से ब्राह्मण॒त्व 
का नाश करना हिन्दुत्व का नाश करना हैं । 

जन्‍म से किसी को ब्राह्मण न साना जायगा। शास्त्रों 
में लिखा है, कि जन्‍म का ब्राह्मण यदि ब्राह्मणत्व के 
अनुसार कार्य न करेगा, तो उसे छाह्मण न माना जायगा। 

आप लोगों को “ब्रह्म”! शब्द का अथ समझना 
चउाहिए। जिसने “बह्म”” को पहचान लिया है वही 
सच्चा ब्राह्मण हैं। ऐसे ब्राह्मण को मेरा प्रतिग्रातः- 
काल सहस्र साष्टांग प्रणाम है । 

मल्लाबार में पदापण करते ही मुझे उन व्यक्तियों 
से पाला पड़ा जो अपने को सनातनी कहते हैं। मसल्ला- 
बार कहने का तात्यथ असमानता प्रदेश से हे। दिन के 
११ या १२ बजे अस्पृश्यता के संबंध में में बातचीत कर 
रहा था । इतने ही में सीटी की-सी आवाज़ सुनाई दी । 
जो लोग मुझसे बातें कर रहे थे उन्होंने मुझसे कहा-- 
“हस आपको एक सजीव नायडू दिखा सकते हैं ।” डसे 
सड़क पर चल्लना सना था। बिना जूते के वह खेत के 
भीतर से जा रहा था। मैंने अत्यन्त नम्नता से . उसे 
समीप बुलाया। बेचारा डर रहा था। पता न था 
कि कब उस पर प्रहार हो जञाय। भय से कॉपते हुए 
उसने मुझसे बातें कीं। मैंने उससे कहा कि सड़क मेरी 
ही तरह तुम्दारे चलने के लिए भी हे । उसने कहा,--- 
'ऐसा हो नहीं सकता | मुझे सड़क पर चलने का हक्‌ नहीं 
है।” में अब इस कारुणशिक चित्र का पटाक्षेप करते हुए 
सनातनियों से पूछता हूं कि वे इस अमानुषिक आचरण 
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के समन में प्रमाण दिखलाय। आप मुझे मुस्कराते, 
'हँसते और मख्ौल करते देखते होंगे किन्तु आपको जान 
ह्लेना चाहिए कि मेरी मलाबार-यात्रा में, बनावटी 
-मखौल, मुस्कुराहद और हँसी की ओट में उस नायडू 
का दयनीय रूप चक्कर काटता रहेगा । 

जब में यहाँ आ रहा था, तो काले रण्डों से मेरा 
स्वागत किया गया। में आपसे बता देना चाहता 
हैँ कि मैंने राष्ट्रीय रूण्डों की अपेक्षा काले झण्डे का 
प्रदर्शन अधिक पसन्द किया । क्योंकि मुझे इस विरोध 
के नग्नरूप में असत्यता का दृश्य दिखाई दिया। 
त्रिपुण्ड धारण करके काला यथा छाज्न रूण्डा लेकर 
चलने से ही ब्राह्मणत्व न समझा जायगा। जिन ध्म- 
शास्त्रों की में शपथ लेता हूँ, जिनके लिए में मरने को 
भी तैयार हूँ, वे मुझे यही बतल्ातें हैं कि सच्चा 
ब्राह्मण वह है, जिसने “ब्रह्म का पहचान लिया हे। 
ऐसा ही ब्राह्मण शास्त्रों का सज्षीव काष है, किन्तु वह 
नहीं जो काले रूण्डों को लेकर असत्यता का प्रदर्शन 
करता है । 








स्त्रियों का काय-श्षेत्र और पंडित जवाहरलाल 


. हमारे देश में स्लियों की शिक्षा की ओर पहले 
तो किसी का ध्यान ही नहीं थ। और जब इधर 
ध्यान भी आकर्षित हुआ तब यह विचार ज़ोर पकड़ 
गया कि स्त्रियों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वे 
अपना ग्ृह-काय्ये भली भाँति कर सकें। इस 
समय ख््री-शिक्षा-सम्बन्धी देश में जितनी- संथ्यायें 
हैं, सवका दृष्टिकोण ग्राय: यही है। परन्तु परिडित 
जवाहरलाल नेहरू ने प्रयाग-महिला-विद्यापीठ में 
पढ़े गये अपने दीक्षान्त भांपण में इसके विपरीत 
मत प्रकट किया है। वे कहते हैं-- 

यह प्रायः कहा जाता हे और मेरा विश्वास है कि 
महिल्ला-विद्यापीठ भी इस पर ज़ोर देता है कि स्त्रियों 
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की शिक्षा-प्रणाली पुरुषों की प्रणाली से कुछ भिन्न होनी 
चाहिए । गृहस्थी के कर्तव्यों ओर विवाहरूपी प्रचलित 
पेशे के लिए उन्‍हें योग्य बनाना चाहिए। स्त्री-शिक्षा 
के इस संकुचित दृष्टिकाश से मैं कदापि सहसत नहीं 
हो सक्ता। मेरा दृढ़ विश्वास हैं कि स्त्रियों का मानवी 
कार्यक्षेत्र के श्रत्येक श्रेग की उत्तम से उत्तम शिक्षा मिलनी 
चाहिए और उन्हें उस योग्य बनाना चाहिए कि वे सभी 
पेशों और क्षत्रों यें सफल कार्य कर सके । सच बात 
तो यह है कि खियां का तब तक कोई स्वतन्त्रता नहीं 
प्राप हो सकती, जब तक कि विवाह एक पेशा समझा 
जाता है और स्त्रियों की आधिक रक्षा का एक मुख्य 
साधन । राजनीति से भी श्रधिक आधिक प्रश्नों पर 
स्वतन्त्रता निर्भर है। यदि खत्री को आशिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त नहीं है ओर वह स्वयं पेसा पेदा नहीं करती 
तो उसे अपने पति के या अन्य व्यक्ति पर आश्रित रहना ही 
पड़ेगा और सही बात यह है कि आ्राश्चित रहना कभी 
स्वतन्त्रता नहीं हे । पुरुष और सत्री का सम्बन्ध पूर्ण 
स्वतन्त्रता और पूर्ण सहकारिता के भावों के साथ होना 
चाहिए, जिसमें कोई एक दूसरे पर निभर न रहे । 

देविया ! क्या आप पुरानी लकीर पर चलकर सब 
बाते वेसी ही स्वीकार कर लगी जैसी वे हैं, चाहे 
वे कैसी ही बुरी हों ? उचित ओर न्यायानुकूल बातों का 
अनुमोदन केवल सह नुभूति के लिए भले ही हा। किन्तु निरथेक 
शब्दों से ही सहानुभूति करके क्या श्रापको सन्‍्तोप हो जायगा 
ओर क्या आप इससे अधिक कुछ न करेंगी ? आपको जो 
बुरा्ड्या घेरे हुए हैं, उनकी ब्रणा के साथ अश्रवहेलना 
करते हुए क्या आप अपनी शिक्षा की वास्तविकता और 
अपनी योग्यता का यथार्थ परिचय न देगी ? पर्दो, जो 
कि असभ्य युग का एक बुरा स्घछति-चिह्न है श्रोर जो 
हमारी कितनी ही बहिने के मन श्रोर शरीर को कृंद 
किय्रे हुए है, क्या आप टुकड़े ठुकड़े फाइकर भस्स न कर 
दंगी ? श्रस्पृश्यता और जातिभेद, मनुष्यत्व को गिरा 
कर एक श्रेणी बंध दूसरी श्रेणी के लूटने में सहायक 
बनाते हैं--क्या श्राप उनसे लड़कर उन्हें नष्ट न कर 
देंगी और इस अकार इस देश में समानता की वृद्धि में 
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सहायक न बनेंगी ? हमारे विवाह के कानून ओर 
पुराने असामयिक रीति-रिवाज़ हमारी उन्नति में बाधक 
हैं ओर विशेषतः नारी-जाति को कुचले हुए हैं--क्‍्या 
आप लोहा लेकर आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल 
उन्हें न बना दंगी ? क्‍या आप अपनी, लगन ओर 
दृढ़ निश्चय के साथ इस बात के लिए लड़ाई न लड़गी कि 
हमारी देवियाँ खुली हवा के खेलों-द्वारा शारीरिक डन्नति 
करे और बुद्धिमानी के साथ रह सके, जिसमें सुदृढ़, 
स्वस्थ ओर सुन्द्र नारियाँ तथा सुखी बच्चों से हिन्दु- 
सतान आबाद हो जाय ? सबसे पहले, राष्ट्रीय ओर 
सामाजिक स्वतन्त्रता का युद्ध मुल्क के सामने आता हें; 
क्या उसमें आप बहादुरी के साथ भाग न लगी ? 

मैंने ये बहुत-से प्रश्ष आप से किये हैं, किन्तु इनके 
जवाब वे सहस्रों वीर लड़कियां ओर स्त्रियां दे चुकी हैं, 
जिन्होंने गत चार वर्षों से हमारी स्वतन्त्रता की लड़ाई 
में प्रमुख भाग लिया है । 

भारत की नारियों ने उत्तर दे दिया हे इसलिए 
महिल्ला-विद्यापीठ की लड़कियो ओर नव युवतियो, में 
आपका अभिनन्दन करता हूँ और में आपके ऊपर यह 
भार सौंपता हूँ कि आप स्वतन्त्रता की दीपशिखा 
सदेव जोरों से जल्लाती रहें ताकि उसकी चमक हमारी 
इस प्राचीन और अत्यन्त प्यारी मातृभूमि के चारों ओर 
फेल जाय । 
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नवयुवकों को श्रीमती सरोजिनी नायडू का 
उपदेश 
हाल ही में कलकत्ते की रेडिकल सोसाइटी की 


ओर से कई एक सभाओं में श्रीमती सरोजिनी नायडू 


ने भाषण देते हुए विद्यार्थोयों ओर नवयुवकों के 
कत्तेव्यों की बड़े सुन्दर ढद्ग से विवेचना की है। 
उन्होंने कहा है-- 

“मैं रडिकल सेसाइटी से कुछ नहीं कहना चाहती, 
उन्हें तो अपनी पार्टी के नाम को सार्थक करने के लिए, 
मौलिकता की खोज करनी ही चाहिए । में इस अवसर पर 





न केवल बड्ाल के बल्कि भूमण्डल पर के सब नवय॒वकों 
को आशीर्वाद देना चाहती हूँ। में नवयवकों से कहती 
हू कि उन्हें न केवल लड़ाई के समय पर ही अपनी वीरता 
का परिचय देना चाहिए बल्कि प्रतिदिन अपने जीवन की 
अधेरी गुफा को प्रकाशित करने के लिए यत्र करते 
रहना चाहिए। इसलिए इस नव-व्ष के प्रारम्भ में 
में आपसे युद्ध में कूद पड़ने के लिए नहीं कहती; परन्तु 
में चाहती हूँ कि आपमें युद्ध का उत्साह, और त्याग 
के भाव हों जिससे आवश्यकता होने पर आप रणाइण में 
कूद सके । यह ठीक हे कि हम थक गये हैं और उसके 
लिए हमें शरमिन्दा नहीं होना चाहिए। परन्तु हमारी 
थकावट हमारे आलस्य का चिह्न नहीं होना चाहिए । 
तजुर्बा हमें बतलाता हे कि किसी प्रकार काम करना ही 
थकावट का इलाज है । थकित उत्साह के लिए, काम के 
तरीकों और उपायों के परिवर्तन से ताज़गी मिलती हे, 
हाँ आदर्श में कभी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मेरी 
इतनी अवस्था होते हुए भी में यह मालूम करने के 
लिए कभी नहीं बेठती कि क्या में थक गई हूँ कि नहीं । 
अब में फिर आपसे--आप भविष्य के शासकों से 
कहना चाहती हाँ कि आप क्‍या चाहते हैं। ख॒झे 
प्रतीत होता है कि आप भारत की स्वतन्न्नता चाहते 
हैं। परन्तु स्वतन्त्रता केवल उत्साह से नहीं मिला 
करती। उत्साह वेसे तो एक आवश्यक चीज़ हे परन्तु 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए बृहत्‌ व्याग आर महती तपस्या 
की आवश्यकता है । 


लि कनननननननननन पतन पतन. 


फाँसी की सज़ा हटाओ 


क्या किसी को फाँसी पर लटकाना आवश्यक 
है ? क्‍या प्राणदण्ड जंगलीपन और प्रतिहिंसा ओर 
बदले का प्रमाण नहीं है ? क्‍या जुमे को रोकने के 
लिए फाँसी उपयोगी साधन है? ये प्रश्न हें जिन 
पर गस्भीरतापूवषक विचार करने से लोग इसी 
निश्वय पर पहुँचेंगे कि अब समय आ गया है जब 
फाँसी की सजा उठ जानी चाहिए। श्रीमती एस० 
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इं० कर्जिस ने, जो एक विचारशील अँगरेज़ महिला कारण जिन पर कि आदमी का बश नहीं होता, की जाती 
हें, हाल में ही एक लेख लिखा है जिसका हिन्दी हैं। ऐसी थोड़ी ही होती हैं जो सबंधा बुरी दोषपूर्ण । 
अनुवाद देनिक “नवयुग! में प्रकाशित हुआ है। उस अ्रवृत्तियों के कारण की जाती हैं 
लेख का एक महत्त्वपूर्ण अंश इस प्रकार है-- आम तौर पर प्राण-दण्ड की कठोरता जनता के 
एक समाचार-पत्र में यह पढ़कर मुझे बहुत खशी हृदय को कड़ा बना देती है। श्रीयुत गयाप्रसादसिह 
हुई कि श्रीयुत गयाप्रसादसिंह ने प्राण-दण्ड को हटाने के बिल ने यह उत्तम अवसर दिया हे कि भारतीय जनता... 
के लिए एसेम्बली में एक बिल पेश किया हैं। बिल हर एक तरीके से प्राण-दण्ड के विरुद्ध अपनी द 
बहस के लिए बेलट की प्रतीक्षा कर रहा हैं। यह सम्मति का प्रकाश करे। सब सामाजिक काम्फ्रेंसों; 
हमारा फूज्ञ है कि बिल के लिए एसेम्बली के अन्दर और और महिला-सम्मेलनों, और सावजनिक सभाओं में 
बाहर समर्थन हासिल कर । इस दण्ड को उठा देने के लिए श्रस्ताव पास होना 
हालड, बेल्जियम, डेन्माक, नारवे, स्वीडन, पुतगाल, चाहिए। एसेम्बली के मेम्बरों हो अनुरोध करना 
आस्ट्रेलिया और कुछ अमरीकन स्टेट्स ने झत्युदण्ड को चाहिए, कि वे इस बिल के पक्ष में भाषण दे और पार्ट 
अपने देशों के विधान से .हटा दिया है। इसके परिणाम- लें और जिनके इस भयंकर दृश्य का प्रत्यक्ष अनुभव हे, 
स्वरूप उन देशों में अपराधों की वृद्धि नहों हुई है । पिछले वे इस आन्दोलन के आगे आएँ और प्राण-दण्ड को 
सात नेपाल के महाराजा ने परीक्षण के रूप में घोषणा उठा देने के लिए सिरतोड़ कोशिश करें। 
प्रकाशित की थी कि अगले पाँच साल तक इस राज्य में 
किसी की प्राणदण्ड न दिया जायगा। इस प्रकार 


भारत में इस दिशा में सुधार आरम्भ हो चुका है । 


है 









































महाराज बढ़ोदा का भाषण 


लाडे बक मास्टर भूतपूव चान्सलर आफ एक्सचे- बड़ोदा की ओरंटियल काम्फरेंस में वहाँ के 
कर, प्राण-दण्ड का कट्टर विरोधी था। इस दफा द्वारा महाराज श्रीमान्‌ सयाजी राव गायकवाड़ महोदय ने... 


दूसरे ल्लोग उस काम में ग्रवृत्त नहीं होते, अन्यों को यह भाषण देते हुए एक बड़े महत्त्व की बात कही है, 
जुर्म करने से रोकनेवाला है, इसका उन्हें कभी भी जिसका तात्यये यह है कि भारत में पूषे और 
विश्वास नहीं हुआ । इस प्रकार के उच्च कोटि के कानून- पश्चिम की संस्क्रृतियों के संगम से कुछ गंभीर प्रश्न 
दार की अनुभव-पूर्ण सम्मति की उसके योग्य कृदर की उत्पन्न हो गये है जिनका हल होना तभो सम्भव हो 
जानी चाहिए । सकता है जब विद्वान लोग इन संस्कृतियों के प्राचीन 

फांसी देने का सारा तरीका फांसी देनेवाले, जेल- साहित्य का मनन करके जनता के सम्प्रुख उनका 
सुपरिंट्डंट, जेलर, जेल के खियों और पुरुषों, वह रूप उपस्थित करें जहाँ वे परस्पर मिलती हैं। 
डाक्टरों, और जेल के क्म॑चारियों, वाडरों, स्त्री-वाडंरों वे कहते हैं-- क्‍ 
को नीति-शून्य बनानेबाला और गिरानेवाला है। ' पूर्वीय और पश्चिमीय संस्कृतियों की रचना भिन्न ४ 
जिसका फांसी लगाई जाती है उसे अपने आपको भले रहे, परन्तु इसमें तो सन्देह नहीं कि भविष्य के 
सुधारने के अवसर से वंचित कर दिया जाता है। किसी लिए, थे दोनों संस्क्ृतिययाँ एव, दूसरे की पूरक हैं। इस- 
भी स्त्री व रुप को इस संसार में भलाई करने का अबव- लिए, दोनों ही दिशाओं के निवासियों को एक दूसरे ४ 
सर दिये बगर नहीं मारना चाहिए। अ्रधिकाश हत्याएं, का संस्कृति का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इसी क्‍ 
पागलपन के ह्ण में, प्रहार का क्या फल होगा इसका तरह एशिया भूमि-खण्ड के देशों को भी, एक दूसरे के 
परिणाम जाने बिना व ऐसी परिस्थितियों के दबाव के साथ परिचय और व्यवहार बढ़ाना 'चाहिए। विश्व 





नै 


संख्या २ ] 


विचार संकलन 
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विद्यालयों का काम है कि इस बात की ओर लक्ष्य कर वे 
अपने पाव्य-क्रमों में सुधार कर । उनका काम हे कि 
अपने पाख्य-क्रम में इतिहास, कन्ला ओर राजनीति की 
अिवेशी संभव कर, ओर अपने पाठ्यक्रमों में वे चीन और 
जापान की संस्कृतियों को भी स्थान द । 


अनककमनम-नलम->फ ले + न कथननममन्कन्‍ममण, 


पहले हिन्दुस्तानी फिर ओर कुछ 


उपयुक्त शीषक में मौलाना आरिफ़ हसबवी 
का वतमान? में एक लेख प्रकाशित हुआ है जो 
जितना मनोरञ्ञक है उतना ही विचारणीय भी है। 
लेख का कुछ अंश नीचे दिया जाता है-- 

“पहले हिन्दुस्तानी फिर मुसलमान” यह वाक्य 
ग्राज-कल ही नहीं, बल्कि अपने जन्म-दिन ही से मुस- 
लमानों को खटकता आया है। सुसलमान इसको 
सुनते ही जामे से बाहर हो जाते हैं। उनकी समझ 
में इसका यह आशय हे, गोया उन्हें इस्लाम से निकल 
जाने को कहा जाता हे। अगर “पहले मुसलमान 
फिर और कुछ” कहिए, तो हिन्दू इसका यह अर्थ 
निकालते हैं, कि मुसलमानों को देश और जाति से कोई 
प्रेम नहीं। वे दुश के हित को मुसलमानों के हित पर 
कुर्बान कर देना चाहते हैं, लकिन वास्तव में न पहल 
हिन्दुस्तानी फिर सुसल्लमान'! का वह अथे है, जिससे 
मुसलमान चिढ़ते हैं और न “पहल सुसलमान फिर 
हिन्दुस्तानी”? का वह श्रथ है, जो हिन्दू समझते हैं । 

स्वार्थी मुसलमानों ने इस वाक्य को इतना बदनाम 
“कर दिया है, कि अगर कोई मुसलमान अपने आपको 
“पहले हिन्दुस्तानी फिर मुसलमान” कह देता है, तो 
लोग कहने लगते हैं, कि वह हिन्दुओं का दास हो गया 
ओर मुसलमानों का शत्रु । ऐसे ही स्वार्थी ल्लोग 
इसके जवाब में अपने आपको “पहले मुसलमान फिर 
कुछ और” कहकर सस्ती ख्याति प्राप्त कर लेते हैं। 
मानों वे केवल मुसलमानों के लिए जीते ओर उन्हीं के 
लिए मरते हैं। मगर उनका सतलब केवल यह है कि 
ऐसे लोगों 


यह स्वाॉग भरकर अपना मतलब निकाल । 
फा, १२ 





की कृतियों से यह सिद्ध होता हे कि उन्हें मुसलमानों की 
हानि-लाभ की इतनी फिक्र नहीं, जितनी अपने हित- 
साधन की। इस दूषित नीति का यह नतीजा निकल 
रहा हे, कि सुसलमानें के दिल से स्वदेश-प्रेम का भाव 
निकलता जाता है और यह अबृत्ति पेदा हो रही है कि 
सुसलमानों को राजनेतिक संग्राम से अलग हो जाना 
चाहिए। मालूम नहीं, मुसलमान जनता कब यह समझने 
लगेगी, कि “पहले मुसलमान फिर कुछ ओर”? की हाँक 
लगानेवाले नेता मुसलमानों के दोस्त नहीं बल्कि अपने 
दोस्त हैं । 


नल चनानगकनशाक उममन«न्‍लन«मजण्नथ 


गोपालन-सम्बन्धी एक आवश्यक समस्या 


गोवंश की वृद्धि न होने से भारतवासियों का 
स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन ज्ञीण हाता जा रहा है। 
लेगों की शिकायत है कि दूध महँगा मिलता हे 
ओर अच्छा नहीं मिलता । आधुनिक ढल्ज से गायों 
का पालन करने से ये दोनों शिकायतें दूर हे! सकती 
हैं और जब गाय की उपयेगिता भारतवासियों की 
समम में आ जायगी तब गो-वध अपने आप रुक 
जायगा । देहरादून के माडल डेयरी फ़ाम के श्रीयुत 
केदार ने एक छोटी-सी पुस्तिका लिखकर इन प्रश्नों 
पर अच्छा प्रकाश डाला है, जिसका एक अंश इस 
प्रकार है-- 

मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि हम लोग केवल 
नाममात्र ही के गो-रक्षक रह गये हैं। हमारे यहाँ के गोधन 
की जो दुर्दशा है, उसका दृश्य आपका गौशालाओं और 
पिंजरा-पोलों में ओर भी नग्नरूप में देखने को 
मिलता है। कई एक गोशालाओं की तो ऐसी अवस्था 
है कि कुसाईंखानों और उनमें परिणाम की दृष्टि से कोई 
भेद नहीं रह जाता । अमेरिका की एक आदर्श गोशाला 
का कुछु समय हुआ होडस डेरीमेन अख़बार में विवरण 
निकला था । उसमें बीसबीस ओर तीस तीस सेर प्रतिदिन 
दूध देनेवाली १६०० गाय हैं। डनके दूध निकालने 
के लिए मेरी गो रोंड की तरह का “रोटो लेक्टार तेयार 
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हुआ है। उस चक्कर में एक समय में पचास गाए 
आती हैं। वह बिजली की शक्ति से घूमता रहता 


और गाये उसमें एक एक करके एक ओर से आकर दूसरी 
ओर से निकल जाती हैं। इस बीच में वह साफ हे।कर 
उनका दध मशीन-द्वारा दृहा जाकर दूध के कमरे में चल्ला 
जाता है। यह चक्कर दिन-रात के चोबीस घंटे चलता 
रहता है और इस समय में वहाँ की १६०० गाय दिन 


० 


रात में तीन बार हुही जाती हैं । 

अमेरिका के वेबरली नगर में हाल में ही एक दुग्ध- 
शाला बनी है, जिसकी बिल्डिंग पर ही केवल तीन लाख 
डालर (लगभग बारह लाख रुपया) व्यय हुआ है। और 
उसमें प्रतिदिन डेढ़ लाख पोंड दूध की सपूलाई का 
प्रबन्ध किया गया हैं । 

जिस काय की आधार-शिला हमारे पूवजों ने उस 
समय रक्‍खी जब संसार के अन्य देशों को अपने शरीर 
ढकने तक का भी ज्ञान न था ओर जिस काय को वह 
चिर काल तक परम पराकाष्ठा पर पहुँचाये रखने में सफली- 
मूत रहे, हम उनकी सन्‍्तान आज उस ओर से बिलकुल 
बेगाना से होगये हैं। गो-महिमा का यथार्थ स्वरूप 
हमारी आंखों से बिलकुल ओमल ही हो गया हे। 
परन्तु दूसरों के, हमारी भाषा से अपरिचित, मछिष्कों 


ने उसके सर्म का समझ लिया और तुरन्त कायरूप में . 


अग्रसर भी हो! गये। गोावश के साथ ही गोपतियों ने 
भी अन्य देशों में डेरे जमा लिये। 

इस सारी ग्रस्तावना के पश्चात्‌ स्वाभाविकतया 
प्रश्न होगा कि आखिर क्या किया जाय । इस सम्बन्ध में 
सबसे पहला काम तो हमारे हृदयों का पट-परिवतेन हे । 
गाय की रक्षामात्र से अब कुछ विशेष बनने का नहीं, 
न वर्तमान दंग के गो-पूजन ओर गो-पालन से कुछ 
सुधरने की ही आशा की जा सकती है। 

महात्मा गांधी के यंग इंडिया अखबार में एक बार 
प्रकाशित हुआ था कि ग्रतिवष इस निधन देश में एक 
अरब छुप्पन करोड़ चालीस लाख रुपया फालतू गाय- 


रन्‍नतु तब भी तो गोधन का 
वस्तुतः गोरज्ञा से 


बेलों पर खच होता है 


यह प्रकृति का नियम है और अटल नियम है कि अनुप- 
योगी और हीन-दीन वस्तुश्रों का स्वयमेव नाश होता 
रहता हे। जब तक गोओ्रों की दशा खुधर कर उनका 
रखना आधिक तौर पर लाभदायक नहीं हो जाता तब 
तक गोवध भी बन्द नहीं हो सकता। कोई भी ऐसे 
पशु के स्थायी तोर पर रखने के लिए तेयार नहीं होगा 
जिस पर व्यय आय से अधिक उठता हो। अतएव मेरी 
आज आस्ये जनों से गोबंश की उपयेगिता को बढ़ाने के 
लिए ही जबरदस्त अपील है और इस काय की आधार- 
शितल्ाा हमारे अपने घरों में ही सर्वप्रथम रकक्‍खी जानी 
चाहिए । 

नवयुवक-वग के लिए इस सम्बन्ध में कितने ही 
आकर्षणीय काय हैं। वह ग्रामों में रह कर अ्रशिक्षित 
कृषकों और गो-पालकों की सहायता कर सकते हैं। 
तथा, वहाँ के दूध, मक्खन, घी इत्यादि का नगरों तक 
शुद्ध अवस्था में पहुँचाने का ज़िम्मा ले सकते हैं। 
गो-पालन और क्ृषिकाय स्वय करने के लिए आगे बढ़ 
सकते हैं। नगरों में रह कर वे आमों से आनेवाले 
दूध-मक्खन को उत्तम रीति से नगर-निवासियों के घरों 
तक पहुँचाने का घंघा कर सकते हैं। और गाय के दूध 
से बननेवाली अनेक वस्तुओं, बटन, कंधिर्या, फींटेन- 
पेन, खिलोने, चाक्‌, छुरियों वा छात्ों के हैंडल और दवा- 
इयाँ इत्यादि तेयार करने का अबन्ध सेाच सकते हैं। 
इस काय में साधारण दृष्टि से भत्ने ही काई लाभ होता 
न दीखता हो, परन्तु इसकी नींव सब व्यवसायों से गहरी 
और पक्की है। यदि डेनमाक, हालड, आस्ट्रेलिया और 
अमेरिका कुछ वर्षो में इतनी उन्नति कर सकते हैं तो 
कोई कारण नहीं कि भारतवर्ष पहले से ही इस कार्य की 
ओर स्वाभाविक अबृत्ति रखते हुए पूरा प्रयत्न करने पर 
भी सफलमनेारथ न हो। 


्सःतज््का। ऊत5: 











बिहार का प्रलयकाण्ड 


तर त १९ वीं जनवरी का ५१॥ बजे 
के कुरीब बिहार में भयानक 
भूकम्प आया, जिसकी लहर का 
अनुभव उत्तरी भारत में कुरीब 
क्रीब सबत्र हुआ। ग्रह एक 
ऐसी घटना हे जो भारतवर्ष के 
लिए स्ंधा नई कही जायगी। 
साढ़े तीन मिनट तक रहा, परन्तु 





इस भूकम्प का दौरा 
इतने ही समय में सम्पूर्ण उत्तरी बिहार एक हरे-भरे उपवन 
से बदल कर बिलकुल उजाड़ हो गया। मुंगेर जेसा प्राचीन 
शहर मिट्टी में मिल्ष गया ओर उसके फिर से आबाद होने 
की श्राशा नहीं है। समाचारपत्रों से मालूम हुआ कि 
मुंगेर में केवल चार या पाँच मकान बचे हैं, शेष सब 


ढह गये । इसी प्रकार मुज़॒फ्फूरपुर की हालत ख़राब 
है। मुजफ्फरपुर में भी जान-माल की भीषण हानि हुईं 
है | अनुमान है कि २९००० मनुष्य झुंगेर में मरे हैं और 
करीब इतने ही मुजफ्फरपुर में । घायलों ओर बेघरबार 
हुए लोगों की संख्या लाखों तक पहुँची है। जमालपुर, 
मोतीहारी, चम्पारन, दरभंगा की भी ऐसी ही हालत बताई 
जाती है। नेपाल की स्थिति और भी शोचनीय हैं। 
काठमांडू और उसके साथ नेपाल के कितने ही ऐतिहासिक 
स्मारक नष्ट हो गये । 

जो लोग दूसरे लोक में पहुँच चुके हैं, उनका 
'तो कुछ कहना नहीं है, परन्तु इस प्रलयकाण्ड के पश्चात्‌ 
जो लोग शेष बचे हैं, उनकी वेदना और कठिनाइयों का 
वर्णन नहीं हो सकता। भूचाल के बाद की सर्दी ने 
उनके कष्टों के ओर भी बढ़ा दिया है। ये लोग आसमान के 
नीचे दिन में सूथ के ताप और रात में अग्नि के सहारे 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनका कपड़ा-लत्ता और 





खाने-पीने का सामान पृथ्वी के नीचे दबा हुआ है । जो 
लखपती थे वे ओर जो सड़क पर भीख मांगते फिरते 
थे वे, आज एक चुल्लू पानी के लिए छीना-रूपटी कर रहे 
हैं। भोजन-वबख्र और पानी तीनों बातों का इन लोगों 
का अत्यन्त कष्ट हे। मुज़॒फूफरपुर शहर की ते यह 
हालत है कि वहाँ का वाटरवक्से नष्ट हो गया है। इससे 
नल-द्वारा पानी का प्रबन्ध होने में महीनों लगेंगे और 
कुओं में बालू नीचे से मुँह तक उसड़ आई है। इस 
लिए पानी के लिए भी ये दूसरों के आश्रित हैं। इसी 
मुसीबत में रेल के माग भी हूट-फूट गये थे, पर अब खुल 
गये हैं ओर पानी और अन्य सामान रेल-द्वारा पहुँचाया 
जा रहा है । यह शहर इस ग्रकार दिखाई पड़ता है मानो 
उस पर महीनों बम-वर्षा हुई हो । जहाँ घनी बस्तियाँ 
थीं वहाँ से मकानों के नीचे दबी लाश अभी तक नहीं 
हटाई जा सकी हैं। उनसे दुगगन्धि निकल रही है और 
ऊपर चील और गिद्ध मंडरा रहे हैं। शहर के बाहर 
जहाँ हरे-भरे खेत दिखाई पड़ते थे, अब बालू दिखाई 
पड़ती है। स्थान स्थान पर जमीन फट गई है ओर 
उसके भीतर से बालू , पानी ओर कीचड्‌ निकल कर पृथ्वी 
पर फेल गया हे। जिधर भी जाइए, इस गअल्य के 
शिकार हुए लोगों का आतंनाद सुनकर हृदय दहल 
उठेगा । इस अकार शहरों की स्थिति अत्यन्त रोमाब्च- 
कारी है, गाँवों में रहनेवालों पर क्या बीती है, यह ते 
धीरे धीरे मालूम होगा । 

यह सनन्‍्ताष की बात है कि भूकम्प के शिकार हुए 
इन बिहारनिवासियों का आर्तंनाद सारे भारतवष के 
लोगों ने सहानुभूति के साथ सुना है। वायसराय ने 
एक सहायक फंड खोला था, जिसमें एक लाख से ऊपर 
जमा हो चुका है, कलकत्ता ओर बम्बई में तीसरे ही 
दिन बीस बीस हज़ार के कुरीब जमा हो चुका था। 
अन्य शहरों में भी चन्दा हुआ हे और हो रहा है। बिहार 
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के नेता बाबू राजेन्द्रमसाद ने अपील निकाली हे कि 
सहायता शीघ्र पहुँचनी चाहिए नहीं तो वह व्यथ 
जायगी । भारतीयों की जागृति का यह भी एक चिह्न है 
कि सहायता उसी तेज़ी से पहुँच रही है जितनी से कि 
उसे पहुँचना चाहिए। ताता-कम्पनी ने पहले ही कई 
गाड़ी खाद्य-सामग्री और वस्त्र भिजवा दिया था, कल्लकत्त से 
एक मारवाड़ी सज्जन ने भी एक लाख कम्बल भिजवाये 
थे। बिहार की जो क्षति हुईं है उसकी पूति होना तो 
असम्भव है, पर सहायता पहुँचाने में हम सबका उत्साह 
ऐसा ही बना रहा तो यह आशा की जा सकती है कि 
जो लोग जीवित हैं वे भूख के शिकार न होंगे। 

वास्तविक स्थिति क्या है, यह वही जान सकता है 


जो स्वयं जाकर यह ग्रल्लययकाण्ड अपनी आंखों देखे। 
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गलियों में मलबे का पहाड़ लगा हे। किसी किसी 
जगह जल्ोगों को दस बारह फुट ऊँचे मलबे पर 
चढ़कर गलियों में जाना पड़ता हैे। सड़कों पर 
जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें हो गई हैं जिनसे बहुत 
बालू और पानी निकला था। अश्रब भी बालू के ढेर लगे 
हैं। एक जगह सड़क पर बहुत बड़ी खाई हो गई हे । 

“ज्ञो लोग बचे हैं वे बड़े कष्ट से दिन बिता रहे है।. 
लोग चादर तान तान कर उसी के नीचे पड़े हैं। वहाँ 
काई घेरा परदा भी नहीं। लोगों के पास बहुत ज़रूरी 
सामान भी नहीं । करारी सर्दी से लोग डठिदुर रहे हैं। 
जहाँ ज्ञोग इस तरह चंदोवा तान तान कर पड़े हैं उनसें 
से कुछ स्थान ऐसे हैं जो मलबे से चारों भ्रोर से घिरे हैं 


ओर मलबे के ढेरों को लॉघकर वहाँ पहुँचना भी कठिन 


यहाँ लिखकर उसका वर्शन नहीं किया जा सकता। हैे। ऐसी जगहों में बड़ी गन्दगी फेली है। महामारी 
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुजफ्फरपुर से लौटने फेलने की विशेष आशंका हे । 
पर समाचार-पत्रों में जो. ह ह 
वक्तव्य प्रकाशित कराया 5, । 
| [क ति )ै 
था उससे स्थिति की ५ “ /त 
& अमर कलिकल हिल है 
भीषणता का कुछ अनु- बे नर की | 
मान किया जा सकता की, | 
६ «६ कई ! 
हे। 'सरस्वती! के ! : 
पाठकों की जानकारी के और 
३) हज यों । 
लिए उनके वक्तब्य का ५. “दा्जिलिंग| 
क्‍ क्‍ ; एि. 


कुछ अंश हम नीचे 
उद्छत करते हैं+-- 

. “धमुज़फ्फरपुर बर- 
बाद हो गया है। हज़ारों 
मकान गिर गये हैं। जो 
बच गये हैं वे फट गये 





हो गये हैं कि उनके पास 
जाने में भी भय होता 
है। सड़के ओर गललियाँ 
मलबे ओर इंटों से भर 
गईं हैं। छोटी छोटी 

















जा. पप्पापित-त चलना इस्लइफसला- 





संख्या २ ] 


“लोगों के पीने का पानी मिलने में बड़ी मुश्किल . 


पड़ रही है। मलबे के नीचे बहुत-सी लाश अब भी 
दबी पड़ी हैं। मेंने देखा कि एक जगह मलबा 
हटाने से एक नोजवान की लाश निकली, बेचारे के हाथ 
ऊपर को उठे थे। ज्ञायद गिरती दीवार से अपने को 
बचाने का हाथ उठाये थे। जो ल्लोग घने बसे महल्लों 
में थे उनके ओर खास कर औरतों के बचने का कोई 
उपाय नहीं था। ल्लोग घर से निकल कर सड़कों पर 
ओऔर गलियों में आते थे तो दोनों ओर के मकानों के 
गिरने से वहीं दब जाते थे। बहुत-से लोग मलबे के 
नीचे दबकर भी जीवित थे पर समय पर सहायता न 
पहुंचने से तड़प तड़प कर मर गये ! कई दिनों तक कोई 
सहायता पहुँच ही नहीं सकी । 
कुछ आदमी तो तीन दिन बाद 
मलबे के नीचे से निकाले गये 
ओर जीवित रह गये | सहायता- 
काय में विलरूम्ब होना बहुत ही 
बुरा हुआ। 

“मुजफ्फरपुर के लोगों की 
सबसे बड़ी आवश्यकता हे अन्न, 
वस्त्र, कम्बल, अच्छे आश्रय ओर 
दवादारू | की । कम से कम एक 
बड़ा सा अस्पताल खोला जाना 
चाहिए ओर जगह जगह डाक्टरी 
सहायता पहुंचाने का प्रबन्ध 
होना चाहिए। घायलों के लिए 
प्रथमोपचार की सामग्री की बढ़ी 
आवश्यकता हे । स्त्रियों का प्रसव 
हे। जाने पर भी ऐसी ही खुली 
जगह में रहना पड़ता हे और 
दवादारू का कोई प्रबन्ध नहीं हे। 
सकता । 

“पहामारी न फेलने पावे 
इसलिए मलबा हटाकर जगहों .का 
साफ किया जाना बहुत ज़ुखरी है।..... 
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सम्पादकीय नोट 


के ले पिला आप डर २ 
. गरसरकारी दोनों तरह का ग्रबन्ध हो रहा है पर देहात 





[मुजफ्फरपुर में पेलो-ग्राउड. के निकट फटी हुई भूमि । ] 
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पीने का पानी न मिलने के कारण भी लोग बड़े कष्ट में 
हैं। कल में पानी आता नहीं और कुएँ पट या घँस 
गये हैं। सरकार की ओर से पानी का पम्प बैठाने का 
प्रबन्ध जगह जगह हो रहा है । पर 
“शहरवालों के! सहायता करने का ते सरकारी ओर 
की ओर ध्यान नहीं दिया जाता ।. देहातें! का हाल भी 
बुरा है। पीने का पानी नहीं मिलता। खेतों में 
जमीन के अन्दर से निकले बालू कीचडू भरे हैं। विपत्ति 
भीषण है पर अफवाहों के कारण और भी सनसनी फेलती 
हैं। 'पायानियर! में जो यह समाचार छुपा था कि पटने 
के पास कुछ देर के लिए एक जगह गंगा सूख गई उसके 
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टेप पी 


[ कागज के महल्न की तरह टुकड़ा हुकड़ा होकर मकान गिर गये हैं--सुज़फ्फृपुर | 


बारे में मुझे पटने में कुछ सुनने में नहीं श्राया। रूत्यु 
संख्या के बारे में भी निश्चय नहीं हो सकता। इचर 
सरकारी अधिकारी दस्तूर के मुताबिक कम तादाद बताते 
हैं और उधर अफूवाह बहुत ज़्यादा तादाद बताती है । 
सच्ची तादाद शायद इन दोनों के बीच में होगी । इसमें 
सन्देह नहीं कि भूकम्प से बहुत ज़्यादा आदमी मरे ओर 
अब भी मलबे के नीचे बहुत-सी लाश दबी पड़ी हैं ।” 
“'परस्वती' के पाठकों से हमारी प्राथना हे कि इस 
अवसर पर वे जो सहायता बिहार के पीड़ित भाइयों की 
कर सकते हों, अवश्य करें। सहायता में नये पुराने 
वस्र और अन्न आदि सभी वस्तुएं सेजी जा सकती हैं। 
इन वस्तुओं. के भेजने में जो असुविधा का अनुभव करें 
वे नकद रुपया भेज सकते हैं। सहायता करनेवाली 
जितनी संस्थायं हैं सब पारस्परिक सहयोग से काम कर 
रही हैं शेर किसी भी संस्था की माफत सहायता भेजी 
जा सकती है। जो सीधा भेजना चाहें वे इस पते पर 
भेज-- श्रीयुत आरर० सी० पंडित, कोषाध्यक्ष, बिहार 
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सेंट्रल रिल्लीफ कमेटी (!/७ 
बिहार बंक लिमिटेड, ... 
पटना । 
यह भूकम्प केसे आया ? 
इसका लोग तरह तरह 
के अनुमान लगा रहे हैं। 
कतिपय भूगभ विद्या-विशा- 
रदों का अनुमान हे 
हिमालय की स्थिति में कुछ 
परिवतेन हो रहा है, वह 
और ऊँचा उठेगा ओर जब 
जब वह उभड़ेगा तब तब 
उसके निकट के देशों में 
भूकम्प आयेगा । कुछ 
ज्योतिषी इस भूकम्प का 
कारण कई ग्रहों का सम्मे- 
लन बता रहे हैं ओर कुछ .' 
यह श्रनुमान लगाते हैं कि 
इसका कारण वह ग्रह है जो एथ्वी के इतना निकट आा 
गया था कि मिर्ज़ापुर में दिखाई पड़ा था और भूकम्प 
उसी के तीक्षण आकर्षण का फल था। कुछ लोगों का 
यह भी कहना हे कि इस भूकम्प का कारण एक ज्वाला- 
मुखी है जो रोसड़ा (दरभंगा) के निकट खुल गया था 
ओर आग उगलने लगा था। यह ग़नीमत हुईं कि यह 








फ॥ 


ज्वालामुखी शीघ्र ही सुप्तावस्था को श्राप्त हो गया। 
अनुमान किया जाता है कि यह फिर ग्रज्वलित हो सकता 
है। यदि यह सत्य है तो बिहार के जिन स्थानों में... 
यह भीषण भूकम्प आया हे, वहाँ इसकी आशंका सदैव 

ही बनी रहेगी । कि ! 


कह ५७७६० ७॥५०:५३/५३॥७३#७छ 


योरप को अवस्था  - 
येरप का संसार के अन्तरांष्ट्रीय क्षेत्र में इधर सौ वष 
के भीतर जो ग्राधान्य इढ़ता को प्राप्त हुआ था उसको 
भी महायुद्ध से काफी 'क्षति पहुँची है। अपनी आधिक 


नेख्या २ | 


सम्पादकोय नोट २३७ 


स्थिति सेभालने के लिए उसे संयुक्त-राज्यों का मुँह ताकना 
पड़ता हे और प्रबल्तता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी 
जापान का लोहा मानना पड़ता हे। पऐली दशा में 
यारप का राष्ट्स्‍संघ जितना कर सकता था, करता रहा । 
परन्तु संयुक्त-राज्यों के असहयाग से तथा इधर जापान के 
सम्बन्ध भंग कर लेने से वह विश्वशान्ति की व्यवस्था 
करने में असफल हुआ हे । इससे प्रकट होता है कि 
येररप का पूव्व-गोरव अब नहीं रहा। और यह उसके 
लिए सौभाग्य की बात हे कि अगला महायुद्ध यारप की 
भूमि में नहीं छिड़ेगा। क्योंकि जापान के वेदेशिक म॑ 
ने वहाँ की पालियापमेंट में जो भाषण हाल में किया हे 
उससे प्रकट होता है कि सह्ूूट का क्षेत्र मंचूरिया है और 
उससे रूस ओर संयुक्त-राज्यों का ही सम्बन्ध है। उक्त 
मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि जापान का अन्य 
सभी राष्ट्रों से पहले से भी श्रथिक प्रीतिभाव बढ़ गया 
हे ओर रूस, संयुक्त-राज्य तथा चीन से वह समझौता 
करने के तैयार हे । 

इससे स्पष्ट प्रकट होता हे कि संसार की जोखिम का 
स्थान कहां हे । 

इधर यारप समषौिभाव को भी छोड़ता-सा जा रहा 
है। राष्ट्रसंघ को प्रबल बनाने की अ्रपेज्ञा वहाँ के भिन्न 
भिन्न राष्ट्र अपना अपना मित्रमण्डल बनाने में संलग्न हैं। 
फ्रॉस के साथ जचो-सलेवेकिया, पोलेड, रूमानिया और 
जुगोसलाविया तथा बेलजियम आदि देश हैं। ब्रिटेन ओर 
इटली इस संघटन के प्रतीकार के लिए जमेनी का साथ दे 
रहे हैं। इटली की महत्त्वाकांक्षा से ब्रिटेन ओर फ्रांस अलग 
शंकित हैं। वह भूमध्य-सागर में रोमन युग की तरह 
फिर अपना ग्राधान्य कायम करना चाहता हे । ओर हे 
प्राधान्य वहाँ ब्रिटेन का। इस प्रकार यारप में आपस में 
फूट-सी हो! गई हे और सभी अपनी अपनी रक्षा और 
इच्छा की पूति की व्यवस्था करना चाहते हैं । 

इस अवस्था से उपयुक्त लाभ रूस ने उठाया हे। 
जापान का होवा खड़ा करके उसने संयुक्तराज्यों से बात 
की बात में राजनेतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया । और 


जिस राष्ट्र से वहाँ वाले अभी तक किसी तरह का सम्बन्ध .... 





रखना पाप समझते थे उसी से वे अब गले मिल रहे हैं। 
यही नहीं, जापान के बहाने वह अपना सैन्य-बल भी 
बढ़ाता जा रहा हे। इस पअकार योरप के सभी राष्ट्र 
सामरिक सज्जा से दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक सज़ित 
होते जा रहे हैं । 
जमेनी की प्रबछूता 

हाँ, जमनी, आस्ट्रिया ओर हंगरी यह सब कुछ 
नहीं कर सकते । सन्धिपत्नों से उनके हाथ बंधे हुए हैं। 
परन्तु इनमें जमंनी अब अड़ गया हे और वह अपनी 
मर्यादा के उपयुक्त सामरिक शक्ति से सम्पन्न होना चाहता 
हे। फ्रांस इसका विशेध कर रहा हे। परन्तु ब्रिटेन 
ओऔर इटली जमेनी का साथ दे रहे हैं। वह माँग उप- 
स्थित करके चुप नहीं हो गया हे, किन्तु उस दिशा 
में क्रियाशील भी हे। रहा हे। यदि वह फ्रांस की उपेक्षा 
कर सेना बढ़ा कर खुल्लम-खुल्ला सन्धि-भंग करेगा तो 
इसका परिणाम निस्सन्देह भयंकर होगा। योरप के 
वक्त राष्ट्रों के सूत्रधार इस समय इसी अश्न की मीमाँंसा 
में संलग्न हैं । 

ग्रेट-अिटेन 

इस परिस्थिति में ब्रिटेन की अभ्रवस्था दुयनीय हो गई 
हे। विश्वशान्ति की उसको सबसे अ्रधिक आवश्यकता है 
ओऔर उसके सूत्रधारों ने उसके लिए पूरी ईमानदारी से 
काम किया। परन्तु जान पड़ता है, वे अपने प्रयत्न 
में विफल ही नहीं हुए हैं, किन्तु धोखा भी खा गये हैं। 
जहाँ दूसरे राष्ट्रों ने अपने युद्धोपफरण बढ़ाये हैं तथा 
उन्हें अप-दु-डेट किया हे, वहाँ ब्रिटेन ने उन्हें दूसरों के लिए 
आदर्श बनने के लिए घटाया है। परन्तु इधर कुछ 
समय से उसे अपनी परिस्थिति का बोध हो! गया हे और 
सबसे पहले उसने अपने व्यवसाय के संभाला हे। उसने 
साम्राज्य के भीतर अपने व्यवसाय को परस्पर के समम्यौतों 
से स्थिर किया है ओर अब उसने अपनी सामरिक अवस्था 
की ओर भी ध्यान दिया है। 

ओर जब जापान ओर संयुक्तराज्यों के युद्धोपकरणणों से 
पृथ्वी बोमिकिल हो! रही हे और जब येरपीय राष्ट्र भी अन्य 
बातों की अ्रपेक्षा युद्ध की ओर विशेषरूप से ध्यान देने 





































... लगे हैं तब विश्वशान्ति के भंग हो जाने की सम्भावना 
... क्यों न होगी । 
.... संसार की ऐसी परिस्थिति में ध्यान देने योग्य अन्य 
देशों की भी समस्‍यायें हैं। इनमें चीन और भारत 
. मुख्य हैं। 
ः जीन की दुस्वस्था 
- चीन की अवस्था तो और भी दुरवस्था को प्राप्त है । 
तिब्बत पहंले से ही स्वतन्त्र था । मंगोलिया अद्ध स्वाधीन 
_ है। संचूरिया का जापान ने हड़प लिया है। मध्य-एशिया 
में विद्दोह मचा हुआ है। रहे मुख्य चीन के अठारह 
... पग्रान्त, सो इनमें से दक्षिणी प्रान्तों पर फ्रांस की निगाह 
: छगी हुईं हे। उधर चीन की राष्ट्रीय सरकार मध्यचीन 
... के विद्रोही वगवादी प्रान्तीय शासकों के दमन के काम में 
. अपने अस्तित्व का जो परिचय दे रही है उसके वश की 
..._ बात नहीं है | यदि चीत की वर्तमान राष्ट्रीय सरकार अपने 
.. विशाल साम्राज्य के इस बचे हुए अश को सुब्यवस्थित 
. कर ले जाय तो इतने से ही चीन एक महान राष्ट्र में परि- 
गणित हो जायगा । और अब तो उसका सुब्यवस्थित 
हो जाना उसके जीवन-मरण का प्रश्न हो गया हे, क्योंकि 
उसके सिर पर मंचूरिया में उसके भूतपूव पदच्युत सम्राट 
: पूयी का जापान ने सम्राट के पद पर अधिष्टित कर दिया 
हे। इधर तिब्बत में दलाई लामा के स्वगवासी हो जाने 
से एक और नई समस्या उसके सामने आ गईं है । इस 
... अवसर पर अपनी हितरक्षा के लिए चीन का आगे आना 
. -सवथा स्वाभाविक है। परन्तु न तो उसमें इतना बल 
है और न वह इच्छा करने पर आगे आने ही पावेगा । 
भारत की राजनीति 
... भारत में इस समय कांग्रेस का आन्दोलन बन्द है । 
महात्मा जी दक्षिण-सारत में सफलता के साथ दौरा कर 
: रहे हैं, इधर भाई परमानन्द जी हिन्दू-महासभा के नाम 
से अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। साम्प्रदायिकता 
. का उनका यह विरोध तब ठीक था जब वे स्वयं साम्प्रदा- 
 यिक.न होते। यह देखना है कि वे अपने प्रयत्न में कहाँ 
तक सफल होते. हैं । 
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इसी प्रकार अन्य संस्थाय चुप नहीं बेठी हुई हैं, और 
इनमें हाइटपेपर का नरम दल ने खुलकर विरोध किया हे 
इसके लिए वह एक सवंदल-सम्मेलन बम्बई में कर रहा 


है जो एक सम्मिलित मांग का विधानपत्र तैयार कर. 


ब्रिटिश-सरकार के समत्ञ उपस्थित करेगा । 

वास्तव में भारत की इस समय बड़ी दयनीय दशा 
है। उस दिन विलायत से लोटकर जिन्ना साहब ने 
विद्याधियों के समक्ष भाषण करके स्पष्ट ही कह दिया है 
कि एकता के न होने से हम अपने प्रयत्न में असफल हुए 


हैं। परन्तु इस अवस्था की ओर विद्याथियों या अन्य 
लोगों क्री अपेक्षा स्वयं उनका तथा उनके जेश्े दूसरे .. 


नेताओं का ही ध्यान जाना अ्रधिक समुचित है, क्योंकि 
इस अवस्था के अ्रस्तित्व में आ जाने की सारी ज़िम्मेदारी 
उन्हीं पर है । 

जापान के साथ भारत-सरकार ने जो समझौता किया 
हे उससे भी देश की एक बड़े संकट से मुक्ति हुई है । 

लखनऊ-विश्व विद्यालय के अ्रथेशासत्र श्रोेर समाज- 
शाखतर के प्रोफेसर श्री मुकर्जी का कहना है-- 

इसका महत्त्वपूर्ण असर भारतीय खेतिहरों : पर 
पड़ेगा जिनका जापानद्वारा भारतीय रुई-बहिष्कार से करारी 


चोट पहुँची थी। इससे हमारे किसानों की हाक्तत सुधर 


जायगी और क्ृषि-ब्यवसाय को स्थिरता ग्राप्त होगी । इससे . 
भारतीय मिल्नों को कोई लुकुसान न पहुचेगा । भविष्य 


में श्र्यधिक जापानी कपड़े की श्रायात का भय न रहेगा । 


काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा 
सरस्वती की गत जनवरी की संख्या में उषा ओर 
सन्ध्या, प्रकृति पुरुष, तन्‍्मयता और महान वीर बाजी प्रभु 
नामक जो चार सुन्दर रंगीन चित्र प्रकाशित हुए थे उनके 
लिए हम काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के कृतज्ञ हैं । 
चित्र हमें उसी संस्था की कृपा से भ्राप्त हुए थे । वर्तमान 
सेख्या में कवि निजाभी का जो चित्र छुपा हे वह भी हमें 


५७७७ाणाआाणणशणाओ 


 शक्त संस्था से ही प्राप्त हुआ है | श्रतएव इसके लिए भी 
. हम उसके कृतज्ञ हैं। ! 
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३ सम्पादक ह - हो । 
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देवीदत्त शुक्ष श्रीनाथसिंहठ......... +म ह 
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. वैसे ही जैसे हमारे वेदान्ती रस्सी 


हे 








आधार-शिज्ञषा उसकी 
संसार-सम्बन्धी कल्पना है। इस 
कल्पना से उसकी फ़िलासफी का 
बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध हे। यह 
कल्पना उसकी ज्ञान-सम्बन्धी 
कल्पना का स्वाभाविक परिणाम 
ज्ञान-सम्बन्धी कल्पना में 
हमने देखा हे कि निश्चे इस संसार 
का केवल माया मानता है, ठीक 


और सांप या रेत और मग-तृष्णा 


' का इृष्टान्त देते हैं। निश्चे कहता है कि जो वस्तु हम इस 
| क्षण देखते हैं वह अगले क्षण तबदील हो जाती है और 





फिर हम उसका पहला रूप कभी नहीं देख सकते । इस 
समय हमें एक मनुष्य का शरीर दिखाई देता है। अगले 
क्षण उस शरीर के परमाणु बदल जाते हैं और वह पहला 
शरीर नहीं रहता । यही बात अन्य हर एक वस्तु के 
बारे में सच है। बौद्ध-दर्शन में यह सिद्धान्त क्षणिक- 
_ वाद कहा गया हैे। इसका दृष्टान्त नदी दिया गया है। 
_ इस समय हम एक जगह खड़े नदी को देखते हैं । अगले 
क्षण में वह पानी आगे चला जाता है और उस पहले 





| पानी को हम देख नहीं सकते । परन्तु हमारी दृष्टि के 


| सामने नदी ज्यों की त्यों होती है। इसी प्रकार संसार 
| सिक परिवर्तन का नाम है। निश्चे भी इस परिवर्तन के 


के 











सिलसिले का ही संसार बतल्ाता 
हे। दूसरे शब्दों में संसार 
कोई “अस्तित्व” नहीं है, बल्कि 
“बनना? हे । 

इससे अ्रगली बात यह है कि 
इस फिसलनेवाले संसार में जहा 
काई वस्तु निश्चित नहीं मालूम 
होती, वहाँ एक बात निश्चित है, 
ओर वह मनुष्य की श्रपनी नेसर्भमिक 
बुद्धि ओर उसके साथ मिल्ला 
हुआ आवेग है। श्री शंकराचाय ने 
भी तो यही कहा हे--शेष सबके 
बारे में सन्‍्देह करता हुआ में उससे इनकार कर सकता 
हूँ । केवल एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता; और 
वह मैं सन्देह करनेवाला हूँ। निश्चे कहता है कि यह 
नेसगिक बुद्धि हर एक जानदार और बेजान में पाई जाती 
है। चट्टान, पहाड़, बादल, जंगल, चादिनी और अन्य 
प्राकृतिक दृश्यों में यह ऐसे ही पाई जाती है जैसे मनुष्य 
में। अन्तर केवल इतना है कि कुछ स्थानों में यह 





मे। 


चेतन-शक्ति नहों है और कुछ में चेतन-शक्ति बन जाती 
है। इस प्रकार इस नैसगिंक बुद्धि के अनन्त केन्द्र हस 
संसार में हैं। हर एक केन्द्र न सिफ जीवित रहना 
चाहता है, बल्कि दूसरों को परे हटा कर भ्रपने आपके 
आगे बढ़ाना चाहता है। ये अनन्त केन्द्र वे अ्रसंख्य 


बिक हें कक ३ % (५ 
आत्माय हैं जो जैन फ़िलासफी में सर्वसम्मत मानी 


२४२ 


३३७4००ह3७॥४५५ 3-0 2 


आजा 000 ७०००० 











संख्या ३ ] 


संसार की उत्पत्ति और प्रलय 
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गई हैं। हम इस केन्द्र को आत्मा का नाम दे सकते 
हैं। इन आत्माओं में, जर्मनदुर्शनवेत्ता शापनहावर की 
सम्मति के अनुसार, केवल 'जीने की इच्छा! पाई जाती 
है। निश्चे कहता है--नहीं, जीने की इस इच्छा के 
साथ उनके अन्दर “शक्ति की इच्छा” भी पाई जाती हे, 
क्योंकि ये आत्माय दूसरों के साथ कशमकश करके उन्हें 
परे हटाना चाहती हैं। इस कशमकश में कई दूसरों के 
साथ उनका मेल हो जाता हे और उनके साथ एकता 
करके वे अपना आन्दोलन जारी रखती हैं। मानव- 
अचस्था में आकर भी मनुष्य शक्ति की इच्छा रखता है। 
उसे शेष सब कुछ दे दो, परन्तु इससे उसे सन्तोष न 
हेगा। उसे शक्ति दे दो, तब वह सन्‍्तुष्ट हो जाता हैं। 


को. # आप 422८5. 9 हे फ्७.... २५७ 
नसगिक बुद्धि का उन्नत नाम दच्छा' हे। उपनिषदों में 


उत्पत्ति का उल्लेख करते हुए कहा गया हे--बह्म अज्ञात 
अवस्था में था। उसके अन्दर इच्छा हुई कि में बाहुल्‍्य 
में प्रकट होऊँ। इस इच्छा से गति उत्पन्न हुईं। इस 
गति से संसार प्रकट हुआ । इस संसार के अन्तस्तत्व 
में वह इच्छा और गति ही काम करते हैं। इसी को 
ब्रह्म कह सकते हैं। 

ये असंख्य केन्द्र--आत्माय---यद्यपि प्रथक पृथक 
काम करते हैं, तथापि एक दूसरे से अछग नहीं हैं। निश्चे 
इस संसार की चलनेवाली सारी गति का समुद से उपमा 
देता है। समुद्र में लहरें उठती हैं और हवा, आधी, 
तूफान आदि आते हैं जो उसके अन्दर अनन्त विभिन्न 
रूप उत्पन्न करते हैं, परन्तु स्वय वह एक ही रहता हे। 
क्योंकि परिवतेन-क्रिया विभिन्न रूप उत्पन्न करती हैं, इस- 
लिए यह परिवततन ही उत्पत्ति और प्रलय लानेवाली शक्ति 
है। उत्पत्ति और प्रलय, दोनों, एक-सी ही क्रियाय हैं। 
जिस प्रकार बच्चा रेत के घर बनाता हे, उनको तोड़ देता 
है ओर फिर उससे दूसरे घर बनाता हँ--उसके बनाने 
और ते|ड़ने में काईं फुक नहीं; एक क्रिया के साथ दूसरी 
क्रिया सम्बद्ध हे--उसी प्रकार संसार के बनने में परिवतेन 
ब्रीज-रूप हे । यही उत्पन्न करनेवाली शक्ति ओर कल्ला है । 

उत्पत्ति और प्रलय का सिलसिला अनादि-काल से 
चला आता है। इसका न आदि हे, न अन्त । निश्चे 


इस सिलसिले को 'शाश्वत पुनरावृत्ति! कहता है। योरप 
के लोगों के लिए उत्पत्ति और प्रलय का सिद्धान्त एक 
विचित्र-ली नई कल्पना होगी, परन्तु भारतवष में तो हर 
एक हिन्दू बच्चा इससे साधारणतया परिचित होता हे । 
निश्चे की विशेष कल्पना यह हे कि यह सिलसिला 
अनादि-काल से हे। पश्रर्थात्‌ काल तो अपरिमित है, 
लेकिन देश जिसमें यह गति होती है, परिमित हे और 
इसलिए यह गति भी परिमित है। इस प्रकार अनन्त 
काल के अन्दर “गति का अट्टट भाव! जारी रहता है। 
इससे एक प्रकार की “चक्राकार क्रिया? उत्पन्न हो जाती 
यह संसार न किसी खास तसवीर पर बनाया गया 
और न किसी ख़ास कानून के मातहत चलता है । 
कानून, निश्चे के मतानुसार, ऐसी पाबन्दी हे जो बाहर 
से किसी अ्रन्य शक्ति की ओर से बनाई या लगाई गई हो । 
परन्तु संसार बिना नियम के नहीं हे। उसके अन्दर 
विशेष नियमों के अनुसार परिवतेन होते हैं। ये नियम 
उसके अन्दर से खुद-बखद निकलते आते हैं। चूँकि 
इस संसार को किसी शक्ति ने पहले से सोच कर बनाया 
नहीं है, इसलिए इसका कोई विशेष उद्देश भी नहीं हे। 
अगर कोई विशेष उद्देश होता तो, क्योंकि यह संसार अनन्त 
काल से चला आ रहा है, अब तक वह पूरा हो गया होता । 
हमारी इस एथ्वी एर मनुष्य की उत्पत्ति केवल एक 
आकस्मिक घटना हे ओर इस मनुष्य के अन्दर चेतनता 
का होना भी आकस्मिक बात है । इन दोनों का कोई 
विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता । 
विभिन्न मज़हबों के इतिहासों में एक समस्यः बहुत 
विवादअस्त रही है। वह यह कि आया तकृदीर दुरुस्त 
है या तदबीर--देव या कर्म ? दूसरे शब्दों में, मनुष्य 
अपने कर्मों में स्वतन्त्र हे या परतन्त्र ? क्योंकि देव पहले 
से है और यह बात निश्चित हे कि हम अमुक मार्ग ग्रहण 
करेंगे, अ्रमुक कार्य करेंगे, इसलिए सनष्य अपने काय में 
पहले से ही पाबंद है और उसकी स्वतन्त्रता बराय-नाम 
भी नहीं रहती । द 
इसके साथ ही, ओर बिल्कुल ऐसी ही, दूसरी 


हे । 
झ्े 
हे 


समस्या ईश्वर की सर्वेज्ञता हे। प्रश्न यह होता है कि , 


|| 
000 
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यदि ईश्वर भूत और भविष्य की सभी घटनाओं का एक 
जैसा ज्ञान रखता हे तो उसे यह भी मालूम है कि अम्लुक 
मनष्य अमुक स्थान में उत्पन्न होगा और वह अपने जीवन 
में अमुक काय करने का उत्तरदायी होगा। चूंकि ईश्वर 
के ज्ञान में परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए जेसा 
उसका ज्ञान हे वेसी ही घटनाय होंगी। इस पर न 
मनष्य की स्वतन्त्रता रहती है, न उस पर अ्रच्छे-बुरे काम 
की ज़िम्मेवारी डाली जा सकती हैं। 

निश्चे यह नहीं मानता कि संसार किसी देव के श्रधीन 
चल रहा है। न वह ईश्वर का सर्वेशक्तिमान्‌ निर्माता 
समझता है, जो अपनी इच्छा के अनुसार इस संसार- 
भचन का निर्माण कर रहा है, न वह ईश्वर का ऐसा 
इंजिनियर समझता है जिसने अपनी बुद्धि ओर कल्ला की 
सहायता से इस संसार के ख़ास तजवीज़ के अनुसार 
चलाने का प्रबन्ध कर रक्‍खा हे। अ्रगर ऐसा होता तो 
उसकी पोजीशन पुतलियों का. तमाशा करनेवाले की-सी 
होती जो अपना ही जी खुश करने के लिए जेसा उसके 
मन में आता हे कठपुतलियों का नचाता हे। 
उसकी स्थिति नाटक करानेवाले स्टेज-मेनेजर की होती जो 
एक तरफ खड़ा हुआ संसार के नाटक को रचा रहा हे। 
यदि ऐसा होता तो मनुष्य का अस्तित्व बुलबुल्ले से बुरा 
ओर उसका सारा श्रम तथा पुरुषा्थ व्यथे ही समझना 
चाहिए। निश्चे इश्वर का इस स्थिति में रख कर सन्तोष 
नहीं पाता। वह उस ब्रह्म का वेसा ही मानता हे जेसे 
वेदान्त में उसकी कल्पना की गई है। वह ब्रह्म सब- 


व्यापक है । कोई ऐसा परमाणु नहीं जिसमें वह मौजूद 
नहीं । इस परमाणु का कोई भाग नहीं जिसमें वह नहीं 


है। इसलिए जो कुछ है वह ख़ुद ही है और जो कुछ 
प्रकट है वह उसी का प्रदर्शन है या प्रदर्शन भी वह स्वर 
ही है। मनुष्य भी इस प्रदर्शन का एक भाग है। मनृष्य 


सरस्वती 


या फिर. 


| भाग ३५ 
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की बुद्धि और शक्ति भी उसी प्रदर्शन का भाग हे । जिस 
मनष्य में जितनी ही ज्यादा शक्ति है वह उतना ही ज्यादा 
'इंश्वरीय? है । 

निश्चे उस इश्वर का सहन नहीं कर सकता, बरन 
उसके अस्तित्व का घृणा की दृष्टि से देखता है जो कहीं 
आसमान में बेठा हुआ इस संसार के अ्रपनी मर्जी 
चलाता है। वह ते एक अधिराज या कुल अधिकार 
रखनेवाल्ा मेजिस्ट्रूट हे, जो दूसरों को डरा-घमका कर 
अपना दिल खुश करता है। न ऐसे ईश्वर पर विश्वास 
करने की ज़रूरत है ओर न उससे डर कर निराश होने 
की। वह ईश्वर न प्रेम हे, न दया । वह तो भय का 
एक कारण-सा बन जाता है, जो मनुष्य का श्रपने ही 
बनाये संसार ओर सांसारिक जीवन से डराता है । मनष्य 
का वह संसार से घृणा करवाता है ओर उसे कुछ करने 
नहीं देता। वह चाहता हैँ कि सब लोग उसकी पूजा 
किया कर । इससे बढ़कर उसकी ईष्यां का क्या उदाहरण 
हे। सकता है कि उसने उन अ्रब-खब मनुष्यों का दुःख 
देने के लिए जो उस पर या उसके किसी मेहरबान पर 
ईमान नहीं लाते, दोज़ख बना रक्खे दे ! निश्चे कहता है 
कि जो लोग हर समय उसका नाम पुकारते हैं ओर उसकी 
तारीफ या खुशामद के गीत गाते हैं वे ईश्वर का भजन 
नहीं करते बल्कि किसी ऐसे जानवर का जिसके बे लम्बे- 
लम्बे कान हैं। निश्चे का ईश्वर ब्रह्म-शक्ति हे जो सूय 
के समान प्रकट होती है ओर अपनी पूर्णता पर पहुँच कर 
ब्रह्म में लीन हो। जाती हे। यह प्रक्रिया अ्रनादि-काल से 

हे हिन्दू दशनवेत्ता इसे, उत्पत्ति 

ओर प्रल्लय, ये नाम देते है । निश्चे कहता हे--देवता 
ओर अ-देवता बनाने की श्रनन्त प्रक्रिया की श्रन्तिम गति 
ईश्वर है । 


[ क्रमशः 












कक, 


निजी जि लाए। 














द््ज्ञा का. 
| | ज् न १६३१ में इस जाति के व्यक्तियों की संख्या 
हा लक है & लाख ६४ हजार थी। . भिन्न ग्रांतों में इनकी 
ह शेड धरा व्थ्क >> ५ है. | अप हक, ह॒ [का] 
। भाफसर दयाशइडूर दुब, एम० ए०, एल-एल ० ० संख्या नीचे लिखे अनुसार थी-- 
प्रान्त या राज्य क्‍ कारियों की संख्या 
न न 
युक्तश्रान्त 8६,२३,००० 
मसध्यवत्रान्त । ३०,००७ 
राजपुताना ११,००० 
मा जज्ञपा + कपल लक व 














' ८, 


इस केोष्ठक से मालूम होता है कि कारियों की सबसे 

.. अधिक सख्या युक्तप्रान्त में ही है। ये इस प्रान्त के प्रायः | 
. सभी बड़े क्िलों में पाये जाते हैं। इनका जातीय 
|. व्यवसाय कपड़ा बुनना है, परन्तु अब बहुत कम लोग इस 
काम के करते हैं। विदेशी सस्ते कपड़े के अधिक परिमाण 
में भारत में आने से ओर देश में बड़ी बड़ी मिल्नों में 
सस्ता कपड़ा तैयार होने से इन लोगों के अपना आचीन 
.. व्यवसाय छोड़कर खेती की शरण लेनी पड़ी तथा 
.._ मजदूरी करके अपना जीवन-निर्वाह करना पड़ा। चमारों की 
28 तरह इस जाति के व्यक्ति भी कहीं कहीं जूता बनाते हैं।. 

,... धोबी और चमारों के अतिरिक्त हिन्दुओं की केाई जाति 
.. |. इन लोगों का स्पर्श किया हुआ अन्नजल नहों ग्रहण 
_. करती । इस जाति में चमारों के समान बहुत-से ल्लोग 
भक्त रैदास के अनुयायी है। कुछ लोग कबीरपन्यी भी” 
इस समय हरिजनों का प्रश्न देश का हैं और शेष लोग हिन्दू-देवी-देवताओं की पूजा करते हैं । 

द 5 रे इस जाति में साक्षर व्यक्तियों की संख्या सन्‌ १६३५ 
सबसे बड़ा प्रश्न है। ऐसी दशा में यह जानना | ह्षञ ८,९११ थी । इनमें से केवल २९५ ख्त्रिर्या थीं। इस 
आवश्यक हे कि हरिजनों की कहाँ कितनी | जाति में &७*६ प्रतिशत मनुष्य और ६६४ प्रतिशत स्त्रियाँ 
संख्या है और उनकी केसी दशा है। इस लेख | अ्रविद्यारूपी अन्धकार में ग़ोते लगा रही हैं। इस जाति 


ं इन प्रदनों पर पूण प्रकाश डाला गया हे । में प्रारम्भिक शिक्षा का प्रचार करने की बहुत आवश्यकता 








[हा 


है। सन्‌ १६३१ में इस जाति में अँगरेजी जाननेवालों 
र७५ 












































[आ विकभत 


की संख्या ६६८ थी । इनमें से २३ स्त्रियों ने थोड़ी-बहुत 


अ्रंगरेजी सीख ली थी । 
( 3४ ) 

डोम 
सन्‌ १९३१ में डोम जाति के व्यक्तियों की संख्या 
८ लाख ८४ हज़ार थी। मुसलमानी काल में गोरखपुर 
के आस-पास इन लोगों का राज्य था। गोरखपुर-जिल्ले 
में डोमडिहा ओर डोमिनगढ़ के खँड॒हर आज भी 
इनके प्राचीन गोरव का स्मरण दिलाते हैं। इनकी 
आधिक और सामाजिक दशा बहुत खराब है। 
डोम-जाति दो भागों में विभक्त हे--बँसफोर और 
भगहिया डोम । इन दोनों भागों में परस्पर विवाह 
नहीं होते। बंसफोर ल्ञोग टोकरी, मेज, कु्सियाँ, 
सूप तथा बास ओर बंत की अन्य चीज़ बनाते हैं । 
भगहिया डोमों की केई निश्चित बस्तिर्या नहीं हैं। थे 
लोग सारत भर सें इधर-उधर सटकते फिरते हैं । थे लोग 
चोरी बहुत करते हैं। भगहिया डोमों की निम्नलिखित 
उपजातिरया हैं--चोधरी, चौहान, बिहारी, हजारी, 
सावंत ओर बलगई । 
सन्‌ १६३५१ में भिन्न भिन्न प्रान्तों सें इनकी सेख्या 
नीचे लिखे अनुसार थी--- 




















! “(कोबखा परत पतकाफक सम कजयाए 








प्रान्त ओर राज्य डोमों की संख्या 
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बिहार ओर उड़ीसा 











सरत्वतो 








२,६६, ००० 

बंगाल १,8४०,००० 
युक्तप्रान्त १,१६,००० 
' सदरास ७६,००० 
मध्यप्रदेश ६१ ,२०० 
_मध्यभारत (८,००० 
राजपुताना ३७,००० 
पंजाब ३७,००० 
हेदराबाद ३५,००० 
कश्मीर ३४,००० 
ग्वालियर १८,००० 
मीज्ञान ८झ,८४,००० 





इस कोष्टक से मालूम होता है कि डो::- पति के 
व्यक्ति भारत भर में फेले हुए हैं। उनकी सबसे अधिक 
संख्या बिहारप्रान्त में है। डोम-जाति के व्यक्ति हिन्दू 
हैं ओर हिन्दू-देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। दुसाधों 
के समान इनमें राहु की पूजा विशेषरूप से की जाती 
है । ये लोग काली जी का बकरे, भड़ इत्यादि जानवरों 
की ब्रलि चढ़ाते हैं। 

इस जाति में बालविवाह >हुत प्रचलित हे। सन्‌ 
१६३१ में मनुष्य-गणना के दिन इस जाति के विवाहित 
बालकों ओर बालिकाओं की संख्या नीचे लिखे अनु- 
सार धी-- 





विवाहित लड़के. | विवाहित लड़कियाँ 


संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत 
०से६ व्ष | १,३४९ ३४६७ | २,११४ ६३ 
७से १३१ | २९,४७८ | १८२ १२,१२० | ४८.० 
१४से१६१ | ६,०६३| ४४०० १०,२११ | छ&०'० 





इस कोष्टक से मालूम होता है कि इस जाति में 
६ वर्ष से कम उम्र के विवाहित बच्चों की संख्या 
३,२६० थी । यह संख्या बहुत अधिक है। ७ से १३ 
वर्ष के कुरीब आधी लड़कियाँ मनुष्य-गणना के दिन 
विवाहित पाई गईं । इस जाति में घाल-विवाह रोकने 
का प्रयत्न दत्तचित्त होकर किया जाना चाहिए। बाल- 
विवाह की अधिकता के कारण इस जाति में बाल- 
विधवाओं की संख्या भी श्रधिक हे। सन्‌ १६३१ में 


इनमें से ७६ की उम्र ६ व्ष से भी कम थी। इनमें 
विधवा-विवाह प्रचलित है । पक खत्री के जीवित रहते 
पति बिना पंचों की आज्ञा के दूसरा विवाह नहीं कर 
सकता । 

डोमों में शिक्षा-पचार भी बहुत कम है। सन्‌ 
१६३१ में केवल ४,८६७ व्यक्ति साक्षर थे। इनमें से 


से 
साक्षर स्त्रियों की संख्या €यण थी। यह संख्या बहुत 

















संख्या ३ ] 


भारत में हरिजनों की दंशां 


घ४७ 
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कम है। हिसाब लगाने से मालूम हुआ है कि इस 
जाति में ध्झःर पुरुष ओर £&६'२ खत्रियाँ अ्रपढ़ थीं । 
इस जाति के २७० व्यक्तियों ने थोड़ी-बहुत श्ैंगरेज्ञी की 
शिक्षा भी ग्राप्त कर ली थी । 
( १४ ) 
भंगी 
सन्‌ १६३१ में भगियों की संख्या ८ लाख ६ 
हजार थी। सन्‌ १६२१ में इनकी खंख्या ६ लाख १ 
हज़ार थी! इस प्रकार दस वर्षो में इनकी संख्या में 
२ लाख ६४ हज़ार श्रर्थात्‌ कुरीब ४० अतिशत की बृद्धि 
हुईं। इस संख्या में लालबेगी, मेहतर आर हल्लालख़ोर 
भी सम्मिलित हैं। भिन्न भिन्न श्रान्तों और राज्यों में सन्‌ 
१६३१ में इनकी संख्या नीचे लिखे अनुभार थी-- 








प्रान्त व राज्य भंगियों की संख्या 

युक्तम्रान्त ४,८३,० ७५ 
बम्बईप्रान्त १,३२,००० 
राजपूताना &२,००० 
मध्यप्रान्त ३१,००० 
बड़ोदाराज्य ३१,००० 
संध्यभारत २८,००० 
बंगाल २४,००० 
ग्वालियरराज्य २७,००० 
बिहार और उड़ीसा २१,००० 
अन्य द १२,००० 

साजान ८,५९,००० 


इस कोष्टक से मालूम होता है कि भंगियों की सबसे 


अधिक संख्या युक्तप्रांत में है और वे पंजाब तथा 


मदरास-प्रान्तों का छोड़ कर भारत के अ्रन्य सब भागों में 
बसे हुए हैं। पंजाब में इन लोगों का चूड़ा कहते हैं । 
इन चूड़ों की दशा का वर्णेन आगे किया जायगा। इस 
जाति के करीब ४३ प्रतिसैकड़ा व्यक्ति हिन्दू हैं और वे 
हिन्दू-देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। इनमें |विद्या- 
प्रचार भी चमारों के समान .ही बहुत कम हैे। सन्‌ 


१8३१ में इस जाति में साक्षर व्यक्तियों की संख्या €,८४० 














थी। सन्‌ १६२१ में यह संख्या १,७६३ थी। दस 
वर्षो में साक्षर व्यक्तियों की संख्या में केवल ४,०७७ 
व्यक्तियों की वृद्धि हुईं। अब भी #८ अतिसेकड़ा भंगी- 
जाति के पुरुष आर ६६'८ अतिसेकड़ा ख्त्रिय्याँ अपढ़ हैं । 
इस जाति के लड़के कई प्रारम्भिक पाठ्शालाओं में भर्ती 
नहीं किये जाते । कहीं कहीं अ्रन्य जाति के लड़के इनके 
साथ पढ़ना स्वीकार नहीं करते । इनकी शिक्षा की ओर 
म्युनिसिपल्टियों, जिला-बोडं ओर सरकार का विशेषरूप 
से प्रथल्ल करना चाहिए। इस जाति में अगरेज्ी जानन- 
वालों की संख्या सन्‌ १६३१ में २०१ थीं, इनमें से ख्त्रियों 
की संख्या ४१ थी । द 
भंगियों में बाल-विवाह बहुत प्रचलित है। सन्‌ 
१६३१ के इस जाति के विवाहित बालक-बाल्निकाओं की 


संख्या नीचे लिखे अनसार थी--- 

















विवाहित लड़के विवाहित लड़कियाँ 
:-£: मम 3 अली तल मिल कम कक धर कम मम 
संख्या | प्रतिशत | संख्या | ग्रतिशत 
० से ६ बष। १,२३० १७ | १,७७& | २२ 
७ से १३ ,, 5८,०३४ | १३१० [१४,३०८, २८० 
१४ से १६ ,, (१०,४४३ | ४०० १७,<६७ ::०'० 


इस केष्ठक से मालूम होता है कि इस जाति के 
१,२३० लड़के और १,७७५ लड़कियों का विवाह उस 
समय हो गया था जब कि उनकी उम्र ६ वष से भी 
कम थी । ७ से १३ व्ष की एक चौथाई से अधिक 
लड़कियाँ सनुष्य-गणना के दिन विवाहित पाई गईं। 
इस जाति में बाल्न-विवाह की प्रथा शीघ्र बन्द होनी 
चाहिए। बाल-विवाह की अधिकता के कारण इस 
जाति में बाल-विधवाओं की संख्या सन्‌ १६३१५ में ३१२ 
थी। इनमें ६३ विधवाओं की उम्र ६ वर्ष से कम थी। 

इस जाति के व्यक्तियों का झ्लुख्य पेशा पाख़ाना, गन्दी 
नालियाँ और सड़क साफ करना है । कुछ लोग खेती और 
मजूदूरी भी करते हैं। शहरों में इन लोगों के रहने के 
स्थान बहुत खूराब दशा में पाये जाते हैं। इनकी सामाजिक 
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ओर आधिक दशा खराब हैं । इनकी दशा सुधारन का 
पूरा प्रयत्न होना चाहिए । 


( १६ ) 
चूड़ा 


यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि भारत के अन्य 
भागों में जे काम भंगी और मेहतर करते हैं, वही काम 
पंजाब में चूड़ा करते हैं। सन्‌ १६३१ में इस जाति के 
व्यक्तियों की संख्या ७ लाख २२ हज़ार थी। ये तीन 
भागों में विभक्त हैं हिन्दू चूड़ा, मज़हबी ओर मुसल्ली । 
ज़हबी उन चूड़ों का कहते हैं जिन्हेंने सिक्खधर्म ग्रहण 
कर लिया है। इनकी सामाजिक दशा हिन्दू चूड़ी से 
अच्छी है, तो भी ये सिक्ख-समाज में उतना आदर नहीं 
पाते जितना मिलना चाहिए । मुसल्ली उन चुूड़ां का कहते 
हैं जिन्होंने अपना जातीय व्यवसाय कायम रखते हुए 
इस्लामधर्म अहण कर लिया है। सुसल्ली चूड़ी को 
केाई सामाजिक असुविधा नहीं हे। श्रकृत तो केवल 
हिन्दू चूड़ा ही हैं। सन्‌ १६३५१ में हिन्दू चूड़ां की 
संख्या ४ लाख ८४ हज़ार थी। तिरस्कृत होने के कारण 
प्रतिवष सेकड़ीं हिन्दू चूड़ा सुसलमान ओर ईसाई होते 
जा रहे हैं। हिन्दू नेताओं का इस ओर ध्यान देना 
चाहिए। सन्‌ १६३१५ में इस जाति में साक्षर व्यक्तियों 
संख्या केवल <,०९६ थी। इसमें से स्त्रियों की संख्या 
केबल ७२९४ थी। इस जाति में ६८'६ प्रतिशत मनुष्य 
ओर ६६७ स्त्रियां अपढ़ हें। अँगरेजी जाननेवालों की 
संख्या <९२ हे। इस जाति में बाल-विवाह का उतना 
प्रचार नहीं है जितना भंगियों में हे। सन्‌ १९३५ में 
६ वष से कम उम्र के १७६ लड़के ओर ४२२ लड़किर्या 
विवाहित थीं। ६ वष से कम उम्र की विधवाओं की 
संख्या केवल ६ थी । 


अकर्ईू 


पा ) द 
बबरा 


सन्‌ १६३१ म॑ इस जाति के व्यक्तियों की संख्या ७ 
लाख २३ हजार थी। भिन्न भिन्न प्रान्तों में इनकी 
संख्या आगे लिखे अनुसार थी-- 


2०8०० तह-33०७५ 





हा नल लर अिननलक 
प्रान्‍्त संख्या 

बंगाल ३,३१,००० 

बिहार ओर जड़ीसा ३,१७४,००० 

संदरास ७३,००० 

पंजाब ओर युक्तप्रान्त ३३,००० 
मीजान ७,२१,००० 
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इस कोष्ठक से मालूम होता है कि इस जाति के 
व्यक्ति बंगाल ओर बिहार में ही अधिक संख्या में पाये 
जाते हैं। इनका मुख्य काम नगाड़ा बजाना, मजदूरी और 
खेती करना हे । इनकी सामाजिक दशा उतनी ख़राब नहीं 
हे जितनी श्रन्य हरिजन जातियों की दक्षिण-भारत में है। 

सन्‌ १६३९ की मलुष्य-गणना के समय इस जाति के 
विवाहित बालक श्र बालिकाशों की संख्या नीचे लिखे 
अनुसार थी-- 











७७७७७ ७० ० आधी कमा अं 4क आह 


विवाहित लड़के. | विवाहित लड़किर्या 








उम्र हि 
संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत 


नि न 


० स॑ ६९ वष ३०२ १९० ६७४६ २० 
७ से १३ ,, | १,प१* (६ |१०,३२े८प६ | ३३'२ 


१४ से १६ 9। ४, २ है २७१ कप ल्‍ ८४०० 


उपयुक्त काष्ठक से म/लूम होता हे कि इस जाति में 
लड़कों के बाल-विवाह की श्रपेज्ञा लड़कियों का बाल-विवाह 
बहुत अधिक होता हे। ७ से १३ व्ष की उम्र की 
इस जाति की क्रीब एक तिहाई लड़कियां मनुष्य-गणना 
के दिन विवाहित पाई गई । उनका वियाह तो पहले 
ही हो! चुका होगा। १४ से १६ वर्ष की उम्र के करीब 
एक चोथाई लड़के विवाहित थे। इस जाति में बाल- 
विधवाओं की संख्या ३०१ थी। इनमें से ३४ विधवाशओं 
की उम्र ६ वष से कम थी। इस जाति में बाल-विवाह, 


ख़ास कर लड़कियों के बाल-विवाह रोकने की बडी 
आवश्यकता है । 
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संख्या ३ ] भारत में हरिजनों की दशा .. रे४४ 
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सन्‌ १६३१ में इस जाति में साक्षर व्यक्तियों की में वह ४३ हजार तक कम हो गई और १६३१ 
संख्या केवल ४,४१२ थी, इनमें से ७६६ ख्त्रिर्या थी । इस में वह केवल ३४ हजार ही रह गई। इस कमी के 
जाति के ४८'€ प्रतिशत पुरुष और ६६'८ प्तिशत ख्त्रि्या कारणों की जाँच की जानी आवश्यक है । इन्हें कहीं कहीं 
अपद हैं। अगरेज़ी जाननेवाले व्यक्तियों की संख्या बलाही भी कहते हैं। इनका प्रधान व्यवसाय कपड़ा 
१८४ थी। ४ स्त्रियों ने भी थाड़ी-बहुत ऑअँगरेज्ी सीख बुनना है। बरहानपुर में इनके बुनकर भी कहते हैं। 
ली थी। इस जाति में प्रारम्भिक शिक्षा-प्रचार करने के निमाड़ के बल्लाई मरी गाय का मांस खाते हैं। अन्य 


लिए बंगाल और बिहार की सरकारों के विशेष रूप से  ज़िलों के बलाई शायद इस गअकार का मांस नहीं खाते, 





ध्यान देना चाहिए । इसलिए वे निमाड़ के बलाइयों का नीचा समझते हैं। 
( १८ ) बलाई लेग कुत्त का नहीं मारते । 
बलाई इस जाति में कुछ नीची जाति के हिन्दुओ्रों के 


हा .. ५. -.. .- .. . अतिरिक्त हिन्दू-जाति के अन्य सभी व्यक्ति सम्मिलित 
सन्‌ १६३१ में भारत में बलाइई-जाति के वर्याक्तयां की 


। न. कर लिये जाते हैं। जो मनुष्य बलाई होना चाहता हे 
संख्या ५ लाख ६२९ हजार थी। सिन्न भिन्न ग्रान्तों” *डन-र है ० 

और राज्यों में-डसी चंच उनकी संख्या नीचे लिखें 58 पहल मदन का ए होती 8 ॥ डिलेक बाद 
वफिआ, वह एक चारपाई के नीचे लेटता हे और चारपाई के 


अप्रमसा थी--....0000...४४++ै+++-.. कई के हे ।' 
डुतार ऊपर केई बलाई स्नान करते हैं। स्नान किया हुआ 


जल चारपाई के नीचे लेटे हुए व्यक्ति पर गिरता हे और 





प्रांत या राज्य बलाइयों की संख्या हि रे 

न लक कर _ै जब वह इस जल से पूरी तरह से भ्रीग जाता है तब 
राजपूताना २,१६,००० वह बलाईं जाति में सम्मिलित कर लिया जाता है और 
मध्यभारत १,६१,००० उसकी जाति के ल्लोगों के भोज देना पड़ता हे । 

ग्वालियर हे हे कस इस जाति में शिक्षा-प्रचार की बहुत कमी है। सन्‌ 
हज डे केक १६३१ में इस जाति के केवल २,०६६ व्यक्ति साक्षर थे, 
__.] _![ .... [ौ 5: -:-टक्‍ईै:फ [£*»ल्‍ नमें से स्त्रियों की संख्या केवल ३७ थी। हिसाब लगाने 
मीज़ान / द ४,९२,००० से पता लगता है कि इस जाति में &८'६ प्रतिसैकड़ा 





मनुष्य ओर £828'६ अतिसेकड़ा ख्त्रियाँ अ्रविद्यारूपी 

इस कोष्ठक से मालूम होता हे कि बल्लाइयों की सबसे शअ्रेघकार में ग़ोते लगा रही हैं। इनमें कम से कम 
अधिक संख्या राजपुताना, मध्यभारत और ग्वालियर- आरम्भिक शिक्षा का शीघ्र प्रचार करने की अत्यन्त 
राज्यों में है। मध्यप्रान्त के निमाड ओर होशंगाबाद आवश्यकता हे। इस जाति में अगरेज्ञी जाननेवालों की 
ज़िलों में भो ये लोग पाये जाते हैं। मध्यप्रान्त संख्या केवल ४३ थी। इस जाति की ३ स्त्रियों ने भी 
में इनकी संख्या बराबर कम हो रही है। सन्‌ १६११ अगरेज्ञी का थोड़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 


में इनकी संख्या मध्यप्रान्त में €९ हज़ार थी। १६२१ इनकी आधिक और सामाजिक दशा बहुत ख़राब है । 





फा, २ 








'इलपक्षमव्यनिकत 


अयेध्यासिंह उपाध्याय, हरि- 
और, हिन्दी-जगत्‌ के एक 
सम्मानित साहित्यकार हैं, 
जिनकी विद्वत्ता, वाद्धक्य और 
हिन्दी के प्रति दीघंकालीन 
सेवायें हम सबका चिर काल 
तक उनका ऋणी बनाये रहेंगी। “प्रियप्रवास” को 
रचकर उन्होंने साहित्यिक संसार में अपना एक 
विशेष स्थान बना लिया हे, जिसे काल भी उनसे छीन 
लेने में समथे न होगा । एक यशस्त्री कवि क्री किसी 
भी नई रचना के आविर्भाव का समाचार -यह स्वाभा- 
विक है--पठित समाज में उत्कंठा और उत्साह फेल्ला 
देगा। ऐसी दशा में, कोई आश्चय नहीं यदि 

















" में भी उसकी टोह में उसी समय से हू जब से, 
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कई महीने हुए, मैंने एक मिन्न से यह खुना कि 
उनकी एक नवीन रचना--रेसकलस'--छुपने वाली 
है । बड़ी प्रशंसा सुनाई देती थी। लोगों ने 
उसकी तारीफों के पुल बांध दिये थे। बाज़ 
साहित्यिक म॑डलियों में, खड़ी बोली के एक प्रमुख कवि- 
द्वारा व्रज-भाषा के अपनाये जाने के कारण, आनंद की 
बधाइर्या बजने लगीं; काफी उछुल-कूद मच गईं। 


्क, 


कारण स्पष्ट था। उजड़े हुए अखाड़े में जब एक नया 
पहलवान, अपने पुराने ओ्रार जमे हुए अ्रखाड़े को छोड़कर, 
मुरीद बनने के ल्षिण 'रसकलस” लेकर कर-बद्ध प्रार्थी के 
रूप में जाता है, तब मुरमाई हुई सूरतों पर फिर से रौनक्‌ 


६ 2 हि हाय कादोड़जानाकोई अचम्से की बात नहीं है । व्रजभाषा 


कल लिखकर 'हरिऔध' जी ने साहित्य की ओर से दिनोंदिन लोगों की अ्रभिरुचि हटती जा रही 
में अपना विशेष स्थान बना लिया था। बाद की है। इने-गिने धुन के ३06 आप 0 कक 
शरलनॉ्ों में थे कंमेंश) दस स्थान मे गिशिययिल अप आर वह हैं, परन्तु जन-साधारण अ्रब 
ओर अपनी हालकी रचना--रसकलस--में ते वे किसी दूसरे ही मंदिर में अपनी श्रद्धा की अंजलि 
कहीं के न रह गये। इस लेख में तिवारी जी ने | हे _। यद्यपि अभी तक हरिश्रोध जी 
“(हरिऔध! के इसी उत्थान और पतन का बड़े | + * ठेंक में गिने जाते थे, परन्तु उनका बुढ़ापे में 
सुन्दर ढड्ग से विवेचन किया हैं:। त्रज-गोरी की शोर कुकाव देखकर उसके थुराने अमी फूले 

न समाये। उन्होंने समका' कि एक मा्के की फृतह हुई, 


२५० 


































डा 
| 











महज कवि-फम्स-कुशल कोाविद । 





संख्या ३ ] 


“हरिओध'” जी का बुढ़भस 


२५१ 





जो भावी विजय की घोषणा करती है । फिर क्या था 
'एसकलस” ओर उसके निर्माता कवि के गुण-गान में 
जोर-शोर से आन्दोलन जारी हो गया। मैं मानता हू 
कि मेरे ऊपर भी इस प्रोपेगेंडा का ख़ासा असर हुआ, 
ओर आन्दोलन करनेवालों का मुझू पर जादू चल गया। 
इसी लिए, मैंने ऊपर कहा है कि 'रसकलस' की बा में 
महीनों से, बड़ी उत्कंठा के साथ, जोह रहा था । क्या खड़ी 
बेली ओर क्या ब्ज-साषा, क्या बुन्देलखंडी और क्या 
गोरखपुरी, चाहे जिस भाषा में काई अच्छी चीज़ निकले, 
में उसका समान भाव से आदर करने के लिए तेयार हूँ । 
बंगला के चंडीदास तथा माइकेल मधुसूदन दत्त ओर 
मेंथिल-भाषा के विद्यापति की कविताय, भाषा की भिन्नता 
के होते हुए भी, यदि सुझे विमुग्ध कर सकती हैं, तो 
अपने ही ग्रान्त की प्रचलित बोलियों में लिखी गईं 
किताबों का में क्‍यों न आदर-सत्कार करूँ, ओर उनके 
रचयिताओं के प्रति कृतज्ञता के भाव क्‍यों न अकट करूं ? 
हाँ, ऐसा होना तभी सम्भव हे, जब ग्न्‍न्ध, वास्तव में, 
इसका पात्र हो । सूरदास का मैं भक्त हूँ वैसे ही, 
जैसे मैं तुललीदास का उपासक कहने में अपना गौरव 
सममता हूँ, यद्यपि सूर ने व्रज की बोली में ओर तुलसी 
ने अवधी में अपना-अपना महाकाव्य रचा हे। इसी 
तरह, जिस सम्मान के साथ मैंने हरिश्रोध जी के खड़ी 
बेोलीवाले “प्रियप्रवास”ः का स्वागत किया था, उसी 
आदर के साथ में उनके व्रज-भाषा में विरचित 'रसकलस' 
के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा था। में किसी दल का 
हिमायती नहीं । साहित्यिक क्षेत्र में व्रज-भाषियों के। 
अपने जोहर दिखाने का उतना ही अधिकार है, जितना 
खड़ी बाली के हामियों का--चाहे वे रहस्यवादी हों या 
समालोचक की दृष्टि 
में, दोनों ही निष्पक्ष सहानुभूति ओर उदार, यद्यपि निर्मम 
तथा निलिप, न्याय के समान अधिकारी हैं। फिर, क्‍यों 


न में 'रसकलस' की प्रतीक्षा अधीर उत्सुकता के साथ 


करता [ 


किताब आई; ओर मैंने उसे पढ़ा। पढ़कर मुझे 


खेद हुआ; इतना खेद हुआ, जितना पिछले दस वर्षा में 
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हरिओाध 
( कवि-सम्राट्‌ ) 
शायद ही कभी किसी किताब के पढ़कर हुआ हो। 
जिस प्रतिभा का प्रसाद 'प्रियप्रवास” है, 'रसकलस!' के 
देखने से मालूम होता है, उसका अब वहाँ वास नहों 


रहा जहाँ पहले था--ठलती हुई उम्र ने, मानो, उसे 


प्रवास का उहंड दंड देकर कहीं दूसरे लोक का भगा 
दिया हो । 'रसकलस' में न तो कलस ही कनक का 
है, और न उसका रस ही अस्त के समान मधुर और 
स्वादिष्द है। कलस यदि कंचन का भी होता पर 


होता हलाहल के रस से परिपूणे, तो भी वह व्याज्य ही 


था। परन्तु यहाँ तो रस भी नीरस और घढ भी कासे 
का हे---यद्यपि उसके भेट करनेवाले हैं हमारे साहित्य- 
जगत्‌ के “कवि-सम्राट' हरिश्रोध जी ! क्‍या ही अच्छा 
होता यदि प्रियप्रवास” की विजय के बाद कवि की 
लेखनी विश्राम ले लेती ! तब न हमें मनहूस चोपायों के 
चौपदों की धमा-चोकड़ी का दुःखदायी दृश्य देखना 


पड़ता, और न एक कल्लवरिया के कल्लस के रस को चखने 
















































































के लिए विवश ही होना पड़ता । प्रियग्रवास! के प्रकाशन 
के साथ-साथ यदि कवि की कान्तमयी कल्पना अनन्त के 
अन्तरिक्ष में विलीन हे। जाती तो हरिओऔध जी की कीति 
अच्षुण्ण आभा के साथ सदेव चमका करती । परन्तु इस 
संसार में 'नर साची नहिं होत है, अभ साची बलवान” । 
एक विजय से संतोष नहीं होता; उलटा, उसके कारण 
पुरुष ओर भी अधिक आगे बढ़ने ओर ऊँचे उठने के लिए 
लालायित हे। जाता है। जल्दी हो या देर में, पर होता 
है ऐसी दशा में वही जो बलि के भुगतना पड़ा--- 
बलि चाह्योो आकाश को, 

द प्रभु पठयो पाताल ।? 
अपनी शक्ति का सही अन्दाज़ा विरले ही किसी भाग्यवान्‌ 
के होता है; और इसी कारण दुनिया असफंल्ों के कारु- 
णिक क्रन्दन का लीला-क्षेत्र बन रही हे। 'रसकलस' 'प्रिय- 
प्रवास” के कवि के लिए, आकाश नहीं, पाताल को ले जाने 
वाला सिद्ध हुआ। वह उनकी प्रतिभा की ज्योति को बढ़ाने- 
वाला नहीं किन्तु उसे धुधली करनेवाला निकला । वयावृद्ध 
कवि की परिपक्त अनुभूति का सार-तत्त्व उसमें नहीं भरा है; 
वह तो सूचक हे कवि के प्रयास की पूर्ण असफलता का । 
श्री मेथिलीशरण जी गुप्त की तुलना तो कीजिए हरिओ्ौध 
जी के साथ। तराज्‌ के एक पल्ले में रखिए 'साकेत' का और 
दूसरे में 'रसकलस” को; और आप ही निर्णय कर 
लीजिए कि दोनों में कितना अन्तर है। या 'उद्धवशतक' 
का मुकाबिला “'रसकलस' से कीजिए; तब आपको हरि- 
ओध जी की प्रतिभा के अधःपतन का पूरा पूरा अन्दाज़ा 
आसानी से लग जायगा। 

सुझे याद हे कि जिस वष “भारत-भारती” पुस्तक के 
रूप में प्रकाशित हुईं थी, उसी के आस-पास “प्रियप्रवास' 
का भी जन्म हुआ था । श्री मेथिल्लीशरण जी गुप्त 'भारत- 
भारती! के जमाने से अब कितने आगे बढ़ गये हैं। उनकी 
प्रतिसा में तब से अब कितनी अधिक प्रौढ़ता और 
परिपक्तता आ गई है कि “भारत-भारती! का रचयिता 
आज दिन 'साकेत' के कवि के नाम से प्रसिद्ध हो रहा 
है। श्री अयेध्यासिंह उपाध्याय, उपनाम हरिऔध, हिन्दी- 
काष्य-जगतू में 'प्रियप्रवास! को लेकर अवतरित हुए; 


पररवतो 
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और इतने वर्षों के बाद अब भंट लाये हैं किस अनमोल 
ग्रन्थ की 7--इस '“रसकक्षस' की ! इधर गुप्त जी की 
निरन्तर श्री-वृद्धि होती गई ओर समग्र की गति के साथ 
उनकी कविता-कामिनी का रूप-लावण्य अधिकाधिक 
निखरता गया; उधर हरिश्राध जी समय के साथ बढ़े नहीं, 
पीछे हटते गये । गुप्त जी यदि शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा 
निकले तो 'हरिओध' जी कृष्ण पक्ष के राकेश हैं। उनकी 
आज दिन पूर्णिमा है, तो इनकी--इन पंक्तियों के लिखने 
में मुझे कितनी मर्मवेधिनी वेदना हो रही है-- 
आज अश्रमावस्था की रात हे। “"प्रियप्रवास” से जो 
आशाय बंधी थीं; उन पर आज पानी फिर गया। * रस- 
कलस' हरिओऔाध जी के बुढ़ापे की भूल हे--उनके बुड़भस 
का ठोस प्रमाण है । 

रसकलस है क्या ? यह है एक रीति-पम्रन्थ, जिसमें 
नव-रसों की व्याख्या की गईं है। इसके अन्तगत 
नायक-नायिकाओं के भेदों का निरूपण भी है । हरिश्ोष 
जी की पुस्तक तीन स्वाभाविक भागों में विभाजित की 
जा सकती है। प्रथम भाग में तो है एक १६ पेजों 
का प्राक्षषन। भ्राइए, पहले इसी को ले ले। 
रत्नाकर जी के “उद्धव-शतक' के बाद, यह अनिवाय 
था कि इस पुस्तक के ग्राक्षथनन के लिखने का 
भार भी मेरे आदरणीय मित्र, श्रीयुत रमाशकर जी 
रसाल, को सौंपा जाय। इस तरह के कार्यों को 
सुचारू रूप से सम्पादित करने की रसाल जी में जो 
अपनी विशेषताय हैं, उनके देखकर एक खास तरह के 
लेखकों का अ्रपनी-अपनी क्ृतियों के ग्राक्षथन के लिए 
उनकी शरण में जाना आसानी से समझ में आ सकता 
है। एक ते वह एस० ए७ हैं; दूसरे मध्यकालीन थुग-- 


हट 


आवश्यकता से भी कहीं श्रधिक है । फिर, प्रजसापा के 
वह इतने अबल ओर प्रकाण्ड प्रेमी हैं कि उसमें जो कुछ 


 भल्ता-बुरा किसने किसी समय पर लिखा था और आज- 


दिन लिख दे, आँख बन्द कर उसकी प्रशंसा करना उनके 
सहज 'स्वभाव और सरल एवस्‌ “काव्य-शास्त्र-सुधा- 


पा 
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रसाम्बुधि-सिद्धान्त-तरंगस्नात यह भारी भरकस वाक्यांश 
मैंने रसाल जी के इसी प्राक्षन से लिया हे--ह॒दय का 
एक नेसगिक गुण हे । जहाँ उनमें ये विभूतियाँ हैं, वहाँ 
उनमें उन दोषों का सवंधा अभाव भी है, जो प्रशसा- 
लोलुप लेखकों की आंखों में काटे की तरह चुभते हैं। 
उदाहरण के लिए, रसाल जी की लेखन-शेली में न तो 
विवेक और संयम की दुगन्धि ही किसी को मिल्लेगी, और 
न नीर-क्षीर का परखने की शक्ति ही उसमें दिखाई 
देगी । उनकी आंखों में गजब की मुरौवबत है, और 
वबरजभाषा को इन आये दिनों अपनानेवाल्ों के प्रति उन्हें 
वह हमदर्दी है कि देखते ही बनता है। इली लिए, मेंने 
ऊपर कहा है कि इस पुस्तक के ग्राक्षषन का लेखक 
रसाल जी के अ्रल्ावा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता 
था। खेर, सुम्ते खशी हे कि रसाल जी ने 'रसकलस? की 
प्रस्तावना लिखका हरिओ्रेध जी के सम्मान और गौरव 
का बढ़ाया । वयोब्ृद्ध उपाध्याय जी की विनम्रता भी कुछ 
कम सराहनीय नहीं हे कि उन्होंने अपनी क्ृति-रूपसी 
का पठित समाज से परिचय करने का काम अपने एक 
नववयस्क मित्र का सांपा। नहीं ते सम्भव था कि कवि- 
सम्राट, हरिऔध जी, के समान अज्ञात और अश्नसिद्ध 
लेखक की किताब की ओर।भल्ना कोई क्यों आंख उठाने का 
कष्ट करने की कृपा दिखलाता ? सम्भव हे कि, हरिओोध 
जी की सम्मति में, इस समय, श्री ० रल्लाकर जी के निधन के 
बाद, सिफ दो ही नायिका-भेद के सूक्ष्मदर्शी पारंगत पण्डित 
हिन्दी-जगत्‌ में रह गये हों---एक वह जिन्होंने पुस्तक 
लिखी, और दूसरे हमारे प्रियवर मिन्न श्रीयुत रसाल जी । 
यह ठीक है कि रसों के ऊपर, हमारी सम्मति में, पूज्यास्पद 
डा० भगवानदास से बढ़कर साधिकार ल्िखनेवाला केाई 
दूसरा लेखक इस प्रान्त में सुश्किल्ष ही से मिलेगा । 
हद्विवेदी-अभिनन्दन ग्रन्थ में रस-निरूपण के ऊपर उनका जो 
निबन्ध छुपा है, उसकी उदात्त और सात्विक शैली पर 
श्रद्धेय विद्वान लेखक के अपूर्व पाण्डित्य और गम्भीर 
गवेषणा की पद-पद पर अत्यक्ष छाप है। यदि पस्तावना 
लिखने के लिए हरिश्राध जी ने उनसे आर्थना की होती 
ते पुस्तक और उसके अणेता, दोनों वास्तव में गौर- 


वान्वित होते। लेकिन, साथ ही, वह इस रसकलस की 
नीरस कविता की भी खरी आलोचना करते; ओर लेखक 
महोदय की अवेज्ञानिक रस-मीमांसा की भी धज्जी धज्जी 
डड़ा देते। इसी लिए, रसाल जी के समान गरुण-गायक 
प्रस्तावना-लेखक के होते हुए, डा० भगवानदास के पास 
जाने की क्‍या ज़रूरत थी ? एक ओर भी प्रस्तावनाओं 
के पेशेवर लेखक--मेरा इशारा पं० रामचन्द्र शुक्क की 
ओर हे---हरिओध जी के पड़ोस ही में रहते हैं। दोनों 


. ही का हिन्दू-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग से सम्बन्ध 


भी हे। परन्तु उनसे भी पग्राक्ृधषन नहीं लिखवाया 
गया । क्यों ? शायद इसलिए कि पं० रामचन्द्र जी के 
इस विषय में जो निश्चित विचार हैं, उनके कारण 'रस- 
कलस' की बड़ाई का ढोल रसाल जी की तरह शुक्ुजी न 
पीट सकते । इसी लिए बनारली सिनरसी दा शुक्ल जी की 
छोड़कर ग्रयागस्थ नवचयस्क शुक्त जी के कर-कमलों से 
अपनी नहे मसुग्धा “'कविता' का परिचय-संस्कार कराना 
आपने समुचित ओर समीचीन समझा हो। प्राककथन 
के द्वारा यदि ग्रशसा के पुल्ल न बाँधे गये तो उसके 
लिखवाने का प्रयाजन ही क्‍या रह जाता ? “डउद्धव- 
शतक! के ग्राकक्थन को पढ़कर हरिओधघ जी भाँप 
गये कि इस कास के निबाहने की जितनी पढुता और 
योग्यता रसाल जी में मिलेगी उतनी न तो डा० भगवान- 
दास जी में हो सझृती हे, ओर न पं० रामचन्द्र शक्क 
ही में। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि प्राक्कथन को 
उसके लेखक महोदय ने अत्युक्ति के अलूंकारों से 
इस बेरहमी के साथ लाद दिया है कि अतिशयोक्ति भी 
उसे देखकर लजाने लगी हे । नमूने के तौर पर, इस 
अनमोल प्राकथन के एक-दो अंशों को में पाठकों के 
मनेारंजन के लिए नीचे उद्छत किये देता हूं; उन पर 
टीका-टिप्पणी करना उनकी अनुपम अनुपथुक्तता का पर्दा- 
फाश करना होगा :-- 

(१) “इस ग्रन्थरत्न से उपाध्याय जी कवि-काव्या- 
चाय-श्रणी में उच्च स्थान प्राप्त कर अ्रमर यश के भष्य 
भाजन होते हुए शाश्वत स्मरणीय हो गये हैं ।” 


(पेज २) 
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(२) “कहना न होगा कि श्री उपाध्याय जी 
उच्च कोटि के 'कवि-सम्नाट” भी हैं और प्रशस्त काव्या- 
चाय भी हैं, इसी लिए आप काव्य-कला के सभी प्रकार 
मान्य सर्मज्ञ, और काव्य-कल्ा-त र्वज्ञ हैं। हो! सकता हे 
कि कुछ लोग हमारे इस कथन पर किली कारण हुए 
नाक-भौं सिकोड़, किन्तु न्याय के लिए हम उसकी सर्वेथा 
उपेक्षा करते हैं ।”! 

(३) “सत्ये नास्ति भय॑ क्वचित्‌” पर विश्वास 


रखकर हम स्पष्टवादिता तथा स्ल्यग्रियता को ही. 


महत्त्व देते हुए उपाध्याय जी का वर्तमान समय का एक 
मान्य महाकवि तथा ग्रशस्त आचाय कहने में रंचक भी 
नहीं हिचकिचाते ।?”# 

(४) “यदि सत्य और न्याय को हृदय में रखकर 
देखा ओर कहा जाय तो उपाध्याय जी का स्थान इस 
समय हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में सर्वोच्च सिद्ध होता है।... 
हम कह सकते हैं कि न केवल इस वर्तमान समय में 
डपाध्याय जी हिन्दी-साहित्य-क्षत्र में सर्वोच्च कवि-कीति 
की. कल्-कमनीय कान्ति-कोमुदी के कलित कल्लाघर हो। 
रहे हैं, वरन्‌ इसी प्रकार चिर काल तक बने रहेंगे ।--- 
(एष्ठ ४। ) 

(९) “सारांश यह है कि भाषा, भाव, कला-कोशल 
आदि सभी दृष्टियां से उपाध्याय जी का यह ग्रंथ-रत्न 
वस्तुतः अपने रंग-ढंग का अप्रतिम ओर परम प्रशंसनीय 
ठहरता हैे। सम्भव है कि किसी का इसके मर्यक-अंक 
में कहीं कुछ कालिमा भी दिखलाई पड़े, किन्तु वह 
इसकी कमनीय कोौमुदी-कान्ति के समक्ष निष्पक्ष रूप से 


.. # राय बहादुर श्यामसुन्ददास और पंडित 
रामचन्द्र शुक्तु की आचाय' की पदविरयाँ अब खटाई 
में पड़ गई उनका “आचाय” कहनेवाले लेखकों 
को तुरन्त ही मेदान में उतर आना चाहिए । अन्यथा 
कवि-सम्राट्‌' ही “एक-मात्र” हिन्दी” के “प्रशस्त 
आचाय”” रह जाय॑ंगे। पूज्यपाद द्विवेदी जी के आचायत्व 
पर भी रसाल जी ने ठीक ही हमला :किया है, क्योंकि 
उन्होंने नायिका-सेद पर एक छोटी-सी पुस्तिका भी 
कभी नहों लिखी । लिखते कैसे ? इसकी योग्यता भी 
उनमें होती ! 


सरस्वती 
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हि जी जी अल मा न मा अप 


देखने पर क्या होगी ? कुछ नहीं, केवल दृष्टि-आरान्ति । 
जलकाग्रवृत्तिवाले भले ही व्यर्थ के लिए छिद्बा- 


| 
ह 
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विशेष कारण से निन्‍्दा तक कर सकते हैं, 
स्वयं उपाध्याय जी ही ने रूह दिया है :-- 
'हरिश्रोध' कैसे 'रसकलस' रुचेगो ताहि, 
जाके उर रुचिर रसन ते न सोहेगो ।”--(प्रष्ठ १४) 
पाठक ऊपर दिये गये अवतरणों का पढ़कर रसाल 
जी की निष्पक्त आलोचना-शेली का रसास्वादन स्वयं कर 
सकते हैं। उन्‍होंने न्याय ओर सत्य की बारम्बार 
दुहाई दी हे--उली तरह, जिस तरह वह गवाह 
अ्रदालत में बार-बार सच बोलने की कुसमें खाता हे, 
जिसका अपने कथन में दूसरों के यकीन न करने की 
आशंका होती हे। उन्‍होंने भी इसी तरह से कुसमें 
खाकर दूसरों का भटिलाने की व्यर्थ चेष्टा की 
है। रसाल जी ने उपाध्याय जी की अशंसा तो की, 
परन्तु इस प्रशसा की बाढ़ में बहते हुए भी वह हरि- 
ओध जी को “कवि-सम्राट” मानने को तैयार नहीं मालूम 
होते हैं, जेसा अवतरण (२) में 'कवि-सम्राट” को इन- 
चटड कामा के श्रन्दर बन्द करने से प्रकट होता है। 
शायद, इसी लिए “हरिश्राथ” जी ने 'रसकलस!” में जो 
अपना चित्र छुपवाया हे, (ओर जिसकी ग्रतिलिपि हम 
इस लेख के साथ दे रहे हैं.) उसके नीचे उन्होंने खद 
ही अपने आप को कवि-सम्राट्‌ की उपाधि से विभूषित 
कर अपनी सादगी और विनम्नता का परिचय दिया है । 
इस पुस्तक के ग्राक्षपषन के निहन्द्र स्थितप्रज्ञ 
लेखक ने 'रसकल्लस” के गुण-दोषों के विवेचन में मत- 


इसके लिए 


सिन्नता के कारणों को गिनाते हुए यह कहने की कृपा 


की हे कि “जलोकाग्रवृत्तिवाले भत्ते ही (इसमें) व्यथ 
के लिए छिद्वान्वेषण कर सकते हैं श्रेर नीरस-जन स्वार्थ 
आदि किसी विशेष कारण से निनदा तक कर सकते हैं।” 
इस उदार और मत-भेद के प्रति सहिष्णुता-पूण सम्मति 
से रसाल जी की निष्पक्षता न सि्फ़े टपकती हे, किन्तु सूस- 
लाधार बरसती हे। हरिश्रोध जी के प्रति श्रद्धा और 
सम्मान के होते हुए भी यदि कोई लेखक 'रसकलस' की 


संख्या ३ ] 
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प्रशंसा में रसाल जी का साथ नहीं दे सकता, तो सत्य 
और न्याय? के इन एकसात्र ठेकेदार महेदय के यह समझ 
लेना चाहिए कि जैसे वे सम्सतिं प्रकट करने के लिए स्वतंत्र 
हैं वेसे ही दूसरे भी हैं; और प्राक्ंथन के लिखनेवाले के 
अलावा, दूसरे समात्लोचक भी कम से कम, यदि अधिक 
नहीं, उन्‍्हों की तरह अपने विचारों के प्रकट करने में राग- 
द्वेष और रुवाथ से निलिप्त हे! सकते हैं। मेरी सम्मति में 
नायक-नायिकाओं के विषय में गअ्न्थ रचने की हरिओ्रोध 


जी को उतना ही अधिकार हे, जितना रखाल जी का 


अत्तंकारों की विवेचना का । विश्व में काई भी ऐसा 
विषय नहों हे, जिस पर आज़ादी से एक लेखक अन्ध न 
रच सकता हो । इस स्वतंत्रता के उपभोग में किसी प्रकार 
की रोक-टोक सर्वधा अनुचित हें। विचारस्वातंत्र्य ही 
सभ्यता ओर ग्रगति का मूल कारण है। अतएवं, किसी भी 
विषय पर लिखने के लिए हममें से प्रत्येक का न तो क्षमा 
याचना की ज़रूरत हे, ओर न किसी से आज्ञा मांगने की 
आवश्यकता । केवल लेखक की अभिरुचि विषय के चयन 
में अन्यतम प्रमाण है। परन्तु उसके पुस्तक-रूपी परि- 
णाम के गुण-दोषों का परखने का अधिकार भी प्रत्येक 
पाठक को प्राप्त हे। और इस अधिकार के छीनने की चेष्टा 
करना और अतिकूत्न सम्मति की आशंका से समालेचक के 
गालियाँ देकर धमकाना अपने पक्ष की निबलता का ढिंढोरा 
पीटना है। रसाल जी तो पंडित हैं--व्रजभाषा की 
रसभरी कविता-कामिनी के 'रसाम्रतास्बुधि-तरंगस्नात' 
पंडित हैं। इसी लिए आश्चय होता है कि वह इतने असहिष्णु 
क्यों हैं ? इस पर तुलसीदास की रामायण की एक चौपाई 
मुझे याद आती है, परन्तु उसे उद्छ्॒त करने के ल्लोभ को 
में संवरण करूँगा । मन के समझाने के क्षिए इतना ही 
काफी है कि रसाल जी से हमें वही तो मिल्न सकता हे, 
जो उनके पास हे--अधिक की उनसे आशा करना 
व्यथे है ! 

रसाल जी के प्राक्षन की उस तिरस्कार के साथ 
उपेक्षा कीजिए, जिसका वह सवोांश में पात्न हे; और 
आइए, हरिश्राध जी के मूल अन्थ के असल्ली मोल को 
' आँकने के लिएु आगे बढ़ चलें। 'रसकलस' में, प्राक्क- 


“हरिश्राध! जी का बुढ़भस 
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थन के अतिरिक्त, दो और भाग हैं--एक का नाम हैं 
भूमिका, ओर दूसरे का रस-निरूपण । पहला २२९ पृष्ठों 
में समाप्त हुआ है; और दूसरा ३६८ सफ़ों में । २२६ 
पेज की भूमिका लिखने के बाद भी हरिओध जी को 
संतोष न हुआ; अतएव, उन्हेंने पहले ओर दूसरे खड के 
बीच में एक “विशेष वक्तव्य' भी जोड़ दिया है | एक नहीं, 
दो लम्बे-चो ड़े सूची-पन्र यदि पुस्तक के आदि में हैं, तो 
डसके अन्त में दो अशुद्धि-पन्न भी पाठक को मिलगे, जो 
इस बात के प्रमाण हैं कि लेखक और प्रकाशक ने पुस्तक 
का सेधने में काई कार कसर नहीं उठा रकक्‍्खी हे। सब 
मिला कर 'रसकलस” में ६२३, ओर यदि ग्राक्थन के 
भी जोड़ लें तो ६३६, पृष्ठ हैं। ऐसे ग्रन्थ की विस्तृत 
समालोचना एक छोटे-से लेख में सवधा असम्भव है। 
लेकिन हॉड़ी के एक-दो दानों का देखने से उसके सब 
दानों की दशा का आसानी से बोध हो जाता है। इसी 
न्याय से, में भी इस पुस्तक की जांच यहाँ पर करूँगा । 

इस पुस्तक का उद्देश क्या है ? इसका जो उत्तर 
हरिश्राध जी ने अपने “विशेष वक्तव्य” में स्वयमेव दिया 
है, उसी के, पाठकों की जानकारी के लिए, मैं उद्छत 
किये देता हूँ: --- के 

“मैं स्वीकार करता हूँ कि आचीन अणाली का अजु- 
करण ही आज-कल अधिकांश वत्तमान ब्रजभाषा के कवि 
कर रहे हैं, निस्सन्देह यह बहुत बड़ी न्नटि है।'**'****' 
आ्रज तक जितने 'रस-प्न्थ' बने हैं उनमें श्र गार रस के 
ही उदाहरण दिये गये हैं, ऐसा न करके अ्रन्य विषयों का 
उदाहरण भी उनमें होना चाहिए था। रसकतल्स में 
इन सब बातों का आदर्श उपस्थित किया गया है ।?! 

अब, 'रसकल्लस” के आदर्श पर भी एक नज़र डाल 
लीजिए “अब 

“रसकलस में ****** बतलाया गया हे कि किस 
प्रकार अन्य रसों के वर्शन का विस्तार किया जा सकता 
है, ओर कंसे जाति, देश और समाज संशोधन विषयों के 


'शनमें और संचारी भावों में स्थान दिया जा सकता है। 


इस ग्न्ध में देशप्रेमिका, जातिप्रमिका, और समाज- 
प्रेमिका नायिकाओं की भी कल्पना की गई है ।”” 


२५६ पा सरस्वती 
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'एसकलस' के आदर्श और उद्देश आपको मालूम हो। 
गये । सामयिकता के पुजारी, आपको मानना पड़ेगा, 
हरिश्रेध जी हैं। इस विषय में उनका कथन ही 
अन्यतम प्रमाण हे। इसी सामयिकता का समादर 
कराने के उद्देश से आपने 'रसकलस! को गढ़ा है। 
इतना जानने के बाद, पाठक का स्वभावतः यह 
जानने की उतावली होगी कि अड्भार-रस ओर उसके 
व्यक्तीकरण की परिपादी को समयानुकूल बनाने के 
सम्बन्ध में कविवर जी की क्‍या राय हे ? वह भी उन्हीं 
के शब्दों में सुन लीजिए । आप फ्रमाते हैं कि “श्र 
ही साहित्य का शज्भार! हे। परन्तु--श्राप की सम्मति 
में--“-केवल नायिकाभेद की रचनाथ ही »ज्जाररस नहीं हैं, 
क्योंकि 'जिन निरूपणों में प्रेम का आभास है, जिन 
कविताओं में प्रकृति की छुटाओं का वर्णन हे, जर्डा 
मधुरता, सरलता, हृदय-ग्राहिता, और सौोंदय हे, वहीं 
आड्गररस विराजमान हैं!” कितनी सच्ची और सुन्दर 
व्याख्या आपने शज्भञाररस की दी हैं! परन्तु आपने 
आड्डाररस पर 'रस-निरूपण” नामक खंड में नायिका-भेद 
आदि के उदाहरणों के रूप में जो स्वरचित कविताय 
रक्खी हैं, उनमें शज्डार का वही पुराना आदर्श पाठक को 
मिलता है। मालूम होता है कि उपाध्याय जी को भी 
अपनी यह दोमुही पालिसी उसी तरह से खटकी, जेसे मुझे 
वह संशय के सागर में डुबाती हे। इसी लिए आपने 
अपनी सफाई में यह लिखा हे :---'कुछ अत्यंत श्रश्लील 
विषयों का छोड़ कर >शज्ार-रस-सम्बन्धी सब विषय मैंने 
ले लिये हैं ओर सबका वर्णन यथास्थान किया है '"****।?” 
इतना कहने पर भी संतोष न हुआ; भ्रागे यह वाक्य 
मिलता है कि “संभव हे कि ग्रन्थ में कुछ ऐसा स्थान या 
अश पाया जावे, जो...अश्लील ज्ञात हो”। परन्तु 
अश्लीलता है क्या वस्तु ? किसे अश्लील कहना चाहिए 
ओर किसे नहीं ? फिर, देश-काल के भेद से अश्लीलता 
की परिभाषा भी ते बदलती रहती है ? इन प्रश्नों पर 
आपने अपनी अ्रनमाल भूमिका में पूरा प्रकाश डाला है । 
हरिश्राध! जी का तो इस सम्बन्ध में जो निवेदन हे उसे 
भी ब्यान से सुन लीजिए । आप फरमाते हैं कि “शरीर में 





[ 
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ऐसे अनेक पदाथे हैं, जो उससे अलग होकर अश्लीलतम 
बन जाते हैं परन्तु अपने स्थान पर उनकी उपयोगिता 
असन्दिग्ध है! । ऐसी दशा में यदि कोई यह शंका 
करे कि फिर हरिओध जी ब्रजभाषा के पुराने कवियों 
के 'अश्लीलता' के नाम पर पथ-अष्ट क्‍यों कहते हैं, तो 
काई अचरज की बात न होगी ? देव, बिहारी, मतिराम 
ने वही काम किया जिसे आप कर रहे हैं। भेद 
केवल इतना ही है कि वे सामयिकता, देश-भक्ति, समाज- 
सेवा, आदि, शब्दों के प्रयोग में उपाध्याय जी की तरह पट 
नथे। न उन्हें आदशवादी बनने की इनकी तरह हबस 
थी। वेजो कुछ थे, उसी का उन्हें नाज था। रासिया 
कवि थे; ओर, मर्दों की तरह, रसभरी कविता करने का 
समर्थन वे खुल कर करते थे। परन्तु हरिश्रोध जी 
कविता ते प्रकाशित करते हैं पुराने ढंग की, ओर बोलते 
हैं बोल बढ़ बढ़कर कि उनकी कविता का श्राद९ भिन्न 
है। ३६८ पेज की पुस्तक में आपने नायिकाओं के पदपकझों 
पर अपनी कविता के २७८ प्रृष्ठों को श्रद्धांजलि समपित की 
है। इसी तरह से, २२६ पेज की भूमिका में भी शद्गगररस 
की व्याख्या ११६ पेजों में, ओर यदि वात्सल्य का भी 
उसी के अन्तर्गत मान ले तो १६८ पृष्ठों में, की गई है। 
अन्य रसों क विवेचन बहुत ही सरसरी तोर से किया 
गया है।...नहीं, नहीं, यह में न कहूँगा; लेखक के प्रति 


न करने देगा । “इज्जाररस ही पर यदि आपकी कविता में 
कुछ भी कवित्व का आमास-मात्र भी मिलता तो ग़नीमत 
थी। में उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता। विद्यापति 
की श्रल्लोकिक कविता का चमत्कार कौन न मानेगा, यद्यपि 
बहुत अंशों में वह, बकोल हरिश्रोध जी के, पद-अ्रष्ट थे ? 
इसी तरह, सूर-सागर का संयाग-श््भगर बड़े ही ऊँचे दज 
का है, यद्यपि, हरिश्रीध जी के शब्दों में, वह “'अभव्य 
ओर अमनेरम!?% है। लेकिन उसमें तुकबन्दी नहीं है । 


धतुलसी-ग्रन्थावली के तीसरे भाग में हरिश्रोध जी 
ने सूरदास की खासी ख़बर ली हे। परन्तु जब से 
आप व्रजभाषा के कविसम्राट बने तब से श्रब दसरा 
ही राग अल्ापने लगे हैं। 


संख्या ३ ] 


“हरिऔध! जी का बुढ़भस 
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'रसकलस? ते अधिकांश में इतना साधारण और नीरस है, 
कि आश्रय होता है। “प्रियप्रवास” को जिस लेखनी ने 
लिखा, उसी से ऐसी निकम्सी चीज़ कैसे निकलीं । यह ठीक है 
कि कवि कभी एक-सी उत्तम कविता नहीं कर सकता हे। 
उसकी रचनाओं में कृड़ा-करकट भी काफी अंश में मिलता 
है। लेकिन समझदार ज्ञोग अपनी मामूली कविताओं 
को प्रायः दबा देते हैं। हरिऔध जी ऐसा न कर सके, 


यही दुःख है । दुःख इसका भी है कि वह अपनी ओछी 





रचनाओं के ओछेपन का, ममता के कारण, देखने में 
असमर्थ हैं। शायद, इसमें उनका इतना दोष नहीं हे, 
जितना दोष है उनकी उम्र का। वाद्धक्य के जाम में 
उन्होंने 'रसकलस' में उन रचनाओं को प्रकाशित किया है, 
जिनमें से अधिकांश जवानी के ज़माने में लिखी गई अथीं, 
लेकिन जिन्हें उसे समय उन्होंने इस याग्य न समझा था 
कि वे प्रकाशित की जायेँ। वास्तव में, 'रसकल्स” उनके 
बुढ़मस का प्रसाद है। [अपूर्ण 





९ > 
सरदार नमदाप्रसादसिंह 
“हरिऔध' जी का रसकलस अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ । उसकी समालोचना इस अंक 


के 


में अन्यत्र प्रकाशित हैं । 


सरदार नमेदाप्रसाद्सिह ने जो प्रश्न किये 


लटकनि नागनि मैं दौरि द्युति दामिनि मैं, 
खिंचित कमाननि में, कब लों अ्रमौगे तुम । 
खंजनि में मीननि में कीरनि कपोलनि मैं, 
मृक्तनि प्रदर्शनि मैं कब लों रमौगे तुम । 
रम्य केदली पे पुनि केहरि अदीह देखि, 
पूजि शम्भु कब लों निरापद रहोगे तुम । 
कब लों सहोगे पवि-पात पानि-पानिप सों, 
सुमन सरों के लक्ष कब लों बनोगे तुम । 


कब लो बलाहक की विरद बिगारिबे को, 
बिरही बियेग वारि वसुधा बहेह्दा तुम । 
शंकर भयंकर की श्रश्ुता मिटाइबै को, 
कब लों वियाग दाह वारिध सुखेहे तुम । 
कब लों कृतान्त कीर्ति कीच में मिलाइबे के, 
कुसुम अँगार अंग अंगना जरेहे। तुम । 
इन्दीवर इन्दुं इन्द्रा के इन्द्रजाल बीच, 
मार के मदारी जग कब लौं नचेहे। तुम। 


“हरिश्रोध” जी ओर उनके अनुयायी 'कवि-कर्म-कुशल? कवियों से 
सकल 


हैं, उनका उन पर भी विचार करना चाहिए । 
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श्रीयुत गणेशप्रसाद 


पात्र 


सिद्धिनाथ कविरत्न--एक ख्यातनामा आधुनिक कंवे। 
मनोरमा-- इनकी पूर्वकाल्न की प्रेयसी । 
एक साहित्यिक मिन्न--एक नौकर । 


व्च्द््क्त्् सा जी सजा-सजाया कमरा जिसे 
( (१ ड्ाइंगरूम ओर ड्रेसिंगरूम दोनों 
ही कह सकते हैं। कमरे की 
सजावट में पूर्वीय ओर पाश्चात्य 
दोनों ही रीतियों का एक विचित्र 
सम्मिश्रण-सा दीख पड़ता है। 
किनारे की श्रोर स््रिंगदार लो 
आराम कुर्सियाँ लगी हुई हैं। बीचो-बीच सहारनपुरी एक 
अठपहला छोटा-सा टेबिल हे। इस पर बेलबूटे का 
बढ़िया काम किया हुआ हें। ऊपर एक साफ टेबिल्ल- 
क्लाथ रखा हुआ है। इसके चारों शोर बढ़िया रेशमी 
काम किया हुआ है और एक कोने में बहुत सुरुचिपूर्ण 
अक्तरों में कुछ लिखा हुआ-सा जान पड़ता हे। ऊपर 
ताजे फूलों का एक गुलदस्ता रक्खा हुआ हे। दीवारों 
पर कुछ बड़े बड़े कलापूर्ण चित्र भी टगे हुए हैं। एक 
ओर एक तख्त भी रक्खा हुआ हे जिस पर गहरे लाल 
रंग की एक चमकीली रेशमी-सी चादर बिछी हुई हे। 
तख्त के पाये चोकार और एक नये ही ढंग के 
बने हुए हैं। तख्त के सामने दीवार के एक गोटे पर 
ताण्डवनृत्य में ज्ञीन शिव की एक प्रतिमा है। आस- 
पास कुछ खिलोने रक्खे हुए हैं। हैं तो वे खिलौने, पर 
सब कला के विविध नमूनों-से जान पड़ते हैं। एक 
ओर ध्यानसर्न पद्मासनासीन महात्मा बुद्ध की सौम्य 





जे 








मूति भी शोभा था रही है। कमरे के एक दूसरे कोने 
में एक छोटी-सी किन्तु बड़ी सुन्दर एक अठपहलू चौकी 
रक्‍्खी हुईं हे जिस पर सफेद और पीले रंग के कुरीब आठ 
दस शंख या घोंघे रक्खे हुए हैं। स्टेज की बाई' ओर 
दीवार से लगा हुआ एक डेसिंग टेबिल हैं, जिस पर एक 
बड़ा ओबल (अडाकार) शीशा लगा हुआ है। इसके 
आस-पास प्रसाधन सामग्री सेंट, तेल, साप पाजडर, 
फेसक्रीम, हेयर क्रीम, पोमेड आदि आदि के सुन्दर 
बर्तनों और शीशियों की खासी बहार है । इसी शीशे के 
सामने एक युवक खड़ा हुश्रा बालों के ब्रश कर रहा है । 
युवक की अवस्था ३० से ३४ के बीच में रही 
होगी । इसका कृद कुछ क्ग्बा और शरीर इकहरा 
है। अआरखों में सुनहरे रिम का चश्मा हे। बाल बहुत 


बड़े घने कुछ भूरे रंग के और घूँधरदार हैं। वद्धों में 
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केवल एक नफ़ीस चुनी हुईं ज्रीदार नाखूनी किनारे 
की धोती ओर एक बहुत हलके पीले रंग का रेशमी कुर्ता 
पहने हुए है। ऊपर से बहुत रूक घुली हुईं सुनहरी 
धारियों की किनारीदार एक सफेद चादर भी ओढ़े हे । 
मालूम होता हे, अभी अभी कपड़े पहने हैं और 
कहीं जाने की तेयारी में है। जूता सलीमशाही 
गहरे लाल रंग के मखमल का कामदार पहने है । शरीर 
कुछ कृश है, ओर आंखें धँसी हुई, पर बड़ी बड़ी 
ओर गंभीर हैं। वे आधी सुँदी हुई-सी कुछ कुछ स्वप्न- 
राज्य में विचरण करती हुई-सी जान पड़ती हैं। रंग 
काफी गोरा हे। चेहरे से एक आकषघक नेराश्य- 
पूर्ण गंभीरता का भाव टपकता हे। शाम होने में अभी 
. कुछ देर है। वह बश कर रहा है, इसी समय साधारण 
परन्तु खूब साफ घुली हुईं खद्दर की घाती ओर कुर्ता पहने 
हुए एक दूसरा युवक दाहनी ओर से सिद्धिनाथ के पीछे से 
प्रवेश करता हे। इस युवक का शरीर सुदृढ़, रंग साँवला 
ओर कद मझोला हे । आगंतुक सिद्धिनाथ का मित्र है। 
सिद्धिनाथ--(शीशे में मित्र की छाया देख, पत्नट कर 
सादर स्वागत करते हुए) आओ, कहो मित्र अच्छे 
तो हो । तुम भी चल रहे हा न ? 
मिन्न---चल रहे हैं ! अजी वहाँ सब लोग पहुँच भी गये 
ओर जिसका सम्मान करने के लिए इतना बड़ा 
आयेजन किया गया उसका पता भी नहीं ! मेंने 
इस भय से कि कहीं तुम्हारा हाट तो नहीं फेल हो 
गया, भागा भागा आ रहा हूँ। 
सिद्धिनाथ--भाई, मुझे कुछ अजीब मेप-ली लग रही है । 
मैंने साहित्य की कोन-सी ऐसी सेवा की है जो लोगों 
ने सुझे इस प्रकार सम्मानित करने का निश्चय 
कर डाला । 
मिन्न--अच्छा खेर, आपने कुछ नहीं किया, और मेरी 
निजी राय तो यह है कि तुमने और कुछ नहीं सिफ 
भोले-भाले हिन्दी-भाषा-भाषी सम्प्रदाय की रुचि 
दूषित कर दी है ओर इली के पुरस्कार-स्वरूप 
तुम्हारे आनर' में आज यह बृहद्‌ कवि-सम्मेल्न 
होने जा रहा है । 
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सिद्धिनाथ--बिलकुल ठीक कहते हो । नवीन युग में यदि 
काई कलाकार यश-लाभ करना चाहे तो उसे सव- 
साधारण की रुचि का दूषित कर देने में ही अपनी 
सारी शक्तियाँ निद्धावर कर देनी चाहिए । 

मित्र---ठीक, अच्छा यह बताओ, अभी तुम्हें डेस”ः और 

'टायलेट? करने में कितने घंटे ओर ल्गेगे। “फिनि- 

शिंग व्चेज़' अकंले में देना चाहो तो में जरा 

अन्तर्धान हो जाऊँ। ' 
सिद्धिनाथ--ज़रा नहीं, बिलकुल हो जाओ । में शर्मा जी 

के मोटर के इन्तज़ार में हूँ । ह 
मित्र--(सुसकुराते हुए, कुछ व्यंग्य से) अच्छा तो जनाब 

मोटर में चलेंगे (उठते हुए) तब में चत्ता, नमस्कार । 
सिद्धिनाथ--ओर क्या ? “कविरत्न! हूँ या मज़ाक ! तुम 

चलो, कह देना में दस मिनट में पहुँचता हूँ । 

(मित्र हँसता हुआ बाहर चला जाता है। सिद्धिनाथ 
भी हसता हुआ कुछ उत्तेजितन्सा हो एक बार फिर 
कंधी और बश लेकर शीशे के सामने खड़ा होता हे। 
परन्तु शीशे के सामने होते ही सहसा दिठक कर 
रुक जाता है ओर बालों तक पहुँचा हुआ डसका कंधी- 
वाला हाथ वहीं ज्यों का व्यों रुक जाता हे । डसे शीशे 
में पीछे की ओर से आईं हुई एक युवती की छाया दिखाई 
पड़ती हे। डस युवती की अवस्था २२ साल से अधिक 
नहीं कही जा सकती, पर चेहरे के पीलेपन ओर झुदेनी 
से साफ जान पड़ता है कि अभी किसी खंबी बीमारी से 
उठी हे । उसका शरीर बहुत कृश ओर केश कुछ झक्त ओर 
निर्जीव-से जान पड़ते हैं। पर उसके नेत्रों में चिचित्र तेज 
तथा असाधारण ज्योति की एक लोकेत्तर आभा-सी फूट 
कर निकलती हुईं जान पड़ती है। उसका कृद साधारण 
से कुछ अधिक लंबा तो हे ही, पर इस अत्यधिक क्ुशता 
के कारण उसकी लंबाई कुछ बेडोल-ली भी मालूम होती 
है। सिद्धिनाथ बहुत घीरे धीरे सिर पर से कंघीवाला 
हाथ उतार कर डसे एक ओर रखता है और कुछ अवाक 
और हतबुद्धि-ला घूम कर आगन्तुक की ओर 
होता है। इतने से ही काम में उसे मानो सालों लग 
जाते हैं ।) 
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सिद्धिनाथ---(मानो ज़बान खोलने में उसे काफ़ी तकल्लीफ 
हे। रही हैं) तुम ? फिर कुछ ग्रकृतिस्थ होकर ओर 
अपेक्षाकृत स्वाभाविक रीति से) एकाएक तुम 
किधर से ९ 

आगंतुक-( अत्यंत क्षीण स्वर से मानो बहुत दूर से 
आवाज़ आ रही हैं) चली आईं । 

सिद्धिनाथ--(सानो उसकी कमजोरी का ख़याल करके 
पास की कमानीदार कुर्सी की ओर बैठने का इशारा 
करते हुए) अ्रच्छा बेठ तो जाओ 

आगंतुक--नहीं, बेहूँगी नहीं, अब मैं जा रही हूँ । 

सिद्धिनाथ---यह क्या ? केसे आई और कैस चल दों ? 

आगंतुक--बस, तुम्हें एक बार देखना था। देख चुकी, 
अब चली । 

सिद्धिनाथ--इतने दिनों के बाद सिफे इसी लिए आई 
थीं! छः बरस से कम न हुए होंगे। 

आगंतुक--जो हो, पर आई थी सिफ तुम्हें एक बार 
देखने के लिए ही । 

सिद्धिनाथ--अच्छा देखने ही आई थी ते थोड़ा बैठां भी । 
कुछ देर देखो । क्या पत्न भर निगाह मिलाने से ही 
देखना खत्म हो। जाता है ? 

आगंतुक--तुम कहीं बाहर जाने को तैयार मालूम हो 
रहे हो । तुम्हें देर हो। जायगी। 

सिद्धिनाथ--होने दो । आज इतने दिनों के बाद तो 
तुम्हारी सूरत देखने का मिल्ली, तिस पर भी इतनी 
उतावली । 

आगतुक--तुम्हारे काम का हज तो न होगा हमारे 
बैठने से । ु 

सिद्धिनाथ--आज इतने दिनों के बाद आकर भी ये सब 
केसी बात कर रही हो मनेरमा ? 

मनेरमा--( मानो क्षण भर के लिए उसके चेहरे पर सुख 
की एक लहर दोड़ जाती है) फिर । 

सिद्धिनाथ---क्या फिर ? | 

मनेरमा--फिर बुल्लाओ मेरा नाम लेकर । 

सिद्धिनाथ--अचच्छा मैं तुम्हारे नाम पर एक बहुत अच्छी 
कविता लिखूगा, बेठो । 


सरस्वती 
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मनारमा--नहीं, कविता अभी रहने दो। तुम सिफ 
हमारा नाम लेकर पुकारो । 

सिद्धिनाथ--(सकोतुक कुछ क्षण उसकी ओर एकटक 
देखते हुए) अच्छा लो--मनोरमा--रमा रमा-- 
(मनेरमा के रक्तशून्य कपोलों पर मानो क्षण भर के 

लिए एक हल्की गुलाबी रंगत दौड़ जाती हे। किसी 

ल्लोकोत्तर के आनंद से पल्ल भर के लिए उसके नेत्र अधरों 

पर मुस्कुराहट की एक ज्षीण रेखा के साथ मुंद जाते हैं। 

फिर वह धीरे धीरे पास की कुशनदार कुर्सी पर बेठ 

जाती है। सिद्धिनाथ भी एक कुर्सी उसके पास खींच 

कर बैठ जाता हे ओर एकटक मनोरमा के चेहरे को 

देखता रह जाता है। कुछ देर तक दोनों निस्तब्ध _ 

रहते हैं। मनोरमा धीरे धीरे आंख खोलती हे और 

सिद्धिनाथ के इस प्रकार निनिमेष नेत्रों से अपनी ओर 

देखता पाकर कहती हे) 

मनारमा--(कुछ दिलचस्पी के साथ) तुम क्यों मुझे इस 
तरह घूर रहे हो ? 

सिद्धिनाथ--(दूसरी ओर दृष्टि कर कुछ साचने लगता 

मनोरमा--(मानो प्रश्न का अर्थ न समझकर) ठहरी कहाँ 
हूं, और फिर ठहरूँगी ही कहाँ ? 

सिद्धिनाध--(कुछ हतप्रभ-सा होकर) अ्रच्छा तो तुम 
शायद अभी सीधे यहीं चल्ली श्रा रही हो । 

मनारमा--यहाँ श्रर्थात्‌ 

सिद्धिनाथ--(कुछ रुक रुक कर) यहाँ, यानी इलाहा- 
बाद में । 

मनेरमा--हाँ, यहीं आ रही हूँ सीधे। 

सिद्धिनाथ--सामान वगेरह कहाँ छोड़ा ? 

मनोरमा--सामान मेरा कुछ नहीं है । 

सिद्धिनाथ--बिल्लकुल्ल कुछ नहीं ? 

मनोरमा--नहीं, बिलकुल कुछ नहीं । 

सिद्धिनाथ---[अआ्राश्चय से कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे 
धीरे नीचे सिर किग्रे हुएण मानो अपने से ही कह रहा 
हो) आज छुः छः बरस होने को आये, मगर इस बीच 
में कहीं कुछ ख़बर नहीं, एक चिट्ठी तक नहीं। यह 


संख्या ३ ] 
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वही मनोरमा हे, जिससे परिचित हो में सारे संसार 

को भूल गया था, रात रात भर, दिन दिन भर 

जिसकी एक एक बात सोचता रह जाता था। वही 
मनोरमा एकाएक आज मेरे सामने बेठी हुई है। 
साथ सें एक धोती तक नहीं। आख़िर इसका सतलब 
क्या (धीरे धीरे सिर उठा कर मनोरमा की ओर देखता 
हुआ) किसी का साथ भी लाई हो या ऐली ही ? 

मनोरमा--ऐसी ही | 

सिद्धिनाथ--इतना लम्बा सफ़र अकेले करने न्नि 
डर नहों मालूम हुआ ? 

मनोरमा--कुछ भी नहीं । 

सिद्धिनाथ--तुम्हारा यहाँ का आना तुम्हारे घर के लोगों 
को सालूम हे ? 

मनोरमा--हाँ, सब जानते हैं । 

सिद्धिनाथ-- (कुछ सोचने के बाद) अच्छा, मगर तुम्हारी 
अनुपस्थिति में तुम्हारे पतिदेव का कुछ  असुविधाय 

.. तो होंगी ही । 

मनेरसमा---(अनमनी-सी ) उह, होंगी शुरू में कुछ दिनों 
क फिर धीरे धीरे आप ही सब भूल जायेगे । 

सिद्धिनाथ---(फिर कुछ देर तक दोनों हाथों पर सिर रख 
कर गम्भीर चिंता में मप्न होने के बाद) अच्छा एक 
बात पूछ , बतवाओगी सनेारमा ? 

 मनारमा--(ईंषत्‌ हास्य से) पूछो । 

सिद्धिनाथ--क्या तुम हमारे साथ रहने की इच्छा से ही 
यहाँ आई हो ? 

मनोरमा--(ईषत्‌ हास्य) आई तो में थी सिफे एक बार 
तुम्हें देख छेने भर के लिए, पर तुम चाहे तो रह 
भी जा सकती हूं तुम्हारे साथ । 

(सिद्धिनाथ कुछ क्षणों के लिए एक-दम सन्‍नाटे में 
आर जाता है। मनारमा अरथ॑पूर्ण मुसकुराहट के साथ कुछ 
देर तक उसकी ओर देखती रह जाती हे और फिर धीरे 
धीरे कहती हे) 
मनेरसा --(एकाएक गंभीर होकर) सिद्धिनाथ ! 
सिद्धिनाथ--(मानो नींद से चोक कर) क्‍या कहती हो 

. -मनोरसा ? . 


मनोरसमा--तुम्हें उस दिन की बात याद हे ? 

सिद्धिनाथ--कब की बात कह रही हो ? 

मनोरमा--वही उस रात की । 

सिद्धिनाथ--(म्रुखमंडल एकाएक आरक्त हो जाता है, 
नीचे देखने लगता हैं ओर फिर कुछ रुककर) अब 
उसकी याद क्‍यों दिल्ला रही हो ? 

मनेारमा--उसका प्रयोजन है । तुमने उस रात को सुर 
अपने पास रोक रखने का अबल आग्रह किया था। 
तुमने बड़ी विनती की थी अपना हाथ छड़ा- 
कर चली आई थी। चलते चलते में वादा कर गई 
थी, फिर आऊँगी?। उस वक्त में अपना वादा पुरा 
नहीं कर सकी थी। आज फिर आई हू। 
(सिद्धिनाथ दोनों हथेलियों पर ठुड्डी का भार रक्‍खे 

हुए एकटक इस प्रकार मनोरमा की ओर देख रहा हें, 

मानो उसके सामने साज्ञात्‌ महादेवी उतर आई हों। 

धीरे धीरे उसकी (सिद्धिनाथ की) आँखे ऑआंखुओं से भर 

आती है । वह एकाएक उठकर पीछे की तरफ की खुलो 

खिड़की के पास चला जाता हे ओर मनेारमा की ओर 

पीढ करके चादर से ऑआखसुओं के खब पोंड डालता हैं। 

फिर धीरे धीरे आकर अपनी जगह बेठता हे ओर बात 

का रुख बदलने के अभिप्राय से कहता है ) 

सिद्धिनाथ--तुम बहुत थक गईं होगी मनोरमा, चलो 
कुछ पानी-वानी पी लो । 

मनोरमा--नहीं, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हैं। 

सिद्धिनाथ--इतने लम्बे सफूर से आई, और किसी चीज़ 
की जरूरत भी नहीं है। अच्छा यहीं लाता हूँ 
(उठने का होता है, मनोरसा हाथ से रोककर 
कहती हे) 

सनोरमा---बेठो, जल्दी क्या हे ? होता रहेगा । 

सिद्धिनाथ--(बैठकर) तुमने आने से पहले पएुक काड भी 
नहीं डाल दिया, नहीं तो--- 

मने।रमा--(एका एक मानो कुछ स्मरण कर) लिखा तो 
था मैंने | क्‍या तुम्हें मिल्ला नहीं 

सिद्धिनाथ--नहीं तो, शायद किली वजह से रुक गया हो, 
खेर, अब कार्ड क्या होगा ? अरब तो तुम्हीं आ गई हो। 


श्६२ 


सरय्यती 
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पर मनोरमा अब तुम्हें जाने न दूँगा। कई बार तुम 
आ आकर चली गई हो ओर तुम्हारे चले जाने पर 
मुझे सत्यु से भी अधिक कष्ट सहना पड़ा हे, 
पर अ्रब नहीं । 

मनोरमा--रूत्यु का कष्ट तुम्हें क्‍या सालूस ? सुनोगे वह 
कृष्ट कैसा होता है ? 

सिद्धिनाथ--ज़रूरत नहीं हे, मुझे उसका काफ़ी अनुभव 
हुआ है" *“'कई बार हुआ है । 

मनेरमा--नहीं, तुम नहीं समझ सकते। रझत्यु-यंत्रणा क्‍या 
चीज़ हैं, में बतलाती हू, सुने। 

सिद्धिनाथ--अच्छा कहो--- 

मनेरमा--मैं बहुत बीमार थी, यह तो तुम्हें मालूम 
ही है। 

सिद्धिनाथ--यह तो तुम्हारी श्राकृति से ही स्पष्ट है । 
जान पड़ता हे कि किसी असाध्य बीमारी से 
उठी हो । 

सनारसा--सुने भी । जब सेरी बीमारी बहुत बढ़ गई 
तब डाक्टरों ने परामर्श से यह स्थिर किया कि लिवर 
का आपरेशन करना होगा। मुझे क्लोरोफ़ा्म सुँधा- 
कर बेहोश किया । इसके बाद क्या-क्या हुआ, मुझे 
कुछ ख़बर नहीं। होश आने पर मालूम हुआ, अब 
में अच्छी हूँ । पर इसके थोड़ी ही देर बाद एक 
अजीब तसाशा शुरू हुआ | धीरे-धीरे ऐसा मालूम 
हुआ माने पेरों में एक अजब तरह की ठंड-सी 
लग रही है। थोड़ी हिलने-डुलने की कोशिश की 
तब जान पड़ा पेर अब हिल नहीं सकते। और 
फिर धीरे-धीरे वह ठंड ऊपर की ओर बढ़ती आा 
रही थी। अ्रब घुटनां तक पहुँची ओर फिर कमर । 
मेरा आधा शरीर माने लकड़ी का हे! गया। इस 
बात का कई बार चिहल्ला-चिलछ्माकर कहा--कमरा 
लेगों से भरा हुआ था--पर माने किसी ने सुना ही 
नहीं। हाथ से इशारा करने की इच्छा की, पर मालूम 
हुआ कि हाथ अब नहीं उठ सकते, डेँगलियां भी नहीं 
हिल सकतीं। फिर वही ठंड गले में लगी । फिर 
कैसा मालूम हुआ, जानते हा--मरण-यातना किसे 


कहते हैं, वह तुम क्या समझागे सिद्धिनाथ ? वह में 

समझती हू । 

(धीरे-धीरे स्टेज पर की रोशनी कम ट्वोती जा रही हे, 
सिद्धिनाथ मनारमा की ओआर शांत भाव से एकटक देखता 
हुआ कहता है) 
सिद्धिनाथ--यह तो तुम्हारे शरीर पर दृष्टि डालते ही 

स्पष्ट हो। जाता है कि तुम मौत के मुंह से निकल 

कर थआा रही हो। तुम्हारे शरीर में खन तो 
रही नहीं गया है। (उस गद्दीदार कुर्सी की ओर स्थिर 
दृष्टि से देखते हुए) ऐसा जान पड़ता है माने तुम्हारा 
वज़न अब छुटांक भर भी नहीं रह गया । जिस कुर्सी 
पर तुम बेठी हा। उसकी गद्दी ज़रा भी नीचे की ओर 
दबी हुई नहीं हे, माने तुम काठ की बच पर बेटी 
हे। (कुछ रुक कर और फिर एकाएक उठते हुए) 
खेर, अरब अंधेरा हो चला। ज़रा उससे बत्ती 
रख देने के लिए कह आऊं। 

मनेरमा--(उठती हुई) श्रब में भी चली, तुम्हारा काफी 
समय नष्ट हुआ, तुम्हें बहुत देर हो गई । दो 
सका ते फिर मिलगे । 

(खुले दरवाज़े की ओर मुड़कर दो एक पग श्ागे 
बढ़ती हे । सिद्धिनाथ दृढ़ता से आगे बढ़कर उसका रास्ता 
रोक कर खड़ा हो जाता हे ओर कहता है) 
सिद्धिनाथ--(निनिसेषख्प उसकी दृष्टि में अपनी दृष्टि 

गड़ाये हुए) श्रब में तुम्हें पल भर के लिए. अपनी 

आंखें से ओमल नहीं होने दूँगा सनारमा ! देख, 
तुम अ्रब केसे जाती हो । 

मनारमा--( तेज़ी से सिद्धिनाथ के बगल से होकर दर- 
वाज़ पर पहुँच कर) तुम मुझे रोक कर क्‍या 
करोगे सिद्धिनाथ ? में तुम्हें एक बार सिर्फ देख 
चली । 

(यह कहती हुईं वह माना एक स्वर्गीय दृष्टि से 
जिसमें आनन्द और करुणा के सिवा और कुछ नहीं 
हे--सिद्धिनाथ का देखती हुईं पीछे हटती हे । सिद्धिनाथ 
लपक कर माने अ्रपनी दोनों भुजाश्रों के बीच उसे 
आबद्ध कर लेना चाहता है। पर उसकी भुजाय मानो 


संख्या ३ ] 


वह फिर आई थी 
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शून्य का आलिंगन करती हैं ओर वह अपना बाझा न 
सँमाल कर वहीं घड़ाम से गिर पड़ता है) । 
सिद्धिनाथ--(गिरते द्वी मानो मामिक यंत्रणा से संतप्त 
हे। चिल्ला पड़ता है) मनेरमा--रमा--रमा -- 
(ठीक इसी समय डसका वहीं साहित्यिक मित्र और 
उसके पीछे पीछे सिद्धिनाथ का नौकर हाथ में एक पोस्ट- 
काड लिये हुए कमरे में दाखिल होता हे। नौकर एक 
१६ वर्ष का लड़का-सा हे ओर साफ कपड़े पहने है। 
दोने सिद्धिनाथ का इस अवस्था में पाकर घबरा-से जाते 
हैं ओर कुछ देर तक किकत्तव्य-विमृढ़-ले खड़े रह जाते 
हैं। फिर वह मित्र हाथ का सहारा देकर सिद्धिनाथ को 
उठाता हैे। सिद्धिनाथ माना स्वप्नावस्था में उठकर 
मित्र के सहारे चलकर सबसे पास की कुर्सी पर गिर-सा 
पड़ता हे और दोनों हाथों से सिर ढँक कर किसी गहरी 
चिंता में दूब जाता है। ) 
मित्र--कहो भई, हुआ क्या ? अभी तो अच्छे थे। किसका 
नाम लेकर चिल्ला रहे थे ? यह मनेारमा कौन है ? 
(सिद्धिनाथ धीरे धीरे सिर उठाकर एक बार शून्य 
दृष्टि से मित्र की ओर देखता हे, पर तुरन्त 
ही फिर पूर्ववत्‌ हो जाता है) 
मित्र--वहाँ पहुँचते ही लोगों ने फिर दौड़ाया, कहा, 
साथ लेकर आओ।, बड़ी देर हो रही है। 





श्रीयुत नर्मंदाप्रसाद खरे के क्‍ 


तुम हो असीम रत्नाकर, छोटी-सी एक लहर में । 

तुम जग के स्वणिम युग हो, नश्वर हूँ एक प्रहर में ॥ 

में एक बूँद पावस की, अम्बर के तुम श्यामल घन । 
ध्या की एक किरण में; तुम ज्योतिमय के जीवन ॥ 


नोकर--साहब अंभी श्रभी डाकिया यह ख़त 
गया है । 

सिद्धिनाथ--रख दो उधर (फिर माने आप ही आप) 
जानता हूँ वह चिट्ठी। (फिर मित्र से) ज़रा पढ़ 
कर सुनाओ तो । 

मिन्न--(चिट्टी लेकर कुछ देर तक निश्शब्द पढ़ने की 
कोशिश कर) अजीब ख़त हे। सिफू एक लाइन 
है--में बहुत बीमार हँ--तुम्हें एक बार देखने की 
इच्छा होती हैं । अगर हो सके तो आओ-- 
मनेारमा!?---बस 

सिद्धिनाथ--(शून्य इष्टि से ऊपर की ओर देखते हुए) में 
कहाँ आ सका सनेरमा ? इसके पहले तो तुम्हीं एक 
बार फिर आई थीं । 

मित्र--भाई, आखिर यह मामला क्‍या हे? मैं कुछ 
समझ नहीं रहा हूँ । 

सिद्धिनाथ--फिर कभी समझना । 

मिन्न--अच्छा तो चलता ! 

सिद्धिनाथ--चले। । 

(दोनों धीरे धीरे उठते हैं, सिद्धिनाथ चित्र-लिखित-सा 
मिन्र के साथ साथ उठकर उसके कंधे का मानो 
सहारा लिये हुए दरवाज़े की ओर बढ़ता है। पर्दा 
गिरता है । ) 


डाल 


तुम बसुधा के वेभव हो, में हूँ छोटा-सा रज-कणशण 
तुम मधु की सादकता हो, में हूँ सूखा-सा म॒ुकण ॥ 
में लघुता की शोभा हूँ, तुम हो अनन्त सुन्दरतम । 
अपनी असीमता में तुम, मुककेा लय कर लो प्रियतम ॥ 








आहआकारछलाउक: ५५ ५-४० ५. अब कक रुक ४ | जिंक किसके के: कहे हट॑नोरी व रे सन्‍कक 





उदार (वर कमाबड ह 6० ७-६ 





श्रीमती महादेवी वर्मा, एम० ए० 
(१) 


तुम मुभमें प्रिय फिर परिचय क्या ' 


तारक में छवि ग्राणों में स्मृति: 
पलकों में नीरव पद की गति; 
लघु एर में पुलकों की संस्तृति; 
भर लाई हूँतेरी चंचल 
ओर करूँ जग में संचय क्या ! 


(३) 


तेरा मुख सहास अरुणोदय; 
परछाई रजनी विषादमय: 
वह जाग्रति यह नींद स्वप्रमय: 
खेल खेल थक थक सोने दो 
में समभूँगी सृष्टि प्रलय क्‍या! 


(३) 
तेरा अधर-विचुम्बित प्याला; 
तेरी ही स्मिद-मिश्रित हाला; 
तेरा ही मानस मधुशाला; 
फिर पूछे क्‍यों मेरे साक़ी 
देते हो मधुमय विषमय क्या ! 


(४) 


रोम रोम में नन्‍्दन पुलकित; 

साँस साँस में जीवन शत शत; 

स्वप्न स्वप्न में विश्व अपरिचित; 

'झुम में नित बनते-मिटते प्रिय ! 
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बर्गे मुझे क्या, निष्क्रिय लय कया ! 























(५) 
हारू तो खोऊँ अपनापन; 
पाऊँ ग्रियतम में निवोसन: 
जीत बने तेरा ही बन्धनः 
भर लाऊँसीपी में सागर 
प्रिय ! मेरी अब हार-विजय क्या ! 


(६) 
चित्रित तू में हूँ रेखा-क्रम 
मधुर राग तू मे स्वर-सगमः 
तू असीम भ सीमा का अ्रमः 
काया-छाया में रहरयमय 
प्रेयसि प्रियतम का अभिनय 





न्हुओं के वासते अहिंसा परमधर्म 
हा बताया गया है । हमारे ऋषि- 
मुनि सदा ही इसकी दुह्ाई 
देते रहे हैं। महात्मा गाँधी 
तो रोजमर्रा के जीवन में इसी 
धर्म पर चलने का आदेश करते 
हैं और स्वयं तो सारी उम्र 
इसे बत्तते ही रहे है। उनके पहले भी शायद कुछ 


कस 5 के क्र, 


लोगों ने अहिंसा का धर्म बर्त्ता हा, किन्तु कहते तो 
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सभी आये हैं कि अहि सा परमा घर्मः! । 





अहिसा है क्‍या ? हिन्दी-शब्दसागर में इस लरह 
लिखा हे-- “मन, वाणी और कम से किसी प्रकार, किसी 
काल में, किसी प्राणी का दुःख व पीड़ा न पहुंचाना” । 
'जीवों का वध करना या सारना या सताना या हानि 
पहुँचाना? हिंसा कहा गया है । 

चाहे जो भी माने इसके ऋषि लोग लगाते रहे हों, 
चाहे जो भी मतलब गाँधी जी समझते हों और चाहे 
जो भी व्याख्या 'हिन्दी-शब्द्सागर” में की गई हो, हिन्दू- 
समाज हिंसा से केवल जीव-हत्या का ही मतलब लगाता 
है, और किसी के इस बात का ध्यान भी नहीं आता कि 
किसी ओर तरह प्राणी को दुख देना भी हिंसा है । 


कल लक कर लिलत मह  सम कली हमें इस लेख में यही विचार करना हे कि अहिंसा 
५ ला गर न ९ ९९५ 
अहिसा के सम्बन्ध में ऐस[ विचार-। परमधर्म है सीया नहीं। इसके समझने के वास्ते यह 


0 मे कक ४ | नल 
पूर्ण लेख आज तक किसी पत्र में प्रकाशित | "री देकि हम यह जाने के धर्म क्या चीज़ हैं। 
के 'शब्द्सागर? में इस तरह लिखा है--'किली वस्तु या व्यक्ति 


नहीं हुआ। अहिंसा क्‍या है ९ केवल एक | की वह बृत्ति जो उसमें सदा रहे!। यों तो स्थान- 
श्रप ॥। अपनी अपनी आवश्यकताओं के।| स्थान पर धर्म के अलग अलग मतलब बताये गये हैं, किन्तु 


कि 


अनुसार अलग अलग लोगों ने इसका शब्दसागर! में लिखा हे कि ऋग्वेद में जो अर्थ है आर 


अलग अलग अथे लग हे । महात्मा गाँधी सबसे आाचीन है, इस तरह है--किसी मान्य अंथ, आचाय 
0 कक जता महात्मा गाता व ऋषि-ह्वारा निदिष्ट वह कर्म जो पारलोकिक सुख की 


कर ए ५ 
अहिसा का जो अथे लगाते हें वही ठीक प्राप्ति के लिए किया जाता है! । 
| है, यह भी नहीं कहा जा सकता। तब जे धर्म आदमी का बनाया है वह आवश्यकता- 


अहिंसा क्‍या है ? इस लेख का पढ़िए ओऔर | सार मल भी सम कक कल घम के के 
की वि नज् आज नहीं, जो आज है वह कल नहीं हागा। अहिंसा 
आओ के चार कानजिए | भी किसी आचाय व ऋषि-द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ ही 
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बह कल परसघमसे न रहे । आर 


सम्भव हे 

अब भी कहने ही भर को वह परमधर्म है। कितने 

जे उस धर्म का खयाल भी करते हैँ, अधिक- 

तर जो अपने के उसका उपासक बताते हैं वे भी केवल 
बड़े जानवरों की हत्या तक ही उसे लीमित रखते 

अगर यह माना जाय कि धर्म किसी व्याक्ति की 

ह बृत्ति है जो उसमें सदा रहे तो भी जो एक के वास्ते 


धर्म है । 


आदसा 
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परमधर्म है वह दूसरे के वास्ते नहीं । प्रत्येक 
व्यक्ति की एक ही क्षत्ति नहीं हो सकती। सिंह और 
बकरे का धर्म एक नहीं हे। सकता ओर उसी तरह कायर 
और बीर के धर्म भी भिन्न भिन्न है। 
अहिंसा की दोहाई भगवान्‌ बुद्ध ओर इंसामलसीह 
देते रहे और आज के दिन उनका मत माननेवाल्षों से 
अधिक शायद ही कोई हिंसक हे।। एक दूसरे को दुख 
देना तो मामूली बात हे, उन्हीं महात्माश्रों के धर्म के 
नाम पर एक दूसरे का गला काटना भी कोई बड़ी बात 
नहीं मानी जाती। निश्शसख्रीकरण कान्फ्रेंस के ही 
लीजिए। यद्यपि सभी यही कहते हैं कि हिंसा बुरी चीज 
है, मगर जिसे भी देखो वही शख्त्रों के पीछे दीवाना है। 
येरप, अमरीका और जापान का कुछ परिचय 
लीजिए। टारपीडो बोद इंँग्लेंड में सन्‌ १६१४ में 
१,३९,००० टन थे और अब जब निश्शखीकरण 
कान्फ्रंस की दोहाई सभी देशों के याधा दे रहे हैं तब 
ब्रिटेन में वे ५,६७,००० टन हैं। फ्रांस में सन्‌ १६१४ 
से ३९,००० टन द टारपीडो बोट थे ओर अब १ $६८,०५० 
हैं। अ्रमरीका के पास सन्‌ १६१४ में ४०,००० टन 
टारपीडो बोठ थे और अब २,९९,००० टन हो गये है । 
जापान ने ४७,४७० टन से बढ़ाते बढ़ाते १,२५,००० टन 
कर लिया हे। पानी के भीतर चलनेवाले जहाजों या 
सबमरीनें की भी यही दशा है। इंग्लेंड ने ७७,००० 
टन से बढ़ाकर ६१,००० टन तक पहुँचा दिया है; फ्रांस 
... ने ३३,००० टन से ६७,००० टन; अमरीका ने १६,००० 
... इन से ७७,००० टन और जापान ने ३,२६४, टन से 
. ७७,००० टन तक पहुचा दिया हे। फिर भी ये सब शस्त्रों 
के उपासक सन्‌ १६१४ से सन्‌ १६२० तक यही पुकारा 
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किये कि यह सब भविष्य में महायुद्ध के रोकने के वास्ते 
किया गया हैे। जमेनी और इटली भी शअत्येक सत्री- 
पुरुष का सशख्ः बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। ग्ररीब 
भारत में भी जहां सेना-विभाग से सन्‌ १६१४ में ३ का 
खच था वहाँ वह पाँच का हो गया है 

शख्र तो फिर भी वीरता के चिल्ल है । परन्तु दीवान 
देश ऐसे शख्त्रों, गेसों, बग इत्यादि के पीछे पड़े हुए हे 
जिनसे दूसरों का तो वे छिपकर काफी हाने पहुचा सक 
किन्तु स्वयं बच जायें। मगर बच केसे ? दूसरे भरी तो 
उसी फेर में हैं। अगर एक ने एक चीज़ बनाई ते 
ने दूसरी उससे बढ़कर ओर तीसरे ने उसके भरी कान 
काटे । गरज दोड़ हे; जे। ही जीते। हाँ, श्रहिंसा के 
मजबूरी दर्ज पर परमधर्म माननेवाली परतंत्र या गल्लाम 
जातियों का अवश्य ग्रपनी हिमाकतों का नतीजा भोगना 
होता है। इन सब बम, गसों इत्यादि की आजमायश 
भी तो उन पर सुभीते से हो सकती हैं। ओर सभी 
बलवान देशों ने गल्लामें की खेती तेयार कर रक्‍खी है । 

हमारे हिन्दूराम भी गला फाड़ फाड़कर अहिसा को 
परमधर्सम पुकारा करते हैं; क्या करें किसी काबिल्ल ते। है 
नहीं। किन्तु क्या वे उस पर अ्रमल भी करते हैं ? 
विवाह के अवसरों पर ह्ाड़कीयालों का दुबाना और 
उनका ज़लील करना या खच और दहेज के बोर से 
जुरबार करना क्या हिंसा नहीं है ? जिस स्त्री को अर्घाड्लिनी 
कह कर घर में लाये उसे केंदी बनाकर रखना, पेसे पेसे को 
तरसाना क्या श्रहिंसा में दाखिल हैं ? विधवाओं के साथ 
बुरे व्यवहार करने से बढ़कर कोन-सी हिंसा हो सकती 
हैं? अपने स्वजातियों का अ्रछ्ृत या नीच कहकर अपमा- 
नित करना ओर कूठा अ्रभिमान दिखाना क्या अहिंसा 
हे? महाजनराम भी तो ऊँची जाति के हिन्द हैं। 
चाहे मांसभक्षी श्रादर्मियों का वे कितना बड़ा पापी 
ओर हिंसक समझें, किन्तु रुपये के पीछे एक या दे आने 
माहवारी सूद लेना ओर न दे सकने पर घर-बार बिकवा 
लेना और कज्ंदार के बालबच्चों का भूखों मारना क्या 
हिसा नहीं ? माँस खानेवाले तो जानवरों के एक ही दफे 
मारते हैं, किन्तु खूद से इतना जेरबार करना तो मानों 


श्र 
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ज़िन्दा आदमी का खून ही चूसना है आर शायद गला 
काटने से बढ़कर हिंसा है । 

कुछ ऐसा मालूम होता हे कि प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा 
की दोहाई इस वास्ते देता हे कि दूसरे लोग तो उस धर्म 
पर चल, किन्तु वह स्वयं उस पर चलने से मुक्त कर दिया 
जाय । कोई साहब कहते हैं कि हवाई जहाज़ों से बम के 
गोले उन पर न बरसाये जा सके, किन्तु वे स्वयं दूसरों 
पर गोला-बारी कर सके । दूसरे साहब चाहते हैं कि वे 
अपने समय में तो लड़कीवालों का खून तक चूस ले, 
किन्तु अपनी लड़की के समय उन्‍हें कोई पेसा माॉगकर 
तंग न करे, तीसरे साहब निहत्थों पर लाठियाँ बरसाने को 
अहिंसा कहते हुए दूसरों के धरना देने का ही हिंसा 
बताने लगते हैं। अपनी अपनी भावना ओर अपनी 
अपनी रुचि हे। लोग अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार 
अहिंसा के मतलब गढ़ लेते हैं । 

दुनिया का अजब ढंग है। लेग अपने तईं घोखा 
बेकर ही मन से सममझोता कर लेते हैं। अहिंसा की 
ई देते हुए लड़ाई की तेयारी, स्वतन्त्रता की दुहाई 
हुए दूसरों का परतन्न्र करना था डन पर कड़ी चड़ढी 
गाँठने का बन्दोबस्त करना अपने तई धोखा देना नहीं 
तो क्‍या है ? वास्तव में जिस वीर पुरुष ने कहा था 
कि 'माईट इज़ राइट! (शक्ति ही स्वत्व हैं) वही शायद 
ज्यादा ईमानदार था, ओर ईमानदार ही क्‍यों, शायद वह 
भ्यादा ठीक भी था । 

यहाँ यदि हम यह विचार कर कि साइट! (शक्ति) 
“राइट? (स्वत्व) है या नहीं तो अनुचित न होगा । इस 
थघिचार के वास्ते हमें थह देखना होगा कि ग्रकृति ने 
जानवरों की जिनमें में आदमियों के भी सम्मिलित करता 
हूँ, केसा बनाया हे। देखने सें आया है कि बड़े जानवर 
सदा छोटे जानवरों को मारते-खाते या सताते चले आये 
हैं। शेर अगर हिसा न करे तो शायद भूखा ही मर 
जाय । वह दबे पेर जाकर अपने शिकार का घर दबो- 
तता हे ओर उसके दुख या सुख का ख़याल नहीं करता । 
भेड़िया, लेमड़ी या सियार इत्यादि छोटे जानवरों पर वार 
करते हैं, मुर्गी, बत्तख्न इत्यादि को जहाँ कहीं पाया, पकड़ा 
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ओर मार गिराया । मुर्गी, बतचख इत्यादि भी अपना मौका 
नहीं छोड़तीं। वे छिपकली, गिरगिठ, कीड़ै-मकोड़ों पर 
अपना दाँव नहीं छोड़तीं। छिपकली या गिरगिट इत्यादि 
अपने समय में पतिड्नों, तितलियों या चींढों पर आक्रमण 
करते हैं। पानी के जानवरों का भी यही हाल हे । बड़ी 
मछली छोटी का खाती हे ओर अपने समय में अपनी 
से बड़ी का शिकार हो जाती है। पत्तियों का देखिए 
तो वही दशा दिखती है। गौरेया छोटे छोटे कीड़ों का 
खाती हे तो बाज़ उसे हड़प कर जाता हैे। कुछ ऐसा 
जान पड़ता है कि कुदरत ने या कहिए परमेश्वर ने ही 
'माईट! को राइट” की पदवी दी हे या दूसरे शब्दों में 
हिसा का पाप का दर्जा नहीं दिया हे। और बच्चे भी 
जिनमें पूरी सभ्यता का प्रवेश नहीं हुआ, ज़रा ज़रा सी 
बात पर मारने-पीटने का तैयार हो जाते हैं। छोटों से 
छीन लेना ओर बड़ों से पिट जाना नित्य देखने में आता 
है। पशु-पक्षी की दुनिया ईमानदार हे। वह अहिंसा 
का धर्म नहों बताती। अगर डसे वेसी ज़बान होती जो 
हम समझते तो वह कहती कि हम भूखों नहीं मर 
सकते ओर इसी से अपने से कमज़ोर पर वार करते हैं, 
क्योंकि अधिक जोरदार पर हमारा वार चल नहीं 
सकता । 

मगर हमारे आदमीराम | वाह उनका क्या कहना ! 
घर्ममृति तो वही हैं; परमेश्वर ने उन्हीं का अपनी सूरत 
दी है। हम अहिंसा की हुहाई देनेवाले किसी भी अड़- 
चन का अपने सामने नहीं आने दे सकते। हिंसा की 
परमधर्म कहते हुए ओर डली का जप करते हुए हम 
अपने से छोटे जानवरों का अपनी ताकृत के बल पर ओर 
अपने से बड़े जानवरों के अपनी बुद्धि या छुल के बल 
पर सताते, मारते या वध करते हैं, बहाने हर एक के 
हमारे पास मोजूद हैं। चूहे ने हमारे चावल का बोरा 
काट डाला ओर चार दाने खा डाले, वह वध करने योग्य 
है; साँप आदमी के काट सकता हे चाहे वह हमारे डर से 
भागा ही जा रहा हो, जहाँ देखा उसका मारना ही उचित 
हे; न्‍्येला चाय का प्याला तोड़े डालता था, न मारते तो 
क्या तोड़ने देते। शेर देहातियों का दुम खुखाये रहता 
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है इत्यादि । ये सब फॉली पाने योग्य हैं। इन विचारों 
पर तो ये इल्जाम लग गये। मगर चिड़ियों को छुरों 
से मारने के बहाने भी तो हैं। निशाने की खूबी इसी 
में है कि चिड़ियों को उड़ा कर मारे। जानवर बेचारा तो 
पेट भरने के ही दूसरों पर बार करता हे, किन्तु हम 
केवल पेट मरने के न अपनी जान बचाने को बरन खाली 
अपने मनारंजन के वास्ते दूसरों को मारते या सताते हैं 
और हमारा परमघर्म अहिंसा हे, जिसके अचार के वास्ते 
निश्शखीकरण की बड़ी बड़ी कान्फ्रस रची जाती हैं। 
वाह रे धोखे ! वाह रे फ्रेब ! 
मगर धोखा देना भी तो हमें प्रकृति ही सिखाती 
है। छिपकली जब अपना शिकार पकड़ने जाती है 
तब छिपकर और एक-दम मपट कर वार करती हे। शेर 
या चीता भी लुक-छिपकर ही दबे पाँव शिकार के पास 
तक पहुँचता है तब फिर हमने ही कोन-सा पाप किया 
जा छिपकर दूसरे जानवर को गोली मार दी ? शायद 
कुदरत ने ताकृत इसी वास्ते दी हे कि कमज़ोर पर आज़- 
माई जाय। कमजोर मार खाने की निशानी” की 
मसल बहुत पुरानी हे, धोखा, छुल या फ्रेब भी तो एक 
प्रकार का बल ही है । 
यदि जानवर एक दूसरे का केवल पेट भरने को 
मारा करते तो भी शायद यह कहा जा सकता कि पेट 
भरने के सारना हिंसा नहीं। किन्तु प्रकृति ने ही एक 
को दूसरे का शात्रु बनाया है। न्योत्ला यदि साँप को 
देख पावे तो वार किय्रे बगर नहीं छोड़ता; सिंह और 
हाथी का बेर स्वाभाविक हे; कुत्ता और बिल्ली की 
दुश्मनी कदरती है। यह सब या और भी कितने ही 
. जानवर एक दूसरे का मार भल्ते ही डाल, किन्तु खाते 
नहीं । केवल एक दूसरे पर विजय पाकर उसे मार या 
 ज़खमी कर चले जाते हैँं। न उसके दुःख, न दर्द की 
परवा होती है, न मरहम-पद्दी की । किन्तु जैसा हमने 
ऊपर कहा है, आदमी की शशज्न॒ता सारे ही जानवरों से 
स्वाभाविक-सी होगई है, क्योंकि उसका वही मनोरंजन हे। 
... वास्तव में आदमी कहे चाहे जो भी, कितनी ही 
अहिंसा की दाहाई क्‍यों न दे, वह सबसे बड़ा हिंसक 


जानवर है, यहाँ तक कि आपस में भी वह हिंसा का 
प्रयाग करता हैं। उसके दिल्ल में हिंसा का भाव कूट 
कूट कर भरा है। उसने जत्थे बना रक्‍खे हैं, जिनके 
द्वारा उस दूसरे को काफी दुःख या पीड़ा पहुँचा सके 
जिसे अकेले से वह नहीं पहुँचा सकता। उसने हृद- 
बन्दी कर रक्‍खी हे कि एक हद के कुल जत्थे मिलकर 
दूसरे हद के कुल जत्थों का मार या दबा सके ओर एक 
ही हद के जत्थों के वास्‍्ते कानून-द्वारा रोकथाम कर 
रक्‍्खी है कि ज्यादा जोरदार जत्थे ही शासन कर सके 
ओर कमज़ोर जत्थों के दबाये रह सके। उन कमज़ोरों 
का कुछ बल ओर कुछ छुल से दबाने के काफी बन्दोबस्त 
भी वह कर छेता है। किन्तु जिस किसी भी जत्थे के 
विरोधी खड़े हो जाते हैं ओर उसे या उसके किसी भी 
व्यक्ति का दुःख या पीड़ा पहुँचने की सम्भावना होती है 
वही जत्था और उसकी ठकुरसाहाती करनेवाले श्रह्टिं सा की 
दाहाई देने लगते हैं श्रोर अहिसा की तारीफों के पुल 
बॉधकर उस व्यक्ति या उस जत्थे की हिंसा कर डालते 
हैं। अगर बलवान जत्थे के एक व्यक्ति को दुःख या 
पीड़ा पहुँचती है तो निबल जल्थे के जत्थे की श्रहिंसा की 
वेदी पर बलि चढ़ाई जाती है ओर श्रहिंसा परमो घर्म: का 
राग उसके साथ अल्लापा जाता है । 

शायद जब आदमी भी जानवरों की तरह “असभ्य! 
था ओर जंगल्लों में अकेला घूमता फिरता था तब प्रत्येक 
व्यक्ति खाली पेट भरने को हिंसक हे। जाता हो । किन्तु 
जब से वह समाज में रहता है तभी से समाज के बन्धनों 
ओर अत्याचारों को उसने हिंसा समझना ही छोड़ रक्‍्खा 
है और एक समाज का दूसरे समाज पर अत्याचार ही 
धर्म समझा जाने लगा हे । उसी धर्म के नाम पर एक 
दूसरे का घृणा से देखा जाना, एक दूसरे को छुरी भोंकना, 
एक दूसरे को अकछृत ओर चाण्डाल बनाना, एक दूसरे 
को भूखा मारना या फॉसी पर चढ़ाना उसके बास्ते 
अहिसा ही होगई हे । 

कुछ लोग कहते हैं कि दुष्ट को मारना या दबाना 
या नीचा दिखाना जरूरी हे, जिससे वह अधिक लोगों को 
पीड़ा न पहुंचा सके । यह मानना ही अ्रहिंसा की दीवार 
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का ढहा देना है। दुष्ट के साथ दुष्टता करना अगर 
अहिंसा मान ली जाय तो फिर गत्येक व्यक्ति को अधिकार 
है कि जिसे चाहे दुष्ट करार देकर उसके साथ दुष्टता करे 
ओर उसके बदले में वह दूसरा उसके साथ वेसा ही 
बर्ताव करे, फिर इस चक्र का अन्त नहीं हागा। अगर 
अहिंसा धर्म है तो चाहे दूसरा कैसा ही व्यक्ति क्यों न 
हो, उसके साथ भी वही बत्तना चाहिए। परन्तु देखने 
में तो यही आया हैं कि अपने या अपने जत्थे के लाभ के 
वास्ते आदमी दूसरे जत्थे को हानि या पीड़ा पहुँचाना 
हिंसा नहीं समझता, यहाँ तक कि महात्मा गाँधी तक 
ने विदेशी कपड़ों के बेचनेवालों की दूकानों पर धरना देने 
का आदेश दिया था। क्या उससे डन लोगों को ओर 
उनके द्वारा विदेशी पूँजीपतियों को दुःख ओर पीड़ा नहीं 
पहुंची ? 

आज-कल बहुधा समाचार-पत्रों में इस बात पर 
रोना रहता है कि दुनिया भर की बड़ी ताकतें एक दूसरे 
का नष्ट करने के फेर में पड़ी हुईं हैं। योरप को वे किसी 
बड़ी लड़ाई की तेयारी करते देख रहे हैं आर इस बात 
से डर रहे हैं कि सारे यारप की सभ्यता नष्ट हो जायगी। 

वह सभ्यता कया है ? कमज़ोर जातियों को दबाना, 
ऐसे ऐसे यंत्र निकालना जो दूसरों का पेसा तेज़ी से खींचने 
में उनकी सद॒द कर, दूसरों को लूटते हुए उन्हें यकीन 
दिल्लाना कि उसी में उनकी भल्ताई हे इत्यादि । दुबी हुई 


॥ व्व्ज्थिख्थ्ब्ध्ब्ब्ख्ब्ब्ब््ब्ड््ध्ड्ब्ब््ब्ब्ब्ड्ब्ल्ल्लल्ड्ल्ल्ललिलिलिल््ज्व्यव्थल् उसडहलहउबअलचउछउ 5 हाडछ आता 
|! श्रीनाथसिह-लिखित नया मोलिक उपन्यास ॥ 
॥॥| | 
॥॥ उनल ॥॥ 
॥॥ (| 
॥॥ | 
"। | 

हे जि ॥ 
॥! प्रकाशित हो गया है। मूल्य २) ॥ 





अहिंसा 


करे ७ बिक # पक कर, ह 
पता- मनेजर (बुकडिपो) इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद । 
लिलिलिलललिलललब्थलिजिल्ालल्वल्वल्यल्वह््ह्व्ल्न््ल्यल्िल्य्ल्वन्वप्यस्टल्वल्यल्वब्वड्वब्वल्वब्व्ल् डल्िलिलिल्स्थ्ध्थ्ड्थ्ड्ल्ड्ड्ब्ज्ड्डडब्बहबाड्बडलड 


२६ 


कक“ “कै “कक “की 





जातियों का इससे क्या लाभ पहुचा है या पहुच सकता 
हे ? क्या उस सभ्यता का जो दूसरे देशों का सदा 
असभ्य बनाये रखने की ही फिक्र सें रहे या जो दुनिया 
भर की दोलत खींच कर अपने पास जमा करना ही 
अपना मुख्य कर्तव्य समझे, नष्ट हा जाना ही अच्छा 
नहीं ? कमज़ोर या दबी हुईं जातियां जो इन शर्तरों ओर 
गैसों के भय्र से दबी हुई हैं, आख़िर उनका कंसे उद्धार 
हो ? शायर ने कहा हैं--“ज़र का भी चमकेगा सितारा, 
कायम जो ज़मीन व आसमाँ हे ।” परतन्त्र कमज़ोर 
जातियों का सिलारा तो तभी चमकेगा जब बलवान 
जातियों का सूर्य अस्त होगा ओर उसके तरफ बलवान 
जातियां बड़े जोरों से जा रही ढेँ। हमें इस पर हुश्ख 
क्यों हो ? अगर रोमन-साम्राज्य के बलबान्‌ झत्रु पेदा 
न हो गये होते तो इंग्लंड, फ्रांस इत्यादि उनकी दाखता 
में आज भी होते ओर शायद यही कहते होते कि रोसन- 
साम्राज्य का बोस बाला बना रहे । आज तक रोसन- 
सभ्यता के लेप हो जाने पर किसी ने अफूलेस नहीं 
किया । उस समय उसके ल्ाप होने से कितने ही देश 
स्वतन्त्र हो गये । यही चक्र फिर चले तो क्या हानि ? 
और शायद आदमियों के दुनिया में जुयादा हो जाने पर 
उनके परिमित रखने का यही इलाज परमेश्वर ने कर 
रक्‍खा हे। इसी तरह शायद कृष्ण भगवान्‌ धर्म का 
फिर से स्थापित करने आते होंगे । 
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श्री सक्सेना जी बरेली-कालेज में अथशासत्र के अध्यापक हैं। आपने इस लेख में 


बुनकरों के सम्बन्ध को जो व्यावह्रिक येजना निरूपित को हैं 


५ 


उप्तके काये में परिणत 


होने पर बुनकरों की बहुत कुछ सहायता हो सकती है। 





नकल में प्राचीन समय से कपड़ा 
९ बुना जाता . रहा है। यही 
नहीं, किसी समय यह 
धन्या इतनी उन्नव अवस्था 
में था कि वह विदेशों का 
॥ (6) के 2 "८5872 अपने यहाँ का बना बहुमूल्य 
ल्»्य्श्ख्थिय रेशमी तथा सूती कपड़ा 
भेजा करता था। यारप के समस्त देशों में भारतीय 
कपड़े की अत्यधिक माँग रहती थी। किन्तु यारप 
. की औद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त स्थिति पलटी 
ओर सारत के इस धन्धे का एकाधिकार नष्ट हो 
गया । 

हाथ-बुनाई का धन्धा यद्यपि उक्त कारण से 
शक्तिहीन अवश्य हो गया था, ते भी वह तनिक 
भी प्रोत्साहन न मिलने पर आज भी देशी तथा 
. विदेशी मिलों की प्रतिद्वन्द्विता में टिका हुआ है। 
.. इस गिरी हुई दशा में भी इस देश की कुल वाषिक 
खपत का २० फ़ी सदी कपड़ा हाथ से तैयार होता 
है। और भारत में कुल जितना कपड़ा बनता है 
उसका ४० प्रतिशत हाथ से ही तैयार होता है। इन 
आँकड़ों से प्रमाशित होता है कि हाथ से कपड़ा 
तैयार करने का धन्धा अभी मिट नहीं गया है, बरन 
जीवित है। हाँ, यह अवश्य मानना पड़ेगा कि 
पहले से क्ञीण अवश्य हो गया है। 
.. अनुमान किया जाता है कि देश में लगभग ५० 
लाख बुनकर हैं जो इस कार्य के करते हैं। यदि 







इस सख्या में वे लोग भी सम्मिलित कर लिये 
जायें जे दरी, ऊनी कपड़ा तथा रेशमी कपड़ा तैयार 
करते हैं तो यह संख्या इससे और भी अधिक हो 
जायगी । इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे बुनकर भी हैं 
जो लगातार कर्घे पर वर्ष भर काम नहीं करते । 
बुनकर बिखरे हुए नहीं है । वे समूह-रूप में विशेष 


७, 


हम 


गाँवों तथा क़स्बों में बसे हुए ६ । अब देखना यह 
है कि इन बुनकरों का धन्या किस अ्रकार चलता है। 
बुनकरों का सम्बन्ध महाजनों से होता है जो 
कपड़े का व्यवसाय भी करते हैं। निधन बुनकरों 
के पास इतनी पूँजी नहीं होती कि वे ऊन, रेशम 
अथवा सूत मोल ले सके, इस कारण वे लोग महाजन 
के पास जाते हैं ओर महाजन उनके सूत उधार दे 
देता है, किन्तु नियम यह होता है कि बुनकर तैयार 
किये हुए माल के महाजन के अतिरिक्त और किसी 
के हाथ नहीं बच सकता। महाजन कुछ समय 
तक उस ऋण! पर सूद नहीं लेता; परन्तु बुनकर के 
उस समय के अन्तर्गत माल न लाने पर सूद लिया 
जाता है। जब बुनकर तैयार माल लाता है तब 
महाजन मनचाही क्वीमत सूत की काटकर बाकी 
रुपया बुनकर के दे देता है। इसमें बुनकर के 
दोनों ओर से घाटा होता है--एक ता महाजन कच्चे 
माल (सूत) का मूल्य बाज़ार-भाव से अधिक लेता है, 
दूसरे तैयार माल का मूल्य बाज़ार-भाव से कम देता 
है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि महाजन 
बुनकरों के कच्चा माल अथवा सूत दे देता है और 
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संख्या ३ | 


बुनकर-सहकारी समितियाँ 
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प्रतिगज्ञ के हिसाब से उनकी बुनवाई दे देता है 
ओर तैयार साल ले लेता है। इस प्रकार बुनकर 
स्व॒तन्त्र कारीगर न रहकर महाजन का मज़दर हो 
जाता है। महाजन बुनकर के कम से कम मज़दूरी 
देता है। फल यह होता है कि कठिन परिश्रम करने 
पर भी बुनकर की आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय 
रहती है और साहूकार इस व्यापार से लाभ उठाता 
है। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो बुनकरों 
के पास पूजी का न होना, दूसरे तेयार माल का न 
बेंच सकने के कारण उन्हें महाजन की शरण में 
जाना । यदि बुनकरों का डचित सूद पर 
पूँजी मिल सके ओर उनके लिए कच्चे माल अथोत्‌ 
ऊन, रेशम आर सत के सस्ते दामों पर खरीदने 
का ग्रवन्ध हे। सके तथा तेयार झाल के विकवाने को 
सुविधा हो सके तो वुनकर महाजनों के इस भयक्कुर 
जाल से बच सकते हैं ओर उन्तकी आर्थिक स्थिति 
सुधर सकती है। ये तीनों ही काय बुनकर-सहकारी 
समितियाँ कर सकती हैं । 

विशेषज्ञों की राय है कि यदि बुनकर सहकारी 
समितियों के स्थापित करके अपने के संगठित कर 
लें तो उनका धन्धा अनायास ही चमक उठेगा और 
उनकी स्थिति बहुत कुछ सुधर सकती है। पंजाब 
क॑ सहकारी ओद्योगिक विभाग ने बुनकरों की आर्थिक 
स्थिति की जाँच की थी । उसकी भी यही सम्मति है कि 
यदि बुनकर संगठित हो सक तो यह धन्धा सफल हो 
सकता है। किन्तु बनकर अशिक्षित और निधेन हैं 
तथा मिलकर काय करने की भावना या सम उनमें 
नहीं है । उनमें सहकारिता की भावना जाग्रत करने की 
आवश्यकता है, जिससे वे 'बुनकर-सहकारी समितियों' 
की स्थापना करके अपनी स्थिति का सुधार सकें । 

बनकर-सहकारी समितियों के धद्देश ये होने 
चाहिए-.- 

(१) बुनकर-सद्स्यों के लिए पूँजी का प्रबन्ध 
करना, (२) सदस्यों के लिए कच्चा साल--अथाोत्‌ 
सूत, रेशम अथवा ऊन इकट्ठा मोल लेना, अच्छे 


कर्घे तथा यन्त्रों का प्रचार करना, ओर सदस्यों के 
तैयार माल के वेंचना, (३) सदस्यों के बुनने की 
शिक्षा देना । द 

वुनकर-समितियाँ उन स्थानों पर स्थापित की 
जायें, जहाँ बुनकरों की बस्ती हो। बुनकरों के 
सहकारिता के सिद्धान्त समभझ्ाये जायँ और सहकारी 
समितियों-ह्वारा होनेवाले लाभ उन्‍हें बताये जायें। 
इस प्रकार बुनकर-समिति के सदस्य बनाये जाये। 
प्रत्येक सदस्य समिति में एक हिस्सा खरीदें । हिस्से 
का मूल्य सुविधानुसार रक्खा जाय, किन्तु वह 
इतना अधिक न हो कि निधन बुनकर-सप्रिति के 
सदस्य न बन सके । हिस्से का मूल्य क्विश्तों में भी 
चुकाने की व्यवस्था रहे । 'बुनकर-सहकारी समिति! 
के सब सदस्य साधारण सभा में इकट्टे होकर एक 
प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करें । सब 
महत्त्वपूर्ण अ्रश्न साधारण सभा में तय हुआ करें । 
प्रबन्धकारिणी समिति साधारण सभा की आज्ञा 
गरी कार्य-रूप में परिणत करे । समिति का सम्बन्ध 
सहकारी सेन्ट्रल बक से हो | ये सहकारी सेन्ट्रल बंक 
प्रत्येक ग्रान्त के प्रत्येक जिले में होते हैं और कहीं कहीं 
प्रयेक तहसील में भी। सहकारी सेन्‍्ट्रल बेंक 
बुनकर-ससिति के उचित सूद पर ऋण 4। इसके 
अतिरिक्त समिति अपने सदस्यों में मितव्ययिता का 
भाव जाग्रत करे ओर जब उन्तके तैयार माल का 
बंच कर उन्हें रुपया दे उास समय सदस्य के कुछ 
रुपया समिति में जमा करने के लिए उत्साहित करे। 
इस रुपये पर सदस्य के सद मिले । 

इस ग्रकार हिस्सों की पूँजी से जमा किये हुए 
रुपये से तथा सेन्द्रल बेकों से उधार लेकर समिति 
बुनकरों के ९ या १० प्रतिसेकड़ा वा्षिक सद पर 
पूजी उधार दे। सद की जो आमदनी हो वह 
समिति का लाभ हो। समिति कम सद पर रुपया 
सेन्ट्रल बंक से ले तथा सदस्यों के जमा किये हुए 
रुपये पर भी कम सूद दे ओर सदस्यों के कुछ 
अधिक सूद पर ऋण दे । इससे समिति के प्रतिवष 
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लाभ होगा । लाभ सदस्यों में बॉँठा न जाय. बरन 
वह रक्षित कोष में जमा किया जाय। धोरे धीरे 
रज्ित कोष में इतना रुपया हो जायगा कि समिति 
को सन्ट्रल बैंक पर निभर रहने की कम आवश्यकता 
होगी । 

समिति सदस्यों के लिए कच्चा माल थोक खरीदें, 
जिससे कच्चा माल सस्ते दामों में सदस्यों के मिल 
सके। प्रत्येक बुनकर साहूकार के कच्चे साल का 
अत्यधिक मूल्य देता है। समिति सस्ते दामों पर 
बाज़ार से कच्चा भाल लेकर सदस्यों का दे | जो 
सदस्य नक़द मूल्य न दे सके उसके कच्चा माल उधार 
दिया जाय और उस पर नियमित सूद लिया जाय | 

समिति अच्छे कर्घे बनवाये अथवा बने हुए करे 
मोल लेकर उन सदस्यों के डचित मूल्य पर दे जिनको 
अच्छे कघे। की आवश्यकता हो । यदि सद्स्य मूल्य 
उस समय न दे सके तो उसके उधार दे । इस प्रकार 
समिति बुनकरों की उत्पादक शक्ति के। बढ़ाने का 
प्रयत्न करे । 

जब माल तैयार है। जाय बुनकर उस माल को 
सहकारी समिति के दकुर में दे जाय । सहकारी 
समिति बुनकर को कुछ रुपया उसी समय दे दे ओर 
तैयार माल के 3चने का श्रबन्ध करे | तैयार माल 
के बेंचने का कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा कठिन है, 
साथ ही यह भी ध्यान में रखने की बात है कि यदि 
यह कार्य सफलतापूवंक न हो सका तो समिति का 
भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती | 

तैयार माल के बेचने के लिए निम्नलिखित बातों 
की आवश्यकता होगी--(१) बाज़ार में किस प्रकार 
के कपड़े की खपत है, इसका ज्ञान प्राप्त करना और 
उसी प्रकार का कपड़ा तैयार करवाना । कौन से रह्ढ 
तथा डिज़ाइन जनता के अधिक रुचिक्रर हैं, उनका 
पता लगाना तथा सदस्य बुनकरों के उस प्रकार के 
रहक्न का उपयोग करने तथा डिज़ाइन तैयार करने के 
प्रोत्साहित करना । विज्ञापन-द्वारा तथा .स्टोस खाल 
कर कपड़े बेचने का प्रबन्ध करना। 
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किन्तु यह सब होते हुए मिलों की सफलतापूबक 
प्रतिद्वन्द्विता करने के लिए समितियाँ बुनकरों को वख्च- 
कला की शिक्षा दें। यद्यपि बुनकर अपने कार्य में 
यथेष्ट अ्रवीण होता है, तथापि इस उन्नति के युग में 
वह पुराने डिज़ाइन के वस्यों के तैयार करके मिलों 
की प्रतिह्नन्द्धिता में सफलतापूवक खड़ा नहीं रह 
सकता । अभी हाथ-कर्षो तथा मिलों की प्रतिस्पर्धा 
ने भयद्भुर रूप धारण नहीं किया है, क्‍योंकि हाथ- 
कंधों से मोटा कपड़ा अथवा बहुत बढ़िया कपड़ा 
अथवा विशेष प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाता है, 
जिसके भारतीय मिलें तैयार नहीं करतीं । परन्तु 
भविष्य में इसकी सम्भावना है। 

माल बेंचने का कार्य बुनकर-सहकारी समितियाँ 
तभी सफलतापूर्वक कर सकेंगी जब वे अपने को 
सहकारी यूनियन में संगठित कर लें। किसी एक 
या दो जिले की या अधिक जिलों की बुनकर-समि- 
तियाँ मिलकर सहकारी बुनकर यूनियन का संगठन 
करें । बुनकर-सहकारी समिति के प्रतिनिधि यूनियन 
की साधारण सभा में जायँ और एक प्रबन्धकारिणी 
सभा का चुनाव करें। यूनियन का यह कतेव्य होगा 
कि वह दो विशेषज्ञों के रक्खे । वे लोग वेतनभोगी 
कर्मचारी होंगे। एक ऐसा कर्मचारी नियत किया 
जाय जो बुनाई के काये का विशेषज्ञ हो। दूसरा 
ऐसा हे। जो बँचने की कला में प्रवीण हो और बाजार 
के रुख़ का ज्ञान प्राप्त कर सके। बुनाई की कला 
का विशेषज्ञ इस अनुसन्धान में लगा रहे कि कौन-सा 
कधो अधिक अच्छा होगा तथा जो डिज़ाइन बाज़ार 
में प्रचलित हैं उनका सफलतापूवक तैयार करने का 
ढल्ग वह सदस्य बुनकरों के सिखाये । विशेषज्ञ के 
प्रत्येक समिति के सदस्यों के काय का देखने के लिए 


दौरा करते रहना चाहिए और उनको वस्य-कला की 


शिक्षा देंते रहना चाहिए | दूसरा विशेपज्ञ समितियों 
के माल की खपत बढ़ाने की याजना करे। यूनियन 
बड़े बड़े स्थानों पर स्टोसे खाल कर औद्योगिक प्रद- 
शिनियों में समितियों के माल के भेज कर तथा 


घलया ३ ] 


बुनकर-सहकारी समितियाँ 


२उददे 


क़स्बों के बाज़ारों में समिति के माल का विज्ञापन 
करके समितियों के माल के लिए उस प्रदेश में माँग 
उत्पन्न करे । 

यह ते प्रथम ही कहा जा चुका है कि प्रत्येक 
बुनकर सदस्य साधारण सभा में जाकर समिति के 
सच्चालन में भाग ले। सहकारी समितियों में पू जी 
का महत्त्व नहीं दिया जाता । वहाँ तो व्यक्ति के महत्त्व 
दिया जाता है । अस्तु प्रत्येक सदस्य के, उसने 
समिति के चाहे कितने ही हिस्से क्‍यों न खरीदे हों, 
केवल एक वोट देने का अधिकार रहे। साधारण 
सभा सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय करे। उदा- 
हरणाथर्थ प्रत्येक सदस्य की अधिक से अधिक साख, 
(अथात्‌ प्रबन्धकारिणी समिति उससे अधिक ऋण 
सदस्य को नहीं दे सकती), सूद की दर तथा अन्य 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न इत्यादि । यह ध्यान में रखने की 
बात है कि आधुनिक औद्योगिक उन्नति के युग में 
जो धनवान है, जो बड़ी मात्रा में माल तैयार करता 
है, उसके भी उचित सूद पर व्यापारिक बैंक रुपया 
ऋण दे देते हैं। वह कच्चा माल अधिक राशि में 
खरीदता है, इस कारण वह उसके कम मूल्य में 
मिलता है। वह अधिक राशि में पक्का माल 
तैयार करता है, इस कारण उसको बेंचने में भी 
सुविधा रहती है । इसके विपरीत एक कारीगर को 
सब प्रकार की असुविधायें होती हैं । थे सब 
सुविधायें उसके केवल अपने के सहकारी समितियों 
में संगठित करने से ही मिल सकती हैं। सदस्यों में यह 
भाव जाग्रत होना चाहिए कि यह समिति हमारी 
संस्था है । हम अपने पेरों पर खड़े होने जा रहे हैं 


फा, ९ 


ह पे; 


हक २॥ 
जाम ट्रेन 





ओर हम स्वावलम्बी बनंगे। जब तक हमारी सहकारी 
समितियों में यह भावना काये नहीं करती तब तक 
यह आन्दोलन सफल नहीं हो सकता । 

यदि भारतवर्ष में ऐसे लगन के मनुष्य हों जो 
सहकारिता-आन्दोलन का अध्ययन करके ऐसे स्थानों 
पर जहाँ बुनकरों की यथेष्ट बस्ती हो, बुनकर-सह- 
कारी समितियों की स्थापना करें तो यह घधन्धा इस 
देश में पनप सकता है। 

बद्स्‍भाल, मदरास तथा पंजाब में बुनकर-सहकारी 
समितियों का संगठन हुआ है, किन्तु अभी तक तैयार 
माल के बेचने का जैसा प्रबन्ध होना चाहिए बवेसा 
नहीं हे सका है। इस कारण आशातीत सफलता 
नहीं मिली है। परन्तु भविष्य में आशा है कि बुन- 
कर-समितियाँ अधिक सफल होंगी । केवल पंजाब में 
ही लगभग १९२ बुनकर-समितियों स्थापित हो गई हैं । 

इस सम्बन्ध में यह न भूल जाना चाहिए कि 
प्रान्तीय सरकारी औद्योगिक विभागों को इन समि- 
तियों की सहायता करनी चाहिए । रघ्डों के विषय में 
वैज्ञानिक अनुसंधान करके ओद्योगिक विभाग को इन 
समितियों की सहायता करनी चाहिए और कर्घे तथा 
यन्त्र-सम्बन्धी परामश देकर इन समितियों को ग्रोत्सा- 
हन देना चाहिए | दुःख की बात है कि जहाँ भारतीय 
सरकार मिलों के सहायताथ बहुत कुछ करती है वहाँ 
इस अत्यन्त महत्त्वपूण ग्ृह-उद्योग के लिए सरकार ने 
अभी तक वैसा कुछ नहीं किया। यदि सहकारिता 
आन्दोलन का उपयाग किया जाय तथा सरकार भी 
इस धन्धे को प्रोत्साहन दे तो लगभग एक करोड़ 
बुनकरों का भविष्य उज्ज्वल बनाया जा सकता है। 


2७ 











पोपासा कौ एक सुन्दर सामाजिक कहांन 









































श्रीयुत 


पहर के बारह बजे का घड़ियाल श्रभी बज चुका 

था। स्कूल का फाटक खुला, ओर लड़के बाहर 
निकलने की जल्दी में एक दूसरे पर गिरते-पड़ते बाहर 
ग्रये। पर रोज़ की तरह एक दूसरे से अभ्रल्ग होकर 
तुरन्त ही अपने अपने घर भाजन के लिए जाने के बदले, वे 
आज कुछ ही पग आगे बढ़कर रुक गये; ओर दो-दो 
चार-चार के छोटे-छोटे गुट बनाकर कानाफूसी करने लगे । 
बात यह थी कि आज ही सवेरे कुमारी ला ब्लान्दशाट 
के लड़के साइमन ने स्कूल में पहली बार पदाप॑ण किया 
धा। 





लड़कों ने अपने अपने परिवारों में कुमारी ला ब्लान्शाट 
की चर्चा सुनी थी; ओर यद्यपि सर्वेसम्मुख उस लड़की 
की आवभगत पर्याप्त रूप से हा जाती थी, गृहलक्चिमर्या 
ग्रापस में उसकी चर्चा कुछ तिरस्कार दिखाते ही 
करती थीं । लड़की ने कुमारी ला ब्लान्शाट के प्रति अपनी 
माताओं के इस व्यवहार के बिना डसका कारण जाने ही 
सीख लिया था । 

रहा साइमन स्वयम्‌, उसे वे जानते नहीं थे; क्योंकि 
वह कभी बाहर नहीं निकलता था और न कभी उनके 
साथ गाँव की सड़कों या नदी के किनारों पर खेलता 
धा। इससे वे उसे अधिक नहीं चाहते थे और आज 














जित परस्पर एक चोद॒ह या पन्द्रह वष के लड़के के 
एक वाक्य को बार-बार दुहरा रहे थे। उस लड़के ने इतनी 
बुद्धिमत्ता से आँख का कोना दबाकर कहा थां-- 
“तुम साइमन का जानते हो--हाँ, तो उसके कोई बाप 
नहीं है” जैसे वह इस विषय में सघ कुछ जानता हो।। 


























सवेरे कुछ आश्चययुक्त आनन्द के साथ गुटों में विभा- 

































कण्डेय वाजपेयी, एम० ए०, एल-एल० बी० 


कुमारी ला ब्लान्शाट का लड़का अपनी बारी से 
स्कूल के फाटक पर निकल कर आया। उसकी आयु 
सात या आठ वर्ष की थी। ओर रंग कुछ कुछ पीलापन 
लिये हुए धथा। वह अत्यन्त साफू-सुथर और लगभग 
बेढंगे आचारोंवाला शर्मीला था । 

वह अपंनी मा के घर की ओर चल्ला। उसकी 
लगातार कानाफूसी करते और शरारत पर उतारू 
नटखट ओर हृदयहीन  सहपाठियों ने धीरे-घीरे 
घेरना आरम्भ किया ओर अश्रन्त में उन्होंने उसे चारों 
ओर से अपने बीच में कर लिया । उनके बीच में वह' 
बेचारा आश्चययुक्त और घबराहट से भर कर चुपचाप 
खड़ा होगया। लड़कों ने अपनी मिली हुईं सफलता से 
फूलकर उससे पूछा---“तुम्हारा नाम कया है ??? 

उसने जवाब दिया---“साइमन”? | 

दूसरे ने अत्युत्तर में कहा--“साइमन क्या ??? 

लड़के ने घबराकर फिर दठुहराया--“स्ाइमन' । 

बड़े लड़के ने चिल्लाकर कहा---तुम्हारे नाम 
साइमन के कुछ और आगे भी ते होगा ! यह तो नाम 
नहीं हे उँह ! साइसन [” 

उसने छुलछुलाते हुए आआंसुओं से श्ााँखे भरकर 
फिर तीसरी बार उत्तर दिया--“'साइमन”? । 

लड़कों ने हंसना आ्रारम्भ किया। बड़े लड़के ने 
उल्लासभरी ऊँची वाणी से कहा---“'देखा तुमने । इससे 
बिलकुल साफ है कि इसके कोई बाप नहीं है ।?” 

गहरा सन्नाटा छागया। लड़के इस असाधारण 
बात को सुनकर स्तम्भित हो गये। उन्होंने साइमन 
का एक अग्राकृतिक प्राणी समझकर घूरना आरम्भ किया 
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साइमन का पिता 
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ओर अपने हृदयों में ला ब्लान्शाट के प्रति अपनी 
माताओं की दया के संचार का अनुभव किया। रहा 
साइमन सो उसने अपने को पेड़ के सहारे टिका दिया 
कि गिर न पड़े ओर वह वहाँ ऐसा खड़ा हो गया, जेसे 
किसी भारी दुख से पीड़ित हो । उसने समझाने कट 
प्रयत्न किया । पर उसे उनके लिए कोई पअत्युत्तर न सूर 
पड़ा । इसके केाई पिता नहीं हे, न होने के भीषण 
अभियेग से इनकार करने का उसे कोई उपाय भी न सूरू 
पड़ा। श्रन्त में बिना साचे-समकके उसने चिल्लाकर 
उन लड़कों से कहा--“हाँ ! मेरे है !” 

बड़े लड़के ने तुरन्त ही पुछा--“वह कहां हे ??! 

साइमन फिर चुप था, उसे नहीं मालूम था। लड़के 
अ्रत्यन्त प्रोत्साहित होकर आनन्द की किलकारियाँ 
भरने लगे । साइमन ने सहसा अपने पड़ीस के एक 
लड़के का देखा जे। एक विधवा का पुत्र था। उसे 
साइमन सद्देव अपनी ही भांति केवल मा के साथ ही देखता 
था। साइमन ने उससे कहा--“ओर तुम्हारे भी तो नहीं 
है। तुम्हारे भी काई पिता नहीं है ।”” 

उसने उत्तर दिया--“हाँ । मेरे है।”” 

साइमन ने पूछा--“बह कहाँ हे ?? 

लड़के ने अत्यन्त गब के साथ कहा--“वह मर गया 
है। मेरा पिता कब्रस्तान में हे ।'' 

लड़कों में “हाँ हाँ? की एक दत्लकी ध्वनि का संचा- 
लन हुआ, जैसे कृब्रस्तान में म्तक पिता के होने ने 
उनके साथी का इतना बड़ा बना दिया हो कि वह दूसरे 
को जिसके केाई भी पिता न था दबा सके । ओर उन दुु्शों 
ने जिनके बाप अधिकतर पापी, शराबी, चोर ओर अपनी 
पत्नियों से ककश व्यवहार करते थे, साइमन को चारों ओर 
से दबाते दबाते एक दूसरे को ढकेलना शुरू किया, जेसे 
नीति के पद में जन्मे हुए वे अपने बीच अनीति में 
जन्मे हुए का दबा डालकर ही दम लेनेवाले हैं। । 

साइमन के बगलवाला लड़का सहसा उसके सामने 
जीभ बिचका कर चिल्लाया--“बे-बाप का बे-बाप का!!! 

साइमन ने दोनों हाथों से उसके बाल पकड़ लिये 
ओर लाते चल्लाते हुए उसके गाल्न के बहुत ज़ोर से काट 


खाया। थोड़ी देर तक खूब लड़ाई हुईं। दोनों लड़के 
एक दूसरे से छुड़ाये गये ओर साइमन उन हुष्टों के 
ब्यूह में मारा, नाचा-खसादा शओ्रार घिसलाया गया ॥ 
जब वह अपने धूल भरे कपड़ों को साड़ता हुआ उठा 
तब किसी ने डससे चिल्लाकर कहा--“जाओओो और 
अपने बाप से जाकर कहे ।”?? 


तब उसका हृदय भर आया। वे सब उससे 


तगड़े थे, उसका पीटा था ओर डसके पास कोई उत्तर 
भी न था। वह जानता था कि उसके कोई पिता 
नहीं हे। गव से भरकर उसने कुछ क्षणों तक गला 


घोंटनेवाले आँखुओं का रोकने का अयत्न किया । 
उसका दम घुटने लगा और फिर बिना शब्द किये हुए 
वह गहरी हिचकियां ले ले कर रोने लगा। तब उसके 
बेटी और भी असन्न होकर जड़तली लोगों के भयंकर 
नाच की भांति एक दूसरे के हाथ पकड़ कर उसके चारों 
ओर गोला बाँधकर नाचने लगे । वे यह गाते जाते थे कि 
“बे-बाप का | बे-बाप का ।?! 

सहसा साइमन की हिचकियाँ थर्मी और उसका क्रोध 
अपनी सीमा को पहुँच गया । उसके पेरों के पास पत्थर पड़े 
हुए थे। उन्हें उडा उठाकर अपनी सारी शक्ति से उसने 
अपने सतानेवालों पर फेकना प्रारम्भ किया । उनमें से कुछ 
दा या तीन के लगे ओर वे चिल्लाते हुए भागे । वह इतना 
भयानक प्रतीत होता था कि शेष के हृदयों में भी भय 
समा गया ।। एक क्रोधित पुरुष के सम्मुख चिढ़ाती हुईं 
भीड़ के समान वे कायर जाने लेकर भागे। अकेले रह 
जाने पर पिता-रहित अभागा खेतों की ओर दोड़ा। 
उसकी स्मृति जाग उठी थी ओर उसकी आत्मा का एक 
बड़े ग्रण पर दृढ़ कर रही थी । उसने तय कर लिया था 


कि नदी में कूद कर आखण दे देगा। 

उसे स्मरण हो आया था कि आठ दिन हुए एक 
निर्धेन अभागे मिखमंगे ने निधनता की सीसा पर पहुँच 
जाने पर पानी में कृदकर धन की वेदी पर श्राणों की बल्धि 
दे दी थी। जब लोगों ने उसका शरीर खींच कर निकाला 
था तब साइमन वहीं था ओर उसकी अभागी और कुरूप 
आकृति ने उसके कामल हृदय में स्थान कर लिया था। 
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उसके गाल पीले पीले थे रूम्बी दाढ़ी भीगी थी और खुली 
आँखें शान्तिसमरी थीं। आस-पास खड़े हुए लोगों ने 
कहा था--यह मर गया।”” ओर किली ने उसके आरोे 
यह भी कहा था कि “यह अब बिलकुल शान्ति से हे।” 
साइमन अब रुवयं भी दूबना चाहता था, क्योंकि 
उसके कोई बाप न था जैसे उस अभागे के पास 
काई सम्पत्ति न थी । द 

वह पानी तक पहुँचा ओर उसका प्रवाह देखने लगा। 
निर्मेल धार में भी वेग से मछुलियाँ उठ रही थीं और 
कभी कभी उछल कर पानी पर की मक्खियों पर रपट 
रही थीं। वह रोना भूलकर उन्हें देखने ल्वगा, क्योंकि 
उनके खाते देखने में उसका जी बहुत लग रहा था। पर 
बीच-बीच सें, जेसे आँधी में जब भीषण मोंके पेड़ों का 
उखाड़ फेकते हैं, सन्नाटा छा जाता है, बड़े दद से यह 
विचार लोट लोट कर आ जाता था कि में डूबकर मर 
जानेवाला हूँ, क्योंकि मेरे कोई बाप नहीं है । 

ऋतु सुहावनी ओर गे थी। सुहावनी धृष घास 
के गमे कर रही थी, पानी शीशे की नाई चमक रहा था । 
साइमन उस सुखद सलन्द्रा में था जो रोने के अनन्तर 
आती हे। उसकी इच्छा दोपहर की गर्मो में घास पर 
से जाने की थी। एक छोटा-सा हरा मेंढक उसके पेर 
के पास से कूद!। उसने उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, 
पर वह निकल भागा । साइमन पीछे दोड़ा ओर तीन 
दफू वह उसके हाथ से निकल भागा। अन्त में उसने उसे 
एक पिछली टॉग से पकड़ लिया और उस प्राणी के निकल 
भागने के प्रयत्रों को देख देख कर वह हँसने लगा। वह 
अपनी लम्बी टांगों पर उठा ओर बड़े ज़ोर से फुदक कर 
उन्हें दो डण्डों की भांति कड़ा कर लिया । उसकी आंखें 
अपने सुनहरे गोलों में फाड़ फाड़ कर देखने लगीं और 
उसकी आगे की इन्द्रियाँ ऐसी फटफटाने लगीं जैसे कि हाथ 
हों। इससे साइमन का उस खिलोने की स्मति हो आई 
जो लकड़ी के आड़े कीलों से जुड़े हुए लट्टों (चिपड़ी ?) 
द्वारा ऐसी ही गति करके उस पर लगे छोटे छोटे 
सिपाहियों का व्यायाम कराता हे। तब उसे घर की 
और मा की स्थृति हो आई और घोर दुःख से पीड़ित 
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होकर वह फिर रोने लगा । उसके होंठ कॉपने लगे ओर 
घुटनों के बल बेठकर उसने अपनी प्रार्थनाय कीं, जैसे वह 
सोते समय किया करता था। पर वह उन्‍हें पूरी नहीं 
कह पाया, क्योंकि ऐसी शीघ्रगामी और गहरी हिचकिर्या 
उसे आने लगीं कि वह बिलकुल किकतव्यविमूढ़ हो 
गया। उसने सोचना ही बन्द कर दिया, आस-पास का 
ध्यान ही छोड़ दिया और रोने में लग गया । 

सहसा उसे जान पड़ा कि कोई अपना भारी हाथ 
उसके कन्धे पर रखकर एक अ्रमधुर-वाणी उससे पूछ 
रहा हे--'मेरे छोटे आदमी ! ऐसी क्‍या बात हे 
जो तुम्हें इतना सनन्‍्ताप दिल्ला रही है ?” 

साइमन ने घूमकर देखा कि एक लम्बा काली दाढ़ी 
और घुघराले बालोंवाला आदमी उसे भमलमनसाहत से 
घूरकर देख रहा हे। उसने आसू भरी आँखों और 
रुंधे गले से उत्तर दिया--“डन्होंने मुझे मारा हे क्‍योंकि 
मेरे--मेरे--कोाई पिता नहीं हे--कोाई पिता नहीं है ।”! 

उस मनुष्य ने हँसते हुए कहा--“क्या ? वाह ! प्रत्येक 
के होता है |?” 

लड़के ने अपने दुख में भरे हुए दुखित स्वर में कहा-- 
“परन्तु मेरे-- मेरे-- मेरे कोई नहीं है ।?” 

तब वह मनुष्य गम्भीर हो गया। उसने ला ब्लान्शाट 
के लड़के का पहचान लिया था ओर यद्यपि वह उस 
पड़ास में नया ही आया था उसके इतिहास का कुछ 
अनिश्चित आभास उसे था। उसने कहा--“लड़के ! 
शान्त हो और अपनी मा के पास मेरे साथ घर चल्नो । 
तुम्हारे पिता हो जायगा ।?? 

वे वहाँ चले । बड़ा छोटे का हाथ पकड़े हुए चला । 
वह मनुष्य फिर मुस्कराया, क्योंकि ल्ाबज्ञान्शाट से 
मिलने में उसे खेद नहीं था। सर्वेसम्मति से वह उस 
देहात में सबसे सुन्दरी लड़कियों में से थी ओर कदाचित्‌ 
उसने अपने हृदय में कहा कि जो लड़की एक बार गिर 
चुकी हो उसके दूसरी बार गिरने की आशा क्यों की जाय । 

वे दोनें एक बड़े साफ़ सफेद घर के सामने पहुँचे । 
लड़के ने कहा--'हाँ, यही है!?!। और वह चिलछाया--- 
“मा ।? 
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एक सत्री आई और उस मनुष्य की मुस्कराहट बन्द 
हे। गई, क्योंकि उसने देखते ही जान लिया कि उस लम्बी 
पीली लड़की से कोरी हँली नहीं की जा सकती। वह 
अपने द्वार पर इस कड़ेपन से खड़ी थी, जैसे वह उस 
द्वार को एक आदमी से बचाने का खड़ी हो जहाँ दूसरे 
ने उसे धोखा दिया हो । डर कर, श्रपनी टोपी हाथ में 
लिये हुए उस मनुष्य ने हिचकते हुए कहा-- देखो श्रीमती 
जी! में तुम्हारे छोटे लड़के का जो नदी के किनारे भटक 
रहा था, लोटा लाया हूँ ।” 

पर साइमन अपनी मा से चिमट कर रोते हुए कहने 
लगा--“नहीं मा ! में डूबकर मर जाना चाहता था, 
क्योंकि औरों ने मुझे मारा था--मारा था--क्योंकि मेरे 
पिता नहीं है ।”” 

उस जवान लड़की के गालों पर एक दुखभरी लाली 
छा गई और हृदय में आघात लगने से व्यथित होकर 
अपने लड़के का जोर से चिमटा कर वह रोने लगी । वह 
मनुष्य बहुत व्याकुल होकर और यह न जान कर कि 
वह वहाँ से कैसे हट जाय, वहीं खड़ा रहा । पर साइमन 
सहसा उसके पास दौड़ कर पहुँच गया और कहने लगा-- 
क्या तुम मेर पिता होगे ??! 

एक गहरा सन्नाटा छा गया। ला ब्लान्शाट गरूगी 
ओर लज्जा से व्यथित होकर अपने हाथों का हृदय पर 
रखकर दीवार के सहारे कुक गई । बच्चे ने यह देख- 
कर कि कोई उत्तर नहीं मिल्रा है, फिर कहा--“यदि तुम 
यह नहीं चाहते तो में दूबकर मरने को लोट जाऊँगा ।”! 

उस आदमी ने हँसी समझकर हंसते हुए कहा-- 
“में अवश्य चाहता हूँ +? 

खड़के ने फिर पूछा--“ तुम्हारा नाम क्‍या हे, जिससे 
जब वे लोग फिर तुम्हारा नाम जानना चाहें तो बता 
सक्‌ ।?? 

“फिलिप ।?” उस मनुष्य ने उत्तर दिया। 

साइमन अपनी स्मृति में वह नाम भर्ती भांति बेठा 
लेने के लिए एक क्षण चुप रहा। फिर दोनों हाथ फेला कर, 
बहुत शान्त होकर उसने कहा--“अ्रच्छा तो फिलिप, तुम 
मेरे पिता हो |?! 


साइमन का पिता 
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उस भनुष्य ने उसे धरती से उठाकर शीघ्रता से 
डसके दोनों गालों को चूमा ओर फिर तीत्र गति से वहाँ 
से चला गया । 

जब दूसरे दिन लड़का स्कूल लोटा तब उसकी आव- 
भगत एक उपहास-पूर्ण हँली-द्ारा की गई । ओर स्कूल 
के उपरान्त जब वह बड़ा लड़का फिर छेड़-छाड़ आरम्भ 
करने को हुआ, साइसमन ने उसके समत्त कहा--“मेरे पिता 
का नाम फिलिप है ।?? 

उलछास-भरी किल्वककारियाँ हर ओर से सुनाई दों। 
“फिलिप कौन ? फिल्निप कया ? यह फिलिप क्‍या बला 
हे ? यह फिलिप तुम कहाँ से सीख आये हो ?”?? 

साइमन ने कुछ उत्तर नहीं दिया ओर विश्वास पर 
अटल वह अपनी आंख से उनका चुनोती देता हुश्रा 
भागने के स्थान पर बलि हो जाने का डटा खड़ा रहा । 
स्कूल-मास्टर ने आकर उसे बचाया और वह अपनी मा 
के पास लौट कर घर गया ! 

लम्बा फिजल्षिप ला डलान्शाट के घर की ओर से तीन- 
चार महीने तक बहुधा निकला किया और कभी कभी 
उसकी खिड़की के पास बेठी सोती हुईं देखकर उससे बोल 
भी बेठता था । वह सरदेव सभ्यता से उत्तर दे देती, पर 
गम्भीरता से, कभी उससे हँसी न करती और न अपने 
घर में घुसने कीं कभी आज्ञा ही देती। तिस पर भौ, 
सब मनुष्यों की भांति थोड़ा-सा छेला होने के कारण वह 

ह समझता कि बहुधा उससे बात करते समय साधारण 

से अधिक गुलाबी उसके चेहरे पर दोड़ जाती थी । 

परन्तु चरित्र का एक बार पतन के अनन्तर उत्थान 
इतना कठिन है और सदा ऐसा छुईमुई की भांति रहता 
है कि ला ब्लान्शाट का इतना लज्ञायुत व्यवहार होने पर 
भी पास-पड़ास में बात लगाई जाने छगीं । द 

और साइमन । वह अपने नये पिता को बहुत प्यार 
करता था और दिन भर के काम का अन्त हो जाने पर 
प्रायः अत्येक सन्‍्ध्या का उसके साथ घूमने जाया करता 
था। वह नियम से स्कूल जाता और सहपादियों 
में आदर से मिलता-बेठता पर कभी गअत्युत्तर न 


देता था।. 





































































































फिर भी एक दिन जिक्ष लड़के ने उस पर आक्रमण 
किया था उसने कहा-- तुम झूठे हो । तुम्हारे फिलिप 
नाम का कोई बाप नहीं है ।!” 

साइमन ने बहुत घबरा कर पूछा--- तुम ऐसा क्यों 
कहते हो ?” 

इस लड़के ने अपने दोनों हाथ मल्लकर उत्तर दिया-- 
“यदि तुम्हारे काई बाप होता तो वह तुम्हारी मा का 
पति होता ॥! 

साइमन इस कारण की सत्यता से चकरा गया। 
फिर भी उसने कहा-- सब कुछ होते हुए भी वह 
मेरा पिता है ।” 

उस लड़के ने सुंह बिचकाकर कहा--'होगा, पर 
इससे वह तुम्हारा पूरा पूरा बाप नहीं हे ।'” 

ला ब्लान्शाट के छोटे से लड़के ने सिर कुका लिया 
और सपने देखते हुए बुड़ढे ल्वाज़न के लोहारी के 
कारखाने की ओर चल दिया, जहाँ फिलिप काम 
करता था । कर 

लोहार का कारखाना पेड़ों से आच्छादित था। वहाँ 
बड़ा अँधेरा था और केवल भट्टी की ही लाल रोशनी 
पाँचों लोहारों के तड़प तड़प कर घनों को ज़ोर की 
आवाज से चलाते हुए दिखाती थी। ज्वाल्लाओं से घिरे 
खड़े हुए वे दैल्यों की भाँति काम करते थे। उनकी अ्रखें 
इस तपे हुए लोहे पर जिस पर वे घन चला रहे थे, लगी 
रहती थीं ओर उनके तुच्छु विचार उनके घनों के साथ 
साथ डठते और गिरते थे । 

साइमन बिना देखे-जाने भीतर गया और अपने 
मित्र का चुपचाप हाथ हिललाया। फिलिप घूमा | तुरन्त 


ही सब काम थम गया ओर ल्लोग बड़े ध्यान से देखने 


लगे। फिर उस असाधारण शान्ति में साइमन की 
पतली आवाज़ ने कहा--''फिलिप ! जा मिशाड के लड़के 
ने मुझसे अभी कहा हे कि तुम मेरे पूरे पूरे पिता नहीं हो, 
यह बात मुझे समझाओ ।”' 

लोहार ने पुछा--““उसने ऐसा क्‍यों कहा ?” 

लड़के ने बड़ी सरलता से कहा--“'क्योंकि तुम 
मेरी मा के पति नहीं हो ।”' 


सब्य्यती 
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फ्ोई भी नहीं हँसा । फिलिप अपने घन को पकड़े 
हुए हाथों पर अपना सिर रक्‍खे खड़ा रहा। वह सोच 
रहा था। उसके चारों साथी उसे देख रहे थे और 
दानवों के बीच एक छोटे-से कीड़े की भाँति साइमन 
आतुरतापूर्वक उत्तर की राह देख रहा था । सहसा लोहारों 
में से एक ने सबकी सम्मति जताते हुए फ्िलिप से कहा-- 
“सब कुछ होते हुए ला ब्लान्शाट एक भल्नी ओर सच्ची 
लड़की है, अपने दुर्भाग्य में भी शान्त और सीधी है 
ओर किसी भी सच्चे मनुष्य की योग्य पत्नी होने के 
योग्य है । 

ओर तीनों ने कहा--''यह सच है।”! 

लोहार ने फिर कहा-- क्या यह लड़की का अपराध 
है कि वह पतित है ? उसे विवाह का वचन दिया गया 
था ओर मैं एक से अधिक ऐसियों के जानता हूँ जो 
आज बहुत आदरणीय हैं. ओर जिन्होंने इतना ही पाप 
किया है ।”? 

ओर उन तीनों ने एक साथ ही फिर कहा--“यह 
सच है ।?? 

लोहार ने आगे कहः-- “उस बिचारी ने अ्रकेले ही 
अपने लड़के को पढ़ाने के लिए. कितना अ्रधिक परिश्रम 
किया हे ओर वह कितना अधिक रोई है, क्योंकि परमात्मा 
जाने क्‍यों वह गिरजाघर को छोड़कर कहीं जाती भी 
नहीं है । 

ओरों ने कहा-- “यह भी सच हे ।” 

फिर भट्टी का शब्द छोड़ कर और कुछ भी नहीं 
सुनाई पड़ता था। फिलिप जल्दी से साइमन की ओर 
कुका ओर उससे कहने लगा--जाओ और अपनी मा 
से कहो कि में उससे मिलने आऊँगा । 

फिर उसने लड़के के कन्घा पकड़ कर बाहर कर 
दिया ओर अपने काम में जुट गया। पर्षांचों घन 
फिर चलने लगे । इसी भांति रात तक वे लोहा सुधारते 
रहे--बलवान्‌ , शक्तिमय, सुखी । परन्तु जैसे गिरजाघर 
का घण्टा पव के दिवसों पर और घण्टों से भ्रधिक धन- 
घनाता सुनाई देता हे, वेसे ही फिलिप का घन ओर घनों 
के शब्द का दबा कर अत्येक पल्ल कान फाइनेवाली गरज 
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साइमन का पिता 
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से सुनाई देता रहा । आग पर आंखें लगाये, चिनगारियों 
के बीच सीधे खड़े वह अपना कर्तव्य करता रहा। 

जब उसने ला बल्लान्शांट का द्वार खटखटाया तब 
आकाश तारों से भरा हुआ था। वह अपने अच्छे कपड़े 
पहने हुए था, साफ कमीज थी ओर ढोक कटी हुई दाढ़ी । 
नवबाल्ला द्वार पर आई ओर क्रद्ध कण्ठ से कहा-- 
“फ्िलिप साहब, इस भांति रात हो जाने पर आना 
उचित नहीं है ।”” 

वह उत्तर देना चाहता था, पर शब्द मुंह में ही अटक 
रहे और वह घबड़ाया हुआ उसके सम्सुख खड़ा रहा। 

उसने फिर कहा--“तुम भल्ती भांति जानते हो कि 
यह उचित नहीं है कि मेरे विषय में फिर बात कही जाय ।”?? 

फिर उसने सहसा कहा--“बात लगाने से क्‍या 
होगा यदि तुम मेरी पत्नी हो जाओगी ॥?! 

किपस्ती वाणी ने उसे उत्तर नहीं दिया, पर उसे प्रतीत 

हुआ कि कमरे के अँधेरे में कोई गिर पड़ा हैं। वह बहुत 


छल छुल करता सरिता में क्‍यों 
छुल का करुण-प्रवाह १ 

निमेर क्‍यों करमर बिखराता 
नयन नीर का वाह ? 

लतिका के नतआनन से क्‍यों 
झलका अन्तदोह ? 

तरु क्‍यों पत्र-अधर-कम्पन से 
भरते नीरब आह 


शीघ्र भीतर गया और स्राइमन का श्रपने सेने के कमरे में 
से चूमने का शब्द ओर कुछ शब्द जो उसकी मा ने बहुत 
धीरे से कहे सुनाई दिये। फिर सहसा उसने अपने को 
अपने मिन्र के भीमकाय हाथों में ऊँचा उठा पाया और 
डसे कहते सुना कि “तुम अपने सहपाठियों से कहना कि 
तुम्हारा पिता लोहार फिलिप रेमी हे और वह जो भी तुम्हें 
सतायेगा उसके कान खींचेगा ।”! 


दूसरे दिन जब स्कूल भरा हुआ था ओर पाठ आरम्भ 
हाोनेवाला था, साइमन ने काँपते हुए होठों से ऊँची 
वाणी में कहा--“सेरा पिता फिलिप रेमी लोहार 
हे ओर उसने वचन दिया हे कि वह डसके कान 
खींचेगा जो सुझे सतायेगा ।”? 

इस बार कोई नहीं हसा, क्योंकि फिलिप रेमी लोहार 
के। सब भत्ती भाँति जानते थे ओर वह ऐसा पिता था 
जिसका लड़के होने का ग्रत्येक के अभिमान होता । 





हृदय धूम से तम में क्‍यों है 
आवबृत अवनी अक्गल ९ 

व्यथाभार से होता क्‍यों यह 
पवन गमन में भद् ? 

 सान्ध्य गगन की मलिनाकृति से 

क्यों प्रकटित अवसाद १ 

श्यामल भूधर भींगुररवमिष 
क्यों करते दुखनाद ९ 


























































































































) चीन काव्य-सर्मज्ञों ने कविता के 
| सम्बन्ध में जिन नौ रसों का 
वर्णेन किया हे उनमें एक श्रद्धार- 
रस भी हे। बल्कि उन्होंने तो 
इसी एक रस को सब सखों में 
प्रमुखता तक दे डाली हे। उनका 
ऐसा कहना सिफ ज़बानी ही 
नहीं, बल्कि उन्होंने अपने रचना-बाहुल्‍य-ह्वारा यह प्रसा- 
णखित भी कर दिया है कि उनकी बात में कुछ वज़न है। 
चाहे संस्कृत के बड़े-बड़े कवियों को लं, चाहे हिन्दी के, 
हमें कुछ इने-गिने कवियों को छोड़ कर शेष सभी की 
कृतियों में शज्ञार-रस की ही ग्रमुखता नजर आती है , 
प्रसंगवश फारसी-उदू! महाकवियों के विषय में भी यही 
कहा जा सकता है। वे सभी बड़े लोग थे--बड़े दिल्ल 
ओर दिमागवाल्ते, प्रायः अनुयायी नहीं बल्कि श्राविष्कर्ता, 
बनी हुईं भाषा को श्रपनानेवाल नहीं बल्कि भाषा को 
बना कर अ्रपनानेवाले। हम उन सबों के बारे में इतना 
ही कहकर तो छुट्टी नहों पा सकते कि उनके दिमाग में 
ख़लल ओर उनकी अकृल में फितूर था। फिर आखिर 
बात क्या हे ? ह 

.. यह ठीक है कि उस समय देश में खुशहाली थी। 
लोगों का भोजन-छादन के निमित्त कोई विशेष चिन्ता न 
थी। ऐसी दुशा में बेकाम का काम सूझना--यदि 
श्ज्ञार-रस का प्तिपादन जैसा समझा जाय ताो--कोई 
अनहोनी बात नहीं। देश का वातावरण विल्ासिता 
से कुछ-न-कुछ दूषित रहा ही होगा, जिसने तत्कालीन 


श्रीयुत इकबाल वर्मा सेहर' 


सेहर जी उद्‌ और हिन्दी के सुलेखक हैं। इस लेख में आपने थूंगार- 
रस के पक्ष मे जा विचार व्यक्त किया हे उससे पाठकों का मतभेद 
हों सकता है, पर वह विचार-येग्य है । 


कवियों का भी प्रभावित कर उन्हें वेसे कामों! के निमित्त 
कुछ न कुछ उत्तजना भी अवश्य दी होगी। राजदर- 
बारों से भी प्रोत्साहन मिला ही होगा । यह संब मानते 
हुए भी हम श्ज्ञारी कविताओं की रचना का दोष 
केवल इन्हीं तीनों के माथे मढ़ने का तैयार नहीं। कवि 
का उनकी साधारण परवा भले ही हो, पर विशेष परवा 
भी तो नहीं होती। उसका अपना संसार श्रल्लग ही 
होता हे, जे अधिक सुखकर, अधिक हितकर और अधिक 
श्रेयस्कर हे। वे तीनों बात तो सर्देव ही रहती हैं-- 
कभी कम, कभी जुयादा। देखिए न, अब वेली खश- 
हाली नहीं, राजदरबारों का रंग-ढंग भी कुछ बदला ही 
हुआ हे, पर विल्लासिता तो दिनों-दिन जोर ही पकड़ती 
जा रही है । सत्री-पुरुष दोनों तरह-तरह की वेष-भूषा- 
द्वारा वासनाओं का बलवती बनाने में व्यस्त हैं। जो 
शआज्ार-रस कभी कवि की कल्पना तक सीमित था वह 
अब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा हे--उस पुराने रज्ञ में नहीं 
बल्कि नये ओर चटकीले रंग में । कोरी बातों से उत्तर 
कर आचार एवं स्वास्थ्य पर नोबत आ रही है । फिर 
भी अब नवीन कविता का रुख बदल चला है । शायद 
इसलिए कि पतन की पराकाष्टा प्रायः उत्थान की ओर 
प्ररित करती है। ऐली दशां में हम आ्राचीन श्यद्भाररी 
कवियों के बारे में अधिक-से-अधिक यह कह सकते हैं 
कि उन्होंने किसी प्रकार हमारे इस पतन में कुछ प्रारम्भिक 
योग अवश्य दिया। परन्तु अपने कथन को लांछुन 
में परिणत करने के पूवे हमें यह सोच लेना होगा कि 
उनका वह योग जान में हुआ या अ्रनजान में--डनकी 


ज््क 
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नीयत और दिली मंशा क्‍या थी, उनका डह्देश ओर 
डद्देश का कारण क्या था तथा उस डद्देश की पूति किस 
प्रकार हुईं थी ? 

इन प्रश्नों का उत्तर देने के हेतु हमें कुछ ओर बातों 
को भी कह देना ज़रूरी हे। प्रकृति का विस्तीणें 
प्राण स्वयं ही शड्भार का रंगस्थल हैे। उसका अखझु- 
अणसु श्ञगार-रस से ओत-प्रोत हे। वह श्यगार भी 
इतना सनेसमाहक हे कि हम मामूली दुनियादारों की 
ते हस्ती ही क्या, बड़े-बड़े व्यागी-विरागी तक डस पर 
सो जान से फिदा हो रहे हैं। योंतो द्ृष्टा के लिए 
वह शटगार अपने सजीव रूप में सदेव ही विद्यमान हे, 
परन्तु समृद्धि एवं सुख की दशा में उसकी दृष्टि का उतना 
ही अधिक तीत्र हा जाना रवाभाविक हैं जितना अधिक 
खड़गर की शोसा का अस्फुटन । श्यद्भार पर्याय हे सोन्दय 
का, और सौन्दर्य का सम्बन्ध है गेम से। अतः सौन्दय 
का जितना ही अधिक अनुभव होगा, उतना ही ग्रम में 
इृढ़ता एवं विस्तीणेता का आ जाना अनिवाय हें। 
इसी विस्तीर्णता की बदोलत हमें उस आदश की ग्राप्ति 
होगी जे। मानवीय जीवन की पूर्ण सफलता का चिह्न हे । 
इसी ग्राप्ति के निमित्त प्रयत्न करना अनुभवी एवं मन- 


नशील मनुष्यों का कतंव्य हे। कवि की गणना भी 
साधारणतः ऐसे ही मनुष्यों में हे, ओर हमें यह देखकर 


सनन्‍्तोष होता है कि ग्रेम में पूर्णता लाने के लिए जो 
काम पुराने कवियों ने किया वही अब के नये कवि भी 
कर रहे हैं--वर्णन-शेली भले ही भिन्न हो । 

कवि की दृष्टि अ्रन्य द्रष्टाओं की अपेक्षा अधिक पेनी 
होती हे। वह भावुकता के साथ सूक्ष्मद्शिता लेकर 
संसार में आता हे। वह वस्तुओं का बाहर से भी 
देखता हैं और भीतर से भी। उसकी दृष्टि में सौन्दय 
होता हे। वस्तुओं में भी सोन्दय होता है। दोनों 
एक-दूसरे के ग्रति. आक्ृष्ट हो प्रेम की अविरल धारा 
बहाते हैं। कवि की प्रतिभा वस्तुओं के बहिरञ्ञ एवं 
अतरंग, दोनों रूपों का व्यक्त करती ओर दोनों को चित्रित 
करती है। कवि अपने इस व्यक्तीकरण ओर चित्रण 


के लिए चाहे जिस काव्यरस का पसन्द करे, परन्तु उसे 
फा. ६ 





कविता में शव गार-रस 
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प्रत्येक रस में प्रेम और आपेनज्षिक अक्लार की आहेता का 
अनुभव होता हे। यही आद्ंता उसकी लेखनी से 
निःस्त हो विश्व-सोन्दय में निखार पेदा करती और 
तदनुरूप ही शुष्क मानवीय हृदयों में विश्वप्रम का संचार 
करती हैं। ऐसा होते हुए यदि प्राचीन कवियों ने नौ 
काव्यरसों में अड्भरार-रस को ही प्रधान माना तो बेजा ही 
क्या किया ? वे अ्रपने अनुभव से वेसा करने के लिए 
बिलकुल लाचार थे। उनके लिए अक्ृति का वही आदेश 
था जिसकी अवहेलना वे न कर सकते थे और जिसका 
पालन उन्होंने उस्ती रीति पर किया था जिसे हम चाहे 
पारम्परिक कह ले, चाहे प्रारम्भिक । उन्हें सर्वधा मान 
का खयाल था, अपमान का नहीं। बिना सौन्दर्य 
ओर भ्रेम के तो विश्व के अस्तित्व का अनुमान ही नहीं 
हे। सकता | प्रकृति में वेभिन्‍्य हे । रखों में भी वैभिन्य 
है। पर जिस प्रकार श्रकृति के अन्तस्तल् में एक ही 
व्यापक सत्ता की विद्यमानता रहती है, उसी प्रकार नो 
काव्यरसों का भी सौन्दय एवं प्रम के समन्वय--श्द्भा र- 
रस पर एकीकरण हो जाता हे। प्रमाण रसों का 
अपना अपना आकषण है। क्‍ 
धश्गारी कविताओं के लिए प्राचीन कवियों के 
श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओं में अच्छी सामगझ्नी मिली 
है। उस सामग्री का उपयोग भी अच्छा ही हुआ है। 
कितना मनेमुग्धकारी जीवन और कितना मनेझुग्धकारी 
वर्णन है ! हम तो यदि श्रीकृष्ण के अवतारी पुरुष 
कहेंगे तो इसलिए भी कि वे पहले कितना बिगड़ कर भी 
कितना बन गये--रसिकराज कृष्ण से योगिराज कृष्ण हो 
गये ! अवतार में चमत्कार होना ही चाहिए। ओर उनकी 
गोपियों का भी क्‍या कहना। सान-अपमान की बात ते 
हेशोहवासवाले के लिए है। प्रम में पागलपन होता हे 
ओर पागलपन में मनुष्य जो न कर गुज़रे वह थोड़ा । फिर 
डसका उल्लेख 'रसिकराज' के निमित्त होना ही चाहिए 
था। हाँ, कवि का काम तो गत्येक दशा में श्रसुन्दर 


को भी सुन्दर बना कर श््भगरादर्श की रक्षा करना है । 


.. आज का छायावादी कवि भरी कहने के कुछ कहे, 
पर वस्तुतः करता वही है जो कल के कवियों ने किया है। 
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अन्तर भी हैे। पहले का कवि वस्तु का उसके ठोस- 
रूप में ही ग्रहण करेगा, चाहे वह वस्तु का बहिरंग 
दिखलावे वा अतरंग । वह सार का गोण या साररूप 
में ही रकखेगा। इसी लिए उसका वर्णन संसार ओर 
उसकी वस्तुओं से बहुत कुछ संबंध रखता हुआ चल्लेगा। 
मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, पुष्प, वन, नगर, पवेत, 
सरिता, प्थिवी, आकाश इत्यादि सभी जड़ एवं चैतन्य 
सृष्टि और उनमें होनेवाली घटनाय--ये सब उसके 
प्रिय विषय बनगे, जिन्हें वह खुली रीति पर रखकर अपने 
काव्य-कौशल के साथ ही ख्रष्टा का रचना-कोशल्ल प्रकट 
करेगा । उपमाओं और अलहडूसरों के द्वारा रगामेज्ी कर 
असुन्दर का सुन्दर और सुन्दर का सुन्दरतर बनाते 
हुए वह ऐसा विशद्‌ एवं विमोहक चित्र खींचेगा जो 
हमारे हृदय-पटल पर पूणतः अंकित हे! जाय। साथ ही 
अलुप्रासों ओर शब्द-विन्यासों के द्वारा अपने उस चित्र को 
बोलता हुआ बनाकर उसके बोल-बोल से ऐसे संगीत 
का सुजन करेगा जिसके सुन कर हृत्तनत्री के तार बज 
उठे। दर्शन और श्रवण दोनें ही मनुष्य को आनंद- 
विभोर बना कर उसे निममता की दशा में पहुँचा दंगे, जहाँ 
वह एक क्षण के लिए अपने का भूल कर विश्व में विल्लीन- 
सा होता हुआ प्रतीत करेगा। यही कवि का कमाल 
है ओर इसी कमाल से कविता का मूल आँका जाता हे । 
पर कवि भी मलुष्य हे ओर मानवीय निबलताओं के 
अधीन है। उहश की उच्चता उसे कभी कभी क्षणिक पतन 
से बाज़ नहीं रख सकती । ऐसा पतन मनुष्यत्व के 
नाते ज्ञातव्य है ओर इससे कविता के सर्वाज्लीण मूल्य में 
काई फर्क नहीं आ सकता । हाँ, यदि हमें कविता में कमाल 
की बात ही न दिखे तो फिर हम डसे शज्जारी न कह- 
कर अश्वड्भारी ही कहना उचित समझेंगे--चाहे उसके 
लिए किसी दसवें रस का आविष्कार करना पड़े, जिसे 
हम 'रस” न कह कर अरस? ही कहेंगे । 

... अब का कवि भी उन्हीं वस्तुओं का आश्रय लेगा, पर 
वह वस्तुओं की अपेक्षा उनके सार से अधिक सम्पर्क 
रकक्‍्खेगा । सार के अनुरूप ही वह अपनी बात भी संक्षेप 
में कहेगा। वह दिल के भावों को दिमाग़ की डड़ान 
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देगा । उसका चिन्न, उसका संगीत काव्यादर्श के अधिक 
निकट होगा । उनमें वही सूक्ष्मता होगी जो उन तीनों 
में विहित हे। वह देखने की चीज़ कर्म होगी और 
समभने की ज़ियादह। कविता-कामिनी हमारे सामने 
आवेगी अवश्य, पर खेलती ओर हँसती हुईं नहीं बल्कि 
लजाती ओर मुसकुराती हुईं । उसका सौन्दर्य आवरण- 
हीन न होगा जो हमारी आंखों में चका्चोंध पैदा कर 
दे, पर आवरण से वह इतना फूट-फूट कर निकलेगा ज़रूर, 
जो हमारी दृष्टि में उसे देखने की उत्सुकता उत्पन्न कर 
दे। यह स्मरण रहे कि हम यहाँ जा कुछ कह रहे हैं 
वह बानगी देखकर ही । नवीन काव्य-साहित्य में अभी 
इतनी सामग्री नहीं हे जिसे हम पूरा सोदा कह सके 
ओर जो बाज़ार में पहुँच कर आहक का पूर्णतः संतुष्ट 
कर सके। अभी तो प्राचीन साहित्य की ही ग्रचुरता 
हे। उसका बाज़ार सौदे से पटा पड़ा हे--इतना कि 
स्वयं सादा ही बानगी का काम दे रहा है । इस बाज़ार 
का आहक अपनी रुचि के अनुसार सोदा कर सकता है। 
सादे में उच्च से उच्च ओर नीच से नीच वृत्तियों की संतुष्टि 
का सामान हे--यह और बात हे कि हम अन्तिम प्रकार 
की संतुष्टि का वास्तविक संतुष्टि न समर्क और न उसका 
समर्थन ही करे । 

हमने उपरिलिखित पक्तियों-ह्वारा संक्षेप में यह 
दिखला दिया कि प्राचीन श्यगारी कवियों की नीयत पर 
अंगुली नहीं उठाई जा सकती। उन्‍होंने सोन्दर्य एवं 
प्रेम को सहज ही सर्वोपरि समझा और उनके गुप्त रहस्थों 
के खोलने का भरसक प्रयत्न किया हे। उनका उद्ृंश 
इसके सिवा ओर कुछ न था कि सौन्दय एवं प्रेम के 
प्रभाव से मनुष्यों में ऐसा सोन्द्य एवं प्रेम उत्पन्न हो 
जाय कि सृष्टि को क्‍या, स्वयं स्रष्टा तक उनके ग्रति 
आक्ृष्ट हो । उद्देश का कारण भी सृष्टि ओर स्रष्टा के 
सोन्दय और ग्रम का वह सुव्यवस्थित समुच्चय हे जो 
ध्गार का रूप धारण कर कवि के *£ गारशभ्रिय हृदय में 
अनन्त ग्रतिबिम्ब डालता है ओर उसे इस बात पर 
मजबूर करता हे कि वह इस समूचे प्रतिबिम्ब का देखे और 
समझे जाने योग्य चित्र में परिणत करके सर्वेसाधारण 
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के सामने रख दे। इस डउद्दश की पूत्ति उन्होंने किस 
प्रकार की--इसके साक्ष्य में ग्रायः सारा का सारा आराचीन 
साहित्य पेश किया जा सकता हैं। डनके खींचे हुए 
चित्र आज भी संसार के चिन्रागार में बेजाड़ हैं ओर उन 
चित्रों से आज भी मालिकता का स्फुरण होता है। 
उन्होंने एक ऐसे युग का निर्माण किया जा सभो साहि- 
त्यिक युगों में अपना एक विशेष ओर अम्रुख स्थान 
रखेगा । हम यहाँ तक कहेंगे कि आज का यह नवीन 
युग भी डसी आचीन युग का विकास-मात्र हे--ऐसा 
विकास जिसके परिपक्क तथा परिपूर्ण होने के लिए अभी 


एक युग की ही आवश्यकता हे, ओर वह भी गचीन . 


युग से इतना संबंध रखने पर ही जितना पू्ववर्ती ओर 
परवर्तों यगों में अनिवाय है । ऐसी दशा में निरी कृत- 
प्नता होगी यदि हम अपने महान्‌ उत्तरदायित्व के तनिक 
भी न जानकर बिना समभे-बूके ही उस सम्पूण साहित्य 
को खामसख्वाह बदनाम करना शुरू कर दें जिसके ऋण- 
भार से हमारा वर्तमान साहित्य दबा हुआ है ओर दबा 
रहेगा, ओर जिसकी सुदृढ़ नींव पर ही इस साहित्य-संबंधी 
भवन के निर्माण का आयेजन हो रहा है और हो 
सकेगा । स्मरण रहे कि एक की बदनासमी का असर 
दूसरे की नेकनामी पर पड़े बिना न रहेगा, चाहे वह 
प्रतिक्रिया के रूप में ही हो । 

अतः हमें पण पग पर सावधान रहने की ज़रूरत 
हैं। उसका सबसे सरल उपाय यह हे कि हम विषय 
की ओर अधिक ध्यान न देकर यह देखने की केशिश 
करे कि कवि ने डस विषय का किस काब्येपम रीति पर 
व्यक्त किया हे ओर उसे लक्ष्य के स्पष्टीकरण में कितनी 
सफलता मिलती हे। किसी भी कविता के निर्णय में यही 
खयाल रखना चाहिए। पर यहाँ हमारा अभिप्राय 
श्री कविताओं से ही हे--उन कविताओं से जिन्हें 
हम, शड्रगर के वास्तविक सोन्दय को न देखते हुए, एक- 
दम निद्य ठहरा देने के आदी हो गये हैं। वस्तुतःन 
सभी वेसी कविताय निंद्य हैं, न सभी वैसे कवि। यों 
भूलचूक ते मानवीय ह्वभाव में दाखिल हे ही, जो पहले 
भी हुईं, अब भी होती है और आगे भी होगी। इस 


कविता में श्व'गार-रस 





श्८३ 


॥॥७ पदक. 


समय भी बहुत-ले कवि ऐसे हैं जो उसी पुराने रंग में 
लिखना पसन्द कर रहे हें--भाव ओर भाषा दोनों को 


लेते हुए। उनके खयाल से न आज-कल्ल की कविता में 
वह सरसता हे जो कविता की जान हे ओर न आज-कल 
की भाषा में वह लाच है जो कविता, विशेषतः अड्भगरी 
कविता के लिए उपयुक्त हैं। हम इस ग्रयत्न को भी 
अभिनन्दनीय समझते हैं, यदि उस काव्यादर्श की सम्यक 
पूति हो रही हैं जिसका हमने उल्लेख किया हे । सम्यक 


का 
पूति का सीधा ओर बेहतर तरीका क्‍या होगा ? इसे हमें 


नवयुग के बढ़ते हुए प्रभाव पर ही छोड़ देना चाहिए । 
एक बात आर। आज-कल खुली श्ज्रारी कवि- 
ताओं में तो कुछ कमी हो रही हे, पर तत्संबंधी गद्य- 
पुस्तक उस कमी को सिफ पूरा नहीं कर रहीं, बल्कि उससे 
भी कुछ अधिक कर रही हैं। उन पुस्तकों के हमारा 
युवक समुदाय बड़े शौक से पढ़ता है। लेखक और 
पाठक दोनें ही इस बात पर सहमत हैं कि उस विषय 
की जानकारी नवयुवक ओर नवयुवतियों के लिए बहुत 
जरूरी है। जहाँ तक संयत भाषा में लिखी हुई 
वेसी पुस्तकों का संबंध है, वहाँ तक तो हमें इसी लिए 
कुछ आक्षेप हो सकता है कि ःड्भारी कविताओं के नाम 
से तो हम उस हद तक भी जाने को तैयार नहीं, पर 
असल बात यह हे कि उस जानकारी के मिस देश में 
अत्यन्त घृणित साहित्य का प्रचार हो रहा हे। घृणित 
चित्रों का अचार भी कम नहीं है । ये दोनें बातें इस 
रूप और मात्रा में पहले के उस युग तक में नहीं मिह्च्ती 
जिसे अश्लील श्वज्ञार का युग कहने का दुःसाहस किया 
जा रहा है। कहने का तात्पय यह कि हम &<इड्भगरी 
कविताओं के नाम पर तो बेतरह मुँह चिढ़ाते हैं, पर 
वस्तुतः श्ंगार-रस से बुरी तरह शराबोर हो रहे हैं। यह 
मक्कारी नहीं तो ओर कया है ? बात तो तब हे जब 
हमारा हृदय ही श्वंगार-शून्य हो जाय, पर यह नितानन्‍्त 
असम्भव है। हाँ, यह हो सकता हे कि हम अनुचित 
पत्तपात से बच कर अज्ञार का उसके यथाथे रूप में 
देखना सीखें और उसी अकार देखते हुए उसकी कृद करें। 


इसी में हमारा ओर हमारे साहित्य का कल्याण है । 
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प्रतिपल नीचे नीचे फिर भी इतने से सतोष नहीं, 
सच कहता हूँ, कसक नहीं हे ओर किसी पर रोष नहीं । 


एक मूर्ति थी खिंची हृदय पर, उसे मिटाना चाहा था, 
किन्तु हृदय ही हाय मिट गया, उसमें मेरा दोष नहीं । 


उसे भुलाने चला, स्वयं ही भूल गया में अपने के, 
निज अस्तित्व बना रक्खा था उस पल भर के सपने के ॥ 


>< 2५ 4 


बसी हुईं दुनिया की तह में है दीवानों की बस्तो, 
जहाँ निराशा मिलकर प्राणों में बन जाती है मस्ती | 


होठों पर मुसकान नहीं है, चमक नहीं है आँखों में, 
छज़्क पड़ा करती है केवल कभी कभी मेरी हस्ती । 


आज हंसाना सीख गया हूँ रक्त पिला कर रोने को, 
मिट कर पाना सीख गया हूँ में अपने ही खाने के ॥ 


रे 2५ 0 


लुटा चुका हूँ अपना सब कुछ, बना आज लेनेवाला, 
३. (5 ५५ | सा सम 
शेष हलाहल रहा, बह गई आँखों से मेरी हाला। 


जीवन का अभिशाप लिये हूँ, पाप लिये हूँ यौवन का, 
ओर पहन रक्‍्खी है मेंने असफलता की जयमाला। 








श्रीयुत भगवतीचरण वो बी० ए०, एल-एल० बी० 


/ हा हू 


|! 


॥0/ 
॥ 


!' ॥' 


। 
पा 





लेना होगा, अरे व्यथे है सुख-दुख की पहचान मुमे, 
करना होगा, अरे व्यर्थ है भले-बुरे का ज्ञान मुझे । 


अभिलाषा की राख उड़ाता चलता हूँ मस्ताना में, मुक्त हा चुकासब कुछ खेकर--कैसा भय ? चिन्ता कैसी | 


रे 3 ् 2९ 


ज्ञानी जन से खेल रहा हूँ अज्ञानी दीवाना मैं॥ अपने इस विनष्ट वैभव पर है कितना अभिमान मुझे । 

















श्री... ठकाचाये राहुल सांकृत्यायन 








भूकम्प से बिहार की कितनी गहरी हानि हुई है, इसका कुछ अनुमान पाठक श्री राहुल 
सांकृत्यायन के इस लेख से कर सकते हैं। आप इस समय भूकम्प त्रसित विहारियों 
के बोच में हैं और सेन्ट्रल रिलीक कमेटी की ओर से उन्हें सहायता पहुँचा रहे हैं । 


बाद सड़क में बहुत चोंड़ी और दूर तक फेली दरार काल 


) कप 
ए्त्ट्रन्डल्ह्लस्ल्ट्र दोपहर के २ बजे दर 
! ३ हट ४ 


(६, )]६ 25४ सीतामढ़ी में अपने दवाखाने की तरह मुंह बाये पड़ी दिखाई दी। ये घटनाये 
|; ध्् 2 ५ | । 


है 


हे 
#+०५ 


| में ४ ०) में बेठा एक पत्र लिख रहा इतनी शीघ्रता से हो रही थीं कि मन सोचने के लिए 
(की ( (॥॥ था। उसी समय एक प्रकार अवकाश ही नहीं पाताथा। सड़क पर खड़े हुए मैंने 
की घरघराहट की आवाज़ ओर जब मकानों का गिरा देखा तब ख़याल आया कि इतने 
साथ-साथ दीवार में कुछ थरथरा- . संकीर्ण॑ स्थान में पक्के मकानों के बीच में रहना खतरे से 
हट मालूम खाली नहीं हे। अब में कचहरी 
: «.. पड़ी। मुझे खयाल हुआ, शायद सड़क की ओर चला। वर्हा देखता हूँ, 
पर से, कोई बड़ी लारी निकल रही है । जेल की बाहरी दीवारें छेट गई हैं, ट 
पत्र लिखने से मेश सन हटना नहीं केदियों के पास कुछ सिपाही खड़े |! 
४5 चाहता था, लेकिन अब दीवार ज्यादा थे। लोग जगह जगह घरों से निकल 
हिलने लगो थीं। हटठात्‌ में घर से कर खड़े हैं। मकानों की छुते कहीं 
बाहर निकल आया। जिस समय साई हुईं थीं, दीवार कहीं आधी खड़ी 
में सड़क पर पहुँचा तब तक डेढ़ और आधी लेटी थीं। बीच बीच 
मिनट जुरूर हो। गया होगा, लेकिन इसी में पानी की मोटी-मोदी गरम धाराय, 
समय गद॑ से मेरे चारों ओर अँधेरा जो पीछे बालू-मिश्रित आने ल्गों, 
हैे। गया था ओर कहीं कुछ दिखाई छूट रही थीं। लोग इस सारे दृश्य 
नहीं पड़ता था। यह गद और उसके के देखकर सेाच रहे थे कि प्रलय 
साथ की आवाज़ गिरते सकानों तथा हे।ने जा रहा हें, कृयामत आ गई 
घरती के फटने से आ रही थी। है। पानी ओर बालू के फृब्वारे 
अभी में यह देखकर कुछ सोचने भी घंटे डेढ़ घंटे तक चलते रहे। उसके 
नहीं पाया था कि देखता हू, सड़क बाद जब हमतें से लोग इधर-उधर 
में जगह जगह धरती से पाँच-पाँच, जाकर देखने लगे तब मालूम हुआ 
छुःछः हाथ ऊँचे पानी के मोटे श्री राहुल सांक़ृत्यायन कि लखनदेव नदी का पुल टूट गया 
मोदे फृष्चारे छूट रहे हैं। ज्ञरा आगे खिसकते ही है; और आदमी स्टेशन की ओर नहीं जा सकते। रेल का 
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पुल लछुमन-सरूला बन रहा था। सारी अवस्था को 
देखकर में तो सोच रहा था कि इस बचने से भी क्‍या 
फायदा जब सारी दुनिया में इस अल्लय के कारण आना- 
जाना ही नहीं हे! सकता ओर कुछ ही दिनों में हमें 
भूखों मरना पड़ेगा। वस्तुतः लोग खाने-पीने की चीज़ों 
का खूच बड़े संयम से करने ल्गे। शाम के वक्त में 
भीतर बाज़ार की ओर गया वर्हा देखा कि एक मसजिद 
की दीवार से दबकर मरे सात आदमी बाहर निकाल कर 
सुल्ाय हुए हैं ।”” 

भूकम्प की उक्त घटना सीतामढ़ी के एक प्रतिष्ठित 
डाक्टर ने बयान की है। 

“मैं महुअरिया गांव में (सीतामढ़ी से १६ मील पश्चिम) 
अपने मामा के घर में अपनी एक भाभी के साथ किताब 
देख रहा था। उसी समय कुछ आवाज-सी और जमीन 
में गति मालूम हुईं। सामने खूँटी पर देगा कोट अब 
विशेष तौर से हिलने लगा। ज़रा-सा और घक्का लगते 
ही मुझे मालूम हुआ कि यह तो भूकम्प है और हम दोनों 
तुरन्त घर से बाहर चले आये। मेरी भाभी ने शिक्षिता 
होने से बाहर आने सें संकोच नहीं किया। द्वार पर 
आकर धक्का ज़ोर का मालूम हुआ और हमारे पैर लड़- 
खड़ाने लगे। हम लोग तुरन्त ही ज़मीन पकड़कर बैठ 
गये। डसी समय घर का एक बच्चा जो बाहर खेल रहा 
था, रोता हुआ दोड़ आया और हमारे पास बैठ गया । 
ज़मीन को पकड़ कर बैठे हुए भी हम मेंढक की तरह 
उछाल कर इधर से उधर फेंक दिये जाते थे। तब हम 
जमीन से चिपट कर लेट गये। दो मिनट के बाद भूकम्प 
के अन्तिम धक्के के साथ भूमि में दरारें फट गई, जिनके 
फटने की आवाज़ डाकगाड़ी की घड़घड़ाहट-सी मालम 
हुईं । इसके साथ ही गदे उठकर आस-पास छा गईं | इसके 
खृतम होते ही या साथ हीं साथ पानी की धार र्पांत 
बाँधकर डेढ़ दो हाथ ऊँची निकलने लगी। हम लोग 
इतने से ही संत्रस्त हो रहे थे कि अब आस-पास की कुछ 
जगहों से जहाँ की घरती नहीं फटी थी , पानी के मोटे 
फ्व्वार छूटने लगे, जिनका पानी सात-सात आउठ-आठ 
हाथ ऊँचा उठता धा। पहले थोड़ी देर पानी कुछ साफ- 


सा था, पीछे बाल मिला हुआ आने लगा। एक तरफ 
की जलमुखी से बचने के लिए जब हम दूसरी आर जाने 
लगे तब उधर से एक दूसरा फृष्वारा निकल पड़ा । उचर से 
जब तीसरी ओर भागे तब उधर भी एक निकल पड़ा । 
चारों ओर से इस प्रकार जगह जगह फूृष्वारे ( जल- 
मुखिया ) छूट रहे थे और दरारों से अलग पानी निकल 
रहा था। प्रलय-सा इश्य था। हम लोग एक ओर 
से निकल कर घरों से बाहर की ओर निकल पड़े। मेरे 
साथ दो ख्रि्याँ और एक बच्चा था। जान बचाने के 
ख़याल से या यों कहिए, बिना सोचे-विचारे ही गाँव छोड़ 
बाहर की ओर भागे जा रहे थे। हमने समझा था कि 
प्रलय सिफू महुअरिया के लिए आया है; लेकिन जब 
कुछ आगे जाकर हमने दूसरे गाँव के लोगों के भागकर 
अपनी ओर आते देखा तब समझता कि यह तो चारों ओर 
है। ल्ोटकर हम एक तालाब के ऊँचे भीटे पर गये । 
देखा कि उससे भी फृच्वारे निकल रहे हैं । इसी समय 
किसी ने कहा कि हमारे पास के एक कुएं से भी एक 
मोटी धार निकल रही है। जाकर देखा तो कुएं” से' 
मे।टी और छुः-सात हाथ ऊँची बालू-मिश्रित पानी की 
धार उठ रही है। ये सभी बाते एक के बाद एक ऐसे 
आती गई कि हममें से अधिकांश सोचने की ताकत खो 
बेठे थे। वह दृश्य बड़ा ही करुणापूण था जब खिर्या 
( और पुरुष भी ) देवताओं से अपने अपराधों की क्षमा 
मांग रही थीं--“दोहाई महावीर बाबा के, कसूर भेल, 
माफ करू ।?! 

भूकम्प का उपयुक्त वर्णन एक ३७ वर्षोय नवयुवक 
ठाकुर नागेश्वरप्रसाद्सिह ने किया । 

१९ जनवरी के दो बजे दिन को मैं प्रयाग में ही 
धा। इसलिए ज़मीन का हिलना-डोलना कुछ दिखाई 
तो पड़ा, किन्तु उसकी तुलना बिहार के इन ज़िलों के 
खण्ड-प्रलय से नहीं की जा सकती। १५६ के समाचार- 
पन्नों में तो हमें सिफ् यही मालूम हुआ कि मिर्जापुर में 
भूकम्प का असर कुछ अधिक मालूम हुआ है। और 
शायद उसी दिन यह भी ख़बर मिली कि जमालपुर में 
घन-जन की कुछ हानि हुईं हे। मैं १७ को जब बनारस 
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के लिए रवाना हुआ तब उस समय तक भी कुछ साधारण- हुआ । यदि खरूटर के तारों से १७ जनवरी के सबेरे 
सी ही ख़बर मिली थी। यदि सारी ख़बरें या कम से एशिया, यारप, अमेरिका के पाठक एक बार ही प्रकृति की 
कम मुँगेर की ही भयंकरता, जिसकी ख़बर दूसरे दिन सवेरे इस भीषण ध्वंसलीला को खुन पाते तो अभागी पीड़ित 
जनता की सेवा के लिए 
वे कुछ कसर न रख 
छोड़ते । 

१७ जनवरी को में 
आुगंलसंराय होते हुए 
बनारस जा रहा था। 
राजधाट के रेलवे पुल को 
देखकर तो मुझे खयाल' 
भी नहीं हुआ कि कुछ 
ही सो मील पूवे) ओर 
बड़े बड़े पुल कच्ची मूली 
की तरह तोड़्-मरोड दिये 
गये हैं। वास्तविक 
स्थिति तो सुझे १८ 
तारीख का मिली जब में 
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जरूर मिल गई होगी, 
ले!।गों तक ओर विदेशों 
में भी पहुँचाई जाती तो 
सहायता बहुत ही प्रचुर 
परिमाण में मिलती । छह 28202: 
जापान ने १६२३ में हल अर 
अपने प्रलयकारी भूकम्प 
की खबर तुरन्त भेजी 
थीं, जिसका फल यह 
हुआ कि बाहर के देशों 
ने प्रायः ३० करोड़ रुपये 
की सहायता की थी। 
स्वयं भारत ने ४ लाख 
से ऊपर की सहायता की 
थी। बाहरी दुनिया की 
सहायता से बिहार के लिए. वंचित रहना सिफ यथा गाड़ी से सारनाथ जा रहा था। लेकिन अब भी मुज॒फ्फ्र- 
समय इस भीषण संहार की ख़बर का न मिलने के कारण. पुर, दरभंगा, चम्पारन की भीषणता का बहुत कम पता 





[ अस्पताल की म्ोपडियाँ---सी तामढ़ी ] 







































































मनुष्य गिरते मकानों की घलि चढ़े। सारा बाहर का 
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था। उसी दिन शाम को में बनारस लोट आया। हिन्दू 


विश्वविद्यालय में कुछ विशेष बात॑ मालूम हुई । 
मुजफ्फरपुर से होकर लोटे एक सज्जन के कथन से चित्त 
विचलित हो उठा। लौटकर आने पर जिस सवेरे की 
गाड़ी को मित्रों ने पसन्द किया उससे मुगलसराय से 
चला । 

अं 2 


वैसे तो माग में पक्के मकानें में भूकम्प के प्रहार के 


० आिआ 


चिह्न दिखलाई पड़ रहे थे, लेकिन उनकी प्रखरता आरा के 
पास पहुँचते पहुँचते अधिक मालूम होने लगी | वहाँ एक 
जगह स्वर्गीय सर ज्वालाग्रसाद के बंगले का ढेर हुआ 
देखा । गाड़ी में लोग भूकम्प-सम्बन्धी ही बातचीत 
करते थे। एक ने कहा--सात अरह इकट्ठे हो गये थे उन्हीं 
के कारण यह सब हुआ। दूसरे ने कहा -अभी क्‍या, 
अभी तो पूणमासी के भीतर कई बार होगा। बीच में 
एक मुसल्लमान सज्जन बोल उठे--उसकी (ख़दा की) बात 
का कौन जानता हे सिवा कुछ सच्चे नजूमियों 
(ज्योतिषियों) के ? तीसरे ने कहा--अरे ! ल्लोगों ने 
जात छोड़ दी। अरिया-समाज ने घरम-करम के भी 
छुड़वा दिया। देखते नहीं, महात्मा कहे जानेवाले गाँधी 
ने भी ब्राह्मण की कन्या से बेटे को ब्याह दिया। अछूत 
लोगों को मन्दिर में घुसाने से देवता क्यों न कुपित 
होंगे ? चोथे सजन बोल उठे--अरे भाई, कयामत आने- 
वाली हैं। किताब की बात कहीं झूठी होती है ? रास्ते 
भर यही चर्चा थी। शाम को गाड़ी पटना पहुँची | श्रद्धेय 
काशीप्रसाद॒ जायसवाल गले से लिपट कर मिले। मुझे 
यह नहीं पता था कि वे भूकम्प के दिन दरभंगा में 
थे, जो सबनाश में तीसरे नम्बर का शहर है। बल्कि 
जायसवाल जी की दो-तीन दिन तक काईं ख़बर न आने से 
लोग बहुत ही व्याकुल हो उठे थे। अज्ञान भी शोक के 
हटाने में सहायक होता है, नहीं तो में भी उस चिन्ता 
का शिकार होता। उन्होंने बतलाया, कैसे उस दिन 
जब वे कचहरी में थे, भूकम्प आया, किस तरह लोग 


भयभीत हो बाहर मेंदान में भागे । किप्त प्रकार दरभंगा- 
महाराज के विशाल प्रासाद धराशायी हो गये, कैसे हज़ारों 





आना-जाना रुक गया था, फिर ल्लोग क्यों न अपने 
दूरस्थ सम्बनल्धियों के विषय में चिन्तित हों ? रात में ही 
में 'सचलाईट' के कार्यालय में गया। वहाँ मुजफ्फरपुर के 
बाबू देवेन्द्र गुप मिले। उन्होंने मुजफ्फरपुर और मे।तीहारी 
की रोमांचफ़री अवस्था कह सुनाईं। अब तक सच- 
लाईंट ने भूकम्प के सम्बन्ध की जो जो बातें प्रकाशित की 
थीं, सभी का पढ़कर देखा। समुँगेर की घटना को तो 
जायसवाल जो के कनिष्ठ पुत्र दीपसिंह ने ही अपनी स्फुट 
वाणी से कह सुनाया। दीप के कहने से तो यह मालूम 
हाता था कि वह घटना के वर्शान करने में भी किसी का 
भय अनुभव कर रहा हैं। ये लोग तो भाग्य से ही 
बचे थे। विशेषकर दीप के बहन-बहनोई ते घर के आंगन 
में ही रह गये थे ओर जब सारा मकान गिर गया तब 
भूकम्प के बाद उली के ऊपर से होकर बाहर निकले। 'सच- 
लाइट? से अस्पताल में श्रद्धय बाबू राजेन्द्रप्रसाद के पास 
गया, जिनकी रोगशय्या ही सहायक-समिति का कार्यात्षय 
बन रही थी। आज तीन बरस बाद मिलने पर शिष्टा- 
चार के लिए ही हम स्वागत-वचन कह सके। राजेन्द्र 
बाबू से पूछने पर उन्होंने सुज्ञफ्फरपुर जाने की सम्मति 
दी। यह भी मालूम हुआ कि मुँगेर में बहुत-से लोग 
सहायता के लिए पहुंच गये हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में 
सहायता का काम अभी संगठित नहीं हो सका है । 

मेरा इरादा दूसरे दिन सवेरे ही चल देने का था, 
किन्तु बाबू देवेन्द्र गुप्त ने सहायता के लिए कुछ सामान लेकर 
दूसरे दिन (२५ जनवरी) आधी रात का चलने के लिए 
कहा । २१ को पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पटने पहुँचे । 
उसी दिन आधी रात के स्टीमर से हम लोग मुजफ्फरपुर 
के लिए रवाना हुए। घंटे भर के नाव के रास्ते को हमने 
६ घंटे में हाजीपुर पहुँच कर तय किया। पंडित जवाहर- 
लाल जी का उसी दिन मुज़फ्फ्रपुर होकर लौट जाना था 
ओर इसी लिए एक सज्जन आगे भेज दिये गये थे। किन्तु 
एक दूसरे आदमी की बात पर विश्वास कर, मालूम हुआ, 
उन्होंने मोटर नहीं तेयार कर रक्खा था। यद्यपि उस 
दिन हाजीपुर से तीन स्टेशन और आगे गोरोल तक रेल 
चली जाती थी, तथापि आगे तेज्ञ सवारी का इन्तज़्ाम न 





| 





है. 


कि] 































संख्या २ ] उत्तर बिहार में भूकम्प श्र 


होने से हमने निश्चय किया था कि मोटर से ही चल्ंगे। मकान। इंट और पक्के मकानों की तो हुर्दशा थी। 
पहले तो सभी मोटरों के निकल जाने से हम लोग निराश जितना ही हम आगे बढ़ते जाते थे, जमीन के भीतर से 
हो गये कि आज सुजुफ्फूुपुर न पहुँचेंगे। पण्डित जी निकली बालू के ढेर उतना ही अधिक दिखल्लाई पड़ रहे 
थे। कहीं बाँगर (रबी 
की फूसलवाले) खत दब- 
कर धान के खेत बन 
गये थे आर कितनी हीं 
जगहों में धान के खेत 
उभड़ आये थे। बहुत 
स्थानों. पर धरती के 
भीतर से निकला पानी 
आज एक हफू बाद भी 
मील-सा दिखाई पड़ता 
धा। शहर के पास 
पहुँचने पर दुरवस्था ओर 
अधिक थी । कांग्रस के 
पुलिस का थाना--सीतामढ़ी ] कार्यकर्ताओं से मिलकर 

हम ल्लोग शीघ्र शहर की 
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का श्रधिक क्षोभ्ष हुआ, 
क्योंकि उनका सारा 
प्रोग्राम ही उलट-पुलट द क्‍ 
हो रहा था। सौभाग्य. | द । 
से उसी समय एक सड़ी नी टिज+र 
सी टैक्सी आ गई ओर 
हम ३२ मील के लिए 
१६) देकर चल पड़े। 
उस जीणशीण् टेक्सी पर 
चलते समय समय 
समय पर मेरे मन में 
सन्देह उठता था कि 
कहीं रास्ते में ही न रह 
जाय। सड़क से मकानों [ रेल का पुल्न--सीतामढ़ी ] 
का देखने पर पता लगा 
कि भूकम्प का जिन पर सबसे कम अभाव पड़ा अवस्था देखने निकल पड़े। रु है 
वे थे छुप्प के छाजन ओर टट्ठी के दीवारवाले  कचहरी में पहुंचे । उतनी इृढ़ दीवार ओर छत भूकम्प 
फा, ७ 
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रे 5 


के सामने मानो सड़ा कागज थीं। उसी मेंदान में बे-घर 
के हो गये कितने ही परिवार छुप्पप ओर टाट तानकर 
पड़े हुए थे। एक ओर युलिस का डेरा था। लोगों ने 
आकर यह शिकायत की कि अफसर लोग कह रहे हैं-- 
इन्तिजास के लिए ओर पुलिस आ रही हे। उनका 
डेरा यहीं पड़ेंगा। तुम लाग अपना उडंडा-कुण्डा उठाकर 
दूसरी जगह चले जाओ । इसके लिए लोगों का दुःखी 
होना उचित था । एक बार बड़ी मुश्किक्न से वे अपना 
बचा-खुचा सामान लेकर यहाँ पहुंचे थे और अब उसके 
ढोने तथा अपने छुप्परों का हदाने के लिए बड़े तरदूदुद 
ओर मदद की आ्रावश्यकता थी | पण्डितजी ने एक सरकारी 
अफसर से लोगों की कठिनाई का कहा ओर उन्‍होंने भी 
उसे स्वीकार किया । हम लोग अ्रब अस्पताल के छुप्परों 
की ओर गये । अस्पताल का छुप्पर तो पहले ही नष्ट 
हो गया था। घायलों के रहने के लिए वहाँ छुप्पर भी 
काफी न थे। कुछ रोगी तो बाहर ही पड़े हुए थे । घाव 
को धोते वक्त उसकी भयंकरता का देखकर दिल हिल 
जाता था। किसी की टांग चकनाचूर हो गईं थी, किसी 
का हाथ दो हूक हे गया था, किसी का पीलापन लिये 
हुए लाल मांस खोलकर रबर की नज्ली से घोया जा रहा 
धा। एक तीन-चार वष के लड़के की खोपड़ी की हड्डी 
एक चोथाई निकल गई थी ओर पीली मज्ञा साफ दिख- 
लाईं पड़ रही थी। धोने के लिए कपड़ा हटाते वक्त 
लड़के के सुख के ऊपर उसके भीतर होती दुरुसह वेदना 
का आंख भरकर देखने का साहस कोई वज्र जेसा कड़े 
हृंदयवाला आदमी ही कर सकता था। अस्पताल क्‍या 
था, माने संसार के दिल को हिल्ला देनेवाले दुःखों के नमूने 
चुन चुनकर वहाँ जमा कर दिये गये थे । 

यहाँ से इस्लामपुर महह्ले में गये । चारों ओर ध्व॑ंस 
ही ध्वंस दिखाई पड़ता था। बीच बीच में लोगों की 
कोपड़ियों और डेरों को देखते हम पुराना बाज्ञार पहुँचे । 
भूकम्प देवता तो घनी बस्ती ओर ऊँचे पक्के मकानों से 
ख़ास तोर से वेर रखते थे। इसलिए यहाँ उनके काप 
की पराकाष्ठा दिखाई पड़ी। एक गली से होकर हम 
बिहार के असिद्ध खादी-कायकर्त्ता बाबू लक्ष्मीनारायण के 





मकान पर पहुँचे। मकान नहीं, इंटों का ढेर था, जिसके 
एक तरफ खड़ी ऊँची दीवार ओर उनके भीतर का अब- 
काश घोर रूप धारण किये खड़ा था। इसी मकान में 
लक्ष्मी बाबू के धर के ६ आदमी दबकर मर गये । उनके 
एक भाई की ख्री की लाश अभी तक न मिली थी और 
उसके लिए इंट हटाई जा रही थीं। लक्ष्मी बाबू के बड़े 
भाई हमारी ओर आये। परिवार के इतने प्रिय व्यक्तियों 
की इस अकाल म॒त्यु का भीषण वज्ञपात जिसके हृदय 
पर पड़ा हो उसकी सूरत जैसी होनी चाहिए वेली ही 
उनकी थी । उनके सिर पर भी इंटों के कुछ घाव थे। 
करुणापूण मुखाकृति पर आँखसुओं का अ्रभाव बतला रहा 
था कि बहते बहते यह स्रोत सूख चुका है। उस दृश्य 
का देखकर अपने आंसुओ्रों को रोक रखना बड़े ही संयम 
का काम था ओर इस प्रकार का परिवार मुजफ्फरपुर में 
सिफ एक ही न था। 

सड़कों श्रार गलियों में दोनें। ओर के गिरे मकानों 
की इंटे जमा होकर बाँध की तरह बँध गईं थीं, जिनसे 
चलने में अब भी डर मालूम होता था। गिरे-पड़े 
मकानों से खड़े मकान तो और भी भयावह थे। कहीं 
कहां सड़क पर वे डिनामाइट से डड़ा कर गिराये जा 
रहे थे । 

आगे हम चन्द्वारा महछ्ला में गये। लोग भाग 
कर दरभंगाराज की तीन कोठियों के हाते में पड़े हुए 
थे। हमारे पहुँचते ही कोई अपने फटे कपड़े! को दिखाता 
था, कोई अपने भूखे बच्चें। के सामने ला रखता था, 
काई अपने फटे टाट की छाॉह दिखलाकर एक छोटी 
केपड़ी बनवा देने की प्राथना करता था। खा-पीकर 
हम काली कोठी के हाते में गये । इसी कोठी में कभी 
तिरहुत के कमिश्नर रहा करते थे। नदी-तट पर अवब- 
स्थित यह नगर की सबसे पुरानी, सुन्दर और सुसज्ित 
कोरी थी। लेकिन अरब. यहाँ पण्डित जवाहरलाल ने 
आये हुए कायकर्तताओं से सहायता के काम के बारे में 
कुछ कहा। सुजफूफ्रपुर के अभिमानशून्य अति सरतत 


ब क 


स्वभाव प्रधान नेता बाबू रामद्यालसिंह उपस्थित थे। 
पण्डित जी सहायता के सम्बन्ध में कमिश्नर और कलकर 
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संख्या ३ ] उत्तर बिहार में भूकम्प २७१ 
कुल कुक औीतक--॥क-॥०-.-०--औ७--$---९५००--५---०---क०--कै--ै---ै---०ै००--३००--०---०क१--बै---.ह----ै०-. वशुतद-+युत---बी,---बी>- “बैत- “बन औीत--बीत---0०-7“कैत-० अत कै. >---बु 


से देर तक बात-चीत कर हाजीपुर लोट गये। रामदयाल था, भूकम्प का जितना अहार मुज़फ्फुरपुर पर छुआ, 
शा बाबू ने काम करने के लिए कायकर्ताओं का संगठन किया।_ उतना आगे नहीं हुआ होगा, लेकिन हम अब देख रहे 
मुझे उन्होंने सीतामढ़ी सब डिवीजन में सहायता के काम थे कि जहाँ तक भूमि की उलठ-पुलट, दरारों की भयकरता 
के लिए जाने को कहा। 
डे डस वक्त तक शहर 
में मारवाड़ी रिलीफृ 
कमिटी ने अपना काम 
झुरू कर दिया था। उसने 
कितने ही लोगों के लिए 
छुप्पर बनवाये थे ओर 


कितने का अन्न-वस्त्र भी जिओ का आह ७ न शा मरा पा 

वितरित किया था। इसके हक या 7 उरी अपार ० मी श 
प्ि 5 है या मे कक जाय का यि्जीए 5 8 ध 83 व शव “मम 07 7शता! 

अतिरिक्त सरकार की ओर ८० कद जल / हि: अपील ण० कक ० 


से भी कुछ सहायता बाँटी 
गई थी, लेकिन शहर से 


बाहर अभी कुछ नह 
हुआ था। 





ओर बालू की अपार 

हर .......// [6 ही! . ढ ' | ] 20: प्‌ न न हु हर राशि से सम्बन्ध था, 
उसके यहाँ के दृश्य तो 
अत्यन्त भर्यकर  थे। 
नदीपार हो सड़क के 
दोने किनारों पर सेकड़ों 
जलमुखियाों के गाल 
गोल मुंह स्वूपीकृत 
बालुकाराशि पर दिखाई 
पड़ते थे। लोग कहते 
थे कि जब भूमि से सिफ 
पानी ही निकल रहा था 
तब लाग डर गये थे. 
सड़क का एक दृश्य--सीतामढ़ी | कि कहीं खारी धरती 

द पानी में बह न जाय। 
२३ जनवरी को & बजे सुज्ञफूफरपुर से हम सीता- बालू जब आने लगी तब लोगों का कुछ ढाढ़स 
मढ़ी के लिए इक्के पर रवाना हे गये। हमने समझा. बँघा। चार मील पर रूपहा का चीनी का कारखाना 
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मिल्ला । सारी फूक्‍्टरी ढंड-मंड थी। यद्यपि दीवारों 
के गिराने, मशीनों को उठाने आदि का कास हो 
रहा है, तो भी काम चलाने के लिए अभी बहुत धन ओर 
समय की आवश्यकता होगी । ऊख की खड़ी फूसल तो 
उसमें पेरी जा ही नहीं सकती। मिल के आस-पास 
के खेत बालू के नीचे दब गये हैं। रास्ते में चारों आर 
बालू ओर जल ही दिखलाई पड़ता था। हम जिस 
सड़क पर चल रहे थे वह मुज़फूफरपुर-ज़िले की सबसे 
अच्छी पक्की सड़क समझी जाती थी। इसके ऊपर बहुत 
दूर तक कोलटार डाला गया था। लेकिन आज उसकी 
अवस्था कच्ची सड़क से भी बदतर है । कहीं कहीं तो 
पीठ के बल्ल साई सड़क ने करवट-सी बदल ली हे। 
जैसे-तेसे हम आठ मील चल कर धर्मंपुर गये। 

यहाँ कई जगह सड़क के पुल टूट गये हैं। चार 
जगह हमने धान काटने की नावों से पानी की पार 
किया । पहली नाच से पार होते ही सीतामढ़ी से आने- 
वाले कुछ व्यक्तियों ने बतलाया कि रामपुर हरि में एक 
लारी आई हुईं है, और किराया २) आदमी लेती हे। 
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मेंने साइकिल से रामेश्वर बाबू का आगे भेजा कि वे 
रुपया देकर कम से कम दो सीट रिज़र्व कर ले। बाकी 
तीन भी नावों से उत्रते ओर साइकल दौड़ाते हुए लारी 
के पास पहुंचे। कहने पर ड्राइवर ने कहा कि ल्लारी 
डिस्ट्रिक्बेड के चेयरमैन ओर उनके साथियों के लिए 
रिज़॒वे है। थोड़ी देर में वे लोग भी पहुँच गये। उनमें 
चेयरमेन के अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर, कृषिविभाग 
के डाइरेक्टर, एक और अफ़सर तथा दो नौकर--कुल 
६ आदमी थे। लारी में अभी आठ-हुस आदमी ओऔर 
बेठ सकते थे। रामेश्वर बाबू ने चेयरमैन साहब से 
कहा कि हम लोग सेन्ट्रल रिलीफ कमिटी के काम के 
लिए सीतामढ़ी जा रहे हैं। अभी २६ मील जाना है | 
पक्का या काई दूसरी सवारी नहीं है। पैदल जाने में 
हम लोग आज नहीं पहुंच सकते, हमारा शीघ्र से शीघ्र 
वहा पहुंचना ज़रूरी है और ल्ारी में बहुत जगह खाली 
है। यदि आप आज्ञा द तो कम से कम हम दो 
आदमी ( अपना और मेरा नाम लेकर कहा ) इसमें 
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चले चले। उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे और बहुत- 
से आदमी आ रहे हैं। थोड़ी देर में मज़दूर अस- 
बाब रखकर चले गये ओर लारी में सिफ ६ आदमी 
ही रह गये। रामेश्वर बाबू ने फिर चेयरमेन से कहा। 
किन्तु चेयरमेन साहब ने कहा--नहीं, हम लोगों 
का तकलीफ होगी। हम लारी को भारी करना नहीं 
चाहते। आप लोग साइकिल से चले आवें। खेर ! 
लारी में जगह नहीं मिली । जब हम लोग उस स्थान 
पर पहुँचे तब सब बाते मालूम हुई । 

रामपुर में अपने एक साथी को छोड़कर हम तीन 
आदमी पैदल ही आगे बढ़े । कोरलहिया गांव के सामने दूर 
से ही ग्रचण्ड बदबू आने लगी । नजदीक जाने पर देखा 
कि भूकम्प के कारण बालू और पानी के नीचे दबे हुए 
खलिहान से लोग घान-सहित पुआल निकाल रहे हैं 
ओर वह दुर्गन्‍्ध उसी सड़े हुए धान की थी। इसी प्रकार 
लाखों मन धान इस इलाकु में बह और सड़ गया । सात 
मील चल लेने पर हमें एक लारी मिल्ी। पूछने पर 
मालूम हुआ कि वह रामपुर से लौट आयेगी । हम लोग 
ओर दो ढाई मील चले ओर फिर ल्ारी से चार बजे 
सीतामढ़ी पहुँच गये । 

वेसे तो हर जगह ही भयंकर संहार दिखाई पड़ता 
था, किन्तु सीतामढ़ी के दो मील पहले से ही अवस्था 
अकथनीय थी । इधर जलसुखिर्या बहुत अधिक थीं । दरारें 
भी कृदस कृदस पर और बहुत विकराल थीं। खेत बालू 
से ढक गये थे। बस्ती ओर मकान पामाल हे। गये थे। 
बहुत-सी मोंपड़ियाँ भी टेढ़ी-मेढ़ी हो गई थीं। वस्तुतः यह 
दृश्य लेखनी-द्वारा चित्रित नहीं किया जा सकता। 
कल्कत्ता-बम्बई तक के आये हुए लोग भी कहते हैं कि 
जो दृश्य हमने यहाँ देखा उसे समाचार-पत्रों के कथन- 
द्वारा अनुमान भी नहीं किया जा सकता। इधर तो भूमि 
का रंग-ढंग ही बदल गया है। मुजफ्फरपुर और ऊुँगेर में 
बहुत भारी प्राणहानि हुईं है, मकान बहुत नष्ट हो गये 
हैं। किन्तु वहाँ भूमि पर विश्वास किया जा सकता है ।* 

सीतामढ़ी में अभी तक बाहर से कोई सहायता करने 
के लिए नहीं आया था। यहाँ के सब डिवीज़नछ आफि- 
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सर श्रीयुत सी० के० रमन की निर्भोकता और उत्साह 


की सभी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने ख़तरनाक मकानों 
की परवा न कर किसी के भीतर न जाने पर स्वर दूकान 
के भीतर जा दवाई का सामान बाहर निकाला । रात- 
दिन ये इसी सहायता के काम में लगे रहे। दूसरे 


फ का 


ध्यक्ति जिन्होंने सीतामढ़ी में सबसे अधिक सेवा का काम 





| एक हूटा घर--प्रुपरी, सीतासढ़ी 

किया वे बाबा नरसिंहदास परिव्राजक हैं । भूकम्प के दिन 
वे १६ मील दूर महुअरिया में भे, लेकिन दूसरे ही दिन 
पानी, दलदल, नदी-नाले की कुछ परवा न कर वे सीतामढ़ी 
पहुँच गये थे और तभी घे घायलों की मल्रहम-पही कराने, 
दबे सु्दों को निकालने और सेस्व लुट गयों को अ्ञ- 





वख्र दिल्लाने के काम में संलझ रहे । यही नहीं, उन्होंने कुदाल 
से मल्वा खोदने में न आनाकानी की और न अपने कन्धे पर 
घायलों को ढोने में हिचकिचाहट दिखाई । उस दिन कचहरी, 
स्कूल तथा दूसरी इमारतों की दुगंति को देखा, दूसरे दिन 
से सहायता का कार्य आरम्भ कर दिया गया । दो दिन 
वाद ठाकुर रामनन्दनसिंह अपने थाने से चल्ले आय्रे, और 
फिर उन्होंने सारे सब डिवीज़न का काम उठा लिया । 
बिहार में मुज़फ्फूरपुर-जिला १७ जनवरी के २ बजे 
दिन तक एक बहुत ही अन्न-धन-सम्पन्न जिला था। और 
इस ज़िले में भी स्रीतामढ़ी सबडिवीज्ञन के बारह सौ 
गाँव बड़े ही सुखी थे। भूमि के बहुत उपजञाऊ होने से 
यहाँ की आबादी बहुत घनी है । लेकिन उस दिन के 
भूकम्प ने सिफ़ दो मिनट में इसकी सारी श्रीसम्पत्ति को 
बरबाद कर दिया। मुँगेर शहर में जनहानि भयंकर 
हुईं, इसमें कोई शक नहीं । झुँगेर के बाद सबसे अधिक 
आदमी मुजफ्फरपुर में मरे हैं, लेकिन जहां गांवों तक में 
सबसे अधिक खेतों और जीविका के साधनों की हानि 
हुई हैं वह सीतामढ़ी सबडिवीज़न (यह अन्यत्र दिये हुए 
नकृशे से मालूम होगा) है । बिहार का यह उद्यान बरबाद 
हो गया। बालू, पानी और पाले ने ६४ की सदी खड़ी 
फूसल को नष्ट कर दिया। भूडोल के समय खलिहान 
में रक्खा धान वहीं सड़-बह गया । घरों में रक्‍्खा अन्न 
कितनी ही जगह दरारों और जलमुखियों के भेंट हो 
गया। कितनी ही जगह तो सन्दूकु के भीतर रक्‍्खा 
रुपया तक चला गया। किन्हीं किन्हीं की. तिजोरियां 
दस दस हाथ नीचे खोदने पर मिल्ली हैं। अभी से लोगों 


३ 


का खाने-कपड़े की तकलीफ हे। रही है। लोगों 


७ 
० 


अभी कुछ अन्न बचा हुआ है। झोंपड़ों के बनाने और 
गिरे-मकानों को खोदने-खादने के लिए मज़दूरों को कुछ 
काम मिल रहा है। लेकिन डेढ़-दो महीनों में यहाँ की 
अवस्था बिलकुल बदल जायगी ओर सारे गदेश में अन्भ 
का भयंकर अकाल पड़ जायगा। सरकार और सहायक- 


समितियों के पहले से ही इसके लिए तैयार रहना चाहिए। 




















स्वामी सत्यदेव परिव्राजक 


महात्मा गान्धी की यह इच्छा थी कि उनका कोई एक लड़का बाल-ब्रह्मचारी रह 

कर देश-सेवा करे। परन्तु उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। क्‍यों पूरो नहीं हुई, 

स्वामी सत्यदेव जी ने अपनी स्मृति की डायरी से इस सम्बन्ध में अति सरुचिपरो 
ढंग से अपने इस लेख में प्रकाश डाला है। 


्र् स दिन समाचार-पत्र में जब मेंने 
यह पढ़ा कि श्रीयुत देवीदास 
गान्धी का विवाह पूने में पण्डित 
राजगोपालाचाय्य जी की कन्या 
श्रीमती लक्ष्मीदेवी से होने लगा 
है तब मेरी नाड़ियों में रुधिर की 
धारा बड़े वेग से बहने लगी। 
मैंने अपने दाहने हाथ की कलाई पकड़कर नब्ज़ देखी-- 
सचमुच खून तेजी से चल रहा था। ऐसा क्‍यों ? 
विवाह की उस ख़बर ने पिछले पन्‍न्द्रह वर्षो, की मधुर 
स्मृतियों का ताज़ा कर दिया। में सोचने लगा--- 

“सन्‌ १६१८-१६ के वे सुखद दिवस कहाँ चले गये- 
काल-प्रवाह में विज्ञीन हो गये। वे कभी लौट्गे ? 
कभी नहीं । गया सो गया। दूर ! दूर !!!' 

में फिर सोचने लगा--'कैसी थी वह शुभ घड़ी 
जब महात्मा गान्धी जी से बेतिया (चम्पारन) में मेरी 
सेट हुईं । वद्द मारवाड़ी सेठ की धर्मशाला, वह सीढ़ियों 
का खुचन-स्थान, जहाँ बापू जी दरी बिछाकर बैठा करते 
थे, माने धर्मशाला में उनके लिए बेठने के काई जगह 
थी ही नहीं। पर उनका स्वभाव ही ऐसा है। वहीं, 
हाँ वहीं, पहली बार बालक देवीदास का देखा था । 
तेजस्वी बालक, गुलाब-सा चेहरा, ज्योतिपूर्ण आंख ओर 
इकहरा बदन--श्वेत खादी में वह बालक केसा सुन्दर 
लगता था। 

वे चम्पारन के ऐतिहासिक दिन दूर चले गये। वह 
निल्लहे गोरों के पतन का नाटक इतिहास के गहरे गते में 
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"के वपकलथ- पर 


छिप गया । ओर वे नाटककार ! बिहारी जनता की वे 
भीड़, अहो ! चला गया वह सब कुछ दूर--बड़ी दूर-- 
पानी की घारा की भांति न जाने कहाँ चला गया।!”! 

चम्पारन की वे घटनाय एक एक करके मेरे सामने 
नाचने लगीं। पुलिस का वह अत्याचार, मेरे सामान 
की चोरी, गान्धी-आश्रम की रात, ग्रोफेसर कृपलानी के 
मज़ेदार चुटकुले ओर वह १४४ धारा की अवज्ञा, उन 
सबकी स्म्ति आज केसी ताजी बनी हुईं है । 

१४४ धारा भंग करने का वह काय्य ही महात्मा 
गान्धी जी से मेरी घनिष्ठता का मुख्य कारण बना। गान्धी 
जी ने किस उदारता से मेरी बांह पकड़ी, सर ग्रेट का 
मेरे सम्बन्ध में उनका पत्र, जिसकी प्रतिलिपि अभी तक 
मेरे पास हें, तथा बाबू राजेन्द्रशतसाद जी के पुरुषार्थ से 
मेरी जेल-मुक्ति आदि घटनाय फिर स्मरण हो आईं । 

सचमुच मनुष्य एक विचित्र ग्राणी है। छोटे-से 
मस्तिष्क में क्या कुछ धर लेता हैे। कंसे कैसे फिल्म 
उसके दिमाग़ के घरों में छिपे रहते हैं जिन्हें वह समय 
समय पर निकालकर दिल बहलाता हे। आज जुरा-से 
समाचार ने मेरे मस्तिष्क को गरम कर दिया--फिल्में। 
का चक्र चल्ला दिया--देवीदास गान्धी नामक फिल्म 
बड़ी तेज़ी से घूमने लगा । इस फिल्म के सजीव संस्कार 
मेरे चित्रपट पर अंकित हैं--ऐसे संस्कार जो कभी सूल 


नहीं सकते । 
हाँ देखिए, वह फिल्म खुलता हे। गान्धीजी का 


तार पाकर में नडियाद (शुजरात) जा रहा हूँ। 
मदरास-हिन्दी-प्रचार का प्रोग्राम बनता हे। महात्मा जी 
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ने अपने लाइले बेटे देवीदास्त गान्धी के पहले से ही 


चर 0 


मद्रास भेज दिया है। मैं भी उनके आदेशानुसार 
मद्रास रवाना होता हू। यह फिल्म सन्‌ १६१८ के 
जुलाई मास से आरम्भ होता है।..... 

मदरास दक्षिण-भारत का सबसे बड़ा नगर हे। 
प्रान्त की राजधानी होने के कारण भी इसको विशेष 
गौरव ग्राप्त है। समुद्र के तट पर बसा होने के कारण 
यहाँ अधिक गर्मी नहीं पड़ती । समुद्र का शीतल्न समीर 
नगर-निवासियों को नवजीवन देता रहता हे। इसी 
सिन्धु के अनुग्रह से यह व्यापार की भी बड़ी मण्डी हे । 
सामुद्विक व्यापार इसका खूब बढ़ सकता हैं, यदि 
भारतीयों के तिजारती सुविधाय प्राप्त हों । 

इसी नगर में पहले-पहल गान्धी-पुत्र मातृभाषा 
हिन्दी की पताका लेकर पहुँचे थे। जेसे महाराजा श्रशोक 
ने अपनी सन्‍्तान को बोद्ध-धर्म-प्रचाराथ द्वीप-द्वीपान्तरों 
में भेजा था, इसी प्रकार महात्मा गान्धी जी का यह 
चिरंजीवी हिन्दीप्रचाराथ मद्रास आया था। श्रीयुत 
देवीदास गान्धी की सहायताथ मैं. यहाँ भेजा 
गया था । 

इस होनहार लड़के ने बहुत जल्द लेक-ग्रियता 
प्राप्त कर ली ओर हिन्दी के वर्ग खोल दिये। जब में 
पहुँचा तब काम आरम्भ हो चुका था । यहीं मेरा परिचय 
श्रीयुत राजगापालाचाय्य जी से हुआ | मदरासी ब्राह्मण 
जैसे तीक्ष्णबुद्धि होते हैं, ऐसा ही मैंने इस श्यामचर्ण ब्राह्मण 
का पाया। आप हमारे हिन्दी-ग्रचारकाय्य में बड़ी 
दिलचस्पी लेते थे। ख़ास तोर से वे देवीदास गान्धी 

स्नेह रखते थे ओर सलेम से बराबर मिलने आया 

करते थे। उस समय कौन जानता था कि यह जात- 
पाँत के बन्धनों से जकड़ा हुआ ब्राह्मण एक दिन भमोढ़ 
वैश्य युवक का अ्रपना दामाद बना लेगा। श्री राज 
गोपालाचाय्य, एक कुशल राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं। उनमें 


कोर कह पटल कब्ज ४ कक ० २ 
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एक बड़ी रियासत केंए: प्रबन्ध: चलाने 
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महात्मा गान्च्री.. और श्री राजगोपालाचारय्य दोनों: में ऊँचे 


। 0! 


दज के आदशवाद के साथ::सांभ्र व्यावहारिक बुद्धि की 
मात्रा भी काफी है 









[बायीं ओर से--श्री श्रयाग जी भाई देसाई, उनके 
भागीदार और श्रीयुत देवीदास गांधी । बीच में बेटे 
ध्यानावस्थित स्वामी सत्यदेव परित्राजक ।] 


ऐसे ही लोगों की सहायता श्री देवीदास का अना- 
यास ही प्राप्त होगई । जब में देवीदास जी के घनिष्ठ 
सम्पके में आया तब मुझे भी इस कुशाग्-बुद्धि 'बाह्मण' 
का पूर्ण परिचय मिला और मैंने समझ लिया कि यह 
लम्बी चुटियावाला ब्ाह्यण देवता कांग्रेस का बड़ा भारी 
नेता होगा। महात्मा गान्धी जी के 'सत्याग्रह-आन्दोलन' 
से इन्हें बड़ी दिलचस्पी थी और हम लोगों में बराबर 
सत्याग्रह-सिद्धान्तों के सम्बन्ध में विचार-विनिमय होता 
रहता था । कच्छी सेठ के उस मदरासी गली के मकान 
में कैसे केसे वादविवाद हुए। वे ओष्म-ऋतु की 
राते क्या कभी भूल सकती हैं ! 

महात्मा गान्धी जी के चार पुत्र हैं, किन्तु काई 


कन्या नहीं। गान्धी जी की यह हादिक अभिल्ाषा 





॥ 


कु: 3 लक हे जे 


है 
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संख्या ३ ] 


थी कि कम से कम उनका एक लड़का तो अवश्य ही 
बाल-बरहयचारी रहकर जीवनपस्यन्त देश-सेचा करे। 
उन्होंने अपनी इस इच्छा की अपने सभी लड़कों पर 
प्रकट किया था, किन्तु भावी के खेल विचित्र हैं--चारों 
पुत्रों में से किसी ने भी उनके इस ग्रस्ताव का स्वीकार 
नहीं किया । 

. ऐसा क्‍यों हुआ ? यह भी एक मनाविज्ञान का 
गम्भीर रहस्य हे। संयम ओर स्वतन्त्रता दोनों साथ 
साथ नहीं चल सकते ! महात्मा गान्धी जी ने दोनों का साथ 
साथ चलाने का प्रयाग किया । इसलिए उनके संयम की 
अभिलाषा स्वच्छुन्द्ता का रूप धारण कर गई। पूच 
श्र पश्चिम की दो आदर्श धाराओं का संगम करने की 


कक 


मनेकामना महात्मा जी के हृदय में बड़ी तीत्र हे, परन्तु 


जि! 


अनुभव ने यह बात सिद्ध कर दी हे कि संयम के जिस 


आदर्श का भारत के ऋषिपुत्रों ने अपने सामने रक्‍्खा 
था उसमें दुण्डपाणि भेरव के अनुशासन की अत्यन्त 
आवश्यकता है। जब आप अपनी सनन्‍्तान के बिलकुल 
स्वतन्त्र छोड़ देते हैं-“-उनका प्राकृतिक विकास देखने 
के इच्छुक हैं ओर साथ ही आप उनकी शुत्र बे मुहार 
आदतों को कण हुआ भी देखना चाहते हैं--ये दोनों 
बाते भ्रभी तक सम्भव नहीं हो सकीं। जो माता-पिता 
पूवें के आदर्श का पश्चिम की भित्ति पर रखकर उसे 
सफल बनाना चाहते हैं उन्हें महात्मा गान्धी जी के इस 
असफल गअयेग से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । 

हाँ, में क्या कह रहा था--वही देवीदास गान्धी की 
बात । हम लोग इकट्ट एक ही साथ मकान में रहते 
जब देवीदास गान्धी हिन्दी के वर्ग पढ़ाने के लिए 
अथवा किसी और कायवश बाहर जाते थे तब में उनकी 


. वापसी का रास्ता कैसी अधीरता से देखा करता था। 


निःसन्देह महात्मा गान्धी जी के इस सुपुन्न ने अपने 


: पिता से कुछ विभूति पाई है, जिसके कारण वह दूसरों को 


वश में करने की विद्या जानता हे। हमारे वर्गों के सभी 
विद्यार्थी बूढ़े ओर जवान--उनसे बड़ा स्नेह करते थे 
शोर उसी आकर्षण के कारण वर्गों का अचार करने में 


बड़ी भारी सफलता मिल गई । उसी जमाने में महात्मा 


फा, रु 





























गान्धी जी के पुराने भक्त, दक्षिण-अक्लीका के उनके पुराने 
प्रशंसक और सहायक्र--श्री अथाग जी भाई देखाई--- 
भी यहाँ पर व्यवसायार्थ आये हुए थे। वे अपने हिस्से- 
दार के साथ हम लोगों से बराबर मिलने आते थे ओर 
हम चारों जन समुद्र के खुखद समीर का आनन्द लेने 
के लिए सिन्धु-तट पर जाते थे। समुद्ग में स्नान के वे 
मज़े, वह कूद-फांद और वह स्नेह-पूर्ण हँली-मज़ाक-- 
आहा, क्‍या कभी भूल सकता हे । 

सचमुच मदरास में हिन्दी-प्रचार का वह फिल्म 
मेरे जीवन की एक ख़ास घटना हैं। आज हिन्दी- 
प्रचार का वह पोधा बृत्ष का रूप धारण कर गया है 
ओर उसके नीचे हज़ारों परीक्षार्थी विश्राम लेते हैं और 
राष्ट्र-भाषा हिन्दी के गीत गाते हैं। लेकिन उस समय 
हम लोगों की स्वप्न में भी ऐसे सुन्दर परिणाम का ध्यान 
नहीं था। हम लोग तो काल की उस ग्रबल धारा में 
बहे जा रहे थे जा क्रियाशी८दू मनुष्यों के आप ही आप 
बहाये लिये जाती हे। 

हाँ, गान्धी-पुत्र के विवाह की बात। डस समय 
देवीदास गान्धी के हृदय में विवाह-सम्बन्धी काई तरंग 
नथी। यह सच हे कि रनेह से पूर्ण इस बालक के 
हृदय में उस वस्तु का बीज-वपन हो चुका था जो 
भविष्य में विवाह का रूप धारण करता है। मैंने उसे 
उसी समय देख लिया था, परन्तु मुझे यह कभी स्वप्त 
में भी ध्यान नहीं था कि श्री राजगोपालाचाय की विदुषी 
दुहिता के साथ इस सुन्दर गुजराती नवयुवक का पाणि« 
ग्रहण हो जायगा । लेकिन समय क्या नहीं करा 
सकता । आज उन स्खतियों का घदे ५ वष हो गये 
ओर देवीदास गान्धी भी अपने पूर्ण योवन में आ गया 
है। उसके पिता की उस पर कसी आशाय थीं ओर 
वे किस दिव्य स्वप्त का दु्शनं इस बालक के जीवन में 
देखना चाहते थे, उसे महात्मा जी के हृदय के बिना कोन 
जान सकता है? माता कस्तूरी बाई गान्धी का यह 
हुलारा पुत्र अपने यशरवी पिता और ग्रातःस्मरणीया 
माता के आदुर्शो' को भविष्य में किस रूप में पूरा करेगा, 
इसे में जानने का अत्यन्त उत्सुक हूँ । क्योंकि सुझे 


के 


कर 


घरखती' 








कि । पी ; आम, जी अजय मा 2 न मी मा न: अम, अल अवशकम्लि | 


उसके जीवन में, उसके उत्थान में और उसके कल्याण में के जीवनादशो में भी बड़ा अ्रन्तर है, तो भी अपने 
ऐसा ही रस, ऐसी ही रुचि और ऐसा ही ध्यान है, पिता का सर्वश्रेष्ठ पुत्र होने के नाते यह नव्युवक 
जैसा कि किसी परम हितेपी मित्र का होना चाहिए। अवश्य ही अपने पिता के नाम को उज्ज्वल करेगा ' 

यह सच हे कि देवीदास गान्धी के राजनतिक और भारत-माता की सेवा में जीवन ल्गायेगा। मेरा 
विचार अपने तपस्वी पिता से बहुत भिन्न हैं ओर दोनों उसे यही आशीर्वाद है । 

















मेरा संसार 


श्रीयुत पन्चकान्त मालवीय 
(सोहनी) 
केसे लोग यहाँ के हैं, यह केसा अच्छा है संसार ९ 
५० क्यों कर बहा यहाँ करती है, पावन गंगा जी की धार ९ 
यही जगत है, यही लोग हैं, यही कहाता है कया प्यार ? 
० इसको ही जीवन कहते है, नाम इसी का है व्यवहार ! हि 
आम .. पड़ी हुई हो कोने में तुम, पड़ा हुआ हूँ में इस ओर । 
हे तुम्हें न छू भी सकता हूँ में, केसे मेरे पातक घोर ? 
' हुआ वहो, था जिसे न होना, नहीं हुईं केवल यह बात । के 
क्‍ लाश पड़ी होती कोने में, बस में रोता, रोती रात ॥ 
मिलते नहीं उठानेवाले, पेसा एक न होता पास । 
कफ़न बिना नंगी रह जाती, किसी बड़े प्यारे की लाश ॥ 
ऐसे जग के भी विरुद्ध में, कमी न कुछ भी कहता हूँ । 
हे अपनी दुनिया निर्मित कर सें, बस उसमें ही रहता हूँ ॥ 
हा क्‍ क्‍ नहीं मुझे है प्रेम किसी से, नहीं किसी को मुझसे प्यार । 
में हूँ एक अकेला, उनकी स्मृति है. मेरा कुल संसार ॥ 
| .. मुमको रहने दो मुभमें ही, सुझे शांति से सोने दो । 
5 - ... लिपट लिपट कर स्मृतियों से अब, मुझको केवल रोने दो ॥ 
.....- है आनन्द यहाँ का केवल, रोते रहने में चुपचाप। 
..  .. - कोई हो न मनानेवाला, रोये, चुप हो अपने आप॥ 
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श्रीयुत गोपाल दामोदर तामस्कर, एम० ए० 


हे ज्ज्त्ञास्तकें ज्ञान का भाण्डार हैं। और 


न्त्द्त्क्त 

(2) 20४ ज्ञान व्यक्ति और समष्टि के 
हि ल॥ अनुभवों का सार है | 

क्‍ ह)॥ जिसे सुभीते से, थोड़े 
कक समय में, थोड़े परिश्रम से ज्ञान 


चाहिए वह इन्हीं पुस्तकों की 
शरण जाय। निज अनुभव का 
ज्ञान परिणामकारक तो होता है, पर बड़ा महँगा 
पड़ता है। समय ओर श्रम का उससें बहुत अधिक 
ख्च होता है, एक व्यक्ति का अनुभव हमारे कार्य के 
लिए यथेष्ट नहीं है। कभी कभी उस अनुभव का 
प्रसड़ जीवन में एक ही बार आता है और कभी 
कभी उस अनुभव से हम लाभ उठाने के पहले ही 
चल बसते हैं। इसलिए दूसरों के अनुभवों से हमें 
लाभ उठाना पड़ता है और सब काल में, जहाँ पुस्तकों 
की कल्पना भी नहीं है वहाँ भी, दूसरों के अनुभवों 
से हम लाभ उठाते आये हैं। जितने अधिक लोगों 
के और जितने अधिक काम के अलजुभवों से हमें लाभ 
हो सकता है उतना ही भला है। क्योंकि अधिक 
लोगों के और अधिक काल के अनुभव सावकालिक 
ओर सावदेशिक सत्य होते हैं। पुस्तकों में लिखे 
हुए अनुभव बहुधा इसी प्रकार के होते हैं, इसलिए 
उनका महत्त्व बहुत अधिक है। कहा है कि 'ज्ञानेन 
होना: पशुभि: समाना:” । 

अब प्रश्न हो सकता है कि पुस्तकें किस प्रकार 
की पढ़ी जायँ। इसका सरल उत्तर तो यही हो 
सकता है कि जिस प्रकार के ज्ञान की हमें आवश्य- 
कता हो, उस प्रकार का ज्ञान देनेवाली पुस्तकें 
पढ़ी जायँ। परन्तु इतना कह देने से काम न 
चलेगा--इसका कुछ सविस्तर विवेचन करना होगा । 





सनुष्य को इस संसार में भौतिक वस्तुओं और 
मनुष्यों के बीच रहना होता है और अपने शरीर- 
पोषण के लिए केाई न कोई काम करके द्रव्याज॑न 
करना पड़ता है। जिन भौतिक वस्तुओं से उसका 
अधिक सम्बन्ध पड़ता है उनका ज्ञान न होना यानी 
अपने के उनके अधीन कर देना है। मनुष्य की 
वास्तविक शक्ति उसका ज्ञान ही है--जो अज्ञानी है 
वह सृष्टि के अधीन होता है। र्ृष्टि पर यदि अपनी 
सत्ता स्थापित करना चाहते हैं तो इस सतष्टि का थोड़ा- 
बहुत ज्ञान हसें श्राप्त करना ही चाहिए | परन्तु सामान्य 
लोगों के इससे कहीं अधिक मनुष्य से काम 
पड़ता है । इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने के 
ही भली भाँति समझ लें। मनुष्य के दो अड्ठ होते 
हैं, उसका शरीर और उसका मन। इन दोनों की 
क्रियाओं के जान लेना आवश्यक है। मानव-शरीर 
का पोषण और रक्षण यदि हमें करना है तो मलुष्य- 
शरीर की रचना और उसकी क्रियाओं को संक्षेप में 
भली भाँति समझ लेना चाहिए। परन्तु इससे 
अधिक आवश्यक है मनुष्य के मन के समझ लेना । 
मानवीय मन ऐसा कुछ गूढ़ है कि उसे जान लेना 
सरल नहीं है। तथापि उसकी भी कुछ बातें ऐसी 
हैं जो बहुत छान-बीन के बाद हमें अब भलीमाँति 
ज्ञात हो चुकी हैं और उनका सड्ञमह मनेवैज्ञानिक 
पुस्तकों में हो चुका है। मनुष्यन्मन की सामान्य 
बातों के विषय में अब सतभेद बहुत नहीं रह गया! 
जिसे जिसे मनुष्य से वास्ता है, और ऐसा कोई नहीं 
जिसे मनुष्य से वास्ता नहीं है, उसे मनुष्य-सन की 
सामान्य बातों के, मानवीय मनाविज्ञान के, समझ 
लेना आवश्यक है। परन्तु इन सामान्य बातों के ही 
जान लेने से अपने व्यवहार नहीं चलते । जिन जिन 


२९५९ 






















































३०० 





विशिष्ट व्यक्तियों से हमें वास्ता पड़ता है उन उन 
व्यक्तियों की विशिष्ट ग्रवृत्तियों को भी समझ लेना 
पड़ता है। यह तो केवल प्रत्यक्ष अनुमव से ज्ञात 
हो सकता है। मनुष्य के मन के चित्र उपन्यासों, 
नाटकों और काव्यों तथा इतिहासों में भी मिलते हैं । 
जहाँ कहीं उसके चरित्र का ऐतिहासिक या कल्पना- 
व्मक चित्र है, वहाँ उसके मन का भी चित्र न्यूना- 
घिक परिमाण में अवश्य देख पड़ता है। परन्तु 
कठिनाई यह है कि मनुष्य के इन चित्रों के समझ 
लेना सबका काम नहीं है। बहुतन्से लोग हीन प्रवृ- 
त्तियों के असम्बद्ध, अवास्तविक यानी इस ससार में 
कभी न देखे जानेवाले चित्रों के देखकर ही विशेष 
मोहित हा जाते हैं। अथवा चित्र समभने का प्रयत्न 
करने की अपेक्षा उन चित्रों में ही लोग अपने के भूल 
जाते हैं। यही कारण है कि हीन दर्जे के उपन्यास, 
नाटक, काव्य आदि तथा मनुष्य की हीन प्रवृत्तियों का 
दिखलानेवाली ऐतिहासिक घटनायें ही सामान्य लोग 
विशेष पढ़ते हैं, पर डँचे दर्जे के उपन्यास, नाटक, 
काव्य आदि और मानवीय विकास की ऐतिहासिक 
घटनायें लोगों के। उतनी रुचिकर नहीं प्रतीत होतीं, 
फिर गम्भीर विषयों के ग्रन्थों की बात ही कहाँ? 
जिस किसी लायब्रेरी का रजिस्टर उठाकर देखोगे 
वहाँ उपरिलिखित बात ही विशेष देख पड़ेगी। यदि 
उपन्यास, नाटक, काव्य आदि हीन प्रवृत्तियों के ही 
रँंगने में समाप्त न होते, यदि वे मनुष्य की भिन्न भिन्न 
सब प्रवृत्तियों का उद्घाटन करते, यदि वे मानव- 
चरित्र का वास्तविक रहस्य हमें खेलकर दिखलाते, 
यदि हम हीन दर्जे कौ मानवीय प्रवृत्तियों के पढ़ते 
रूमय उनमें इतने तनन्‍्मय न हो जाते कि हमीं स्वयं 
उन ग्रवृत्तियों के कापपनिक अनुभव करने लगें तो 
खेद न हाता। पर बहुत-से उपन्यास, नाटक, 
काव्य आदि हीन प्रवृत्तियां के रँंगने में, मनुष्य- 
चरित्र के अस्वाभाविक, अवास्तविक, स्वरूप में 
दिखलाने में, बिना सम्बन्ध की ओर इस संसार में 
कभी न देखी जानेवाली ऊटपटांग बातें गढ़ने में ही 


सरस्वती 
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समाप्त हो जाते हैं। हिन्दी के साहित्य की दशा 
बहुत-कुछ इसी प्रकार को है। हमारे उपन्यास, नाटक, 
काव्य आदि मनुष्य-्मन के अन्तस्तल तक न भी 
पहुँच सके तो कम-से-कम स्वाभाविक, वास्तविक 
ओर सम्बद्ध तो हो सकते हैं। इनसे विशेष हानि 
नहोंगी! पर हिन्दी का अधिकांश साहित्य हीन 
दर्जे का है। उससे लाभ होने की अपेक्षा हानि होने 
की अधिक सम्भावना है। इसलिए उचित य है 
कि हम अपने अज्ञ लोगों के यह बताते रहें कि 
कौन-से उपन्यास, नाटक, काव्य पढ़ने लायक़् हैं 
ओर कोन-से पढ़ने लायक़ नहीं हैं। यह उपदेश देते 
समय हमें प्रत्येक पुस्तक के अच्छी तरह पढ़ना होगा, 
फिर ज्ञानेच्छु लोगों की व्यक्तिगत प्रवृत्तियाँ भी जाननी 
होंगी, उनके वय-अनुभव आदि का विचार करना 
होगा और उस प्रकार पुस्तकें पढ़ने में उनका मांगे 
दर्शक बनना होगा। यह काम प्रत्येक स्थान के 
ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध लोगों को लगन से करना चाहिए। 
पठन-काय्य करने में जिस प्रकार शिक्षक लोग पाठ- 
शालाओं में मार्ग-दर्शक होते हैं, उसी प्रकार का 
काये समाज के ज्ञानवृद्ध और वयोबुद्धों के। समाज में 
करना चाहिए। पुस्तकों के समालोचकों का भी 
यही कत्तंव्य है। यदि समालोचक यह नहीं दिख- 
लाता कि इस पुस्तक से किसके लाभ होगा, किसको 
हानि होगी तो वह अपना कत्तेव्य पूरा नहीं करता। 
उस पर जो ज़िम्मेदारी है बह बड़े महत्त्व की है और 
उसे समझ कर उसका अपना कत्तव्य करना 
चाहिए । तभी हमारे अज्ञ लोग अपने पठन- 
काये से, पुस्तक-बाचन से, भलीभाँति लाभ उठा 
सकते हैं, अन्यथा नहीं । 

इसी सिलसिले में मुझे एक और बात सुमभानी है । 
में यह दिखला चुका हूँ कि मनुष्य प्राणी ही ऐसा है 
जो दूसरों के अनुभवों से विशेष लाभ उठा सकता 
है। इसी के अन्तर्गत दूसरों के श्रमों से लाभ 
उठाने की बात आती है। हमारा समय परिभमित 
है, हम परिमित श्रम भी कर सकते हैं। इसलिए 
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पुस्तकों का सहत्व ३०१ 


उचित यह है कि हम इस दढड्ढ से परस्पर सहायता 
करें कि परस्पर के श्रम ओर समय का उपयोग परस्पर 
के हो सके। इसलिए आवश्यक हे कि हम 
अपने पठन-काये का उपयाग दूसरों के लिए करें । 
यदि हममें से विज्ञ-सुज्ञ या विशेष अवकाश के लोग 
पुस्तक पढ़ने के वाद उनकी चर्चा संक्षेप में ज्ञानेच्छ 

गोंसेंसमय समय पर करे तो थोड़े समय ओर 
श्रम से हम अधिक ज्ञान पा सकते हैं। प्रत्येक 
लेखक और व्याख्याता यही काम समाज में करता 
है। लेखक और व्याख्याता अपने बहुतनसे अनुभव 
और ज्ञान का विशिष्ट ढद्ग से सार रूप में लोगों के 
सामने रखता है। यह उसकी बड़ों भारी समाज- 


सेवा है। सभी से यह कार्य नहीं हो सकता, सभी 
विशष ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, सभी को लेखन 
ओर व्याख्यान की कला सिद्धहस्त नहीं होती ओर 
इसलिए सभी शिक्षित पुरुष लेखक और व्याख्याता 
के कास नहीं कर सकते । तथापि जो पुस्तकें पढ़ते 
हैं वे इतना तो अवश्य कर सकते हैं कि पढ़ी पुस्तक 
का सार लोगों के सामने रकखें, हो सके तो उस पर 
अपनी टीका-टिप्पणी करें और दूसरों से भी यही 
करवावें । इस काय के लिए इस ग्रकार के लोगों का 
समाज सद्भठित करना होंगा और तब हम पुस्तकों 
के महत्व का अनुभव कर सकेंगे। 
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श्रीगोपालसिंह नेपाली 


चल सखि, चल होता है विलम्ब, पथ कोन, कहाँ, केसा दुर्गेम ? 
श्रंखला ताड़ बह रहा सलिल, 
पर तू पथ में हो पड़ी शिथिल: 


बावली, जानती नहीं, यही 


ते पथ जाता 


सीधे संगम ! 


बनती क्‍यों पथ का विन्न अटल, 
उठ, इठला, इतरा, मचल-मचल;: 


चेतनता की चंचल पुतली, 


इतनो जड़ क्‍यों, तू ता जंगम : 


यह तन नश्वर, पर अमर चाह, 
फिर हम-ऐसों की खुलों राह 
जीवन में हम भी ता देखें, होता है केसा उदधि अगम ' 
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मारी याददाश्त के भीतर ही 
भारत में तीन बार भयंकर 
भूडोल हो चुका है | पहला सन्‌ 
१८९७ में हुआ था जब आसाम 
का एक बड़ा भाग, उत्तरी बड़ाल 
ओर कलकत्ता भूकम्प के भयंकर 
धक्के से उलट-पलट गये थे । 
सौभाग्य से भूडोल उठने के 
केन्द्र-स्थान से कलकत्ता बहुत 
दूर स्थित था और यद्यपि नगर 
की सम्पत्ति को बहुत बड़ी हानि 
हुईं थी, तथापि प्राणहानि नहीं 
हुई थी। आसाम और उत्तरी बद्भाल की बहुत 
अधिक क्षति हुई थी। चौड़ी चौड़ी जलमुखियाँ 
भूमि में खुल गई थीं, उनसे पानी की धारा नीचे 
से फूट निकली थी। अनेक स्थानों का स्वरूप ही 
परिवतित है| गया था और अनेक स्थानों में धनजन 
दोनों की हानि हुईं थी। 

भारत में दूसरा भूडाल सन्‌ १९०५ में पजाब 
में काँगड़ा की घाटी में हुआ था। यह भीषण नाश 
॥ देश्य था। यह भूडोल चार बजे रात में हुआ 


.._था जब अधिकांश लोग से। रहे थे और एक या दो 
.. मिनट के भीतर सैकड़ों घर अदृश्य हो गये और उनके 
.. निवासी उन्हीं के ध्वंसावशेष के नीचे दब गये | इस 
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भूडोल के भीषण धक्के लाहौर 
तक माल्म हुए थे, जहाँ 
सम्पत्ति की ता बहुत अधिक 
हानि हुईं थी, पर काँगड़ा जैसी 
आशणहानि नहीं हुई थी । 

परन्तु ये भयद्भर घटनायें 


इस भयकर भूडोल के आगे 
नगण्य हैं, जिसने १९३४ की 
१०वीं जनवरी के नैपाल और 
उत्तरी बिहार का ध्वस्त कर 
दिया है। इस सब्ग्रासी विपत्ति 
के पू्ण रूप का ज्ञान कभी 
नहीं हो सकेगा। इसका इतना अधिक व्यापक 
रूप है कि इसका ब्योरवार ज्ञान कभी नहीं 
प्राप्त हो सकेगा, क्‍योंकि इसका शिकार होनेवाले 
अधिकांश लेग मर गये हैं। म्तकों और आहतों 
को संख्या के सम्बन्ध में सरकारी और गेर सरकारी 
अंकों में बहुत अधिक अन्तर है। कदाचित्‌ सर- 
कारी अंक स्थानीय अधिकारियों के दिये हुए अंकों 
पर आश्रित हैं और गैर सरकारी अंकों में कुछ 
कल्पित अक भी हे। सकते हैं। अतएव दो में से 
कोई विश्वसनीय नहीं है, लाशों की एक बड़ी संख्या 
भ्ाप्त ही नहीं हुई है। इस आपदा का दायित्व किसी 
के नहीं दिया जा सकता और इस भीषण सत्य के 
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घटाकर बताने का प्रयत्न करने से काई लाभ न 
होगा । 

चर ल्‍्न ० 3 आई 6 

में अभो हाल में पटना गया था ओर मने सारे 
नगर के घूमकर देखा था। वहाँ की क़रीब क़रीब 
प्रत्येक पक्की इमारत के हानि पहुँची है, परन्तु प्राणि- 
हानि नहीं हुई है। मुझे बिहार-सरकार के एक 
मनन्‍त्री सहोदय से भी भंट करने का अवसर ग्राप्त हुआ 
था। आप कुछ ही पहले भूकम्प से ध्वस्त ज़िलों 
का भ्रमण करके लौठे थे। इस अमूतपूव ढुभो 
की भयंकर बातों से समाचार-पत्रों के पढ़नेवाले परि- 
चित ही है। भूडोल के घक्के मानो पर्याप्त आपदा 
नहीं थे, अतएव इसके बाद ही कड़ाके को सर्दी का 
तूफ़ान-सा आया, जिससे वहाँ के अनेक गुहहीन, 
भोजन-वल्च-रहित लोग ठण्ड में बुरी तरह मर गये । 

इसके सिवा मँगेर, जमालपुर, दरभंगा, मुजफ़्फ़र- 
पुर ता ध्वंसप्राय हैं। सबसे अधिक हानि द्रभंगा 
के महाराज को हुईं है और वह करोड़ों की हुई है | 
यह अभी आम तौर से नहीं ज्ञात है कि अत्यन्त ही 
भयंकर हानि मातीहारों में हुई है। वहाँ की बस्ती 
की भ्रमि कोई तीन फट नीचे घैंस गई है और उसी 
पुराने स्थान पर नगर का फिर बसाना जोखिम का 
काम होगा । 

अद्ध सरकारी तखमीने के अनुसार उत्तर-बिहार 


के फिर बसाने में कोई पाँच करोड़ रुपये खर्च हेंगे। 


निस्सन्देह यह एक मोटा हिसाब है। खेती की भूमि 
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की भी अपार हानि हुईं है। ज्यों ज्यों समय बीतेगा, 
भकम्प का प्रभाव मालूम होगा । सम्पत्ति और 
प्राणियों की हानि की तो गिनती ही नहीं है । 
सारे व्यापार ओर कारवार की भी बहुत अधिक 
हानि होगी | महीनों तक सरकारी कचहरियों 
में मुश्किल से काई काम हो सकेगा। सारा 
व्यापार जहाँ का तहाँ पड़ा रहेंगा। हज़ारों और 
कदाचित्‌ लाखों मनुष्य तबाह होगये हैं। सहायता के 
लिए जा चन्दा वसल किया जा रहा है उससे कुछ ही 

द हो सकेगी । लोगों की सहायता करने का 
असली भार सरकार पर ही पड़ेगा । नेपाल से जा 
विवरण प्राप्त हुआ है बह अपयाप्र है। उस राज्य 
की दशा भी उतनी ख़राब हुई होगी, जितनी उत्तरी 
बिहार की हुई है । 

इस भकम्प के प्रादुभाव का असली स्थान का 
रहस्य अन्धकार में है। निश्चित रूप से जो कुछ 
कहा जा सकता है, यही है कि वह नेपाल के समीप 
हिमालय के नीचे की गिरिमाला में कहीं होगा। 
इसके आगे कल्पनायें दोड़ाना व्यथ है। काश्मीर के 
समीप जेसा वहाँ भी कोई नया भ्रकम्प-स्थल बन रहा 
होगा । ज्वालामुखी के फूट निकलने के अभी वहाँ 
काई चिह्न नहीं हैं। हमें आशा करनी चाहिए कि 
प्रथिवी की खोल की यह भारी हलचल एक ऐसी 
विपत्ति के रूप में हुईं जे अब दूसरी घटित नहीं 
होगी । 
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3 ... श्रीयुत सेंट निहालसिंह । 


कु 


॥ | सर्वाधिकार लेखक के अधीन | । 


(० ७०७७ कुक बुत | न» जान कार का या रण हकलन्‍्मन्‍कक ०० ० ७, * हे पु 





... मैसूर की सरकार को 
.... आर्थिक सहायता तथा 
. प्रोत्साहन से वहाँ के 
द . एक ब्राह्मण नवयुवक ने 
... कितनी कठिनाई उठाने 
.. के बाद साबुन बनाने 
.. की कला को सीखा, 
... इसका रोचक वरणन श्रोयुत सेंट निहालसिंह ने इस लेख में विस्तार के साथ किया है । 

















'ब में लंदन में रहता था, उस निश्चिन्त हाकरं अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति 
समय जो भारतीय विद्यार्थी मेरे करते हैं और उन्हें अर्थचिन्ता नहीं व्यांपती । 

घर पर आया करते थे उनमें एक सोसेले गरलपुरी शास्त्री जिनके सम्बन्ध में मैं 
दुक्षिण-भारतीय ब्राह्मण नवयुवक यह लेख लिख रहा हूँ, विशेष रूप से सौभाग्यवान थे । 
भी थे। उनका जन्म भमेसूर- उनके पिता पंडित अथ्या शास्त्री संस्कृत और भारत के 
राज्य के सुशिक्षित शासक हिज् उस भाग की भाषा कनारी के बड़े विद्वान थे। हिजें 
हाइनेस श्रीकृष्ण राजा वोडिआर हाइनेस बड़े शाख्री का जो उनके महत्त के खास पुरो- 
... बहादुर की राजधानी के पास ही सोसेले नामक नगर हितों में एक थे, बड़ा खयाल रखते थे और घन-घान्य थे 








... मेंहुआ था। उनकी बड़ी सहायता किया करते थे । 

रे उनकी इस जन्मभूमि के निकट ही एक मन्दिर [ २ ] 

7 ेे गच ५ । ३ 

.. स्थित है, जो अत्यन्त पविन्न समझा जाता है। सैकड़ों नवयुवक शास्त्री ने बाल्यकाल में ही भ्रसाधारण क्‍ 








.... मील के यात्री इस स्थान पर देव-दर्शन के लिए आते प्रतिभा दिखलाई । उन्हें अपने साथियों में सबसे आगे... 
... हैं। यात्रियों से प्राप्त थन और उदार महाराज के दान बढ़ने में और कक्षा में सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त करने में 

5 | मिं हर & कल 

.. से वहाँ के धामिक अवृत्ति रखनेवाले शिक्षित ब्राह्मण कभी कोई कठिनाई नहीं हुईं । समय बोतने पर 


फ हर 














अदा 


््य 





अत 


जब उन्होंने अगरेज्ञी पढ़नी आरम्भ की तब विदेशी 
शब्दों के रटने ओर व्याकरण के अनुसार उनका प्रयाग 


करने में प्रशसनीय प्रतिभा दिखलाई । उनके अध्यापक 


लिओ। 


इससे बड़े प्रसन्न हुए ओर उन्होंने अपने इस विद्यार्थी 


से बड़ी बड़ी आशाय कीं । 

ज्यों ज्यों वे बड़े हुए, तयों त्यों यह बात प्रत्यक्ष होती 
गईं कि उनके जीवन का काय्यक्षेत्र उनके पिता के 
कार्या से स्वेधा भिन्न होगा। भाषाओं के रहस्यों के 
जानने की अपेक्षा उनका क्ुकाव विज्ञान में योग्यता ग्राप्त 
करने की ओर अधिक था । 

आखिरकार उन्‍होंने जीविकोपाजन के लिए वेज्ञानिक 
काय्ये्षेत्र के चुनने की स्पष्ट इच्छा कट की । अपने पिता 
पंडित अय्या शास्त्री की भांति राजपंडित बनने की अपेक्षा 
उन्हें यही अधिक पसन्द आया । उनके पिता की अच्छी 
स्थिति ने उन्हें इस इच्छा के पूर्ण करने में सहायता 
दी। विज्ञान की उच्च काटि की शिक्षा के लिए जिस 
घन की आवश्यकता थी वह उन्हें महाराज की उदारता 
से प्राप्त होगया । 

बंगलोर में राज्य की ओर से जो काल्लेज स्थापित है 
वह सब प्रकार के वेज्ञानिक यंत्रों से सुसजित हे। 
विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को पढ़ाने के लिए उस 
कालेज में जो अध्यापक नियुक्त थे वे अपने इच्छित 
विषय से बड़ी दिलचस्पी रखते थे ओर वास्तविक रूप 


से वेज्ञानिक मनाभाव बनाने में विद्याथियों की बड़ी 
सहायता करते थे । 


[३॥ 

सेासेले गरलपुरी शास्त्री विज्ञान में इतना तन्‍्मय हो 
गये कि इस कालेज में वे जो कुछ सीख सकते थे उसका 
लीखने के पश्चात्‌ उन्होंने ओर आगे अध्ययन करने का 
अचसर व्याकुलता के साथ खाजना आरम्भ किया। भाग्य 
उनके अनुकूल था । 

हमारे प्रसिद्ध देशभक्त जमशेदजी नसरवानजी ताता 
की दानशीलता ने उन्हें अपनी वेज्ञानिक प्यास बुझाने का 
अवसर दिया । इस पारसी व्यवसायी के शिक्षा-सम्बन्धी 


कार्यों के लिए अलग किये हुए ज्ञाखों रुपयों और मैसूर- 
फा, ्‌ 






































[श्री एस० जी० शाख्री, एम० एस-सी ०] 


राज्य तथा भारत-सरकार के सहयोग से उली समय 
बँगलोर में एक संस्था स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश 
विज्ञान के भारतीय अज्युएटों को आगे अध्ययन करने का 
सुअवसर देना था। 
छ 

नवयुवक ब्राह्मण ने राज्य से छातच्न-वृत्ति ग्राप्त करके 
ताता की इस वेज्ञानिक संस्था में काय्य करना आरम्भ 
किया । यहाँ भी उनकी बुद्धि, उनकी वेज्ञानिक अवृत्ति. 
उनके परिश्रम ने ज़ोर मारा । जिन अध्यापकों की देख-रेख 
में उन्हें काम करना था, उन पर डनका बहुत प्रभाव पड़ा। 

परन्तु ताता इन्स्टीव्यूट में उन्हें अधिक समय तक 
रहना नहीं बदाथा। उनके वहाँ जाने से कुछ समय 
पूर्व महाराज ने एक अखिद्ध भारतीय इंजीनियर सर एम० 
विश्वेश्वाया का जो अपने पेशे ओर शासन-सम्बन्धी 
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बातों में अत्यन्त अनुभवी थे, राज्य का दीवाब नियुक्त 


किया था। 
नये दीवान मेसूरी थे। दो वष तक वे राज्य के 
प्रधान इंजीनियर भी रह चुके थे। मेसूर की आधिक 


उन्नति करने की उनकी इच्छा भी थी ओर किस दिशा में 
उन्नति की जा सकती है इस सम्बन्ध में उनके कुछ ढोस 
विचार भी थे। इस काय्य सें योग देने के लिए उन्होंने 
ऐसे नवथुवकों की खोज की जिनमें योग्यता हो, चरित्र 
हे। ओर जो उत्साही हों। इन चुने हुए व्यक्तियों में ये 
हमारे एस० जी० शास्त्री भी एक थे । 

सर एम० विश्वेश्वराया ने रासायनिक और अन्य 
औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना करने का निश्चय किया 
था। वे जानते थे कि राज्य में ऐसे दृष्या की अधिकता 
है जिनसे विभिन्न प्रकार के तेल्ञ बनाये जा सकते हैं। 
उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि राज्य में साबुन, 
मोमबत्ती ओर ऐसी ही वस्तुएं बनाने के लिए यथेष्ट 
साधन मौजूद हैं । 

किसी व्यक्ति ने या व्यक्तियों के किसी समूह ने इन 
साधनों से वेज्ञानिक रूप से व्यापार करने का श्रभी तक 
प्रयत्न नहीं किया था। व्यक्तियों में ऐसे साहस के अभाव 
के कारण उन्होंने अनुभव किया कि सरकार का इस दिशा 
में मार्ग दिखलाने की श्रनिवायर्य रूप से आवश्यकता है । 

[४ | 

विश्वेश्वराया ने शास्त्री को टाटा इन्स्टीव्यूट से पृथक 
करा लिया। यह संस्था जेसा कि में ऊपर लिख चुका 
हूं, हाल में ही खुली थी और परिस्थिति को देखते हुए 
निकट भविष्य तक इसके सफलता के साथ चलने की 
सम्भावना नहीं थी। उन्होंने तत्काल राज्य की ओर से 
छात्र-वृत्ति दिल्लाकर शारत्री का सामान जहाज़ पर लद॒वा 
दिया और उन्हें योरप के लिए रवाना कर दिया। सौभाग्य 
से शास्त्री जी के सम्बन्धी दूरदर्शी थे, वे जानते थे कि विदेश 
में शिक्षा प्राप्त करके लोटने से उन्हें कितनी सहायता मिलेगी। 
इसलिए उन्होंने इस यात्रा में कोई बाधा नहीं उपस्थित की। 
. शास्त्री जी का दीवान साहब से जो हिदायत मिली 
थीं वे उनके स्वभाव का पूर्ण परिचायक थीं। शास्त्री जी 





से कहा गया था कि वे शुद्ध विज्ञान के प्रदेश में न भटक 
कर विज्ञान को मेसूर की व्यापारिक उन्नति का साधन 
बनाय । लंदन-विश्वविद्यालय में उन्हें विज्ञान क्री 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा गया था ओर उसके बाद 
उन्हें किसी ऐसे कारखाने में भर्ती होने के लिए कहा 
गया था जिसमें साबुन, मोमबत्ती, इन्न ओर ऐसी ही 
अन्य वस्तुएं बनती हों। उन्हें कारखाने के मालिकों का 
विश्वास-पातन्न बनकर वस्तु-निर्माण के प्रत्येक विभाग के कार्य्य 
का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा गया था। 

सर विश्वेश्वराया इतने बुद्धिमानू थे कि उन्होंने नवयुवक 
शास्त्री का इतने ही से सन्‍्तोष न करने के लिए सावधान 
कर दिया था । उन्होंने शास्त्री जी से साबुन के कारबार 
का अभ्रधिक से अधिक व्यापारिक ज्ञान भी प्राप्त करने के 
लिए कहा था। कच्चा माल खरीदने, उसके कम से 
कम व्यय में कारखाने में लांने, कहाँ कहाँ से वह लाया 
जा सकता है आदि बातों से भी परिचय प्राप्त कर 
लेने के लिए उनसे कह दिया गया था। इतना ही 
नहीं, वस्तुओं का बाज़ार के लिए सुन्दर बनाने, उनका 
आकषक रूप से विज्ञापन बनाने और आफिस के काम 
से भी जानकारी प्राप्त करने के ल्लिए उन्हें कह दिया गया 
था। पाश्चात्य देशों में लोग किस प्रकार जीवन- 
निर्वाह करते हैं, इस पर भी दृष्टि रखने की उन्हें 
हिदायत की गईं थी । 

[६ ] 

जी० एम० शास्त्री इंग्लेंड में पहुँचने के कुछ ही 
समय बाद धवले॥# नामक एक महाराष्ट्र विद्यार्थी-द्वारा 
हमारे घर पर लाये गये। वे कृद के छोटे और दु बले- 
पतले आदमी थे। परन्तु उनका शरीर पुष्ट था और 
उनसें चरित्र-बल की भी कमी नहीं थी । कद के अनुसार 


8० 





#बिहार के सीनियर सिविल सवंट मिस्टर धवले के भाई 
ओर स्वर्गीय पण्डित गोपाल कृष्ण गाखले के दामाद । 
इग्लड में शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ ये कलकच्ता- 
विश्वविद्याक्षय में चमड़ा कमाने की कल्ला के अ्रध्यापक 
नियुक्त हुए थे | इसी विषय में इन्होंने विशेष योग्यता 
प्राप्त की थी । 





न 
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'एदकषक्षक्ष' 


उनकी मुखाकृति भी छोटी ही थी, परन्तु उनका मस्तक 
चोड़ा औअऋर विकसित था और उनके नेन्नों में ज्ञान की 
चमक थी। वे बड़े उत्साही थे ओर जल्दी जल्दी घबराये 
से पर खूब जमकर बात करते थे । 

पहले वे मुझे कुछ अहंमनन्‍्य से जान पड़े, परन्तु मेल- 
मिलाप बढ़ने पर मुझे यह राय बदलनी पड़ी । परिचय 
के साथ मेरा उनसे प्रेम भी बढ़ता गया। इसका कारण 
कदाचित्‌ यह था कि मित्रों का सहारा लेने के बजाय वे 
अपने पेरों पर खड़े होना अधिक पसन्द करते थे। 
उनका इतना अधिक प्रेमी बन गया कि वे मेरे घर पर 
प्रायः आने लगे । 
लंदन में उन्हें बहुत नहीं रुकना पड़ा। 
दो वष के भीतर ही वहाँ के विश्वविद्यालय से उन्होंने 
मास्टर की डिग्री प्राप्त कर ली | उनके अध्यापक उनके दत्तचित्त 


कक, 


होकर काय्य सें लगने के ढड़' का देखकर दड्ढः रह गये । 
[७ |] 

इसके पश्चात्‌ शास्री महोदय किसी ब्रिटिश फरेकुरी 

में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के अवसर की खोज में 

निकले । परन्तु उन्होंने देखा कि सामने एक कोरी 

दीवार खड़ी है। अपने काय में पूर्ण निपुण 








पक या 





फल 4 


+ ३ // ॥/#१॥१५॥/०॥३२५ ।# 


भी, 


॥/ 


आप 


६, (2६,37७ 0५ ४4. 


[ मेसूर-गवन मेंट सेप फेकक्‍्टरी, बँगलोर ] ः 


होने के कारण वे एक सावजनिक पुस्तकालय में 
गये और व्यापारिक डाइरेक्टरियाँ लेकर उनमें 
से इँग्लंड, स्काटलेंड और वेल्स के साबुन के कार- 
खाने नोट किये और एक एक करके सबों में गये। लंदन 
के पास के ओर प्रान्त के बड़े नगरों के कारख़ानों में उन्होंने 
स्वयं जाकर दरख्वास्त पेश की ओर दूसरे कारख़ानों को 
उन्होंने आग्रहपूर्ण पत्र लिखे । 

परन्तु कुछ नतीजा न निकला । विलायत के साबुन 
के कारख़ानों में से किसी ने भी उन्हें भर्ती करना स्वीकार 
न किया। इस व्यापार से भारत से उन्हें लाखों की 
आय होती थी । किली ऐसे भारतीय का जो! उनकी प्रति- 
इन्द्रिता में काम खड़ा करके उनकी आय का कुछ हिस्सा 


ऊटक ले, वे यह काम क्‍यों सिखाने लगे ? 





संस्था ने भी बहुत प्रयत्न किये, पर सब व्यर्थे गये । 

तब यह प्रस्ताव किया गया कि यदि स्थोसडिपाट मेंट 
जिसकी मारफृत भारत के करोड़ों रुपये सरकारी दफूरों 
ओर म्युनिसिपेल्टियों में व्यवह्वत होनेवाली वस्तुओं के लिए 
प्रतिवषष अँगरेज़ कारीगरों को मिलते हैं, किसी ऐसे फूर्म 
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पर दबाव डाले जिससे उसका सम्बन्ध हो तो कदाचित्‌ 
कास बन सकता है। उस विभाग ने भी अपनी ताकत 
आज़माई, परन्तु इसका भी सफलता न मिली । 

सर एस० विश्वेश्वराया बड़े साहसी ओर विचारशील 
व्यक्ति थे। हारना तो वे जानते ही न थे। शास्त्री की 
कठिनाइयों को समभने पर उन्होंने उनके पास एक तार 
भेजा और उनको यह अधिकार दिया कि वे किसी भी 
केमिकल इंजीनियर का जो उनकी व्यावहारिक शिक्षा देना 
स्वीकार करे, एक हज़ार गिन्नी४ तक देने का वादा कर 
सकते हैं। दीवान साहब ने सोचा था कि इतनी बड़ी 
रकृम ज़रूर किसी न किसी के मुंह में पानी ला देगी। 
साबुन बनानेवाले अगरेज़ व्यवसायी इस व्यापार से भारत 
में अपना एकाथिपत्य बनाये रखने के लिए इतना रढ़ थे 
कि इस बड़े इनाम ने भी किसी का आकषित न किया । 

ह 

एक दिन'ः शास्त्री जी लंदन के एक विश्रामग्रह में 
भाजन करने बेठे। भविष्य उन्हें अन्धकारमसय दिखाई 
पड़ रहा था। वे बहुत हुःखी थे। उन्होंने भोजन करना 
आरम्भ किया ही था कि उनके बगल में एक अँगरेज़ सज्जन 
आ विराजे। ये महाशय एक पादरी से प्रतीत हुए। 
शीघ्र ही उन्होंने वार्तालाप भी आरम्भ कर दिया। ये 
भारत की यात्रा कर चुके थे ओर बँगलोर से परिचित 
थे। इनकी बातों से शास्त्री जी ने पता लगाया कि ये 
एक उच्च वंश से सम्बन्ध रखते हैं, आक्सफोर्ड या 
केम्ब्रिज में शिक्षा-लाभ कर चुके हैं और सम्भवतः ऐंग- 
लिकन सम्प्रदाय के पादरी हैं । 

पादरी साहब को इस प्रकार सहानुभूति-पूर्ण बाते 
करते देखकर नवयुवक ब्राह्मण ने उनसे अपनी दुख-कथा 
कह सुनाई। इस अँगरेज़ ने विनम्र भाव से ध्यानपूर्वक 
उनकी सब बाते सुनीं। अन्त में पादरी साहब ने 
कुछ ऐसे चाक्य कहे जो दुःख में फंसे इस नवयुवक को 
निरथेक प्रतीत हुए । द 


कं 
से 





#गिन्नी का मोल १४) से कुछ अधिक होता है। 
अब यह सिक्का नहीं बनता, पर वकीलों को फीस देने में 


... इस शब्द का व्यवहार किया जाता है। 


खेर, इससे शास्त्री जी हताश नहीं हुए। और 
कुछ सुनने की उन्हें आशा भी नहीं थी। उन दिनों 
मनुष्यता में उनका किज्चिन्मात्र भी विश्वास न रह 
गया था। सफलता की आशा अश्रन्दर ही अन्दर मर 
चुकी थी । 

इधर शास्त्री जी इस प्रकार चिन्ता-निमभ्न हो रहे 
थे, उधर पादरी साहब ने सेविका से बिल लिया और 
अपना असबाब सेंसाला। उठते हुए उन्होंने कुछ 
हिचकिचाहटद के साथ निम्नलिखित वाक्य कहा--- 

“इंसलेंड में साबुन. बनाने के जितने कारखाने हैं 
उनमें सभी अपना साबुन बिक्री के लिए भारतवष नहीं 
भेजते ।”! 

[६ ] 


इस वाक्य ने शास्त्री जी पर बिजली का सा प्रभाव 
डाला | वे तुरन्त क्रिया-शील हो उठे। इसने उनकी 
समस्या हल कर दी। बिना वितल्लम्ब किये उन्होंने 
ऐसे फर्मों के नाम और पते खोजे जो साबुन बनाकर 
भारत में नहीं भेजते थे, किन्तु अन्यत्र भेजते थे। उनहेंने 
पत्रों द्वारा उन पर हमला आरम्भ कर दिया । 

इस बार उन्हें बहुत नहीं भटकना पड़ा और न 
बहुत पतीक्षा ही करनी पड़ी। नाटिघसम के एक 
फुर्म--मेससे जेराड बद्स--ने जो मुख्यतः विज्ञायत के 
लिए साबुन तेयार करता था और जिसकी भारतवषे के 
बाजारों से काई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें उसी प्रकार 
काम सिखाना स्वीकार कर लिया, जैसा उनकी स्थिति के 
किसी अँगरेज के सम्बन्ध में किया जा सकता 
था। ऐसा न करने के लिए उन्‍हें कोई कारण नहीं 
मिल्ला । 

इस फर्म के एक सदस्य ने उन्हें भेंट करने के लिए 
बुलाया ! उनकी योग्यता ओर तीत्र इच्छा से प्रभावित 
होकर उसने उन्हें उसी क्षण वह व्यावहारिक शिक्षा 
देना स्वीकार कर लिया जिसके लिए वे तरस रहे थे। 
इनाम की उसे बहुत परवा नहीं थी । मेरा खयाल है 
यह रकृम---१०० गिन्नी प्रतिवष--नाम-मात्र को शिष्टा- 
चार के भाव से तय हुई थी। 


के 
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प्रसिद्ध भारतीयों से मेरी भंट 
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[ १० |] 
जिस अवसर की वे प्रतीक्षा में थे उसके प्राप्त कर लेने 
पर शाखी महोदय ने काथ्य आरम्भ कर दिया ओर 
अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया । उन्होंने 
'पेंदी से ऊपर! काय्ये आरम्भ किया। एक बार जब 
वे हन हिल (लंदन) में मेरे घर पर आये हुए थे, मेंने 


उनसे पूछा--' शास्त्री 'पंदी से ऊपर! का क्या 
अथे है ??! 

उन्होंने मुसकराते हुए कहा--'धघोना, बढोरना 
इत्यादि ।!! 


ब्राह्मण होने पर भी वे वह काम करने से ज़रा 
भी न मिझरके जो भारतवष में सेहतर के सिपुर्द किय! 
जाता। उन्हें इतनी लगन थी कि अपने लक्ष्य पर 
पहुँचने के लिए वे सब कुछ करने को तेयार थे । 
कारखानेवालों का उनका मूल्य शीघ्र ही मालूम 
है। गया । रसायन में उनकी अच्छी पहुंच थी। इस 
लिए रसायन पर अवल्लम्बित व्यवसाय में उनकी यह 
योग्यता बहुमूल्य समझी गई । उनसे उन्हें लाभ 
ही पहुंचने की सम्भावना हुईं। 
[ ११ | 
उस समय योरप में जो युद्ध चल्ल रहा था उससे 
भी उन्हें सहायता मिली। ब्रिटेन का एक भयानक 
डॉवाडोल स्थिति से सामना था। उसकी शक्तियां जर्मनों 
का जो फ्रांस की ओर से चढ़े आ रहे थे, पीछे हटाने में 
लगी थीं। वे सब लोग जो युद्ध के लायक थे, कारखानों 
ओर दफूरों से हटाकर युद्धक्षेत्र का भेजे जा रहे थे । 
ऐसे समय में रसायन-सम्बन्धी व्यवसाय बिना 
एक रसायन-विशेषज्ञ के नहीं चल सकता था। मेससे 
जेराड बादसे अपने उस मनुष्य के स्थान पर जो युद्ध- 
क्षेत्र को चला गया था, दूसरा मनुष्य कर्हाँ से लाते ? 
परीक्षा की उस पट्टी में उस फूर्म ने अनुभव किया 
कि मेसूर के इस ब्राह्मण को काम सीखने का अवसर 
देकर उसने अपने कारखाने का उपकार ही किया है। 
शास्त्री ने इस रसायनज्ञ के रिक्त स्थान की पूति करके 
प्रबन्धकों की सारी चिन्ता दूर कर दी । 


अमन 


उत्त दायित्व का भार अपने ऊपर लेना उनके हक 
में अच्छा ही हुआ। इससे उनमें आत्म-विश्वास का 
भाव जाग्रत हुआ। कारखाने के मालिकों के इस 
प्रकार विश्वासपात्र बन जाने से उन्हें काय्य का अन्दर 
से देखने ओर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का जैसा 
अवसर मिला, वेंसा अधिक से अधिक प्रीमियम देने- 
वालों ओर अँगरेज़्ञों का भी नहीं मिल्लता । 

उन्हें वह वेतन नहीं मिल्ला जो उनके स्थान पर 
काम करनेवाले अगरेज़ का मिलता था। पर उन्होंने 
इसकी न आशा की थी, न इसकी उन्हें परवा ही थी। 
तब भी इससे उन्हें इतनी आय हो गई थी कि जो 
प्रीमियम उन्होंने दिया था उसका दो-तिहाई उनकी जेब 
में वापस आ गया था। 

शास्त्री जी जब तक सब काम सीख नहीं चुके तब 
तक जेराडं ब्रादस्स के यहाँ बने रहे। अ्रब उन्होंने आदि 
से अन्त तक साबुन बनाने और उसके बेचने का काय्य 
सीख लिया था । 

[ १२ | 

काम सीख लेने पर मेसूर-सरकार ने उन्हें उत्तरी 
अमरीका और सुदूर पूव से होकर वापस लौटने की 
सुविधा करा दी। इस प्रकार उन्हें और भी बहुमूल्य 
अवसर मिले। 

उन्होंने संयुक्तराज्य (अमरीका), कनाडा और जापान 
के साबुन के बड़े बड़े कारखानों को देखा । इन 
निरीक्षणों के समय वे अपना मुँह बन्द पर कान और 
आँखों का खूब खुला रखते थे। उन्होंने अमरीका, 
कनाडा और जापान के साबुन बनाने, उसे पेक करने 
और बेचने के तरीकों की तुलना की और उन तरीकों 
पर भी इन नये तरीकों के प्रकाश में विचार किया जो 
वे इंग्लेड से सीखकर निकले थे। मूल्य कम रखने की 
जापानियों की पद्धति से वे बहुत प्रभावित हुएणु। ब्रिटेन 
के वे व्यापारी जो भारत में साबुन का व्यापार करते थे 
ओऔर अपने तरीकों का छिपा कर रखते थे, शास्त्री से 


सब रहस्य छिपा न सके। उनका भी भेद उन्होंने 
जान लिया । | 
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सन्‌ १६१८ में शाखी जी बँगलोर लौट आये। 
युद्ध अभी जारी थाओर मशीनों का दाम बहुत चढ़ा 

हे की ० हे. की, # 
था। परन्तु मेसूर-सरकार में तब भी वेसी ही दूर- 
दर्शिता थी जैसी उसमें आज-कल है। दाम कम होने 
हे उसे उन फुर्मों से 


“कै 


की अतीक्षा करते करते सम्भव हैं 
प्रतिहन्द्रिता करते का समय आ जाय जो पहले से काम 
कर रही हैं । 

पव्लिक बक्‍्स डिपाट्मेंट का हिदायत की गईं कि 
वह सरकारी दफुरों के कुरीब एक इमारत में आवश्यक 
परिवर्तन करके उसे साबुन के कारखाने के रूप में बदल 
दे। मशीन के लिए भी आडर दे दिया गया । 

इधर शास्त्री जी बँगलोर के 'इन्स्टीव्यूय आफू साइस' 
में साबुन बनाने के लिए ग्राप्त सामग्री की परीक्षा करने 
में लग गये । उन्‍होंने देशी ओर विदेशी चिकने द्वव्यों 
की परीक्षा की और अपना एक काय्यक्रम तैयार किया। 

मेसूर में चन्दन खूब होता हे। इसके वृक्ष का 
छिलका तो सुगन्धित नहीं होता, परन्तु भीतर की लकड़ी 
श्रत्यन्त सुगन्घित होती है ओर इसमें तेल भी खूब रहता 
है। साबुन बनाने की दृष्टि से यह मूल्यवान्‌ ओर सुलभ- 
साध्य सामग्री थी ॥ 

चन्दन का तेल निकालने के लिए बंगलोर शहर के 

बाहर एक कारखाना पहले द्वी खुल चुका था। और जो 
तेल निकाला जा चुका था उसका साबुन बनाना अब 
आसान था। इस प्रकार इस चन्दन का तेल निकालने- 
वाले कारखाने का अपने द्वार पर ही जितना तेल निकलेगा 
उसकी बिक्री का विश्वास होगया। 

भारतवष में हिन्दुओं की करोड़ें की जन-संख्या जो 
चन्दन को बहुत पवित्र मानती है, चन्दन से बने साबुन 
का आश्चय्ये-जनक रूप से स्वागत कर सकती है, इसमें 
तो सन्देह ही नहीं था। हमारे देश के लोग जिन 
वस्तुओं को अस्पृश्य समझते हैं उनसे इस साबुन के 
सवंधा मुक्त होने की गारंटी दी जा सकती थी। केवल 
इसी सुविधा का लिया जाय तो, बहुत थी । 

हमार मुसलमान भाई भी उस साबुन को जो वे इस 


तेल से बनाना चाहते थे इस विश्वास के साथ काम में. 


| ६००, 


ला सकते थे कि इसमें काई ऐसी चर्बी नह 

प्रयोग करने से उन्हें परहेज हो । इस प्रकार के विश्वास 

से वे अन्य साबुनों की खरीद नहीं कर सकते थे । 
रसायनज्ञ की दृष्टि से विचार करने पर भरी शास्त्री 


जी इसी निश्चय पर पहुँचे कि चन्दन में गुण ही ऐसे हैं कि 
कप बे के लक ञ 
इसके साबुन के हिन्दू ओर ग़्र-हिन्दू सभी शौक से 
क 


फ् 


५९ 


इस्तेमाल करंगे, क्योंकि वे इसे मुलायम, आनन्दवद्ध 
ओर मीठी गंध से युक्त पार्यंगे । उन्होंने यह भी देखा 
कि इस साबुन की भारतवष में ही अ्रच्छी खपत हो 
जायगी और इसके छिए बाहर बाजार नहीं खोजना 
पड़ेगा । 

[ ४४ ] 

यह ग्रसन्नता की बात हे कि उनकी यह धारणा सत्य 
निकली । यह साबुन जेसे ही बाज़ार से पहुँचा, वेसे ही 
विवेक-पूणे जनता ने इसका स्वागत किया । 

“विवेक-पूर्ण जनता” का प्रयोग मेंने जान बूझकर 
किया है। जब मेसूर-सरकार की फ्रक्टरी का साबुन 
बाज़ार में पहुँचा तब पता लगा कि बहुत-से हमारे देश- 
वासी जो अपने आपका शिक्षित समझते हैं और समझे 
भी जाते हैं, वास्तव में गल्लाम मनोबृत्ति रखते हैं। 
स्वाधीनतापू्वंक किसी बात पर मानों वे विचार ही 
नहीं कर सकते । 

बाहर से आये साबुन की वे केवल इसलिए कृद्र 
करते थे कि वह बाहर बना था। भारतवर्ष का बना 
उससे सस्ता, परन्तु उन्होंने इस पर भांह सिकाइना ही 
उचित समझा, क्योंकि यह भारतवष में एक भारतवासी- 
द्वारा बनाया गया था। 

इस गलाम-सनोबृत्ति के प्रद्शन से शास्त्री घबराने- 
वाले व्यक्ति नहीं थे। थे सोभाग्यशाली भी थे। मैसूर 
के महाराज नव-शिक्षित थे। वे अपने राज्य का विकास 
करने के लिए कटिबद्ध थे। उन्होंने निश्चय कर लिया 


था कि चाहे जा खर्च हो, वे ऐसे कारखाने खोलेंगे जिनमें 


उनके राज्य का कच्चा माल व्यवहृत हो और जिनसे उनके 
राज्य के शिक्षित युवकों का काम मिले । 


। 


कप 


हक 
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[ ५१४ |] 
समय बीतने पर विरोधी भाव अपने आप दब गया 
ओर शास्त्री के बनाये हुए मैसूर के चन्दन के साबुन की 
माँग बढ़ी । सावुन बनाने के लिए जे! मशीन खड़ी की 
गई थी वह छोटी थी ओर बढ़ती हुई मांग की पूर्ति 
उससे नहीं हे। सकती थी । 
स्वदेशी-आन्दाौलन इस कारखाने के लिए वरदान 
सिद्ध हुआ । भारत सें बनी वस्तुओं के अति अश्वद्धा का 
भाव हवा हे। गया। विदेशी बस्तुओं के मुकाविले में 
स्वदेशी चीज़ पसन्द की जाने लगीं । 
ज्यों ज्यों बिक्री बढ़ी, कारखाने की आधिक स्थिति 
सुधरने लगी और मुनाफा भी होने लगा । समालोचकों 
ने या तो मुँह बन्द कर लिया या मुक्तकण्ठ से इस कार- 
खाने की प्रशंसा की । 
सेसूर-सरकार ने कारखाने को विस्तृत करने और नई 
मशीन मेंगाने के ज्षिण धन देना स्वीकार किया। इन 
कार्मा में शाह्यी जी के बाहरी सहायता की आवश्यकता 
नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने यारप में रसायन की शिक्षा के 
साथ साथ इस शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाल्ी इंजीनिय- 
रिंग का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मशीनों के आने 
पर वे उनके खड़ा करने की भी योग्यता रखते थे । 
[ *६ ] 
शास्त्री जी को इस दिशा में महान्‌ सफलता मिली 
हैं, तो भीवे चिन्ताओं से मुक्त नहीं हैं। जैसे ही 
उन्होंने कारखाने को इस योग्य बनाया कि कुछ लाभ हे, 
वेसे ही उन्हें जापान से प्रतिद्वन्द्रिता करनी पड़ी । 
जापान में साबुन बनाने का काय्ये पहल्ले से हो रहा 
है आर अच्छी हालत में हे। वहाँ इस काय्य में लगे 
त्ोगों का अ्रशुभव भी ख़ूब परिपक्व हे। इसके अतिरिक्त 








उनके काय्थ के पीछे पूँजी भी खूब लगी है। येन-जापानी 
सिक्का--का मूल्य घट जाने से जापानी कारखानेवालों 
ओर जहाज़ियों को अच्छी सुविधा मिल गई हैं, क्योंकि 


इससे वे अपनी वस्तुओं का मूल्य घटाने में समर्थ हो गये 


हैं। भारतवष में बनते साबुन की अपेक्षा यहाँ जापानी 
सावुन इतना सस्ता बिकने लगा हे कि यहां के साबुन 
के व्यवसायियों के कान खड़े हो गये हैं। 

पुरुषार्थी होने के कारण शास्त्री जी ने सारतवष 
के समस्त साबुन के व्यवसायियों का एक सेघ बनाने का 
प्रयल्ल किया ताकि सब लोग मिलकर जापान का मुकाबला 
कर सके । मेसूर के दीवान सर मिर्जा मुहम्मद इस्माइल 
बंगलोर में इनका एक सम्मेलन कराने के लिए तुरन्त 
राजी हो गये । 

इसी समय कल्लकत्ते में एक सभा का आयोजन हुआा। 
मान-अपमान का विचार छोड़कर शास्त्री जी ने बगलेर की 
सभा स्थगित कर दी और इसी में श्राकर सम्मिलित 
हुए । 

इस सभा में बद्धाली व्यवसाय-वादी मिस्टर सरकार 
की देख-रेख में एक संघ की स्थापना की गई, जो भारत 
के इस शिक्षु-व्यवसाय की रक्षा का प्रयत्न करेगा। अुम्हे 


विश्वास है कि भारत-सरकार का कामस डिपार्टमेंट जिसके 


सभापति सर जोज्ञफ भोरे जेसे योग्य और देशभक्त व्यक्ति 
हैं, भारत के इस व्यवसाय की जापानी और अन्य समस्त 
आक्रमणों से रक्षा करने में कुछु उठा नहीं रकखेगा। 
भविष्य में चाहे जो हो, पर इस समय तो शास्त्री जी 
ने बंगलोर में यह करके दिखा दिया है कि यदि पूँजी का 
३ कल करे 5 
सहयोग मिले तो विदेशों से लोटे शिक्षित भारतीय युवक 


सफलता के साथ नये नये व्यवसायों की स्थापना करके 


अपने देश का बहुत उपकार कर सकते हैं । 
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श 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्टित 


श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित, पण्डित जवाहर- 

लाल नेहरू की बहन हैं। आपको हिन्दी से 

विशेष अनुराग है। हाल में आप काठि- 

यावाड़ गई थीं। इस लेख में आपने वहीं 
का सचित्र परिचय दिया है | 


[ठियाचाड़ जो पहले सोराष्ट्र के 
नाम से प्रसिद्ध था, पश्चिमी 
भारत का एक प्रान्त है-। काठि- 
यावाड़ के स्वय चार प्रान्त हैं--- 
हालार, रालावाड़, गोहिल- 
वाड़ ओर सारठ । सारठ श्रसल 
में सौराष्ट्र का ही अपभ्रंश हे । 
कादी-जाति से मरहठों ने यह देश जीता था। काठियावाड़ 
नाम उन्हीं का रक्‍्खा हुआ है। इन्हीं कादियों के प्रसिद्ध 
घोड़े होते हैं । 

इनका ग्रजासत्तात्मक राज्य था। गोहिलवाड़ के गोहिल 
राजपूत, रालावाड़ के झाला राजपूत, हालार के जाड़ेजा 
राजपूत कहलाते हैं। इनके प्रधान नवानगर के जामसाहब 
हैं। सारठ चूड़ासमा राजपूतों का देश हे और इनसे 
१८० वीं सदी में एक मुसलमान आक्रमणकारी ने 
जीत लिया था। श्राज तक उसी के वंशज वहाँ के शासक 
हैं। उसी राज्य में जूनागढ़ के इल्लाकु में गिरनार का पहाड़ 
हे, जिसका वर्णन संस्क्ृत-काव्य में बहुत पाया जाता है 
और जे रैवतक पवत के नाम से असिद्ध है। इस पहाड़ 
की ढँचाई लगभग साढ़े चार हज़ार फुट की हे। इसके 
ऊपर बहुत पुराने जेन-मन्दिर हैं ओर कुछ मन्दिर हिन्दुओं 
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अम्बाजी, गोरखनाथ आर गुरु दत्तान्नय, ये 
तीन हिन्दू-मन्द्रि हैं। गिरनार के शिखर के ऊपर सबसे 
ऊँचा मन्दिर गुरु दत्तान्रय का है, जहाँ उनकी पादुका 
बनी हुई हे--कोई मूति इस मन्दिर में नहीं हे । 
जूनागढ़ के शहर के ऊपर एक गढ़ है, जो ऊपरकोट 


कहलाता हैे। वर्हाँ राजा रायखंगार और उनकी रानी 
रानकदेवी का महल हे, जो बारह सो साल पहले 
की इमारत है। ऊपरकोट की दीवारें, दरवाज़े और 
गोपुर भी उसी समय के हैं ओर बहुत ही सुन्दर हैं। 
गिरनार की चढ़ाई के लिए लोगों ने चन्द्र जमाकर 
के पत्थर के जीने बनवाये हैं। गुरु दत्तान्रय के शिखर 
तक 8,६०० जीने चढ़ने पड़ते हैं। नरसी सेहता जो 
पश्चिमी भारत के बड़े संत हो गये हैं, जूनागढ़ के ही रहने- 
वाले थे । गिरनार पहाड़ के रास्ते पर एक दामोदर-कुण्ड 
है---वहाँ की गिरी, काड़ी और पानी का दृश्य बहुत ही 
चित्ताकघक हे। इसी कुण्ड में मेहता जी स्नान करते 


थे। डनकी जीवनी की एक सरस कहानी यह है कि 
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कृष्णभूमि काठियावाड़ ३१३ 





[ऊपरकोट का किल्ला] 


नागर ब्राह्मण होते हुए 
भी उन्होंने अन्त्यजों के 
घर में जाकर हरिकीतेन 
का उत्सव मनाया था। 


कठियावाड़ कृष्ण भूमि 
कहलाता है। श्रीकृष्ण 
की राजधानी द्वारका और 
सामतीथे जहाँ सोमनाथ 
जी का मन्दिर है ओर 
जहाँ भगवान्‌ कृष्ण ने 
देह-व्याग किया था-- ये सब स्थान काठियावाड़ में 
ही हैं। काठियाबाड़ नृत्य और गायन का देश हे 
ओर यहाँ की स्त्रियाँ अनेक प्रकार के सुन्दर नृत्य 
करती हैं। यहाँ का गरबा” ओर “रास' प्रसिद्ध है 
रन्‍्तु इनके अलावा और बहुत भ्रकार के नृत्य हैं । 
जसे पुरुषों का नृत्य जो वहाँ के काश्तकार बहुत 
खबी के साथ नाचते हैं। काठियावाड़ की ख्त्रियां 
बहुत रूपवती मानी जाती हैं ओर इनका पहरावा 
जो लहँगा और ओढ़नी हे, बहुत सुन्दर होता है । 
काठियावाड़ में कई तीथेस्थान हैं । इनमें से दो 
स्थान बड़े माने जाते हैं--एक प्राची, दूसरा सुदामा- 


कप, 


पुरी जिसका आधुनिक नाम पोर बन्दर है और 


9 


फा, १९ 





[गिरनार के शिखर से मंदिरों का दृश्य] 


+ 


जहाँ सुदामा जी का एक बहुत पुराना मंदिर हैं । 
पुराने मंदिर आर भी कई हैं, जिनमें से एक वेरावल 
में है, जो ६ढी सदी से अरबों के आर इतर जहाऊ़ों 
लिए दीपस्तम्भ का काम दे रहा हे । 
गोहिलवाड़-प्रान्त में शत्रञ्षय का प्रसिद्ध पहाड़ 
हे, जिसके ऊपर जैनों के बहुत सुन्दर मंदिर हैं। 
यह जेन-यात्रियों का बहुत बड़ा तीर्थ हैं ओर हर 
साल सेंकड़ा लेग वर्हा जाते है । 
काठियावाड़ अपन अच्छे घोड़ां के सिवा बहुत 
उत्तम गायों ओर भेंसों के 


६८ 

5 

है 
2 

4 

] 


हं, जहा सिंह जंगल में 


श 


न 


पाया जाता हैं| यारपीय 
लोगों का पहले यह 
ख़याल था कि अफ्रीका 
का सिंह काठियावाड़ में 
ले जाकर छोड़ दिया 
गया है । परन्तु हिन्दुस्तान 

पुराने ज़माने में कई 
जगहों पर सिंह थे और 
मुग़लों के समय में 
जहांगीर बादशाह ने 
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३१४ सरस्वती 





० आर च हक रे 


अपनी तवारीख में लिखा है कि दिल्ली से ल्ाहार 


+ हे 
पक * 


सह 





कक 








शिक्कार खेखते थे आर उस 


अइम्क कुछ 
68 /7)७ 
का 
४४ 
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के 


। [दामादर कुंड] 


. समय के चित्रों में शेर ओर सिंह दोनों का शिकार 
. दिखाया गया हे। काठियाबवाड़ का सिंह जंगल में रहता 











ऊपा-गान 
.. अयि ऊषे ! सुखमयि ! सुहावनी। श्रीमती सुन्दरकुमारी 
लक अयि मधुमयि ! नूतन छवि आवे। 
४ तम-वितान निश का हट जाबे॥ 
रे विरह-वयथित चकवी हर्षावे। 
सजनि ! नवल स्वरशिंम लाली में-- 
गायें. विहंग प्रभात-रागिनी ॥ 
है शीतल विजन समोर डुलावे । 
.. प्राची स्वणुनसुधा बरसावे॥ 
हे! जीवन-ज्यति मेदिनी पावे। 
मृदु मधु भरे बाल-रवि-तन से-- 
. खिलें कमल-कलियाँ लुभावनी ॥ 
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है और अफ्रीका का सिंह उजाड़ में 
जंगल में नहीं । 
हिन्दुस्तान का हाथी अफ्रीका के हाथी से भिन्न हे-- 
आश्चय की बात यह है कि संस्कृत शब्द सिंह आर 
अफ्रीकन शब्द सिंहबा कुछ एक-से मालूम देते हैं । 

काठियावाड़ के लोग प्राचीन काल से मशहूर व्यापारी 
हैं। अफ्रीका का देश इन्होंने सदियों से आबाद किया 
है ओर जावाद्वीप तक व्यापार करते रहे हैं। पहले 
यारपीय यात्री--वास्का डि गामा की काठियावाड़ के लोगों 
से आशा-अन्तरीप के पास भंट हुई थी और उनके दिखाये 
हुए रास्ते से चल कर वह सूरत की ओर आ रहा था 
जब तूफान की वजह से उसके जहाज़ दक्षिण के बह गये 
ओर वह कालीकट पहुंच गया । 

काठियावाड़ में कई मशहूर व्यक्तियों का जन्म हुआ 
है। आधुनिक काल में स्वामी दयान-द सरस्वती और 
महात्मा गाँधी वहीं पेदा हुए । स्वामी दयानन्द जी ने 
मेरवी-रियासत (हाल्लार-प्रान्त) के एक छोटे-से गांव 
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की] 


बिक 


च् के 
रहता हं--पेड़ां के 


आप 


दोनों जानवर बिलकुल निराले हैं, जेसे 


टंकारा में जन्म लिया था। महात्मा जी का जन्मस्थान 
सुदामापुरी हे, परन्तु उनकी बाल्यावस्था ओर यौवना- 
वस्था राजकोट में व्यतीत हुईं, ज़िस नगर के राजा के 
उनके पिता प्रधान मंत्री थे । 


सखि ! उपवन, लोली लतिकायें । 
खग, मृग, जल-थलचर, सरितायें ॥ 
नव प्रकाश नूतन सुख पायें ॥ 


बिखर पड़ें परिमल सुमनों से-- 
कूक उठे अलि हत्सुरागिनी ॥। 
जाग उठे साती इच्छायें । 
उर-अन्तर की मिटे व्यथायें ॥ 
फूले-फर्लें नवल आशायें । 


सखि ! नवयुग के नाख्यकार पर-- 
बलि जावे कवि-कला-कामिनी ॥ 
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| प्रतिमास प्राप्त होनेवाली नई पुस्तकों की सूची । इनका परिचय यथासपमय प्रकाशित होगा | 


१-ऋग्वेद्सहिता (तृतीय अधष्ठक)---टीकाकार, 
पंडित रामगोविन्द त्रिवेदी वेदान्त-शाख्री आदि, प्रकाशक, 
वेदिक पुस्तकमाला, क्ृष्णगढ़, सुल्तानगंज । मूल्य २) 

२- एलेपिथिक मेटीरिया मेडिका--अलुवादक, 
डाक्टर महेन्दुलाल गग, अकाशक, सुखसंचारक कम्पनी, 
मथुरा । मूल्य ६) 

३- डाक्टरी चिकित्सा--लेखक, डाक्टर महेन्‍्हु- 
लाल गग, प्रकाशक, सुखसंचारक कम्पनी, मथुरा । मूल्य ६ 

४--आहार- शास्त्र--लेखक, पंडित जगजन्नाथग्रसाद 
शुक्क, प्रकाशक, तरुण भारत-पन्धावली, कार्यालय, 
दारागंज, अ्याग । मूल्य २) 

४--विक्रमाद्त्य (नाटक)-- लेखक, पंडित उदय- 
शंकर भट्ट, प्रकाशक, हिन्दी-भवन, अनारकली, लाहौर 
मूल्य ॥) 

६--राजसिंह (नाटक)--ल्ेखक, श्रीयुत चन्द्र 
शर्मा, प्रकाशक, इंटरनेशनल पढ्लिशिज्ञः कम्पनी, मोहन- 
लाल रोड, लाहौर । मूल्य ॥८) 

७--बजेश-विने।[द्‌ (काव्य)--लेखक, श्री राधवेन्द्र 
शर्मा त्रिपाठी बजेश”, प्रकाशक, श्री जोगेन्द्ग शर्मा त्रिपाठी, 
गोनी, अतरोली, हरदोई । मूल्य (7) 

८--दलितो द्धार---लेखक, कुंवर चांदकरण शारदा 
बी० ए०, एल-एल० बी०, एडवोकेट, प्रकाशक, शारदा- 
भवन, अजमेर । द 

६--सरल बंगला शिक्षा--लेखक, श्री गोपालचन्दर 
चक्रवर्ती वेदान्तशाखत्री, स्वयं भाति पुस्तकालय, इश८ नं० 
सदानन्द बाज़ार, बनारस सिटी | मूल्य १) 


१०--भ्ुगुसहिता (कुंडलीखंड) अर्थात्‌ विश्व 
जन्माकू- भास्कर--लेखक, पंडित अयोध्याप्रसाद मिश्र 
मांसी । मूल्य २॥) 

११--जयन्त (नाटक)--लेखक पंडित रामनरेश 
त्रिपाठी, प्रकाशक, हिन्दी-मंदिर-प्रेस, इलाहाबाद । मूल्य । ॥) 

१५--वलूभद्व र--ले बक, श्री आनन्द कुमार, प्रकाशक, 
हिन्दी-मन्दिर-प्रेस । मूल्य 

१३--इतिहासों की कहानियाँ (प्रथम भाग)-- 
लेखक, श्री आनन्दकुमार, प्रकाशक, हिन्दी-मन्दिर-प्रेस, 
इलाहाबाद । मूल्य ।) 

१४--बेराग्यशतक 
मावजी दानजी | मूल्य #) 


(गुजराती )--अश्रजुवादक 


१-हमारे राष्ट्र निर्माता--लेखक, श्री रामनाथ जी 
सुमन, प्रकाशक, सस्ता-साहित्य-मंडल, अजमेर हैं। 
पृष्ठ-संख्या ६६४ हैं | मूल्य २ ॥) 

सुमन जी ऐसी सुन्दर रचना के लिए बचाई के पात्र 
हैं। पुस्तक में भारतीय राष्ट्र के प्रमुख दस नेताओं 
के जीवन का अध्ययन है, साथ ही उनकी म्ाकियाँ भी। 
सुमन! जी की कुत्षम में ज़ोर है, भाषा मेंजी हुईं हे और 
श्रध्ययन तथा संग्रह करने की शक्ति भी इनकी अच्छी, 
है। अपने भावों के लिए इनके पास शझ्द्ों की कमी 
नहीं ओर उनको प्रकट करने का क्रम भी इनका अच्छा 
है। मैंने देशबन्धु, व्यागमूति, मालवीय जी, जवाहरलाल 
जी, लाला जी और मोहम्मदअतली आदि के सम्बन्ध 
के अश ही पढ़े हैं। लेखक ने अपनी धारणा के 
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के कक 


अनुसार चित्नों का रेंगने ओर सजाने में कोई कमी नहों 
जप ्ध्‌ शो, छू रे 
की। लेखक ने जेल की चहारदिवारी के भीतर कृद 


४. 
क्यो] 


रहते समय इस पुस्तक की रचना की है । मालूम पड़ता हैं, 
इसी कारण अपने नायकों के सम्बन्ध में अधिक जानकारी 
वे नहीं ग्राप्त कर सके। ऐसी मऊॉकियों के लेखक को 
अधिक से अधिक जानकारी नितान्त आवश्यक हैं। 
नायक के सम्बन्ध में पूरी जानकारी न होने से उसके 
जीवन की अनेक घटनाय जिनका वर्णन ज़रूरी होता हे, 
रह जाती हैं, साथ ही कभी कभी उसके साथ अन्याय हो। 
जाने का भी डर रहता है। त्यागमूति पण्डित मोतीलाल 
नेहरू के जीवन की अनेक घटनाय हैं जिनसे उनका चितन्न- 
चित्रण ओर भी सुन्दर हो सकता था, साथ ही उनसे जीवन 
की विशेषताओं पर अधिक प्रकाश पड़ सकता था। व्याग- 
मूतिं की एक विशेषता यह भी थी किवे बड़े ज़्बदस्त 
भाग्यशाली थे। किसी अभाव को वे जानते ही नहीं थे । 
सुना हे, पिछुली बार जब वे विज्ञायत में थे, अपने रुपये 
सब खच्च कर चुके थे, बंक से भी जमा से अधिक जितना 
ले सकते थे ले चुके थे, श्री जवाहरलाल, श्रीमती कमला जी 
स्विटजलेंड में थीं, उनकी रुपयों की मांग सामने थी, साथ 
ही अपने होटल का बिल देना था, ओर पेसा पास नहीं 
था । इली समय भारत से एकञश्रनजान मसुअक्किल का केबिल 
पहुँचा, प्रिवी कोंसिल में मुकदमा है, पेरवी का प्रबन्ध कर 
दीजिए, आपकी फीस केबिल-द्वारा ही भेज रहा हूँ । 
कुछ ही दिनों के बाद पचास हज़ार पहुंच गये। जवाहर- 
लाल जी की जीवनी में होमरूल लीग के ज़माने की चर्चा 
करते हुए सुमन जी ने लिखा हे--“होमरूल लीग के 
शायद यह कोई पदाधिकारी भी थे ओर सुन्द्रलाल 
जी के साथ मिल्न कर काम करते थे ।”” यह ऐली साधा- 
रण बात थी कि लेखक बिना अधिक प्रयास के जान 
सकता था ओर 'शायद' के प्रयोग की उसे जुरूरत न 
पड़ती । होमरूल लीग! के ज़माने में सुन्दरलाल जी 
शायद प्रयाग में भी थे या नहीं, यह भी छेखक को जानना 
चाहिए था। फिर “मिल कर काम करने की बात” का 
अथ और उद्देश क्या हे, यह लेखक ही बतला सकता 
हे । क्‍या अन्य साथियों से वे दूर रह कर काम 


करते थे ? पृष्ठ ४६४ में एक घटना का जिक्र है। 
व्यागमूति व्याख्यान दे रहे थे, सत्याग्रह के प्रतिज्ञापत्र 
भराये जा रहे थे, उन्‍होंने 'डपवास' की शर्ते का अनाव- 
श्यक बतलाया और उसी समय एक चिरपरिचित आवाज 
“शरसे!”! सभा-स्थल में गूंज उठी। लेखक की राय में 
यह आवाज़ जवाहरलाल जी की थी। इन पंक्तियों के 
लेखक का इसमें बहुत-कुछ सन्देह हे ओआर इस बात को 
लिखने के पहले इसका स्पष्टीकरण लेखक का जवाहरलाल 
जी से कर लेना चाहिए धा। जवाहरलाल जी स्वय॑ 
उपवासों के पैरोकार नहीं हैं। मालूम पड़ता हे, 
प्यागमूति ओर जवाहरलाल जी के सम्बन्ध में लेखक ने 
“तेहरू-द्वय”” पे अधिक निभर किया है। इसी तरह 
मालवीय जी के सम्बन्ध में लिखा हे कि ये तीन भाई थे 
ओर ये सबसे छोटे हैं । यह एक-दम गलत है । यह भी 
लिखा हुआ है कि इनके पूर्वज कोसी (बुंदेलखंड) से आये 
थे, यह भी ठीक नहीं हे। मालवीय जी के साथ एक 
घोर अन्याय भी किया गया हे । लेखक ने लिखा है 
कि उनके मूल में ब्राह्मणवयाद है। मलक कहीं-कहीं 
लेखक ने ऐसी दे दी हे जिससे यह ग्रतीत होता है कि 
वे ब्राह्मणों के पक्षपाती हैं ओर अन्य जातियों के लिए 
उनके हृदय में उतना आदर ओर मान नहीं। '“बाह्यण- 
वाद' ता यहाँ तक बढ़ा हुआ लेखक ने दिखाया है कि एक 
घटना का ही उल्लेख किया गया हे। विश्वविद्यालय में 
प्राच्य-विद्या-गविभाग के ल्षिए प्रिसपल्ष की आवश्यकता 
थधी। “एक संस्कृत की योग्यता के लिए प्रसिद्ध, साथ 
ही अँगरेज़ी के भी एम० ए० विद्वान से बातचीत चल्ली। 
तय सी हो गई। उपयुक्त सज्जन की वेश-भूषा इतनी 
दिव्य और रहन-सहन इतना सात्विक है कि कोई 
आदमी भूल कर भी उनका सिवा ब्राह्मण के 
दूसरी कल्पना नहीं कर सकता । उनको देखकर 
ही एक पत्िन्र एवं सात्विक ब्राह्मण की याद आती 
हे, जिनका नाम भी कुछ वैसा ही हे । आज 
भी बहुत थोड़े आदमी जानते हैं कि वह किस जाति के 
हैं। पर वह ब्राह्मण नहीं कायस्थ थे। जब मालवीय जी 
के। यह पता चला तब उन्होंने साफ साफ तो नहीं कहा, 
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पर किसी बहाने से उन्हें जवाब दे दिया ।” में यही कह 
सकता हू कि लेखक के खत्य की रक्षा के लिए इन बातों का 
प्रकाशित करने क॑ पहले मालवीय जी से इस सम्बन्ध में 
पूछ-ताछु कर लेना चाहिए था, कम से कम वे मुंशी इंश्वर- 
शरण या श्री सच्चिदानन्दर्सिंह से ही पूछ लेते ता भी अ्रच्छा 
था। ये कायस्थ ही है आर इंश्वरशरण जी तो मालवीय जी 
का तब से घनिष्ठता से जानते हैं जब मुंशी जी बी० एु० या 
एल-एल ० बी० में पढ़ते थे ओर मालवीय जी वकाकतत 
करते थे। इसी घटना के साथ ही लेखक ने लिखा है--- 
“क्या यह आश्चयजनक नहीं है कि किसी विजातीय या 
हरिजन से छजाने के बाद भोजन के पूर्व उन्हें शुद्ध होने 
की आवश्यकता प्रतीत होती हैं ।!” मालवीय जी भाजन 
कपडे उतार कर केवल रशम का साला पहन कर करते हैं, 
इसका अथे अगर शुद्ध होना है तो ठीक है । 

देशबन्धु ओर व्यागमृत्ति के जीवन-चित्र की भांति 
भालवीय जी के चित्र-चित्रण में भी लेखक नञ नेक महः्त्व- 
पूर्ण बाते छोड़ दी हैं। जेसे मालवीय जी का अंस-एक्ट का 
विरोध । बात यह थी कि मालवीय जी के सब ही मित्र 
और देश के नेता जिसमें गोखले भी सम्मिलित थे, इस 
बात का दबाव डाल रहे थे कि वे प्रेस-एक्ट का विरोध 
न करें। मित्रों की बातों पर ध्यान न दे उन्होंने अपने 
कतंव्य का पालन किया। दूसरी बात युद्ध के ज़माने 
की हैं । देश के प्रधान नेता युद्ध में सहायता दे रहे थे 
महात्मा जी, मोतीलाल नेहरू जी सब ही लोग युद्ध में 
सरकार के सहायक बन गये थे। वाइसराय की व्यव- 
स्थापिका सभा में अस्ताव पास किया जा रहा था कि 
भारत ग्रेट ब्रिटेन का युद्ध में सहायता्थे कदाचित्‌ सो 
करोड़ रुपया दे । प्रस्ताव का विरोध एक मालवीय जी ने 
जोरों से किया, पेसी घुआधार वक्तता हुईं कि उसकी 
करोड़ों प्रतियां जर्मनी और आसस्ट्रिया में बाँदी गईं । यह 


चर े 


दिखलाने के लिए कि भारत इंग्लंड के पक्त में नहीं हें। 


' अन्य नेता जब अम में पड़ गये थे, मालचीय जी माग से 


वि्चालत नहीं हुप। मालवीय जी का चित्र-चित्रण इन 
बातों के बिना ठीक नहीं कहा जा सकता। लेखक ने 
लाला जी के साथ और भी अधिक अन्याय किया हें। 


बेचारों में साहस कहाँ ? 
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मालूम पड़ता हें, लेखक महोदय लाला जी का तनिक भी 
नहीं समझ पाये । लेखक की राय में लाला जी हवा के 
साथ बहते थे, जेसा समय होता बेसा ही आचरण करते 
थे, उनके निज के विचार न थे, जनता की अभिरुचि ही 
उनके लिए सब कुछ थी । 

लाला जी एजीटेटर थे, विधायक राजनीतिज्ञ नहीं। 


्े 


ऐसा लेखक का खयाल हे और उसका कहना हे--“इस 
दृष्टि से हमारे तिलक ओर लाला जी गोखले ओर सश्रू से 
कहीं बड़े ठहरते हैं?! कसी तुलना है, कसा श्रेय हे; 
ओर क्या कहूँ ? फिर भी इस तरह की अनेक त्रटियों 
के होते हुए भी लेखक पुस्तक के लिखने के लिए बधाई 
के पात्र हैं। अपने दह्क की यह पहली ही पुस्तक हे, 
भविष्य सें इसी काम का अन्य लेखक जब उठायंगे तब 
आशा हे, उनके अधिक सफलता ग्राप्त होगी । 

२--अछूत--लेखक, श्री आनन्दिप्रसाद जो 
श्रीवास्तव, प्रकाशक, विश्वग्रन्धावली कार्यालय, ९०६ 
दारागंज, प्रयाग हैं। पृष्ठ-संख्या ६०; मूल्य १० है । 

श्री आनन्दिप्रसाद जी अच्छे कवि ओर लेखक हैं। 
इस पुस्तक का लिखकर वे हिन्दी में एक नाटककार की 
हेसियत से उपस्थित हुए हैं। नाटक लिखने में श्रीवास्तव 
जी का यह प्रथम ही प्रयत्न प्रतीत होता है। नाटक 
सामाजिक है और अछूतोद्धार इसका विषय है। नाटक 
कहीं कहीं अस्वाभाविक सा हे। 3दाहरणा्थ आरंभ में 
ही दूसरे दृश्य में बुढ़िया और अछूत की बातों को से 
लीजिए । 
होता तो अच्छा था। स्त्रियां साधारण रूप में इतनी 
हृदयहीन नहीं होतीं, विशेषकर भारत की बुढ़ियाँ कि 
किली के प्यास से तड़फते हुए बच्चे के एक चुल्लू पानी 
पीने को न द। छूत”ः भी भारत का अकछूत त्षहीं 
प्रतीत होता। बुढ़ियों को खरी-खोटी सुनाने का इन 
भारतीय अछूतों की मौत यह 
नहीं हे कि छत' उनसे बुरा व्यवहार करते है, इन गरीबों 


की मौत तो यह है कि ये खुद भी श्रपने को अरक्ृत 
हैं आर अपने प्रति किये गये व्यवहार का डचित 
छूत के तके का देखकर 


सममझूते 
ओर न्‍्याय्य समझते हेैं। 


बुढ़िया की जगह कोई कट्टर पोंगापंथी पंडित 
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की ही 


!५ का, को, 
यह भी मालूम होता ह गरीब अपढ़ नहों है, 
धे ५ 


बरन तकेशाखत्र का पंडित है और अपनी बातों को 


कहना खब जानता हैं। तीसरे दृश्य का चित्र भी ऐसा 


ही है। अरछूत खुद ही जानते हैं, वे मंदिर में जाने 
के लिए कब इस तरह हटठ करते हैं 


को आओ 


अच्छा है ओर उपदेशगप्रद । 


अच्व्च्म 
$ड 
हि 


) 
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6 फिर भी नाटक 


पण्डित क्ृष्णकान्त मालवीय 


३--हत्यारे का विवाह---लेखक मुंशी कन्हेयालाल , 
पृष्ठ-सेख्या २२६, मूल्य १॥) है । 

४--भ्रम-- लेखिका, श्रीमती यशोदादेवी, धर्म- 
पत्नी मुंशी कन्हेयालाल, पृष्ठ -संख्या २३४ ओर मूल्य 
3॥) है । 

लीडर ग्रस ने ये ढो पुस्तक प्रकाशित की हैं । 
इनकी कहानिया मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो 
चुकी हैं । 

हत्यारे का विधाह--की कहानियाँ पँचमेल हैं। 
अगर कहीं पुलिस के डर से भागा हुआ व्यक्ति श्रेम के 
जाल में फेस जाता है. तो कहीं दंपति में कपड़ों का रख 
कर भूल जाने पर कहा-सुनी हो जाती हे। अ्रगर कहीं 
एक विधवा स्त्री सेवा-भाव के कारण अपने कठोर हृदय 
प्रमी के खो देती हे तो कहीं गाँव का जमींदार अपने 
साईस की प्रेमिका का खोज लाता हे। असल में 
वेश्या-बृत्ति से शायद वेश्याय स्वयं भी असंतुष्ट हैं--पेट 
पालने को उन्हें चाहे जो कुकर्म करने पड़े, किन्तु मुंशी 
जी की तारा? केवल कामवश होकर अपना गला 
फंसा देती हे और उस पर पछुताती नहीं। मुंशी जी 
उन वकीलों में मालूम होते हैं जो कानून-कायदों के 
जबदस्त भक्त हैं। वह खत्री जो शेर के सामने निडर 
जा पहुँचती है, अपने उस श्रेमी को जिस पर 
वह जान देने के तैयार रहती हे और जो “उसकी आंखों 
में आँख डाल!” सकता हे और जिसे वह स्वयं निर्दोष 
समझती हे, सिफ इस वास्ते पुलिस के हवाले कर देती 
है कि “अत्येक मनुष्य का करतंब्य ओर धर्म है कि न्याय 
होने में मदद करे ।”' 


सरस्वती 





[ भाग ३५४ 


श्रम--की २३ कहानियाँ सी पँचमेल हैं। लेखिका ने 
मुंशी जी की तरह “रोना ख्री-जाति का स्वाभाविक लक्ष”?? 
होना कहीं स्वीकार नहीं किया हे। हमने “पहले ही 
सूरत देखकर”! प्रेम होते सुना था, सूरत-शक्ल की प्रशंसा 
सुनकर भी प्रेम-सग्न हो जाने की कहानिया पढ़ी हैं, 
किन्तु दोनों पक्ष एक दूसरे से परिचित हो जाते थे। 
परन्तु ऐसा विचित्र प्रेम कि पत्र-व्यवहार-द्वारा हा जाय 
ओर एक दूसरे की चिन्ता में ख्री ओर पुरुष दोनों घुलने 
लगे ओर आख़िर दम तक एक दूसरे का परिचय न 
जानें हमने पहले ही दफू सुना है। इश्तहारों-द्वारा 
विवाह-सम्बन्ध भी होना नई बात हे। जिस ज़माने 
में श्री और पुरुष, ठग अथवा मुखबिर सेकड़ों की संख्या 
में घूम रहे हैं, कालेज का कोई प्रोफेसर एक अनजान स्त्री 
का सड़क पर से उठा लावे और अपनी गहस्थी 
उस पर छोड़ दे, यह भी ज़रा सुश्किल्ष बात प्रतीत 
होती हे। आज-कल जब “बर्थ कंट्रोल” का इतना 
जोर है, कोई पढ़ी-लिखी पत्नी पढ़े-लिखे पति से इस बात 
पर ज्ोर दे कि वह संतान उत्पत्ति के वास्ते दूसरा 
विवाह करे ओर फिर उस विवाह का इन्तज्ाम करे 
या घर से निकाली जाने के बाद वेश्या के दरवाज़े 
पर ही पति-दुर्शन का खड़ी रहे, अस्वाभाविक जान 
पड़ता है । 


जो कुछ भी हो, कहानियों में काई कोई अच्छी 
भी हैं, किन्तु पुस्तक का मूल्य कम होता तो 
ठीक था। द 


४-हृद्य की ज्वाला--लेखक श्रीयुत व्यथित 
हृदय, प्रकाशक, गोड़-पुस्तक-भंडार, कटरा, प्रयाग. हैं। 
पृष्ठ-संख्या ११७ और मूल्य १) है । 


रोज़मरां की घटनाओं के 
आधार पर लिखा गया हे । लड़की को छुल-द्वारा हर 
लेने और पीछे से उसकी हुदेशा का इसमें चित्रण 
किया गया है। सच्चे और झूठे प्रेम की भी झलक 


के 


इसमें दिखाई गई है । इसका मूल्य ,ज्यादा है। 


यह छोटा-सा उपन्यास 
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ठाकुर हैं। एष्ठ-संख्या १६२ ओर मूल्य १ ॥) हैं । 

“जीवन में प्रकृति से जो तत्त्व हमें प्राप्त हुए हैं 
उनमें स्वास्थ्य ओर सुख भी है ।”” सुखी तो सभी रहना 
चाहते हैं, किन्तु स्वास्थ्य-रक्षा के वास्ते कष्ट उठाना नहीं 

हते । कम से कम हमारे देश का यही दस्तूर हे। 
स्वास्थ्य नष्ट होने के क्या कारण है, उसकी रक्षा क्यों कर 
हे। सकती है, शुद्ध हवा, पानी, भोजन ओर व्यायाम 
का उस पर क्‍या असर पड़ता है, ठाकुर साहब ने यही 
सब इस पुस्तक में दिखाया ई। इस पुस्तक में एक 
परिच्छेद कूड़ा न फेलाने ओर किसी स्थान को गन्दा न 
करने पर भी होना चाहिए था। हमें बचपन से ही 
किसी स्थान का गन्दा न करने के गुण जानना ज़रूरी 
हे | समुद्र-तट पर या खेतों में शुद्ध हवा कहाँ मिलेगी, यदि 
हजारों आदमी उसे बमपुलिस की तरह काम में लावंगे। 
अगर किसी तरह स्वास्थ्य बिगड़ जाय तो श्रीमती 
जी की पुस्तक में उसके संभालने के वास्ते कितने ही 
नुसख हैं। वे कहती है कि कितने ही उनके अनुभव किये 
हुए ह। भारतवष में घर की बड़ी बूढ़ियाँ सदा घर 
का वेद्य भी रही हैं और अच्छे से अच्छे नुसख उनसे हमें 
प्राप्त हुए हैं। इनके अल्लावा श्रीमती जी ने वर्तमान 
अवस्था का विचार करते हुए सुन्दरता बढ़ाने के भी 
नुसखे बताये हैं। और घर में सैकड़ों छोटी-मे।टी 
बातों की जरूरत होती ही हे। वे भी आपकी पुस्तक 
में मिलती हैं । 

७--परी रानी--लेखक, पं० पुरुषोत्तमदास गौड़ 

'कामल', गौड़-पुस्तकालय, कटरा, इलाहाबाद हैं। एुष्ठ- 
संख्या, ४८ और मूल्य ।-) है । 

यह छोटी-सी कहानी छोटे बच्चों के वास्ते रची गई 
है। लेखक महोदय पति-भक्ति के इतने कायल हैं कि 
छाटी-सी अवस्था से ही बच्चों का उसकी महिमा सिखाना 
चाहते हैं। छः दिन के पति को पत्नी पाल-पोस कर बड़ा 
करती हे। इससे राजा इंद्र इतने प्रसन्न होते हैं कि 
उसके वास्ते विमान भेज कर उसे बुल्ला लेते हैं। पति- 


ही अच्छी चीज़ क्‍यों न हो, बच्चों का दिमाग छोटी 
ही अ्रवस्था से खराब करना मेरी समझ में ठीक नहीं हे । 
पपष्डित मोहनलाल नेहरू: 


८-९-श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति की दो जीवनियाँ 
(१) परिडत मदनमोहन सालूवीय--सूल्य #| 
(२५) सरदार वल्लसभाई परटेल--सूल्य #) 
इन दोनों पुस्तकों में इन नेताओं के जीवन का थोड़े में 
पूरा परिचय दिया गया हे । इनमें सरदार ५टेल की जीवनी 
श्री गोविन्द हयारण की लिखी हुईं हे। दोनों पुस्तक 
उपयोगी हैं। 

“--स्वास्थ्य का सुगम माग--इसे एक अनुभवी 
चिकित्सक ने लिखा हे, पर इसमें उनके अनुभव का हमें 
अनुभव नहों हुआ। तथापि स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 
थोड़े में उसके महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का विवेचन किया है । 
यह बालकेापयेगी हे। पुस्तक सुन्दर छुपी हे । मूल्य 
|) एच्ठ-संस्था २६ है। मूल्य अधिक है। पता-- 


आदर्श ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग । 


११--असूत-कारू--लाहोर ' के पण्डित ठाकुरदृत्त 
शर्मा वेद्य ने इसे लिखा हे। इसमें प्रसूति-नमय की 
कायवाही का वर्णन किया गया है तथा तत्सम्बन्धी कुछ 
आवश्यक ओषधियां भी लिखी हैं। इसका मूल्य ॥#) 
है, जो बहुत अधिक है। पुस्तक के अन्त में अपनी 
ओपषधियें का २४ थधरृष्ठ का विज्ञापन लगाया है । ऐसी 
दशा में तो यह पुस्तक सुफ्त ही बंटनी चाहिए थी । 

१२--वचनाम्ुत-सागर--इस सागर” में श्रीयुत 
क्ृष्णगोपाल माथुर ने <३ विषयों के सम्बन्ध के 
पाश्चात्य देशों के प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वानों तथा महात्माश्रों 
के 'बचनों? का संग्रह किया है । 
वचन भारतीय महात्माओं के भी आ गये हैं। पुस्तक 
का संग्रह अच्छा है। मुल्‍्य १) अधिक है। पता-- 
श्री जगरीशप्रसाद माथुर, कृष्णकुज, म्लाल्रापाटन सिटी 
(राजपूताना) ।. 


इधर-उधर दस-परंचं : 
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के।लम्बो की 
व्यवस्थापकफ्रससा |........*्<्<्|्यआय्य्य्यखप 
का सब्य सवन-- 
यह भवन समुद्र-तट 
पर स्थित हे और 
इसी में सीलोन के 
ल्लोक-प्रतिनिधि बेठ- 
कर अपने द्वीप की 
शासन-व्यवस्था के 
सम्चालन में भाग आर 9 आह 5 2 3 
लेते हैं। अभी हाल में. |. ४ रे का ये 8 दम दमिल कस हा 
बल अवगत वह के , के, कटरा की व जग पक जे कपल जम 
लोक-प्रतिनिधियों ने ा बा शा नमन न ननननननननन«+भ+म»-मनम-म-«-+++. 
सीलोन के वर्तमान शासन-विधान को अपर्याप्त बताकर उसमें परिवतेन करने के लिए विशेष वाद-विवाद किया था । 
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एक जमन बौद्ध साधु-- । हा 
“ + येारप और अमरीका के पादड़ी [| 
जहां भारतीयों के इंसाई बनाने हक 
के प्रयत्न में संलग्न हैं, वहाँ उन  ! 
ब» देशों के अ्रनेक विद्वान सत्री-पुरुष 8 
। अपनी आध्यात्मिक पिपासा शान्‍्त | 
करने के लिए भारत की शरण । 
ले रहे हैं। ये साथु महादय कि । 
एक उच्च कोटि के विद्वान्‌ जमेन कर 
हैं। महायुद्ध के पहले सीलोन कह | 
आकर इन्होंने बोद्ध-धर्म की दीक्षा | 
लीथी। तब से ये वहाँ एक क्‍ द मय 
छोटे-से द्वीप में अपना त्यागमय मम का | 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं । अपन वजन "र | || 
छ द ल्‍ के 
है! 





मेसूर-नगेश का बेंगलोर का राजमहरू--इस राजमहल में प्रतिवष कुछ समय तक महाराज निवास करते ५ 

हैं और अपने राज्य-प्र_न्ध की देख-भाल करते हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी कचहरी यहीं है। (इस कचहरी का हा 

| चित्र अन्यन्न दिया जाता है) लन्दन के विंडसर कैसल के. नमूने पर ही इस महल का निर्माण हुआ है। || 
फा, ११ द | 
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राजभवन हे । इस राजभवन से बँगलोर के सरकारी कह अस्सललपकमधप«»न 
दफ्तरों तक टेलीफोन लगा हुआ है। अतएव यहाँ से हा 

भी महाराज साहब अपनी राजकाज-सम्बन्धी देख-रेख 

बराबर रखते हैं। महाराज साहब के जन्मोत्सव आदि 
के समारोह इसी राजभवन में किये जाते हैं। 
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आचाय्य विजयेन्द्र सारि--कई एक जैन-साधु 
अपने तपोबल तथा विद्याबल दोनों के. लिए प्रसिद्ध हैं। 
आचाये विजयेन्द्र सूरि ऐसे विशिष्ट महात्माओं में एक हैं। 
जैन-आचाययों में आपका स्थांन बहुत ऊँचा माना जाता 
है। आप ऊँचे दज के महात्मा हैं और बड़े विद्वान हैं। 
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भारत की उन्नत देशी 
रियासतों में मेसूर-राज्य की भी 
गणना है। यहाँ के महाराज 
अपने प्रजा-रक्षन के काय में 
जिस तत्परता से निरत रहते हैं 
वह अन्य देशी नरेशों के लिए 
आदर्श-रूप हे। आपके जिस 
राजमहल का चित्र यहाँ दिया 
गया हे, यह भव्य महल उनकी 
राजधानी मेसूर-नगर में स्थित 
है ओर यह महल का प्रधान 
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..._ संसार में सबसे बाज़ी मार ली है। ये लगातार ४ घंटे द : विरुध-नगर ] 
तक डंड कर सकते हैं। _ दि द हम विीयि। मलिक मी मीलिलिश 
एक समय में ये ४१३१ |. क्‍ न्‍ ह 
डंडे करते हैं। ये बी० । हि क्‍ के क्‍ क्‍ 
ए्‌० एल-एल० बी० भी कटा व 

क्‍ पास हैं और ल्लाहौर के | + रथ, दे । रे 05 2 है के 2000 7 % 
एक प्रसिद्ध एडवोकेट हैं। | हक 0 आग 





चित्रकूट का एक सुन्दर इश्य ] 
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कु; ००० कोन सु कर, 
१ कै पैक & हर 
किक आलम 


शिवराजपुर, कानपुर, से 
त्रिपाठी, एम० ए० लिखते हैं--- 
श्रभी कुछ दिन हुए, मुझे हिन्दी के आधुनिक लेखकों 
की जीवनियें के सम्बन्ध में कुछ छान-बीन करनी पड़ी 
थी। मुझे यह जानकर श्रत्यन्त आाश्चय हुआ कि अनेक 
लेखकों की जीवन-घटनाओं तथा उनकी कृतियों के 
सम्बन्ध में बहुत कम सामग्री उपलब्ध है। न तो 
किसी पत्र या पत्निका में ही उनके सम्बन्ध में काई लेख 
निकले हैं, न काई पुस्तक ही प्रकाशित हुई हें, 
जिसमें इस प्रकार की सामग्री मिल सके । कई वष 
हुए रायबहादुर बाबू श्यामसुन्द्रदास ने “'हिन्दी-केाविद्‌- 
रलमाला”! के दो भागों में उस समय तक के सुख्य मुख्य 
आधुनिक लेखकों की संज्षिप्त जीवनियां प्रकाशित की थीं, 
साथ ही कुछ लेखकों के चित्र भी दिये गये थे। तब से 
अब तक हिन्दी में बहुत कुछ उन्नति हो चुकी है। श्रनेक 
छोटे-बड़े लेखक इस समय में हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं 
से हिन्दी की सेवा की । मुख्य मुख्य कवियों के सम्बन्ध 
तो “कविता-कोमुदी” के दूसरे भाग के अन्तिम संस्करण 
से कुछ सामग्री मिल भी जाती हे, परन्तु गद्य-लेखकों 
के सम्बन्ध में ऐसी केाई पुस्तक नहीं हे । 

इसलिए में हिन्दी के लेखकों व हितेषियों का ध्यान 
इस ओर आकषित करता हूँ । रायबहादुर बाबू श्याम- 
सुन्दरदास के “हिन्दी-काविद-रत्लमात्ना” के २-३ भाग 
और प्रकाशित होने चाहिए, जिससे उनमें आज तक के 
प्राय: सभी सुख्य मुख्य कवियों, गद्य-लेखकों एवं अन्य 
हिन्दी-सेवियों के चरितों का समावेश हो जाय। हिन्दी के 











हल ऑल 





हार] 


डा ५ है! हा 
कण 
| पु जम ४० ट है! 
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अन्य लेखक भी अपने परिचित कवियों और लेखकों के | 
सम्बन्ध में थोड़ा-सा परिश्रम करके सामग्री एकन्न कर 
प्रकाशित कर सकते हैं। में स्वयं अपने परिचित ३-४ 
मित्रों की संक्षिप्त जीवनियों के लिखने का उद्योग कर 
रहा हू । ' 


( २ 
लहरपुर, सीतापुर, से श्री सोहनलाल वर्मा 
लिखते है 

जनवरी की सरस्वती” में श्रीराम शर्मा जी की “ज्ञी० 
एन० सिंह ओर लिप्सी?ः नामक एक मनोरञ्षक कहानी 
छ्पी शर्मा के हिन्दी-भाषा के लेख में झ#गरेज्ञी-भाषा 
के ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनसे केवल देशी भाषा के ज्ञाता 
भिज्ञ नहों हैं, कोई ओचित्य नहीं रखता है । ऐसे शब्दों 3 
का प्रयोग जेसे कमीज, टाई, कालर आदि तो उचित है, 
परन्तु ऐसे शब्द जैसे रिमाक, यूनियन, लायन्स, रेस्ट्रां, द 
सरकंफ्रुस, वेटूस, “'फ्राइड पोटेटोज़, पीज़, काने फ्लावर,? 
म्यूजिक, इवोल्यूशन आफ स्पेसीज़, डिसेंट आफ मेन, 
हिस्टारिकल मेटेरियलिज्म, क्यूरियासिटी ओर क्राइसिस 
इत्यादि का अयुक्त होना सवधा त्याज्य होना चाहिए। 
इन शडदों के प्रयोग से केवल उन लोगों का आनन्द आ 


सकता है जो इनके श्रथ भले प्रकार समझते हैं । 


( है ) 
बनारस से श्री शान्तिप्रिय जी लिखते हैं-- 
फरवरी के अंक में प्रकाशित मेरी “जीवन-संगीत!' 
कविता में अंतिम चार लाइनें की दूसरी पंक्ति में 
“सम्मिलन! की जगह “सम्मेलन? होना चाहिए । #% 
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की अपेक्षा स्लरी-शिक्षा का अभाव 

हे । इस लेख से पाठकों का यह 

मालूम होगा कि भारतव५ में 

गआज-कल खसत्री-शिक्षा की स्थिति 
3 

क्या है । सत्री-जाति के शिक्षित 

या अपढ़ होने पर ही देश का 


भविष्य निभर है । देश के भविष्य के हित में स्त्रियों का 








“कि कर के करे कर किए आन लेज 

हाई स्कूल : 

अंगरेजी मिडिल स्कूल 
हिन्दी मिडिल स्कूल 


प्राइमरी स्कूल 





ऊपर के नकुशे से यह स्पष्ट मालूम हा जायगा कि बीच में एक कालेज हैं। हाई स्कूल अँगरेज्ी मिडिल 


कालेज बहुत धीरे धीरे खुले हैं। हर १९ हाई स्कूल के स्कूलों की संख्या के ८८ प्रतिसैकड़ा हैं। अँगरेज़ी मिडित्ल 
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हिन्दुस्तान में ख्री-शिक्षा 














श्रीमती गिरना निगम, विदृषी 


शिक्षित होना उतना ही ज़रूरी हे जितना कि पुरुषों का 
शिक्षित होना हे। ब्रिटिश हिन्दुस्तान की जन-संख्या 
38२६ में २४७,७३,२७,६४६ थी, जिसमें से लगभग 
आधी संख्या स्त्रियों की थी । 

पुरुषों की अ्रपेज्ञा स्त्रियों के स्कूल ओर कालेज बहुत 
कम हैं। नीचेवाले नकशे से यह पता लग जायगा कि 
पिछले छुः-सात सालों में (१६२३-२४ से १६२८-२६ तक) 
लड़कियों के कितने स्कूल या कालेज सारे हिन्दुस्तान में थे । 
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पी बज आ अल आम आर ७७७ आाआ 


नी 


० प्राइमरी स्कूलों के बीच में एक 


की 


चौथाई है । है 
हिन्दी मिडिल स्कूल हैं। 

















इससे यह पता चल्लेगा कि १६२७-२८ में प्राइमरी 
स्कूलों में १६,८१,४१४ लड़कियां थीं, जिनमें से $,०१,९० है 
लड़कियाँ हिन्दी मिडिल तक १६२८-२६ में पहुंचीं । 
केवल ६ प्रतिसेकड़ा आगे बढ़ सकीं। १५,७६,६०९ 
लड़कियाँ या ते फुल हो गई या पढ़ना छोड़ दिया। 
१8२७-२८ में हिन्दी मिडिल् स्कूलों में ४६, श६४ लड़कियों 
थीं, जिनमें से अगले साल ४०,५६९ लड़कियाँ अगरेजी 
मिडिल स्कूलों में पहुँचीं। शेष ४८,८०० लड़कियां पीछे रह 
गईं । इस प्रकार केवल्ल ४० प्रतिसिकड़ा लड़कियां हिन्दी 
मिडिल स्कूल से अँगरेज्ञी मिडित्ल स्कूल तक पहुंचती 
हैं। श्रंगरेज़ी मिडिल्ल स्कूलों की अपेक्षा हाई स्कूलों में 
अधिक लड़कियाँ हैं। १६२७-२८ में हाई स्कूलों में 
६२,७७६ लड़कियाँ थीं, जिनमें से ६२,७७६ कालेज में 
शिक्षा प्राप्त करने गई । इस प्रकार केवल ३'८ प्रति 
सैकड़ा लड़कियाँ कालेजों में जाकर शिक्षा ग्राप्त करती हैं । 
नीचे दिये हुए नकशे से यह पता लगेगा कि एक 
स्कूल तथा कालेज में १६२८-२६ में कितनी लड़कियां थीं । 








कालेज १२० 
हाई स्कूल २७० 
अंगरेज़ी मिडिल स्कूल १३० 
हिन्दी मिडिल्ल स्कूल २३६ 
प्राइमरी स्कूल ६० 








स्कूलों की संख्या हिन्दी मिडिल स्कूलों की संख्या की तीन 





सरस्यत 
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नीचेवाले नकशे से यह मालूम होगा कि इन 
स्कूलों ओर कालेजों में कितनी लड़कियां शिक्षा प्राप्त 
करती 


परक्ापकररपटककद का औड। झा! जा ।4ह5धपरासमकेजाओ पर फतककगामा। 4१ 
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यह बहुत संभव है कि ल्ञोग समझते हों कि हिन्दु- 
सतान भें बहुत-सी लड़कियां शिक्षा श्राप्त करती हैं। 
परन्तु यदि ख्री-संख्या पर ध्यान दिया जाय तो 
साफू मालूम हो जायगा कि खस्त्री-शिक्षा बहुत कम 
प्रचलित हे । यह बात नीचे लिखे हुए नकुशे से मालूम 
हो जायगी। 





खी-सख्या का श्रेश जो शिक्षा 
प्राप्त करती हैँ 
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. हिन्दुस्तान में खत्री-शित्षा का कितना अभाव है, यह 
उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन से साफ प्रकट हो जाता हे । 
अतपएुव इस ओर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता हे, 
क्योंकि सत्री-शिक्षा पर ही राष्ट्र का भविष्य निभर हे 














प्राचीन भारतीय संस्कारों की एक कूलक 


प्राचीन भारत की संस्कृति को बात अब अख- 
बारों की बातें होती जाती हैं। अभी हाल में उदय- 
पुर के महाराणा साहब दिल्‍ली गये थे। संयोगवश 
उनकी जन्मतिथि इस ग्रवास-काल में पड़ गई, अत- 
एवं उसकी सारी प्रक्रिया उन्हें दिल्‍ली में ही सम्पन्न 
करनी पड़ी । उसका रोचक बन दिल्‍ली के 'नवयुग' 
में श्री राधाकृष्ण सिषगाचाय ने किया है-- 

प्राचीन हिन्दू राजा किस प्रकार बेदिक रीत्यनुसार 
अपने धामिक और राजकीय कृत्यों का सम्पन्न करते थे, 
उसका मूतिमान्‌ दृश्य वर्तमान महाराणा साहब का 
जन्मोत्सव था । आज तक ऐसा बेदिक कमकाण्ड ओर 
राजकीय ठाठबाट-सहित बृहत्‌ घामिक काय किसी हिन्दू 
नूपति-द्वारा दिल्ली में नहीं हुआ। दिल्ली-निवासियों 
के लिए चास्तव में वह दृश्य अभूतपूर्व ही था । 

ज्योतिषशासख और वास्तुशासत्र-द्वारा दिक साधन 
किया जाकर महाराणा साहब के निज हस्त-प्रमाण से 
बारह हाथ की वर्गात्मक यज्ञशाला बनवाई गई, उसमें 
नियमानुसार छः वर्णात्मक झ॒त्तिका-निर्मित वेदियां बनीं। 
यज्ञशाल्ा के मध्य बेदी पर अग्निस्थापन की गई, इंशान- 
कोण में नवग्रह-सहित रुद्रकलश की स्थापना, पूवे-दिशा 
में माकण्डेय-स्थापना, तथा. ताजिक-शाखानुसार 
निर्मित वर्षफल-पूजन, अग्निकोण में मात्रिक्रा-स्थापन, 
दक्षिण में ब्रह्मदेव की स्थापना एवं. दान-सामग्री 
नेऋत्य-काण में वास्तु के अधिदेव विश्वकर्मा की 
स्थापना और वायुकाण में षोडश यागिनी की स्थापना 
की गई । इस सुन्दर मण्डप में राजकीय ज्योतिषी, पंडित, 
कर्मात्नी, वेदियि ओर कुशांडी-सहित पुरोहित जी द्वारा 








काय हुआ, पश्चात्‌ ठीक १० बज कर २७ 
मिनट पर श्रीमान्‌ महाराणा साहब यज्ञशाल्ा में पधारे, 


प्रारम्भिक यज्ञ 


अप्निपूजन, द्रोण-दान, मार्केण्डेय-पूजन आदि करके 
रक्तिका धारण की | पश्चात्‌ श्रीफल-द्वारा पूर्णाहुति दी गईं । 
पुरोहित जी द्वारा ग्रह-पूजन होकर नित्य अह-दान हुआ । 
इसके अनन्तर रात विशेष दान दिये गये।.... 

यह दान-पअणाली भी दर्शनीय थी। दानपातन्रों का 
उन उन ग्रहों के अजुसार रंज्जित वस्त्र पहनाकर उन्हें ग्रह- 
रूप समझकर श्रद्धासहित गजदान, अश्वदान, गोदान, 
नीलदान, रक्त वृषभ-दान, महीषिदान, और छागदान 
दिये। यह सहस््रों रुपयों का दान भिन्न भिन्न खुयाग्य 
विद्वान पण्डितों ओर निधन विद्याथियों को दिया गया । 


क्या भूकम्प हमारे पापों का फल है! 


इस सम्बन्ध में नव प्रकाशित अभ्युदय” अपने 
प्रथम अंक में श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा 
गान्धी जी के- मतों के इस प्रकार स्पष्ट करता है--- 

कुछ दिन हुए महात्मा जी ने दक्षिण भारत में अपने 
एक व्याख्यान में कहा था कि बिहार का भूकम्प छुआ-छूत 
के पाप का फल है। इस कथन का विरोध करते हुए 


श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक वक्तव्य के सिलसिले में 
जो कुछ कहा उसका सार नीचे हम आज: से देते हैं 


| 


हूँ --- 


महात्मा जी के ऐसा कहते देख सुरे आश्चय 
हुआ । '** “इस भयानक इश्वरीय काप के लिए बिहार 


के कुछ हिस्से क्‍यों चुने गये ?......यदि यह माना जाय 
कि भारत के अन्य सब भागों में किये गये अस्पवृश्यता- 
सम्बन्धी पापों के कारण बिहार के कुछ हिस्से ईश्वर ने 


३२७ 








(077 (४४ 
222 28०:०7६०६०००००४०४४७४७०४०७॥॥४॥॥४६० 3 अप ॥0/ (000०-60 ००३४००-००>न्‍प तन, 


श्श्८ सरस् 





























हि, 


ध्वंस कर दिये ते यह स्वीकार करना होगा कि ईश्वरीय 
न्याय से मनुष्य ही का न्याय अच्छा है ।...... 
यह भी प्रत्यक्ष है कि इतिहास में बराबर धोर से 
घोर पाप होते रहे हैं । “इन पापों से और 
पृथ्वी की स्थिति आर संहार से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
हमारे पापों का इतना महत्त्व नहीं हो सकता कि उससे 
सृष्टि न.्ट हो जाय। इस प्रकार के असज्भत तके तो 
महात्मा जी के विरोधी कट्टर छोग कर सकते हैं कि यह 
ईश्वरीय कोप उनके प्रचार के कारण ही इस समय 
हुआ ।' 

इसका उत्तर महात्मा जी ने '“हरिजन' में एक लेख- 
द्वारा दिया है। उसका शीषक हे--अन्ध विश्वास 
बनाम विश्वास । उसके अन्तर्गत महात्मा जी ने जो 
कहा है उसका एक उद्धरण हम नीचे देते हैं-- 

मेरे गुरुदेव का कहना हे कि हमारे पापों के कारण 
यह सृष्टि नष्ट नहीं हो! सकती, किन्तु इसके विपरीत मेरा 
यह विश्वास है कि हमारे पापों में इस सृष्टि को मिटाने 
की प्राकृतिक नियमों से कहीं अधिक शक्ति है। मेरे 
लिए प्राकृतिक घटना ओर मानवीय व्यवहार का सम्बन्ध 
एक जीता-जागता विश्वास हैं जो कि मुझे मेरे भगवान्‌ के 
अधिक निकट पहुंचाता है, म्ुक्के विनम्र बनाता हे और 
मुझे उसके मुकाबिले के लिए अधिक तेयार करता है। 
अगर अज्ञानवश मेंते अपने विरोधियों का सज़ा देने के 
लिए ऐसा कुछ किया तो यह विश्वास मेरा पतनकारी 
एक अन्धविश्वास समझा ज्ञायगा । 












































रलवे के अन्नदाता 


बहुत दिन हुए महात्मा गान्धी ने रेलगाड़ी के तीसरे 
दज के यात्रियों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में आवाज 
उठाई थी। परन्तु रोग के असाध्य समझकर कदा- 
चित्‌ महात्मा जी भी चुप हो गये । अभी हाल में 
असेम्बली में रेलवे-बजट पर बहस होते समय कुछ 
सद॒स्यों ने तीसरे दर्ज के यात्रियों की भी याद 
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की थी। उसी सम्बन्ध में अजुन! इस तरह 
लिखता है-- 

यदि न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो तीसरे दज के 
मुसाफिर ही रेलवे-विभाग के अन्नदाता हैं, रेलवे-विभाग 
की आय का अ्रधिकांश तीसरे दज के टिकटों से ही प्राप्त 
होता हे । इसे संसार की क्ृतन्नता का ही एक प्रमाण 
सममाना चाहिए कि रज्षवे-विभाग अपने अन्नदाताओं के 
आराम की ओर बहुत ही कम ध्यान देता हे । 

तीसरे दज के झुसाफिरों की शिकायतों की कोई 
सीमा नहीं । वर्षों से उन शिकायतों को दुहराया जा 
रहा है, परन्तु कोई सुनवाई नहीं होती । तीसरे दज 
के दरवाज़े में घुसते ही मुसीबतों का सामना हो जाता है। 
वही लोग टिकट ख़रीद सकते हैं जाया तो दूसरों को 
धक्का देकर आगे जा सके या बाबू की भेंट-पूजा कर 
सके। 

तीसरे दज के सुसाफिरों के लिए स्टेशन का गेट तब 
खुलता है, जब गाड़ी का समय हो गया है। बेचारे 
बुरी तरह भागते हैं, गिरते-पड़ते गाड़ी पर चढ़ते हैं । 

गाड़ी में चढ़ कर भी उन्हें आराम कहाँ। डिब्त्रे 
में ८ का स्थान है, पर १९ आदमी चढ़ जायेंगे । रेलवे 
वाले इतनी भीड़ को देखते हुए भी कभी यह आवश्यक 
नहीं समझते कि अधिक डिब्बे लगा कर भीड़ को हाट 


दे। गाड़ी के अन्दर तीसरे दज के यात्रियों को कुछ 
कम कष्ट नहीं हे। बेठने की जगह इतनी कम चोड़ी 


हे कि आदमी लेट कर करवट नहीं पल्लट सकता । ग्रायः 
देखा गया है कि तीसरे दज के कमरे के साथ की टष्टियों 
में पानी का अभाव रहता है। शिकायत करने पर गाड़े 
लोग ध्यान नहीं देते। इतनी बेआरामी होने पर भी 
किराये कुछ कम नहीं हैं। और सब वस्तुएँ सस्ती हो। 
गई , परन्तु दो-एक कम्पनियों का छोड़कर, रेलवे की शेष 
कम्पनियों ने टिकटों के किराये नहीं घटाये। 

आश्चय यह है कि जहां रेलवेवाले पहले और दूसरे 
दज के मुसाफ़िरों के आराम के लिए कुछ न कुछ करते 
रहते हैं, वहाँ वे तीसरे दज के मुसाफिरों की ओर कभी 
ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि प्रायः सभी प्रान्तों 











सामयिक साहित्य 


३१८ 


०: आग 20७ «० ७ ७0 आआ ४७ आआ आ आए आए आए आए आय आग आय ब्त--4$क--०--क--क शा मा मा मा मा ७ आए आ आए आर आए. आथ 


+ 


में लारी ने रेल का परास्त कर दिया है। गरीब आदमी 
रेल की अपेक्षा मोटर में जाना अधिक पसन्द करने लगे हैं। 


नननषनलजनानिनी अत धिननान« 


जापान क्‍यों चमक रहा है ? 


जापान की गिनती संसार की सात प्रधान महा- 
शक्तियों में है। रूस ओर संयक्त राज्य जैसे प्रबल 
राष्ट्र उससे शंकित रहते हे । व्यापार में भी वह 
सभी उद्योग-धन्धेवाले राष्ट्रों में बढ़ गया है। “बते- 
मान! में संसारनयात्री लाला रामरतन जी गुप्त 
लिखते हैं-- 

किसी देश की उन्नति के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी 
आवश्यकता होती हे। जापान में शिक्षा का अभाव 
नहीं। प्रत्येक बालक शअ्रथवा बालिका को शिक्षा प्राप्त 
करना अनिवाय है । 

जापान में स्त्रियां तथा लड़के-लड़कियाँ भी कारखानों 
में दिल लगाकर काम करती हैं । यहाँ पर मजदूरों को काय 
करने की शिक्षा अलग दी जाती हे। उनके गुण-दोष 
उनके सामने रखे जाते हैं, दोष दूर करने के उपाय 
बतलाये जाते हैं। यहाँ के बेंक कारखानों के मालिकों 
को हर पअकार की सुविधाय देते हैं। सरकार भी मुनाफे 
पर कर बहुत कम लगाती है। मुनाफे पर ३ प्रतिशत 
से लेकर € अतिशत तक कर लगाया जाता है। रेलवे 
ने भी हर प्रकार की सुविधाय दी हैं। ३७५४ मील तक 
एक मन सामान ले जाने के लिए केवल &० सब हैं। 
(दो संट एक पैसे के बराबर हो।ता है) यही हालत जहाज्ञों 
की भी है । जापान से $ टन सामान का महसूल भारतवष 
तक के लिए केवल १३ पेन है। (१ पेन-- १३ आने) यही 
हिसाब तार, मोटर इत्यादि का है । बिजली करीब करीब 
कारखानों का मुफ्त मिल जाती है। कोयला ८ पेन 
का $ टन मिलता है। इसी तरह से सब चीज़ें सस्ती 
हैं। यहाँ के कारखानों में प्रायः लड़कियाँ काम करती 
हैं। शहरों में मजदूरों के कारखानों की तरफ से कपड़ा, 
खाना तथा रहने के लिए मकान मुफू मिलते हैं। एक 
लड़की ३० से ३६ लूम (करघा) तक की देख-भाल करती 


फा, १२ 


है। एक लूम॑ ७० गज माल तैयार करता है। मजदूर 
लोग १० तथा १२ घण्टे काम करते हैं। 

स्पिनिंग मिल में एक लड़की ४०० से ९०० स्पिंडित्त 
तक की देखभाल करती है। रोज़ नये नये आविष्कार 
हेते रहते हैं। बोनस भी काम करनेवालों का काफी 
मिलता है। कच्चे माल के ऊपर किसी तरह का महसूल्ल 
नहीं लगता हे। 


न्‍अवकानरालप कलम बन पनतनभन्‍मत. 


भारतीयों के प्रति अन्याय 


पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश-सरकार के केनिया, 
टागानीका ओर उगनन्‍्डा नामक तीन उपनिवेश 
हैं। इन तीनों उपनिवेशों में भी भारतीय प्रवासी 
निवास करते हैं | अन्य उपनिवेशों को तरह यहाँ भी 
प्रवासी भारतीयों के कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है। इस सम्बन्ध में 'भारत” लिखता है--- 

यहाँ के आदिम निवासी अपने खेतों की पेदावार 
प्रायः भारतीय दूकानदारों ही के हाथ बेचते रहे हैं, अतः 
देश की फुटकर दूकानदारी आयः भारतीयों ही के हाथों 
में है। परन्तु, मालूम होता है, अब गोरे अधिकारियों 
का यह बात भी असह्य होने लगी हे । 

सन्‌ १६३२ से टागानीका की सरकार ने एक आडिनेन्स 
जारी कर दिया है। इसके अनुसार सरकार किसी विशेष 
भाग के आदिस निवासियों की पेदावार के खरीदने का एक- 
मात्र अधिकार किसी एक व्यक्ति या कम्पनी का दे सकती 
है। इस आडिनेन्स का क्‍या परिणाम होगा, यह तो 
स्पष्ट ही हे। पहली बात तो यह है कि जब अनेक 
खरीदारों के बजाय केवल एक लाइसन्सदार खरीदार रह 
जायगा, तो बेचारे आदिम निवासियों को अपनी वस्तु 
का उचित मूल्य नहीं मिलेगा । दूसरी बात यह हे कि 
अब तक यह व्यापार भारतीयों के हाथों में था, परन्तु 
सरकार लाइसन्स गोरों का देकर यह व्यापार भी भारत- 
वासियों से छीन कर गोरों के हाथों में दे सकती हे । इस 
तरह बेचारे भारतवासियों का रोटी कमाने का एक मुख्य 
साधन उनसे छिन जायगा। केवल भारतवासियों ही 
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का यह भय नहों है, उपनिवेशों की अवस्था के सबसे 
बड़े विशेषज्ञ, दीनबन्धु एंड ज़ ने भी यही आशका 
प्रकट की है | 

यह स्वाभाविक ही है कि आडिनेन्स जारी होने पर 
भारतवासियों ने उसका विरोध किया। परन्तु न तो 
गवनर ही के यहाँ उनकी सुनाई हुई और न ब्रिटेन के 
उपनिवेश-मंत्री ही के यहाँ। आडिनन्‍स केवल जारी ही 
नहीं रहा, बल्कि कुछ समय पश्चात्‌ उगन्डा की सरकार 
ने भी, टागानीका की देखा-देखी, वेसा ही आडि नेन्स जारी 
कर दिया। अब सुनते हैं कि कंनिया में भी ऐसा ही 
आडिनेन्स जारी होनेवाला हे। मालूम नहीं हमारी 
भारत-सरकार का ध्यान अभी इस शोर आक्ृष्ट हुआ हे 
या नहीं । 




















नमक ओर सरकारी व्यवस्था 


भारत के नमक भी बाहर का ही खाना पड़ता है । 
वह अब अपना काम भर चलाने के लिए नमक भी 
नहीं बना सकता । बंगाल, आसाम तथा बिहार और 
उड़ीसा का छोड़ कर भारत के प्रायः सभी प्रान्तों में 
नमक बनता रहा है। परन्तु सन्‌ १८३५ से इंस्ट 
इंडिया कम्पनी के ज़माने से यहाँ बाहर का नमक 
आने लगा। यद्यपि सरकार भी चाहतो है कि भारत 
के बाहर से नमक न मँगाना पड़े, तथापि वह अभो 
तक भारत का इस सम्बन्ध में समरथ नहीं बना सकी 
है। अतएव लोक-प्रतिनिधि यह चाहते हैं कि भारत 
के नमक के धन्धे के सरक्षण प्राप्त हो। इस सम्बन्ध 
में 'भरहठा' में बम्बई के श्री पी० आर० लेले महोदय 
ने एक महत्त्वपूर्ण लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने इस 
धन्धें के संरक्षण दिये जाने के प्रश्न पर समुचित 
प्रमाण देकर विचार किया है। उनका कहना है--- 

केवल कलकत्ता और चटर्गाव के बन्दरगाहों से ही 
विदेशी नमक भारत में अधिक परिमाण में आता है। 
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विदेशी नमक की सबसे ज्यादा खपत भी बड्ाल और 
बिहार में ही होती है जैसा कि नीचे के अंकों से प्रकट 


होता हे--- 
किस प्रान्त में अप्रेल् १६३२ से 
माच १६३३ तक 
बंगाल ४,६२,२०२ टन 
बम्बई १६० , 
' सिन्ध ६३ ,, 
मसदराख ० 


४,६२,६०४ टन 
यदि भारत के नमक के धन्धे का सरकारी संरक्षण 
प्राप्त हो जाय तो वह इस मांग की पूति आसानी से कर 
सकता हे। और ऐसा होना बगाल और बिहार का भी 
अरुचिकर न होगा। अ्रसेम्बल्ी में वहाँ के अ्रतिनिधियों 
ने भी इस ग्रस्ताव का स्पष्ट शब्दों में अनुमोदन किया 
हैे। परन्तु सरकार के ध्यान में यह बात नहीं आई। 
यही नहीं, सन्‌ १६३१ में उसने विदेशी नमक पर साढ़े 
चार आने फी मन के हिसाब से जो चुंगी लगाई थी उसमें 
भी अब उसने कमी कर दी हैं साथ ही देशी नमक का 
मूल्य भी बढ़ा दिया हे जैसा कि निम्न अंकों से प्रकट 

होता है-- 
सरकारी कारखानों में प्रतिमन का मूल्य 


स्थान १६२७ ६६२८० १६६२६ १६३० १६६३१ 
साँसर ०-४-३े 0००४-३२ ०-४-८ ००६०० ०-६-० 
डिड्वाना ७-२-० ५००२-०६ ०-२-१० ०५०३-४३ ०-३-३ 
पंचभद्रा ०-३-३ ०-३-३ ७-३-८ . ००४-० ०-४-० 
खेवरा ०-३-६३६ 0०-३-६ ०-०४-० 0०-६-६ ०-४-६ 
कालाबाय ०-३-६ ००३०६ ०५०-०४-० ००४-६ ०-४-६ 
वरेहा. ०-ह३-६ ०-३-६ ०-४-० ०-४-६ ०-४-६ 


यदि सरकार देशी नमक के व्यवसाय का समुचित 
सरक्षण प्रदान कर उसके व्यवसाय के समुन्नत होने की 
पूर्ण सुविधा कर दे तो भारत को बाहर से नमक न मैंगाना 
पड़े । परन्तु इसकी आशा करना समय सापेक्ष्य ह्वी है। 











संसार की गति 


हह ज्यों गत महायुद्ध की भयक्लुरता 
विस्मृति की ओट होती जाती 
है, संसार अपनी पूर्व-स्थिति 
का प्राप्त होता जाता हैं। 
विश्वशान्ति ओर निःशख्रीकरण 
की बाते कारी की कोरी बातों 
का ही रूप धारण करती जाती 





सा [हा [आप कप के गा 
हैूं। अब सभी शक्तिशाली राष्ट्र अपने हितों का पहले 
देखते हैं, उसके बाद संसार के हित की ओर दृष्टि डालते 


। यह स्वाभाविक भी हे। ऐसी दशा में राष्ट्र-संघ 
ओर निःशखस्रीकरण जैसी अ्रन्तर्राष््रीय संस्थाओं का महत्त्व 
केसे स्थिर रह सकता है ? 

बात यह हुईं हे कि फ्रांस ने अपनी राजनैतिक पटुता 
से राष्ट्र-संघ में प्रभ्ुता प्राप्त कर ली है। योारप के ग्रायः 
सभी नये राष्ट्र उसके गुट में हो गये हैं ओर यह दलबन्दी 
अन्य राष्ट्रों के लिए केसे हितकर सिद्ध हो सकती थी। 
वही परिणाम हुआ जो होना चाहिए। निःशस्रीकरण 
की कानन्‍्फ्रंस बुटी तरह से फुल हुईं, साथ ही राष्ट्र- 
संघ की भी प्रतिपत्ति जाती रही । यद्यपि ग्रंट-ब्रिटेन और 
इटली अब भी इस बात के अयत्न में हैं कि निःशख्त्रीकरण 
अवश्य होना चाहिए. ओर राष्ट्र-संध का भी महत्त्व बना 
रहे । इटली के भ्रुसालिनी ने इसी विचार से राष्ट्र-संघ 
में सुधार करने का प्रस्ताव किया है। और ग्रट-ब्रिटेन ने भी 
निःशस्त्रीकरण के लिए हाल में एक नई येाजना उपस्थित की 
है। कुछ लोगों का आशंका है कि ऐसे उपयोगी प्रस्ताव कई 
बार पहले भी आ चुके हैं और ऐसे सब अयत्न ब्यर्थ हुए 
हैं। अतएव इनका भी वही हाल होगा । 


ण्पि 





तेसे ही युद्ध-सज्जा से सज्ित ही 
भर नहीं हैं, किन्तु दिन दिन अधिक प्रबल्ल भी होते जा 
रहे हैं। फ्रांस, रूस, पेलड, बेखजियम, जुचेस्त्तावेकिया, 
जुगेा स्लेविया, रूमानिया, तुर्की आदि सेना ओर युद्ध-साम प्री 
से सब ग्रकार पूरे हैं ओर इधर निःशस्त्रोकरण की समस्या 
सुलर नहीं रही हें। तब यह अ्रवस्था उनके हित का 
विधातक होगी जो अभी तक सन्धि हो जाने के बाद से 
अपने सामरिक बल के प्रबल्लन॒ बनाये रखने से विरक्त थे। 
अतएव उन्होंने भी लाचार होकर इस अवस्था की ओर 
ध्यान दिया हे ओर अब वे अपना सामरिक बल्न बढ़ाने को 
यत्नवान्‌ हुए हैं। जेसे महायुद्ध के पहले सभी यारपीय राष्ट्र 
अपने जल, स्थल तथा आकाश-सम्बन्धी सामरिक बल बढ़ाने 
में संलग्न हुए थे, उसका सूत्रपात फिर बसे ही वेग और 
उत्साह से शुरू हे| गया है । ओर इस माग के पथिक बिटेन 
ओर अमरीका के संयुक्त-राज्य भी हुए हैं। यही नहीं, 
पूववत्‌ राजनेतिक दावँ-पेच भी चलने लगे हैं और नये 
नये गुटों के बनने का भी सूत्रपात हे! गया है। ऐसी 
दशा में राष्ट्र्संघ तथा निःशस्रीकरण कान्फ्रेंस अपना 
महत्त्व कैसे प्रकट कर सकते हैं ? इस अवस्था ने तो इन 
दोनों संस्थाओं का निस्सत्व कर दिया हे। ओर यह 
येरप ही नहीं, सारे संसार के लिए बुरा हुआ है। योरप 
की क्या, संसार की यह नई अवस्था भीषण नरसंहार का 
कारण होगी । जब सभी राष्ट्र अपने असब्र-शख्र सेभालंगे 
ओर गुटबन्दी के कुचक्र रचगे तब युद्ध भी होगा। 
इसी लिए रोम के पोप महोदय ने राष्ट्रों का सावधान 
किया हे। उन्होंने साफ़ कह दिया हे कि यदि |लड़ोगे 
ते इस बार के युद्ध में यारपीय सभ्यता का विनाश 
हो जायगा। ह 
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परन्तु येरप अपने इस प्रधान धर्माध्यक्ष के सत्प्रामर्श 
की और अब कैसे ध्यान दे सकता है जब वह परिस्थि- 
तियें के वशीभूत होकर सशस्त्र रहने को बाध्य है ? 





प्रिश्व की दा 


मिख की अवस्था में सुधार होने के स्थान में ओर 
भी अच्यवस्था आ गई है। अतएव परिस्थिति को काबू 
में रखने के लिए, जान पड़ता हे, अगरेज्ञ-सरकार को 
हस्तक्षेप करना पड़ेगा। इसी जनवरी में सर माइल्स 
लैम्पसन ने मिस्र के हाई कमिश्नर का पदभार ग्रहण 
किया है। अभी तक आप चीन में थे। आशा है, आप 
मिस्र की अवस्था के सँभाल लेने में समथ होंगे । 

सन्‌ १६३० में वफददलवाले अँगरेज्ञ-सरकार से 
सन्धि नहीं कर सके। साथ ही उन्होंने अपने बादशाह 
के कतिप्थ अधिकारों का भी विरोध किया। फलतः 
बादशाह फुआद ने इस्माइल सिदकी पाशा को मन्त्री 
बनाया। इन्होंने आकर १६२३ के शासन-विधान को 
स्थगित कर दिया। कुछ महीनों के बाद इन्होंने एक 
नया विधान उपस्थित किया । इसके द्वार सरकार के 
पालियामेंट पर अधिक अधिकार प्राप्त हो गया। इस 
नये विधान के अनुसार नया छुनाव हुआ ओर सरकार के 
पक्षपाती अधिक संख्या में चुने गये। शासन-व्यवस्था 
चल निकली । परन्तु सिदकी पाशा का शासन एक 
व्यक्ति का शासन हो गया। पालियामेंट के दोनों भवन 
उनकी सरकार-द्वारा निदिष्ट व्यवस्था पर सही भर कर 
देते थे। ऐसी अवस्था में अनेक बुराइयों का उत्पन्न 
हो जाना स्वधा स्वाभाविक था। यद्यपि दूर से यही 
जान पड़ता है कि शासन-चक्र यथाविधि चल रहा हे, 
परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं हे। सिदकी पाशा को 
तीन वर्ष के बाद अस्वस्थ हो जाने से अ्र॒ल्लग हो जाना 
पड़ा है और अब शासन-व्यवस्था बादशाह-द्वारा नियुक्त 
मन्च्रिमंडल के हाथ में हे। बादशाह की यह नई व्यवस्था 
यद्यपि नियम-विरुद्ध हे, तथापि इसका किसी ने विरोध 
नहीं किया हे। इस नई व्यवस्था से मिस्र का १६२३ 
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वाला शासन-विधान हवा हो गया हे और वहाँ एक 
प्रकार से फिर सुल्तानशाही कायम हो गईं हे और उसके 
साथ ही उसके सारे गुण-दोष भी अस्तित्व में आ गये हैं । 
परन्तु इस अवस्था का न तो वहाँ का राष्ट्रीय दल सहन 
कर सकेगा और न ब्रिटिश-सरकार ही। कम से कम ब्रिटिश- 
सरकार को तो शान्ति ओर व्यवस्था की रक्षा की दृष्टि से 
अवश्य ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा । देखे, नये हाई कमि- 


कल 


श्नर मिस्र की ससस्याओ्रों का किस तरह निपटाते हैं। 


बिहार का भकम्प 


(५ 

अकाल और महामारी जेसी भीषण देवी आपदाओं 
से भारत का पहले से ही गठबन्धन था, पर अ्रब जान 
पड़ता है कि वह भूकम्प से भी नाता जाड़ना चाहता 
हे। उन दोनों महाव्याधियें! से भारत पहले से 
ही खोखला हो चुका था, अब बिहार के इस भूकम्प से 
वह अपने एक अश्रष्ठ अंग से रहित-सा हो गया है। इस 
आकस्मिक विपत्ति ने दो मिनट में जे विनाश का दृश्य 
उपस्थित कर दिया हे उसकी इस देश में स्वप्न में भी 
कल्पना नहीं हो सकती थी । 

खेर, बिहार के इस भीषण विनाश ने यह बात और 
भी स्पष्ट कर दी है कि भारतीय देवी आपदाओं के संकटों 
का सामना करने में कितना असमर्थ हैं। अकाल और 
महामारी के प्रकोप के समय वे जितना विपन्न हो जाते 
हैं उससे कहीं अधिक वे इस प्रलयकाल में हो! गये हें 
ते इसमें कोई आश्चय्य की बात नहीं हे ओर न इसी में 
उतना आश्चय हे कि हमें पूरे एक हफू बाद ही वहाँ की 
वास्तविक अवस्था का ज्ञान हो सका। निस्सन्देह अब 
बिहार की सहायता के लिए सारा देश टूट पड़ा है, यहाँ 
तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लाोकनेता तक 
ने फावड़ा उठा लिया है । 

भारतीय अपने का बीसवीं सदी का एक जीवित राष्ट्र 
होने का स्वाभिमान व्यक्त करते रहते हैं। बिहार की 
तत्ज्ञषण सहायता न करके हमने यही व्यक्त किया है कि 
वह स्वाभिमान कोरा स्वाभिमान ही स्राबित हुआ । 
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हमारी यह कमी हमें इस बार की भूल से सावधान कर 
हे रही हे कि देशवासियों को ऐसे अवसरों पर कितनी 
तत्परता और शीघ्रता से लाकसेवा के काम पर आ 
डटना चाहिए। ऐसे संगठन की देश में सबसे अधिक 
* जरूरत है जिससे अकाल, महामारी, भूकम्प जैसी देवी 
दुर्घटनाओं के समय जल्दी से जल्दी और ज्यादा से 
ज्यादा सहायता पहुँचाई जा सके। यह सन्‍्तोष की 
बात है कि भारतीय और भारत-सरकार दोनों इस समय 
ओर सब काम छोड़-छाड़ कर एक-मात्र बिहार के 
पीड़ितों, आहतों आदि की उपयुक्त सेवा करने में लगे 


>> 
हुए है । 


ओडछा-नरेश का हिन्दी-प्रम 


हल. 


ओड्छा-नरेश सवाई महेन्द्र महाराज श्रीमान 
वीरसिंहदेव जी का हिन्दी से विशेष अनुराग है। 
उनके राज्य का सारा काम-काज प्रजा की सातृभाषा 
हिन्दी में ही होता है। परन्तु महाराज साहब का 
हिन्दी की कविता से विशेष अनुराग हे। वहाँ की “ीरेन्द्र- 
केशव-साहित्य-परिषद्‌” श्रीमान्‌ के ऐसे ही अनुराग का 
परिणाम है । इस संस्था की ओर से वसन्त-पञ्चमी के 
अवसर पर वहाँ एक कवि-सम्मेलन होता है, जिससें 
बाहर के भी कवि बुलाये जाते हैं। उस कार्यवाही में 
महाराज साहब बड़े उत्साह से भाग लेते हैं ओर आये 
हुए कवियों का समुचित रूप से आदर-सम्मान करते 
हैं। द्विवेदी-अभिननन्‍दन के अवसर पर गत वष महाराज 
साहब ने दो हज़ार रुपये के देव-पुरस्कार' के देने की 
घोषणा की थी। इस बार उसके नियमों की घोषणा की 
गई हे । यह पुरस्कार प्रतिवर्ष बारी बारी से बजभाषा 
तथा खड़ी बोली की उत्कृष्ट कविता-पुम्तक पर दिया 
* जाया करेगा। यद्यपि यह पुरस्कार “कविता! पर ही 
दिया गया है, तथापि इससे हिन्दी का कम महत्त्व 
नहीं बढ़ेगा। महाराज साहब के इस सत्काय का 
पु प्रभाव दूसरे नरेशों तथा रईसों पर भी पड़ेगा और 
कुछ ही दिनों में अन्य विषयों पर भी ऐसे ही पुरस्कार 





सम्पादकीय नोट 
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दिये जाने का आयोजन होगा । इसमें सनन्‍्देह नहीं हे कि 
ओड्छा-नरेश का यह सत्काय हिन्दी के उत्कष का कारण 


(हिज़ हाइनेस श्रीमत्सवाई महेन्द्र महाराज वीरसिंह 
जू देव शो ड़छ़ा सरामद राजहाय बुन्देलखण्ड ।] 


हेगा, ओर इस काय के लिए श्रीमान्‌ का नाम हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास में उनके पूवजों की ही भांति प्रशंसा 
के साथ याद किया जायगा । 


'लकनलपक-फर८नपर-न“भकन्‍लकककक ८ कनीनिगा. 


का 
सनातन-धम के नाम प्र 
पिछली 'दयानन्द-अद्ध-शताब्दी”? के 
“आय-समाज”' के सम्बन्ध में 'सरस्वती' 


अवसर पर 
में एक लेख 
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निकला था। उसमें कहा गया था कि आय-समाज 
मुसलमान-संस्कृति की देन हे, जिससे उसमें कट्दरता 
तथा महन्तगीरी ने जड़ जमा ली हैं। डस लेख के 
प्रकाशित होने पर “समाज” के एक पत्र ने लेखक के साथ 
ही सम्पादक का भी खब डॉट बताई थी। परन्तु बाद 
को जब वही आक्षेप अजुन' आदि पत्रों ने समाज” पर 
किये तब किली ने कुछ नहीं कहा। अन्त में शताब्दी- 
उत्सव ने उक्त स्थिति को प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया कि 
'समाज” में भी एक ऐसा नवयुवकों का दल है जो उसकी 
गुरुडम' लीला से आकुल हो उठा हे। कहने का मत- 
लब यह हे कि इस समय सारे भूमण्डल्न में विचार-क्रान्ति 
मची हुईं है और भारत डससे बाहर नहीं हे। परन्तु 
यहाँ के दकियानूसी सम्प्रदाय इस ओर दृष्टिपात तक नहीं 
करते ओर अपने नेंगनच से अपने के ही उपहास्य बना 
रहे हैं। इस समय इस माग में 'सनातन-धर्मीः सबसे 
आगे हैं---वे सनातन-धर्मी, जिनका 'सनातन-धर्म' उनकी 
रुचि-व्यक्षक कल्पना की अतिशयता के सिवा कुछ नहीं 
है अथवा जो अ्रनेक विचारों का खिचड़ी धर्म है। 
ऐसे धर्म के कुछ धर्मी बीस करोड़ सनातनियों के नाम 
पर इस समय जो बावेला मचायरे हुए हैं वह जघन्य 
ओर बृणित कुछ सुद्दी भर दकियानूसियों को यह 
अधिकार कदापि नहीं प्राप्त हे सकता कि वे कुछ 
धनिकों के प्रलोभन देने पर हरिजन-आन्दोलन जेसे 
महान्‌ सुधार के काय का बीस करोड़ सनातनियों के नाम 
से विरोध कर । यह सब पर प्रकट है कि ये आन्दोलन- 
कारी स्वयं 'सनातनधर्मी मण्डलों? में कितने नगण्य हैं तथा 
उनका सड्जठन कितना अनीति-मूलक है । यदि सनातन-धर्म 
कोई एक धर्म होता तो क्‍या मजाल थी कि उसके नाम का 
इस तरह दुरुपयोग होता । पर जब यहाँ भीतर ही 
पोल हे तब क्या कहा जाय १ 

परन्तु आश्चय की बात है कि सनातनधर्मी अब 
कुछ चेते हैं। सनातन-धर्म के नाम से होनेधाले हुरदड्ढ 
से घबरा कर उनके एक वयोवृद्ध नेता ने हाल में घोषित 
किया है कि सनातन-धर्म की रूपरेखा शीघ्र ही निदिष्ट कर 
दी जायगी। परन्तु इन नेता महोदय को. समझ लेना 
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चाहिए कि उनके उस 'टकसाली सनातन-धर्म! की वही 
दशा होगी जो उनके एक भाई नेता के चलाये हुए नये 
सनातन-घर्म की की गई हैे। उनका भी ग्रयत्न निष्फल 
होगा, यह बात निश्चित है। वास्तव में सनातन-धर्म 
हिन्दू-जाति की महाव्याधि हे, ओर सनातन-धर्मियों के 
नामधघारी नेता अपनी क्ूठी पुराण-प्रियता की अधामिक 
करतूतों से इस अवस्था का परिचय और भी अधिक 
तत्परता से दिये जा रहे हैं। उसके इस तरह प्रकट किये 
गये भीषण रूप के देखकर कौन नहीं कहेगा कि हिन्दुओं 
का रक्षक भगवान है ? | 


धन लिलिनननननननन- न लरन»मकजबअ 


हिन्दी के दे! अन्य जलसे 

गत वसन्त पश्चमी के अवसर पर ओड़छा के उक्त जलसे 
के सित्रा दो और स्राहित्यिक जलसे हुए हैं। उनमें एक 
जलसा आगरे में हुआ हे । गत वष जैसा कवि-द्रबार 
जबलपुर में हुआ था, वैसा ही इस बार आगरे में भी हुआ 
है और अच्छा हुआ है| दूसरा जलसा राजापुर में हुआ 
हे जो अपने ढज्ञ का नया जलसा था । यह जलसा तुलसी- 
स्मारक के लिए हुआ था। इस जलसे के सभापति डाक्टर 
रामव्साद त्रिपाडी ने तुज्ञसी-स्मारक के लिए अपने ओ जसूवी 
भसाषण-द्वारा लोगों से धन की अ्ररील की। विश्वास 
हे कि राजापुर के साहित्यप्रेमी केवल तुलसी-स्थान की 
रक्षा के लिए यमुना जी का घाट ही बनवा कर न रह 
जा<गे, किन्तु तुलसी के उपयुक्त वहाँ एक स्मारक-मनिदर 
भी बनवाने के लिए यत्रवान्‌ होंगे। क्‍या ही अच्छा होता 
यदि इस तुलसी-स्मारक जेसी सभाय अन्य कवियों की 
नो स्मृति-रक्षा के लिए. कायम की जातीं। और न 
सही, इनसे हिन्दी-साहित्य का एक संगठित आन्दोलन 
ही उठ खड़ा होता जो किसी भी ग्रकार कम ल्ाभप्रद 
न हाता। 


सम्पादर्कय शिष्ठा चार 


. कुछ दिन हुए बम्बई के 'स्वाधीन भारत' ने 'सरस्वती' 
से एक लेख उद्द्त किया था, पर उसने इसका संकेत तक 





है| 





संख्या ३ ] 
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नहों किया था कि वह लेख “सरस्वती? से उद्धृत किया गया 
है। लेख के लेखक महोदय ने भी इस बात की ओर हमारा 
ध्यान आक्ृष्ट किया था, पर इतने पर भी हमने उक्त देनिक 
के सम्पादक महोदय को कुछ नहीं लिखा, समझा कि भूल 
हो गई होगी, साथ ही हमने यह प्रबन्ध करने का विचार 
किया कि सरस्वती” के किसी एक डपयेगी लेख के कुछ 
अधिक फूम छुपवाकर अपनी ओर से पन्चों में प्रकाशनाथे 
सम्पादक महेादयों की सेवा में भेज दिया कर । फलत: 
इधर हमने दो-एक लखों के छुपे फृम कई एक दैनिकों 
तथा साघाहिकों को भेजे और वे लेख उन पत्रों में छुपे 
शेर सरस्वती” का यधास्थान उल्लेख भी किया गया। 
पहले हमने छुपे फूम “सरस्वती” के प्रकाशित होने के 
बाद भेजे थे, पर पिछली बार हमने देहरादून जेल से 
अल्तिम पत्र” नामक लेख के छुपे फू्म सरस्वती के 
प्रकाशित होने के पहले ही भेज दिये। “अजञुन! 
ओर 'राष्ट्रबन्धु” में सरस्वती का वह लेख ज्यों का स्यों 
छुपा, पर आश्चय्य हे कि सरस्वती” का उल्लेख नहीं 
किया गया। रराष्ट्र-बन्धु? ने तो ऐसी शिष्टता दिखलाई कि 
अनुवादक का नाम तक नहीं दिया ओर लेख के साथ के 
परिचयात्मक टिप्पणी से सरस्वती! का भी नाम निकाल 
दिया। 'राष्ट्र-बन्घु” हिन्दी का नया देनिक हे और हिन्दी 
के देनिकों में अच्छा प्रकाशित हो रहा हे। परन्तु हमें 
अब सन्देह हो रहा है कि कहीं उसकी यह सुघरता ऐसी ही 
हाथ की सफाई का फल न हो। चाहे जो हो, यह अदृत्ति 
ग्रतिष्टावद्धक नहीं । _ राष्ट्र-बन्धु' हो, चाहे ओर ही कोई 
हा, जो दूसरे की चीज़ का अपनी बताने की ढिठाईं 
करता हैं उसका वह काम अनीति का हे और वह 
अकीतिकर है। आशा है, 'राष्ट्र-अन्धु” तथा उसके 
साथी दूसरे पत्र भी अपनी भूल को स्वीकार कर हिन्दी 
के पन्नकारों के लिए उपयुक्त आदर्श बनेंगे । 





4 | ५ 
श्री रंगास्वामी आयंगर का स्वगंवास 


गत चार फरवरी का श्री ए० रह्ञास्वामी आयंगर का 
४७ वध की उम्र में स्वर्गवास हो गया। स्वर्गीय 





सम्पादकीय नोट 


३३५४ 


आयंगर का जीवन-चरित बहुत ही आल्योकपूर्ण ओर 
अनकरणीय रहा हैं। आपका जन्म सन्‌ १८७७ इंसवी में 
हुआ था। मदरास प्रेसीडेन्सी कालेज से सन्‌ १८६७ में 
बी० ए० तथा सन्‌ १६०१ में बी० एल० पास किया । 
कुछ दिनों तक आपने तंजोर में वकालत की। थोड़े 
समय तक आप मदरास-सरकार के चौफू सेक्रेटरियट में 
क्लक भी रहे । उस समय कौन जानता था कि वही 
श्री रंगास्वासी आयंगर एक दिन असेम्बल्ली-भवन और 
देश के प्रांगण में बहुत ऊँचा स्थान ग्रहण करेंगे। इसके 
बाद धीरे धीरे आप अपने बुद्धि-चातुयं, सराहनीय कायशेल्ती 
ओर सच्ची सेवाभावना के कारण लोकप्रिय होते गये। 
आप लगातार ६ साल तक असेम्बली के सदस्य रहे । 
उस समय आप स्व० पण्डित मातीलाल नेहरू के दाहने 
हाथ थे। स्वराज्यपार्टी की स्थापना में स्वर्गीय पण्डित 
मातीलाल नेहरू ओर स्वर्गीय देशबन्धु चितरक्षनदास 
को आपसे बहुत सहायता मिली थी। सन्‌ १६२३ में 
स्व॒राज्यपार्टी के प्रधान मन्त्री चुने गये थे। १६२६ से 
१६२७ तक आप अखिल भारतीय कांग्रस के प्रधान मन्न्नी 
रहे। आपने '“स्वदेशमित्रसम”ः नामक पतन्र का ख़रीद 
लिया था आर उसका सम्पादन भी करते रहे। सन्‌ 
१६२८ से आपने हिन्दू” का सम्पादन आरम्भ किया। 


आप बड़े ही योग्य पत्रकार थे। ये दोनों ही पत्र आपकी. 


संरक्षकता में बड़ी शान से निकलते रहे हैं। राजनीति 
तथा शासन-विधान में ते आप बहुत ही योग्य पंडित 
थे। यही कारण था कि आप गोलमेज़-सम्मेलन में भी 
नि्मन्त्रित किये गये थे। आपने शासन-विधान-सम्बन्धी 
इंडियन कान्स्टीव्यू शन!ं नाम की एुक भावपूर्ण पुस्तक 
भी लिखी हे। आपके निधन से भारतवर्ष का एक और 
अमूल्य रत्न खो गया । 
--अताप” से 


सकीनेअलमनलमपन-ननन-+ तन कला राम 


सब हिन्दू ब्राह्मण समभे जाय 


बम्बई के अतिनिधि श्री बी० बी० जाधव ने 
असेम्बली में एक बहुत ही उपयेगी बिल के पेश करने 






































शेशे६ 


सरस्वती 


भाग शे४ 





की सूचना दी है। इस बिल के द्वारा वे हिन्दू-जाति 


का बड़े संकट से मुक्त करने का प्रयत्न करना चाहते हैं। 


इस सम्बन्ध में उन्होंने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है 
जे! इस प्रकार है-- 

प्रारम्भ में हिन्दुओं का दर्जा एक था। इनमें वर्ण- 
विभाग नहीं था। उस समय वे हंस कहलाते थे। 
इस समय हिन्दू चार जातियों में बाँट दिये गये हैं-- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र । कुछ दिनों के बाद 
अकछूतों के साथ दुव्यवहार होने लगा। देश के कुछ 
भागों में इन्हें शूद्ध ओर कहीं पंचम नाम दे दिया गया । 

भारत-सरकार के कानूनी सदस्य का कहना हे कि 
अगर अछूत-जाति मिटा दी जाय तो उसे हिन्दू-समाज 
में कोई स्थान अवश्य निश्चित कर देना चाहिए। कुछ 
लोग कहते हैं कि अछूतों को शूद्धों में गिनना चाहिए, पर 
शूद्र तो उन्हें अपनी पंक्ति में लेने का शायद ही तेयार 
होंगे, फिर आज-कल का वर्ाश्रम बहुत श्रस्त-व्यस्त हे। 
बहुत-सी उपजातियों के भेद ने उसकी शद्डला ही नष्ट 
कर डाली है, इसलिए जाति-भेद का छुकड़ा अब चत्ल 
नहीं सहता। 

फिर हिन्दू-धर्स के सुताबिक्‌ु राजा का यह धर्म हे 
कि वह प्रत्येक व्यक्ति का वर्ण निश्चित कर दे। इस 
स्थिति में लेजिस्लेटिव असेम्बली के राजा की तरफ से 
यह काय करना चाहिए और सरकारी मामलों में जातिभेद 
मानना कतई बन्द कर देना चाहिए। 

प्राचीन काल में सब हिन्दू हंस कहलाते थे। हंस 
का पर्यायवाची शब्द ब्राह्मण हे। इसलिए इस बिल के 
पास होने के बाद सब हिन्दू आह्यण कहलाने चाहिए 
ओर उन्हें ब्राह्मणों के नियमों के अनुसार आचरण करना 
चाहिए । 


यदि उक्त बिल को कानून का रूप प्राप्त हो. जायगा।. 
तो निस्सन्देह उससे हिन्दू-जाति का बहुत बड़ा हित 
होगा | 


हिन्दी और शिक्षा का माध्यम 


हेद्राबाद की उस्मानिया यूनिवसिटी में शिक्षा का 
माध्यम उद हे। इसी प्रकार गुजरात-विद्यापीठ और 
दिल्ली की जामिया मित्षिया यूनिवर्सिटी आदि राष्ट्रीय 
शिक्षा-संस्थाय भी देशी भाषा-द्वारा ही शिक्षा प्रदान 
करती हैं। पंजाब में भी वहाँ के विश्वविद्यालय की सीनेट 
सभा ने हाल में एक प्रस्ताव पास किया है, जिससे 
प्रकट होता हे कि वहाँ भी देशी भाषा ही निकटभविष्य 
में शिक्षा के माध्यम का पद अहण करेगी।. परन्तु खेद 
के साथ कहना पड़ता है कि बनारस की हिन्दू-यूनिवसिटी 
ग्रभमी तक इस ओर अपना पग॒ बढ़ाने में हिचकिचा ही 
रही हे। वह हिचकिचाये क्‍यों न ? उसे अन्तर्देशीय 
रूप जो प्राप्त हे गया हे । हिन्दी का शिक्षा का माध्यम 
बना देने से अन्य श्रान्तीय लोग कुड्सुड़ाने लगे तो 
क्या होगा ? जान पड़ता है, उसके कर्णंधारों को 
इस बात का भी विश्वास नहीं हे कि हिन्दी राष्ट्रभाषा 
मान ली गई है। खेर, यह थोड़ा-बहुत संतोष की ही 
बात हे कि अब इस विश्वविद्यालय में भी हिन्दी को 
अपना स्वाभाविक स्थान प्राप्त होनेवाला है। पर इसके 


लिए उस संस्था के कायकर्ता प्रशंसाह नहीं हो सकते, 
क्योंकि इस सम्बन्ध में उन्होंने मौलिकता जरा भी 
नहीं दिखाई हे, दूसरों के अनुकरण पर ही वह इस 
ओर बढ़ने का इरादा द 
गनीमत हे ! 


कर रही है। यह भी 

















सम्पादक 
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कै गीत 


हब श्रीमती महादेवी वर्मो, एमं० एु० 


कमलंदल में किरण अज्डित चित्र हूँ क्‍या मैं चितेरे? होगई सुरभित यहाँ की रेणु मेरी चाह से, 
ब्रादलों की प्यालियाँ धो चाँदनी के सार से, नाश के निश्वास से मिद पायँगे क्‍या चिह्न मेरे ९ 


लिका कर इन्द्रधननु तुमने रैंगा उर प्यार से, नाच उठते हैं निमिष क्षण क्षणिक पद्‌ की चाप से, 

है रे ३2७. जप हक ८५ 3.3 डक, ० के 

. काल के लघु अश्न से धुल जायँँगे क्‍या रज्ञ मेरे! नाप ली निःसीमिता मेंने हृदय के माप से, 
तड़ित सुधि में, वेदना में, करुण पावस रात भी, सत्यु के उर में समा क्या पायेंगे यह आण मेरे ( 


आँक स्व॒प्नों में दिया तुमने बसनन्‍्त-प्रभात भी; आँऋऊ दो जग के द॒गों में अमित मेरी प्यास क्‍यों ? 


.. क्या शिरीपग्रसून-से कुम्हलायंगे यह साज मेरे ? अश्रमय अवसाद क्यों यह पुलक कम्पन-लास क्‍यों ९ 
है यरुगों का मूक परिचय देश से इस राह से, मैं मिटूँगी पर असर हो जायेंगे उपहार मेरे। 
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द श्रीयत सेंट निह्यलसिंह 


अनुवाद और उद्धरण 


[श्रीयुत रंगास्वामी 
आयड्)र भारत के सपूतों 
में से एक थे। हाल में 
ही उनके स्वगंवासी हो 
जाने से जो स्थान रिक्त 
हो गया है उसकी पूर्ति 
मुश्किल से होगी । 
अभाग्य से भारत इतना 
बड़ा देश है और हममें 


प्रान्तीयता का भाव इतना अधिक है कि 


[१ |] 


) 8 |“, १६१६ ईसवी के पतमड़-काल में 
एक दिन तीसरे पहर सेक्रेटरियों 
में से एक--मिस एमी राबर्टंस+- 
ने उस ड्राइंग रूम में प्रवेश 
किया जिसमें में कुछ मित्रों के 
साथ चाय पी रहा था। वह 
वेल्श-वंश की एक विचार-शील 
युवती महिला थी, इसलिए उसने मुझसे एकान्त में एक 
बात सुनने के लिए कहा। जैसे ही मैं बाहर के बरामदे 
में पहुँचा, उसने मेरे हाथ में एक कार्ड देते हुए कहा-- 
“मैंने: इन महाशय से कहा कि आप अपने कार्य्य में 
अत्यन्त संलग हैं और विप्न उपस्थित करना ठीक न होगा, 





ँ 


] 


का अधिकार लेखक के अधीन है] 


एक दतक्तिए-भमारतीय कितना ही प्रसिद्ध क्‍यों न हो, 
उत्तर-भारतवालों को यथेष्ट रूप से आक्ृष्ट नहीं कर पाता। यही हाल उत्तर-भारतीयों का दक्षिण में है। 
इस दृष्टि से यह लेख और भी उपयोगी और महत्त्व-पूर्ण है ] 


पर ये नहीं मानते, इसलिए आपके पास आई हूँ कि उनसे 


में क्‍या कहूँ ।”” 


मैंने उससे कहा कि कोई चिन्ता मत करो, और काड्ड 
लेकर देखा कि कोन आया है। नाम पढ़ने पर मुझे 
प्रसन्नता हुई कि जो सजन मुझसे मिलने आये थे वे 
लौटा नहीं दिये गये। 


- हि) 
काड के बीच में लिखा था--“एस० कस्तूरी रज्ला 
आयज्ञर” | ये महोदय कुछ वर्ष हुए स्वगंवासी हो चुके 
हैं और इन्होंने काय्य भी अधिकतर दक्षिण में ही किया 
» इसलिए यहाँ इनका परिचय दे देना आवश्यक है । 
श्रीयुत कस्तूरी रज्ञा आयज्ञर अपने जीवन के आरम्भ 
काल में ही क़ानून के ज्षेत्र में चले गये थे और इस त्िेत्र 


0॥> 


डा 


| 


के $ प् 
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में उन्होंने बड़ी ख्याति प्रात की थी। बालकपन से है 
उनका भुकाव कुछ कुछ साहित्य की ओर भी था और 
देश-सेवा की भी उन्हें लगन थी। इसलिए अवसर 
आने पर मदरास से प्रकाशित होनेवाले अँगरेज़ी दैनिक पत्र 
“हिन्दू को उन्होंने ख़रीद लिया । वें नेशनल कांग्रेस के 
बढ़े भक्त थे और इस प्रकार उसके सिद्धान्तों का प्रचार 
करना चाहते थे | 

इस पत्र की स्थिति उस समय अत्यन्त साधारण थी । 
ग्राहक-संख्या थोड़ी थी। कारय्यंकतांध्ों को यथेष्ट वेतन 
न मिलता था। छुपाई अ्रच्छी न थी और समाचार-संग्रह 
का कार्य्य असन्तोषजनक ओर त्रुटि-पूर्ण था। विज्ञापन 
प्राप्त करनेवाली एजेंसियाँ भी अयोग्य थीं | 

श्रीयुत एस० कस्तूरी रज्ञा आयज्भगर जी-जान से पत्र 
की उन्नति करने में लग गये । वे साहित्य के ही ज्ञाता नहीं 
थे, व्यापार की भी बात समझते थे और जिस काम में 
उनका जी लगता था उसे अपने आप करने की क्षमता 
भी रखते थे। थोड़े ही समय में उन्होंने पत्र के सब 
विभागों में अच्छी उन्नति कर ली और ग्राहक-संख्या भी 
भारतीयों-द्वारा प्रकाशित और सम्पादित पत्रों की अपेक्षा 
बहुत बढ़ गई | 

१६१८ में उन्होंने योरप की यात्रा की और हन॑ हिल 
में मेरे घर पर वें इस उद्देश से मिलने आये कि मैं उनके 
पत्र में बराबर लिखा करूँ । शीघ्र ही मेरी उनसे घनिष्ठता 
हे गई और उनके मृत्यु-पर्यन्त हमारी उनकी मित्रता बनी 


रही । 
४४ - -ह ॥| 

जब में उस कमरे में पहुँचा जो हमारे घर में मिलने- 
जुलनेवालों के लिए अलग कर दिया गया था तब मुझे 
सामने कुर्सी पर करवूरी रज्ञा आयज्धर की अपेक्षा कहीं 
कम आयु के युवक को बैठा हुआ देखकर आश्चय्य 
हुआ । क्षण भर को मैं चकित रह गया और मैंने सोचा 
कि कोई भूल अ्रवश्य हुई है । 

इसी उलभन में मैंने काड॑ की ओर फिर देखा। 
उस पर मेरे मित्र का ही नाम छपा था। परन्तु मैंने यह 
न देखा था कि उसी काड़े की पीठ पर उन्होंने यह लिख 


प्रसिद्ध भारतीयों से मेरी भेंट 39< 









































मैंने मिस्टर रज्भास्वामी से सप्रेम हाथ मिलाया और 
पूछा कि उनका लंदन में कैसे आना हुआ और कब तक 
ठहरने का इरादा है | 

उन्होंने मुझसे बताया कि मान्टेग्यू-चेम्सफ्रोड-शासन 
सुधार के सिलसिले में पालियामेंट के दोनों भवनों की 
ओर से बनी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के सामने गवर्नमेंट आफ़ 
इंडिया बिल पर गवाही देने के लिए इंडियन नेशनल 
कांग्रेस का जो डेपुटेशन आया है, उसी की में भी यथा- 
शक्ति सहायता करने आया हूँ। किसी कारण से वें 
दीवान बहादुर बी० पी० माधवराव ओर कांग्रेंस-डेपुटेशन 
के अन्य सदस्यों के साथ नहीं ग्रा सके थे। मुझे याद 
नहीं रहा कि कारण उन्होंने कया बतलायणप् था | 
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उन्होंने मुकसे बतलाया कि उनका देर से पहुँचना 
देश के हक में अच्छा ही हुआ है । क्‍योंकि लंदन में 
उपस्थित कांग्रेस के प्रतिनिधियों के लिए वे देश से नये 
समाचार भी लाये हैं। ये समाचार उनके काम के हो 
सकते हैं | 

मैंने उनसे पूछा--ये बहुमूल्य समाचार क्या हैं ? 

उन्होंने उत्तर दिया--यहाँ लंदन में मिस्टर मांटेग्यू 
भले ही मुग़लशाही का ढंग दिखायें, परन्तु भारतवर्ष सें 
तो वही पुराना राग अलापा जा रहा है | 

“क्या आप इस बात का विश्वास करेंगे कि भारत- 
मंत्री के कतिपय वक्तव्य रोक लिये गये हैं और भारतवर्ष 
में उनके प्रकाशन की आज्ञा नहीं दी गई है। उनके 
सम्बन्ध में मुझे तब तक नहीं मालूम हुआ जब तक में 
ईलेंड में पहुँच नहीं गया ।” 

उन्होंने विस्तार के साथ मुझसे सब बातें बताई । 
उनका यहाँ दोहराना व्यर्थ होगा, क्योंकि वे इतनी पुरानी 
पड़ गई हैं कि उनमें किसी को दिलचस्पी नहीं रही । 

शीघ्र ही मेरे मन में यह विचार आया कि मेरे मित्र 
श्रीयुत एस० कस्तूरी रज्ञा आयज्भर ने जिस व्यक्ति का 


जा 


मुझसे परिचय कराया है वह भेंट करने के सर्वथा योग्य 


है। मैंने उन्हें दूसरे दिन अपने यहाँ भोजन करने के 
लिए निमंत्रित किया, जिससे खूब निर्विश्न रूप से बातें 
हो सकें। उन्होंने दूसरे दिन आने और ऐसी बातें बताने 
का वादा किया जो अफ़सरों की ग्द्ध-इष्टि और क्लानून की 
कड़ाई के कारण भारतीय पत्रों में नहीं प्रकाशित हुई । 
[४ ] 
जब में अपने मेहमानों के पास वापस गया तब मेंने 
उनसे इतनी देर तक अलग रहने के लिए क्षमा-प्रार्थना 
की। कौन आया था, मिसेज़ सिंह को यह बताने के 
उद्देश से मैंने सबको सुना कर कहा--हिन्दू के सम्पादक 
ओर सश्चालक का कार्ड लेकर ए० रज्ञाखामी आयड्जर 
नाम के एक सजन पधारे थे ? 
उन्होंने पूछा--वे कैसे थे ! 
मैंने उत्तर दिया--“अवस्था लगभग ४० वर्ष, कद 
मभोला, शरीर दुबला | वे चश्मा लगाये हुए थे जो दूर 


सरस्वती 
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से ही मोटे शीशे का जान पड़ता था। अमरीका के 
संयुक्तराज्य में तुम उन्हें अब्राहम लिड्डन से मिलता-जुलता 
मनुष्य कह सकते हो । मुझे उनका व्यवहार सुखद जान 
पड़ा। अँगरेज़ी वे बिना परिश्रम के बोल सकते थे, 
यद्यपि उन्हीं के कथनानुसार उन्होंने अ्रंगरेज़ी लिखनो छोड़ 
दी है और तामिल में वे लिखते हैं और 'स्वदेशमित्रम” 
के सम्पादक हैं | 

“उनका परखने का मुझे बहुत कम अवसर मिला, 
परन्तु वें कुशाग्रबुद्धि और देशभक्त प्रतीत हुए। मेंने 
उन्हें कल निमंत्रित किया है। इससे उनके सम्बन्ध में 
अपनी राय क्रायम करने को तुम्हें स्वयं अवसर 
मिलेगा ।” 

मेरे यहाँ आ्रगन्तुकों में से एक सजन श्रीयुत सी० पी० 
रामाखामी ऐयर बोले--क्या उन्होंने आपसे श्रीयुत 
कस्तूरी रज्भा आयज्धर से अपना कोई रिश्ता बताया था ? 

इन महाशय को उस समय तक सम्राद से नाइट-हुड 
का सम्मान नहीं प्राप्त हुआ था और कोई सार्वजनिक पद 
भी उन्हें नहीं मिला था, तो भी ये मदरास के सफल 
बकीलों में से एक थे। इनका परिचय मुझसे श्रीमती 
एनी बीसेंट ने जिनके सम्बन्ध में में इसी लेख-माला में 
लिख चुका हूँ, कराया था | इस परिचय की आवश्यकता 
भी नहीं थी, क्‍योंकि वे श्रीमती सरोजनी नायड्र के साथ 
जिन्हें में वर्षों से जानता था, आये थे। उस समय मेरी 
टी पार्टी में ये भी सम्मिलित थीं | 

मैंने उत्तर दिया--श्रीयुत रज्ञास्वामी ने 
सम्बन्धियों के विषय में मुझसे कुछ नहीं बताया । 

उन्होंने कहा--अश्रच्छा, तब आपको यह जानकर 
प्रसन्नता होगी कि वे कस्तूरी रज्ञा आयज्भर के भानजे हैं। 

इस विषय पर रक्ञास्खामी का मोनभाव मुझे! पसन्द 
ग्राया। अपने सम्बन्धी के नाम पर व्यापार करने की 
अपेक्षा उन्होंने मुकसे अपनी योग्यता के बल पर ही 
मिलना अधिक पसन्द किया था। इस प्रकार के अनुभवों 
का हमारे पास अभाव था, विशेष कर उस परिस्थिति में 
जब मिलनेवाले भारत से ताज़े हमारे लंदनवाले घर 
में आते थे । 


ग्रपने 
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| 

जब रज्जास्वामी दूसरे दिन हमारे घर पर आये तब 
खूब दिल खोलकर बातें हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि 
जब वे कालेज में पढ़ते थे तभी से साव॑ंजनिक मामलों 
में उनकी अभिरुचि थी। शासनविधान ओर आशिक 
प्रश्नों का उन्होंने शुरू से ही अध्ययन किया था। यह 
कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी भारतीय शासनविधान' 
नामक पुस्तक की एक प्रति मेंट की। यह पुस्तक 
गार्जियन प्रेस, मदरास, से प्रकाशित हुई थी और बह प्रति 

| उन्हांने संविनय 

यह भी निवेदन किया कि यह पुस्तक उस महत््वपूरो 
विप्रय के अध्ययन की भूमिका-मात्र है | 

प्रष्ठों के उलटते समय मेरी दृष्टि 'समपंण'वाले 
पर पड़ी। उसमें लिखा था--“स्वर्गीय दीवान बहादुर 
एस० श्रीनिवास राघव आयज्धर सी० आई० ई० की 
स्मृति में ।” 

मेंने पूछा--श्रीयुत श्रीनिवास राघव आयज्धर आपके 
मामा थे | क्‍यों! 

६ पहाँ [?? ेल्‍ 

मैंने कहा--मैं उनसे कभी नहीं मिला। परन्तु 
उनके सम्बन्ध में मेंने महाराज गायकवाड़ से सुना था । 
जब में बड़ौदा में था तब हिज़ हाइनेस ने मुझे बताया 
था कि बहुत समय हुए एक बार जब में एक योग्य दीवान 
की खोज में था, एक मित्र ने मुझसे श्रीनिवास राघव 
आयज्धर का ज़िक्र किया । उन मित्र महोदय की बात 
का महाराज पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने श्रीनिवास 
राघव आयद्भर के अपनी शासन-सम्बन्धी योग्यता दिखाने 
का अवसर देने का निश्चय किया | 

मदरास की अपेक्षा जहाँ का श्रीयुत श्रीनिवास राघव 
के अनुमव अधिक था, बड़ोदा की स्थिति भिन्न थी। 
परन्ठु शीघ्र ही उन्होंने अभावों पर विजय प्राप्त कर ली 
और अपने स्वामी के पूर्णरूप से सन्तुष्ट कर दिया। 
बड़ोदा के शासन में उन्नति करने के उन्होंने बहुत-से 
उपाय बताये और हिज़ हाइनेस के इच्छानुसार उन्होंने 
बहुत से सुधार भी किये | 
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इस वर्णन से श्रीयुत रज्ञाखामी बढ़े प्रसन्न हुए। 


श 


उन्होंने कहा--मेरे मामा एक महान पुरुष थे। से 
उनका और अपने दूसरे मामा श्रीयुत कस्तूरी रघ्ना 
आयज्धर का ऋणी हूँ 

[ ६ | 

इसी सिलसिले म॑ मिस्टर रह्ञास्वामी ने संक्षेप में 
मुझसे अपना जीवन-वृत्तान्त कह सुनाया। उनका जन्म 
१८७७ के ग्रीष्म-काल में मदरासप्रान्त के तंजोर ज़िले 
में एक छोटे गाँव में हुआ था। उनके पिता के पास 
थोड़ी-सी ज़मीन थी ओर उसी पर उन्हें एक बढ़े परिवार 
का पालन करना पड़ता था | 

सौमाग्य से उनके मामा सम्पन्न थे ओर उन्होंने उ 
शिक्षा-सम्बन्धी वे समस्त सुविधायें प्रदान कीं जो अन्य 
परिस्थिति में दुलंभ होतीं। अपने मामाओं की उदारता 
से उन्होंने मदरास के एक कालेज से बी० ए० की परीक्षा 
पास की । जब वे वकालत पढ़ते थे तब सेक्रेटरियट में 
कुछ समय के लिए क्लककों भी करते थे। परन्तु यह 
बीच का काम था। क़ानून पास करने के पश्चात्‌ 
उन्होंने तंजोर में वकालत करनी शुरू की । उनकी ख्याति 
शीघ्रता से बढ़ने लगी, परन्तु उसी समय मिस्टर कर्तूरी रज्ञा 
आयद्भर ने हिन्द” खरीद लिया और उनका सहयोग माँगा | 

उस समय (सन्‌ १६०५) रज्ञा स्वामी लगभग रद 
वर्ष के थे। उन्होंने पत्र के कामयाब बनाने में अपने 
मामा की जी-जान से सहायता की । उन्होंने कुछ समय 
तक मैनेजर के आफ़िस में काम किया और बाद के 
सम्पादकीय विभाग में चले गये। दोनों स्थानों में अपनी 
याग्यता का उन्होंने अच्छा परिचय दिया | 

१० वर्ष के बाद उन्हें स्वाधीनतापूर्वक पत्र-सम्पादन का 
अवसर मिला । अपने समय के एक श्रेष्ठ सम्पादक 
श्रीयुत जी० सुब्रह्मएय ऐयर ने अधिक आयु हो जाने के 
कारण खदेशमित्रम” के सम्पादनकाय्य से अवकाश 
ग्रहण करने की इच्छा की। वह उस समय तामिल में 
एक अत्यन्त लोकप्रिय पत्र समक्ता जाता था | 

यदि रज्जाखामी यूनिवर्सिटी से निकले हुए अन्य 
साधारण भारंतीयों की भाँति होते तो इस प्रस्ताव का वे 
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अपनी शान के ख़िलाफ़ समभझते। क्योंकि वे एक 
अगरेज़ी देनिकपत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे। ऐसे 
स्थान पर रहकर वे देशी भाषा के पत्र का सम्पादन करने 
में अपना अनादर ही समझते | 

यद्रपि वे बहुत सुन्दर अँगरेज़ी बोलते और लिखते थे 
तथापि पाश्चात्य-समभ्यता के दास नहीं थे। अपने 
व्राल्यकाल में उन्होंने तामिल सीखी थी। बाद के 
उन्होंने संस्कृत पढ़ना आरम्भ किया और ज्यों ज्यों उन्होंने 
अपने पूर्वजों के ग्रन्थ पढ़े, तयों वयों उनके दिल पर उनकी 
प्राकृतिक घटनाओरों के निरीक्षण और उनके क्रम-निर्धारण 
करने की शक्ति का प्रभाव पड़ा और उनके आध्यात्मिक 
विकास का उन्हें परिचय मिला | 

यही कारण था कि अपने सहपाठियों और सहयेगियों 
की भाँति वे पश्चिम के प्रभाव से बच्चे रहे । इसलिए 
उन्होंने श्रीयुत जी० सुब्रह्मस्य-द्वारा मिले अवसर का 
स्वागत किया और तामिल दैनिक का सम्पादन कार्य्य 
स्वीकार कर लिया और उसे अ्रगरेज़ी के समान एक 
सुन्दर देनिक बनाने में लग गये | 

हिन्दू में दस वर्ष कार्य्य करने के कारण रह्नाखामी 
को तामिल-पत्र के निकालने में बड़ी सुविधा हुईं | परन्तु 
'स्वदेशमित्रम! के जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बनाने 
और उसकी ग्राहकसंख्या बढ़ाने का काम आसान नहीं 
था | अनेक प्रथक्ष करने पर भी उन्हें आवश्यकता के 
अनुरूप सहायक न मिले। ऐसे व्यक्तियों की जो ज़ोर 
के साथ तामिल लिख सके और क्‍या समाचार है तथा 
क्या नहीं है, इसका भेद जान सके, बड़ी कमी थी। 
फिर ऐसे लोगों का भी अभाव था जो तामिल-भाषा- 
भाषियों की रुचि के अनुकूल आकर्षक ढड् से शिक्षाप्रद 
ओर उपयेगी लेख और टिप्पणियाँ लिखते | 

भारतीय भाषाओं में निकलनेवाले पत्रों के महत्त्व को सम- 

भते हुए मैंने पूछा--उन कठिनाइयों के आपने कैसे जीता ! 

उन्होंने उत्तर दिया--“इसमें मुझे सिरतोड़ परिश्रम 
करना पड़ा। योग्य आदमी न मिलने के कारण जो 
मुझे मिल सके उनमें से अ्रत्यन्त उन्नत-शील व्यक्तियों 


कह (० 


के मुझे सिखाना पड़ा | 


है 


सरस्वती 


अ++-लनकलकउकन« ० फू सन 
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“में चार वर्ष से यह कार्य्य कर रहा हूँ. (यह १६१६ 
की बात है)। समाचार-पत्र-प्रकाशन के इतिहास में यह 
काई लम्बा समय नहीं है, तथापि मैं यह कह सकता हूँ 
कि सन्‌ १६१५ से जब मैंने 'स्वदेशमित्रम का सम्पादन 
आरम्भ किया था, अ्रब तक में इस पत्र की जितनी उन्नति 
हुई है उससे अ्रधिक की आशा नहीं की जा सकती | 
परन्तु अब भी बहुत कुछ करना है। इसमें उन्नति करने 
की मैंने बहुत-सी बातें सोची हैं जिन्हें मैं भारत लौटने 
पर यथा अवसर कारय्य॑रूप में परिणत करूँगा |? 

अपने समाचार-पत्र-सम्बन्धी कार््य का उनमें ऐसा 
भाव देखकर मुझे प्रसन्नता हुईं। इस सम्बन्ध में 
उन्होंने मुझसे बहुत-सी बातें पूछीं और ब्रिटेन में समाचार- 
पत्रों की कार्य्य-प्रणाली जानने के लिए मुझसे सहायता 
माँगी जो मैंने यथाशक्ति उसी समय प्रदान की | बाद के 
मुके मालूम हुआ कि इस प्रकार उन्हें जो सुविधायें पाप 
हुई उनका उन्होंने अ्रच्छा उपयोग किया | 


[७ |] 

दैनिक पत्र के सब्चालन का कार्य्य कठिन होता है, 
तथापि रज्ञास्वामी के समय और शक्ति की इतनी बचत 
हो जाती थी कि वे राजनीति में भाग ले सकते थे। 
जैसा कि मैं लिख चुका हूँ, उनके मामा कस्तूरी रहा 
आयज्जर को कांग्रेस के कामों से दिलचस्पी थी। इस- 
लिए. भानजे के लिए भी जो उनके निकटतम सहयेगी 
थे, ऐसे कामों में दिलचस्पी लेना खाभाविक ही था | 
परन्तु राजनीति के मैदान में वे १६१५ तक नहीं उतरे 
थे। इस मैदान में उन्हें श्रीमती एनी बीसेंट ने उतारा | 
इन महिला ने अनुमव किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 
भारत को खराज्य की ओर उतनी शीघ्रता से नहीं ले 
जा रही है, जितनी शीघ्रता से उसे ले जाना चाहिए | 
वे इस आन्दोलन में नया जीवन भरना चाहती थीं | 
इस उद्देश की पूर्ति के लिए उन्होंने होमरूलः लीग+ 


#लगभग उसी समय लोकमान्य बाल गड्माधर तिलक 
ने एक दूसरी होमरूल लीग की स्थापना की, जिसका ज़िक्र 
उनके सम्बन्ध में लिखते समय करूँगा | 
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की स्थापना की, जिसका प्रधान कार्ब्यालय मदरास में 
खोला | रज्ञास्वामी के रूप में उन्हें साधन-सम्पन्न और 


सबल मंत्री भी मिल गया | 

उन दिनों मेरा एनी बीसेंट से घनिड्ठ परिचय था। 
मेरा उनका पत्र-व्यवह्र बराबर होता रहता था। विविध 
प्रश्नों पर वे मेरी सम्मति माँगा करती थीं, विशेषकर 
क्षण क्षण पर बदलनेवाली भारतीय परिस्थिति पर एवं 
ब्रिटेन और विदेश में भारतीय आन्दोलन पर । मेरे उत्तर 
पूर्ण और लम्बे हुआ करते थे | 

सन्‌ १६१६ में जब में रज्ञास्वामी से मिला तब मुझे 
यह मालूम हुआ कि मेरे ये पत्र उन्हें ओर उनके सह- 
यागियों के पढ़ने और विचार करने के लिए दे दिये 
जाते थे। उन्होंने मुसकराते हुए कहा--हम सब उनके 
बड़े विश्वासपात्र थे, इसलिए आपके ये व्यक्तिगत पत्र 
भी हमें पढ़ने को मिलते थे और इसी लिए. उन पर आपके 
साथ विश्वासघात करने का दोष भी नहीं लगाया जा 
सकता | द 

इस स्पष्टीकरण से मुझे हँसी आगई। मेंने कहा-- 
“आप दक्षिणी ब्राह्मण लोग वाक-छल में बड़े निपुण 
होते हैं ।” 

श्रीयुत सी० पी० रामास्वामी ऐयर ने जो श्रीमती 
बीसेंट के होमरूल लीग के एक स्तम्भ थे, इस घटना के 
कुछ दिन बाद बातचीत के सिलसिले में कहा था कि प्रधान- 
मन्त्री के रूप में रज्ञा स्वामी ने लीग की बहुमूल्य सेवायें 
की हैं। अपने कालेज के दिनों में उन्होंने विधानात्मक 
और आर्थिक प्रश्नों का जो अध्ययन किया था 
वह उन्हें इस कार्य में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ | 
वे जैसे धुनी थे, वैसे ही अथक परिश्रम करनेवाले 
भी थे। 

अन्य मित्रों ने भी जिन्होंने रज्ञा स्वामी का श्रीमती 
बीसेंट के राजनैतिक सहयोगी के रूप में कार्य करते देखा 
था, मुक्तकंठ से उनकी प्रशंसा की । इन वक्तव्यों से यह 
पूर्णतया स्पष्ट है कि भारत की निद्रा भज्ञ करने में और 
उसे स्वराज्य के मार्ग पर खड़ा करने में उनका भी 
हाथ था। 
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[दर] 
इस वात का वहुत दिन नहीं हुए. कि मुझे रह्ञा- 
स्वामी की योग्यता का अनुमान लगाने का एक ओर 
अवसर मिला । यह अवसर मुझे एक छोटे-से प्रीतिभोज 
में मिला था जो दीवान बहादुर वी० पी० माधवराव के 
सम्मान में दिया गया था। उस प्रीतिभोज में कुल 
५ या ६ व्यक्ति सम्मिलित थे | 
मेंने रज्लास्वामी ओर मिस्टर एस० सत्यमूर्ति के 
बोलने के ढज्ञ की तुलना की। मिस्टर सत्यमूति का 
जन्म मदरासप्रान्त के पद्दूकाटा नामक राज्य में हुआ 
था और वे ऐयर ब्राह्मण थे। ये दोनों व्यक्ति समान 
राजनैतिक विचार रखतें-से प्रतीत होते थे और उन 
दिनों साथ साथ रहते भी थे | सत्यमूर्ति के होंठों से इस 
प्रकार शब्द निकलते थे, जैसे किसी चट्टान से पानी की 
धारा निकलती होा। रघह्लास्वामी के भाषण में इतना 
प्रवाह नहीं होता था, तो मी तत्त्व अधिक होता था | हृदय 
पर उनका प्रभाव इतना अधिक नहीं पड़ता था, परन्तु 
मस्तिष्क पर उनका इससे भी अधिक प्रभाव पड़ता था | 
मैंने सोचा कि देश की सेवा के लिए दोनों बढ़े काम 
के हैं। सत्यमूर्ति श्रोताओं के हृदय में उष्णता उत्पन्न 
कर सकते हैं तो रद्जास्वामी उनके मस्तिष्क को चेंतन्य कर 
सकते हैं । 
[६ | 
इसके बाद रज्ञास्वामी से मेरी भेंट जनवरी सन्‌ 
१६२२ में हुईं। इससे पहले आक्टोबर में में योरप से 
केालम्बो गया था । वहीं से समुद्र पार करके में उनसे 
मिलने गया | 
श्रीयुत कस्तूरी र्ा आयद्धर ने मिसेज़ सेंट निहाल- 
सिंह को और मुकके माउन्ट रोड पर स्थित हिन्दू-कार्या- 
लय में निमन्त्रित किया था। हमने सोचा था कि वे हमें 
प्रेस और छपाई के काम को शीघ्रता और सुन्दरता से करने 
के लिए नई लाई गई मशीनें दिखाबेंगे। पर इसके स्थान 
पर हमने देखा कि हमारे सम्मान में उन्होंने एक टी- 
पार्टी का प्रबन्ध किया है। वे हमारे साथ बेठे थे और 
अपने हाथ से हमारे प्यालों में चाय उँड़ेल रहे थे । परन्तु 
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मेंने देखा कि उन्होंने स्वयं न तो कुछ पिया है और न 
कुछ खाया है। इस सम्बन्ध में न उन्होंने कुछ कहा 
और न हम लोगों ने कुछ पूछा ही । 

हमने अनुमान किया कि यारप से लोटने पर उन्होंने 
अवश्य प्रायश्चित्त किया होगा और अब हमारे साथ 
खाकर वे दूसरा शुद्धि-यज्ञ न करना चाहते होंगे । अब 
से १२ वर्ष पूर्व मी मदरास रूढ़िवाद का क्िला ही था | 
इसलिए इस व्यवहार के लिए मैंने अपने मित्र से कुछ 
नहीं कहा-सुना । 

परन्तु हमे यह जानने की उत्सुकता थी कि उनके 
भानजे का व्यवहार कैसा होता है। रह्जास्वामी ने उसी 
दिन शाम का हमें मोजन करने के लिए निमन्त्रित किया 
था। वे ठीक समय पर आये और मोटर में बिठाकर 
हम उस स्थान पर ले गये जहाँ भोजन का प्रबन्ध किया 
गया था । 

हमने देखा कि सत्यमूर्ति वहाँ पहले से ही पहुँच गये 
थे। मेज़ लगा दी गई थी। हमारे बैठते ही तश्त- 
रियाँ आने लगीं । 

रज्जास्वामी और सत्यमूर्ति दोनों ने मदरास में भी 
हमारे साथ बैठकर खाया जैसा कि वे लंदन में हमारे 
घर पर खा चुके थे | काई मभेद-भाव लक्षित नहीं हुआ | 
जान पड़ता था, उन्होंने इस समय तक प्रायश्चित्त नहीं 
किया था | 

परन्तु यह स्मरण रखने की बात है कि कस्तूरी रज्जा 
ऐयर और उनके भानजे रज्ञास्वामी में एक पीढ़ी का 
अन्तर था। कट्टरता के उस गढ़ में भी जान पड़ता था, 
समय ने सुधारवादियों का साथ देना शुरू कर दिया है 
और वह अपरिवतनवादियों का सहायक नहीं है । 

| १० | 

हम खाते भी जाते थे और राजनीति पर वाद-विवाद 

भी करते जाते थे। हिज़ रायल हाइनेस प्रिंस आफ़ 


ध। 


वेंढ्स उन दिनों मंदरास में थे और उनका बायकाट किया 
जा रहा था | इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ समंय॑ 
के पूंव असहयेग की नीति ग्रहण करने कां ब्र॒त॑ 
लिया थां | 





रज्ञास्वामी और सत्यमूर्ति दोनों विशुद्ध खदर धारण 
किये हुए थे। लंदन में मेरे घर पर वे यारपीय सर्ज 
और स्वीड की पोशाक पहन कर आया करते थे। परन्तु 
उस पोशाक की अपेक्षा यहाँ खद्दर में वें मुझे अधिक 
अच्छे प्रतीत हुए | 

उनके भाषण आरम्म करने से पहले ही मैंने यह 
जान लिया कि यदि वे अपनी रुचि के अनुसार कार्य्य 


करने पाते तो वे अ्रपने प्रान्त की कौंसिल में या बड़ी 
व्यवस्थापिका सभा में जाते। उनका कुकाव और उनकी 


महत्त्वकांज्ञायें कुछ इसी दिशा की ओर थीं | 

उन्होंने मुझसे कई प्रकार से कहा कि कॉसिलों के 
माडरेटों के अधिकार में छोड़ देना बड़ी भूल का काम 
हुआ है। यदि उनमें राष्ट्रवादी लोग जाते तो अधि- 
कारीगण इस तरह मौज न कर सकते थे। परन्तु जब 
कांग्रेस ने असहयेग की नीति अहण की तब उनके पास 
उसकी आज्ञा के पालन करने के सिवा और कोई मार्ग 
ही न रह गया था, यतद्रपि यह तो वे साचते ही थे कि यह 
मार्ग सही नहीं है । 

0०] 


परिडत मोतीलाल नेहरू और देशबन्धु चित्तरञ्जन 
दास के प्रयत्न से जब कांग्रेस ने यह प्रतिबन्ध उठा लिया 
तब रज्जास्वामी के लेजिस्लेटिव अ्रसेम्बली में प्रविष्ट होने 
में काई कठिनाई न हुईं। इससे उनके लिंए एक नया 
कार्यक्षेत्र खुला | 
असेम्बली में कांग्रेसी मेम्बरों ने परिडित मोतीलाल 
नेहरू के महत्त्वपूर्ण नेतृत्व में अपना एक दल बनाया | 
यद्यपि वे जन्मजात राजनीतिजश थे और भारत के लिंए 
बड़े बढ़े बलिंदान किये थे, तथापि उनके दल में कुछ ऐसे 
लोग भी थे जो पूर्णरूप से उनका नेतृत्व नहीं स्वीकार 
करना चाहते थे | 
भारतवर्ष में राजनीतिज्ञों में संगठन का अभाव है, इस- 
लिए यहाँ व्यक्तिगत महत््वाकांन्ा की लगामढीली रंहती है 
और किसी दीर्घकाल॑ तंक सम्मिलित रूप से कार्य नहीं होता | 
परिंडत मातीलाल नेंहरू ने रंज्ञास्वामीं के एके 
महत्त्व का पद दिया था, जिसके उन्होंने विशेष योग्यता 








संख्यों ७ ] 


क्र, 


के साथ निबाहा | दल के मन्त्री की हैसियत से सदस्यों 
के एक सूत्र में बाँध रखने के लिए--ताकि क्रम से कम 
वें जनता के सामने सम्मिलित विरोध उपस्थित कर 
सकें--उन्हें बड़ा प्रयत्न करना पड़ता था | 

यद्यपि संगठन के काय म॑ उनका बहुत अधिक समय 
लग जाता था, तथापि उन्होंने शीघ्र ही यह दिखा दिया 
कि वे बढ़े उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे। सरकारी सदस्यों 
के पक्त की कमज़ोरी दूसरे लोग जब नहीं जानते थे तभी 
वें ताड़ जाते थे । अपने विधान-शासत्र और आर्थिक प्रश्नों 
के ज्ञान के कारण वे इन नच्रुटियां पर चोट करने के लिए 
सदेव तैयार रहते थे। ऐसे अवसरों पर उनकी इस 
पटु सहायता का ज़ोर न होता तो परिडत मोतीलाल 
का स्वराज्यदल का नेतृत्व करने में ओर असेम्बली के 
भीतर युद्ध करने में कठिनाई का अनुभव करना प्रड़ता | 

|] 

दिसम्बर १६२७ में में रज्ञास्वामी आयज्ञर से मिला । 
क्योंकि उन्होंने मुझे पणिडित जवाहरलाल नेहरू के साथ 
कांग्रेस के ज्वाइंट जेनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मदरास- 
कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रित किया था | 
परन्तु अपने सीलोन के कार्य्यों के कारण, जहाँ में उस 
समय रह रहा था में यह निमन्त्रण स्वीकार न कर 
सका | 


हम इसके एक वर्ष बाद मिले। उस समय रख्ा- 
स्वामी की स्थिति में बड़ा अन्तर पड़ गया था। उनके 
मामा राघव आयद्वर के पुत्र श्रीयुत रामास्वामी भी जो 
श्रीयुत कस्तूरी रज्ञा आयज्ञर की मृत्यु हो जाने से हिन्दू के 
सम्पादक हुए थे, एक कज्षणिक बीमारी के बाद स्वरगंवासी 
हे गये थे। श्रीयुत कस्तूरी के पुत्रों में श्रीयुत श्री निवासन 
और गोपालन ने जिन्हें पत्र का उत्तराधिकार मिला था-- 
रज्ञास्वामी से पत्र में आने का आग्रह किया । इस बार 
उन्हें स्वाधीन रूप से सम्पादकीय चाज मिला । 

प्रत्येक व्यक्ति जो उन्हें जानता था, इससे प्रसन्न 
हुआ । उस समय उन्हें समाचारपत्र के कार्य का 
पचीस वर्ष का अनुभव भी है चुका था। होमरूल लीग 
के जनरल सेक्रेटरी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के संयुक्त 


फा, ३ 


प्रसिद्ध भारतीयों से मेरो भेंट 
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जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से काये करके उन्होंने देश 
की राजनीति में अपना स्थान बना लिया था ओर देश के 
प्रत्येक प्रसिद्ध नेता से परिचय प्राप्त कर चुके थे। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने बहुत-से अँगरेज्ञों से भी परिचय प्राप्त 
किया था जो देश के शासन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते 
थे या जो मदरास ओर अन्य बड़े नगरों म॑ व्यवसाय 
आदि करते थे | 





[ ९३ | 

उनके पत्र का कार्य-भार ग्रहण करने के पश्चात्‌ ही 
देश की राजनैतिक स्थिति खराब हो गई। उस समय 
के भारत-मन्त्री अले आफ़ बकनहेड के उस कमीशन 
में जो मांटेग्यू-चेम्सफ़ोड-सुधार की कार्ययणाली की परीक्षा 
के लिए बना था, कुछ प्रसिद्ध भारतीयों का रखना अस्वी- 
कार कर देने से मारत में तीत्र विरोध की लहर उठी, 
जिसमें माडरेट भी सम्मिलित थे। प्रत्यक्षतः उन्हेंने बच्ध 
भन्ज के कार्य से शिक्षा नहीं ली थी ओर इसी लिए अपने 
निश्चय पर डटे थे। जो सर जान सायमन मिस्टर 
रामज़े मैकडानल्ड की सरकार में लंदन में आज-कल 
वैदेशिक मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में यह कमीशन भारत 
भेजा गया और यहाँ उसका भीषण बायकाट हुआ। 

राजनीतिज्ञता का अभाव पाया गया। सायमन 
कमीशन के विरोध ने ज़ोर पकड़ा। शीघ्र ही इंडियन 
नेशनल कांग्रेस ओर सरकार में, दस वर्ष के पूर्व जलियाँ- 
वाला बाग्-काण्ड के पश्चात्‌ के असहयेाग-आन्दोलन की 
अपेक्षा कहीं अधिक बड़े पैमाने पर, और भीषण रूप से 
संघ आरम्भ हो गया | 

इस विकट काल में रज्ञाखामी ने बैंगलोर की यात्रा 
की। उन दिनों में वहीं था। लवेंडर होठल में मेरे . 
कमरे में जब देश की इस परिस्थिति पर वे मुमसे बातें 
कर रहे थे तब वे मुझे बहुत ही निराश-से प्रतीत हुए | 

उन्होंने मुभसे कहा--कभी कभी जी में आता-है 
कि जेल चला जाऊँ । कुछ महीने विश्राम करने का 
यही एक मार्ग प्रतीत होता है । 

परन्तु इसके स्थान पर उन्होंने अपने पत्र को इस 
तूफ़ान के बीच से सावधानी से निकाला | देश में चारों 























[ 


ओर, पत्रों पर मुक़दमें चले, परन्तु हिन्दू इस परीक्षा से 
बेदाग़ निकल गया | 

कुछ मास पश्चात्‌ कार्य्यवश मुझे मदरास जाना पड़ा 
और वहाँ में कई सप्ताह रहा | 

उनके कार्य्यालय में जाने पर में यह देखता था 
कि उन दिनों निकाले गये आडिनेंसों के कारण पत्र- 
सम्पादन का कार्य कैसा उलमनदार हो गया था। 
रज्ञाखामी बराबर प्रूफ़ों पर दृष्टि रखते थे ताकि कोई ऐसी 
बात न निकले जिससे उनका पत्र पकड़ में आ जाय | 
उनका कार्य्य था, कहीं से एक वाक्य निकाल देना, कहीं 
से आधा। कभी कभी उन्हें पूरा पैराग्राफ या लेख 
रोकना पड़ता था। इस प्रकार के सम्पादकीय कार्य्य से 
किसी सम्पादक की आत्मा के तुष्टि नहीं मिल सकती | 

ग्रभाग्य से उन्हीं दिनों उनकी घर्मपत्नी भी एक भीषण 

रोग से पीड़ित थीं। व्यक्तिगत और सार्वजनिक चिन्ता ने 
उनके स्वास्थ्य को चौपट कर दिया । 
द [ १४ ] 

सरकार और कांग्रेस का सम्बन्ध जब अच्छा हुआ 
तब उनके लिए दूसरी राउंड टेबुल कान्फ़रेस में भाग लेने 
के लिए लंदन जाना सम्भव हों गया। उनके विलायत 
से लोटने के बाद जब में जनवरी सन्‌ १६३२ में उनसे 
मिला तब उन्होंने मुझसे ब्रिटेन में की भारतीय स्थिति का 
वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जो अधिकार रखते हैं 
उनमें से किसी की भारत की विकट स्थिति का अनुमव 
कराना कठिन है और उसको सुधरवाना तो और भी 
कठिन है। उन्होंने मुकसे बताया कि राउंड टेबुल 
कान्फ़रेंस में जाने से अगर उन्हें किसी बात के लिए 
प्रसन्नता थी तो वह बात यह थी कि महात्मा गाँधी ने 
उन्हें अपना राजनैतिक सलाहकार बनाया था | 
: “तीसरी राउंड टेबुल कान्फ़रेंस में भाग लेना उन्होंने 
अस्वीकार कर दिया था। 
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इससे कुछ ही समय बाद जब पालियामेंट ने ह्ाइट 
पेपर” पर विचार करने के लिए दोनों भवनों की कमेटी 
बनाई तब उन्होंने अ्रपना राजनैतिक मार्ग सर्वथधा बदल 
डाला। इससे उनके बहुत-से मित्रों के! बढ़ा आश्चर्य्य 
हुआ । उस कमेटी में योग देने के लिए उनके सरकार का 
निमंत्रण स्वीकार कर लेने वर उनके राजनैतिक विरोधियों 
ने उन पर बुरी तरह आक्रमण किया । हममें से जो उन्हें 
वर्षों से जानते थे, अनुभव किया कि इसका 
कारण कोई व्यक्तिगत महत््वाकांच्ा नहीं बरन देश के 
शासन-विधान में सुधार करवाने की अ्रन्तिम बार प्रयत्न 
कर लेने की उनको इच्छा है । 

इसमें मुझे सन्देह नहीं कि जो भयानक परीक्षा हमारी 
मातृ-भूमि दे रही है वही बहुत अंशों में रज्ञास्वानी के 
जीवन क्रों छोटा करनेवाली थी। अपनी म॒त्यु के 
समय वे केवल ५७ वर्ष के थे। यदि उनका सार्वजनिक 
जीवन इतनी कठिनाइयों से पूर्ण न होता, विशेषकर 
उस समय के पश्चात्‌ से जब वे हिन्दू के सम्पादक की 
कुर्सी पर बेठे थे, तो वे कदाचित्‌ अरब भी हमारे बीच 
में होते । 

यह सर्वथा मान्य हो सकता है कि रज्जास्वामी ने 
अपने कतिपय राजनैतिक निणयों में भूल की हे । परन्तु 
मेरा विश्वास तो यह है कि वे एक सच्चे देशभक्त थे 
ओऔर अपनी अच्छी से अच्छी योग्यता से देश की सेवा 
करने: का प्रयत्ञ करते थे। अध्ययन से अपनी स्वाभाविक 
प्रतिभा उन्होंने और भी बढ़ा ली थी और उसे उन्होंने 
भारतमाता के चरणों में अपंण कर दिया था। 

हाल में खरगंगत हुए प्रसिद्ध भारतीयों की सूची में 
उनके नाम का जोड़ा जाना एक दुःखद घटना है। 
वास्तव में हम राष्ट्रीय दुर्भाग्य के एक भयानक काल से 
गुज़र रहे हैं । 


;ल वर कनाबडुकलन- 
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खोर ब॒ 


पट 


श्रीभाई परमानन्द जी एम० ए्‌०, एम० एल० ए० 


आआभी निश्चे तेरह वरस का था 
”ह कि बुराई के आरम्म का 
विचार उसके दिमाग़ में चक्कर लगाने 
लगा। निश्चे में बड़ी खूबी यह है 
कि वह किसी बात को काल्पनिक 
आधार पर नहीं मानता। प्राचीन 
ग्रीस के प्रजातंत्र-राज्य मेगारा के दाशे- 
निक थियागन्स की उसने पुस्तक पढ़ी । 
जिसम॑ थियागन्स ने अमीरपार्टी की हर 
एक बांत को अच्छा कहा है और 
ग़रीबों की हर एक बात को बुरा | 
मेगरा राज्य में अमीरों और ग़रीबों के 
दो बढ़े दल थे। उसके विचार 
को पढ़ कर निश्चे ने समझा कि अ्च्छाई और बुराई 
भी विचित्र हैं। ये दोनों सर्वथा सापेन्ष शब्द हैं। 
हर एक मनुष्य अपने मतलब की बात को अच्छाई समझता 
है और विरोधी की बात को बुराई। निश्चे इस खोज 
में लगा रहा । अन्त में वह इस परिणाम पर पहुँचा कि 
हमारी सब क्रियायें न अच्छी हैं, नबुरी। ये सब अनैतिक 
हैं। हमारे अन्दर विभिन्न प्रकार की नैसर्गिक बुद़ियाँ 
अर्थात्‌ स्वाभाविक भुकाव या अन्तः्प्रवृत्तियाँ हैं, जो 
हमसे विभिन्न प्रकार की क्रियायें करवाती हैं। हर एक 
ग्रन्तःप्रवत्ति के लिए हमारे शरीर के अन्दर एक 
केंद्र है। वह अन्तःप्रवृत्ति इस केंद्र से न सिर्फ़ 
बाहर के प्रभावों का मुक़ाबला करती है, वल्कि अन्य 
झन्तःप्रवृत्तियों पर अपना प्रभुत्त जमाना चाहती है। 
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इस प्रकार ग्रत्येक केंद्र एक तरह की 
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३७. ३, 


शक्ति की इच्छा है। इसलिए मनुष्य 
भी शेष ब्रह्मांड के समान शक्ति की 
इच्छा से बना है जिसे आत्मा कहते 
हैं। आत्मा एक बड़ा ज़बद॑स्त केंद्र 
है। वाक़ी सब केंद्र उसके अधीन 
हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा 


2 


है 


प्रकार से केंद्रों का शासक-दल हैं, 
जिसके हाथ में सारी शक्ति है ओर जो 
हमारे विचारों तथा चेतना की नींव है | 
निश्चे की यह धारणा जिस पर 
यहाँ विचार किया जाता है, नवीन 
है। हम मोटे तौर पर मनुष्यों को दो भागों में 
बाँठ सकते हैं। एक बड़ा भाग उन लोगों का है जो 
मज़हब को मानते हैं। दूसरा भाग थोड़ी-सी संख्यावाले 
उन लोगों का है जो दर्शनशासत्र या तकशास्त्र का सहारा 
लेकर चलते हैं। पहली श्रेणी के लागों को तो यह 
सवाल कुछ कष्ट ही नहीं देता। उनका विश्वास उस 
खुदा पर है जो संसार का अधिराज है, जे अपने नियम 
या इच्छा से संसार पर शासन करता है और जिसने अपने 
मित्रों या पैगंवरों के द्वारा अपने आदेश जारी कर रक्‍्खे 
हैं। इन आदेशों के अनुकूल चलना अच्छाई है, इनके 
प्रतिकूल चलना बुश॥ई | इस श्रेणी के लिए न तो कोई 
अगला क़दम है, न वे किसी ऐसे क्दम को उठाने के 
लिए तैयार हैं | क्‍ 


|) 


है 
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अब रही दूसरी दाशनिकां की श्रेणी। इनके लिए 
विभिन्न कल्पनायें हैं। पहले आते हैं योगी और तपस्बी 
जिनके ख़य्ाल के मुताबिक़ बुद्धिमान और अच्छा, अर्थात्‌ 
ज्ञानी मनुष्य वह है जे अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को 
मार देता है। दूसरी कल्पना भगवद्गीता की, बीढ्ों की 
और प्रसिद्ध जर्मन दाशंनिक कांट की है, जिसके अनुसार 
अच्छा ओर बुद्धिमान मनुष्य वह है जो तृष्णा को मिटा 
कर उससे ऊपर हो जाय। तीसरा मत उन लोगों का 
है जे अन्तरात्मा या ज़मीर को ही श्रपना पथप्रद्शाक 
मानते हैं। यह नेतिक प्रत्यक्ष शान की कल्पना कही 
जाती है| 

एक और ज़बद॑स्त मत है जिसे उपयागिताबाद कहते 
हैं। इसके चलानेवाले अ्रगरेज़् दाशनिक हैं, जे यह 
मानते हैं कि मनुष्य की सभी क्रियाओं का उद्देश सिफ़ 
सुखलाभ करना है। दूसरे शब्दों में हर एक क्रिया का 
उद्देश सुख को प्राप्त करने और दुःख को दूर करने की 
इच्छा है। बेंथम कहता है कि हर क्रिया करते हुए 
मनुष्य वह तरीक़ा ग्रहण करता है जो उसके खयाल 
में उसे उस समय सबसे ज्यादा सुख देगा। मिल इस 
मत का इन शब्दों में समर्थन करता हैे--किसी ऐसी 
इच्छा को रखना जिसका विचार सुख देनेवाला न हो, 
असम्भव बात है। ग्रीन सुख” के स्थान में 'भलाई' 
शब्द का प्रयाग करता है। वह कंहता है--हर एक 
मनुष्य अपनी क्रिया की चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उस 
संमय ऐसी तसवीर बना लेता है जिसमें उसे अपना सबसे 
बड़ा लाभ नज़र आता है । 

: यह कल्पना या मत ऐसा ही भश्रममूलक है जैसा प्रारं- 
भिक अ्र्थशास्त्रियों का मत जे यह मानते थे कि मनुष्य 
हर एक क्रिया को; उसमें अपना लाभ समझ कर ही 
करता है ओर उसका लाभ वही है जिसमें उसे सुख प्राप्त 
होता है। शअ्र्थात्‌ उनके खयाल में सुख और लाभ 
एक ही बात है। इस आधार पर वे यह ख़याल पेश 


करते थे कि व्यापार की पूण स्वतन्त्रता होनी चाहिए, इसका 
यह परिणाम होगा कि सभी वस्तुएँ सस्ती मिलेंगी । परन्तु 
. ञे यह बात भूल जाते थे कि मनुष्य हर समय सेच-विचार. . 
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कर ही काम नहीं करता है। यही कारण है कि सैकड़ों 
इश्तिहारबाज़ कोड़ियों की चीज़ें देकर हज़ारों रुपया कम। 
लेते हैं | 

डार्विन की खाज और जीवशाश्त्र ने आचार- 
नीति के संसार में भी एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। 
इसने न केवल यह सिद्ध किया है कि मनुष्य जानवर या 
पशु की हालत से उन्नति करते करते बना है, बल्कि यह 
भी कि शारीरिक विकास के साथ समस्त पशु-मस्तिष्क में 
भी वैसा ही विकास हुआ है और पशु और मनुष्य के 
शरीर ओर मस्तिष्क एक ही क्रम की विभिन्न सीढ़ियाँ हैं । 
इस मत के सामने रखते हुए हम इस परिणाम पर पहुँच 
सकते हैं कि ये मन की शक्तियाँ हैं जो मनुष्य की सारी 
क्रियायें उत्पन्न करती तथा चलाती हैं और हमारे दिमागी 
विचार सिफ़ साधन या ओऔज़ार के तौर पर काम करते 


हैं। मनोविज्ञान का बड़ा काम मनुष्य की क्रियाओं के 


उद्धव स्थानों के लिए उन अन्‍्तःप्रवृत्तियों और कारणों को 
देखना है जो हमारे शरीर तथा मन को प्रेरित करते हैं 
ओर हमारे आचार को विशेष ढंग पर ढालते हैं । 

मनुष्य के अन्दर कई विशेष स्वाभाविक या वंशानुगत 
अन्तःप्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। इनसे उसके विचार ओर 
क्रियायें बनती हैं। यही अन्तःप्रवृत्तियाँ मनुष्य के दिल और 
दिमाग़ की आधार-शिलायें हैं। इन अन्‍न्तःप्रवृत्तियों के 
बीज ऊँचे दर्ज के पशुओं में पाये जाते हैं। पशुओं की 
यही नेसगिक बुद्धि या स्वाभाविक अन्‍्तःप्रवृत्ति मनुष्य 
में आकर बुद्धि या विवेक बन जाते हैं। इन 
अन्तःप्रवृत्तियों के पीछे चलते हुए हमारी आदतों 
बनती हैं तथा इन आदतों से विचार ओर  क्रियायें। 
सुख ओर दुःख हमारी क्रियाओं के उद्गम-स्थान नहीं 
हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि सुख ओर दुःख हमारी 
क्रियाश्रों की संस्थिति पर अपना प्रभाव डालते हैं--सुख 
उसे बढ़ा कर लम्बा करता है, दुःख उसे घठा कर छोटा 
करता है | 

ये खाभाविक अन्‍्तःप्रवृत्तियाँ विभिन्न मनुष्यों - और 
नसलों में श्रेणी या दर्जे का अन्तर रखती हैं। लेकिन हर 


काल और हर स्थान में मनुष्य का खभाव या प्रकृति एक-सी 





पंस्या ४ ] 


पाई गई है इसलिए मनुष्य की सभी क्रियायें मन की 
अन्तःप्रवृत्तियों से पैदा होती हैं ओर ये अन्तःप्रवृत्तियाँ ही 
मनुष्य ओर समाज के जीवन को बनाती हैं। इन्हीं में 
बुद्धि ओर इच्छा का केंद्रीय रहस्य छिपा हुआ पाया 
जाता है । 

अब प्रश्न यह होता है कि मन की वास्तविक नींव क्‍या 
है! इसके साथ कौन कौन-सी स्वाभाविक अचन्तःप्रवृत्तियाँ 
मिली हुई हैं ? किस प्रकार परस्पर मिल-जुल कर ये हमारी 
क्रियाओं का निणंय करती हैं, यद्यपि सामाजिक परिस्थिति 
के अन्दर आकर ये पेचीदा तथा संगठित हो जाती हैं ? 
ओर, किस प्रकार ये मनुष्य की इच्छाओं ओर आचारों में 
प्रकट होती हैं ? इनका सामाजिक जीवन पर कैसे प्रभाव 
पड़ता है ओर अन्त में किस प्रकार इनसे हमारी नैतिक 
खूबियाँ और बुराइयाँ पैदा होती हैं ! 

... इन स्वाभाविक अन्तःप्रवृत्तियों के विषय म॑ डाक्टर 
रिशीडल कहते हैं---अच्छाई ओर बुराई का कच्चा मसाला 
एक ही है। इससे उत्पन्न हुई क्रियायें न अच्छी आचार- 
नीतिवाली हैं ओर न बुरी आचार-नीतिवाली, बल्कि वे 
ग्र-नैतिक हैं। दाशशनिक डिकार्टीज़ ने पाँच प्रारम्मिक भावों 
को स्वीकार किया है। वह उनके नास ये रखता है--- 
आश्रर्य, राग, द्वेष, इच्छा तथा शोक । हिन्दू-शास्त्र आत्मा 
का वर्णन करते हुए उसके छह लक्षण बताते हैं। 
आश्चर्य की बात है कि वे किसी हद तक उपरिलिखित भावों 
से मिलते हैं। वे लक्षण ये हैं--इच्छा, राग, द्वेंष, सुख, 
दुःख ओर प्रयज्ञ |. 

आधुनिक मनोविज्ञान इन क्रियाओं का वर्णन 
बिलकुल दूसरे ढंग से करता है। उसके अनुसार पशु 
और मनुष्य में कई ऐसी क्रियायें हैं जो आपसे आप 
होती रहती हैं। उदाहरणार्थ साँस लेना, खून का 
चलना, दिल का धड़कना आदि | अन्य कई ऐसी क्रियायें 
हैं जो पशु और मनुष्य में नेसगिक क्रियायें कहलाती हैं । 
आराम तोर पर ये क्रियायें ऐसे तीन तरह के तरीक़ों पर 
आश्रित होती हैं जिनका सम्बन्ध हमारे नाड़ो-संस्थान की 
विभिन्न नाड़ियों से है। एक वे नाड़ियाँ हैं जो बाहर 
के संस्कारों या प्रभावों को अन्दर ले जाती हैं। इस 





अर प्र हि है 
अच्छाई ओर बुराई की वास्तविक नींव 
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तरीके को ज्ञानात्मक कहते हैं | दूसरा तरीक़ा है भावात्मक, 
अर्थात्‌ वह जो किसी वस्तु की अनुभूति को उत्पन्न करता है । 
तीसरा है चिचिकीर्षात्मक या व्यवसायात्मक अर्थात्‌ वह जो 
उस वस्तु को अपनी और या अपने से परे ले जाता है | 
छोटे और बढ़े जानवरों म॑ किसी चीज़ के लिए जो ईहा 
हाती है वह मनुष्य में इच्छा वन जाती हैं | 
रोकने की अनुभूति दुःख पेदा करती है, बढ़ने की अनुभूति 


सुख पेदा करती है। भूख विशेष शारीरिक अवस्था में. 


,,, 


प्रकट होती है । निचले दर्ज के पशु उसे अनुभव करते 
हैं और उसके लिए विशेष क्रियायें करते हैं। ऊँचे दर्जे 
के पशु परिस्थिति से प्रभावित होकर अपनी क्रियाओं को 
तबदील करतें हैं । 

स्वाभाविक अन्तःप्रवृत्तियों के कई उदाहरण हैं | कीढ़े 
अपने अंडे वहाँ जाकर देते हैं जहाँ किसी चीज्ञ से लग- 
कर वे खूराक हासिल कर सकें । मक्खी सड़े हुए मांस 
पर अंडे देती है या खास फूलों पर जहाँ फूलों के अंड 
स्थान उनकी खूराक होती है । काबुली भिड़ मिद्दी से 
अपना घर बनाता है और खास क्रिस्म के कीड़ों को अपने 
डंक से बेहोश करके वहाँ भर देता है, ताकि उसके बच्चे 
उन्हें खासकें। मुर्गी का बच्चा अपनी मा की आवाज़ 
पहचान कर उसके पास दोड़ा जाता है। गिलहरी का 
बच्चा पैदा होने के वाद ही सुपारी-जैसे फलों को तोड़ने 
लगता है। बिल्ली का बच्चा कुत्ते या चूहे को देखते ही 
विशेष प्रकार की क्रियायें करने लगता है, जिनसे डर, 
गुस्सा या प्यार प्रकट होता है। भय, घ्रणा, क्रोध, 
आश्रर्य, दिखावे का शोक, मातृ-प्रेम, काम, हम-जिंस के 
साथ रहने की इच्छा, ईष्यां आदि ऐसी स्वाभाविक अन्तः- 
प्रवृत्तियाँ हैं जो पशुओं और मनुष्यों में एक-सी पाई जाती 
हैं। जंगल के पक्षी खास आवाज़ से डरते हैं। आवाज़ के 
आदी हो जाने पर उनका डर चला जाता है। आदमी 


को देखकर वे डरते नहीं, लेकिन जब आदमी अपने साथ 
बन्दूक़ ले जाता है तब उससे खोफ़ खाकर वे धीरे-धीरे 
उड़ जाते हैं । 
से डरता है | 

लग जाता है | 


मनुष्य का बच्चा ख़ास शकलवाले आदमी 
बाद में वह उसके जैसे कोट्वाले से डरने 
विशेष प्रकार की गंध और स्वाद से उसे 


लगातार 
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प्रुणा हो जाती है। खास क्विस्म की आवाज़ होने पर 
भेड़ें इकट्ठी हो जाती हैं ओर आश्चर्य के साथ देखने लगती 


कक व ० 20० नर 2 8 
अबा रहा हो तो हड्डी हटा देने से 


कं, 


। बच्चे को खाने से रोको 


हं। अगर कत्ता हड़ 


उसका गुस्सा भड़क उठता है 
तो वह गुस्से में आ जाता है। पशु हो या भनुष्य 


उसकी कामेच्छा रोकने से वह जल उठता है। मोर 
ओऔर कबूतर थअ्रपनी अपनी दुम फेला कर दूसरों को दिखाते 
हैं। अपनी नस्ल को बढ़ाने की इच्छा स्वाभाविक है। 
एक प्रकार की मछली दस लाख अंडे देती है, परन्तु 
बचते उनमें से दो ही हैं। कई मछलियाँ घोंसलों में 
अंडे देती हैं ओर उनकी निगहबानी करती हैं। बैँँदरिया 
अपना बच्चा, मर जाने पर भी, छाती से लगाये रखती 
है--तब तक जब तक उसकी हड्डियाँ सूख कर आपसे 
क्राप गिर नहीं जातीं। जिस समाज में मातृ-प्रेम नहीं 
रहता वह पतित होकर नष्ट हो जाता है। पन्षी, कुत्ता 
और बिल्ली--इनके बच्चों को दुःख देने से वे गुस्से से भर 
जाते हैं। यह गुस्सा वह बीज है जिससे न्याय और 
क़ानून का खयाल पैदा होता है। बच्चे के गिद॑ बाँह 
डालकर मिलना उसकी रक्षा के खयाल से जारी हुआ 
मालूम देता है। रोम के इतिहास में सुल्ला-नामक शासक 
की ओर से कराई गई गिरफ़्तारियों के समय देखा गया 
कि यद्यपि कई बेटों ने अपने पिताओों के विरुद्ध बयान 
दिये तथापि किसी एक पिता ने अपने बेटे को नहीं 
प्कड़बाया । कामेच्छा का मातृ-प्रेम से घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। उसका लाभ स्पष्ट है। उससे प्रकृति नर और 
मादा--पशु और मनुष्य दोनों में--के बीच सदा के लिए 
सहयोग और पारस्परिक प्रेम का रास्ता बनाती है, ताकि 
उनको नस्ल सुरक्षित रह कर उन्नति कर सके। इसी 


प्रकार मनुष्य एकत्र हुए लोगों को देख कर खास खुशी 





सरस्वती 
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हासिल करता है। मेले ओर खेल-तमाशे साधारणतया 
लए रोनक़वाले होते हैं कि उनमें बहुत भीड़ होती 
| बल, घोड़ा आदि जानवर भी अपने साथियों के 
अन्दर रहकर विशेष आनन्द का अनुभव करते हैं। 

इसी प्रकार हमारा प्रेम, घुणा और सहानुभूति 
स्वाभाविक अन्‍्तःप्रवृत्तियों से एक कदम थअ्ागे जाते हैं। ये 
कई अन्तःप्रवृत्तियों के सम्मिश्रण से बने होते हैं और विशेष 
व्यक्तियों में केंद्रीभूत होते हैं। अँगरेज़ी-माषा में इनका 
सेंटीमेंट्स! नाम है। जब एक मनुष्य किसी से प्रेम 
करता है तव उससे कई भाव उत्यन्न होते हैं। प्रेम-पात्र 
की उपस्थिति में सहानुभूति, उसके संकट से भय, उसके 
धमकाने से क्रोध, उसके शोकातठुर होने पर शोक, उसके 
सुख से सुख और घृणा से ठीक उसका उल्टा | किसी मनुष्य 
का स्वभाव उन सभी स्वाभाविक अन्तःप्रवृत्तियों का जमाव 
होता है जो उसके अन्दर पाई जाती हैं। इस स्वभाव के 
ही आधार पर परिश्रम और प्रयत्न से अहण की हुईं ख़ास 
ग्रादतों की इमारत ही उस मनुष्य का' चरित्र कहा जाता 
है। इसके साथ ही मनुष्य के अन्दर 'स्व' या खुदी का 
खयाल उन्नति करता चला आता है। इस खयाल के 
मज़बूत हो जाने पर संकल्प-शक्ति उत्पन्न होती है। स्व 


न्ज ६4 है 


या आत्मा के खयाल के बग्रेर समाज नहीं बन सकता 


ओर, जैसा कि कहा गया है, हमारा आचार बिलकुल 
सामाजिक मामला है | 
मनुष्य के लिए अपने आप पर क़ाबू पाने श्र्थात्‌ संयम 
की ज़रूरत होती है और संकल्प-शक्ति के बिना यह संयम 
प्रात्त नहीं हो सकता। यहाँ पहुँच कर हम इस समस्या 
की दूसरी मंज़िल में था जाते हैं । 


[ क्रमशः 


समाज की उन्नत अवस्था में 
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(५) 
22० को के बरेली शहर से कुछ 


दूर राजापुर नामक एक 


गाँव है। उस गांव में 
एक गृहस्थ का घर था। वह 
जाति का ज्ञत्निग्र था। नाप्त था 
सुचेतर्सिह । उसके घर में डसकी 
विधवा माता, उसकी पत्नी और 
जिधवा बहन थी। सुचेतसिंह की 
उम्र छुब्बीस ओर उसकी बहन की 
तेईेस व्ष की थी। बहन का के 
नाम पावेती था । पावती सुन्द्री थी, सनन्‍्तान आदि न 
होने के कारण उसकी उम्र ओर भी वसम जान पड़ती थी । 
सुचेतसिंह के पास कुछ जमीन थी, वह खेती-बादा 
करता था। डसके पास कुछ आम ओर महुए के पेड़ 
भी थे। उसके घर के लोग गमियों में महुए सुखा लेते 
थे, और ख्तरियां आटे के साथ मिलाकर उसकी रोटियां 
बनाकर खाती थीं। गाँव में कई कुएँ ओर एक तालाब 
था। गाँव के लोग इन्हीं कुओं से पानी भरते थे ओर 
तालाब में नहाते थे। गांव के एक किनारे राम, सीता 
ओर हनूमान्‌ का एक मन्दिर था। गाँव के स्त्री-पुरुष 
वहाँ जाकर पूजा करते थे । 
गाँव के जमींदार का नाम बाबू बॉकिविहारी था। वे 
युवक थे। सत्ताईंस बरस के लगभग उनकी उम्र हेो।गी। वे 














विल्लासग्रिय 


आल्सी स्वभात्र के 
(७, १ # 0, बिक 
व्यक्ति थे, अपनी प्रज। का बहु 


तंग करते रहते थे। वे बहुधा 
गांव में नहीं रहते थे। बरेली में 
उनके दो मकान थे, परन्तु वें 
लखनऊ में किराये का सकान 
लेकर रहते थे और वहीं आमेद- 
विनाद में अपना समय व्यतीत 
किया करते थे। मालगुजारी वसूल 
करने के समथ्र अथवा किसी पच में 
गांव आते-जाते थे । उनके साथ 


हमेशा कई गंड बने रहते थे। आदेश पाते ही वे गाँववालों 


नी 
श्र 


पर अत्याचार करने लगते थे। गाँव से एक अखाड़ा था । 
सुत्तम्लिंह उसमें जाकर कुश्ती लड़ता था ओर लाठी 
चलाना सीखता था। सुचेतर्सिंह बलवान था, अतएच 
बकिविहारी के गुंडे उससे नहीं बोलते थे। वह 
किसी से डरता नहीं था,न किसी से रूगड़ा ही कभी 
मेल लेता था । 

बॉकेविहारी यद्यपि दुश्चरिन्न व्यक्ति था, ता भी अब 
तक गाँव की किसी स्त्री पर अत्याचार करने की चेष्टा उसने 
नहीं की थी। असल बात तो यह थी कि वह गाँव 
में एक प्रकार से रहता ही नहीं था। जमींदारी का 
रुपया वसूल करके शहर में जाकर मौज करता 


रहता था । 


श्णर्‌ 























सरस्वती 


[ भांग ३५ 
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एक दिन शाम को कुछ बादल डंडे थे। श्राकाश 
के पश्चिम-प्रान्त में बादलों का रंग गुलाबी हो उठा थां, 
और मध्य-प्रान्त में काले बादलों का समूह एकत्र हो 
गया था । ठहर ठहर कर बिजली की एक श्रलसाई-सी 
रेखा निकल कर बादलों में मिल जाती थी । कभी कभी 
दूर से बादलों का रव सुनाई दे जाता था, हवा बन्द थी, 
पानी बरसने की अधिक सम्भावना नहीं थी। ऐसे 
समय में बंकेविहांरी दो लडेतों के साथ गांव के रास्ते से 
जा रहा था। बकेविहारी आगे था, दोनों अनुचर 
पीछे थे। बॉकिविहारी के सिर पर ज़री की गोल टोपी 
तिरछी लगी थी । शरीर में मलमल का कुर्ता और 
उस पर लाल फतुही थी। वह पण्डिताऊ धोती ओर ज़री- 
दार पंजाबी जूते पहने था । उसे कोई जल्दी नहीं थी, 
पान चबाते ओर इधर-उधर देखते हुए वह मटरगश्ती 
के साथ जा रहा था । 

पावती किसी काम से उधर ही राई थी। बादल की 
घटाये' देखकर वह जल्दी घर लौटने का उपक्रम कर रही 
थी । शीघ्रता से चलने के कारण उसके सिर और छाती का 
वख्र कुछ हट गया था। राह में वह बॉकेविहारी के 
सामने पड गईं। वह तुरन्त मस्तक ओर वक्षःस्थल के 
वखर का संयत करके द्वुत गति से चल दी । 

पतल्लनक मारते ही बॉकेविहारी ने सब कुछ देख 
लिया । पावती की चकित, त्रस्त दृष्टि, उसके मुँह का 
अनुपम सौन्दर्य ओर अग का ल्ावण्य आदि सब पर 
उसकी दृष्टि पड़ी। जब तक पावती को पीठ की ओर 
से देखा जा सका, वह देखता रहा। तब उसने 
दोनों श्रनुचरों से पुछा--थह कीन है ? 

अनुचरों में से एक ने उत्तर दिया--यह सुचेत्सिह 
की विधवा बहन हे। नाम पावती है । 

बॉकेविहारी ने ओर कोई बात नहीं पूछी, न 
कुछ बेला । न जाने क्‍या सोचता हुआ वह अपने घर 
चला गया । 

(२) क्‍ 
इसके पहले बॉकेविहारी गांव में अधिक दिनों तक 


नहीं ठहरता था, कुछ दिन रह कर ही शहर चला जाया 


करता था। इस बार गांव छोड़ने की उसकी इच्छा 
नहीं होती थी । यही नहीं, उसने गाँव में अकेले घूमना 
प्रारम्भ किया। जो दो व्यक्ति उसके साथ हमेशा रहते 
थे उन्हें उसने साथ ले जाना बेन्द कर दिया। सबेरे 
वह कभी तालाब के नजदीक, कभी मंदिर के नजदीक ओर 
कभी गाँव के भीतर निरुद्देश घूमता फिरता । 

राजापुर से मिला हुआ सूजाबाद नाम का एक 
छेोटा-सा गाँव था। एक दिन पावती उस गाँव को 
अपने चाचा के घर गईं थी। उसे लौटने में शाम होगई । 
दोनों गांवों के बीच भें एक मेदान था। उस मेदान में 
वह पहुँची नहीं कि एकाएक वर्षा होने लगी। वर्षा 
जोर से नहीं हो रही थी, परन्तु थाड़ी वर्षा में ही कपड़े 
भीग जाते हैं। पावती ने यह नहीं देख पाया था 
कि उसके पीछे पीछे एक व्यक्ति छाता लगाये हुए 
आरा रहा हैे। पावेती तुरन्त मेंदान के बीच में एक महु 
के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी होगई। जो व्यक्ति छाता 
लगाये आ रहा था वह भी पेड़ के नीचे आकर खड़ा होगया। 

वह बॉकिविहारी था। उसने अपना छाता उतार 
लिया और कहा--पावती, मुझसे दो बाते करने में 
क्या कोई दोष है ? 

पावेती निरुत्त थी। बॉकेविहारी ने एक पग 
अआ्रागे बढ़कर अनुनय करके कहा--तुम मेरी बात ही 
नहीं सुनती हो । मुझे तुमसे बहुतेरी बाते 
करनी हैं । 

पावती इस बार बोली--तुम मुमसे कौन-सी बात 
करोगे ? अगर कोई शभ्रजुचित बात कहोगे तो में अपने 
भाई से कह दूँगी। 


“पहले बात तो सुन लो। अ्रपने भाई से क्‍या 


कहोगी ? सभी बात क्या हर एक से कही जाती हैं ??” 

“तुम्हें सुमसे बात करते हुए कोई देख लगा ते। 
क्या सोचेगा ९?! 

बॉकेविहारी को अ्रब कोई सन्देह नहों रह गया। 
उसने कहा--कोन देख सकेगा ? द 

वर्षा बन्द होगई, परन्तु आकाश के बादलों के घिरे 
बकिविहारी 


होने के कारण अँधेरा होने में देर न लगी । 











संख्या ४ ] 


एकान्त में मिलने के लिए पावती का तड़ करने लगा | 
उसने पहले कई बार अस्वीकार किया, अन्त में राजी 
होगई। बॉकेविहारी पेड़ के नीचे ही खड़ा रहा । 
पावती अपने घर चली गई । उसके हृदय में बड़ी हल- 
चल मची थी ओर तरह तरह की चब्चलता उत्पन्न हे। रही 
थी, परन्तु घर में प्रवेश करने पर उसने अपना उद्देग दबा 
लिया । 

उसकी मा ने पूछा--क्ष्यों री परबतिया, तुझे घर 

टने में इतनी रात क्यों होगई ? पानी में भीग तो. 

नहीं गई ? 

पावती ने कहा--अमी रात कहां हुई है ? पानी 
बरसने के कारण एक पेड़ के नीचे खड़ी होगई थी, बूँदों 
के थमते ही चली आ रही हूँ । 

उसने बकेविहारी से अपनी भंट अथवा वार्ता की 
कोई बात नहीं बताई । । 

बॉँकेविहारी ने अपने सकान के समीप ही एक बेठक- 
खाना बनवाया था। उसमें कोई नहीं रहता था। 
मेंदान की ओर से उसमें छिपकर जाने का माग था। 
एक दिन शाम होने के बाद पावती सबसे छिपकर वहाँ जा 
पहुँची । दरवाज़े के समीप ही बॉकेविहारी उसकी ग्रतीक्षा 
कर रहा था। वह उसे अपने साथ एक कमरे में लिवा ले 
गया। कमरे में प्रकाश हो रहा था, उसकी सब खिंड- 
किया और मरूरोखे बन्द थे। 

पावती बेाली--तुम्हारी बात मानकर मैं श्राज् चल्ली 
आई हूं, परन्तु फिर कभी नहीं आऊँगी। लोग सुम 
पायेंगे तो मेरा सिर काट डाला जायगा। 

एक सन्दृक खोलकर बकेविहारी ने पावती का 
बहुत-सा जुबर दिखाया और कहा“न्यह सब 
तुम्हारा है ? 

पांवती बाली -- इसे लेकर में कया करूँगी ? क्‍या 
धर ले जाकर सबकी दिखाऊँगी ? 

बॉकेविहारी ने उसंका हाथ पकड़ कर कहा--तुम 
यहाँ क्‍यों रहोगी ? में तुम्हें शहर में लिवा जाकर 
अलहदा मकान बनवा दूँगा, तुम राजरानी की तरह 
रहोगी । - 

फा, दे 


तोता 
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हा 


“ओर जब दो दिन के बाद 
तब में कहाँ खड़ी हेाऊँगी १?! 
“कसी पागलों की-ली बात कर रही हो ? तुम्हें 
मैं कभी नहों छोड गा, हमेशा सुख से रक्खूँगा ।?” 
चार-पाँच दिन के बाद आधी रात के समय पावती 
चुपचाप घर से बाहर निकली। सारा गाँव निस्तब्ध 
ओर निद्रामम्त था। अधेरी रात थी। पावेती डर 
से इधर-उधर देखती हुई जल्दी जक़दी गाँव से बाहर 
निकल गई । गाँव के बाहर एक बड़ के पेड़ के नीचे 
अन्धकार में एक मोटर खड़ी थी। पावती के वहाँ 
पहुंचते ही मोटर का दरवाज़ा खोलकर बॉकंविहारी 
ने पावती का हाथ पकड़ कर उसे भीतर खींच लिया । 
इतने में ही सरसराती हुईं मोटर चल दी । 
सवेरा होते ही पावती की खोज शुरू हुईदं। वह 
किसी से कुड कहे-सुने बिना कहाँ चल्नी गईं ? गाँव 
में कहीं हढे न मिली तब झुचेतसिंह के मन में बड़ा 
संशय उत्पन्न हुआ। उसने साधा, इस बार बॉके- 
विहारी इतने दिने तक गांव में क्‍यों रहा ? वह बाँके- 
विहारी के घर पहुंचा। वहाँ उसने सुना कि बंके- 
विहारी याँव में नहीं हे, वह कहीं गया है। वह कर्हा 
ओर कब गया, यह वर्हा किसी ने नहीं बताया। बार 
बार पूछने के कारण बंकेविहारी के आदमियों ने 
नाराज़ हाकर उसे बाहर निकाल दिया। सुचेतसिंह 
ने देखा कि बॉकेिविहारी की मोटर नहीं हे, वह मोटर 
में ही बेठकर कहीं गया है। 
घर लोटकर सुचेतसिह ते अपने कपाल पर हाथ मार- 
कर कहा--परबतिया हम लोगों के मुँह में कालिख 
लगा गई, ज्मींदार के साथ भाग गई । 
सचेतसिंह की मा और स्त्री रोने लगीं। 
द ( ३) 
पावती के बांकेविहारी बरेली लिया ले गया। 
वहाँ उसके दो मकान थे--एक बड़ा ओर एक छोटा । 
बड़े सक्ान में बॉकेविहारी प्रकटरूप से रहता था, 
छोटा मकान उसके आमोदु-प्रमेद के लिए था। चह 
पावेती का अपने छोटे मकान सें लिवा गया। उसमें 


निकाल बाहर करोगे 











एक रसोइया, एक नौकर ओर एक दासी रहती थी। 
पावेती स्वयंपाकी थी, वह अपने अथवा अपनी मा के हाथ 
का बनाया हुआ भोजन करती थी। उसने रसोइये के 
हाथ का भोजन करने से अस्वीकार कर दिया, अपने हाथ 
से ही बनाकर खाया। उसे मकान में छाड़कर बॉके- 
विहारी अपने रहने के मकान में चल्ला गया। रात को 
भोजन आदि करके लोाटा | 

पाव॑ती के कुछ दिन बड़े सुख से कटे । किसी किसी 
दिन शाम होने के बाद बकिविहारी मोटर में बिदाकर उसे 
घुमाने ले जाता, आर निरजेन उद्यान में उसे लेकर घूमता 
था। अब पावती के शरीर पर कुछ जेवर और मूल्यवान्‌ 
वर शोभा पाने लगे थे। परन्तु वह अधिक दिन निश्चिन्त 
होकर न रह सकी | बीच बीच में बॉकेविहारी ने रात का 
शराब पीकर आना शुरू किया। नशे की हालत में वह 
शारगुल मचाता, पावती के गालियाँ देता और 
उसे मारने लगता । उसके बाद अनुतप्त होकर फिर 
कुछ दिन वह ठीक से रहा। पावती के आत्मग्लानि 
होने लगी । परन्तु अब तो कोई उपाय नहीं रह गया 
था। वह अपना काला मुंह गांव में कैसे दिखा सकती 
थी, गाँव में उसे कीन जगह देता ? रात दिन उसके हृदय 
में वृश्चिकदंशन की ज्वाला जलने लगी । 

पावती के घर से भाग जाने की बात गाँव का बच्चा 
बच्चा जान गया। सबने यह बात भी जान ली कि वह 
बॉकेविहारी के साथ चली गई है। गाँव के लोग बड़े 
नाराज़ हुए । परन्तु नाराज़ होकर वे कर ही कया सकते 
थे? वे ज्ञोग प्रजा ठहरे, बॉकिविहारी जुमींदार था। उसके 
पास अर्थवल्ल और जनबल्ल था ओर प्रजा दरिद्र, बलशून्य 
थी। सुचेतसिंह पागल हो उठा था। ऐसी दशा में यदि 
वह बांकेविहारी का देख लेता तो शायद उसका ख्‌न 
कर डालता। कुछ दिनों तक वह अपने हाथ में छुरा 
लिये घूमता रहा। गांव के बड़े-बूढ़ों ने समस्‍्ता-बुमाकर 
उसके हाथ से छुरा छीन लिया। बॉांकेविहारी के भाई- 
बन्द ओर नौकर-चाकर सुचेतसिंह को देखकर कतरा कर 
निकल जाते । सुचेतसिंह पता लगाने लगा कि बाँके- 
विहारी पावंती का कहाँ लिया ल्ले गया है, परन्तु वह 
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पक्की ख़बर न पा सक्रा । बॉकेविहारी के नोकरों ने भी 
कुछ नहीं बताया । 

इस प्रकार तीन महीने बीत गये। तब ज़मींदारी 
के किसी विशेष काप्र से बॉकेविहारी का एक दिन गांव 
आना पड़ा । वह पावती का अपने साथ नहीं लाया, 
उसे शहर में ही छोड़ आया । 

बॉकेविहारी के गाँव आने की बात प्रत्येक व्यक्ति के 
कानों तक फेल गईं । वह गाँव के भीतर नहीं जाता 


था, अपने मकान के समीप ही इधर-उधर घूमता रहता 


धा। एक दिन सवबेर के समय वह टहल रहा था। 
साथ में हाथ में लाठी लिये हुए दो अनुचर थे। मेदान 
के बीच में दोनों ओर आन ओर महुए की वृक्ष-श्रेणियाँ 
थीं। एक महुए के वृत्त के खाखले में सुचेतसिंह छिपा 
हुआ था, उसे काई देख नहीं सकता धा। बॉकेविहारी 
ज्यों ही उस पेड़ के सामने आया, त्ों ही सुचेतसिंह कृद 
कर उसके समीप जा पहुंचा और जूता उतार कर उसके 
मुंह पर पटापट जमाना शुरू किया। बरॉॉकेविहारी के 
नाक और मुँह से खून की घारा बह चली, माथा 


चकरा जाने के कारण वह बीच राह में गिर पड़ा। 


उसके दोनों अ्नुचर कुछ पीछे रह गये थे, वे चीत्कार 
करके सुचेतर्सिह पर आक्रमण करने को दोड़े । सुचेत्सिह 
ने तत्लुण बॉकेविहारी को उठाकर अपने सिर पर लाद 
लिया, जिससे एक अनुचर का लट्ट बॉकिविहारी के सिर 
पर ही आा लगा और उसका सिर फट गया। नोकर ने डर 
के मार चीत्कार करके अपनी लाठी ज़मीन पर फेक दी। 
सुचेतसिंह ने बॉक्विहारी के ज़मीन पर फेंक कर वह 
लाठी उठा ली। दूसरां लठेत सुचेतसिंह के बल से परि- 
चित था, वह पीछे हट गया । जिसकी लाठी बॉकिविहारी 
के सिर पर लगी थी, वह हतबुद्धि-सा वहीं खड़ा रहा । 

. _गोलमाल सुनकर गांव के लेग लाठी ले लेकर वहाँ 


जा पहुंचे । बॉकेविहारी के मकान से भी कुछ ल्लोग शआराये । 


बॉकेविहारी का मस्तक रक्ताक्त था, वह उठ बेठा था | 
दड़ग हो जाने की सम्भावना देखकर उसने अपने आद- 
मियों से कहा--इस समय ओर कुछ न करो, मुझे घर ल्ले 
चल्ले । वे लोग बॉकिविहारी को उठाकर घर लिया गये। 
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तोता 
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गाँव के लोगों ने सुचेत्सिंह को घेरकर उसे घर पहुँचा 
दिया । 

युवकों ने कहा--बढड़ा सुन्दर हुआ | सुचेतसिंह ने 
बढ़ी अच्छी शिक्षा दी | 

बूढ़े बोले--ज़॒रमींदार से क्या हम लेग जीत सकेंगे ? 
जल में रहकर कहीं मगर से लड़ाई की जा सकती है ? 

सुचेतसिंह कह उठा--जो होगा झुकझे होगा। आप 
लेग क्‍यों डरते हैं ? जो कुछ किया है, अकेले मैंने किया 
है, उसके लिए में जवाबदेह हूँ। 

(0) 

नालिश-फ्रियाद कुछ नहीं हुईं। एक तो एक प्रजा 
ने ज़मींदार का जूतों से मारा हे, यह बात अदालत में 
जाहिर करना अपमानजनक थी, दूसरे असल बात के 
जाहिर हो जाने पर बाॉकेविहारी सबके सामने लज्ित 
होता । इसलिए मार खाकर भी उसे छिपा जाने के अति- 
रिक्त ओर काई उपाय न था। बॉकेविहारी ने सोचा, 


मार ही खाई होती तो भी कोई बात न थी, परन्तु उसने 


तो एक-दम सुँह पर जूते मारे। सुचेतसिंह की दूसरे 
उपाय से परेशान करना पड़ेगा । बॉँकेविहारी के मन में 
आया कि सुचेतसिंह लठेतों के हाथ से पिटवाया 
जाय । परन्तु उससे भी दद्डा हो जाने की सम्भावना 
थी। गाँव के सभी लोग सुचेतसिह के पक्ष में थे, उसे 
मारने पर स्वभावतः दमा हो जाता । अतएवं बकेविहारी 
ने तय किया कि सुचेतसिंह के मामले-मुकृदमे के जाल 
में फॉसकर उसका सर्वेस्वान्त कर दिया जाय, परन्तु यह 
उपाय भी समय-सापेक्ष था। इच्छा होते ही तुरन्त कुछ 
नहीं किया जा सकता था। 

जिस अभागे नोकर की लाठी से उसके सिर में चोट 
लगी थी, बॉकिविहारी ने अपने सन की आग पहले उसी 
पर बुझाई । मारते मारते उसे बेदस कर दिया। वह यह 
कह कर जितना ही चीखा कि मेरा कोई अपराध नहीं हे, 
उतना ही पिदा। बॉकेविहारी ने प्रहार करते हुए उससे 
कहा, बदमाश, तूने अपनी लाठी क्‍यों नहीं संभाल 
ली ? सुचेतसिह का न मार कर मेरे सिर पर उसे क्‍यों 
दे मारा ९ 


नोकर को बाॉकेविहारी ने पीटा तो खूब, परन्तु उसे 
नौकरी से नहीं निकाला । निकाल दिया जाता तो वह 
जहाँ जाता वहाँ बॉकेविहारी के विरुद्ध जा जी में आता, 
बकता फिरता । 

गाँव में बॉकेविहारी को अपना मुंह दिखाना कठिन 
हेगया। सिर ओर मुंह के घावों के अच्छे होते ही वह 
बरेली चला गया। 

नोकर का मारकर बॉकेविहारी के क्रोध ओर अप- 
मान की ज्वाला नहीं बुझी । दाँव लगने पर वह सुचेत- 
सिंह का मार ही डालता, अधमरा तो जरूर कर देता, 
परन्तु उसे शीघ्र ही दाँव में पाना कठिन था। उसकी 
बहन बंकेविहारी के हाथ में ही थी। बॉकेविहारी ने 
उसे ही दण्ड देकर अपना ज्षञोभ मिदाना चाहा ओर उस 
छोटे मकान में जाकर पावती और उसके भाई को 
गालियाँ बकने लगा। 

पावती क्रोध से लाल हो उठी। वह बोली--तू 
मेरे भाई का गालियाँ क्‍यों दे रहा है, उसने तेरा क्या 
बिगाड़ा है ? बल्कि तूने ही उसे बेइज्जुत कर डाला । 

बॉकेविहारी दात पीस कर बोला--डसने सबके 
सामने मुझे जूते सारे हैं। उसकी यह स्पर्घा मिट्टी में मिला 
दँगा। उसे भिखारी बनाकर जेलख़ाने की हवा खिला- 
ऊँगा । 

पावती ने विकट हास्य करके कहा--खूब किया, 
बहुत अच्छा किया । जैसा मुंह है, बसे ही जूते पड़े । 


तू मेरे माई का पहचानता नहीं हे ? 


. बॉकेविहारी ने पावती का लात मारकर जमीन में 
गिरा दिया। उसके बाद उसकी चुटिया पकड़ कर धक्के देता 
हुआ बोला--हरामज़ादी, मेरे घर से बाहर निकल जा । 

पावती रोई नहीं, न कुछ बोली, चुपचाप घर से 
बाहर निकल गई । 

रात ज्यादा नहीं बीती थी । थोड़ी देर के बाद ही - 
बॉकेविहारी डरा कि रास्ते में कहीं पावती से किसी की _ 
भंट न हे जाय ओर वह सारी बातें खाल्न दे। कहीं 
गाँव में ही पहुँचकर गाँववालों से सब कुछ कह न दे। 
वह मकान से बाहर निकलकर पावंती को हूँढ़ने लगा, 
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परन्तु उसे कहीं न पा सका। बांकेविहारी ने सोचा कि 
पावती का घर से निकाल कर मैंने अच्छा नहीं किया। 
उसके मन में नाना प्रकार की आशय उठने स्गीं। 
परन्तु उसे अपनी करनी पर अनुताप नहीं हुआ । 

दो दिन के बाद सवेरे के समय खियों ने गांव के 
ताज्नाब में जाकर देखा कि पावती की खत देह पानी में 
उतरा रही है। इस घटना से गांव में हलचल मच 
गईं। पुलिस ने घटना-स्थल पर पहुँच कर जाँच की । 
जाँच-पड़ताल के बाद सारी बात॑ खुल गई । परन्तु 
बॉकेविहारी ने विपुल अ्रथंव्यय करके पुलिस का अपने 
पक्त में मिला लिया। पावती ने आत्महत्या कर ल्ली थी, 
ग्रतएव कोई इस मामले में अपराधी नहीं साबित किया 
गया । 

दा महीने के बाद सुचेतसिंह की मा की झत्यु हो 
गई । तब उसने अपने मकान में ताला डाल दिया और 
अपनी खत्री का उसके सायके ल्िवा गया। वहाँ जाकर 
उसने स्री से कहा--तुम कुछ दिनों तक अपने नेहर में 
रहे।। फिर में तुम्हें लिवा ले जाऊँगा। 

खी ने पूछा--तुम क्‍या घर लोट जाओगे ? 

“नहीं, में तीथे करने जाऊँग।। तुम यहाँ निश्चिन्त 
होकर रहो ।”! 

सुचेतसिंह की श्री बेचारी इस बात का क्‍या उत्तर 
देती। वह चुप होगई । 

बकिविहारी को पता चल गया कि सुचेतसिह ने 
अपनी सत्री-सहित गांव छोड़ दिया है । वह प्रसन्नतापूर्वक 
अपने मुसाहबों के पास पहुँचकर बोला--देखा, मेरे डर 
से सुचेतर्सिह गांव छोड़कर भाग गया। उलमरून मिटी । 
उसे भगाने के लिए मुझे कुछ खच करना पड़ता, अपने 
आप ही चला गया, बला शान्त हुईं । 

( * ) 

पाँच वर्ष बीत गये। गाँव के लोग सारा वृत्तान्त 
प्रायः भूल गये ।. पावेती की आत्महत्या की बात कोई 
नहीं करता था। बीच बीच में सुवेतर्सिह की चर्चा 
अवश्य होती थी। सबका विस्मय था कि वह जाने 
कहाँ चला गया, जाने कभी गाँव का लौटेगा या नहीं | 





सुचेतसिह के ससुरालवालों का भी उसका कुछ पता न 
था। अ्रपनी खत्री को उसके पिता के घर में छोड़ते वक्त 
वह तीथ-यात्रा करने की बात कह गया था। तब से 
उसका कोई संवाद ही नहीं मिल्ला। तीथे-यात्रा करने 
में कहीं पांच च० लगते हैं! गाँव अथवा ससुरात्र में 
न लोटने पर वह चाहता तो एक चिट्टी भेज सकता था। 
परन्तु वह एक-दम गुम होगया। द 

बकिविहारी कभी कभी गांव जाता था। सुचेतसिह 
घर छोड़कर चला गया था, ते भी बॉकेविहारी अपने 
अपमान की बात अब तक नहीं भूल सका था। गाँव 
के किसी भी आदमी से मिलने पर वह समझता कि यह 
व्यक्ति मन ही मन उसका उपहास कर रहा है। गाँव 
आने पर वह घर से बाहर नहीं जाता था। गाँव में 
उसे अच्छा भी नहीं लगता था। लगता केसे ? न 


आमोद-विनेाद की सामग्री थी, न यारदास्त थे। चुप- 
चाप घर में बेठा रहना पड़ता था। बरेली सें सी वह 


अधिक नहीं रहता था। वह लखनऊ में ही ज्यादा 
रहता था। वह नवाबी शहर ठहरा, वहाँ घूमने को 
तमाम जगहें थीं, नाना प्रकार का आसाद था। हज़रत- 
गंज, अ्रमीनाबाद, कुसरबाग, पुराना शहर जहाँ चाहे, 
घूमो फिरो। बॉकिविहारी पुराने शहर में एक बड़ा 
मकान किराये में लेकर रहता था। चर्हा सब कुछ मोजूद 
था। जब इच्छा हो नाच-गान देखो-सुना, जी चाहे 
वेश्याओं के घर चले जाओ, चाहे उन्हें घर बुल्लवा ले | 
मकान के नीचे की दूकानें में एक युवती पानबाली पान 
बेचती थी। बॉकिविहारी बरामदे में खड़े होकर रस्सी 
से बंधी हुईं छोटी टोकरी में पेसे रख कर उसे लटका 
देता था, पानवाली पेसे लेकर टोकरी में पान के दोने 
रख देती थी। बॉकिविहारी रस्सी खींच कर टोकरी उठा 
लेता था और पान निकाल लेता था। उस समय वह 
कभी कभी कुछ हँसी-मज़ाक सी करता था । 

बॉकेविहारी पानवाली से कहता--तुम टोकरी में 
बेठ जाओ, में तुम्हें खींच लूँ। 

पानवाल्ी आंख मटका कर मिस्सी के दांत निकाल कर 
कहती--ऐसा क्यों करूँ, ज्ञीने ने कौन-सा पाप किया है 








संख्या ७ ] 


तोता ३५७ 


थ आय $कञय+ १७ आम आम आग आय आम भा आय आम परम या मा न आय मा मा  : 


“जीने से तो सभी कोई आते हैं, तुम एक नये रास्ते 
से आओ ।?? 

“क्या में पान की बीड़ी हूँ? ? 

“तुम अनार की कल्ली हो।?। 

पानवालो सुँह बिचका कर कहती--बाबू जी की 
बाते ! 

(६) 

एक दिन सवेरे नो बजे के करीब एक मुसलमान 
बकिविहारी के सकान के समीप खड़ा होकर इधर-उधर 
ताक रहा था। उसकी आकृति बलिष्ठ थी, दाढ़ी घनी 
थी, आँखों में नीला चश्मा लगा था, सिर पर लाल तुर्की 
टोपी थी, जिसमें काले सूतों का एक गुच्छा लटक रहा 
था। वह काले अलपाके की शेरवानी, चूड़ीदार सादा 
पायजामा ओर ज़रीदार पंजाबी जूते पहले था। हाथ 
में पीतल के अछु पर एक तोता था। पानवाली 
की दूकान में एक और मुसलमान मुँह में पान चबाता 
हुआ उससे ग्प लड़ा रहा था। तोतेवाला व्यक्ति 
दूसरे मुसलमान के निकट जाकर बोला--सल्लाम-आले- 
कुम ! पान चबानेवाले मुसलमान ने उत्तर दिया--आतले 
कुम अस्सल्लाम ! आप परदेशी-से जान पड़ते हैं । 

“मैं दिल्ली शहर का रहनेवाला हूँ । यहाँ नया ही 
नया आया हूँ । में बाज़ीगरी करता हूँ, तमाशा दिखाता 
हैं। सामने का यह बड़ा सकान किसका है?” ? 

पानवाली ने हँस कर इन ज्लोगों की बातों में योग 
दिया । उसने कहा--इस मकान में राजापुर के ज़मींदार 
बाबू बॉकेविहारी रहते हैं। बड़े शोकीन आदमी हैं, 
कितने ही तमाशेवाले उनसे बखशीश ले जाते हैं। आप 
के हाथ का तोता पढ़ता है क्‍या ? 

“नहीं, वह पढ़ता नहीं, बाज़ीगरी के तमाशे 
करता है? । 

“हमें तुम्हारा तमाशा देखने की नहीं मिल्लेगा?” ? 

“मिलेगा क्‍यों नहीं ? ज़रूर देखना। पहले एक 
बार बाबू साहब के यहाँ हो आऊँ?? । 

“से ते ठोक है। असीरों के घर में ज़्यादा रुपया 
मिलता है।”” 


बाज़ीगर बकिविहारी के सकान पर जा पहुँचा। 
फाटक पर एक दरबान बेढठा था। उसने पूछा--क्या 
चाहते हो ? 

“मैं दिल्‍ली का बाज़ीगर हूँ। रईसों का तमाशे 
दिखाता हू?। 

दरबान बोला--सब्र करो। 
फसत में हैं कि नहीं, देख आऊँ। 

दरबान खबर देने गया। बाज़ीगर दरवाजू 
नजदीक खड़ा रहा। बकिविहारी अपने दुतल्ले के वेठक- 
खाने में आराम-कुर्सी पर बैढा हुआ कुछ मित्रों से ग्प 
कर रहा था। दरबान ने आकर कहा--हुज्‌र, दिल्ली 
से एक मदारी आया हैं। 

“काहे के तमाशे करता है 7??? 

“कह नहीं सकता। उसके हाथ में एक तोता हैं?! 
मित्रों में से एक ने कहा--दिल्ली का बाजीगर होगा 
तो अच्छे तमाशे दिखायेगा। बुलाकर देखा क्‍यों न 
जाय ? 

बॉकिविहारी ने दरबान से कहा-उसे बुला लाओ | 

बाज़ीगर आया । बॉकिविहारी और डसके मित्रों 
का क्ुककर सल्लाम करके उसने कहा--तसलीम । 

बाजीगर का चेहरा भव्य था, पोशाक भी अच्छी 
थी। अपने जूते वह दरवाज़ के बाहर ही उतार 
आया था। 

बॉकेविहारी ने अल्लस दृष्टि से बाज़ीगर की ओर देख- 
कर कहा--मिर्यां साहब, तुम्हारी आंखों में नीला चश्मा 
क्‍यों लगा हे ? 

“हुज़ू र, सेरी आंखें कमज़ोर हैं, रोशनी बरदाश्त नहीं 
कर सकतीं, हर वक्त, चश्मा लगाये रहना पड़ता है”। 

बंकेविहारी के एक दोस्त ने हँसी में कहा--शेश््र 
साहब, तुम दिल्‍ली से आ रहे हे, दिल्ली के ख्ड़्डू नहीं 
लाये ? 

“जनाब, दिल्ली के लड्डू दिल्‍ली में ही मिलते हैं, 
बाहर नहीं ले जाये जाते ।”?? 

दूसरे दोस्त ने कहा--खासा जवाब है। तुम्हारे 
हाथ की चिड़िया क्‍या कोई तमाशा करती है ? 


बाबू साहब इस वक्त 
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“सारे तमाशे यही करती है हुज॒र। हुक्म हो तो 
कुछ दिखतलाऊँ ।”! 

बॉकेविहारी ने हाथ उठाकर जम्ुहाई लेते हुए 
कहा--दिखाओ्रो । 

बाज़ीगर ने शेरवानी के भीतर से एक थ्रेली बाहर 
निकाली । पहले उसने उस शथ्ेली से तीन छोटी 
छोटी डिबियां निकालीं। तीनों डिबियाँ उसने एक 
पंक्ति में शतरंजी पर रख दोीं। तब कहा--आप 
क्ोगों में से एक सज्न किसी एक डिबिया में काई वस्तु 
रख दे। में पक्षी का आड़ में करके खड़ा हो जाता हूँ, वह 
देख न सकेगा। उसके बाद पत्ती उस वस्तुवाली डिबिया 
के अलग कर देगा । 

बाजीगर पक्षी का लेकर पीठ फेरकर खड़ा होगया। 
बॉकेविहारी ने पॉसा खेलने की एक गुद्दी एक डिबिया 
के नीचे दबा दी । बाज़ीगर ने पक्षी के अड्ु के डिबियों 
के निकट रख दिया। तोते के पेर में जुंजीर थी। 
उसने अरडु से उतर डिबियों पर चोंच से ठाकर मार“ 
कर देखा। उसके बाद जिस डिबिया के नीचे गुट्दी 
थी, उसे उसने उल्नट दिया और चॉंच में गुद्दी उठा ली । 

सब लोग ताली पीटते हुए चिल्ला उठे--शाबास, 
शाबास ! 

बाजीगर ने पक्षी के और भी अनेक कोशल दिखाये। 
कागज के टुकड़ों में लिखे नामों में से दर्शकों ने जिस 
नाम का टुकड़ा चाहा उसे ही उसने अलग निकाल 
दिया, छिपाकर रक्खा हुआ रूमाल हूँढ़ लाया। 

अन्त में बाज़ीगर ने पक्षी का अड्डा एक खूँटी में 
लटका दिया ओर थेल्ली से एक छोटी-ली पीतल की 
तोप निकाली। तोप के नीचे एक पंच था, 
बाज़ीगर ने उसे अड्डे के एक किनारे लगा दिया। तोप की 
लम्बाई एक बीते से भी कम थी। उसके पीछे एक 
स्प्रिंग लगा था। पक्षी की चोंच से उसे खींचते ही 


उसका पिछुला हिस्सा खुल गया। बाज़ीगर ने भ्ेली 


से एक छोटा-सा कारतूस निकालकर पत्ती को दिया। 
पत्ती ने चोंच के द्वारा उस कारतूस का तोप के भीतर 
कर दिया । 





बाज़ीगर ने बॉकेविहारी से कहा--ऊरूठी होने पर 
भी इस तोप की आवाज़ कम नहीं है, आप ल्लोग उरि- 
एगा नहीं । 

बॉँकेविहारी ने सज़ाक के स्वर से कहा--डर काहे 
का ? पक्षी ने कारतूस भरकर कल का खींचकर तोप का 
पिछला हिस्सा बन्द कर दिया। बाज़ीगर सामने 
ही खड़ा था, वह कुछ पीछे हट गया। तोप के नीचे 
एुक ओर कल थी। पक्ती ने अपनी चोंच से ज्यों ही उसे 
खींचा, त्यों ही बन्दूक की तरह आवाज़ करके तोप चल 
गई । 

बॉकेविहारी ने बाज़ीगर से कहा--ख़लीफा, अपना 
पक्तो मेरे हाथ बेचोगे ? 

बाज़ीगर ने उत्तर दिया--सुझे कोई उम्ध नहीं है। 
में दूसरा पक्षी लेकर उसे सिखा लूँगा। 

“क्या कीमत लोगे ?!! 

“आप जो वाजिब समर सा दे दीजिएगा। लेकिन 
पत्ती लेकर ही क्या कीजिएगा ? उससे किस प्रकार तमाशा 
करवाना चाहिए, यह जानना भी तो ज़रूरी है ।”” 

“तुम मुझे सिखा देना, उसके लिए अलग बश््शीश 
मिल्लेगी ।” 

बाज़ीगर ने कुछ हँसकर कहा--क्या आप सब 
लोग लीखिएगा ? 

“न न, में अकेला ही, ये लोग कोई न हैंगे। में 
सीख कर, इन लोगों का दिखाया करूँगा ।?! 

“आपके पेशा तो करना नहीं है, दोस्तों को ही 
दिखलाइएगा। कब से सीखना चाहते हैं ?” 

“आज शाम से ही क्‍यों न शुरू कर दो ?” 

“बन्दा हाजिर है। शाम के बाद ही आऊँगा ।?? 

बॉकेविहारी ने अपने दोस्तों से कहा--उस समय 
तुम लोग काई मत श्राना। में कमरे के दरवाज़े बन्द 
करके सीखूँंगा । अरे कोई है ! इन्हें दो रुपये लाकर 
दे दो। 

बाजीगर ने हाथ जोड़कर कहा--बाबू साहब, अभी 
रहने दीजिए । आप सीख लीजिएगा तब मुझे इनाम 
दीजिएगा।... 
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संख्या ४ ] 


तोता 


उसके चल्ले जाने पर एक दोस्त ने कहा--देखा, 
पक्का दिल्लीवाला हे। दो-एक रुपये नहीं चाहता, 
इकट्टी बखशीश लेगा। 

( ७ ) 

शाम के बाद ही बाज़ीगर फिर आया। बॉकेविहारी 
की आज्ञा थी कि बेउकखाने के कमरे में तीसरा व्यक्ति 
न आने पाये । कमरे के दरवाज़ बन्द करके बॉकिविहारी 
ने बाज़ीगर का कोशल सीखना आरम्भ किया। एक 


घंटे से अधिक देर तक बाज़ीगर बॉकिविहारी का हर 


तरह के कौशल सिखाता रहा। ताप छोड़ने के समय 
जोर से आवाज़ हुईं। नोकर लोग पहले से ही 
जानते थे, इसलिए उनमें से काईं देखने नहीं आया । 

जाते समय बाज़ीगर कहता गया--बाबू साहब, 
आपका हाथ अच्छा है, आप एक हफू में ही सब कुछ 
सीख जायेंगे । 

बॉकेविहारी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ । 

जिस दिन एक सप्ताह पूर्णो हुआ, उस दिन बाज़ी- 
गर ने अपने हाथ से कुछ नहों किया। बॉाकिविहारी के 
हाथ से ही सब तमाशा करवाया। अन्त में थेल्ली से 
एक कारतूस निकाल कर बकिविहारी के हाथ में दिया । 
बाँकेविहारी कारतूस पक्षी का देकर उसके सामने जाकर 
खड़ा हेगया । ताप का मुँह ठीक उसकी छाती के 
सामने था। बाज़ीगर अड्डे के नज़दीक खड़ा होगया। 
पक्ती के ताप छोड़ते ही बॉकेविहारी श्रस्फुट शब्द करके 
गिर पड़ा। कारतूस के भ्रीतर बारूद नहीं, गोली थी। 
गोली बॉकेविहारी की छाती में जा घँली। 

बॉकेिविहारी के गिरते ही बाज़ीगर उसके नजदीक 
जाकर खड़ा होगया। वह दोनों हाथ बढ़ाकर बाँके- 
बिहारी का देखने लगा। उसने सोचा कि यदि बाके- 
विहारी चीख़ेगा तो वह उसका मुँह दबा लेगा, परन्तु 
बॉकेविहारी में चीखने की शक्ति नहीं रह गई थी । उसकी 
आंख बाहर-निकली आ रही थीं, साँस लेने में कष्ट होता था। 

घुटने छुका कर बाज़ीगर उसके समीप बेठ गया 
ओऔर रह्जीन चश्मा निकालकर बोला--म्ुझे पहचानते 
हो ? पावती की याद है ? 





डर के मारे बांकेविहारी की आंखे विस्फारित 
होगई। उसने बड़े कष्ट से क्षीण स्वर से कहा--- 
पावती ? तुम कौन हो ? स्चेतसिंह ? 

“ओर कौन हैं? तुम्हारा थम। पावती द्ूबकर 
सर गई ओर तुमने सोचा कि शाही से दिन बिताडुँगा, 
क्यों ? में पांच वर्ष से तुम्हारे पीछे फिर रहा हूँ। 
तुम्हारे मुंह में जूते मारकर अपमान का बदला नहीं 
मिलता था, आज मिला हैं । 

बांकेविहारी एक बार सिहर उठा। दो-तीन बार 
डसके गले से घड़घड़ शब्द हुआ, उसके बाद डसकी 
आंख ओर सारा शरीर स्थिर होगया। सुचेतसिंह ने 
बॉकेविहारी की नाड़ी पर हाथ रखकर जान लिया कि वह 
मर गया है । वह उठ खड़ा हुआ । 

डसने काई व्यस्तता अथवा आशहुग नहीं प्रकाशित 
की । तोते का भी साथ नहीं लिया। दरवाजा खोलकर 
बाहर निकल कर चुपचाप उसे बन्द कर दिया ओर 
आहिस्ता-आहिस्ता जीने से नीचे उतर गया । 

नीचे नोकर-चाकर खड़े थे। एक आदमी ने पूछा-- 
शेख साहब, आपकी चिड़िया कहाँ है ? 

सुचेतसिंह ने कहा--डसे बाबू साहब ने रख लिया 
हे। वे इस समय तमाशे का अभ्यास कर रहे हैं। 
उन्होंने कहा हे कि इस समय तुममें से केाई वहा 
न जाय। 

सुचेतसिंह घर से बाहर निकल गया। नौकर-चाकर 
बेठकर ग़प लगाने ल्गे। रात होगई, बाँकेविहारी के 
भोजन का समय आगया | एक नौकर ने बेठकखाने के 
दरवाज़े में धीरे धीरे आवाज़ करके कहा--बाबवू साहब, 
रात होगई हे, इस वक्त आपके भोजन में कया लाऊँ ? 

काई उत्तर नहीं मिला । 

नोकर ने दरवाज़ा खोला । उसने देखा कि बाँके- 
विहारी शतरंजी पर पड़े हैं, उनके वक्तःस्थल और शत- 
रंजी में खून लगा हे। वह चीख उठा । 

तोता अड्डे पर बैठा हुआ ऊँघ रहा था, चीख़ सुन- 
कर पह्छू फइफड़ाकर ८ दे करने लगा। पुलिस आईं। 


बांकेविहारी के दोस्त ज्ञोग भी इकट्ठें होगये। चारों 
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तरफ बाज़ीगर की खोज शुरू होगई । शहर में असैख्य 
गली-कूचे हैं। बाज़ीगर कहीं भी नहीं मिल्रा । रातों ही 
रात चारों तरफ तार भेजे गये। तार में आसामी 

हुलिया लिखी थी। घनी दाढ़ी, नीला चश्मा, 
तुर्की टोपी, शेरवानी चपकन, चूड़ीदार पायजामा, पंजाबी 
जूते आदि सब बातों का वर्ण था। लखनऊ से जितनी 
रेलगाड़ियाँ जा रही थीं, पुलिस ने स्टेशन पर उन सबको 
रोककर यात्रियों के देखना शुरू किया। एक गाड़ी में 
सुचेतरसिंह बैठा था। डसके माथे में मेली पगड़ी थी, 
शरीर में मिज़ई और पण्डिताऊ घे।ती थी, पेरों में मे।टे 
देशी जूते थे। उसकी दाढ़ी बनी हुई थी। पुलिस के 
आदमियों ने उसकी ओर देखा तक नहों। 

दा महीने के बाद जगन्नाथपुरी से सुचतसिंह ने 
अपनी ससुराल के चिट्टी लिखी--मेरी तीथैयान्रा समाप्त 
होगई है, अब में देश लाट रहा हूँ । 

सुचेतसिंह राजापुर नहीं गया। वहाँ की ज्ञमीन- 
जायदाद, मकान आदि बेचकर वह अपनी ससुराल के 


संरस्वतों 
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मकान के नजदीक ही एक मकान बनवा कर खेती-पाती 
के लिए कुछ ज्ञमीन लेकर रहने लगा। 
उसकी स्त्री ने उससे पूछा---तुम अब तक कहाँ रहे ? 
'धरूम्ता-फिरता रहा। एक पिण्ड देना बाकी था, 
लोटने के पहले दे आया।?' 
“कहाँ ? गया जी में ?”” 
हू, अयोध्या से ।!! 


स्री कुछ नहीं समझी, उसने कुछ पूछा भी 


नहीं । 


बाज़ीगर का तोता पानवाली की दूकान में रहने 
लगा । वह दूकान के सामने अपने अड्डे पर बैठा कूलता 
रहता, ८ ट करता, परन्तु उसका तमाशा दिखानेवाला 
कोई न था। जो लोग पान खरीदने आते उन्‍हें पान- 


वाली उस पक्ती का इतिहास सुनाती | पानवाली गर्व 
के साथ कहती--इस पक्षी ने एक आदमी का खन किया 
हे, परन्तु इसका विचार नहीं हुआ, न इसे फांसी ही 
दी गई । 








ह देन 


श्रीयत रामानुजलाल श्रीवास्तव 


इतना कहकर उस दिन मेने तोड़ा जग से नाता। 

जीने में कुछ सार नहीं जब जीना नहीं सुहाता ॥ 
आह, बिदा के समय तुम्हें क्या दूँ --जीवन-उपहार । 
जब तक जीवित था तब तक यह जीवन तो था भार ॥ 
हृदय ! हृद्य-धन तुम हो, आत्मा तुम हो, तुम हो श्वास । 
तुमका ही तुमको दे डाहू ते होगा उपहास ॥ 

ले लो किन्तु उनींदों रात, ले लो ये उच्छबास । 

इनमें ही संचित है मेरी पीड़ा-भरी मिठास ।॥। 


माँगू' क्या --मिल गया मुझे सब कुछ जब मेंने देखा-- 
तनिक क्रोध श्री मुख पर ओ फिर तनिक हँसी की रखा।। 
केसे कहते हैं ये सब--कुछ साथ न ले जाऊँगा-- 
यह निधि; यह सम्पति, यह घन क्या यहाँ छोड़ जाऊँगा ? 
फिर भी यह आश्वासन दे दो प्रियतम अन्तिम बेला । 
कुछ ता रहे सहारा पथ अनन्त है, पथिक अकेला ॥ 
कोई करुण कथा सुनकर जब होगा कुछ अवसाद । 
क्षण भर के तब कर लोगे इस दुखिया की भी याद ॥ 
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इस समय हिन्दी के क्षत्र में छायावाद की कविता अधिक लोकप्रिय 
इस लेख में विद्वान लखक ने उक्त श्रेणी की कविता की सुघर पिवेचना 
है ओर उसका महत्त्व भी निद्विप्ठ किया है। 







५ पत्ता | श्वर॑ अगम और अ्रगोचर है। 
१८2 । 460४6 वेद भी "नेति नेति! कहकर 

जी । उसका पारिभाषा करते हैं । उसके 
लिए दाद के शब्दों में यही 
कहना पड़ता है--- 

“केतिक पारिख पति मुये, 

- कीमत कही न जाइ | 
दादूः संब हैरान हैं, . 
गूँगे का गुड़ खाइ ॥ - 

यद्यपि ईश्वर और आत्मा का संम्बन्ध गूँगे के गुड़ 
की भाँति वणन का विषय नहीं हाता है, तथापि उसका 
वर्शन किसी न किसी भाँति सांकेतिक भाषा में किया ही 
जाता है। यह विषय रहस्यमय है, इसलिए रहस्यवाद 
कहलाता है और इसके वर्णन में जो अस्पष्ठ ता और 
अपू्ण ता रहती है उसी के कारण यंह छायावाद केहलातों 
है। छाथा में वास्तविकता का संकेतं-मात्र रहता है, 
किन्तु यह संकेत मिथ्या नंहीं होता, क्योंकि छायो. वांस्त- 
विकता की ही होती है। दूसरी-बांत यह है कि छाया 
की सीमायें भी अस्पंड होती हैं और उसमें आअलेक और 
धकार का सम्मिश्रण रहता है। .  - | 
छायावांद ओर रंहस्यवाद में आपंस में क्‍या भेद हैं 
यह बंतलांनाी कठिन है। जहाँ सिद्धान्त की गूढ़ता अंधिक 
प्रकट होती है, वहाँ रहस्यवाद हा जातों है। रहस्थंवाद - 
में अधिक आन्‍्तरिकता रहती है। परन्तु जबे उस 
न्तरिकता को सोॉंकेतिक भाषा में बंणन किया जाता हैं 
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.. श्रीयुत शुरलाबराय, एम० ए्‌० 


हे | 
की. 


के, 


तब वह छायावाद हो जाता है। देनों का विषय एक 
ही है। यदि कुछ भेद है तो पहुँच और वर्णनशैली 
का | आज-कल के नवंयुवक और कोई कोई प्राचीन युवक 
भी छायावाद के नाम से जो कविता करते हैं-उसमें भी 
प्रायः इश्वर और आत्मा कें सम्बन्ध के समकाने का प्रयत्ष 
किया जाता है। किन्तु इंसके अतिरिक्त छायावादी 
पद्धति पर ओर विषयों का भी वर्णन किया जाता है। 
छायावादी पद्धति से अमिप्राय उंस पद्धति का है जो 
कठिन सीमाओं को संत्य और सौंदर्य का बाधक समझती 
है। इसका यह अभिप्रांय नहीं कि ये लेग सीमोल्लंघन 
के पत्तपाती हैं, बरंन यह कि जिन चीज़ों की सीमा 
बाधना सम्भव नहीं उनड्नी कठी-छँटी सीमा बाँधना वे 
वस्य॑वस्तु के साथ अन्याय करना समझते हैंस्‍। अनन्त 
को सान्‍त बनाना उसकी हत्या -करेंनो' है।- अनन्तता 
केवल इंश्वर में ही नहीं है, -बरन अशणोरणीयान रजकण 
में भी हे। क्‍योंकि वह उसी विश्वसत्ता का अंश है। 
देखिए-- 
वेश्व में वह कोन सीमाहीन: है 
हो न जिसका खोज सीभा- में मिला? 
ह.श  ः 4 

सच है करण का पार न पाया 

बन बिगड़े असंझय संसार । 

पर न सममना देव हमारी 

लघुतां हैं' जीवन का हार | 
>  _ मंहदेबी वर्मा 


कब कक ची।. अ सकल 
$ उन 


#.. ऋगीति ७ से - का 


की जल्व- वी प>» 


हक कक 
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कितनी 


छावावाद॑ केवल कविता में ही नहीं होता, वरन निस्तब्धता, कितना प्राकृतिक सौन्दर्य, 
_चित्रकला,,संगीत और सब लल्लित कलाओं में होता है। कोमलता है-- 


बनस्थली में सन्ध्याकालीन स्तव्धघतामय थुँघला आलेाक 
जिसमें अवमि और अम्बर एक होकर एक शान्तिमय 
अनन्त सौंदर्य का उत्पादन करते हैं, प्राकृतिक छायावाद 
का उदाहरण है। बच्ञाल की चित्रकला उसी छायावाद 
का अनुकरण करती है। आज-कल के नवयुवक ईश्वर 
के अतिरिक्त ईश्वर की सृष्टि में भी अनन्तता देखकर 
उसका भी छायावादी वर्णन करते हैं। देखिए पन्‍्त जी 
नज्नत्रों के प्रति कया कहते हैं-- 
डक 
ऐ अनन्त की अगम कल्पना 
- ऐ अंशब्द-भारति अविषय ! 
आदि नम्न सौन्दर्य निरामय ! 
मुग्ध दृष्टि की चरम विजय ! 


कक, 


. स्वर्ण समय के स्मारक सुखमय ! 


दिवसावसान का समय 

मेघमय आसमान से उतर रही है 
वह सन्ध्या-सुन्दरी परी-सी अप 
धीरे धीरे धीरे 


34 7 है 


अलसता की-सी वह लता 

किन्तु कोमलता की वह कली... 
सखी नीरबता के कन्धे पर डाले बाँह 
छाँह-सी अम्बर-पथ से चली 


नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा 


नहीं होता कोई अनुराग-राग अलाप 


नूपुर्ों में मी रनकुन रुनकुन रुनकुन नहीं 
सिफ़ एक अव्यक्त शब्द-सा चुप, चुप, चुप 


गूँज रहा सब 


कहीं 


तुलसीदास और सूरदास में अवश्य छायावाद है। 


'संसति के अविदित आख्यान | . तुलसीदास जी ने तो एक-दो खलों में रहस्य-शब्द का भी 
अब पिपील़िका के विवरों से व्यवहार किया है, ईश्वरीय ज्ञान को ईश्वरीय कृपा का ही 
निकलो, हे असंख्य, अम्लान |... फल बतलाया है। “से जानहि जिहि देहु जनाई” 


ऐ अज्ञात देश के नाविक ! 
ऐ अनन्त के ह॒स्कम्पन ! 


गोस्वामी जी के निम्नोज्निखित अमरपद में ईश्वरीय रहस्य 
का कैसा हृदयग्राही वर्णन है ? देखिए--- 
केसब कहि न जाइ का कहिए। 


नव प्रभात के श्रस्फुट श्रद्कुर थे देखत तब रचना बिचित्र हरि समुि मनहिं मन रहिए ॥१॥ 
निद्रा के रहस्य कानने . सून भीति पर चित्र रंग नहिं तनु बिनु लिखा चितेरे | 

. (४) :... धोये मिटे न मरइ भीति दुख पाइय एह तनु हेरे ॥२॥ 
ऐ सुखमब तब ! आशामय अब ! रवि कर मीर बसे अ्रति दारुन मकररूप तेहि माही | 
ऐँ मानस लेचन रुचिमान, वंदनहीन से अ्रसे चराचर पान करन जेहि जाहीं ॥३॥ 
जागो है, हाँ धीरे, धीरे केहु कह सत्य भूठ कह केऊ जुगल प्रबल करि माने । 
'खालो अलसित पलक सुजान तुलसिदास परिहरे तीनि भ्रम सो आपन पहिचाने ॥४॥ 


देखिए कैसी उबरा कल्पना है! कैसी नवीनता, 


छायाबाद रहस्यवाद से भी पुराना है। 


उपनिषदें 


कैसी सुखमा, कैसा सोब्दय है ! एक-सी कविता. से ऊबी में छायाबाद भरा पड़ा है। यह उपनिषदों की 'पराविद्या! 
हुई आत्मा के लिए कैसां सुखद परिवर्तनमय त्रिश्राम है! का विषय हैं! अथ परा यया तदक्षुस्भधिगम्यते अर्थात्‌ 


इृष्किपात कीजिए । 





देखिए. कितनी शान्ति, कितनी 


अब ज़रा निराला जी की सन्ध्या-सुन्दरी- की ओर -परा उसको कहते हैं. जिससे अक्षर (नाश न होनेवाला) “ 
जाना जाय। आउ्मा विरोधी गुणों की आभ्रयदायिनी 
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संख्या ४ | 


छायाबाद क्या है ४३६३ 


>औतद बीती ० क.कीएा बी “कील जीत “हाजी की कक "यी---कैयाटनक पुन अप "रन हु “परत "नह “यु +ु- "० ० "पट ना "पकी---पैत- -बु---हुत-ऊपहुक..>ी- “बहु --व>--नुक--- एबं 


बन जाती है। “तदेजति तन्नैजति तदूदूरे तद्बन्तिके, 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः” अर्थात्‌ वह 
चलता है ओर वह नहीं चलता है, वह सबके अन्तर में है 


और वह सबके बाह्य है। उपनिषदें में ईश्वर और 
जीव के मिलन का “शज्ञारिक भाषा में वर्णन आया है। 
देखिए->तद्रथा प्रियया छ्लिया संपरिष्वक्तो न बाह्य किंचन 
वेद, नान्तरम्‌ एवमाय॑ पुरुष: प्रज्ञानेनात्मना सम्परिष्वक्तो 
न बाह्य किंचन वेद नान्तरम्‌, तद्वा अस्य एतदासकामं 
आसकार्म श्रकाम॑ं रूपम्‌। श्रर्थात्‌ जिस तरह से कोई 
पुरुष अपनी प्रिया स्त्री से परिरम्भन करने में वह न बाहर 
क्रा कुछ जानता है और न भीतर का, उसी प्रकार जब 
जीव परमात्मा से मिलता है तब वह न भीतर का जानता 
है और न बाहर का। उसकी आत्मा की कामना पूरी 
हो जाती है, वह आप काम हो जाता है, उसकी कोई 


_ क्ामना नहीं रहती है । 


कबीर ओर थआ्रऑज-कल के नवयुवकों के छायावाद. में 
विशेष अन्तर नहीं है | ये लोग उसी पद्धति का अनुकरण 
करते हैं। कहीं कहीं 'नैया में नदिया बूड़ी जाय” से 
अधिक स्पष्टता भी कर देते हैं। लेकिन कबीर और इनके 


अनुभव और व्यक्तित्व में अन्तर है। कबीर पहुँचे हुए 
 फ़क्कीर थे | 


सम्भव है, उन्होंने जो कुछ लिखा हो, अपने 
अनुभव से लिखा हो । इसका यह अभिप्राय नहीं कि 
फ़क़ीर के सिवा ओर किसी को छायावाद पर लिखने का 
अधिकार नहीं है। प्रत्येक मनुष्य चाहे छीठा हो या 
बड़ा, ईश्वर से सम्बन्ध रख सकता है। सूर्य के अभाव 


में दीपक और खबद्योत भी थोड़ा-बहुत प्रकाश करते ही 


हैं। यद्यपि कुछ लागों के कथनानुसार (जों किसी 
अंश में ठीक भी है) आजनकल के छायावादी जूटठी 
पत्तल चाटकर? काम चलाते हैं, तथापि उस दिव्य भोज 
की जूठन भी नायिका-भेद ओर नख-शिख के विलासमय 
कुत्सित भोजन से श्रेयस्कर है । जूंठा मीठे के लिए खाना 
क्षम्य माना गया हैं। नायिकाभेद के अनुकरण में तो 
मीठे का भी सवाल नहीं है। क्‍या छायावादियों का वास्त- 


बिक मदिरा से सम्बन्ध है ?! हाँ, अलझ्ञलारिक मदिरा से 


अवश्य है; किन्तु वास्तविक मदिरा से उतना ही सम्बन्ध 


है, जितना एक पहुँचे हुए सिद्ध फ़क्कीर का गाँजा, भाँग 


और चरंस से । मदिरा मस्ती और आनन्द को भौतिक 
संकेत है। महात्मा कबीर ने भी मदिरा का रुप़क लेकर 


प्रेम का प्याला ही पिलाया है। देखिए-- 
. कठिन घष्याला प्रेम का, पिये जो हंरि के हाथ | 
चारों जुग माता रहे, उतरै जिय के सॉथ || 
५ मर ह ्् 

हरि रस पीया जानिये, कबहँ न जाय खुमार | 

में मन्‍ता धूमत फिरे, नाहीं तन की सार॥ 

प्रेम के मद की ओर मदिरा के मद की एंक-सी गति | 
है। इसी लिए ईश्वरीय वर्णन में भी मदिरा का रूपक 
आता है। देखिए मलूकदास जी क्या कहते हैं-- 

हैँ अलमस्त खबर नहिं तन की, पीया प्रेम-पियाला ! 

ठाढ़ होउ तो गिर-गिर परता, तेरे रँग-मत्वाला ॥ 

जिस प्रकार ईश्वरीय सम्बन्ध को बतलाने.के लिए 

[र की भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार प्रेम के 

न्माद का वर्णन मदिरा के रुपकों-द्वारा किया जाता है | 

वास्तविक मदिरा का पीना उतना -ही ज़रूरो नहीं, जितना 
ज्ञानी को. वास्तविक कृपाण की धार पर चलना। 
छायावाद में अस्पष्टता अवश्य है, किन्तु इससे यह अनु- 
मान निकालना “कि जो कुछ अस्पष्ट है वह छायावाद है' 
इतना ही दूषित होगा जितना कि सब कब्रि मनुष्य हैं! से . 
यह अनुमान करना कि सब मनुष्य कवि हैं) मालूम नहीं 
कि 'जा कुछ अप्रकट है वह छायावाद है', यह कथन . 
किसी छायावादी का है अथवा छायाबाद की अस्पष्टता 
से किसी तकशास्त्र से अनभिज्ञ व्यक्ति का अनुमान है। 
जो प्रकद है वह नहीं! ऐसी बात भी नहीं है। यदि किसी 
को सर्वज्ञता ग्रात्त है जाय तो वह प्रकट रूप से भो 
ईश्वरीय रहस्य का उद्घाटन कर सकता है। छायावादी : 
विपय की गम्भीरता के कारण अप्रकट और अस्पष्टता को 
अपनाते अवश्य हैं, किन्तु प्रकटवाद और स्पष्टता के विरोधी 
नहीं हैं। यदि हों तो अवश्य दोपी हैं। यदि छायावाद 
में अस्पष्टता है तो वह विषय की गरिमा और वर्णनकर्ता 
की लथुता के कारण हे--नस्वर स्वर से कैसे गारऊँ आन 
अनस्कर गीत | 
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आधुनिक भारतवर्ष में कविता के कई खोत बह रहे 
हैं। उनमें से छायावाद भी एक है-। नवीन भारत एवं 
प्राचीन भारत की संस्कृतियों का इसमें योग हैं। यद्यपि 
छायावादी पूर्णतया ग्राध्यात्मिक न हों, तथापि उनके 
वचन में आध्यात्मिकता अवश्य है। इंस बाचनिक 
यात्मिकता से भी भारतवर्ष में भूतवादं वा प्रकृतवाद 
की बढ़ती हुई बाढ़ को कुछ धक्का अवश्य पहुँचा है। 
इस अंश में यह भारतवर्ष की आध्यात्मिक संस्कृति का 
प्रतिनिधि है। इसके- अतिरिक्त नंवीन छाथावाद में एक 
आपन्तरिक वेदना की मंकार है, जे भारतीय आत्मा की 
सच्ची पुकार है। यह करुणालाप भोग-विलास के 
खोखले हासाल्लास से कहीं पवित्र है। देखिए-- 
आह, यह मेरा गीला गान 
वर्ण वर्ण है उर की कम्पन 
शब्द, शब्द है सुधि की दंशन _ 
चरण चरण है आह, 
कथा है कण कण करुंण अथाह 
बूँद में है वाडव का दाह 
“+यन्त 
> २ रे आटे 
. यद्यपि बहुत-सी छायावादी कविता एक पद्धति और 
फ़ेशंन का अनुकरण है, तथापि यह फ़ैशन भौतिक »जड्जार 
के अनुंकरण से अ्रच्छा है। भौतिक »जड्जारी कवि भी 
सब॒विषयासक्त नहीं होते थे, किन्तर उनकी कवितां दूंसरों 
को विषयासक्त बनाने में सहायक होती थी। इसी प्रकार 
छायावादी कवि चाहे खय॑ आध्यात्मिक और खदारसीदा 
न हों, तो भी उनकी कविता का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता | 
छायावादियों ने कविता के विषय का विस्तार किया है। 
अब कविता-कामिनी शज्ञार के संकुचित वृत्त से मुक्त 
होकर अनन्त की खच्छन्द वायु में विचरण करती है । 
छायावाद में विषय की मुक्ति के साथ छन्द की भी 
मुक्ति होगई है। कविता ने बाहरी नियमों का तिरस्कार 
कर बहती हुई उन्मुक्त कल्लोलिनी सरिता के आन्‍्तरिक 
स्वच्छुन्द नियमों का अनुसरण किया है। छायावाद 
में यद्यपि छाया बहुत हैं, तथापि उसमें सार, और 


वास्तविकता का अ्रभाव नहीं.।. उस छाया में भी थोड़ा 


आलोक मिलता है। सेना यदि पूरे सो टंच का न हो 
“तो भी सोना 


है और चाँदी से कहीं अधिक मूल्यवान्‌ 
है। यहाँ पर चार-पाँच उदाहरण देकर यह बतला देना 
अनुपयुक्त .न होगा कि वर्तमान युग के हिन्दी-कवियों ने 
रहस्यवाद और छायावाद में किन किन रहस्यमयी 


आध्यात्मिक समस्याओ्रों पर छायामय सुखद प्रकाश 
डाला है। इसमें रहस्यवाद की. थोड़ी व्याख्या भी हो 
 जायगी । 


आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध के कई प्रकार हैं। 


उनमें कुछ द्वेतवादमूलक हैं ओर कुछ अद्वेतवादमूलक 
हैं। ईश्वर के मिलन के लिए दोनों ही उत्सुक रहकर 
मिलन में दोनों ही 
 परमानन्द की प्राप्ति समझते हैं, किन्तु मिलन मिलन 

भेद है। 


विरह-वेदना का अनुभव करते हैं । 


द्ृतवादियों के मिलन.में सान्निध्य सुख है, 
उसमें. जीव अपना व्यक्तित्व रखता है । 

अद्वेतवादियों का आदर्श व्यक्तित्व को खोकर असीम 
में मिल जाना है, जिस प्रकार प्रस्मात्मा में मिल . जाना 
ही अ्रसीम-राभित ससीम का. चरम विकास है। आज-कल 


के छायावादी कवियों: ने प्रायः इसी अद्वेतवादी सिद्धान्त को क्‍ 


अपनांग्रा है । हम 
.. सब चराचर में ईश्वर ही व्याप्त है। अखिल 
विश्व उसी का प्रसार है। इस भाव के सम्बन्ध में बर्त॑- 


मान युग के कवियों की अ्रभिव्यक्ति देखिए--- 


तेरी आभा का कण नभ को 
देता अगणित दीपक दान; 
दिन को .कनकराशि पहनाता, 
विधु को चाँदी-सा परिधान । 
करुणा का लघु विन्दु युगों से, 
भरता छलकाता नव घन; .. 
समा न पाता जग के छोटे, .. 
प्याले में उसका जीवन | 
बा “महादेवी वर्मा 
इंश्वर को परिवतन रूप में देखते हुए पन्‍्त ज़ी 
505. 9 


_ 
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जगत का अविरत हृत्कम्पन. .. 
तुम्हारा ही. मय-सूच्नन; 
निखिल पलकों का मौन पतन 
तुम्हारा. ही आमनन्‍्त्रण ! 


५८ के 3 3 2 


इसी पद्म में ईश्वरीय विराट रूपे के दशन कीजिए-- 
अहे महाम्बुधि ! लहरों से शत लोक -चराचर, 
क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर 
तुज्ग-तरज्ञों से शत युग, शत शत कल्पान्तर 
उगल, महेादर में विल्लीन करते तुम सत्वर; 
शत-सहस्र रवि-शशि, अरसंख्य ग्रह, उपग्रह उड़गण, 
जलते, बुभते हैं स्फुलिज्ञ-से तुममें तत्तुण; 
ग्रचिर विश्व में अखिल-दशावधि, कर्म, वचन, मन 
तुम्हीं चिरन्तन 
अहे विवतन हीन विवतन 
“अ्रहे विवर्तन हीन विवरतन' में वर्तमानः वैज्ञानिक युग 
के परिवतेन और परिवतंन-रहित निविकार ब्रह्म का कैसा 
सुन्दर सम्मिश्रण है ! 
ईश्वर और जीव की एकता के सम्बन्ध में नवीन 
कवियों की उक्तियाँ देखिए--- 
मैं तुमसे हूँ एक, एक हें 
जैसे रश्मि प्रकाश 
में तुमसे हूँ भिन्न, भिन्न ज्यों 
घन से तडित्‌ विलास | 
मुझे बाँधने आते है| ल्ु 
सीमा से चुपचाप 
कर पाओगे भिन्न कभी क्‍या 
ज्वाला स उत्ताप 


तुम - मृदु मानस - के भाव 
और में मनारज्ञनी भाषा 


 +निराला: 
अब विरह-वर्णन सुनिए-- 
जन्म ही जिसके हुआ वियाग 


: तुम्दारा ही तो हूँ उच्छवास; 
चुरा लाया जो विश्व समीर॒ 
वही पीड़ा की पहली साँस 
जीव का परमात्मा से अलग होना ही जन्म है| जन्म 
ही वियाग है। इसी लिए सारा जीवन रोना ही रोना है | 
यह वेदना केवल जीव में ही नहीं हू वरन सारी सा 
में है। इसी वेदना में भनुष्य और प्रकृति का साम्य हो 
जाता है। देखिए--- 
जब अपनी निःश्वासों से 
तारे पिघलातीं राते , 
गिन गिन धरता था 
उनके आँसू की पाँतें 
घिर कर अविरल मेधों से 
जब नभमण्डल कुक जाता 
अज्ञात वेदनाओं से 
मेरा मानस भर आता 
द --महादेवी 
अब ज़रा विरह-व्यथित की अमिलापा देखिए--- 
एक बार भी यदि अ्रजान के 
अन्तर से उठ आ जातीं तुम, 
एक बार भी प्राणों की तम--- 
छाया में आ कह जाती तुम 
सत्य हृदय का अपना हाल 
कैसा था अतीत वह, अब यह 





--महादेवी वर्मा बीत रहा है केसा काल 


च्प्ख्ः -. 
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और में चञड्चलगति सुर-सरिता | 
तुम विमल हृदय-उच्छुवास 
और में कांन्तं-कार्मिनी-कविता 


है है हे ५ 


बस तुम्हें देखता रहता | पे 
कि “निराला - 
यह तो रही देखते रहने की बात। अरब ज़रा मिलनः 
की और मिट जाने की उत्कठ इच्छा देखिए--- 





५ बिखर कर कन कन के लघु प्राण, 
पक गुनगुनाते रहते यह तान, 
५ हक ..... “श्रमरता है जीवन का हास, 
मृत्यु जीवन का चरम विकास | 


अमरता में व्यक्तित्व रहता है, इसी लिए अमरता 
वाड्छनीय नहीं। असीम में मिल .जाने के लिए मिट 
जाना ही एकमात्र लक्ष्य है | 
स॒ष्टि का है अमिट विधान 


एक मिटने में सो बरदान 
--महंदिवी 
जब आत्मानुभव हेने लगता है, जीव सारे विश्व 
में अपनी आत्मा का ही प्रसार देखने लग जाता है। 
विरह-ब्यथा मिट जाती है और हँसी रोके नहीं रुकती | 
तारकों से पलकों पर कूद 
नींद हर लेते नव नव भाव 





























६. १०) 
.... पगि पाहननकत्तिम-पानिप में, द 
शुचि माणिकता का भुलाइए ना | 
....... मधुरासत के कण की महता, 
के लखि ऊर्मि पयाधि घटाइए ना ! 
नव छत्रकां को छटा में छकि के, 
द कलकजञज कुरूप बताइए ना | 
अरे जोहरी ! पारिखी रत्न के हो, 

रतनाकर ही ठुकराइए ना || 
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रो ०3 ० 
; जोहरी से 
सरदार नर्मदाप्रसादसिंह 


९ | कुछ समय हुए पंडित वेकटेश नारायण तिवारी ने 'रतनाकर” की कविताश्रों की बड़ी तीतव्र आलोचना की 
हा थी। कदाचित्‌ सरदार साहब ने ये कवित्त तिवारी जी की उसी आलोचना के उत्तर में लिखे हैं । ] 





कभी बन हिमजल की लघु बूँद 
बढ़ाते मुझसे चिर अपनाव, 
गुदगुदाते यह तन मन प्राण । 
नहीं रुकती तब यह मुसकान | 
कभी उड़ते पत्तों के साथ 
मुझे मिलते मेरे सुकुमार, 
बढ़ाकर लहरों से निज हाथ 
बुलाते, फिर मुझको उस पार, 
नहीं रखती में जग का ज्ञान 
ओर हँस पड़ती हूँ अनजान ! 
रोकने पर भी तो सखि ! हाय, 
नहीं रुकती है यह मुसकान ! 
--पन्‍्त 
. आज-कल के इन कवियों में अमिलापष और मंने- 
राज्य अधिक है, वास्तविक मिलन का सुख कम है। 
इसमें कमी अवश्य है, पर विडम्बना का अभाव है | ; 














द ( २ ) | 
सुर कानन के कुसुमों की कली, 
.. कलि काग की चोंच नोचाइए ना | 

चिर विश्वत सिंह के शावकों का, 
नित स्वान का भोग बनाइए ना | 

मनिषी मणि-मौन-मनोज्ञता की, 
उपलों से उपेक्षा कराइए ना। 

अरे जोहरी ! जल्म का यों जग में, 
अब जोहर और दिखाइए ना |] 




















श्रीयत गिरीशचन्द्र पन्‍्त 


(राग वागीश्वरी, ३ ताल द्वुतलय | 


यह कैसा सुन्दर प्रिय निवास 
नज्ञत्र अलौकिक . नभ-निवास ' 
तरु-मर मर_ मिस बजते मंजीर, 
बहती मृदु-सदु मुग्धा समीर; 
भर गई हृदय में सुरभि सन्‍्द 
जागा अधरों में लुप्त हास । 
| आनन्द-निलय यह लघु निवास ! 


उत्फुस्ल-विमल सरसिज-समान, ् 
सर में शोमित यह हष-धाम; 
में अलि-शिश-सा निज सुख-विभोर-- . 
गा रहा आज फिर प्रेम-गान, 
हैँस करते मेरे प्राण लास | 
मैं तुक पर बलि-बलि प्रिय निवास ! 


>नस्चजाक 


] 








है 


कि, 0४ पर 
!! 
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हट रहा चिरावत अन्धकार, 
थम रहे नियति के खरग्रहार, 

दिख रहें ज्योति-कण विहँस आज, 
करने पथ में आशभा-प्रसार, 


अयि शारदि, बाँधो पुलक-पास, 
खो जावे तुममें भ्राज दास 


सायुज्य मुक्ति का बने धाम, 
नक्षत्र अलौकिक यह निवास |. 


वजब्क>, 
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श्रीयुत नलिनीमोहन सान्याल, एमग० ए०, भाषातत्त्वरत्न 


_विह्वद्वर सान्‍्याल महोदय वृद्धावस्था में भी तामिल-भाषा के साहित्य का अध्ययन कर रहे हें। 
यह लेख उसी अनुशोलन का परिणाम है। इसके पढ़ने से पाठकों के एक तामिल-अन्थ- 
द रत्न का थे,ड़े में पर्याप्त परिचय ग्राप्त हो जायगा | 


कक त्तर-भारत के अनेक विद्वान भी म 

 ८(७॥/ जानते होंगे कि दक्षिण-भारत में 
'कुरल” नामक एक उत्कृष्ट ग्रन्थ 
. है। जिनपान्तों में हिन्दी बेलली 
ने जाती है उनमें जैसे प्रत्येक पढ़े- 
लिखे य्ृहस्थ के घर में तुलसीदास 
की रामायण नित्य पढ़ी जाती 
प्रान्तों में तामिल-भाषा बाली जाती है 








९2४ 


वहाँ के प्रत्येक ग़हस्थ के घर में क्रल ग्रन्थ का 
आदर होता है । 
कुरल' तामिल-भाषा का एक उपदेश-पूर्ण काव्य-अन्थ 


है,. जो सम्भवतः ईसा के 
था। इसके लेखक का नाम है 'तिरुवल्लुबर! | 
इनका जन्म शायद किसी अद्ूत जाति में हुआ था, 
और ये ताँती के 
थे। लेाक-कथा से ज्ञात होता है कि ये मदरास के निकट 
मैलापुर (मलयापुर) नाम की एक बस्ती में रहते थे, 
जहाँ का एलेला शिंगन नामक एक धनी साहूकार इनका 
मित्र था। प्राचीन काल में तामिल देश में तीन विख्यात 
राज्य थे--पाण्ड्य, चेर तथा चोल। पाली-भाषा के 


द्वितीय शतक में लिखा गया 


व्यवसाय से अपना जीवन-निर्वाह करते 


इसी राजा की छठी पीढ़ी में उत्पन्न हुआ था। इससे 


-अह पता चलता है कि कल्यब्द ३२ वें शतक वा ईसा 


४] 


के प्रथथ शतक के लगभग तिरुवल्लुबवर जीवित थे । 
जनश्रुति से विदित होता है कि पाण्ड्य-राजा उप्रप्पेरुव- 
लुदी के राज्य-काल में मदुरा के कवि-समाज में कुरल' 
प्रथम ग्रकाशित हुआ था । तामिल के आलोचक-प्रवर 
परिडत श्रीनिवास अय्यंगर ने इस राजा के सिंहासनारोहण 
का समय १२४ ईंसवी अनुमान किया है। तामिल-माषा 
के दो महाकाव्य 'शिलप्पेध्रिकारम तथा मंनिमेखलइ' में 
'कुरल” की ५५ वीं कविता उद्धृत की गई है-। प्रमाण मिलते 
हैं कि थे दोनों महाकाव्य ईसा के पहले वा दूसरे शतक के 


लगभग लिखे गये थे । अतएव यदि. हम कहें कि क्रल! . 


का रचना-काल पहले और तीसरे शतक के भध्य में कोई 
समय है तो अयोक्तिक न होगा । श्रीयुत राघव अय्यंगर 
का अनुमान है कि 'शिलप्धिकारम! तथा 'मनिमेखलइ? 
ईसा के पाँचवें शतक में लिखे गये थे। किन्तु यह 
स्वीकृत है कि कुरल” का काल इन दोनों महाकाव्यों का 


पूरववर्ती है। अतएव 'कुरल” के काल का जे निर्देश. 


ऊपर किया गया है उसमें आपत्ति नहीं हो सकती। 
यद्यपि तिखवल्लुबर नीच-बंश-सम्भूत थे, तथापि उनके 
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हट पट नकल की जलिर 9. सर हक अट 5 4 / लक पट 


महावंश नामक सिंहल के इतिहास में एक चोल- 
देशीय राजा का उल्लेख मिलता है, जिसने कल्यब्द 
२६६० में सिंहल-विजय किया था' | एलेला शिंगन 


 कुरलां का वेद का सम्मान मिला है--ब्ह्मण 
लग भरी उसे मस्तक पर धारण करते हैं। शाक्रों 


0 चक 2, कलननीं कह? 


में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--ये चतुर्व्ग के नाम से कहे 


रेदव 





| 
| 
॥। 
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गये हैं, ओर ये मनुष्य-जीवन की चार अभीष्ट वस्तुएँ 
हैं। साधारण मनुष्य अर्थ (धन-वैभव) और काम (स्त्री 
इत्यादि वासना की वस्तुओं) के ही पीछे फिरते हैं | उच्चंतर 
मनुष्य धर्म (साधु-्सा्ग पर चलना) और (अन्त में) 
गक्ष (परमात्मा के प्राप्त करके श्रेष्ठ आनन्द का उपभोग 
करना) भी चाहते हैं। कुरल” म॑ केवल प्रथमोक्त तीन 
अभीशें का दिग्दशन अति निपुणता तथा मधुरता के 
साथ कराया गया है। मोक्ष की प्रथक्‌ आलोचना उसमें 
नहीं की गई है। किन्तु ग्रन्थ के प्रथम अंश--धर्म--के सूत्रों 
में, विशेषकर इस अंश के तपस्वी-जीवनात्मक खरड में 
जितनी शिक्षा है उससे मनुष्य के परमानन्द प्राप्त करने 
के मूल-साधन आत्मानुभूति के कुछ इंगित मिलते हैं | 

ग्रन्थ में कुल १३३ परिच्छेद हँ--पहले चार 
परिच्छेद उपक्रमणिका के स्वरूप में लिखे गये हैं। तब 
३४ परिच्छेदों में ग्रहस्थ तथा तपस्वी-जीवन की, 
परिच्छेदों में राजनीति की ओर २५४ परिच्छेदों में दाम्पत्य- 
प्रेम की आलेाचना है। प्रत्येक परिच्छेद में १० सूत्र 
हैं। अतएव समग्र ग्रन्थ में १३३० सूत्र हैं। एक एक 
अंश दो अथवा तीन खणडों में विभक्त है। धर्म-शीषक 
अंश के दो खण्ड हं---(१) गहस्थ-जीवन और (२) 
तपस्वी-जीवन । अ्र्थ-शीषंक अंश के तीन खण्ड हैं--- 
(१) राजा, (२) राज-तन्त्र के अज्ञ-समूह और 
(३) विविध | काम-शी्षक अंश के दो खण्ड हैं-- 
(१) गुप्त विवाह और (२) पति-परायणता | 





5 । 


धर्म (यृहस्थ तथां तपस्वी के कतेव्य) 
धर्म-शीषंक अंश के ग्रहस्थ-जीवनात्मक प्रथम खण्ड 
में उत्तम पत्नी, उत्तम पिता, उत्तम प्रतिबासी तथा उत्तम 
मनुष्य बनने के लिए जितने गुण आवश्यक हैं उनकी 


शिक्षा १£€ परिच्छेदों में दी गई है, और अन्त के २४ वें. 


परिच्छेद, म॑ दिखाया गया है कि यश की आकांत्ा से 
मनुष्य कैसे अच्छे काम करने में प्रवृत्त हो सकते हैं। और 
तपस्वियों के किन गुणों का अभ्यास करना चाहिए, इस 
विषय का उल्लेख १३ परिच्छेदों में है। इस खण्ड के 
अन्तिम ३८ वें परिच्छेद में भाग्य का विवेचन है । 

फा, < 


कुरले 


व्यक्त | 
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[श्रीयुत नलिनीमेहन सन्‍्याल, एम० ए०, भाषातत्त्वरत्ञ] 
भोतिक विज्ञान में शक्तियाँ दो. वर्गों में बाँठी गई 
हैं---(१) संचित वा अव्यक्त और (२) क्रियाशील वा 
क्रियाशील शक्तियों के उदाहरण मिलते हें 
प्राणियों की शारीरिक क्रियाओं में, मध्याकर्षण की क्रियाओं 
में, रासायनिक क्रियाओं में, शब्दों में, उत्ताप, आलेक तथा 
तडित्‌-प्रवाह और चुम्बक के आकषण में | इनके अतिरिक्त 
कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिनकी क्रिया वर्तमान काल में 
नहीं होती, किन्तु भविष्यत्‌ में होने की सम्भावना रहती 
है, जैसे बारूद, इलेक्ट्रिक बेटरी, सलफ़्युरिक ऐसिड 
इत्यादि, लकड़ी, तेल, रुई, दियासलाई इत्यादि में की। 
सामान्य उत्तेजना से इनमें की अव्यक्त शक्ति व्यक्त 
शक्ति में परिणत हो जाती है। बारूद के ढेर के एक 
स्थान पर ज़रा-सी आग छुआ दीजिए, मुहूतं-मात्र में 
सबकी सब जल उठेगी। 
मनुष्य की कार्यावली में हम शक्ति की व्यक्त अ्रवस्था 
का अनुभव करते हैं। किन्तु व्यक्त शक्तियों के अतिरिक्त 
मनुष्य में कुछ संचित वा अव्यक्त शक्तियाँ रहती हैं, जो 
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उपयुक्त उत्तेजना पाने से व्यक्त हो पड़ती हैं--जैसे क्रोध, 
दया, ईश्वर-प्रेम, काम-प्रवृत्ति, चोरी करने की प्रवृत्ति 
इत्यादि । ये संचित प्रवृत्तियाँ जीव के भल्े-बुरे काम 
करने के चालित करती हैं। जन्मजन्मान्तर में जीव ने 
जितने भले-बुरे काम किये हैं, भली-बुरी चिन्ताओं के 
मन में खान दिया है और इस जन्म में वह जितने कामों 
तथा जितनी चिन्‍्ताओं में नियुक्त होता है, उनकी एक 
समष्टि बनकर कुछ अव्यक्त रूप में रहती है, और कुछ 
व्यक्त रूप में परिणत होती हुई व्यथित हो जाती है । 
इस जीवन के अन्त में जितना कर्मफल अव्यक्त रहता 
है, उसी के वह भविष्यत्‌ जीवन में अपने साथ ले जाता 
है, और यही उसके उस जीवन का प्रारब्ध वा प्राक्तन 
कर्मफल वा मवितव्यता वा भाग्य कहलाता है। इ८ वें 
परिच्छेद की उक्तियाँ इसी चिन्ता-धारा से प्रसूत हुई 
हैं। इस परिच्छेद का यह मर्म है कि भवितब्यता 
ही प्रधान है, और भवितव्यता के हाथ से बचना 
असम्भव है। तथापि मेरी क्षुद्र मति में, अनासक्त 
कर्मों तथा शुद्ध चिन्ताओं के द्वारा, इस जन्म में हो 
चाहे अनेक भविष्यत्‌ जन्मों में हो, संचित कर्मफल का 
क्षय हो सकता है। नहीं तो तिरुवल्‍लुबर का सारा उपदेश 
व्यर्थ हो जाता है। उनका मत भी यही है। २७ वें 
परिच्छेद में तप का प्रभाव वरणित हुआ है। कृच्छ- 
साधन, अर्थात्‌ शारीरिक वा मानसिक आधातों के सहन 
के द्वारा कर्म-बन्धन शिथिल हो जाता है और मनुष्य अपने 
आपके मुक्त कर सकता है। ६३ वें परिच्छेद में कहा 
गया है कि दृढ़ सड्डल्प के द्वारा मनुष्य मन्‍्द भाग्य की 
पराजय कर सकता है। ६२ वे परिच्छेद के ६ वें तथा 
१० वें सूत्रों में भी उद्यम का महत्त्व बताया गया है। 
'कुरल' के धर्म-वेषयक अंश में कुछ अति महत्त्वपूर्ण 
विचार मिलते हैं । 

. कुरल” के पहले अंश की विशिष्टता है उसका मनुष्य- 
जीवन के सम्बन्ध में आशापूर्ण भाव। कवि ने लिखा 
है---“मनुष्य-जीवन का सर्वश्रेष्ठ बर है सुसम्मानित पवित्र 
ग्रह और उसके महत्त्व की पराकाष्ठा है गुणशाली 


सनन्‍्तति ।” कवि का वात्सल्य भाव कैसा मधुर है ! वह 


कहता है--“बच्चों के स्पश से शरीर का सुख है और 
बाली से कानों की तृप्ति। जिन्होंने बच्चों की काकली 
नहीं सुनी वही सितार तथा बाँसुरी की ध्वनि से आक्ृष्ट 
होते हैं ।” वह आगे लिखता है---“भानव-प्रीति तथा 
अतिथि-सत्कार हैं मनुष्य के प्रधान कतंव्य, और मधुर 
सम्भाषण उसका आभूषण | इतश्ता, न्याय-निष्ठता, 
आत्म-संयम, क्षमा, दान तथा परोपकार हैं उसके अमूल्य 
गुण | किन्तु परदार, ईर्ष्या, लोभ, वृथा-भाषण, अ्रनिष्ठ- 
चिन्ता इत्यादि हैं अति भयानक दूषण |”! 

किन्तु जिसे लग मृत्यु कहते हैं वह तो केबल जीव 
के शरीर का विनाश है। उससे तो उसका अवसान 
नहीं होता । उसका एक भविष्यत्‌ जीवन भी है। जब 
मनुष्य ने हितकर तथा साधु जीवन यापन कर और इस 
महान्‌ तथा अनन्त जीवन-नाटक में अपने स्थान पर 
अधिकार करने के लिए पुत्रोत्तादन कर, समाज के 
प्रति अपना जो कतंव्य था उसका पालन कर चुकता 
है, तब उसके भविष्यत्‌ जीवन के लिए प्रस्तुत होना 
आवश्यक है | 

यहाँ तक ग्हस्थ अपने साधु आचरण के फलस्वरूप 
जीवन-सेोपानावली के कई सेपान अतिक्रम कर चुकता है। 
कुछ उच्च स्थान पर पहुँचने के कारण वह अब पूवपित्षा 
साधुता का एक उच्चतर क्षेत्र अपने सामने प्रसारित पाता 
है, और उस स्तर के उपयोगी बनने के लिए अपने 
ग्रापकाो अधिकतर शासनाधीन रखना उचित समभता 
है। अब उसके लिए सवभूत में दया, निरामिष भोजन, 
आत्म-निग्रह, ध्यान-योग का अभ्यास करना, और इस 
प्रणाली से अधिकतर आध्यात्मिक बल तथा दृष्टि-शक्ति 
संचित होने पर प्रतारणा, असत्य, क्रोध, हिंसा, परपीडन 
से निवृत्त होकर मन के विशुद्ध करना आवश्यक होता 
है। इस प्रकार के आत्म-शासन से अविद्या' के नाना 
कोष क्रमशः स्खलित हो जाते हैं, और तपस्वी की आँखें 
खुल जाती हैं। और वह अपने अन्तर में अनुभव करता 
है कि यह परिदृश्यमान जगत्‌ स्वप्नवत्‌ है--आज हे, 
कल अन्‍न्तहिंत हो जायगा । इस हेतु सांसारिक वस्तुओं 


में उसकी पहले की आ्रासक्ति छूट जाती है और उसके 
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मनश्चज्लु के सामने सत्य की यथार्थ मूर्ति प्रतिभात होती 
है। किन्तु शठ बासना अभी तक उसका पिंड नहीं 
छोड़ती । वह नाना रंगों में, नाना आकारों में मनुष्यों 
के धोखा देती फिरती है। बड़े बढ़े धार्मिक भी उसके 
पंजे से छुटकारा नहीं पाते, और जब तक उसका सम्पूर्ण 
निधन नहीं होता तब तक आत्मा पूर्ण आनन्द का 
ग्रधिकारी नहीं हो सकती। इसी लिए इस अंश का 
उपसंहार करते हुए कवि ने लिखा है--वासना कभी तृत्त 
नहीं होती, किन्तु यदि कोई व्यक्ति वासना का त्याग करने 
को समर्थ हो तो वह तत्काल ही सम्पूर्णता प्राप्त 
करता है। 
अथे (राजनीति) 

ग्रन्थ के दूसरे अंश में कवि ने राजनीति की चर्चा 
की है। तीनों अंशों में यही सबसे बड़ा अंश है, जिससे 
ज्ञात होता हैं कि जीवन की परिकल्पना में कवि ने राज- 
नीति को कितना महत्व दिया है। इस अंश को अ्रर्थ 
का शीर्षक देते हुए. भ्रन्थकर्ता ने कोटिल्य का अनुसरण 
किया है, किन्दु इसमें राजनीति का ही प्रसद्ध मिलता है; 
कारण कि राज्य के ढ़ प्रतिष्ठित तथा सुपरिचालित 
शासन के अधीन न रहने से धन का. संचय वा भोग 
नहीं हो सकता । कवि कहता है कि अत्याचारी राजा 
के शासन में दरिद्र की अपेक्षा धनी की अवस्था 
अधिक मर्म-पीड़ादायक होती है (५४६।८)। राजा को 
जो उपदेश दिये गये हैं वे धनी पर भी प्रयाज्य हैं | 

प्रथम अंश में हमारा कवि उच्च कोटि का गाहंस्थ्य- 
नीति-विशारद दिखाई देता है ओर इस अंश में वह एक 
घुरन्धर राजनीतिजश तथा सांसारिकता का पूर्ण ज्ञाता 
प्रकट होता है। राजनीति का ऐसा काई देश नहीं जो 
उसका सुपरिचित न था। कहीं अस्पष्टता, कल्पना वा 
शब्द-बाहुलय का नाम नहीं। प्रत्येक विषय यथास्थान 
उचित परिमाण में सन्निवेशित पाया जाता है | 

दक्षता के साथ राज्य चलाने का मार्ग दिखाना ही 
इस अंश का उद्देश है। इसके प्रथम खण्ड में मुख्यतः 


राजा के उपदेश दिये गये हैं, क्‍योंकि वही राज्य का 
शासक है | 


इस अंश के द्वितीय खण्ड के प्रथम दस परिच्छेद 
मन्त्रियों के विषय मे लिखे गये हैं | 

राज्य के समग्र राज-तन्त्र को भारतीय अर्थ- 
शास्त्र-विशारदों ने छः अज्ञों म॑ विभक्त किया है और 
तिरुवल्‍्लुवर ने भी उन्हीं की विभाग-प्रणाली का अनुसरण 
किया है। इन छः अड्डों में मंत्रिसमाज एक अकछ्ल है। 
अवशिष्ट अज्ग हें--सेना, प्रजा, धन, मित्र, राजन्य-वर्गं, 
(३६,१) २६ परिच्छेदों में इन विषयों के प्रधान 
प्रधान लक्षण दिये गये हैं। ग्रजा का विवरण राज्य 
के भीतर रक्खा गया है। इसके पीछे के कई परिच्छेदों 
में नाना प्रकार के दूषणों तथा विरुद्धाचारियों का वर्णन 
है। अन्तिम परिच्छेद में ओषधों तथा चिकित्सकों का 
उल्लेख है। 

तीसरे खण्ड के १३ परिच्छेदों म॑ं विविध विषयों 
का विचार है। इनमें प्रतिष्ठा तथा योग्यता के परिच्छेद 
विशेष उल्लेख-याग्य हैं । अ्रवशिष्ट परिच्छेद हैं-- 
कुलीनता, महत्त्व, शिश्नचार, निरुषयाोगी धन, लजा का 
अनुभव, कुलोन्नति, कृषि, मिक्षा-बृत्ति, अधःपतित जीवन । 

काम (दास्पत्य प्रेम) 

गृहस्थ-जीवन तथा राजनीति की आलोचना के पीछे 
कवि ने जीवन के तृतीय लक्ष्य प्रेम? का एक आपूर्वे 
आलेख्य हमारे सामने उद्घाटित किया है। 'कुरल' 
के प्रधान प्रधान भाष्यकारों के मत में यह अंश किसी 
वास्तव प्रेम का चित्र है--किसी विशेष प्रणयी-युगल की 
प्रेम-गाथा है। नायक-नायिका के प्रथम दर्शन से लेकर 
अन्तिम मिलन तक का इतिहास बड़ी निपुण॒ुता के साथ 
इस अंश में वर्णित हुआ है | वन के ढंग से वास्तविकता 
का अनुमान करना अयुक्त नहीं। किन्तु ये कवितायें 
साधारण प्रेमिकों की कार्यावली तथा प्रेमोदूगार भी समम्ती 
जा सकती हैं। इनमें प्रेमिक-प्रेमिका के हृदय के असंख्य 
परिवर्तनों का अति सूक्म विश्लेषण है। टेनीसन के 
लौक्सली हाल में वर्शित नायिका के सह हृदयावेगों से 
जिन पाठकों का परिचय है वे तिरुवल्‍लुबर के वर्णनों को 
पढ़कर अवश्य ही कहेंगे कि ये प्राचीन तामिल-कवि 
इस विषय में ठेनिसन से कहीं श्रेष्ठ हैं | 


द्गं ्‌े 
दुर्ग । 
































३७२ 


सरस्वती 


[ भाग ३५ 


इस कल्पनोज्ज्वल वृत्तान्त का आरम्भ ऐसे किया 
गया है कि एक निराले वन में नायक के सामने अ्रकस्मात्‌ 
नायिका पड़ जाती है। देखते ही दोनों के हृदयों में 
परस्पर के प्रति प्रेम का सच्चार होता है। युवक 
युवती के रूप के मोह में आपे से बाहर हो जाता है | 
युवती का लावण्य, विशाल युगल अनियारे नेत्र, आँखों 
की हृदय-भेदी चितवन, उसका उन्नत उरस्थल उसे पागल 


बना देते हैं। तरुणी दा-एक बार और भी उसके 
सामने पड़ी थी। उसने अपना भाव गोपन कर अपने 


आपको अपरिचिता सी दिखाया | नायक कहता है--“वह 
मुझे जानने नहीं देती कि उसने मुझे देखा है, किन्तु 
जब अपाज्ञ दृष्टि से देखकर न देखने का बहाना करती 
है तब मुझे जान पड़ता है कि वस्तुतः उसके हृदय 
में आनन्द लहरें मारता है। वह प्रत्याख्यान 
का अभिनय करती है, किन्तु हृदय में गहन प्रेम का 
पोषण करती है” | फिर अपने चित्त-चोर के अनुनय- 
व्यज्ञक मुख के देखकर तन्‍वी द्रवीभूत हो मुस्क्राती है । 
वारान्तर में उसकी आँखों से ही सम्मति व्यक्त हो पड़ती 
है। तब वे दृढ़ प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं कि वे चिर दिन परस्पर के 
प्रति अनुरक्त रहेंगे। उनका गोपन विवाह होता है। 
ऐसा विवाह प्राचीन तामिल-समाज में प्रचलित था। 
यह विवाह आर्य-घधर्म-शास्त्रोक्त गान्धर्व-विवाह का अनुरूप 


था। अब तरुण-तरुणी परस्पर के बाहुपाश में आबद्ध 
देते हैं। जो रमणी अब तक नायक के हृदय में व्यथा 


पहुंचाती थी, वही अब व्यथा की ओषधि बन गई । 

गोपन में विवाह हुआ, किन्तु यह घटना तरुणी के 
माता-पिता इत्यादि आत्मीय वर्ग से अज्ञात रक्खी गई | 
दोनों उस अनुकूल अवसर की प्रतीज्ञा में रहे जब समाज 
में बिना कठिनाई के इसका प्रचार हो सके | दो ही 
चार दिनों में युवक मिलन के लिए व्यस्त हो पड़ा | 
रहस्य-सेद के लिए शुभ मुहूर्त कब आ पहुँचेगा, इसकी 
कुछ निश्चयता नहीं थी। हृदय की अधीरता ने अपेक्षा 
करना असम्भव कर दिया | 

अति प्राचीन काल में तामिल देश में ऐसी दशा से 
छुटकारा पाने के लिए. एक कौशलमय उपाय का 





उदभावन किया गया था। किन्तु इस उपाय का 
शारीरिक क्लेश सहना तथा अ्शेष लजाहीनता दिखाना 
पड़ता था। उद्देश यह रहता था कि उसकी करुण दशा 
को देखकर युवती के माता-पिता और समाज के लोग 
पसीजकर उसकी ध्रृष्टता के क्षमा कर दें और उसके गुप्त 
विवाह केा स्वीकार कर उसके हाथ में उसकी प्रणयिनी 
के सौंप दें । यह बबरोचित स्थूल उपाय था। डंठल- 
समेत कुछ ताल के पत्ते काट लाये जाते थे और रस्सी 
से बाँधकर उनका एक गद्ठधा बनाया जाता था, जिस पर 
घोड़े पर सवार होने के सदश प्रेमिक युवक बैठता था, 
और उसी शअ्रवस्था में उसे उसके कुछ मित्र आवेगमय 


प्रेम-सज्जीत गाते हुए गाँव के भीतर ढो ले जाते थे | 


उस समय ताल-पत्रों के धार-विशिष्ट किनारों के सद्भूर्ष 


से उस प्रेम-यात्रा के पथिक महोदय के शरीर के अंग- 
विशेष की कैसी दशा होती थी, यह पाठकवर्ग अनुमान 


कर लें। तिस पर गाँव के जितने बालक तथा युवक 
उस प्रेम-बिहल अश्वारोही वीर वर का चारों ओर से 
घेरकर उसकी हँसी उड़ाते हुए नाना ढंग के वाक्य-वारों 


से उसे जर्जर करते हुए कदाचित्‌ उसकी प्रणयिनी का 


उसके सहयात्री हो जाते थे (११५४ 
इस कालाहल का शब्द युवती के 


नाम पुकारते हुए, 
परिच्छेद) । 


माता-पिता तथा बन्धुवर्ग के कानों तक पहुँचता था, और 


तब उनके युवती की चातुरी का भेद ज्ञात होता था। 
वे युवती का यथेष्ट तिरस्कार करते थे और उसे सब निग्रह 
सहना पड़ता था। किन्तु अब उसकी अपकीति के 
संशोधन का कोई उपाय न था। विवश होकर माता-पिता 
के विवाह की स्वीकृति देनी पड़ती थी.]। तब प्रेमिक 
युगल के हृदय का मेघ्र दूर होकर उनके सुख-सूर्य का 
दय होता था । 

आलोच्य ग्रन्थ-बशित प्रेमिक भी इसी उपाय से 

अपनी प्रिया को प्राप्त कर सका। कुछ काल तक 


नवीन दम्पति का परस्पर के मधुमय साहचय में रहने 
का सौभाग्य प्रास हुआ । किन्तु विशुद्ध 
सहज गति से प्रवाहित नहीं होती | 


प्रेम की धारा 
निरानन्द की काली 
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छाया ने उनके प्रेम के निर्मल नभोमणडल के घेर लिया। 
शीघ्र युद्ध में सम्मिलित होने की बुलाहट युवक के पास 
आई। उसका कलेजा फटने लगा, किन्तु कतंब्य के 
अनुरोध से हृदय का पाषाण बनाना पढ़ा। बिदाई 
का दृश्य क्‍या ही करुण था ! युवक पत्नी से कहता हैं 
कि वह गौरव तथा धन बटोर कर शीघ्र ही लौटेगा | 
किन्तु युवती प्रबोध न मानती हुई वियाग की चिन्ता तक 
से सिहर उठती है। कहती है--तम्हारे मुझे छोड़कर जाने 
से मेरी मृत्यु निश्चित है। यदि विच्छिन्न होने की बात 
के अतिरिक्त कुछ कहना हो तो कहो, किन्तु यदि केवल 
तुम्हारे आशु प्रत्यागममन की बात हो तो वह उसी से 
कहो जो तब तक जीवित रहने की आशा रखती 
(११६.१ ) । युवक बिदाई की प्रार्थना करके चल 
खड़ा होता है । 

किन्तु युद्ध-विग्रह नवीना रमणियों के आज्ञाधीन 
नहीं होते, न उनके अमिलाष के अनुसार उनकी समाप्ति 
होती है। लोडने का निर्दिष्ट समय अतीत हो जाता है । 
युवती ने अब तक किसी परिमाण में घैय॑ धारण किया 
था। अब व्याकुल हो उठी--विरह-व्यथा ने प्रबल 
आकार ग्रहण किया । तरुणी की दारुण विरह-यातना 
का वर्णन ११ परिच्छेदों में किया गया है । 


नायक के घर पहुँचने के पहले उसकी उपेक्षा की 


बात सोच सेाचकर नायिका मर्माहत हो कितना ही विल्लाप 
करती है ! उसके मन में सहस्तों विचित्र भावों का उदय 
होता है। कभी वह नायक का अति निष्ठर, कभी अपनी 
इतनी दुदंशा का कारण, कभी समाज में निनन्‍्दनीय होने 
का हेतु कहती है। कभी अपने हृदय का घिक्कारती है 
कि इतनी उपेक्षा तथा अनादर दिखाये जाने पर भी वह 
प्यारे के प्रति धाबित होता है, उसे देखने के लिए 
लालायित होता है और उससे मिलने के लिए अधीर 
होता है। उसको कुछ भी आत्म-मर्यादा का ज्ञान नहीं 
है। वह कहती है--मैं आज तक जीती हूँ, केवल उनके 
प्रयागमन की आश। से। शीघ्र ही वे आयेंगे इस 
चिन्ता से मेरा हृदय अधीर हो उठता है। में चाहती 
हूँ कि उनकी रूप-सुधा पान कर मेरे उपोषित नेत्र तृत 


बैटी हुई है! 


हा--मेरे शीर्ण बाह की विवर्णता दर हो जाय। अम्मि 
में व्रत के सदश जिसका चित्त प्रेम के उत्ताप से पिबरल 
गया है, क्‍या वह प्रियतम के साथ विवाद पोषण कर 
सकती हैं ?” (१२७-४, तथा १२९६-१०) 

उधर नायक घर लोटने के लिए छटपटा रहा है । 
वह चाहता है कि आ्राज ही युद्ध का अवसान हो जाय 
ओऔर आज ही सन्ध्या को वह घर पहुँचकर प्रिया के 


साथ आलिड्जनावद्ध हो सके । प्रिया की दशा सोचकर 


(५ चित ८ व्यय कर 27 पृ व - 
सर पहुचन क पहत्त 


वह कातर तथा भयभीत होता हैं । 
हृदय टूट गया हो तो घर 
र्‌ 


ही यदि उसका कुसुम-पल्चव 


लौदने से क्या लाभ होगा ??'  (१२७-८, १०) 
आज हृदय-देवता घर पहँचता है। पर प्रिया दोड़ 
कर कण्ठ-लग्ा नहीं होती हैं। अहा, मान करके 


परिणीत जीवन में मान क्या ही मधुर 
तथा उपभोग्य होता है ! मिलने का आग्रह कितना बढ़ 
जाता है। अन्त के पाँच परिच्छेदों में कवि ने पाठकों 
के मान के लीला-माधुय का आस्वादन कराया है। इन 
परिच्छेदों के पढ़ने से एक मधुर नाठिका पढ़ने का 
आनन्द मिलता है। रस-पुष्टि के लिए एक तृतीय व्यक्ति 
का सन्निवेश किया गया है--वह है नायिका की सखी, 
जिसे सम्बोधन कर, मान की अवस्था में, नायक तथा 
नायिका अपने अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं, और 
सखी प्रयाजनानुसार अपने दो-एक वक्तव्य कहती है । 

इस विवरण में एक पति-परायणा साध्वी तरुणी 
रमणी के आचरणों तथा मनाभावों का सजीव चित्र है | 
इसमें असंयम, उद्दामता, प्रगह़्मता वा अपवित्रता की 
गनन्‍्ध तक नहीं। यह न्यक्वार-जनक अवैध परकीौया प्रेम 
से कोसों दूर है--इसमें उसका इज्ञित-मात्र नहीं मिलता | 
न इसमें अश्लीलता का छाया-स्परश देख पड़ता है। यह 
कल्पना स्वर्ग के पारिजात का परिमलवाही है | अवच्छिन्न 
(४१४४८) उपदेश व्यर्थ होते हैं यह जानते हुए कवि 
ने दो तरुण-तरुशियों को पाठकों के सम्मुख उपस्यित कर 
उनकी चिन्ता-घारा तथा कार्य-परम्परा के मिस प्रेम-राज्य 
के रहस्यों का वास्तव रूप उद्घादित कर दिखाया है, 
और. प्रेम-विधि के यथाचित निवाह के लिए एक 
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पथ-प्रद्शक आदर्श युवक-युवतियों के सामने धर 
दिया है | 

मान का उल्लेख अलड्डार-शासत्र म॑ पाया जाता है । 
भरत का नाख्य-शास्त्र तथा भास के नाठक अ्रति प्राचीन 
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कहे जाते हैं, किन्त्र॒ तिरुवलूलुवर के समय के पहले 


काइई अलड्डारप्रन्य था वा नहीं, इसका पता नहीं 
चलता। उनसे १२सो वर्ष पीछे वैष्णव कवियों ने 


परकीया नायिका के मान का उत्तम विश्लेषण किया है 
सत्य, किन्तु इतने प्राचीन समय में मी तिरुवलूलुबर ने 
सखकीया नायिका की मान-लीला के वर्णन मे जो ऋृतित्व 
दिखाया है वह विस्मयकर है। रामायण में कैकेयी के 
मान का विवरण है। मान कालिदास की शकुन्तला 
तथा शेक्सपीयर के टेम्पेस्ट का विषयीभूत नहीं है, तथापि 
तिरुवलूलुवर की नायिका में निभ्त-निवासिनी शकुन्तला 
वा मिरांडा के सरल अकपट प्रेम की-सी कलक आती 
है। प्रेमिक-प्रेमिका के कम्पायमान हृदयों के आवेगों के 
वर्णन में तिस्वलूलुवर मानो उनके अन्तस्तल तक स्पर्श 
करने को समर्थ हुए थे, ऐसा अनुमान होता है । 
उपसंहार 

ग्रन्थ के तीनों अंशों का जो विवरण ऊपर दिया 

गया है उससे मेरी अ्रयोग्यता का ही परिचय मिलता है | 


प्स्ज््।|ं्नल्च्ल्मा 5 


कारण इस ग्रन्थ-रत्न के उत्कर्ष की सम्पूर्ण उपलब्धि 
कराना याग्यतर व्यक्ति का काम है। मनुष्य के नैतिक, 
पारिवारिक अथवा नागरिक जीवन का जो दिग्दर्शन कवि 
ने अपने ग्रन्थ में कराया है वह अमूल्य है। ग्रन्थ में 
मानव-मन के प्रत्येक देश की विशाल अभिज्ञता का 
निदर्शन मिलता है। मलयापुर के इस दरिद्र अस्पृश्य 
ताँती की प्रतिभा असामान्य थी। वह भीष्म, कामन्दक, 
कोटिल्य, वात्सायन इत्यादि नीति-व्याख्याताओं के साथ 
आसन पाने के याग्य है। कवित्व-शक्ति भी उसकी 
उच्च कोटि की थी। कवि वही है जिस में उच्च कल्पना 
हो, जो अपने भावों को उपयुक्त भाषा में व्यक्त कर 
सकता हो और जिसकी उक्तियाँ हृदय को स्पर्श करने को 
समर्थ हों। तिरुवलूलुबर की रचना में ये गुण विद्यमान 
हैं। उनका ग्रन्थ पढ़कर यह धारणा मन में बद्धमूल 
हो जाती है कि साधुता, आत्म-सम्मान तथा पौरुष से 
बढ़कर गुण नहीं, और पाप तथा नीचता अवश्य वर्जनीय 
हैं। विश्व-साहित्य में 'कुरल” तिरुवल्‍लुवर का एक 
अमूल्य दान है । 

इस लेख के लिखने में मुके बी० बी० एस० अय्यर 
कृत कुरल! के अँगरेज़ी अनुवाद से बहुत सहायता 
मिली है | 


गा 


मॉ 


श्रीयुत मदनमोहन मिहिर 


सारा जगत्‌ कराह रहा है-- 
माँ केसे में से । 
बिखर रहे सब ओर अश्रुकण, 
चुन दे उन्हें पिराऊ । 


थपकी दे-दे मुझे न बहला, 
गा मत झूठी लारी। 
गादी में चपटा ले पह्ुझकोा, 
छिपकर में भी रोऊ । 
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श्रीयुत माइदयाल जैन, बी ०९०, (आनस) बी ० टी ० 





श्रीयुत माईदयाल जो जैन ने धरम में राज्य का 
हस्तक्षेप-सम्बन्धी विषय पर अपने लेख में बिलकुल 
नये दृष्टिकोण से विचार किया है और सिद्ध किया 
है कि देश-कालके अनुसार भारतीय लौकिक धमे- 
सम्बन्धी क़ानून बनवाना श्रेयस्कर है। आपका 
तके और विवेचन हृदयग्राही और मनारअक है । 
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| वम्बर सन्‌ १६३३ की सरस्वती में 
। परिडत नरदेव जी शास्त्री का एक 
तेख “धर्म म॑ राज्य का हस्तक्षेप” 
शीषक प्रकाशित हुआ है | यह 
लेख तथा यह विषय अत्यन्त 
विचारणीय और सामयिक है | 
इस विषय का महत्त्व केबल 
वाद-बिवाद की दृष्टि से ही नहीं है, बरन इस पर बहुत 
अंशों में राजा और ग्रजा का . सम्बन्ध और प्रजा का हित- 
ग्रहित भी निर्भर है। इस विषय का ठीक तोर से समभने 
और व्यवहार में लाने से राजा राज्य अथवा प्रजा का 
बहुत हित कर सकता है तथा प्रजा में प्रिय बन सकता है । 
इसके विपरीत इस मामले में ज़रा-सी ग़लती करने से 
राजा ओर प्रजा के सम्बन्ध बिगड़ जाते हैं। आज-कल 
प्रांतिक कोसिलों और केन्द्रीय धारा-सभा में प्रजा के चुनें 
हुए सदस्यों का बाहुलय है। कहीं कहीं देशी राज्यों में 
भी प्रजा के प्रतिनिधियों की सभायें स्थापित हो गई हैं। 
इनका काई न काई सदस्य कभी कभी समाज-हित तथा 
देशोन्नति की शुभ कामना से प्रेरित होकर एक न एक 
ऐसा प्रस्ताव पेश करता ही रहता है जिसे वह सच्चे हृदय 
से समाज तथा देश के लिंए अत्यन्त आवश्यक तथा उप- 
योगी समझता है। ऐसे प्रस्तावों एवं बिलों का उद्देश 
निस्सन्देह समाज के रीति-रवाजों तथा नियमों में परिवतंन, 
संशोधन, सुधार अथवा क्रांति करना होता है। इस बात 
के बताने की यहाँ विशेष ग्रावश्यकता नहीं प्रतीत होती है 
कि ऐसे बिलों अथवा क़ानूनों का प्रजा के धामिक 
विश्वासों पर अथवा अन्धविश्वासों पर, समाज की मान्य- 
ताओं पर और समाज-व्यवस्था पर भी प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है। 
सामाजिक नियमों, संमाज-व्यवस्थाओं तथा रीति- 
खाजों में परिवर्तन करना कभी कभी समाज-हित की दृष्टि 
से आवश्यक होता है। किन्तु प्रश्न यह है कि ऐसे कामों 
में राज्य का हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। क्‍या राजा 
के अथवा किसी धारासभा के सदस्य केा राज्य की 
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सहायता से यह काम करना चाहिए या नहीं? जो राजा 
अथवा सदस्य ऐसा करता है वह समाज-सुधार आदि 
कामों में राज्य के हस्तक्षेप का बुरा नहीं समझता | 

धर्म में राज्य का हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं, यह 


विषय अत्यन्त विवाद-ग्रस्त हैं। सदा से कुछ विद्वान 


इसके पक्ष में रहे हैं ओर कुछ विपक्ष में। भारतवष में 
पण्डित इंश्वरचन्द्र विद्यासागर, बहराम जी मालाबारी, 
महात्मा रानाडे, महामना गोपाल कृष्ण गोखले इस बात 
के पक्ष में थे कि समाज-सुधार आदि कामों में राज्य की 
सहायता से क़ानून बनवाना ठीक है। आज-कल श्रीयुत 
रज्ञा ऐयर, सर दरिसिंह गौड़, रायसाहब हरविलास सारदा 
और कुछ अंशों में महात्मा गान्धी भी इसके पत्त में हैं । 
लोकमान्य तिलक इसके विरोधी थे। आज-कल परिडत 
मदनमोहन मालवीय ओर श्रीयुत एम० के० आचार्य और 
कई मुसलमान नेता इसके विरोधी हैं कि समाज-सुधार 
आदि कामों म॑ राज्य की सहायता ली जाय | पश्डित नरदेव 
जी शास््री ने भी अपने लेख में इसी पक्ष को प्रतिपादित 
किया है कि धर्म के मामले में राज्य का हस्तक्षेप न करना 


चाहिए। दोनों पक्ष के विद्वानों तथा नेताओं की विद्वत्ता, 


धर्म-प्रेम, समाजहितिषिता और विवेक-बुद्धि पर काई 
ग्रादमी सनन्‍्देह करने की धृष्टता नहीं कर सकता। किर 
किसकी बात मानी जाय १ यदि यहाँ विषय के न बढ़ा 
कर यह बात कह दी जाय कि कुछ एकान्तवादियों के 
छोड़कर बाकी सभी विद्वान किसी अवस्था में “धर्म में 
राज्य के हस्तक्षेप” के पक्ष में थे. और दूसरी अवस्था में 
इसके विपक्ष में थे तो कोई अत्युक्ति न होगी । वाद-विवाद 
में विद्वानों को एक पक्ष लेना ही पड़ता है, किन्तु बहुघा 
ठीक बात दोनों पक्षों के बीच का मार्ग होता है। इस 
प्रकार के विषयों में एक पक्ष के मानकर ही सदा कार्य 
करने से काम नहीं चलता, बरन ऐसा करने से कभी कभी 
बड़ी हानि होती है। ऐसे कामों में सदा. परिस्थिति, देश 
ओर काल के अनुसार ही काम करने में बुद्धिमानी है। 


परिडत नरदेव जी शास्त्री का लेख बहुत संज्ित है| 


संक्षित लेख में बहुत-सी बातें साफ़ नहीं होतीं। यदि 
परिडत जी कोई बीच का रास्ता बताने की कृपा करते तो 





ग्रच्छा होता । किन्तु आपने अपने लेख के श्र॑न्तिम भाग 
कुछ ऐसी बातें लिख दी हैं जिनका साफ़ भतलब यह 
कि भारत की वतंमान परिस्थिति में राज्य को प्रजा के 
धर्म मं--धर्म में सामाजिक प्रश्न भी शामिल है--हस्त- 
क्षेप बिलकुल न करना चाहिए और वर्तमान धारासभाओंं 
की समाज-सुधार-सम्बन्धी क़ानून भी न बनाने चाहिए । 
क्या परिडत जी यह चाहते हैं कि राज्य की सहायता से 
समाज-सुधार का कार्य इस समय बिलकुल न किया जाय ! 
परिडत जी के इस सिद्धान्त को मान लेने से तो समाज 
और देश का बहुत अहित हो सकता है। और समाज- 
सुधार का बहुत-सा उपयोगी काम रुक सकता है, अथवा 
उसकी प्रगति मन्द हो सकती है। परन्तु इस लेख का 
उद्देश शास्त्री जी के लेख का खण्डन करना नहीं है, बरन 
इस विषय के दूसरे पहलू को पाठकों के सामने रखना है। 
विचारणीय प्रश्न ये हेँं--- 

( १ ) राजा अथवा राज्य को प्रजा के धर्म-सम्बन्धी 
कामों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए या 
नहीं | 

(२ ) भारतवर्ष की वर्तमान अवस्था में और 
भविष्य में राज्य की धर्म-सम्बन्धी नीति क्‍या होनी 
चाहिए ! क्‍ 

इनमें से पहली बात का सम्बन्ध सिद्धान्त से है और 
दूसरी बात का सम्बन्ध इस सिद्धान्त के व्यवहार से है । 

इस विषय का अच्छी तरह समभने के लिए यहाँ 
इस बात को भी साफ़ तोर से समझ लेना चाहिए कि धर्म? 
शब्द का क्‍या आशय लेना चाहिए। धर्म की कोई सीधी 
व्याख्या करना अत्यन्त कठिन है। हम भारतवासी इस 
शब्द का इतने व्यापक अर्थ में लेते हैं कि प्रायः जीवन 
की बहुत-सी बातें धर्म में आ जाती हैं। धर्म-सिद्धान्त, 
दर्शन, धामिक आचार-व्यवहार, सामाजिक रीति-रवाज, 
विवाह, खान-पान आदि बहुत-सी बातें प्रत्यक्ष ओर 
परोक्ष रूप से धर्म में शामिल हैं। इस अपेक्षा से हिन्दू, 
मुसलमान आदि सभी बराबर हैं। किन्तु इस बात के 
थाड़ी देर के लिए छोड़कर कि भारतवासी धर्म का क्‍या 


हृ 


अर्थ लेते हैं, यहाँ एक और बात का उल्लेख करना भी 
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. किये बिना काम न चलेगा । 


संख्या ७ ] 





धर्म में राज्य का हस्तक्षेप 
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ब्रावश्यक मालूम होता है। धर्म म॑ राज्य के हस्तत्षेप का 
प्रश्न यारप में उस समय पैदा हुआ था जब वहाँ 
ईसाइयों ओर यहूदियों में कगड़ा था और ईसाई-जनता 
रोमन कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट नाम के दो सम्प्रदायों 
में बैंट गई थी । योरप के प्रत्येक देश में इस 
सम्प्रदाब-मेद से राजा ओर प्रजा में साधारण ऋगड़ा 
ही न रहता था; बरन बढ़े खून-खराबे होते थे। पघर्म- 
भेद के कारण राजा प्रजा पर अत्याचार करते थे और 
प्रजा राजा को राज्यच्युत करने का प्रयत्न करती थी | 
ऐसी कथाओं से येरपीय इतिहास के प्रष्ठ के प्रष्ठ भरे पढ़े 
हैं। इंग्लैंड के व्यूडर-बंश और स्टुअर्-वंश के राज्य- 
काल में तो इस प्रकार के अत्याचार अत्यन्त अधिक हुए 
हैं। किन्तु वहाँ धर्म में घामिक मान्यता, पृजा-प्रार्थना, 
ओर साधुओं का आचार-व्यवहार ग्रादि ही सम्मिलित थे । 
विवाह, दायभाग, मदिरापान आदि बातें वहाँ सामाजिक 
बातें समझी जाती थीं। इसलिए वहाँ यद्द सिद्धान्त 
स्थिर करने में देर न लगी कि यदि राजा ओर प्रजा का 
धर्म और सम्प्रदाय एक हा तो राजा प्रजा के धर्म में 
हस्तक्षेप कर सकता है, अन्यथा नहीं। परन्तु भारतवर्ष 
म॑ धर्म में राज्य के हस्तक्षेप! के प्रश्न को उठाने से पहले 
यहाँ भी धरम की व्याख्या करनी होगी--ध्रम की 
गअनिश्चित व्याख्या से काम न चलेगा। धर्म के भाग- 
विभाग करना चाहे हम पसन्द करें या न करें, किन्तु अब 
देश ऐसी अवस्था को प्राप्त ्वागया है कि ये भाग-विभाग 
यद्यपि यह काम देश के 
बढ़े बड़े विद्वानों तथा नेताओं का है, तथापि मेरे विचार में 
धर्म-शब्द के निम्नलिखित तीन अर्थ लेना ठीक हैगा--- 

(१) धमम-सिद्धान्त । 

(२) हमारी धामिक क्रियायें और आचार | 

(३) समाज-सम्बन्धी प्रश्न यथा विवाह, 
स्री-पुरुषों के सम्बन्ध आदि । 

इन तीन बातों के बारे में राज्य की नीति क्या होनी 
चाहिए, इसी बात पर यहाँ विचार किया जायगा । 

इस समय भारतवर्ष का राज-धर्म ईसाई-धर्म है। 
भविष्य में जब तक भारतवष ब्रिटिश-साम्राज्य के अंतर्गत 


दायभाग, 


फा, ६ 





है तब तक ईसाई-धर्म ही राज-धर्म रहेगा। यद्यपि राज-पर्म 
का जनता के धरम पर बलजनित प्रभाव नहीं पड़ रहा है 
तथापि परोक्ष रूप से कुछ प्रभाव अवश्य पढ़ रहा हैं। 
किन्तु ज्यों ज्यों प्रजा के प्रतिनिधियों के हाथों मे राज्य 
का काम अधिक रूप से आता जायगा, त्वों त्यों धर्म राज- 
नीति से अलग होता जायगा | 
अब प्रथम वात धर्म-सिद्धान्त को लीजिए । इसके 
बारे में राज्य की नीति स्पष्ट हे और भविष्य मे भी स्पष्ट 
(हैंगी । आपका सम्बन्ध किसी धर्म से हो, राज्य उसमें 
हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वह किसी क़ानून के बल पर 
जनता का धरम नहीं पलट सकता । महारानी विक्टोरिया 
की श््ूभ्य की घोषणा के अनुसार ब्रिटिश सरकार प्रजा के 
धर्म मं हस्तक्षेप न करने का वचन दे चुकी है। धर्म के 
सिद्धान्तों मं परिवर्तन करना या न करना प्रजा का अपना 
काम हैं। यदि आवश्यकता समझी जाय तो नव शासन- 
विधान में ऐसी घथारा रख दी जाय | 
दूसरी वात हैं धार्मिक क्रियायें और आचार-विचार । 
यह बात किसी अंश में पहली बात से भिन्न है। 
हमारी धामिक क्रियाओं का प्रमाव दूसरे आदमियों 
वामिक विश्वार्सा तथा प्रजा की शांति पर 
इस मामले म॑ राज्य को नीति बहुधा 


रस 


पड़ सकता है । 
यह है कि हर एक धर्म के अनुयायी अपनी धार्मिक 
क्रियाओं का स्वतन्त्रता-पूर्वक्त कर सकें, किन्तु दसरे 
धमावलम्बियों के धामिक भावों के ठेस न लगे तथा प्रजा 
को शांति भंग न हो। राज्य का यह कतंव्य ह॑ कि वह्द 
पत्येक धर्म के अनुयायियों के एक दृष्टि से देखे और हर 
एक के लिए ऐसा प्रबन्ध करे कि वे अपनी धामिक क्रियाओं 
के निर्भय होकर कर सकें। इस मामले में जनता को 
अत्यन्त उदार तथा सहनशील होना चाहिए। अब 
भारतवासियों को हिन्दुओं के शंख की ध्वनि, मुसलमानों 
की बकरीद, जैनों के नम्म साधुओं तथा नम्म प्रतिमाओं 

सिक्‍खों के कटके आदि सभी बातां को खुले हृदय से सहन 
करना हेगा। इसके लिए भावी शासन-विधान म॑ एक 

ऐसी धारा अवश्य होनी चाहिए जिससे भारतवर्ष के 
प्रत्येक ख्री-पुरुष को अपनी धामिक क्रियाओं को राज्य के 
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नियमों के अधीन वे-रोक-टोक करने का अधिकार प्राप्त 
हों और राज्य उसमें कमी हस्तक्षेप न कर सके | 

किन्तु इस सम्बन्ध मे यहाँ दो वातों का उल्लेख 
करना आ्रावश्यक मालूम होता है । 

प्रथम प्रश्न साधुओं के बारे में है। हर एक धर्म में 
साधुओं का होना आवश्यक है। भारत में इस समय 
कई लाख सच्चे तथा नामधारी साधु हैं। कुछ प्रतिशत 
को छोड़ कर बाक्की साधु समाज तथा देश के लिए भार 
और कलंक हैं। समाज इनसे छुटकारा चाहता हे, 
किन्तु उसके पास ऐसा बल नहीं है जिससे वह इनकी बाढ़ 
को रोक सके | यदि इस काम को राज्य करना चाहे 
और देश राज्य का साथ दे तो यह काम कठिन नहीं है । 
साधुओं का नियंत्रण भी धर्म में हस्तक्षेप कहा जा सकता 
है। किन्तु जिस नियंत्रण से समाज का हित हो तथा 
क्रपटी पुरुष सुमार्ग पर लगाये जायें वह बुरा नहीं । 
क्रिन्तु यह काम तभी हो सकता है जब साधुसुधार के 
सम्बन्ध में देश में तीत्र आन्दोलन हो और लोकमत 
तैयार हो जाय | 

यही हाल अछूतोद्धार-आन्दोलन का है। 
के कुछ मन्दिर उस समय तक हरिजनों के लिए नहीं 
खुल सकते जब तक वतंमान क़ानून में परिवर्तन नहों। 
इसी लिए श्रीयुत रंगा ऐयर को असेम्बली में मन्दिर-प्रवेश- 
बिल पेश करना पड़ा । किन्तु बहुत-से आदमी इस बिल 
को भी धर्म में राज्य का हस्तक्षेप करना ही सममभते हैं | 
वे इस बात को भूल जाते हैं कि धर्म में राज्य ने पहले जो 
हस्तक्षेप किया था, यह उसे दूर करने का एक प्रयत्न है । 
किन्तु मेरे विचार में बिल के पास हो जाने से भी हरिजनों 
को वह सुविधा तब तक न प्राप्त होगी जब तक हिन्दुओं 
के हृदयों में महान परिवर्तन न होगा ओर यह काम जनता 
में ही प्रचार करने से हो सकता है। इसी लिए महात्मा 
गाँधी जहाँ प्रजा में इसके लिए लोकमत तैयार कर रहे 
हैं, वहाँ असेम्बली के सदस्यों पर प्रभाव भी डाल रहे हैं 

अब तीसरी बात समाज-सम्बन्धी प्रश्नों--विवाह, 
दाय-भाग, रीति-रवाज आदि--की लीजिए | पाश्चात्य 
देशों में इस प्रकार के प्रश्न सामाजिक प्रश्नों की 


दक्ष्णि 
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श्रेणी में रखकर धर्म से अलग कर दिये गये हैं। 
और इसलिए वहाँ ग्रावश्यक्तानुसार राज्य की सहायता से 
या अपनी इच्छा से इनमें परिवर्तन करने में कोई कठिनाई 
पेश नहीं आंती। किन्तु भारतवर्ष में ये लाकिक घर्म 
में ही सम्मिलित हैं #। किन्तु ये बातें घर्म-सिद्धान्तों के 
समान अटल तथा अ्परिवतंनीय नहीं हैं। इनमें समय 
समय पर आवश्यकतानुसार परिवतन होता रहा है, जिसके 
उदाहरणों की कमी नहीं हे। अनुलेाम-प्रतिलेम-विवाह 
को आज कोन जानता है ? खयंबर कहाँ दिखाई पड़ता 
है? खयंबर करनेवाली लड़कियां कों आज समाज 
में कोन आदर की दृष्टि से देखता है ? अनेक प्रकार के 
विवाह आज कहाँ होते हैं? इस सम्बन्ध की जे सामा- 
जिक क्रियायें आज प्रचलित हैं वे भी धर्म का ही अंग 
मानी जाती हैं। हो सकता है कि किसी समय वर्तमान 
सामाजिक क्रियायें ग्रावश्यक हों और उन्होंने धर्म का रूप 
धारण कर लिया हो। किन्तु यदि आज इनमें से कुछ 
रीति-रवाज समाज की पलटी हुई अवस्था के अनुकूल नहीं 
हैं तो उनमें परिवर्तन करने में क्या हानि है! हमें परिवर्तन 
का स्वागत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आज भी 
एक ही धर्म के माननेवाले भारत के भिन्न भिन्नप्रान्तों में 
भिन्न-भिन्न रीति-रवाज मानते हैं। ओर सब उनको धर्म ही 
मानते हैं। यह विचित्र धर्म होते हुए भी लैकिक धर्म 
के नाते ठीक है। देशकालानुसार सबने अपने रीति-रबाज 
क्रायम कर लिये। यही हाल दाय-भाग का है। वह 
भी एक ही धर्म की भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न है। यह 
कोई धर्म-सिद्धान्त की भाँति अठल नहीं है। इसमें समयानु- 
कूल परिवर्तन करने से धर्म में हस्तक्षेप का विचार करना 
निरी भूल है | 

पुराने समय में इस प्रकार के प्रश्न मनु, भरंद्वाज, 
शुक्र, बृहस्पति, पराशर तथा सेामदेव आदि स्मृतिकारों 
तथा नीतिकारों के ग्रन्थों के अनुसार निश्चित होते थे तथा 
राजा किसी बड़े धर्मशासत्री की सम्मति से उसमें परिवतंन 
# दो हि धर्मों गहस्थानां लाकिकः पारलौकिकः | 
ले।काश्रयों भवेदाद्यः परस्यादागमाश्रयः || 
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संख्या ७ | 


# बी ७, ह 02 
| 


करता था अथवा जातीय पंचायतें अपनी परिस्थिति के 
अनुसार अपने रीति-रबाजों म॑ परिवर्तन करती थीं। किन्तु 
ग्राजन तो वे राजे ही हैं, न वे समर्थ धर्मशास्री ही हैं और 
न वे शक्तिसम्पन्न तथा विवेकशील पंचायतें ही हैं। हमारे 
धर्मशास्त्रों को बने भी बहुत समय व्यतीत होगया । हमारे 
समाज की रचना तथा आवश्यकतायें भी बहुत कुछ पलट 
गई हैं। अब आवश्यकता है कि समाज समाज-शास्त्र 
के नवीन सिद्धान्तों पर अ्रथवा प्राचीन आर्य-सिद्धान्तों पर 
आवश्यकतानुसार खड़ा किया जाय, और भिन्न-भिन्न 
धर्मावलम्बियों के सामाजिक नियमों में जो त्रुटियाँ हैं वे 
दूर की जाये | हर्ष की बात है कि पूना में हिन्दू-क्ानून 
का संशोधन करने के उद्देश से एक सभा स्थापित हो गई 
है। इसी प्रकार अन्य धर्मावलम्बी भी अपने सामाजिक 
नियमों का संशोधन करने के लिए प्रयन्ष करें । किन्तु 
इन संशोधनों को अथवा नवीन सामाजिक विधानों को 
क़ानून का रूप तो राज्य के सिवा और कोई नहीं दे सकता । 
यदि उसी साधन को हम धर्म में राज्य के हस्तक्षेप के 
नाम पर छोड़ दें तो इससे समाज-सुधार का काम रुक 
जायगा तथा समाज में गड़बड़ मच जायगा और जिस 
व्यक्ति को जो नवीन या प्राचीन प्रथा अनुकूल होगी उसे 
ही मानेगा । क्‍या दाय-मभाग में कोई परिवर्तन क्वानून का 
रूप धारण किये बिना मान्य हो सकता है? इसके 
अतिरिक्त जो काम राज्य की सहायता से बढ़े परिमाण में 
कम समय में हो सकता है वही काम राज्य की सहायता 
के बिना कम परिमाण में ओर अत्यन्त अधिक समय में 
होगा । इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि सती- 
प्रथा, कन्या-वध, नर-वध, दास-प्रथा और कुछ अंशों में 
बाल-विवाह आदि सामाजिक कुरीतियाँ राज्य की सहायता 
से कितनी आसानी से दूर होगई । ऊपर के इस विवेचन 
से यही निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक प्रश्नों को 
सुलमाने के लिए तथा नवीन उपयागी सामाजिक नियम 
बनाने के लिए राज्य का हस्तक्षेप करना अ्रथवा राज्य को 
सहायता लेना बुरा नहीं है। इसमें यह प्रश्न नहीं उठ 


सकता कि राजा और प्रजा का धर्म एक हो तभी यह काम 
इतिहास ऐसे उदाहरणों से 


होना चाहिए अन्यथा नहीं | 


धर्म में राज्य का हस्तत्षेप ३७र्च 
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भरा पडा है जिनमें अन्य धर्म के माननेंवाले राजों ने 
दूसरे धर्म को माननेवाली प्रजा के लिए सफलतापूर्वक 
सामाजिक नियमों में क्रान्ति की है ओर समान धर्म 
को माननेवाले राजे इस काम में असफल हुए हें। 
अमीर अमानुल्लाखाँ अफ़ग़ानिस्तान की स्वधर्मी प्रजा में 
समाज-सुधार न कर सके, बरन अपने सुधारों के लिए 
उन्हें देश छोड़ना पड़ा। किन्तु भारतवर्ष म॑ ईसाई-धर्म 
को माननेवाला अँगरेज़ी राज्य सामाजिक नियमों में 
सफलतापूर्वक सुधार कर सका हैं। इनकी सफलता तथा 
ग्रसफलता के कारण समाज-सुधारकों के लिए मनन तथा 
अध्ययन के उपयोगी विषय हैं । 

भारतवर्ष के समाज-सुधारकों की इस बात को कभी 
न भूलना चाहिए. कि समाज-सुधार-सम्बन्धी कोई विल 
क़ानून का रूप उस समय तक धारण नहीं कर सकता 
जब तक उसके पक्ष में काफ़ी आन्दोलन न होगा और 
न लेाक-मत तैयार होगा। यदि कोई बिल पास भी हो गया 
तो उसे लाभ कम होगा। समाज-सुधार का बहुत-सा 
काम समाज के अन्दर ही होना चाहिए । राज्य की 
उहायता यथा शक्ति कम से कम ली जाय | किन्तु आव- 
श्यकता पड़ने पर राज्य की सहायता लेना नीति के विरुद्ध 
नहीं है, बरन कर्भी कमी अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा 
के प्रचार तथा समाचार-पत्रों के प्रचार के साथ समाज- 
सुधारकों का काम आसान होता जायगा। इसलिए 
इस सम्बन्ध में देश के नेताओं का प्रयज्ञ जारी रहना 
चाहिए | 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कौंसिलां और असे- 
म्बली के सभी धर्मों को माननेवाले और कुछ पाश्चात्य 
बातावरण में शिक्षा-दीक्ञा प्राप्त सदस्यों को जो सामाजिक 
तथा धामिक प्रश्नों के टिकट के स्थान पर राजनैतिक टिकट 
पर सदस्य चुने गये हैं, क्‍या अधिकार हे कि वे जनता 
के धर्म-सम्बन्धी--अन्य शब्दों में समाज-सम्बन्धी--क्वानून 
बनाने की चेष्टा करें । यह प्रश्न देखने में जितना विकट 
मालूम होता है, वास्तव में उतना कठिन नहीं है । वोटर 
राय देते समय अपने प्रतिनिधि के घामिक, सामाजिक 
तथा राजनैतिक विचारों को जानते रहते हैं। आगे उन्हें 
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इस बात में और भी सचेत रहना चाहिए। किन्तु कोई 
बिल उस समय तक क़ानून नहीं बनता जब तक केन्द्रीय 
सभाओं के प्रतिनिधियों का बहुमत उसके पक्ष में न हो | 
राजनैतिक नीति पर बनी हुई पार्टियाँ मी तथा कभी 
कभी सरकारी मेम्बर भी समाज-सम्बन्धी प्रश्नों पर राय 
देने में ख्वतन्त्र होते हैं। फिर मारत-सरकार तो सामा- 
जिक बिलें के मामले म॑ बड़ी सावधानी तथा सतकता 
से काम करती हैं। जब तक किसी बिल के पत्त में उसे 
काफ़ी लेोकमत दिखाई नहीं देता बह उसे शीत्र पास ही 
नहीं करती । ऐसे बहत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं | 
अन्तर्जातीय विवाह बिल मुद्दतों तक घारासमा के मवन 
में पेश होता रहा | बाल-विवाह-निषेषक क़ानून की 
त्रुटियाँ इसी बात को प्रकट करती हैं कि शासकवर्ग ने 
बाल-विवाहों को रोकने का काम अपने ऊपर न लेकर 


सरस्वती 
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प्रजा पर छोड़ दिया। धीरे धीरे इसका प्रचार होने पर 
इसकी न्रुटियाँ दूर हो जायँंगी। समाज-सम्बन्धी कानून 
बनाते समय अब भी यह रवाज है कि जिस बिल का 
प्रभाव समस्त जनता पर समान रूप से पड़े उस पर सभी 
प्रतिनिधि सम्मति देते हैं और जो बिल किसी सम्पदाय 
विशेष से सम्बन्ध रखते हैं उन पर उसो सम्प्रदाय के 
प्रतिनिधि सम्मति देते हैं। यह एक अच्छा नियम है| 

समाज-सुधार-सम्बन्धी काम राष्ट्रीय काम के पीछे 
होना चाहिए या पहले, यह भी एकान्त-वाद है। दोनों 
काम साथ साथ चलने में क्या हानि है? इनका आपस 
में बहुत गहरा सम्बन्ध है| एक का दूसरे पर बहुत गराधार 
है। इसलिए जो आदमी जिस काम को कर सकता 
है उसे वही काम करना चाहिए और खूब करना 
चाहिए | 


कै कक - 


भारतवर्ष के लिए एक लिपि 


बोलचाल की भाषाओं में कई लिपियों ने गड़- 

बड़ मचा रक्खा है। हिन्दी जैसे एक राष्ट्रभाषा बन 
कती है, वेसे ही देवनागरी अपनी स्वाभाविक एक 

लिपि है। जो मनुष्य संस्कृत-लिपि के जानता है 
वह उससे बनी हुईं सब लिपियों के आसानी 

से सीख सकता है; ओर यदि दक्षिणी द्वाविड़ 
संस्कृत का अभ्यास इसलिए करता है कि वह शेष 
भारत की संस्कृति के साथ सहभागी हो तो उसका 
हिन्दी-भाषा और देवनागरी भी सीखना चाहिए, 
जिसके साथ नांदी नागरी का बहुत संबंध है | यदि हम 
इस नीति का शने: शनेः अवलंबन करेंगे तो कोई 
कारण नहीं है कि भारतवर्ष क्यों न एक लिपि और 


एक भाषा में संगठित होकर, दैनिक एक लिपि तथा 
एक भाषा के पत्र के पढ़े, जे सार्वजनिक विषयों पर 
विचार-विनिमय करता हुआ नवीन राष्ट्रीय साहित्य 
का निर्माण करे। यह एक ध्येय है जिसके लिए 
यत्न करना चाहिए। सुधारकगणु भावों की प्रब- 
लता का अनुभव करते हैं। ये प्रायः तक के दबा 
देते हैं; परन्तु यहाँ पर तक और भाव निसरुसंदेह संमि- 
लित हैं। उज्ज्वल देशभक्ति चाहती है कि एक 
राष्ट्रीय भाषा हे। और बुद्धिमत्ता प्रेरणा करती है 


कि हम एक ध्येय के पहुँचें और सबदेशीय एक 
लिपि हो । 


हल बड़ौदा -नरेश 
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को. 


है कि ग्रव तम ला 
भर्ती हो जाओ” | 


०, ५, 


ने अपनी पुत्री से 





पर कहा । 
“ला म॑ क्‍या धरा है? 
आप ही तो रोज़ कहा करतें 


हैं कि वकीलों का दिवाला निकल गया है। तब में 
भी क्‍यों उस दिवालिये पेशे को ग्रहण करू |” सीता ने 


हँसते हुए उत्तर दिया । 

“तो फिर तेरी शादी ही कर दूँ । बोल” | दयाशंकर 
ने मुसकराते हुए बढ़े व्यंग्य से कहा | 

सुशीला के साँवले मुँह पर थोड़ी लाली दोड़ गई 
ओर हँसते हुए उसने कहा--क्या वह वकालत से 
ग्रच्छा प्रोफ़ेंशन है ! ह 

बात आई-गई हो गई, मगर चोबे जी उस दिन से 
पुत्री के बारे म॑ं बहुत साोच-विचार में पड़ गये। उनकी 
इच्छा तो यही थी कि सीता को जिस काम में रुचि हो 
वही करने दें । किन्तु हमारे युवक और युवतियाँ कालेज 
की शिक्षा की समाप्ति तक कुछ तय नहीं कर पाते हैं। 
इसमें उनका भी अपराध नहीं है। कुछ तो माता-पिता 
ही उस समय तक इस ओर से उदासीन रहते हैं ओर 
कुछ काम का भी अ्रभाव रहता है। इसी से जहाँ 
तक टल सकता है यह विषय टाला जाता है। काम 
टालने में हम लेग उस्ताद हैं। चौबाइन जी तो विवाह 
करने के पक्ष में थीं। ओर न कैसे होतीं? उनका 
विवाहित जीवन का अनुभव बहुत ही अ्रच्छा था | 





शै८९ 





४0008/00॥॥000/ 





22॥0॥/6:,.4/(006. 366 











मित्र-मंडली ने सीता के पास होने पर दावत माँगी | 
चोवाइन जी ने चाय की स्वीकृति दी | गरमी के दिन थे | 
चूल्हे के आगे कोन बेठेगा ? केवल पुरुषों का निमंत्रण 
था और वह भी घनिक मित्रों का जिन्‍्हांने दावत माँगी 
थी। सभी मित्रों ने सीता.की पढ़ाई, विवाह आदि पर 
वाद-विवाद किया । सभी को वह लड़की समान रूप से 
प्यारी थी। एक ने कहा--वकालत ही उसके वास्ते अच्छी 


है। दूसरे ने कहा--नहीं। पढ़ाने का पेशा अच्छा है । 


७ 


शक का 


तीसरे ने कहा--आज-कल सिनेमा का काम लड़कियों के 
वास्ते अच्छा है। उसमें अभी गुंजाइश भी हे 


जद 
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पर सभी मित्र-मंडली बिगड़ खड़ी हुई। एक वृद्ध सजन 
बेले--वाह | हम अपनी लड़कियों को बीच बाज़ार में 
नचायेंगे ? ऐसा कभी नहीं होगा। घर में बैठी रहना 
क्या, भीख माँग कर खाना तक इससे कहीं अच्छा है । 

उन्हीं के साथी ने कहा-गुंडों के साथ अपनी 
बहू-बेटियों को कहाँ भेजेंगे ! 

दूसरे बोले---अब तो पढ़ें-लिखे एम० ए.० बी० ए० 
युवक उसमें सम्मिलित हो रहे हैं | 

तीसरे ने कहा--वें सब चरित्रहीन हो जाते हैं| 
जब पेशा ही ऐसा है तब वे कया कर सकते हैं ! 

“क्रिन्तु किस पेशे मे चरित्रहीन नहीं होते ! चरित्र 
का बनाना या बिगाड़ना तो अपने हाथ है ।” प्रस्तावक 
महोदय ने तिलमिला कर कहा | 

विरोधी महोदय ने कहा--इन सब भरूगड़ों से यही 
अच्छा है कि उसका विवाह कर दिया जाय | 

प्रस्तावक महोंदय ने रोब के साथ कहा--और अगर 
परमेश्वर न करे, पति मर जाय | 

वृद्ध सजन बोले--भाई, ऐसी बुरी बात मुँह से क्‍यों 
निकालते हो !? 

मेंपकर प्रस्तावक महोदय ने कहा--अ्रगर उससे न 
बने या उसका व्यवहार बुरा हो। “शामचंद्रजी ने भी 


तो सीता जी के साथ बुरा व्यवहार किया था। तब क्‍या 
वे बाज़ारों म॑ं नाचने लगी थीं ?” 
“यह सब सिनेमा के नाच से अच्छा है?” । मिन्र- 


मंडल ने अन्त में यही तय किया | 

सीता और उसकी माता भी पर्दे के पीछे ये बातें 
सुन रही थीं। सीता ने क्रोधित होकर माता से कहा--ये 
: लोग मेरे बीच में पड़नेवाले कौन होते हैं ? मेरा जो जी 
चाहेगा, करूँगी | द 

“ठीक है मगर उनसे लड़ने तो न जाओगी। 
कहने दे। वह भी तो तुझे अपनी ही लड़की की तरह 
मानते हैं? । चौबाइन जी ने उत्तर दिया | 

॥ | 

सीता ने वकालत करने का प्रस्ताव रद कर दिया था | 

वह गरमी की छुट्टी भर समाचारणप्रों में 'वान्टेड कालम' 


देखती रहती और सभी जगह नौकरी के वास्ते अजजी 
भेज देती। सौ रुपये से तीन सो तक की जगहों के वास्ते 
जो माँगें छुपतीं उन सबके लिए उसकी दरखास्तें गई | 
कालेज खुलनेवाले थे, किन्तु कहीं से उत्तर नहीं आया | 

चोबे जी सीता को अपने ऊपर बोफ नहीं सममभते 
थे। वे उसे प्राणों से ज्यादा प्यार करते थे। किन्तु 
सीता अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी ! बह सममभती 
थी कि आर्थिक दशा सँभलने पर वह स्वाधीन हो 
जायगी । एक जगह से सो रुपये की जगह के वास्ते 
मंज़री आई। और कहीं से उत्तर तक न आया। 

“लड़कियाँ भी तो बहुत संख्या में नौकरी ह्ॉ ढ़ने लगी 
हैं। अब उतनी माँग कहाँ है जो दस वर्ष पहले थी !” 
पिता ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा | 

इतनी अच्छी बात थी कि रहने को कमरे बिना 
किराया के बोडिंग हाउस में मिल गये थे। माता-पिता 
की मंज़री से वह चली गई | | 

अपने स्कूल ओर कालेज के ज़माने में सीता खेल 
कूद, नाटक इत्यादि में भाग लेती रही थी और स्वयं 
बहुत अच्छा एक्ट करनेवाले में थी। पिता के उन्हीं 
मित्रों ने जिन्होंने दावत के समय उसके विवाह क्री 
सम्मति दी थी, उसके स्कूल-कालेज के दिनों में उसके 
एक्टिंग पर बधाई दी थीं। वे जल्ञाग एक उम्र तक 
तमाशों में लड़की का भाग लेना बुरा नहीं समभते थे, 
किन्तु जवान लड़की उसके बदले में पैसे ले, इसे अ्रच्छा 
नहीं मानते थे | द 

एक ज़माना था जब वेतन लेकर अध्यापिका 


का काम करना भी बुरा माना जाता था। शुरू 
में हर काम का इसी तरह स्वागत होता है। हमारे 


देश में प्रतिष्ठित लोगों का या स्त्रियों का परिश्रम से 
घनोपाजन बुरा समझा जाता था। सीता का विवाह 
करने का विचार न था। फिर भी रोज़ ही कहीं न 
कहीं से पैग़ाम आते रहते और माता के तक़ाज़ें होते 
जाते। सीता को स्वयं अमीर होने का शौक था। 
किसको नहीं होता ?! अपनी मेहनत से वह पैसा पैदा 
करके अमीर होना चाहती थी। उसने सेचा--विवाह 





संख्या ४ ] 


सुधरा जन्म 


कम 


की देखी जायगी, सारी उम्र तो पड़ी ही हुई है। 


हो 


पढ़ाने 
की नोकरी में पैसा कहाँ ? वकालत की हाल॑त खुद ही 
खराब है । तिजारत के वास्ते न पैसा है, न कोई तिजारत 
ही ऐसी बाक़ी है जो की जा सके। हाँ, सिर्फ़ सिनेमा 
मे कुछ गुंजाइश हैं । हज भी क्‍या है? अगर जज 
की लड़कियाँ और अच्छे घरों की पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ पहले 
से उसम॑ सम्मिलित न होतीं तो शायद मुझे भी जाते 
लजा आती | पहले से उसमें मले घर की औरतें माजूद 
ही हैं। कम ही सही। उन्हें कोई कलंक न लगा तो मुझे 
क्यों लगेगा ! 

इस तरह विचार कर उसने अपनी एक सखी 
से सलाह ली। वह बंबई की रहनेवाली थी। उसे 
भी सिनेमावालेां ने लेना चाहा था, किन्ठु उसकी 
उस पेशे की तरफ़ रुचि न थी। उसने सलाह दी कि 
ग्रवश्य उसमें सम्मिलित हों जाओ | सिनेमा-कम्पनी से 
उसने स्वयं ही पत्र-व्यवह्ार कर सीता का परिचय भी करा 
दिया । कम्पनी ने दो हज़ार रुपये महीना देने को कहा 
ओऔर उसके डायरेक्टर स्वयं आकर सीता और चोवे जी 
से मिले। माता ने आधी और पिता ने पौन सम्मति 
मे खुशी से स्वीकृति दे दी । 

कोई बात छिपती नहीं, चाहे कितना ही छिपाओ | 
फिर इसे तो किसी ने छिपाने की कोशिश भी नकी। 
चौबे जी ने किसी से स्वयं नहीं कहा । यह खबर मशहूर 
होतें होते एक महीना बीत गया। फिर क्‍या था ? मित्र- 
मंडल तो घेर घेर कर चोबे जी पर चढ़ाई करने लगा | 
कचहरी में जे भी मिलता वही सवाल करता---“यह क्‍या 
सुनते हैं चोबे जी ?” “यह क्या गज़ब है भाई साहब १” 
“ग्राज-कल लड़कियाँ हाथ से निकली जाती हैं?। 
“पढ़ाने से तो यही होवेगा ही ।” 

शुरू शुरू में तो वकील साहब, समम्काने की कोशिश 
करते रहे, मगर किस किसको समझते, खासकर जब 
समभनेवाले समझने से ही इनकार करें| बाज़ार में यही 
चर्चा, घर में यही चर्चा, कचहरी में यही चर्चा, मोवक्किल 
आवें तो वे भी शुरू इसी चर्चा से करें, मित्र आवें 
तो डाट-फटकार के सिवा कुछ न कहें । 


ब्स्ल्च्य्कू 


औरतों को भी एक तमाशा हाथ आया। चोबाइन 
जी को घर बेर कर रोज़ बातें सुनाने लगीं। जो कभी 
उनसे मिली तक न थीं वे भी दूसरे-चोथे मानो समाचार 
लेने को आने लगीं। ताने सुनाना तो मामूली बात 
थी। वें वेचारी रोज़ ही रोया करतीं। माता-पिता का 
दिमाग़ चक्र खाने लगा। उन्‍होंने मिलना-जुलना 
कम कर दिया | 

इस विषय पर शहर के समाचार-पत्रों में भी लेख 
निकलने लगे। यही लिखा जाता कि सारे शहर 
के बासते बढ़े ला की बात हैं कि एक ऊँचे कुल की 
शिक्षित स्त्री ऐसे घुणशित पेशे में सम्मिलित हो” । अब 
चोवे जी का निकलना-बैंठना लागों ने मुश्किल कर 
दिया । चोबाइन जी रोज़ ही पत्र-्वारा सीता को 
अपनी दुदेशा का हाल बताने लगीं । समाज के 
इस व्यवहार से उसे बहुत परेशानी रहती, मगर अब 
करती भी क्या? कुछ दिन तो सहती रही ओर दृढ़ रही, 
फिर घबराकर नोकरी छोड़नी पड़ी और घर लाट आना 
पड़ा। अब क्‍या करे? जो महीने में दो हज़ार कमा 
सकता हो वह सो की नोकरी कैसे करे ? समाज को 
दूसरा मौका हाथ लगा। उसने कुछ दिन मज़ाक 
उड़ाया। आपस म॑ लाग बातें करतें--- 

“बस नोकरी हो चुकी ।” 

“अजी उसमें बड़ी मेहनत का कास है, वह भला इन 
सुकुमारियों से हो सकता था” | 

“और फिर वहाँ आचार-विचार भी बिगड़ जाते हैं” 

“हाँ हाँ, पुरुषों के भी बिगड़तें हैं, किन्तु उसमें 
इतनी हानि नहीं?”। 

“पुरुषों की बराबरी भला स्त्रियाँ कर सकती हैं”?! 

फिर सीता को ऐसा भुत्रा दिया, जैसे वह कोई थी 
ही नहीं। जब तक वह नोकरी करती रही तभी तक 
समाज का उससे वास्ता था। किसी की बढ़ती वह नहीं 
देख सकता था । 

[रे | हे 
सीता कुछ दिनों तक खाली बैठी रही । सुस्त कैसे 


न हो जाती ? माता के विवाह के प्रस्ताव पर उसने 
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अपनी मंज़री दे दी। विवाद परूम-बराम से हो गया | 
कमलाकांत डाक्टर थे और आमदनी भी बहुत अच्छी 
थी। मित्र-मंडल ने खूब दावतें खाई और बधाई देकर 
रुख़सत हुआ । समाज को जीत हुई, एक क्र को 
और तोड़ा, बस उसका काम खत्म हो गया, अब आगे 
उसका भाग्य | 
डाक्टर कमलाकान्त ज़बान के बहुत मीठे आदमी 
श्र, पर दिल की किसे ख़बर हो सकती थी; वह तो साथ 
पर या हर दम साबिक्रा पढ़ने पर मालूम होता 
है। अपने हाथ से चाहें जो भी खच् कर डालें, पर 
पत्नी को पैसे पैसे का हिसाब रखना पड़ता था। जो 
कुछ भी वे घर के खच को दें वही उसके हाथ में आता 
था और उसका भी दिसाव वे बहुघ्रा देख लिया करते थे | 
जो खर्च बाहर का था उससे उसे मतलब न था, न 
उसमे बोलने का कछु अधिकार ही था। सेर-तमाशे 
भी वे स्वयं बहुधघा देख आते, किन्तु पत्नी को बहुत कम 
ले जाते थे। ओर न लड़की को ही जो अ्रव सात बरस 
की हो चुकी थी, ज्यादा मूँह लगाते थे। सीता को यह 
बात बहुत अखरती थी, परन्तु वह स्वयं ही कुछ हस्तक्षेप 
नहीं करती थी। पति का शासन कड़ा था। वेस्त्री 
को दबाये रहने के पतक्न-पाती थे, चाहे वह मा हो या पत्नी 
या पुत्री। खासकर उस पत्नी को जो सिनेमा में रह 
चुकी हो, दवाना आवश्यक था | 
सीता की शकल-सूरत कुछ बहुत अच्छी न थी। यों 
तो कोई ख़ास बुराई न थी, किन्तु रंग साँवला था ओर 
वह पाउडर से उसे गोरा नहीं करती थी । इधर पतिदेव 
गोरे रंग के उपासक थे, जहाँ वह मिलता वहीं झुक 
जातें। वे उन पुरुषों में थे जिनकी यह इच्छा रहती है 
कि उनकी धर्मपत्नी तो घर्म का अवतार हो और वह 
उस श्रेणी की स्त्री हो जिसे सिवा पतिदेव के दुनिया में 
दूसरा पुरुष सूके ही नहीं, यदि पतिदेव बेजा भी डाठें- 
फटकारें तो बह उनकी सराहना ही करती रहे, यदि वह 
एक गाल पर थप्पड़ मारे तो वह दूसरा गाल भी उनके 
आगे कर दे इत्यादि। परन्तु दूसरी स्त्रियों के बारे में उनकी 
इच्छा उलटी थी। उन्हें वें सजी-सजाई गुड़िया बनी 


| न लय 
ही रहे 


* 'औ 


भर... कर. 


जो कम से कम उनसे हँसे-बोले, मज़ाक़ करे । 

सीता को बुरा अवश्य मालूम होता, किन्तु सिवा उदास 
रहने के वह कुछ कहती नहीं थी। रोज़ का झगड़ा कौन 
मोल ले ! इस पर भी वह इन रूगड़ों से बच न सकती 
थी । उसकी उदासीनता पतिदेव को बहुत बुरी मालूम 
होती ओर वे उससे चिढ़तें रहते । छोटी छोटी बातों पर 
बिगड़ उठते। मोजन परोसकर बुलावे तो वे नाराज़ 
होते कि ठंडा कर डाला। परोसने के पहले बुलाती 
तो नाराज़ होते कि उनका समय नष्ट करती है। हर 


बात के साथ पिता के घर भेजने की धमकी दे देते। 
अपनी पुत्री तक से वे माता के कारण चिद़ने लगे थे। 


रे 


उससे कभी हँसकर बोलते तक नहीं थे। उनका यह बर्ताव 
उनके कई रिश्तेदारों ने देखा। उनके रोकने पर वे 
सीता से ओर भी नाराज़ होते और कहते कि ऐसी पत्नी को 
जो दूसरों से घर का भंडा फोड़े, घर में नहीं रख सकते । 

सीता ने एक दफ़े साहस करके पूछा कि “आप क्यों 
नाराज़ रहते हैं। जैसा कहिए में वैसे ही रहेँ ।?” 

उन्होंने बिगड़ कर जवाब दिया क्रि मेरे कहने से तो 
तुम अपनी चाल बहुत सँमाज़ोगी । में परेशान हो गया 
हँँ। तुम अपने पिता के पास जाकर रहो। मेरे साथ 
तुम्हारा गुज़र नहीं होगा ।” यह कहते हुए वे बाहर चल्ले 


गये। ऐसा ही अकसर होता । 


राधा अरब सात वर्ष की हो चुकी थी। माता ने उसे 
कुछ हिन्दी पढ़ाई थी। अब वह चाहती थी कि किसी 
पाठशाला में भेजकर और लड़कियों के साथ पढ़ावें, जिसमें 
स्कूल की शिक्षा से भी कुछ लाभ उठा सके। बहुत 
दिनों तक डाक्टर साहब टालते रहे। फिर एक दिन 
बोले--सच तो यह है कि मुझे स्कूल में शिक्षा देना 
पसन्द नहीं। ओरतों का दिमाग़ बिगड़ जाता है। वे 
स्वाधीन होने लगती हैं । 

सीता ने कहा--यह तो आप दक्तियानूसी वात कह 
रहे हैं। आज-कल तो ऐसा कोई भी नहीं कहता | 

“तो में दक्तियानूसी खयाल का सही। तुम्हारी ऐसी नई 
रोशनीवालियों से मुझे चिढ़ है।? कमलाकान्त ने उत्तर दिया। 


संख्या ४ ] 


सुधरा जन्मे शप्पर, 


बी मी अर न न मी आम ली न न री. मा न अब भी दम न 


बच्चों को कोन 
खुशी |? सीता कहकर 


“मैंने तों साधार॑ण बात कही है | 
नहीं पंदाता ? यों आपकी जो 
चुप हो रही | 

“हर दम ज़वान लड़ाती हों। पचासों दफ़े समझा 
चुका हूँ । यही पढ़ाई की खराबी है |” 

इसी तरह बहुच्रा ओर बातों पर भी कहा-सुनी हो 
जाती, ओर कमलाकान्‍्त का क्रोध बढ़ता जाता । इधर 
सीतादेवी मं भी विद्रोह के चिह्न दिखाई देने लगे थे। 
स्वतन्त्रता-प्रेमी स्त्री कहाँ तक श्रुटती रहे ! एक-दूसरे की 
सभी बातें उलटी दिखाई देती थीं। कभी कभी सिनेमा की 
नौकरी का भी वे ताना दिया करते और कहते कि राधा 
को वे थियेटर में नाचनेबाली नहीं बनावेंगे; वह सच्नी 
गहलक्ष्मी होगी, जो स्त्री का कतंव्य है कर दिगावेगी, नहीं 
तो मुझसे कोई वास्ता न रहेगा । ु क्‍ 

सीता की माता का देहान्त हो चुका था। बह पिता 
से यह दुखड़ा रोती तो वे उसे ही उलटा समझ्काते, कमला- 
कान्‍त से कहने की उनको हिम्मत न पड़ती। एक दफ़े 
उनसे बेटी की सूजी हुई आँखें देख कर न रहा 
गया। उन्होंने कमलाकान्त से पूछा--बेटठा यह क्‍या 
बात है ? 

कमलाकान्त ने कहा--है क्‍या ? रात-दिन मेरे पीछे 
पड़ी रहती है। न मालूम मुझ पर क्या क्‍या शक करती 
है। में तो अब सह नहीं सकता। इसे आप अपने 
साथ कुछ दिन रकक्‍्खें | द 

चोबे जी ने सोचा कि शायद कुछ दिन उनके साथ 
रहे तो सुलह हो जायगी, क्योंकि पति-पत्नी के कगढ़े समय 
तय करा देता है। वे सीता को साथ लेते गये | 

राधा पाठशाले जाने लगी। यह ख़बर पाने पर 


कमलाकान्त बहुत नाराज़ हुए। ससुर को लिखा कि में. 


पसन्द नहीं करता | किन्तु सीता ने न माना । इसका 
परिणाम यह हुआ कि उन्होंने चोबे जी को लिख ,दिया 
कि मुझसे ओर सीता या राधा से कोई वास्ता नहीं | 
मेरे लिए वे दोनों मर गई और उनके वास्ते में मर 
गया !! इसी बात का वे मुद्दत से मोक़ा होढ़ रहे थे | 


. मिल गया | 


फी ७ 


दो वर्ष बीत गये, किन्तु ख् के वास्ते पैसा न दिया | 

चोवे जी को कुछ मित्रों ने राय दी कि दीवानी नालिश 
करा दो कि खाना-कपड़ा तो दें। परन्तु चोबे जी ने 
बदनामी का खयाल किया। वे कहने लगे--मेरे पास 

सीता से जब कोई कहता तब वह कहृती--में नालिश 
क्यों करूँ ? क्‍या मेरे पास पैसा पैदा करने की शक्ति नहीं 
हैं ? वास्तव में बहुत दिन की बेकारी से वह शक्ति अगर 
जाती नहीं रही थी तो कम ज़रूर हो गई थी। किन्तु 
वह समझती थी कि मोजूद है। बेकारी का नतीजा ही 
सुस्ती है | 
[ ४ ] 

कमलाकान्त अपने रंग में ही मस्त रहे। सीता से 
अधिक सुन्दर स्त्रियाँ बहुत थीं और उस पर उन्हें कुछ 
सन्देह भी हो गया था । स्त्रियों पर छोटी छोटी बातों में 
सन्देह हो जाया करता है। जिस मित्र-मंडल ने पीछे पड़- 
कर सीता की नोकरी छुड़ाई थी वही आज उसी को दोष 
दे रहा था। कोई कहता पढ़ने-लिखने का यही नतीजा होता 
है। देखो न पति से काट कर आ गई । कोई कहता, जब 
आज़ादी की बू ज्यादा आ जाय तब औरत को शादी ही नहीं 
करनी चाहिए । किसी ने उसके साथ सहानुभूति न की, न 
यही पूछा कि वू मरती है या जीती और तुझे ख़्च की तंगी. 
तो नहीं। उनका काम तो खाली बातें बनाने का था | 
किसी के दुःख में समाज शरीक नहीं हो सकता। हाँ, 
उससे सुख भी किसी का देखा नहीं जाता । यह सब 
भूल गये थे कि उसका विवाह कराने में समाज ने अपनी 
जीत समझी थी। जब वह विवाह नहीं करती थी तब 
सभी पीछे पड़े रहे, जब विवाह कर लिया तब कहने लगे 
न करना चाहिए था । 

अगर चोबे जी बेटी के खाने भर को पेसा न छोड़ 
गये होते तो वह आज रोटी के वास्ते तरसती जैसे हज़ारों 
हिन्दू स्त्रियाँ तरसती हैं। शायद फिर भी लोग यही कहते 
कि अपनी करनी का फल है। जो स्त्री समाज के 
बन्धन को तोड़कर लाखों रुपयों के ऊपर लोट रही 
हो वह समाज के बन्धनों में फँस कर आज पैसे के कष्ट 
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भोग रही थी। आचार-विचार कौन-सी श्रेणी के लोगों में 
ग्रच्छे या बुरे नहीं होते! वह तो अपने स्वभाव की बात है । 
सीता और कमलाकान्त में मेल-मिलाप करा दे | कई 
पत्नी का और ज्यादातर पति का पक्ष लेकर बाद-विवाद 
किया करते। कमलाकान्त मेल करने पर राज़ी न थे | 
कोई क्‍यों कगड़ा सिर ले ? 


राधा कालेज में पहुँच गई थी। अब मित्र-मंडली 
सीता को भूलकर उस लड़की के जन्म-सुधार की तरफ़ 
झुक पड़ी। कमलाकान्त और उनके मित्रों तक को यह 
फ़िक्र हो गई थी कि कहीं उस लड़की को सिनेमा 
इनडस्ट्री में लगा कर कहीं सीता उस लड़की का जन्म न 
ख़राब कर दे। परन्तु अब सीता किसी की क्यों 
सुनती ? 


3-3 >7ि88०-“ क 


व्यथित विश्व से 


श्रीयुत जगन्नाथप्रसाद 'मलिन्द 


पल्व-पछुव का यौवन, 
वह डाल-डाल को हरियाली ' 
वह फल-फूलों का सुहाग, 
.. अपलक पलत्षकों की रखवाली ' 
वह सौरभ का स्वगं, अरुशिमा, 
वह मोहक मधु की प्याली ! 
लूट ले गया शिशिर, हाय, 
कशणा-कण लगता ख़ाली-खालो ! 
रूठा वनमाली, युगन्युग का 
क्‍ भूला पल में प्यार-दुलार; 
अरे, एक सुन्दर सपने-सा 
लीन हुआ वह मधु-व्यापार; 
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केकिल और कलापी के 
कल-रव से मुखर दिगन्त नहीं, 
सूने जग-उपवन ! अब 
तुभमें वषो नहीं, वसन्‍्त नहीं ' 
9 2५ 7 
मिला न पाया था में तेरे 
सुख के स्वर में अपना स्वर; 
अब तक थे हम दूर दूर, 
अब दूर हुआ अपना अन्तर ! 
आ, अब मेरी बारी आई, 
अरे उपेक्षित ! हो न निरा; 
बिखरा दूं तुझ पर प्राण्ों की 
करुणा का अक्षय मधुन्मास । 





श्रीयुत कुबर राजेन्द्रसिंह 


श्रीमान कुवर साहब सुलेखक ही 
नहीं, अध्ययनशोल भी हैं । नव प्रका- 
शित प्रसिद्ध रचनाओं का आप 
नियमपूवंक अध्ययन करते रहते हैं । 
आपका यह लेख ऐसे ही अध्ययन 
के बाद लिखा गया है। आशा है, 
पाठकों को यह ज्ञातव्य और रोचक 
प्रतीत होगा । 


ज्जेः संसार की काई वस्तु गन्धहीन नहीं है, वैसे ही 
केाई भी वस्तु रंग-रहिंत नहीं है। एक विद्वान 
का कथन है कि रंग प्रकृति के प्रकट विचार हैं, और 
वास्तव में है भी रंगों में बड़ी शक्ति | वे अत्यन्त चित्ता- 
कर्षक और मनेारंजक होते हैं । 
अब एक प्रश्न यह उठता है कि रंग क्‍या हैं? क्‍या 
स्वयं कोई पदार्थ हैं या केवल आँखों की चेतना हैं । 
स॒ विषय के जाननेवालों का यह कहना है कि उनका 
केाई भौतिक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि प्रकाश-द्वारा प्रत्येक 
वस्तु का रंग प्राप्त हेता है। जैसे शब्द का हेठु वायु 
की लहरें हैं, वैसे ही रंग का कारण प्रकाश के कम्प हैं, 
जिनका प्रभाव हमारी आँखों के उस पर्दे पर पड़ता है 


>शिट 


/ #+०म 
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जिसे अँगरेज़ी में रेटिना कहते हैं। रंग बहुत कुछ 





प्रकाश के कम्पों की दूरता या निकटता पर निर्भर होता 
है। मृगतृष्णा का उदाहरण लीजिए। मृग की आँखों में 
प्रकाश के कम्प पानी का श्रम उत्पन्न करते हैं, पर ज्यों 
ज्यां वह आगे बढ़ता जाता हैं, त्वों त्यों उसे इस इन्द्रजाल 
का पता चलता जाता है और फिर वे ही कम्प नया भ्रम 
उत्पन्न करते जाते हैं । 

जब से स्पेकट्रास्केप यंत्र का आविष्कार हुआ है तब 
से आँख के उस परे के नीचे का प्रकाश जाँचा जा 
सकता है जिसे अँगरेज़ी में स्पेकट्रम कहते हैं। यह वह 
पर्दा है जिस पर प्रकाश प्रतिबिंबित ढाता है और जिस पर 
प्रकाश-द्वारा कुछ प्रतिमायें बन जाती हैं। स्पेकट्रम' 
लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ उस भाषा में आकार या 
प्रतिमा है। आँख के उस पर्दे के नीचे यंत्र-द्वारा देखने 
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से यह पता चलता है कि सफ़ेद रंग प्रकाश की भिन्न 
भिन्न कई रंगीन किरणों से बना है ओर जिनका रंग भिन्न 
भिन्न अंशों में हैं। यदि सारा प्रकाश किसी वस्त से 


परावतित होकर आँख म॑ आवे तो सफ़ेद रंग दिखलाई 


यदि किसी वस्तु या पदार्थ ने सब किरणों को 
साख लिया है ओर प्रकाश का अभाव हो गया है तो 
काला रंग दिखलाई देगा | द द 
रंग के बोध के विषय में अनेक मत हैं, पर आज-कल 
बही माना जाता है जिसके यांग और हेमहेज़ (१ ७०॥॥० 
आते िए!॥।०॥४) ने प्रतिपादित किया है। उनका 
यह कहना है कि श्राँख के उस परे में जे रेटिना कहल,ता 
है, तीन तरह के तत्त्व हें, जिनका घनिष्ठ सम्बन्ध स्नायुओं 
से है। यह अनुमान कर लिया गया है कि केवल तीन 
रंग मुख्य हैं-- लाल, हरा और बँगनी । 
अरब प्रकाश का विश्लेषण आवश्यक है |. “जब 
किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब उस प्रकाश के तीन 
भाग होते हैं। पहला भाग तो परावरतित हो जाता है, 
दूसरा वर्तित हो जाता है और तीसरा उस वस्तु के द्वारा 
साख लिया जाता है। 
समान रूप में नहीं हेति--किसी में कम और किसी में 
अधिक होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से 
प्रकाश परावर्तित होता ही नहीं, वह या तो वर्तित होता है 
या साख लिया जाता है, जैसे शुद्ध जल। ऐसे, पदार्थ 
प्रायः बिना रंग के दिख़लाई देते हैं। जिन पदार्थों पर 
ड़नेवाला सारा प्रकाश परावतित हो जाता है वे श्वेत 
दिखलाई पड़ते हैं और जे। पदार्थ अपने ऊपर पढ़नेवाले 
. समस्त प्रकाश के सेख लेते हैं वे काले होते हैं या दिख 
लाई देते हैं।” (शब्दसागर) 
जो चीज़ दिखलाई देगी उसका प्रभाव पहले आँखों 
पर स्वभावतः पड़ेगा | बह प्रभाव चाहे सुखकर हो, चाहे 
असुखकर हो | आँखों के बाद मस्तिष्क पर, तब हृदय पर 
पड़ेगा । किसी ने खूब कहा है--“आँखों का था कुसूर 
छुरी दिल पर चल गई |” रंगों का आनन्द उन्हीं को 
अधिक प्राप्त होता है जो प्राकृतिक सौन्दर्य के पुंजारी 
हैं। इन्द्रधनुष का उदाहरण लीजिए। उसे देखकर 


देगा | 


परन्तु सब वस्तुओं में ये गुण _ 


कैसा चित्त प्रसन्न होता है, व्याकुल' और व्यथित हृदय की 
वह परमोषधि-सा है। उसके रंग कैसे कामल और 
सुकुमार होते हैं। उनका आनन्द आँखें लेती हैं, हृदय 
लेता है। पर यह किसी भाषा के सामथ्य के बाहर है 
कि शब्दों-द्वारा उसे प्रकट कर सके । “गिरा अ्नयन 
नयन बिनु बानी।” पजनेश ने अपनी कविता म॑ एक 
ऐसे ही प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है |-- हरे घन में 
ज्यों सानहरी घटा पे सोनहरी घ्रटा छटा छोड़े दिनेश ।” 
यह पद पढ़तें ही आँखों के सामने कैसा चित्ताकर्षक दृश्य 
आरा जाता है। सच्ची मग्नावस्था वही है जब जिहा के पास 
शब्द न रह जायें और नेत्र अश्रुपुरित हो जायेँ | शब्द 
मस्तिष्क की और आँसू हृदय की भाषा हैं। एक कवि 
ने ठीक कहा है--“रावरो रूप पियो अँखियान भरो से 
भरो उबरो से ढरो परे |” 


कलर' में हिल्डा रोहडस ने लिखा है कि प्रत्येक सभ्य 


- जाति और व्यक्ति में रंगों का बोध आवश्यकीय है । यह 


भी लिखा है कि प्राचीन समय म॑ भारतवर्ष और मिखदेश 


में दाशनिक मतों के साथ रंगों का भी विज्ञान सिखाया 


जाता था। हम इस विदुषी महिला के ऋइृतज्ञ हैं जिसने 
अपनी राय निर्मीकता से तो प्रकट कर दी, नहीं तो हम 
भारतवासियों को अ्रसमभ्य, गँवार ओर अशिक्षित कहने का 
फ़ैशन हो गया है और सबसे अधिक दुख इस बात का 
है कि हम स्वयं अपने को असभ्य समभने लगे हैं । 
पूर्वोक्त पुस्तक में यह भी लिखा है कि भारत की महिलायें 
अब तक सारियाँ पहन कर अपनी रंगनिपुणुता प्रकट 
करती हैं। अ्रभी तो यही प्रथा है, भविष्य फ़ैशन के 
हाथ में है। एक कवि कहता है--“फहरें पियरों पट 
बेनी इते उनकी चुनरी के कबा छहर ।” 

ईवह बच हुटेन ने अपनी पुस्तक हाट कलर मीन्‍न्स 
ठ॒ यू” में लिखा है कि विचार और रंग में घनिष्ठ सम्बन्ध 
है, और उनका बहुत बड़ा प्रभाव हम पर पड़ता है | 
जैसे हमारे विचार होंगे, “हमारे सोचने में वेसे ही रंग 


आयेंगे, और जैसे रंग होंगे वैसे ही हमारे विचार उत्पन्न 


होंगे। किसी पवित्र या स्वच्छु वस्तु या पदार्थ के सोचने 


संख्या 2 ] 


स्‍्ग | इप< 
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में अवश्य हमारे ध्यान में सफ़ेद रग आयेगा, - और सफ़ेद 
रंग देखकर हमारा ध्यान अवश्य पवित्रता और स्वच्छता 
पर जायगा। रंगों का प्रभाव बहुत कुछ सम्प्रदाय पर 
भी निर्भर होता है। किसी सघवा स्त्री को सफ़ेद और 
विधवा को रंगीन कपडढ़ीं म॑ देखकर सम्प्रदाय के अनुसार 
बात बेतुकी मालूम होगी--ऐसे अवसर पर रंगों का नहीं, 
बरन सम्प्रदाय का प्रभाव पड़ता है | 

रंग केवल मनारंजक ओर चित्ताकषंक ही नहीं हैं 
उनका प्रभाव स्वास्थ्य, स्वभाव और चरित्र पर भी पड़ता 
है। बहुत-सें रंग ऐसे हैं जिन्हें देखकर शान्ति प्रात 
होती है, सुख प्राप्त होता है, उत्साह प्राप्त होता है। और 
ऐसे भी रंग हैं जा असुखकर और अशुभ प्रतीत होते हैं । 
खोज से यह भी पता चला है कि चिन्ता और विषाद की 
भी ग्रोषधि रंग हैं। बाज़ रंग ज्वर का ताप घटाने में 
बड़ी सहायता देते हैं, जैसा नीला और बंगनी । इनका 
प्रभाव तापहारी होता है | 

हमारे आयुर्वेद-शास्त्र की सुविख्यात ओषधि च्यवनप्रास 
की सेवन-विधि में यह भी बतलाया गया है कि अमुक 
तरह का मकान है और अमुक रंग से पुता हुआ हो | 
विगत महायुद्ध में जिनके गोलियाँ लगी थीं उनके रहने 
के लिए जा मकान थे उनमे ऐसे रंग पोते जाते थे जिनका 
सस्‍्नायुओं पर शान्तिप्रद प्रभाव पड़ता था, और यही कारण 
था कि वे लोग शीघ्रता से स्वास्थ्य का लाभ कर लेते थे । 
नीले रंग से उन्‍्मत्त लाभ उठाते हैं। पत्ताब्रातवालों को 
सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने और उस पानी से स्नान करने 
से जिस पर लाल शीशॉ-द्वारा सूर्य का प्रकाश पड़ा हो, 
बहुत लाभ होता है। प्रथम कथित जल से स्नान करने 
से एक स्त्री क्षयरोग से मुक्त हो गई थी। न्यूयाक में 
एक स्त्री धूप में निकलते ही तापपीड़ित हे। जाती थी | 
जब से उसे टोपी के अन्दर नीले रंग का कपड़ा रखने 
को बतलाया गया तब से उस तकलीफ़ से छुटकारा 
मिल गया। एक को धूमिल शीशे लगाने से निमर 
नेत्रों को बड़ा लाभ हुआ था। डब्ल्यू० जे० काल्विली 
ने अपनी पुस्तक 'लाइट ऐड कलस” में लिखा है कि 
पीले रंगों का सब रंगों से अधिक प्रभाव स्नायुओं पर 


च् 


पड़ता है, और यह भी लिखा है कि प्रायः रेचक ओपधियाँ 
पीली द्वोती हँ--जैसे अंजीर, रेंडी का तेल | १३ अगस्त 
सन्‌ १६१३ को शिकागों के म्यूनीसिपल जज मेहानी ने 
कहा था कि हलके रंग पुस्यशीलता प्रकट करते हैं और 
गहरे और काले रंग पातक-प्रवतंक होते हैं । एक का यह 
कहना है कि चमत्कार से शुद्ध ओर अन्धकार से अपविंत्र 
विचार उत्न्न हेते हैं। इसी ढंग की एक कहावत हमारे 
देश में भी है कि दिन देवताओं का और रात देत्यों की 


होती है । 


लाल सृष्टि का एक मुख्य रंग है, यद्यपि इसकी गणना 
वैज्ञानिकां के मतानुसार सबसे अन्त में की जाती है । 
इस रंग को पहचानने के लिए ३,६४,००० कम्पों का 
प्रभाव प्रति सेकंड रेटिना के पर्दे पर पड़ता है। इस 
रंग के मुख्य माने जाने का एक कारण यह बतलाया 
जाता है कि प्रथ्वी के स्थापित होने के पहले सूर्य के प्रचणड 
ताप से वाष्य का रंग लाल दिखलाई देता हैगा। यह 
भी कहा जाता है कि इस रंग के मुख्य माने जाने का 
कारण एक यह भी है कि देब्रन भाषा में ऐडमह (जिससे 
अंगरेज़ी का ऐडम शब्द बना है ओर जे ईसाइयों के 
मतानुसार संसार का प्रथम पुरुष है) के अर्थ लाल 


ज़्मीन के हैं। और भी कारण हो सकते हैं। रुधिर 
का भी तो रंग लाल है, ओर रुघिरजीवन हैं। जिसका 


रंग रुधिर का सा है उसके महत्त्व का क्‍या कहना है| 
हमारे देश में लाल रंग सोभाग्य का सूचक है--सेंदुर और 
महावर इसी रंग के होते हैं। यह रंग मयानक भी 
बहुत है। इसी से सूर्य का प्रखर ताप, ज्वालामुखी 
पहाड़ों की नेत्रप्रतिघातिनी प्रभा, आग्नेयाद्गार और 
चिता की प्रदीत्तता प्रक८ की जाती है। यही रंग क्रान्त- 
कारियों का भी है। ग्रीवाल्डी के पक्तपाती इसी रंग 
के वस्त्र पहनते थे। यह रंग अत्यन्त उत्तेजज और 
प्रव्तक है | 

इस विषय के विद्वानों के मतानुसार नीला रंग अत्यन्त 
सुखप्रद है। एक का कहना है कि रंगों में यह रंग वेसे 
ही मुख्य है जैसे तत्त्वों में वायु । इसमें आकाश का रंग 
होने के कारण इसका महत्त्व अधिक है | 


३० 


सरस्वती 


[ भाग ३४ 


0. जाकर नयी युग नही अपन +हुं- +युओ- 5» "कक “गन >यन +यड्रीण “यु >पत- +र >ीत- अत झ+ीना 6 बता -ुना “करन 5युनन “कल जीत लत अत जीन अत “अं “या अल -ओत ना दा हीना न यीना “शलाका “शीत “जीत | -शीत--बऔीत- ० 


अँगरेज़ी में एक कथा है कि एक डाकुओ्नों का सरदार 
शत को भी मेदान में साता था। उसे नीले श्राकाश को 
देखकर बड़ी प्रसन्नता होती थी। उसकी पियतमा ने 
धोखा दिया और बह पकड़ लिया गया। कारावास में 
अराकाश को न देख पाने के कारण उसे प्रतीत होता था कि 
उसके जीवन के सब सुख जा चुके। अन्त में उसे 
प्राणदंड दिया गया। उसकी प्रियतमा को अब आत्म- 
ग्लानि हुई और उसने उसके लिए एक नीला रूमाल भेजा 


ओर यह प्रार्थना की कि सिर काटे जाने के पहले वह इस 


नीले रूमाल की अपनी आँखों पर बाँध ले। अश्राकाश 
के रंग का रूमाल कारशक्यक्ष के हाथ में देखकर वह 
चिल्ला उठा अआ्राकाश” और तुरन्त उसका प्राणान्त हे 
. गया। ऐसे भी इस रंग के भक्त हुए हैं | अल आफ़ सरे 
ओऔर चासर ने अपनी कविताओं में नोले रंग को सत्यता 
ओर निष्कपटता का रंग बतलाया है। पश्चिमीय देशों 
में नीला रंग शुभ समझा जाता है और प्रायः नववधू इस 
रंग के कपड़े पहनती है। कृष्णचन्द्र के शरीर का 
श्यामवर्ण होने के कारण हिन्दी-कवियों ने नील कमल से 
उनका संकेत किया है । 
. राधिका से मालिन दूती कह रही है-- 
“हार सँवारि अनेकन फूल के 
आई ले मालिन भोन भरे में, 
काहू को स्वेत दिये! उहि काहू को 
पीरो दियो 'रघुनाथ' अरे में, 
नीरज नील को ले कर में 
कह्यो राधे से यें चतुराई धरे में, 
लीजिए हेतु तिहारे में लाई हों 
क्‍ या रँग को लगै प्यारों गरे में”? 
बौद्ध नीलम को विशेष आदर की दृष्टि से देखते हैं । 
शरब देश में वहाँ की स््रियाँ अपने बच्चों को नीले रंग के 
माले पहनाती हैं कि प्रेत-बाधा से बचे रहें। अँगरेज़ों के 
मतानुसार नीला रंग शुक्र-्रह का है। यहाँ उनका 
. और. हमारा मत-भेद है। हमारे ज्यातिष-शास्त्र के 
अनुसार यह रंग शनि का है। शुक्र-पग्रह का रंग वह है 
जिसमें कई रंग मिले हों और श्वेत रंग की प्रधानता हो । 


पीला रंग हमारे देश में शुभ समझा जाता है। 
इसी रंग के श्री क्ृष्णुचन्द्र के वस्त्र होते थे। हिन्दी- 
कविता में पीताम्बर की धूम है । दास जी ने कहा है-- 
“छन वा में जगे छबि जोति छुटा 
इत पीत पटा दिन रैनि मड़ो, 
वह नीर कहूँ बरसे सरसे 
यह तो रस जाल सदा ही शअड़ो, 
वह श्वेत हो जातो अपानिप हो 
यह रंग अलोकिक रूप गढ़ो, 
कहि दास बरोबरी कौन करे 
घन से घनश्याम सो बीच बढ़े” || 
यही रंग बादशाही का कहलाता है, क्‍योंकि सोने का 
यही रंग होता है ओर सेना लक्ष्मी का संकेत है। सोने के 
अँगरेज़ी में किज्ञ आफ़ मेठलस” कहते हैं। संस्कृत में 
भी सोने का एक नाम महारजत है। धम्मपद में लिखा 
है कि जिन्होंने अपनी अन्तरात्मा के शुद्ध कर लिया है 
और जिन्होंने पापों के त्याग दिया है और सत्य को अपना 
लिया है, केवल वे ही पीले रंग के कपड़े पहनने के अधि- 
कारी हैं। ठीक है, बादशाह का और फ़क्कीर का एक 
ही रंग होना चाहिए । 
हरे रंग की एक निराली छुटा है। इसका प्रभाव 
आँखों और मस्तिष्क के लिए बड़ा हितकर होता है। 
व्यग्न चित्तताले इससे बड़ा लाभ उठाते हैं। मेंहदी 
भी इसी रंग की होती है। मेंहदी की धूम केवल इसी देश 
में नहीं है। पश्चिमीय देशों में मेंहदी विश्वसनीय 
स्नेह का चिनह् समझी जाती है। चीन देश की यह 
एक पोराशिक कथा है कि वेकुण्ठ में 'दोराई? 
एक तरह की घास होती है, जो अत्यन्त मनोहारी होती 
है। होराई को जाने दीजिए। वर्षाऋठ में देहातों में 
जो दृश्य होता है वह क्या कम मनोहारी होता है--जिघर 
ग्रॉख उठाइए सब चीज़ें हरे रंग की दिखलाई देंगी। 
ज़मीन पर हरा मखमली फ़श बिछा दिखलाई मालूम 
होता है। कहा जाता है कि जो श्रावण में नेत्रहीन 
होते हैं उनको सदेव हरा ही रंग दिखलाई देता है। 
इस कथन की भाषा यद्यपि व्यंग्ययुत है तो भी भाव 


संख्या ४ ] 


श्शं 


१९ 
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कितना सच्चा हैं, हरा रंग प्रेमियों का जीवन 
उनके आभाषण का मुख्य विषय हैं। हरी घास, हरे 
वृक्ष और उनका मन्द वायु के साथ भ्रूसना--ये सब 
प्राकृतिक दृश्य हैं, जिन्हें देखकर यदि हृदय के स्थान 

हृदय है तो अवश्य प्रभावित होगा। यहाँ फिर हमारे 
ओर विदेशी ज्योतिषियों म॑ मत-भेद है। उनका" यह 
कहना है कि यह रंग शनि का है और हमारे शास्त्र के 
अनुसार हरा रंग बुध-ग्रह का हे। बहत-से देशों मे यह 
मूढ़ विश्वास हे कि हरा रंग भूतों का है। बुध-पग्रह के 


ढ बच 


ध्य 


दोषों को निवारण करने के लिए. इस देश में पन्ना पहना 


बिक 


जाता है। आयुर्वेद-शासत्र की दृष्टि से “पन्ना शीतल, 
रुचिकारक, मधुर रसान्वित, पुष्टिकारक, वीर्यबद्धक, तथा 
मूत-बाधा और अम्लपित्त को दूर करता है।” इस दश्डि 

मारे ही देश का मत टीक मालूम होता है । हरा रंग 
प्रमोदप्रसारक, आनन्ददायक और स्वास्थ्यवद्धक है । 

ब्रैंगनगी रंग के देखने में आँखों पर प्रतिसेकंड 
७६,००,००,००० कम्पों का प्रभाव पड़ता है। यह भी 
बादशाहों का रंग कहलाता है। अ्रंगरेज्ी में यह एक 
महाविरा है--बान इन्‌ पर्पिल!। कहा जाता है कि ठायरिन 
तरह के बेंगनी रंग का ( जिसमें लाल रंग की अधिकता 
होती थी ) देवयोग से आविष्कार हुआ था। एक दिन 
टायर देश की राजपत्नी समुद्र के नज़दीक यहल रही थीं | 
उनका कुत्ता समुद्र की लहरों से खेल रहा था। जब 
वह लौटा तब उसके मुँह पर एक नये रंग का फेना लगा 
हुआ था। राजपत्नी की यह रंग बहुत पसन्द आया 
और उन्होंने आशा दी कि इस तरह का रंग तैयार किया 
जाय । उद्योग में सफलता हुईं। उस समय के सम्राट 
और उच्च पदाधिकारी इसी रंग का व्यवह्र अपने कपड़ों में 
करते थे । कवि काउपर ने इस रंग की बड़ी प्रशंसा 
अपनी कविता में की है। बोनापाट के वंश का यह रंग 
कुल-चिह्न था । 

श्वेत रंग बहुत श्रेष्ठ समझा जाता है । यह पवित्रता 
और शान्ति का सूचक है। टेनीसन ने निर्मल जीवन की 
उपमा श्वेत फूलों से दी है। अभिप्राय की शुद्धता भी 
इसी रंग से प्रकट की जाती है । 


के ड़ 


पुराने ज़माने में हमारे 


इंग्लेंड म॑ भी विधवायें श्वेत रंग के कपड़े 
पहनती थीं । मेरी, स्काट देश की सम्राज्ञी, अपने पति के 
मरने के बाद श्वेत ही वस्त्र पहने थीं। और भी कुछ 
मत हमारे और अन्य देशों के इस रंग के विषय में एक 
ही ढड् के हैं। हमारे यहाँ जिनों के कपड़ों का रंग 
सफ़ेद कहा जाता है ओर उनका भी यही कहना हैे। 
यह ठंडा रंग कहलाता है (चन्द्रमा का तो रंग है ही ) 
ओर शायद इसी वजह से शेक्सपियर ने इस रंग के 
भीरता का सूचक कहा है। इस रंग के ठंडे कहे जाने 
से हम सहमत हैं। इसी भाव को हमारी कहावतें भी 
प्रकट करती हैं, जैसे खून ठंडा पड़ गया है,! 'खुन सफ़ेद 
हो गया है।' अँगरेज्ञी में कापुरुषों के सफ़ेद यक्नत के 
मनुष्य” कहते हैं। इससे हम सहमत नहीं हैं कि श्वेत 
रंग भीरुता का सूचक है। महाभारत में अज॑न के रथ के 
प्रोड़े श्वेत ही थे--- ततः श्वेतेहये यक्ते महति स्यंदने स्थितो!। 
यह अनुमान भी नहीं किया जा सकता है कि यदि यह रंग 
भीरुता का सूचक होता तो उसी रंग के घोड़े अजन के होते । 

काले को रंग कहिए या रंगों की क्षयराशि कहिंए 
या प्रकाश का अभाव कहिए या जो चाहें सो कहिए, पर 
रंग असल में यही है| “रहिमन कारी कामरि पै चढहे न 
दूजो रंग |” इस रंग का महत्त्व हम भारतवासियों की 
दृष्टि में बहुत बड़ा है | 

यह हमारा राष्ट्रीय रंग है। इस रंग के नास से हम 
सम्बोधित किये जाते हँ---“जब कुछ कहते उत्तर मिलता 
बकता नेटिव काला है।” विष्णु का श्याम वर्ण था। 
कृष्णुचन्द्र का यही रंग था। 'कारे कन्हा के अन्हयत ही 
न्हात कलिन्दिजा को जल हे गयो कारो |” रामचन्द्र का 
भी यही रंग था। यह रंग इस बात का सूचक है कि 
हमारा देश उष्णप्रधान है । 

सभी देश के साहित्यों पर रंगों का गहरा प्रभाव 
पड़ा है। अँगरेज़ी में कुछ अक्षर रंगसूचक समझे जाते 
हँ--जैसे, ओ' लाल रंग का, ६? सोनहरे रंग का, 

[ई? नीले रंग का, 'ए? हरे रंग का, यू! बेंगनी रंग का | 

प्रायः हमारे देश के सभी कबियों की कविता में रंग के 
विषय में कुछ न कुछ मिलेगा | 


देश की तरह 








के जो ने 


श्रीयुत शीततासहाय 


कह मिक प्रबन्ध की दृष्टि से संयुक्त- 
प्रान्त एक प्रान्त नहीं कहा जा 
सकता | इस विचार से इस प्रान्त 
म॑ कम से कम चार उपप्रान्त 
हैं। हर एक क्षेत्र का भूमिकर- 
क़ानून जुदा जुदा है। इस 
लिए हर एक क्षेत्र के किसानों 
की समस्‍यायें भी अलग अलग हैं। संयुक्त-प्रान्त के 
पूर्वी भाग में इस्तमरारी बन्दोबस्त है, पहाड़ी भाग में 
रैयतवारी, आगरे में ज़मींदारी और अवध में तालुक़दारी 
है। इसलिए किसानों की वास्तविक दशा जानने के 
लिए प्रत्येक प्रान्त के किसानों की समस्याओं पर प्रथक 
प्रथक्‌ विचार होना आवश्यक है | 

ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से भी अवध को 
एक जुदा प्रान्त कह सकते हैं। अरंगरेज़ी-राज्य में यह 
भारतवर्ष के अन्य समस्त प्रान्तों के बाद शामिल हुआ 
है। १८७७ के पूर्व अवध और पश्चिमेत्तर प्रान्त दो भिन्न 
भिन्न प्रान्त थे | किन्तु उस वर्ष के आरम्भ में ये दोनों प्रान्त 
संयुक्त कर दिये गये और उसी समय से दोनों प्रान्तों का 
नाम संयुक्त-प्रान्त हो गया | प्राकृतिक दृष्टि से अवध भारत 
क्रा उद्यान कहा जाता है। यहाँ की ज़मीन शअ्रत्यन्त 
उपजाऊ है, ओर पानी का भी अ्रच्छा प्रबन्ध है। ओसत 
वर्षा ४० इंच प्रतिवर्ष है। नदी, भीलें, नहरें अनेक 
 हैं। क़रीब क़रीब सारी ज़मीन पर खेती की जा सकती 





ल्‍प 


आजं-कल इन प्रान्तों की सरकार किसानों कौ उपयुक्त 
सहायता करने के लिए विशेष रूप से यत्नवान्‌ है। 
यहो देखकर इस लेख के लेखक महोदय ने अपनो 
निजी अनुभव के आधार पर अवध के 
किसानों पर कुछ लेख लिखे हैं। उनका 

यह लेख भी ५छले दो लेखों जैसा ही 

ज्ञातव्य बातों से पूर्ण है। राजा और 

प्रजा दोनों इन लेखों से समान 

रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। 


है | केवल ६० प्रतिशत भूमि कृषि के अयोग्य है। अवध 
की क्ृषि-सम्बन्धी समस्‍यायें हमेशा से जटिल रही हैं | 


इनके सुलमाने में ब्रिटिश शासकों के दाँत अकसर खट्टे 


होते रहे हैं। मेरा यह मत है कि १६३१ का सत्याग्रह 
आन्दोलन, १६२१ का किसानों का एका आन्दोलन 
इन्हीं समस्यात्रों के सुचारु्प से हल न हों सकने की 
बजह से पैदा हुए थे। इसलिए यदि हम अवध के 
किसानों की समस्या पर अलग विचार करें तो अनुचित 
न होगा। 
समसस्‍्याये 

ग्रवध के किसानों के सामने ४ मुख्य समस्‍यायें हैं-- 
(१) जन-संख्या की अधिकता अर्थात्‌ व्यवसायहीनता, 
(२) बेदखली का प्रश्न, (३) लगान की अधिकता 
और (४) क़र्ज़। क़ज्ञ के सम्बन्ध में 'सरस्वती' के पिछले 
अंकों मं कुछ लिखा जा चुका हैे। इस सम्बन्ध में तथा 
लगान के विषय में गवन॑मेंट कुछ कर भी रही है, किन्तु 
पहली दो समस्याओं के हल करने का कोई प्रयत्न नहीं 
हो रहा है। इस लेख म॑ हम केवल पहली समस्या पर 
विचार करेंगे | 

पहली समस्या यह हैं कि अवध की भूमि पर मनुष्यों 
का भार अत्यन्त अधिक है। अवध का प्रान्त बहुत 
घना बसा हुआ है | 

अवध का क्षेत्रफल २४,१४४ वर्ग-मील है ओर 
१६३१ की मनुष्य-गणना की रिपाट के अनुसार यहाँ की 


के 


संख्या ४ ] 


अवध के किसान 


३<३ 


& हि चर थे शी बा सं ही 
जन-सख्या <२,.२७.६४,.६७६ हैँ। अथात्‌ एक बगन-गाल 


पर ४३० मनुष्यों का निवाह होता है । पश्चिम के भी 
अनेक देश इतने घने नहीं वसे हैं, जैसा निम्नलिम्ित 


आँकड़ों से प्रतीत होगा । 
विदेशों से अवध की हूलना 


(सन्‌ १६३५१ के आँकड़े) 

कर शा मु गा [कक] ७, बरगे ( तर, 
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चीन ६७ न 
ख्स 'द्‌ १9 
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अमेरिका (संयुक्त-राज्य) 
भारत के अन्य प्रान्तोी से अवध की तुलना 


प्फँ 
धो 
री] 
च्त्क 


( सन्‌ १६३१ के आँकड़े ) 

देश आबादी प्रतिवर्ग-मील 

बंगाल ६४६ 2 
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वर्तमान आथिक संगठन और राजनैतिक परिस्थिति में 
अवध को भूमि अधिक से अधिक जितनी जन-संख्या का 
पालन-पोषण कर सकती है, कर रही है। में तो यह 


फू, छ 


मानता हूँ कि उस सीमा का उल्लंघन ५४० वर्ष पहले ही 
हों चुका था। उस समय से अवध की जनं-संख्यों 
अन्य देशों के समान बढ़ने की केाशिश कर रही हैं। 
किन्तु आशिक परिस्थिति उसे दबा देती है | इनफ़्लुएन्ज़ा 
प्लंग तथा अन्य महामारियाँ आवादी के कस करती 
रहती हं। बच्चों की म्त्यु मी इतनी अधिक होती हे कि 
अन्य देशों के सहश यहाँ की आबादी के बढ़ने की केाई 
संभावना नहीं रह जाती | 


हर 


-च्यां का सात्टा - स्यूग्टर है तुूूना 
प्रतिसहस् 

नारवे । प्‌ 
आस्ट्रेलिया गा 
नीदरलें ड्ड 3 
डेनमाक ८३ 
इंग्लेंड व वल्स ६६ 
कनाडा च्ह्‌ 
आस 3 

. जमनी ८३ 
नाथ आयरलेंड. .७६ 
स्काटलेंड प्र 
वेलूजियम ६३ 
इ्ट्ली १२५ 


अन्य देशों म॑ राजनैतिक परिस्थिति और आ्आथिक संग- 

ठन जन-संख्या की वृद्धि के अनुकूल हैं, इसलिए उन 

देशों में पिछुले ५० वर्ष में आबादी में बहत उन्नति हुई 

है। अवध की जन-संख्या कुछ बढ़ती है. 

घट जाती है, जैसा नीचे लिखे अंकों से प्रतीत होता है। 
अवध की जन-सख्या 


सन्‌ संख्या 
अब मे, *३.८८७,७२४ 
श््टर १,२६,५४० ८०१ 
१६०१ १, २८,३२३,०३६ 
१६११ १,२५.,५४७,८७६ 
१6 १९५२९,६६,५१२ 
१६३६१ १२१९४ ,.६ ७६ 


३८४ 


सरस्वती 


[ भाग ३४ 
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श्टू८१ में इँग्लेंड और वेल्स की आबादी सवा दो 
करोड़ थी। आज उसकी आबादी ४ करोड़ है। वेल- 
जियम की आ्राबादी ५० वर्ष पहले ४४ लाख थी। आराज 
८१ लाख है। अवध की ग्राबादी ५० वर्ष पहले भी १ 
करोड़ थी और आज भी एक करोड़ है। कारण यह है 
कि उपय॑क्त देशों की जनता को संसार के हर एक भाग 
में जाकर धनापाजन की सुविधायें प्राप्त हैं। उन देशों 
में अपने अपने व्यवसाय और वस्तुओं की खपत 
के लिए बाज़ार हैं। अवध में इसके विपरीत न तो 
कोई व्यवसाय ही हैं, ओर न उसकी जनता को 
धनेपाज॑न की सुविधायें ही प्राप्त हैं जे उपयुक्त देशें में 
पाई जाती हैं। इँग्लेंड और वेल्स की फ़ाशिल आबादी 
अन्य देशें में जाकर व्यापार में लगती है ओर शासन- 
कार्य करती है। इसके विपरीत ग्रवध की जनता बम्बई, 
कलकत्ता आदि में जाकर मज़दूरी करती है और फ़ीजी 
आदि टापुओं म॑ जाकर गुलामी करती है। जापान और 
जर्मनी की आबादी इतनी घनी नहीं है, जितनी अवध की 
है। जापान और जर्मनी में व्यवसाय भी बहुत पर्यात 
हैं। तो भी जापान पूर्वी देशों में अपनी थ्राबादी की 
खपत के लिए उथल-पुथल मचाये हुए है, और 
जर्मनी इसी कारण यारप में हलचल पैदा किये 
हुए है। किन्तु अवध शान्त है। अवध की शान्ति 
सनन्‍्तोष की शान्ति नहीं है, किन्तु यह वह शान्ति है जो 
कब्रिस्तान में पाई जाती है। 
अवध में ७४ क़स्बे और २४,६२६ गाँव हैं। इन 
७४ क़र्बों में एक भी क़स्बा ऐसा नहीं जे! व्यावसायिक 
हो। इँग्लेंड और वेल्स में ६० प्रतिशत जन-संख्या 
शहरों में रहती है और १० प्रतिशत गाँवों में | अ्रवध का 
हाल इसके बिलकुल विपरीत है । अवध की एक करोड़ 
ओर २७ लाख की आबादी में से ५ लाख के क़रीब लोग 
१२ म्यूनिसिपलिटियों में रहते हैं । अर्थात्‌ यदि एक शहर 
में रहता है तो २५ गाँव में; ६६ 2६ प्रतिशत गाँव में और 
४ प्रतिशत शहर में। अवध में पिछले ५० वर्ष में 
किसी भी व्यवसाय की उन्नति नहीं हुई और न आज ही 
इसकी कोई सम्भावना देख पड़ती है। जनता अ्धि- 


काथिक गाँवों पर और खेती पर टूट रही है । “अवध की 
ग्रावादी शायद इतनी घनी है कि संसार का कोई भी 
इतना छोटा भाग इतना घना नहीं बसा हुआ है। 
ओर हिन्दुस्तान का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ ग्रामीण 
जनता इतनी अधिक और शहर की आबादी इतनी कम 
हो | अ्रवध की ग्रामीण जनता ७२ प्रतिशत है |” मिस्टर 
इरविन ने अवध के बारे में उपयुक्त वाक्य सन्‌ श्दू८ू० 
में लिखा था। १६२१ के अंकां के अनुसार १ करोड़ 
२१ लाख की आबादी में से €२ लाख खेतिहर थे। 
अर्थात्‌ ७४ : प्रतिशत कृषि-जीवी थे। सिवा किसानी 
के जनता के सामने केाई दूसरा व्यवसाय है ही नहीं | 
में यह नहीं मानता कि अवध की यह दुदशा अँगरेज़ी 
राज्य के पहले भी थी। उस समय चाहे जो कारण रहे 
हों, किसान भूमि के लिए लालायित नहीं थे। किसान 
खेत के पीछे नहीं दौड़ते थे, बल्कि खेत किसान के पीछे 
दोड़ता था। किसानी ही एक-मात्र अवधवासियों की 
जीविका का साधन नहीं थी। अवध में अनेक व्यवसाय 
थे। वहाँ तलवारें और बन्दुक्के तथा और अनेक प्रकार 
के सैनिक शस्त्र बना करते थे। नमक का व्यवसाय 
सैकड़ों रुपयों का होता था। मिस्टर इरविन अपनी 
पुस्तक गाडन आफ़ इण्डिया? में लिखते हैं-- 

“देशी शासन-काल में (अवध में) तीन मुख्य 
व्यवसाय थे--बुनाई, नमक और शराब बनाना। इन 
तीनों चीज़ों में से प्रथम तो मेनचेस्टर की प्रतिस्पर्धा से टूट 
गया ओर दूसरा क़ानून-द्वारा बन्द कर दिया गया, और 
एक बहुसंख्यक जाति (लोनियाँ) की रोज़ी जाती रही। 
तीसरे व्यवसाय को गवनंमेंट के एक महकमे ने अपने 
अधीन कर लिया है। १८७६-७७ की अवध की शासन- 
रिपोट में लिखा है कि “टांडा के जुलाहे पहले बहुत 
महीन मलमल' बनाया करते थे, लेकिन अब उनके करवे 
शायद ही कभी चलते हों। ये लोग अब मोटे कपड़े 
ही बनाते हैं। जुलाहे और लोनिये जिनके मुँह से 
रोटियाँ छिन गईं हैं, कदापि हमारे राज्य को आशीर्वाद 
नहीं दे सकते। नमक का व्यवसाय नष्ट हो जाने से अब - 
प्रतिवर्ष ४ लाख पौंड का नमक बाहर से आता है |” 


संख्या ४ ] 


अवध के किसान 


दे<र 
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थे. 


अवध में व्यवसाय न होने का एक कारण यह हैं 
कि इस प्रदेश में मध्य-वर्ग का अभाव है । एक ओर 
तो तालुक्रेदारों की सम्पन्न श्रेणी है, दूसरी ओर दरिद्रों 
का समुदाय है। ये श्रीमान्‌ लोग जो व्यवसाय चलाने का 
सामर्थ्य रखते हैं या जे अर्वाच्ीन ढंग से उद्योग-घंत्रों 
का संगठन कर सकते हैं, इस ओर किसी प्रकार का 
उत्साह नहीं प्रकट करते। इनमें अधिकांश अपना 
समय आलस्य, व्यसन और व्यर्थ की बातों में न४ट किया 
करते हैं। इनका पैसा भी ओद्योगिक उन्नति में नहीं 
लगता । उधर दरिद्र समुदाय का सारा जीवन उदर- 
पालन में ही चला जाता है। उनसे कोई ञ्रशा इस बात 
की नहीं की जा सकती कि वे कोई व्यवसाय चलायँगे | 

इस प्रान्त में घनोप।ज॑न का मुख्य साधन भूमि है 
और से इतनी असम विभाजित है कि यदि अधिकांश 
जनता भूखों मरे तो इसमें आश्चर्य नहीं है। अबध के 
सम्पूर्ण धरातल के ३ भाग पर २७२ तालुक़दारों का 
क़ब्ज़ा है। जो तृतीयांश बचा वह एक लाख आदमियों 
के अधिकार में है। अर्थात्‌ अवध की १ करोड़ २० 
लाख की जनता में से १ करोड़ १६ लाख की जनता भूमि 
के आधिपत्य से बिलकुल वंचित है। ज़मीन के मालिकों 
में भी दा अत्यन्त असम विभाग पाये जाते हैं। 
२४,१४४ वर्ग-मील ज्षेत्रफल में से १६,००० वर्ग-मील 
२७२ तालुक़दारों में बँटा हुआ है, अर्थात्‌ प्रत्येक तालुक़- 
दार के पास औसतन ६० वर्ग-मील ज़मीन पड़ती है | 
बाक़ी ८,००० वर्ग-मील भूमि में १ लाख आदमियों का 
हिस्सा लगाया गया है। अश्रर्थात्‌ प्रत्येक गेर-तालुक़रेदार- 
भूमिपति के हिस्से में २ वर्ग-मील भूमि आती है। यदि 
एक गैर-तालुक़दार भूमिपति के अधिकार में १ वर्ग-मील 
ज़मीन मानी जाय तो एक तालुक़दार के अधिकार में 
७५० वर्ग-मील ज़मीन आती है# | 


अ्य्रवध में ५० हज़ार एकड़ से लेकर ५ लाख एकड़ 
तक के भूमिपति कुछ ही हैं। ४ हज़ार से ५० हज़ार 
एकड़ के भूमिपति ३०० हैं। १५० एकड़ के भूमिपति 
२१ हज़ार हैं। और १८ एकड़ के ७८ हज़ार हैं। और 
इससे कम के छः सो के क़रीब हैं | 


अवध में €£ लाख एकड़ भूमि पर खेती होती है । 
उसमें ८० लाख एकड़ ज़मीन ऐसे किसानों के पास है 
जे वेदखल किये जा सकते हैं ओर जिनका भूमि पर कुछ 
भी अधिकार नहीं हैं। १६ लाख एकड़ भूमि स्थायी 
रूप से ऐसे लोगों के पास है जे ज़मीन के अधिकार से 
च्युत नहीं किये जा सकते। ६६ लाख जनता कृषि- 
जीबी है | इसमें से केवल दो लाख आदमी खेत से 
वेदखल नहीं हो सकते#, वाक्की वेदखल किये जा 
सकते हैं। नीचे के आँकड़े युक्तप्रान्तीय शासन-रिपोट 
से लिये गये हैं | 


[अवध में | 


६ प्रतिशत खेतीहीन मज़दूर. अर्थात्‌ ८,८८,६३६ 
पल, खेत के अस्थिर किसान ,, ८४,६६,३०६ 
३ , खेत के स्थिर किसान ,, २,००,६ ३४ 
कुल किसान ६५,८८,५७६ 
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२० प्रतिशत अवध में स्थायी ज़मीन 


एकड़ 
सीर “४१७ र०७, रेर२े४ 
खुद कारएत ५,४२,०३५ 
माफ़ी १,१६, ३२१७ 
मातहतदारी ५,०३,६६० 
साख्तुलमिलकियत ५५,३०६ 
मोरूसी १,१४,२३६ 


अत, लीला ७. #िलकामताफातनत तक पजफक७५७०७॥॥ :4/नाका३>५% १ आतक, 


#&इसके पहले हम कह चुके हैं कि आराज़ी के 
मालिक १ लाख आदमी हैं। यहाँ हम यह कहते हैं कि 
दो लाख आदमी खेत से वेदखल नहीं किये जा सकते | 
इसमें कोई परस्पर विरुद्ध बात नहीं है। क्योंकि हर 
एक किसान का जे खेत से बेदखल नहीं हो सकता, 
आराज़ी का मालिक द्वोना ज़रूरी नहीं हे | ह 


रे 


सरस्वतो 
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८० प्रतिशत अवध में स्थायी ज़मीन# 


कानूनी काश्तकार ६०,३७,७४० 

वारिसान .... ६,६६,३७६ 

शिकमी ६,४६,२४७ 
७६.४०,२७६ # 


१०० प्रतिशतल--कुल ६८,६६६ 

ग्रवध की २० लाख एकड़ जुती हुई ज़मीन २ लाख 
किसानों के पास स्थायी तौर पर है, अर्थात्‌ प्रत्येक स्थायी 
किसान के पास औसतन १० एकड् ज़मीन है। ८० 
लाख एकड़ ज़मीन ६४ ल/ख अस्थिर किसानों के पास हैं, 
. अर्थात्‌ प्रत्येक अस्थायी किसान के हिस्से में £ एकड़ 
. ज़मीन आती हैं। यदि अस्थायी किसान को एक एकड़ 
ज़मीन जोतने को मिली है तो स्थायी को १२ एकड़ | 
इन अंकों से स्पष्ट है कि ज़मीन और खेत अवध मे अत्यन्त 
झ्सम रूप से विभाजित हुए हैं। इसी बिपमता के 
कारण अ्रवध की जनता उड़ीसा को छोड़कर भारत के 
सारे प्रान्तों से दरिद्र है। अ्बध के गाँवों में एक भी ऐसा 
बर न मिलेगा जिसे किसान खेती करके पक्का करा पाया हो | 

हज़ार में €९£ घर कच्चे हैं। कोई गाँव ऐसा नहीं 
है, कोई पुरवा ऐसा नहीं है, जहाँ अनेक आदमी दिन 
मे एक ही बार भोजन करके न से रहतें हों। पहनने 
के लिए अधिकांश के पास पर्यात कपड़ा तक नहीं होता । 

अबध की ग्रामीण जनता केवल धोती पहनकर रहती 
है ओर वह भी फटी । जो कोई कुर्ता बनवाता है या जूता 
ख़रीदता है उसे प्रतिदिन इस्तेमाल नहीं करता | त्योशर 
ओर विवाह के अवसर पर ही उनका व्यवहार होता है | 
प्रत्येक गाँव में अनेक स्त्रियाँ ऐसी मिलेंगी जिनके पास 
स्नान करके दूसरा वस्त्र पहनने के लिए नहीं होता | 
एक वस्त्र जो शरीर परआया बह जब तक फट नहीं जाता 
अलग नहीं होता । इसी पर पैबंद के ऊपर पैवंद लगते 
रहते हैं। यह कोई न समझे कि गाँव में परुषों और 
स्त्रियों के बस्त्रों मं जो गंदगी पाई जाती है या छोटे छोटे 
.. अअवध में सीर, ख़दकाश्त, माफ़ी, मातहत- 
दारी, मोरूसी की ज़मीन साधारणतः बेदखल नहीं हो 


सकती । क़ानूनी काश्तकार, उसके वारिस, शिकमी 
की ज़मीन तालुक़दार ले सकता है | 


,३१४ एकड़ | 


लड़के-लड़कियाँ नंगे घ्ुशित नाक और थूक से बीभत्स 
रूप में दिखाई देते हैं या मकानों के चारों ओर जो 
गोबर, कृड्ठा या अन्य प्रकार की गनन्‍्दगी पड़ी रहती हे, 
वह इस कारण है कि हिन्दुस्तानी सफ़ाई से रहना नहीं 
जानते । दरिद्रता के भयंकर पाश में फँसकर उच्च से 
उच्च संस्कृति के लोगों की मी दुदंशा हो जाती हैं | 
मेरा तो यह विचार है कि यदि भारत की ऐसी पवित्र और 
इृढ़ संस्कृति हमारे यहाँ की न होती तो इतनी दरिद्रता में 
से कर लोग अपनी स्त्री और बच्चों को बंचकर खा गये 
होते। कुछ लोग यह कहेंगे कि हम अवध की दरिद्रता 
के बणन में अत्युक्ति कर रहे हैं ओर कोई प्रमाण नहीं 
दे रहे हैं। लेकिन जैसी पुरानी कहावत है--“प्रत्यक्ष का 
क्या प्रमाण ।” हम लोग जो गाँव में रहते हैं उनकी 
आंखे अवध की जनता की दरिद्रता देखते देखते पक्र गई 
हं। जिनको मंदेह हो, एक सप्ताह श्रवध के किसी ग्रामीण 
क्षेत्र मे भ्रमण करके देख लें। अवध का यह संकट 
कोई नवजात नहीं है। ५४० वर्ष पहले अवध की ग्रामीण 
जनता के सम्बन्ध म॑ एक अनुभवी अँगरेज़ ने लिखा 
था--इस प्रान्त म॑ लाखों आदमी ऐसे मिलेंगे जिनके 
सामने खेतहीन म$दूर खुशहाल कहा जा सकता है | 
हर एक पुरवे में और गाँव म॑ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर 
पर पर्याप्त वस्त्र नहीं, जो भूखों मर रहे हैं, जिनके पास 
न मवेशी हैं, न पेट भरने का कोई धन्धा। अत्यन्त 
अद्भुत बात तो यह हैं कि इतना कम भोजन करते हुए, 
इस क़दर कम कपड़ा पहनते हुए, ये लोग जाड़ों की 
ठण्डी रातों में खेतों की रखवारी करते हुए कैसे जिन्दा 


बच जाते हैं |...सारे प्रान्त पर एक सिरे से दृष्टि डाली 
जाय तो यह कहने में अत्युक्ति नहीं कि किसानों के बहुत 


बढ़े भाग को न तो काफ़ी भोजन मिलता है कि वह स्वस्थ 
रह सके, और न काफ़ी कपढ़े कि ऋतुओ,ं की विषमता से 
अपनी रक्षा कर सके । इनके मवेशी चारे की कमी से 
बिलकुल डाँगर होते हैं ओर ये बारह महीने में शायद ही 
किसी महीने में उधार से मुक्त रहते हों |” 

इस अँगरेज़ के इस कथन का उल्लेख कर में इस 
लेख को समाप्त करू गा | 


(३००७न७'फका 4 आय कक (:#९%म७०७५आ९ँ०-००एतकराापकामक, 





पृष्टित बंकटेश नागयण तिवारी 


लन्दन  लतिवारी जी, सन्‌ १६२२ 





साहित्य के क्षेत्र में नित्य नये राज्य स्थापित 
करने की धुन में हरिओध जी ने अपनी प्रतिभा 
का इतना अधिक अपव्यय कर डाला कि अपनी 
नवीन रचनां 'रसकलस' में वे पूरे दिवालिया-से 
दिखाई पड़ने लगे। यही कारण है कि उनकी 
क्ति आज हमारे लिए, चजाय आनन्द के, शोक, 
ग्लानि और लज्जा का विषय बन रही है। कवि 
के इसी साहित्यिक पतन का इस लेख में तिवारों 
जी ने दुःख के साथ वर्णन किया है । 


३8 द्ाकावकातपा2३०१४5४४: 

















लेख का अन्त--पाठक केः 
मरण होगा--इस वाक्य से 
आधा, वास्तव में “ रसकललस!” 
उनके (अर्थात्‌, दहरिश्रात्र जी के) 
बुढ़भस का प्रसाद है ।! इस 


बुड़भस' शब्द के ओउचित्य पर, 
आइए, शान्त आए निष्पक्ष भाव 







60] 


से एक सरसरी नज़र डाल ले। श्सकलस' के प्राक्षन 
का लीजिए। इस बात पर विचार करने की यहाँ पर 
जरूरत नहीं है कि हरिय्ाष जी की ग्राथना पर वद्र खिखा 
गया, या रसाल जी ने कविवर से उसके लिखने की 
प्राथना की। लेबि निर्थिवाद हैं 

ने, छुपने के पहले, उसे देखा था। जहाँ तक उसमें उनकी 


# 


लेकिन यह निर्विवाद हे कि हरिआ्राघष जी. 


कक हि घश) [ 


प्रशंसा की गई हैं, उसके सम्बन्ध में में यहाँ पर कुछ न 


गे + 


कहूगा। जो कुछ कहना था, 
चुका हैं। लेकिन उसी प्राक्षपन में रसाल जी ने डन 
पैगों की खासी खबर ली हैं, जिनसे उनके, इस किताब... 
के गुण-दोषों के मामले में, सत-भेद की आशंका थीं। 
उन्होंने ऐसे व्यक्तियों का “जलौकाग्रवृत्तिवाले! और 
स्वार्थ, आदि, कित्री विशेष कारण से निनन्‍दा तक! कर. 
सकतनेवाले समात्तोचक कहा है। में विनम्रता से पूछता 
हैँ कि क्‍या कोई भी पाठक रसाल जी की इस संक्रीणेता 
का समर्थन करने के लिए तेयार होगा ? इससे भी 
अधिक विचारणीय बात यह है कि क्‍या कारण था कि 
हरिओध जी ने प्राक्ृथन में इन वाक्यों के ज्यों का व्यों 
रहने दिया इन्हें रहने ही नहीं दिया; यदि इतना ही 
होता, तो भी ग़नीमत थी। रखाल जी से दूसरों का 
बे-ईमान और खुदग़ज़् कहलाकर आपकी प्यास नहीं 
बुभी । आपने भी 'रसकक्लस' के मंगल्ाचरण में उन 
लोगों के, जो आपकी इस ओछी किताब की म्ुक्तकढ 
से प्रशंसा न करें, खूब ही दिल खोल कर गालियाँ दी हैं 
विपक्षी का मुँह बंद. करने की पेशबंदी आपने इस 
खबी से की हे कि गाँव का पटवारी या चौकीदार भी 
से देखकर आश्चय से दातों तले अंगुली दबाय॑ बिना 


| अि2७ 


वह पिछुले लेख में आः 


| 


या 


रेप 


सरस्वती 
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नहीं रह सकता। नीचे में दोनों छन्दों को ज्यों का व्यों 
उद्श्त किये देता हू "या 
(१) वचन-विलास ते न जाका मन विलसत 
छुदरत छुबि से न जाकी मति छुरी हैं । 
विविध-रसन ते न जाके चित सरसख्त 
रुचि की रूचिरता न जाहि रुचि-करी हे ॥ 
हरिआे।ध्'-भारती न भूकिहँ लुग हे तादि 
जाके उबर मांहि भातीयता न अरी है । 
वेभव में जाके हे अभाव मंजु-भावना को 
भावुकता नाहि' जाकी झावना में भरी है ॥४॥ 
(२) काकिल की काकली को मान केसे क्रेहे काक 
 भील केसे मंजु झ्लुकतावलि को पोहेगो। 
कैसे बर-वारिज विज्ञोकि मोद पेहे भेक 
बादुर बिभाकर-विभव केसे जोहैगो ॥ 
 इरिश्राध! कैसे 'रस-कऋलस' रुचेगो ताहि 
जाका उर रुचिर रसन ते न सोहेगो । 
आँखिन में बसत कलंक-अक ही जो अ्रहे 
काऊ तो मयंक अवलोकि कैसे मोहेगो ॥५॥ 
--रसकल्स! का संगलाचरण । 
मिष्टभाषी, सहनशील , शब्द-संयमी, दयेश्ृद्ध, कविवर 
हरिओ्राध जी की विनम्रता का तो देखिए | अपने मुँह मिर्या 
मिट्‌हू बनने की हबस आपमें यहाँ तक बढ़ गईं कि आप 
खद ही रसकलस! की तारीफ के पुल्न बाँधने लगे । उसे 
आप काकिल् की काकल्ली?, 'मंज़ शुकतावलि', मयंक, 
“विभाकर-विभव! से समता देते हैं। और जो पाठक या 
समालोचक दुर्भाग्यवश” इस किताब को इन विविध गुणों 
से संयुक्त नहीं समझता, उसे हरिश्राध जी अपनी 
साहित्यिक डदारता में सिफ 'काक”ः, 'भील!, या 'सिक! 
कह कर शाजन्त हो जाते हैं; क्योंकि आप अपने मन के यह 
कह कर समर्ता लेते हैं कि ऐसे अभागे की बातों का बुरा 
ही क्या मानना, जाके उर माँंहि सारतीयता न अरी हे, 
'ैसव में जाके है अभाव संजु भावन का?, आंखिन में 
बसत कल्ंक-अक ही जे। अहे” और 'जाका उर रुचिर-रसन 
तेन साहेगा!। इस छष्टता, इस अहम्मन्यता, इस 
ग़वॉन्धता, इस डच्छुलता, और निरंकुशता का कुछ 


ठिकाना है ? क्‍या कोई भी साहित्यिक, होश-हवास के 
सही-सलामत रहते हुए, अपने संयम ओर विवेक के इस 
तरह ठुकरा देगा, जिस तरह से हरिओ्आाध जी ने ठुकराया 
है ? उनकी सादगी और उनकी विनम्रता उनके दोस्तों में 
प्रसिद्ध हे । तब क्‍यों वे, अपने साहित्यिक जीवन में कवि- 
कीति-लिप्सा से उन्मत्त होकर, इस तरह की गलती कर बेटे 
हैं? अथवा, क्‍या हरिओ्राध जी की उद्छत उक्तियाँ उनके 
स्वाभाविक गये, अ्रसिमान और अहम्मन्यता के प्रतिविम्बित 
करती हैं ?या, क्‍या इनसे उनकी संकीणेता, असहिष्णुता 
ओर अनुदारता टपकती हैं ? मेरे हृदय भें उनके प्रति जो 
आदर-सम्मान है, उसने मुझे उन्हें न अहम्मन्य ओर न 
अभिमानी या अनुदार, संकीर्ण-हृदयवाला ही कहने 
दिया । इस निरंकुशता और कीति-लोलुपता को मैंने 
उनके व्यक्तित्व का दोप नहीं माना। उसे तो उनके 
वाद्धक्य के जाम के मत्थे मढ़कर मैं सन्तुष्ट हो जाता हूँ। 
बुढ़भस ही में लोग ऐसी बेजा और अनुचित बातें कर 
डालते हैं, जिनको देखकर दूसरे उनका मज्ञाक उड़ाने 
लगते हैं। हरिश्रव जी की तुलना, इस मामले में, 
कालिदास से कर ल्लीजिए। अपने के अल्पमतिवाह्ता, 
दुस्साहली कवियशःप्रार्थी कहते हुए, वह तो रघुवंश को 
लिखने की अपनी छष्टता के लिए साफी माँगते हैं; ओर 
ये महोदय “आपन सुख निज आपन करनी भांति अनेक 
बार बहु! बरनन करने में ऊँच-नीच का विचार तक भूल 
जाते हैं। इस अन्तर का क्‍या कारण हो सकता है? 
कालिदास को दूसरे लोग कवि-सम्राट कहते थे ओर कहते 
हैं; हरिश्राध जी खुद ही 'कवि-सम्राट ! होने का ढिंढोरा 
पीटते हैं। असली और नकली कवि-सम्राटों में जो 
अन्तर हे। सकता है, वही आपको यहाँ पर भी दिखाई 
देगा। यदि यह सब बुढ़भस का प्रभाव न होता तो 
हरिओ्राध जी भी अपने इस कृत्य का देखकर, हमारी 
तरह, चकित ओर व्यथित हो उठते। कवि के इस 
साहित्यिक पत्तन का देखकर कौन सहृदय नरो पड़ेगा ? 
क्रोध या विद्वप के आवेश में नहीं किन्तु अनिवंचनीय 
शोक, ग्लानि ओर लज्जा में मैंने 'रसकलस' की आल्नो- 
चना की हे; क्योंकि उसकी उपेक्षा करना इस बात का 
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त्रीकार दशना होता कि हिन्दी-जगत्‌ में इस तरह की 
हंडता का प्रतिवाद करनेबाला काई नहाँ रहा। दकुर- 
सोहाती की भी सीसा है। वाद्धक्य ओर चिरकालीन 
सेवाओं के प्रति समुचित सम्मान की भी हद होती है । 
सब जगह और हर समग्र उनके नाम पर आज्ञोचना का 
मुंह बन्द करने की चेष्टा करना उतनी ही बड़ी भूल हैं 
जितनी बड़ी ग़ल्नती वे करते हैं, जो मौके बे-मौक्‌ अपनी 
सनदों को जनता के सामने पेश कर ऊँचे स्थान पर 
अपना मौरूसी हकू कायम कराना चाहते हैं। डा० 
ग्रियसन के सिफारिशी पच या किसी वयोवृद्ध महारथी के 
श्लोकबद्ध अ्राशीर्वाद की दुहाई देकर काई भी आदर- 
णीय नहीं हे। सकता। अपने सुख से अपनी प्रशसा करने 
से न तो हरिओध जी का मान ही बढ़ेगा, आर न उन 
की बँदरघुड़कियों से कोई 'रसकलस' की आलोचना से 
मिमकेगा। 

आइए, पाठक, अब में पहले आपका 'रसकल्स' की 
कुछ कविताओं की बानगी चखा दूँ; और, फिर, बाद में, 
भूमिका के विषय में दो-चार शठ्द कह कर लेख को 
समाप्त करू । 


ई.. /ँ 


डी 


( १) 
इस रस-निरूपण का श्रीगणेश उत्तम रति के डदा- 
हरणं ही से होना उचित हे। पहले हरिओधघ जी की 
व्याख्या को सुन लीजिए । आप फूर्माते हैं--उत्तम रति 
“सदा एक-रस रहनेवाली अनन्य प्रीति के कहते हैं।.... 
इसमें सेब्य-सेवक-भाव की प्रधानता है ।? 
चन्द-मुख की ही बनी रहति चक्रारिका हे 
सरस-सनेह-स्वाति-बूँद की है चातकी । 
प्यारो तक कारो करि रखति नयन तारो 
वारति गोराई पे गोरे-गोरे गात की ॥ 
9८ 2 हर र( 
पात ल्ों हिलति पवि-पात सिर पे है होत 
पातक-निरत-पत्तिहू का कहे पातकी ॥ 
'पातक-निरत-पतिहूँ को कहे पातकीः--ऐसी सती- 
साध्वी की सदा एक-रस रहनेवाली अनन्य प्रीति! का 
हरिऔध जी जब “उत्तम' कहते हैं, तब यह आसानी 


ब्क््क 


से समर में आ जाता है कि क्‍यों न वे अश्लीलता में 
श्लीलता का अनुभव करें आर अपनी ऊबडु-खाबड़ तुक- 
बन्दी का, रसात्मक वाक्‍्यों की कामल-कान्त-पदावल्ी के 
नाम से, बज़ार में मनचलों के हाथ बचते फिर । 

'उत्तव रति' का एक दूसरा भी उदाहरण ले लीजिए :-- 

पौर परोसिन पे पति का ._ द 
सुन प्यार पगी कबों टाोकत नाहीं। 
भीतर भान अलीन हूं में 
परे कामहूँ के कुछ ठेाकत (]) नाहीं ॥ 
रोस किये हरिआध के बाल - 
वे बेन खुधा-सने रेोकत नाहीं। 
लाज-भरी अँखियान उठाइ 
सर्यकह का अवलेकत नाहीं ॥ 
कहाँ ता आपकी नायिक्रा एक जगह 'पातक-निरत 
पतिहुँ का, कहें पातकी; और दूसरी जगह वहीं, इतनी 
लीधी हे। जाती है कि 'परे कामहूँ के! अपने पति को 
'ठाकत नाहीं'---सिफू गालियों ही से संतुष्ट हो! जाती है ? 
(२) 

'रसिया “हरिआौष”” के अन्तर में? किसी 'लत्तना' की 
अखियान! ने कैसे सुधा बरसा दी, यदि इसके जानने की 
आपकी उत्कंठा है; ते नीचे के छुन्द का दुखिए---आपके 
सब व्योरा मालूम हो जायगा ;-- 

अनखानभरे सब सोतिन के 
उर में बिख-धार बहावति-सी । 
तम-पूरे अनेहिन के हिय-भौन में 
चादनी-चारू उगावति-सी ॥ 
रसिया 'हरिशौध! के अन्तर में 
रस की सुभ-सात लसावति-ली । 
मुसुकावति आवति हे ललना 
अंखियान सुधा बरसावति-सी ॥ 

यह 'स्मित' का उदाहरण हैं। कंवल 'मुसुकावतिः 
शब्द की छुन्द में उपस्थिति से आप भले ही समर ले कि यह . 
'स्मित! का उदाहरण है। मशीन में ढली हुईं इस तरह 


की कविता को हरिओ्रोध जी यदि कविता कहते हैं, और 


यदि रखाल जी उन्हें दाद देते और उनकी पीढ ढोंकते हैं; 


छे० ० 
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तो किसी का बिगड़ने की क्‍या ज़रूरत है ? अपनी अपनी 
रुचि, ओर अपनी-अपनी समझ ! 
ऊपर के सव्वेया की तुलना पद्माकर के छंद से कर 
लीजिए :०-- 
चन्द्रक्ला चुनि चूनरी चारु 
दई पहिराय लगाय सुरोरी । 
बेनी विसाखा रची 'पदमाकर' 
अजन साजि समाजि के गोरी ॥ 
लागी जबे ललिता पहिरावन 
कान्ह को कंचुकी केसरि बोरी । 
हेरि हरे सुसुक्पाय रही 
अँचरा मुख दे बृषभानुकिसारी ॥ 
पद्माकर के छुंद से ता स्मित हास्य झलक रहा हें; 
परन्तु हरिओआध जी के सर्वेया में यदि आप 'मुसुकावति' 
शब्द के स्थान में काई दूसरा शब्द रख दें तो आपको पता 
भी न चले कि यह किस चीज का डदाहरण है। 


( ३ ) 
नायिका का गुण-गान आपने चार कवित्तों में किया 
: है। एक नमूना में नीचे पेश करता हूँ :-- 
चकित चिते के चाव चोगुनों बढ़ाई चोंकि 
चित अनुमानि लाल भूल्यो चेन सुख हे । 
चलि कत चरचा करेरी चारुता को चूकि 
सभी चेरी वाकी चारुता के सनमुख है । 
'हरिऔध' चाँदनी लां हास चख रूख के से 
चलन-अमेाल चामीकर लें बपुख है । 
चपत्ना सी चमक चितौन है चकोर जैसी... 
चंपा लें बरन चारु चंद्रमा सों सुख है । 
इनको नीचे दिये हुए दो छुन्दों से मिला लीजिए । 
हरिश्राध जी की सरसता का अन्दाजा आपको छग 
जायगा :--- 


(अ) आनन हैं अरबिन्द न फूल्ते 
लीगन भूल्ले कहा मड़रात हे। ? 
कीर तुम्हें कहा वायु लगी . 
असम बिम्ब से शरठन का ललचात है। ? . 


सरस्वती 


बात है कि अप की रचनाश्रों 
भी पहले क्री तरह समाजूद हे । इसी लिए, हरिश्राध जी 


[ भाग शेर 
मा मा ० आय आय आओ आए आए आए आओ 


“दास जू बप्राली न बेनी रची, 
तुम पापी कलापी कहा इतरात हो। ? 
बोलती बाल न बाजती बीन, 
कहा सिगरे स्ग ब्रेरत जात है। ॥ 
(इ) चोथते चकार चहूँ ओर जानि चन्दमुश्वी, 
जो न होती डरनि दसन दुति दम्पा की । 
लीलि जाते बरही बिल्लोकि बनिता की, 
जो न होती गूथनि कुसुमसर चम्पा की ॥ 
पूछखी कवि कहे ढिग भौंहें ना धनुष होती 
कीर केसे छोड़ते अधर बिम्ब रूस्पा की । 
दाख केती झारा कलकति जोति जोबन की 
चाटि जाते भार जो न होती रघ्ज चम्पा की ॥ 
ऊपर मेंने दास ओर पूखी के उसी शेली के छंद 
उद्छ्त किये हैं, जिस शेली का हरिओराध जी का कवित्त है, 
ताकि तुलना करने में आसानी हो । नीचे मतिराम का 
यह छुंद में देता है, जिससे पाठक सुगमता से कबि- 
कर्म्म-कुशल कल्लाकार ओर कवि-कर्म्स ( की कपाल-क्रिया 
करने में ) कुशल 'रसकलस? के रचयिता में व्यापक अंतर 
का समझ सके । 
कुंदन का रंग फीके छगे, 
रूलके अति अंगन चारू गुराई । 
आंखिन में अलसानि, चितोान में 
मुंज विज्ञासन की सरसाई ॥ 
के बिन मे.ल्ल बिकात नहीं, 
मतिराम” लहे भझुसकानि-मिठाई । 
ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हु नेननि, 
स्यों व्यों खरी निकरे-सी निकाई ॥ 
इसी तरह से, 'रसकलस' के पेज के बाद पेज उल्लटते 
जाइए; और एक से एक अधिक शिथिज्न आर लचर छंदों 
का तांता बीभत्स तांडव करता हुआ आपकी इष्टिगोचर 
होगा। सन्‌ १६०८ में 'भद्दी कविता” के विवेचन में द्विवेदी- 
जी ने सरस्वती” के अपने एक लेख में हरिओध जी की 
रचनाओ्रों का उदाहरण-स्व॒रूप उपस्थित किया था । खेद की 
वही भद्दयापन आज 


0) 


॥ 


(पा 


06॥, 
कक रे 


कक #ह/ पक 7७ घाट ल्‍ 
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संख्या ४ ] 


की निकम्मी कविता के डउदाहरणों के देने में में अधिक 


स्थान नष्ट नहीं करना चाहता । हा, में पुस्तक की कुछ 
सामग्री पाठकों की सेंट अवश्य कर देना चाहता हूँ, ताकि 
वे देख ले कि सामयिक्रता के पुजारी, परम देश-भक्त 
ओर समाज-सेवा के प्रचारक हरिश्रोध जी, बेचारे पुराने 
कवियों का अश्लील कहकर पदश्रष्ट बताते हुए, खद कहाँ 
तक श्लीलता की सीमा के भीतर रहने में समर हुए हैं :--- 
(१) “भरे उमंग परे रह हू, कहाँ भयो पिय भार । 
हे तमचुर का रच नहीं, बोलत तम में चोर ॥”! 
(२) “ए री बारी भोरी कोन लूढ्यो तेरे माल के ।॥॥? 
(३) “करत गुमान तू तो कैसे रेहे अरमान 
मान तू करत तो मनमानी में! ।। 
(४) “भाग जगावन काज मैं मागन गई भूभत, 
कहाँ करों भोरे-जनन कांहि भिरये। जो भूत ॥ 
(९) “सरस बनाबहु जलद-तन चलि करि रस-मय-केलि । 
अहे कल्नक-रद्ि-कर तई दुलही-उज़ही बेलि ॥?! 
(६) “भंजुल-गोन पे ए 'हरिश्राध' गयंदहुँ की 
द गति जाति छुल्जी है । 
भानु-लली ग्रिय-रपञ्न--ली कल-केलि धली 
यह जाति चल्ली हैं?!॥ 
(६) “कौन सूनी सेज पै चढ़ेगी परतेजि प्रान 
दूनी दाह काके ओअग अनंग दिखायगो! ॥ 
(७) “भूख औ प्यास बिसारि सर्देव क्‍ 
अवास में मेरे ही पास परो रहें! । 
ऊपर कं जद्धरणों का पढ़कर कौन समझदार प।ठक ऐसा 
होगा, जिसका हृदय '“हरिओध' जी की प्रतिभा का पथश्रष्ट 
होते देखकर दुःखित न हो जाय। आपकी अश्लीलता! 
के भूल जाइए वह ते, हरिओध जी के अनुसार, उनके 
'एसकलस' में हो ही नहीं सकती; क्योंकि सामयिकता का 
अनादर करनेचाले, आजकल के--हरिओ्रोध् जी के शब्दों 
में---पथ-अष्ट', व्रजमाषा में कविता करनेवाले कवियों 
के सामने नवीन, परिमाजित प्रणाली का एक उच्च ओर 
देशोपये।गी आदश रखने ही के लिए ते 'सामयिकता' के 
इन पुजारीजी ने उसकी रचना की है। परन्तु हरिश्राध 
जी के 'रसकलस' में तो रस के बूँद कठिनता से हूँढ़े 
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मिलते हैं। उसमें श्रधिकांश जो कुछ है, वह गँदला 
ओर खारी है, जिसका चखते ही उबकाई आने लगती 
ओर हृदय में ग्लानि उत्पन्न होती हे। देव, दास 
ओर केशव ने जिस काम का करने में अपनी-अपनी 
प्रतिभा का चमत्कार दिखाया था, उसमें हाथ डालने 
की हरिश्रिध जी का मसुतल्लनक्‌ ज़रूरत न थी। लेकिन 
हमारे कविवरजी सें जहाँ अनेक गुण हैं, वहाँ उनमें 
“हबस” का एक भारी दुग्ण भी मोजूद हैं। साहित्य 
के क्षेत्र में नित्य “नये राज्य स्थापित करने का छोड़'--- 
श्री काशीग्रसाद जायसवाल के शब्दों में--आपकेी 
दूसरी बात पसन्द नहीं आती ।! “"प्रिय्प्रवास”ः की 
सफलता से आप खड़ी बाली के महाकवि तो हो ही गये 
थे। उसी मार्ग पर वे यदि चले जाते तो सम्भव था कि 
आप साहित्य के भाण्डार का नये नये रत्नों से भरने में 
सफल होते । लेकिन “नये राज्य स्थापित करने की” धुन 
में आप चोपायों के चक्कर में बहुत दिनों तक पड़े रहे । 
उसके बाद भी यदि वे अपने पथ पर आ जाते, तो 
अच्छा था। परन्तु जब आप हिन्दी के अकबर न बन 
सके, तब आपको देव और कंशव के सिंहासनों पर 
आधिपत्य जमाने की सूकी । इसी जोम का परिणाम हे 
'एसकलस! । देव ओर केशव को जाने दीजिए, रत्नाकर 
जी का लीजिए । उनमें अ्रम-लम्य रचना-चातुय्य” ते थ., 
जिसकी बदोलत वह “करामाती कारीगर? माने जाते 
हैं। पर-तु हरिश्राध जी के 'रसकलस” में न तो 
कवित्व-शक्ति का चमत्कार ही मिलता हैं, ओर न 
करामाती कारीगर का कमाल ही नजर आता है। क्या 
अच्छा होता, यदि हरिश्राध जी गीता की 'स्वध्स 
निधन श्रेय: वाली उक्ति के न भूल गये होते । आधी 
छोड़ एक का धावे। एक छोड़ आधी भी जावे ।!” इसी 
लिए हरिश्राध जी जब एक जगह पर यह कहते-कहते रो 
पड़ते हैं कि-- 
“हाय | हरिश्राध! हूँ अपने पराये सये 


के 


&] 


सूकति न माोका काऊ सूरति इलाज की |! 
--रसकलस १२६। 
तब मेरा हृदय ससवेदना से अधीर अवश्य हो उठता हे; 


५9०४ द सरस्वती 
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परन्तु 'सूकृति न मोका काऊ सूरत इलाज की ।! उन्होंने 
जानबूक कर अपनी अन्तरात्मा की अवहेलना की, अपनी 
ईंश-दत्त ्रतिभा का दुरुपयोग किया, अपने निदिष्ट 'स्वथर्म! 
के सुगम पथ को छोड़कर पर-धर्म के भयावह माग को 
अपना लिया । इसी लिए आज वे, आत्म-हन्ता की तरह, 
निराशा के अंधकार में भटकते फिरते हैं। वहाँ से निकल कर 
प्रकाश में आने का उन्हें कोई माग नहीं सुझ्काई देता है । 

असूर्य्या नाम ते लाका अन्धेन तमसा55वृताः । 

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छुन्ति ये के चात्महना जनाः ॥ 

इसी ईश्वरीय शाप से अभिशापित होकर हरिओ्रोध 
जी रोते हैं कि :-- 

हाय ! हरिओ्रोध हूँ से अपने पराये भये । 

आ्रात्मा के प्रति विश्वासधात का परिणाम बड़ा ही 
भयावह हे। जिसने अपनी आत्मा तक को अपनाना 
नहीं सीखा, उसे तो कम से कम दूसरों का यह उपालम्भ 
न देना चाहिए कि वे पराये हो गये; क्योंकि जो अपने को 
नहीं अपना सका; वह, भला, दूसरों को केसे अपना 
बना सकता है ? 

लेख बेतरह बढ़ गया है । इसलिए, अब ऋल्द ही 
इसे समाप्त कर देना चाहिए। यदि सम्भव हुआ तो 
कभी श्रागे चल्न कर 'रसकलस' की भूमिका की सवचिस्तर 
आलोचना मैं करूँगा। आज बहुत ही संक्षेप में यहाँ पर 
में उस पर अपनी सम्मति प्रकट कर देना चाहता हूँ । इस 
'एसकलस' में जो कुछ अच्छा हे, वह मोजूदा किताबों 


में प्राप है। विषय के प्रतिपादन में भी कोई विशेषता 
नहीं। जहाँ कहीं आपने अपनी ओर से नई बाते' 


भिड़ाई हैं, वहाँ आपका सफलता नहीं हुई। नायिकाश्रों 
के भेदों को ले लीजिए। आपने समाज-सेविका, आदि, 
नायिकाओं की 'नवीन कल्पना! पर अ्रपने-आपके खूब 
बधाई दी है । परन्तु उनका वर्गीकरण सवथा अवेज्ञानिक 
ओर सिद्धान्त-हीन है। भूमिका में आपने संस्कृत के 
पुराने आचारयों की खोज ही का सहारा लेकर रस-प्रीमांसा 
पर लिखने की कृपा की हैं। लेकिन इस विषय पर 
इन आचार्यों के अतिरिक्त भी, दूसरों ने काफी खोज की 
है। रस-विषयक अनेक प्रश्नों के अस्तित्व का या तो आप 


का बोध तक नहीं हे; ओर यदि कुछ का बोध है भी तो 
उन गुस्थियों के सुलझाने की आपने कोई चेष्टा नहीं की। 
श्र गार की जो विस्तृत व्याख्या आपने दी हे, उसका 
उल्लेख में ऊपर कर चुका हूँ; परन्तु 'रसकलस!' के काव्यांश 
में उतकी कलक तक नहीं दिखाई देती । 'रसकुसुमाकर! में 
जिस श्रेणी के उदाहरण आपको मिले, उसी तज़ के छंद 
आपके! 'रसकलस' में दिखाई दगे। नायकों में कर्म- 
वीर, धरम 4ीर, महंत और नेता, आदि, ओर नायिकाश्रों में 
सप्राज-सेविका, आदि, की भरमार तो केवल इसलिए कर 
दी गई हे कि किताब पर 'सामयिकता? की कुलई चढ़ 
जाय, ताकि नवत्रीनता की तड़क-भड़क से चकाचोंच 
होकर सम.लोचक 'रसकलस'” की व्यापक बुराई की ओर 
ध्यान न दे सके ! लेकित मुल्लम्मा भी इतना ऊपरी और 
निकम्मा हैं कि उससे ऐबों का देकना तो दूर रहा, वे 
ओर भी ऊपर उभर आते हैं। 

आपकी भूमिका के कुछ अ्रनमोल श्रेशों का डद्धत 
कर दना अनुचित न होगा। पहले, आपके इसी सिद्धान्त 
की ले लीजिए कि संगीत से काव्य का स्थान ऊँचा हैं, 
क्योंकि, आपकी सम्मति में, “,.....स्वरों ओर ध्वनियों की 
भाव-प्रवणता अस्वीकार नहीं की जा सकती । फिर भी 
यह कहना प:गा कि वचन-रचना उससे अधिक अभाव- 
सयी है!। इसी सम्बन्ध में आप फूर्माते हैं, 'सरगम का 
समादर हे, परन्तु क्या उतना ही जितना भावमय गान 
का ? हारमानित्रम की स्व॒सर्नहरी विम्लुग्ध करती है, 
किन्तु क्या फोनाग्रफ के इतना ही ?' कृपया उद्धृत वाक्यों 
का ध्यानपूरेक पढ़ लीजिए कि सरगम से गान अधिक भाव- 
मय होता है; या, फोताग्राफ के सामने किसी बाजे की 
स्वर-लहरी फीकी मालूम होती हे। जिस लेखक को 
इतना कम ज्ञान हे, आर जिसका मानसिक विकास अभी 
तक इतना स्वल्प हुआ हैं कि वह कविता को संगीत से 
अधिक प्रभावकारिणी आर भावें की अभिव्यक्ति में 
अधिक सामथ्यशालिनी समझता है, उससे यह आशा 
करना कि वह रस-मीमांसा के समान सूक्ष्म विषय की 
गुत्थियों को समझ या समझा सकता है, अपने आपको 
थाखे में डालना होगा। 
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दूसरा उदाहरण लीजिए। भूमिका के प्रष्ट २६ 
पर आप यह फर्माते हैं कि वचद्यपि 'रस का विषय बड़ा 
ही विवादग्रस्त हे, कुछ विद्वानों की घारणा है कि श्रब 
तक रस की उचित सीमांसा नहीं हुई हैं आर इसी लिए 
निश्चित रूप से किसी सिद्धान्त का संक्षिघ्करण सुलभ 
नहीं; 'किन्तु यह दस्साहस मेन किया हे ।? कहीं डचित 


होता यदि आप उस काम को करने से अप्रसर न 
होते, जिसे खुद आप दहस्साहल समझते हैं। एक 
ओर उदाहरण ले लीजिए। साहित्य के पठन-पाठन 
से, कहते हैं, पाठक का अनिवंचनीय और लेोकेो:<:र 


2 


आनन्द! प्राप्त होता है। यह “आनन्द! क्या हें, 
इसका आपके सही-सही बाच आज तक नहीं हो पाया । 
इस आनन्द शब्द का चल्लताऊ अर्थ सानछर आपने, अपने 
आपके बडे ही चक्कर में डाल लिया हे। एक डदाहरण 
लीजिए। दूसरों को सुलीबत में देखकर हमारी करुपा 
जाग डठती हें, रुलाई आती हे, पर-दुःख से हृदय टूक 
टूक होने लगता है| क्या इस करुण क्रंदन का आनन्द! 
का उद्बेक कहिएगा ? आप फर्माते हैं किन केवल दुःख 
ही में किन्तु सुख में भी चित्त दवित होता हे। इसी 
लिए आप का कहना है कि 'करुण रस से भी सुख की 
ग्राप्ति होती हे और भयानक रस ओर बीभत्स रस 
में भी हृदय में आनन्द का संचार होता हैं।! इसका 
एक और भी कारण आप देते हैं। उसे भी गोर 
से सुन लीजिए। “नाटक देखते समय एक भाव 
ओर (? एक ओर भाव ?) सब दशकों के हृदय में 
जाग्मत होता है। वह यह है कि वे उसका खेल समझते 
हैं, तत्कालिक होनेवाली सत्य घटना नहीं। .... 

इसलिए रंगमंच के सुख-दुःखमय दृश्यों का......प्रभाव 
तो उन पर पड़ता है, और वे प्रभावित भी होते हैं; 
परन्तु उनका वह शोक, माह ओर ज्ञोभ नहीं सताता जो 
वास्तविक घटना के संघटित होने के समय प्रत्येक्ष प्रत्यक्ष 
दर्शो सानव-हृदय का कष्ट पहुँचाता हे।! इस नत्रीन 
सिद्धान्त की इईंजाद पर हम हरिश्रोध जी का बधाई देते 
हैं। क्‍या खूब कहा कि करुण और बीभत्स रस से 
सुख का उद्देक होता हैं! टीका-टिप्पणी करना व्यर्थ 


जि|७ 


। जो लेखक भावों के विश्लेषण में इतना बहक 
सकता है, उसकी रस-मीमाँसा की तारीफ जितनी भी की 
जाय, वह थोड़ी है। आनन्द! का सही सही अथ बिना 


सम्के ही, आप रसाचाय बन बेठे ! पढ़ा अवश्य बहुत; 
पर उस पर न तो मनन किप्रा, आर न उसे हज्म ही 


कर पाया ! बलिहारी हैं हरिओध जी की, बलिहारी ! 
नायिका-भेद के विषय की उठाकर, यह केसे सम्भव 
था कि हरिओध जी परकीयरा के साहात्म्य पर न लिखते ? 
यह में उानता हूं कि इस विषय पर आपने काफी प्रकाश 
डालना हैं; और जे। कुछ लिखा हे, वह बड़ी ही जेशीली 
भाषा में लिखा हैं, लिखा हैं साधिकार । यहाँ 


“72 
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हर 


आर लिखा 
पर यह कहना अनुचित न होगा कि इस मामले में 
भी आप लकीर ही के फूक्ीर बने रहे। श्री राधा 
के परकीयत्व का टकसाली ढड्ढ से निरूपण आपने खूब 
ही अच्छे ढड़ से किया है, जिसे पढ़कर इन पूजनीया देवी 
को स्वकरीया पुकारनेबवाले गुमराह लेखक, मुक्के आशा 
है, अपने कुक को छोड़ देंगे। सूरदास के भक्ति-भरे 
शड्ार की खूब दिल खोल कर प्रशंसा की गई है। 
यह डल्लेखनीय बात हे कि इन्हीं हरिश्राध जी ने सन्‌ 
१६२३ में सूरदास के सूरसागर में वर्णित श्ट्जार को 'अभव्य 
ओर अमनारम' कहा था। तुलसी-पग्रन्थावल्ली के तृतीय 
भाग में आपका एक निबन्ध छुपा हे। उसमें आपने 
तुलली से तुलना कर सूरदास को नीचे गिराया हे। वहाँ 
पर आपने सूर-सागर के सम्बन्ध में जो छिखा है, उसे में, 
ऐसिहासिक दृष्टि से, यहाँ पर उद्छ्॒त किये देता हूँ :--- 
'किन्तु श्ज्ञार-रस ही उसका (अर्थात्‌, सूरसागर का) 

प्रधान वशनीय विषय है, समस्त ग्रन्थ श्ज्गगर-रस से 
घपावित हे। इस छावन का ग्रम-प्रवाह बड़ा ही मनारम 
है, किन्तु उसमें श्द्न्‍भात-रस के अभव्य और अमनेरम 
आजत्त भी विद्यमान हैं। प्रेम का वह उच्च आदर्श 
जिसका स्पर्श ममेस्थल को ननन्‍दनकानन में परिणत 
काता है, मानवता की वह महिमासयी मूति जिसके 
पुनीत पदतल पर जातीय गौरव का कमनीय कुसुम-कदम्ब 
सादर समपित होता है, पारिवारिक परस्पर सम्बन्ध के 
वे आदरणीय व्यापार जो सांसारिक जनें के संसार के 
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स्वर्गीय सुख का आधार बनाते हैं, कोहुम्बिक प्रथा के 
वे सुन्दर निदर्शन कुट्ुम्ब में सुख-शान्ति-सेवधन के सूत्र 
होते हैं, व्यावहारिक वे कार्य-कलाप जिनमें आप्मेत्सग 
फी अद्भुत आभसामयी मृति विराजमान है, धामिक 
भाव के वे महान्‌ रहस्थ-समूद जो स्वार्थ-संघषण-जनबित 
उत्तापतप्त ग्राशि-पुंज का पारिजात तरुच्छाया के समान 
सुखद अथ च शान्तिप्रद होते हैं, पूर्णक्लला से विकसित 
सूरसागर में नहीं पाये जाते, उनके किसी किसी अश का 
आभास उसमें भले ही हे। ।? (पेज $-१०) यह सन्‌ १६२३ 
में लिखा गया था। तब से अब तक १३ साल से 
अधिक गुज़र चुके। एक जमाना बीत गया। कोई 
अचरज की बात नहीं, यदि हरिश्रोध जी ने भी अपनी राय 
बदल दी। हमसमें से प्रत्येक की अपनी सम्मति बदलने 
का अधिकार है। परन्तु क्‍या हम इतना भी नहीं 
कह सकते कि हमें इस परिवतन के व्यापक प्रभाव की 
प्रत्यक्ष छाप 'रसकलस'” पर दिखाई देती है ? 

भूमिका की एक विशेषता अवश्य हे । दिल खोल- 
कर उपाध्याय जी ने अपने से भिन्न विचारवालों की 
गालियां दी ओर खरी-खोटी बाते सुनाई हैं। उनको 
उद्छत करने से कोई लाभ नहीं। दिल के फफोल्े 
फोड़ने के लिए, “ग़ालिब, यह खयाल अच्छा है। यदि कवि 
के हृदय का इससे शान्ति मिल्ल सकती है, तो मुझे काई 
शिकायत नहों, क्‍योंकि गालियें|! से किसी के सिर फूटने 
की बात तो आज तक कहीं सुनाई नहीं दी। लेकिन 
हरिओ्राध जी जहाँ आदर्शवादी होने का ढोल बजाते 
हैं, वहाँ उन्हें उदार सहिष्णुता से काम लेना चाहिए 
'थधा। अपने से भिन्न मत ओर आचरणवालों के 
प्रतिकूल्न उन्हें आग उगलने की जृरूरत न थी। क्‍या 
सामयिकता हैं, ओर क्या समयेचित हे--इन प्रश्नों के 
अन्तिम निणेय का ठेका उपाध्याय जी का भगवान्‌ के घर 
से नहीं मिल गया है। विपक्षी भी अपने मत के समर्थन 
में उतना ही इमानदार हे। सकता है, जितने हरिओओघ 
जी अपने विचारों के प्रतिपादन में हैं। हमें दुश्ख हे कि 
हरिओ्राध जी ने, जिसे वह आय-संस्क्ृति” समझते हैं, 
उसके समथैन में अपनी भूमिका को रँंगने का अनावश्यक 
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कष्ट उठाया । आपके सामाजिक विचार कितने संकुचित 
और अलुदार हैं, इसके विवेचन की यहाँ पर ज़रूरत 
नहीं; विशेषकर जब उनका रस-मीमांसा के विषय से कोई 
सम्बन्ध नहीं हे । रस-मीमांसा में जिन बातों पर लिखने 
की आवश्यकता थी, उन पर ते। अधिकांश में आप मौन 
साध गये हैं | उदाहरण के लिए, भूमिका में शज्भगारर का 
ते। विशद ओर सुविस्तृत व्याख्या-हवारा पिसे हुए का, 
फिर-फिर पीस कर, कचूमर निकाला गया हे; परन्तु अन्य 
रसे| पर कुछ नहीं के बराबर ही लिखने की कृपा 
आपने की है । कारण प्रत्यक्ष हे। मौजूदा किताबों से 
जो मसाला आपके हाथ लगा, उसी से आपने अपनी पुस्तक 
रंग डाली । जिन विषयों का प्रतिपादन उनप्रें नहों किया 
गया है, उन पर आप लिखते तो केसे ? श्यज्जार ही पर बच्चाल 
के वेंष्णव कवियों और आचार्था' ने जितना प्रकाश 
डाला है, उसका भी उपयोग आप अपने विवेचन में नहीं 


कर सके। इली लिए 'रसकलस” बहुत ही साधारण 


स्कूली किताब की हेसियत से उसका मामूली तौर पर 
आदर यदि कोई करे, तो करे । इससे अधिक मोल इस 
ग्रन्थ का कदापि नहीं हे । 

यहाँ पर एक प्रश्न उठता हे कि ऐसी दशा में 'रस- 
कलस” ग्रकाशित क्‍यों किया गया ? 'रसकलस' को 
देखने पर मुझे यह अनुमान हुआ था कि शायद, अपने 
आरम्भिक काल में कवि ने रीति-अचन्य पढ़कर उसी परि- 
पाटी की कविताय रची होंगी। उनको प्रकाशित करने 
की उस समय हिम्मत न हुईं। सम्भव है, हरिश्राध 


जी ने उन्हें इस याग्य भी न समझा हो। कारण कुछ भी. 


रहा हो, वे बन्द पड़ी रहीं। इधर 'प्रियप्रवास” के 
निकलने के बाद, कवि-सम्मेलनों में आपको सम्मिलित 
होने के बारम्बार सुअवसर मिले। साथ ही, रत्नाकर जी 
की व्रज-भाषा के क्षेत्र में खूब घूम मच गई। उनका 
सितारा जोरों से चमक उठा । कुछ तो कवि-सम्मेलनों 
का असर ओर कुछ रत्नाकर जी के स्थान पर अपना सिक्का 
जमाने की तमन्ना ने उन्हें पहले की रचनाओं के प्रकाशित 
करने के लिए प्रात्साहित किया; परन्तु एक अड्चन इस 
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“हरिओ्राध” जी का बुढ़मस 
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उद्देश की पूति में उन्हें दिखाई दी। आपके सास- 
यिकता के पुजारी होने का भयंकर रोग हे। आद्शवादी 
भी बनना चाहते हैं। अश्लीलता के नाम पर आप 
सूरदास तक की आलोचना कर चुके थे। 'श्रिय्प्रवास' 
का कवि एकाएक नायिका-भेद पर कविताय प्रकाशित करते 
हुए अवश्य मिकका होगा । इस बाधा को दूर करने के 
फिर तरीकु सोचे गये। क्योंकि “रत्नाकर! जी के 
क्षत्र पर राज्य स्थापित करने की बुन तो आप पर सवार 
ही थी । फिर क्‍या था ? समाज-प्रेमिका, देश-सेविका, 
आदि, की सृष्टि हुई। लम्बी-चौड़ी भूमिका तेयार की 
गई, जिसमें अपनी सफाई देने की पूरी पूरी कोशिश 
की गई; यहाँ तक कि जिन सूरदास के खिलाफ आपने 
तुलसी-ग्रन्थावली के तीसरे भाग में कुल्लम चलाई थी, 
उनका भी 'रसकलस!'” की भूमिका में भक्त कवि कहकर 
स्वच्छुन्द्ता से विचरने का फृतवा दे दिया। अपने को 
अश्लीज्ञता' के आक्षेप से बचाने के लिए, आपने आज- 
कल के लेखकों और प्रकाशकों की 'घासलेटी अथवा 
चाकलेदी” करतूतों पर दिल खोलकर कस कस कर वार 
किये । और, अन्त में, नायिका-सेद के सामाजिक महत्त्व 
और उसके ज्ञान की परमावश्यकता पर आपने सफ के 
सफे रँग डाले। आपने समझ लिया कि इसके बाद 
किसी की क्या मजाल कि वह अगुली उठाये और न॒कृता- 
चीनी करने की जरत कर सके। इतने पर भी पूरी 
तौर से ढाढ़स न बँधा । तब 'रसाल” जी की शरण ली 
गई । उनके सुखारविन्द से विपक्षियों का सुंह बन्द कराने 
के लिए धमकियाँ दिलवाई गई । फिर क्या था ? रास्ता 
साफ हे! गया। बढ़कर व्रज-भाषा के गढ़ पर विजय-पताका 
फहराने की देर थी | शुभ मुह भें, कविवर जी रसकलस 
की सगनैनियों की भ्रुकुटी-व मानों ओर नयनक्टाक्ष-रूपी 
सरों के हाथ में लेकर किले की ओर बढ़ गये, और 
आनन-फानन आपने उस पर कृब्ज़ा कर लिया । 
“सकलस' के प्रकाशन का, मेरी समर में, यही 
रहस्यमय इतिहास है; और भूमिका की विलक्षणता 
क्रा रूप इन्हीं विशेष परिस्थितियों ने निर्धारित 
किया है । द 


में पाठकों का ध्यान 'रसकलस' के निम्न उद्धरण 
की ओर दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि कविवर के मानसिक 
भावों का सच्चा प्रतिबिम्ब इसमें हमें देखने का मिल 
जाता हे “पा 

“हन्दी-साहित्य,..... . दा में इन दिनों एुक 
विचित्र ऊघम मचा हुआ है! स्वतन्त्र विचार के जीव 


] 
की 


' इस डच्छड्डुलता के विधाता हैं ।......वे निरंकुश है, आर 


हैं अपने मन के......। कितने नाम चाहते हैं, कितने 
दाम ।...... कितने अपनी पुस्तकों का प्रसार | वेश डनका 


मराल का है, परन्तु चाल बगलों की। वे मुख से ओर 
लेखनी से सदुपदेश का प्रचार करते हैं, परन्तु हृदय से 
हैं दायस-बृत्ति, मलिन पदार्थ का ही प्यार करते है। 
उनके हाथ में रूँडा है उपकार का, किन्तु उनका ब्रत है 
अपकार......। इस तरह के लेख आद्योपात अश्लीलता- 
मय होते हैं......।! (पृष्ठ १८६-७ ।) ऊपर के श्रवतरण 
का मूल्य इस बात में है कि उसके लेखक ने ज्ञात 
रूप से तो दूसरों का लक्ष्य में रखकर डसे लिखा 
था; परन्तु, वास्तव में, यद्यपि अज्ञात अवस्था में, 
उन्होंने अपना हीं सच्चा चित्र उसमें अंकित कर दिया 
है। कितनी सच्ची बात कही है--'कितने नाम चाहते 
हैं, कितने दाम ! जायसवाल जी का अमाण-पत्र मौजूद 
है कि हरिऔंघ जी को साहित्य में नय्रे राज्य स्थापित 
करने का छोड़ दूसरी बात पसन्द नहीं आती ।* टीक 
हैं, 'कितने नाम चाहते हैं, कितने दाम! !! “रसकलस' 
से नाम तो हरिऔध जी का, बकौल रसाल जी के, 
अमर' हो ही गया । अधिक की परवा नहों--दाम मिले, 
न मिले; इसकी क्या चिन्ता ? नाम होना चाहिए--' 
नाम कि आप, जैसे खड़ी बोली के, बसे ही व्रज-भाषा के 
भी, बड़े भारी कवि हैं ! लेकिन इसमें मुक्के सन्‍्देह है कि 
बाबू श्यामसुन्दरदास को नागरी-प्रचारिणी सभा, रतनाकर 
(संग्रह) की तरह, कोई हरिश्रौध का संग्रह प्रकाशित 
करेगी । सम्भव है, कोई रसिक-मण्डल आपका “्रोषित- ' 
पतिका का ग्रल्लाप' नामक महाकाव्य--यदि वह कभी 
लिखा गया--उसी तरह प्रकाशित भले ही कर दे, जैसे 
'र्नाकर' जी का उद्धव-शतक प्रयाग से छापा गया था । 
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७०६ . सरस्वती 














अझे इतना ही निवेदन करना हैं कि 'रस- 
प्रकट करना 
मुझे शब्दों की खाज में भटकने की ज़रूरत 
हश्य्िध जी ही मेरी सहायता के लिए उत्सुक 


नई कर] 
अतएव, धन्यवाद के साथ में उनकी 


७, 


भूमिका से निम्न दोहा आर उत्की व्याख्या ज्यों की त्यों 














पप्तरी कीरति संत । 
त सुमुखि पे देत ॥| 

(पृष्ठ १७ ।) 
श्थिध जी की व्याख्या का भी पढ़ 








इस दोहे पर 
लीजिए :-.- 








“इस पद्च में एक वयोबृद्ध की हंसी उड़ाई गई हे। 
प्रायः देखा जाता है कि वृद्धावस्था में हबस बढ़ जाती 
है, किसी किसी का मन दृद्धावस्था में भी युवा बना रहता 
है, वे दाँत गिर जाने पर भी सुमुखियों पर दांत देते रहते 
हैं। दाँत गिर जाने पर दाँत देना, एक अद्भुत बात है 
इसलिए पद्म में कहा गया है कि बृद्ध ने अद्भुतकर्मा 
बनकर श्वेत दाढ़ी के बहाने पृथ्वी पर अपनी श्वेत कीत्ति 
फैलाई है । 


ह थार ब्यंग्य हे जो वृद्ध के चरिन्र पर 
कुत्सित कटाक्ष करता हे ।? चित्र सच्चा है.........।' 














हरिश्रोध जी की हाँ में हां मिल्लाते हुए, में भी तो 
“चित्र 


२ पक. हू] 


यही कहने के लिए तयार है कि दोहे में अंकित 




















2 विन ० 2 


| भाग ३५ 


सच्चा है ।! जिस समय आप कवि-सम्मेलनों में प्रोषित- 
पतिका पर छुन्द पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, तब इस श्वेत- 
केशधघारी साहित्यिक ऋषि की भव्य मूति के" देखकर 
सुननेवालों के सामने ऊपरवाले दोहे में चित्रित चित्र 
अनायास ही खिंच जाता है। वास्तव में, चित्र सच्च। 
है! इस दोहे की रचना पर कविवर का कौन सहदय 
दाद न देगा ? लीजिए, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के 
ल्लिए में अपने हृदय का पाप आज खोलकर रख देना 
चाहता हूँ; क्‍योंकि पाप का परिशोध ग्रायश्चित्त ही 
द्वारा साभव हे । मेरा पाप यह हे कि जब जब मैंने यह 
सुना कि हरिश्राध जी ने कल उस सम्मेलन में ओर आज 
इस सम्मेलन में वाल्मीकि के समान शुअ्रकानित 
बरसाते हुए प्रोपित-पतिका के कारुणिक क्रन्दन से 


दर्शकों का रुला दिया, तब तब केशव का यह दोहा मुझे 


बरबस याद आ जाता था: -- 
'केशव केशन अस करी, जेसी भ्ररि हू न कराहि। 
चन्द्रबदनि झगले।चनी, बाबा कहि कहि जाहि।॥? 
लेकिन भविष्य में केशव का भुल्लाकर हरिओध जी ही 
का ऊपर उद्ष्टत दोहा में दोहराऊँगा; ओर यह भी प्रतिज्ञा: 
करता हूँ कि 'रसकलस? के रचयिता के सम्बन्ध में कबीर 
का निम्न वचन भूल-चूक से भी अपनी ज़बान पर न 
लाऊँगा :-- 
“ऊँचे कुल का जनमिया, करनी ऊँच न होय | 
सुबरन कल्लस सुरा भरा, साथो निन्‍दा साय ॥?' 
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श्रीयुत गज्ञवत्त शुक्ल, वी० ए० 
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जन-संख्या को वृद्धि भारत जेस दरिद्र देश 


[&] 


यारपीय देशों में समयोचित कायबाही की गई 


ओह ८ 


ह 


हु 


के लिए. विकट समस्या है। इस सम्बन्ध में 
। उस ओर हमारे देश के नेताओं का भी 


ला 


ध्यान गया है ओर व अब साचन लग है के इस समस्या का कूस सांमासा का ज।य | लखक 


श्र 


है 


महोदय ने यह सब अपने लेख में मनोरजक ढंग से लिखा है । 


न्ल्त्््ल्ल्त्त ज-कल जन-सख्या-सम्बन्धा अ्रन 
4| कप दा रथ, ८ ॥४ ५ । ले | 
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पु कर 


विचार फेल रहे हैं। कुछ 
का, विशेषतया पाश्चात्य विद्वानां 
का, और उन्हीं की देखादेसी 
हमारे कछ माननीय भारतवासियाों 
का भी कहना हैं कि संसार की 
 बतंमान दुखस्था के कारणों में 
से एक कारण जन-संख्या की अतिबृद्धि भी है। कहा 
जाता है कि संसार की आबादी पहले से बहुत बढ़ गई 
है, और यदि यह इसी तरह वृद्धिंगत होती रहेगी तो लोगों 
को भोजन मिलना सवंधा कठिन हो जायगा । जानवरों 
और पेड़-पोधों की तरह मनुष्यों का बढ़ना टीक नहीं है । 
मनुष्यों की बहुत अधिक वृद्धि होने से सब लागों को 
आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार होगी ! यों ही एक 
साधारण कुटुम्ब में जब बच्चे अधिक पेदा होने लगते हैं 
और कुठुम्ब बढ़ जाता हैं तब उन बच्चों की भोजन- 
व्यवस्था, रोगोपचार तथा शिक्षा आदि की चिन्ता के भार 
से उनके अ्रमिभावक व कुठम्बीजन पीड़ित होने लगते 
हैं। फिर वर्तमान काल में जब सारा संसार शैथिल्य- 
सागर में ड्रब रहा है, सन्तानोत्यत्ति की समस्या और भी 
कठिन हो जाती है। जानवरों कौ--गाय, भेंस और 
बकरियों की--संख्या-वृद्धि तो योंही नहीं होने पाती, क्योंकि 
न मालूम इनमें से कितने पशुओं का वध मनुष्य रवयं अपने 
ग्रहर-विहार के लिए करता है। पेड़-पोधों और जंगलों 
को काट-कूट डालना इस वैज्ञानिक युग में कोई बड़ी बात 


लेगों 





नहीं है । अ्रव रही मनुष्यों की 
संख्या-वृद्धि के नियंत्रण के 


वात, से वे भी अपनी 
लिए अनेक क्ृत्रिम उपायों 
का अवलम्बन कर रहे हैं, क्‍योंकि वें प्रक्ति को इस 
विपय में अपनी मनमानी नहीं करने देना चाहते । 
प्रकृति तो अभी तक येन केन प्रकारेंगु अपना कार्य कर 
ही रही हैं, तो भी संसार की जन-संख्या इतनी बढ़ 
गई है कि योरपीय सभ्य देशों के निवासियों को उसका 
नियमन करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही हैं | 

जिनेवा के राष्ट्रसंध की रिपोर्टों में दिये गये अंकों के 


अनुसार संसार की जन-संख्या सन्‌ १६१४३ और १६२६ के 
और साथ ही साथ कच्चे 


बीच म ११ प्रतिशत बढ़ ग डी 

ओर खाद्य पदार्थों की उपज ३० प्रतिशत अधिक हृड॑ 
इसी प्रकार यारप में कच्चे पदार्थों की पैदावार उपयुक्त 
काल में २० पतिशत बढ़ गई, और आवादी ६ प्रतिशत । 
उत्तरी अमेरिका में उपज ३३ प्रतिशत ओर जन-संख्या 
२७ प्रतिशत बढ़ गई। जो चीज़ें मिलां ओर कारखानों 
में तैयार की गई उनकी गणना इसमे नहीं की गई। 
वस्तुतः उन पदार्थों का निर्माण तो बहुत ही अधिक 
हुआ | अतएवं कच्चे ओर तैयार किये हुए पदार्थों का 
उत्पादन जन-संख्या के अनुपात से इतना अधिक बढ़ 
गया है कि साधारणतया मनुष्यों को दरिद्रता का कष्ट न 
होना चाहिए। परन्तु संसार के अधिकांश लाग अब 
भी ग़रीब हैं; लाखों मनुष्यों को काम नहीं मिलता, ओर 
हज़ारों कारखाने बन्द पढ़े हें--यह्ू एक बड़ी दहास्यजनक 


| 


स्थिति है। अर्थशास्त्रवेत्ताओं का कथन है कि 
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ग़रीबी का कारण चीज़ों की कमी नहीं है, बल्कि संपत्ति 
का अनपयक्त विभाजन है। फिर इसके अतिरिक्त चीजे 
की बहलता से ही क्या होता है, जनता में उनके खरीदने 
की ज्ञमता होनी चादिण । से वह कहाँ है ! 

ऐसी परिस्थिति म॑ जन-संख्या की अत्यन्त वृद्धि कोढ़ 
म॑ खाज के सदश हैं। सन १६२६ के आरभम्म में सारे 
संसार की जन-संख्या दा अरब (१,६६,३०,००,०० ७) के 
करीब थी । इस जन-समूद का चतुथांश यारप में रहता 
है, और इसके आवबे से अधिक लेग एशिया में रहते 
हैं। भारत की आबादी ३८,८०,००,००० है । यह ग्रेंट- 
ब्रिटेन की आबादी से अ्ठगुनी है। चीन ओर भारत के 
बाद सेवियट रूस ही ऐसा देश है, जिसमे सबसे अधिक 
लाग रहते हैं। चीन ओर भारत बढ़त घने बसे 
हैं| भारत की जन-संख्या पहले से बहत बढ़ गई है। 
एक तो दरिद्रता, दूशरे जन-संख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि होना 
इस देश के दुर्भाग्य का ही सूचक है। अ्रभी हाल में ही 
माननीय श्रीनिवास शास्त्री ने मदरास में भाषण करते हुए 
भारतीय जन-संख्या की बाढ़ को रोकने का आदेश किया 
है। परन्तु इस आदेश के पालन करने में यह देश जो 
आधुनिक सम्बता में बहुत पिछड़ा हुआ है, सफल हो 
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सकेगा या नहीं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। यहाँ 
सन्‍्तानोत्यत्ति करना प्रत्येक हिन्दू का धर्म समभा 


जाता है, और जब तक वह ऐसा नहीं करता तब 
तक पितृऋण से छुटकारा नहीं पा सकता। सन्‍्तानो- 
त्पत्ति का यह घामिक भाव छुआछूत की तरह परम्परा से 
चला आ रहा है। बस्त॒तः हिन्दू इस समय बड़े चक्कर 
में पड़े हुए हैं। उधर नेता किन किन बातों का प्रचार 
करें ! एक-आध समस्या हो तो हल हो जाय, परन्तु जब 
सैकड़ों प्रश्श अपनी भीषण जटिलता के साथ इकछ्ा खड़े 
हो जाते हैं तब तो बुद्धि चक्रित हो जाती है। सम्पति हमारे 
प्रभावशाली नेता अछूतोद्धार पर अधिक ज़ोर डाल रहे 
हैं। देश के सामने आज-कल यह एक प्रधान लक्ष्य हो 
रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान व भावी शासन- 
सम्बन्धी सुधार, बेकारी, हिन्दू-मुसलिम-समस्या, कृषि की 
दुर्वस्था, मालगुज़ारी व लगान-सम्बन्धी कठिनाइयाँ, 
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वसाधारण का स्वास्थ्य और सफ़ाई, नि्वनता, शिक्षा, 
ओर व्यापार आदि कितने ही अगणित विषयों म॑ सधार 


ओर परिवर्तन करने के लिए जनता को जागृत करने की 


आवश्यकता है । 
अब इन सब के साथ सन्तान-निग्रह की शिक्षा भी देते 
जाइए | काई हज की बात नहीं । इस समय देश खाली 
बेठा है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम उपस्थित किये जा 
सकते हैं | कम से कम प्रचार-कार्य से तो न चूकना चाहिए । 
हाँ, एक बात ज़रा खटकती है । बह यह कि सन्‍्तति- 
निरोध-सम्बन्धी पाश्चात्य ढक्क के क्रत्रिम प्रयाग कितने 
लोग यहाँ कर सकते हैं और कर रहे हँ | इस विषय में 
योरपीय देशों के लोगों का ध्येय यह रहा है कि कृत्रिम 
उपायों के द्वारा विषय-वासनाथ्रों की तृप्ति तो खूब कीजिए, 
किन्तु बच्चे न पेदा कीजिए । इसके विपरीत भारतीय 
आदर्श यह रहा है कि विष्रय-बासनाथों की तृप्ति के लिए 
नहीं, बल्कि केवल सन्‍्तानोतत्ति के लिए विवाहित मनुष्य 
का तत्सम्बन्धी अपना कतंव्य पालन करना चाहिए। 
से यह इन्द्रिय-निग्रह का कार्य भी तो कठिन है | 
बहुत-सें लोग इसे असम्भव ही समझते हैं। इसी लिए 
वे कृत्रिम रीति से बच्चों का जनन रोकना चाहते हैं। वे 
कहते हैं कि जब फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि देश इस 
विषय में सफल है| चुके हैं तब काई कारण नहीं हूं कि 
भारतवासी इसमें असफल है। जाये। उन देशों में, पचास 
वर्ष पहले, जन-संख्या की वृद्धि जिस गति से होती थी, अब 
नहीं होती है। वास्तव में अब वहाँ जन-संख्या का ह्ास 
हो रहा है। जन-पंख्या-सम्बन्धी एक प्रकार की क्रांति 
वहाँ हो रही है। जन-प्ंंझया कम होने से मरणु-संख्या 
भी कम हो जाती है | लोग पुष्ट ओर स्वस्थ रहते हैं। 
परिणामतः उनकी जीवनावधि भी बढ़ जाती है। कुट्धम्ब 


फनी 
वन 


में थोड़े से मनुष्य रहते हैं ओर वे सब आराम से रह सकते 
हैं। अनेक बच्चों के रोने-चिह्लाने की बाघा से मुक्त होकर 
वे लोग जीवन के आमोद-प्रमे।द में स्वतन्त्रतापूवक काल- 
क्षेप कर सकते हैं | स्थानाभाव की शिकायत नहीं रहती है, 
क्योंकि यह मानी हुई बात है कि ज्यों ज्यों किसी देश या 
कुठम्ब की जन-संख्या बढ़ती है, त्यों त्यों उसे अधिक 
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स्थान प्रास करने का प्रयत्न करना पड़ता है। पारस्परिक 
प्रतिद्ंद्विता कुछ कम हो जाती है। युद्ध की सम्भावना 
भी कम रहती है। लेाग नियमित संख्या में आराम से 
रहते हैं, अतः लड़ाई-कगड़े कम होते हैं। जीवन का 
आदर्श भी ऊँचा हो जाता है। बच्चे थोड़ी ही संख्या में 
पैदा हों तो अच्छा है, ताकि वे सुशिक्षित, स्वस्थ और 
सबल बनाये जा सके | लूले, लँगढ़े, काने, कुबड़े और 
अपाहिजों की संख्या बदाने से मानवजाति का कल्याण 
नहीं हो सकता। सारांश यह कि नस्ल अच्छी होनी 
चाहिए। आधुनिक समाज-शाख्ववेत्ताओं का यही ध्येय 
है। उनका कहना है कि संख्या पर नहीं, प्रत्युत गुणों पर 
अधिक ध्यान देना चाहिए। छ् द 
हम लोगों के लिए यह केाई नवीन आदशं नहीं है | 
हम लेागे यदि प्रयत्न करें तो बिना कृत्रिम उपायों के 
संतान-निरोध कर सकते हैं। प्रत्येक बात में पाश्चात्य 
रीतियों का अनुकरण करना लज्जा की बात है। 
वास्तव में हम लोग संयमशीलता, ऋतुचरय्यां और ब्रह्मचर्य 
आदि नियमों का उल्लंघन करते हुए. विलासिता की ओर 
अग्रसर हो रहे हैं और गाहंस्थ्य जीवन का दुरुपयोग करते 
हैं। फलतः एक बच्चा साल या दो साल का भी नहीं 
होने पाता कि दूसरे बच्चे के स्वागत की तैयारी होने 
लगती है। कुठम्ब की अनावश्यक वृद्धि करना हम लोगों 
का आदर्श कभी नहीं था। शूकरों की तरह अनेक 
लड़के और लड़कियों को उत्पन्न करना मनुष्य केा 
शोभा नहीं देता। हमारे यहाँ के हितोपदेश आदि 
संस्कृत की पुस्तकों में पहले ही कहा जा चुका है-- 
को<र्थः पुत्रेण जातेन या न विद्वान्न धार्मिकः | 
काणेन चक्षुषा कि वा चह्नुः पीडेंव केवलम्‌ ॥ 
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अजातमृतमूर्खाणां मृताजातो सुतो वरम | 

यतस्तो स्वल्पदुःखाय यावज्जीव॑ जडो दहेत्‌ ॥ 

वरमेके गुणी पुत्रो न च मूखशतान्यपि । 

एकश्चन्द्रस्तमा हन्ति न च तारागणोडपि च ॥ 

अतएव इन उपदेशों से लाभ उठाकर हमे अपने 
जीवन को स्वयमेव नियमित करना चाहिए.। परन्तु 
यारपवाले जब किसी लेकेापयेोगी काम को करने लग 
जाते हैं तभी हम लोगों की आँखें खुलती हैं ! 

कुछ भी हो, अन्धों की तरह हमें व्यवह्दार न करना 
चाहिए यह युक्तिसंगत बात नहीं मालूम होती कि जो 
वस्तु दूसरों के लिए उनके देश, काल, परिस्थिति के अनु- 
सार लाभदायक है वही हम लोगों के लिए भी होगी | हम 
लेाग अपने हित-अनहित का स्वयं विचार कर सकते हैं | 
वही फ्रांस आदि देश जिन्होंने कुछ ही समय पूव जन-संख्या 
की वृद्धि का नियंत्रण किया था अब उसे बढ़ाने का 
सतत उद्योग कर रहे हैं | उन देशों में सरकार की तरफ़ 
से विवाह और सन्तानोत्यादन के लिए अनेक प्रकार के 
प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं और “अविवाहित जीवन तथा 
सनन्‍्तान-निग्नह की प्रवृत्ति को रोकने की भरसक चेश् 
की जा रही है |! अविवेकता का इससे बढ़ कर उदाहरण 
क्या हो सकता है !? 

हमारे देश में, सोमाग्य या दुर्भाग्य से, समय समय 
पर प्लेग, हैज़ा, इन्फ़्जुएंज़ा आदि महामारियों के प्रकेप 
से यां ही आबादी कम हो जाया करती है। (क्योंकि गाँवों 
में अधिकतर खँडहर ही दिखाई पड़ते हैं), फिर हम लेाग 
भी यदि इस विषय में सतक और सचेष्ट रहँ तो और भी 

अच्छा हो | अधिकस्य अधिकम्‌ फलम? | 
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१केशव को काव्य-कला--लेखक, पं० 
कृष्णशंकर शुक्ल, एम० ए०, प्रकाशक, साहित्य-पग्रन्थ- 


माला-कार्यालय, काशी है। पुस्तक सजिल्द है मूल्य 


अं 


१॥) है। क्‍ 5 
२--वियेग--लेखक, श्री लक्ष्मीनारायणरसिह, 
सुधांश[ | प्रकाशक, अध्यक्ष, युगान्तर-साहित्य-मन्दिर, 


गअयेध्यागंज बाज़ार, पूर्णिया है । 
मूल्य १] है । 

३--वेद्सार--लेखक, आचार्य श्री विश्वबन्धु 
शास्त्री, एम० ए०, एम० ओ० एल०, और श्री भीमदेव 
शासत्री, एम० ए०, एम० ओ० एल०, प्रकाशक, वैदिकाश्रम 

थमाला हूँ । पुस्तक सजिल्द का ॥|) और सादी जिल्द 

का मूल्य ॥>] है | 

४-नेह-निकुश्न--लेखक, दीवान बहादर कैप्टेन 
चन्द्रभानुसिंह “रज”, प्रकाशक, प्रेममवन, गर्रैंली, है । 
इसका मूल्य “कृपा” है | 

५- रासदूत--लेखक और प्रकाशक, श्रीसंत- 
प्रसादसिद् “सन्त”, अध्यापक, टठाऊन सकल, आज़मग 

पुस्तक का मूल्य ||) है । 

<द--अश्रकणश---लेखक, पं० परुषोत्तमदास गौड़ 

कोमल”, प्रकाशक, गोड़ पुस्तक-मंडार, कटरा, प्रयाग 

और मूल्य १) कहानियों का संग्रह है | री 

७- भी हषुर-धर्म विवेचन--लेखक, कविराज 
पं० रामनारायण हल मिश्र, आयुरवेदाचाये |... प्रकाशक 
श्री दघल-मारत-गोरव-कार्यालय, रायपुर, सी० पी७“ हैं । 
मूल्य |) है | 


विपय दाशंनिक है | 





























प्रतिमास प्राप्त हानवा नी नई पुस्तकों की सूची । इनका परिचय यथासमय प्रकाशित होगा 




























८--भ्री रामराग--लेखक, श्री महाराज श्री स्वामी 
मित्रसेन जी महाराज राममित्र। प्रकाशक, श्री लाला 
द्वारिकानाथ जी, गुड्स क्कक, मुल्तान शहर हैं, इसका 
मूल्य प्रेम-सेवा? है। यह कविता में है । 

६--स्वग की सीढ़ी-लेखक, पं० पुरुषोत्तमदास 
गाड़, “कोमल,” प्रकाशक गैड़-पुस्तक-भण्डार, कटरा 
प्रयाग, हैं| मूल्य ।>) है| बालोपयेगी कविता-पुस्तक है | 
,. १०--अ्रन्तर्नाद--लेखक, श्री अनन्तप्रसाद विद्यार्थी 
प्रकाशक, गोड़-पुस्तक-भण्डार, कटरा, प्रयाग, है। मूल्य 
|) है। कविता-पुस्तक है | 

११--कैाटिल्य के आथिक विचार--लेखक, श्री 
जगनलाल गुप्त ओर श्री भगवानदास केला | प्रकाशक, 
व्यवस्थापक, भारतीय ग्रन्थमाला, वृन्दावन, मूल्य ।॥>) है। 

१५--भीमप्रतिज्ञा--लेखक, श्री कैलाशनाथ भद- 
नागर एम० ए०, प्रकाशक हिन्दीमवन, अ्रनारकली, 


लाहार, मूल्य ॥॥>) है। यह नाक है | 


१३--जिदोष-मीमांसा--लेखक स्वामी हरिशरणा- 
ननन्‍्द वैद्य, प्रकाशक, आयुर्वेदविज्ञान ग्रन्थमाला आफिस, 
अमृतसर और मूल्य १) है। पुस्तक वैद्यक-विषयक है। 


करत "हक कस+-/-काताकभम«भाकोश 


१ मज्किम-निकाय-- कोई ४० वर्ष हए। उस 


समय पहले-पहल मुझे बोद्ध-धर्म्म-विषयक दो पुस्तक देखने 
का अवसर प्राप्त हुआ | 


उनमें से एक तो थी ललित- 
विस्तर, दूसरी बुद्धचरित । पिछली पुस्तक महाकाव्य है 
और अश्वधोष की रचना है। उसने तो मुझे मोह 


४१९० 8” . 
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लिया। उसके सैकड़ों श्लोक मेंने कएठ कर लिये। 
उनमें से कुछ अब. तक याद हैं, यथा, सोलहवें सर्ग के-- 
दीपो यथा निवबंतिमभ्युपेतो 
नेवावर्निं गच्छति नान्‍्तरित्षम्‌ । 
दिशं न का्चिद्विंदेश न काडझ्चित्‌ 
स्नेह्तयात्केवलमेति शान्तिम ॥ 
तथा कृती निवतिमभ्युपेतो 
नेवावरनिं गच्छति नान्तरित्तिम । 
दिशं न काशथिद्विंदिशं न काश्वित्‌ 
क्लेशक्षयात्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
धुगत-भगवान्‌ के चलाये हुए धर्म्म के अनुसार निर्व॑ति 
या निर्वाण का यह कैसा सुन्दर लक्षण या वर्णन है । 
इसके अनन्तर बोौद्धागम-विषयक अन्‍्यान्य भी कुछ पुस्तकें 
जब मेने पढ़ीं तब तो इस धम्म के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों 
पर मेरी बड़ी ही श्रद्धा हो गई। खेद है, जिस धर्म्म का 
उदय इसी पुण्यभूमि भारत म॑ हुआ वहीं, अनेक कारणों 
से, उसका उच्छेद हो गया सही, पर उसमें इतनी उद्धट 
जीवनी-शक्ति है कि वह चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत 
और लड्ढा में अब भी अ्रपना अस्तित्व बनाये हुए है। 
सबसे बड़ा दुःख तो इस बात का है कि बुद्ध को भंगवान्‌ 
का अवतार मानकर भी हम लोग उनके चलाये हुए 
धर्म्म का बहुत ही कम ज्ञान रखते हैं। हमारा हिन्दी- 
साहित्य तो अभी कुछ समय पहले तक इस धम्मं से संम्बन्ध 
रखनेवाली पुस्तकों से बिलकुल ही कोरा था | 
भला हो राहुल सांकृत्यायन जी का जिनंकी बदौलत 
कुछ पुस्तकें अभी हाल में ऐसी निकली हैं जिनसे हम 
लोगों को इस धर्म्म के तत्त्वों से थोड़ी-बहंत परिचिति हो 
सकती है। ऊपर शीर्षक में, निदिष्ट पुस्तक उन्हीं की 
कृति है और पाली-भाषा से हिन्दी में रूपान्तरित हुई है । 
बढ़े आंकार में, बढ़े सुन्दर टाइप में, छुपी है। प्रष्ठ- 


जआ 


किक. 


संख्या सात सो के लगभग है। मूल्य ६) है। इस 
पुस्तक के पाठ से बुद्ध भगवान्‌ के समय की सहस्तश 
बातें मालूम हो सकती हैं। उनके व्यक्तित्व, उनके 
सिद्धान्त और उनके सदुपदेश से सम्बन्ध रखनेवाले जो 
वर्णन इसमें हैं वे अनमोल हैं। यह अनुवाद शाब्दिक 


है। अतएव कहीं कहीं कई बार पढ़ने पर ही भगवान्‌ की 
उक्तियाँ समझ में आ सकती हैं। परन्तु यदि मूल ग्रन्थ 
का अनुवाद सब कहीं न भी समर में आवे तो भी अनुवा- 
दक महोदय ने पुस्तकारम्भ मं, अपनी दस सफ़े की भूमिका 
में बुद्ध के मूल सिद्धान्तों का जा बणुन किया हू उन्हीं के 
पाठ से पाठक को इस धर्म के स्थूल तत्त्वों से यथेष्ट 
अवगति हो सकती है 
वार्धभ्य के कारण ज्ञीणशक्ति होने पर भी मेंने 

यथाकथश्चित्‌ यह विज्ञापना लिखने का श्रम इसलिए 
उठाया क्योंकि-- 

वाग्जन्मवैफल्यमसह्यशल्यं क्‍ 

गुणाथिके वस्तुनि मौनिता चेतू... द ध 


[का है? 


“भमहावार्थसाद द्ववदा 


| 


हु 


हा 


) 


२-५- श्री सियारामशरण जी गुप्त, साहित्य 
सदन, चिरगाँव, की ७ पुस्तक-- 


(१) मानुषी-- ११३ प्रष्ठों में गुत जी की आठ कहा- 
नियों का यह संग्रह है। गुप्त जी अच्छे कवि हैं, उपन्यास 
और कहानियों के लिखने का भी उनको शौंक है। कहा- 
नियाँ इस पुस्तक में प्रायः अच्छी हैं। किन्तु गुप्त जी से 
मेरा निवेदन यही है कि बहु व्याधि में वे न पड़ें । कविता 
देवी की ही उपासना कर लें, कहानियों को ही लिखें या 


कथानकों के लिखने की वे चेष्टा करें, चारों ओर हाथ- 


पैर पटकने से श्रेष्ठता से दूर रह जाने का भय है। गल्‍्यपों 
का लिखना सहज काम भी नहीं है, यूँ तो इस समय 
हिन्दी में कहानियों के लेखक बहुत पैदा हो गये हैं ओर » 
जिसे देखिए वही कहानियाँ लिख रहा है। गुम जी की 
कहानियाँ अ्रच्छी हैं, किन्तु गल्प का नाम कदाचित्‌ इनको 
दिया नहीं जा सकता । एक निवेदन शुप्त जी से और 
है और वह है भाषा के सम्बन्ध में। गुप्त जी की भाषा 
सरल और सुन्दर है, किन्तु संस्कृतशब्द यत्र तन खटकते 
हैं। इधर कुछ लोग हिन्दी को संस्कृतप्रधान भाषा 
बनाने का प्रयत्ञ कर रहे हैं। संस्कृतशब्दों की भाषा में 





मीनाकारी भाषा के लिए ज़हर साबित हा रही है और 
होगी। गुम्त जी अपने को इस प्रयत्ञ से दूर रक्खें तो अच्छा । 
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पृष्ठ ४ पर महादेव जी पावंती जी से कहते हँ--- प्रस्तर- 
प्रसूति' “|” पृष्ठ ४२ पर “जमादार ने उसे खूब अच्छी 
तरह आयक्त कर लिया था''*“*'” म॑ क्‍या आयत्त के 
बिना काम नहीं चल सकता था? आगे चल कर 
“उसके ऐसे अप्रत्याशित भाषण से"'“*?” अप्रत्याशित 
शब्द निकाल दिया जाय तो क्या हानि होगी ! भाषा का 
कोई न कोई शब्द मिल ही सकता है। इसका 
मूल्य १| है । 

(२) पुएयपव्‌-गुपत जी कवि हैं, गल्पलेखक हें, 
उपन्यासकार हैं और नाटक भी लिखते हैं। यही उनकी 
विशेषता है और यही उनका दोष भी। पुण्य-प् मेरी 
समझ में एक सुन्दर गाथा है, नाटक की विशेषतायें इसमें 
दिखाई नहीं देतीं। कथा अच्छी है और उपदेशप्रद 
भी। मूल्य |॥) है। 

(३) आपत्मोत्सग- इसमें स्वगंवासी गणेशशह्लर 
विद्यार्थी के निधन की गाथा मामक कविता में अद्डित 
की गई है। जीवन-मय काव्य है और हिन्दी-भाषा- 
भाषियों को इसे पढ़ना चाहिए। गुप्त जी इस सुन्दर 
रचना के लिए बधाई के पात्र हैं। मूल्य |] है। 

(७) गोदू--यह अच्छा छोटा-सा कथानक है, कथा 
अच्छी है और कहने का ढंग भी। पढ़नेवालें का हृदय 


आगे पढ़ते रहने को उत्सुक बना रहता है। साहित्य-त्षेत्र 


के इस अपरिचित और अज्ञात पथ पर सफलतापूबक चलने 
के लिए गुप्त जी बधाई के पात्र हैं। अगर गुप्त जी इसी 


तरह उन्नति करते रहे तो वे एक दिन अच्छे उपन्यासकार 


भी हो जायेंगे। 
--क्ृष्णकान्त मालवीय 


. ६-- कुमार! का गत जनवरी का नव-वर्षाडू 
देख तथा पढ़कर मुझे परम सन्‍्तोष हुआ। इसके 
छापा, काग़ज़ तथा चित्र अपूर्व हैं--केवल' बालकों का 
नहीं, प्रात्वयस्क लोगों को भी यह चित्ताकषक है। परन्तु 


मेरा एक विनीत निवेदन है कि पीले रंग के अक्षरों का 
उपयेग न किया जाय--इससे नेत्रों को हानि पहचने की 
सम्भावना रहती है | 

बढ़े लड़कों तथा लड़कियों के लिए इसमें ८ कवितायें 
ओर १२ गद्म लेख हैं, ओर बच्चों के लिए ३ कविताएँ 
और ३ गद्य लेख। इनके अतिरिक्त एक लेख सूची- 
शिल्प पर है जे बड़ी लड़कियों के काम का है; एक लेख 
सद्भीत पर है, जिसके साथ स्वर-लिपि भी दी गई है; एक 
लेख में गहस्थ-जीवन की उपयेगी कुछ बातें बताई गई 
हैं; ४ लेख हास्य-कोतुक तथा बाल-विनोद पर हैं ओऔ 
अन्त का लेख सम्पादकीय है। 

प्रसाद जी की भारतवर्ष'-शीषक कविता उच्च कोटि 
की है-- गुरु-गम्मीर, भावपूर्ण तथा मनोज्ञ, पर कदाचित्‌ 
अल्प-वयस्कों के लिए किसी कदर कठिन है। शुप्त जी 
का 'राहुल-यशोघरा”, पन्‍त जी की 'साथ', मोहनलाल जी 
द्विवेदी का जागरण” तथा सीमाकुमारी माता की रिया” 
सुन्दर और बालोपयोगी हैं । 

गद्य लेखों में ब्रजेशसिंह जी का स्विदज़रलेंड का 
संज्षित परिचय, नरेन्द्रसिंह जी का मधुमंक्तिकाओं का 
शहद बनाने का रहस्य, शड्जरराव जी जोशी का तरु- 
जीवन का वर्णन और वकुल जी का अनुवीक्षण का 
संक्तित विवरण--ये सरल तथा प्राज्लल भाषा में लिखे 
गये हैं और बहत शिक्षाप्रद हैं। नागर जी की दाकी' 
से मुझे यथेष्ट सन्‍्तोष न हुआ। लड़कों के सीमाबद्ध 
ज्ञान तथा बुद्धि का ध्यान में रख के इसे ओर भी अधिक 
समझा के लिखने से अच्छा होता | 

कहानियों में खिलोना” सरस है और '“अन्त्येष्टि-क्रिया' 
हास्य-रस-सिक्त है। सिनेमा की रानी” लिखी तो अ्रच्छी 
गई है, किन्तु मैं पूछता हूँ कि ऐसे विषय क्या बालोप- 
योगी हैं? खेल-कोतुक के लेखों से बच्चों को आनन्द 


मिलेगा । 


--नलिनीमोहन सानन्‍्याले 
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बिहार पर विपत्तियों के वादल 


हार से विपत्तियां के वादल अभी 
नहों हटे हैं। लोगों की 
मुसीबतों का वर्णन नहीं किया 
जा सकता। इसका कुछ 
अनुमान पाठक “अभ्युदय' के 
निम्न लेख के इस अंश से कर 
सकते हैं-- 


[आन 


भूकंप-पीड़ित स्थानों की विपत्तियों के सम्बन्ध में 
कुछ कहना बहुत कठिन हो रहा है ! वि कुछ 


है। 


कु किस मुह 
कहा जाय, किस क़लम से कुछ लिखा जाय ! सारा 


विहार ही अन्न-कष्ट से छुटपटा रहा है। अकाल भयंकर 
स्वरूप धारण करके लोगों के सामने खड़ा है। विहार 


सेंट्रल रिलीफ़ कमेटी के प्रकाशन-मंत्री का वक्तव्य है कि 
पीड़ित गाँवों के निवासी अन्न के लिए छठ्पटा रहे हैं । 
दिन भर धूप में अपने शरीर का खून सुखाने के बाद 
भी उनके पेट में अन्न नहीं पहुंचता । एक किसान तो 
भूख की ज्वाला से छुटपटा कर मर गया। अभी 
मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले के आनौर-केंद्र से यह समाचार आया 
है कि वहाँ के वरदद नाम के एक गाँव में १० साल की 
एक लड़की अन्न न मिलने के कारण काल के गाल में 
चली गई। सुहागपुर में भी इसी तरह चार मोतें 
हुई हैं। इसी तरह की खबरें दरभंगा, मधुवनी और 
मुज़फफ़रपुर के अन्य गाँवों से मी आ रही हैं। यह 
तो बिलकुल सच है कि सहायक-समितियों की सहायतायें 
अभी तक मोपड़ियों में रहनेवाले ग़रीब किसानों तक 
नहीं पहुची हैं; इसी लिए गाँवों में रहनेवाले दुखी किसानों 
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की विपत्तियों के सम्बन्ध में कभी कभी बड़ी हृदय-विदारक 
ख़बरें आ जाती हैं। भूखे हैं, घरविहीन हैं, पर 
यहीं तक उनकी विपत्तियों का खातमा नहीं ! सुनने में 
तो आया है कि गाँवों में प्लेग, चेचक ओर निमोनिया 
का बढ़े ज़ोरों में दोरा हो रह्य है। इन भयंकर बीमारियों 
के प्रकोप के कारण गाँव के रहनेवाले मनुष्यों की 
विपत्तियाँ कुछ और अधिक विकट हो गई हैं। चंपारन- 
ज़िले के एक किसान ने अपनी विपत्तियों की जिन शब्दों 


कह ४०७, 


में चर्चा की है उसे पढ़ कर हृदय काँप उठता है। उसने 


लिखा है--न खाने के लिए अन्न है और न पहनने के 
लिए. कपड़ा। इस पर भी जब बच्चों को ज्वर से छट- 
पठाता हुआ देखता हूँ तब लाचार होकर यही कहना 
पड़ता है कि भगवान्‌, क्‍यों न मेरा परिवार भी मकान 
की दीवारों के नीचे दव कर ख़तम हो गया! बिहार 
के गाँवों मेंन जाने इस तरह की कितनी आत्मायें अन्न 
के अभाव से तड़फ रही 
राजेंद्र बाबू ने अभी भोजनी प्रांत के सुगौली थाना 
के गाँवों का ज़िक्र करते हुए कहा है--इस हिस्से में 
ज़मीन का अधिक वर्बादी हुई है। खेतों के ऊपर चार 
चार, पाँच पाँच फ़ुट मोटा बालू का पर्त जमा हुआ है | 
नहर, भीलों और तालाबों में भी बालू भर गई है। 
कच्चे-पक्के सभी मकान गिर गये हूं या गिरने लायक 
हो गये हैं। केवल घासफ़ूस की कोपड़ियाँ बच गई 
हैं। वेतिया-राज्य तथा सँट्रल-रिलीफ़-कमेटी गाँव के 
आदमियों से काम करवा के उन्हें खाना दें रही है | 
मज़दूरों को उनके काम के बदले दो सेर धान या तीन पैसे 


है 


दिये जाते हैं। मैंने मज़दूरी कम समझ कर दो सेर की 
जगह पर तीन सेर करवा दिया।' अब इसी से. गाँव 


हे .. ' ४०१३ 
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के रहनेवाले मनुष्यों की विपत्तियों का पता लगा लेना 
चाहिए। जिस घर मे सात-थ्राठ प्राणी होंगे उसका 
इस तीन सेर अनाज से कैसे गुज़ारा हो सकता है ? कैसे 
उस घर में पलनेवाले बच्चों की भरपेट भोजन मिल पाता 
होगा ! देश के धनी और ग़रीब मनुष्यों का भी कत्तंव्य 
है कि वे यथाशक्ति बिहार की सहायता करके भूख की 
ज्वाला में तड़फनेवाले इन बच्चों को मरने से बचाये | 


हे केक मजस अरमान» ० करतमकअब्ममलभ कक, 


गुमुकुल-शिक्षा की सफलता 

गुरुकुल, कागड़ो के रजिस्ट्रार प्रोफ़ेसर सत्यत्रत 
सिद्धान्तालक्भार ने गत २३ मार्च के अजुन में 
उपयुक्त शीर्षक में एक लेख प्रकाशित कराया है, 
जिसमें उन्होंने गुरुकुल का संक्षिप्त सिंहावलोकन किया 
है। गत ३३ वर्षो में गुरुकुल का विस्तार कितना हो 
गया है इसका जिक्र उन्हेंने अपने लेख में इस प्रकार 
किया है-- 

जब से गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना हुई है तब से यह 
संस्था लगातार फलती-फूलती गई है । जगह-जगह इसकी 
शाखायें खुली हैं। इस समय गुरुकुल काँगड़ी से सम्बन्ध 
रखनेवाली ११-१२ शाखायें हैं, जे भिन्न-मिन्न स्थानों में 
काम कर रही हैं। इन्द्रप्रस्थ, मुल॒तान, राजकाट, कुरुक्षेत्र, 
भमज्कर, कमालिया, मटिण्ड्र, सूपा, भटिण्डा, भेंसवाल, 
चित्तौड़, बेट्सोनी, सेनगढ़ में गुरुकुल की शाखायें खुल 
चुकी हैं, जहाँ अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा 
दी जा रही है। इसके अतिरिक्त गुरुकुल-शिक्ञा-प्रणाली 
'का विस्तार तो प्रायः प्रत्येक प्रान्त में हो गया है। 
यू० पी० में गुरुकुल, वृन्दावन, एक प्रसिद्ध संस्था है, 
जिसमें गुरुकुल काँगड़ी की तरह उच्च से उच्च शिक्षा दी 
जाती है। बम्बई में भी देवलाली स्थान पर एक गुरुकुल 
खुला हुआ है । इस समय बम्बई के प्रसिद्ध सेठ शूरजी 
बल्लमदास अपनी संरक्षुता में बम्बई-पान्त में एक और 
गुरुकुल खोलने का आयेजन कर रहे हैं, जिसमें रहन- 
सहन, खान-पान, शिक्षा आदि किसी बात के लिए भी 
शुल्क नहीं लिया जायगा । कहने का अभिप्राय इतना 





सरस्वती 


[ भाग ३१५ 


ही हैं कि दिनों दिन गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली का ताना 
फेलता ही जा रहा है। उसमें कमी नहीं आ रही है। 
गुरुकुलों में विद्याथियों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है । 
सं० १६८६ में गुरुकुल काँगड़ी तथा इन्द्रप्रसथ में ४२३ 
ब्रह्मचारी थे। श्ध्दछ में ४०२ थे, श्श्दू८ में ४०६ थे | 
श्ध्८ू६ में ४१६ और १६६० में ४४० थे। कुल 
शाखाओं की मिलाकर इस समय एक हज़ार से ऊपर 
विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। श्श्८६ में ४५ 
नवीन ब्रह्मचारी गुरुकुल काँगड़ी में प्रविष्ट हुए थे। 
१६८७ में ६४ ब्रह्मचारी प्रविष्ट हुए। पिछले साल ४७ 
ब्रह्मचारी प्रविष्ट हुए। ये संख्यायें भी सिद्ध करती हैं कि 
गुरुकुल में प्रविष्ठ होनेवाले नवीन विद्यांथियों की संख्या 
में कोई कमी नहीं है। कभी कभी पिछले सालों से 
अधिक संख्या में ही नवीन ब्रह्मचारी प्रविष्ट होते हैं, जा 
जनता के गुरुकुल के प्रति बढ़ते प्रेम का ही परिचायक 
है। इस समय तक २३२ स्नातक गुरुकुल से शिक्षा 
प्राप्त कर चुके हैं और बड़ी सफलता से समाज तथा देश 
की सेवा कर रहे हैं । 


हैरत & लता 'अ ना उपर ताक के 


भारतेन्दु-अद्ध शताब्दी 

भारतेन्दु बाबू हश्चिन्द्र के स्वगवासी हुए ५० 
वर्ष हो आये हैं। हिन्दो के प्रतिष्ठित लेखक बाबू 
शिवपूजनसहाय ने आज” में इस सम्बन्ध में 
एक लेख प्रकाशित करवाया है, जिसमें उन्होंने 
इस बात की आवश्यकता बताई है कि इस अवसर 
पर हिन्दी-साहित्य-प्रेमियां के भारतेन्दु अद्धेशताब्दी 
मनानी चाहिए । बाबू शिवपूजनसहाय जी का यह 
प्रस्ताव उपयोगी है और इसके कार्येरूप में परिणंत 
होने से हिन्दी का हिंत ही होंगा। लेख का 
आवश्यक अंश यह है-- 

आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 
सन्‌ श्यूय* ई० की छुठी जनवरी के गोलोकवासी हुए 
थे । अतएव सन्‌ १६३४ ई० की छठी जनवरी को उनकी 


(०७, (7७ 


_ पचासवीं निधन-तिथि पड़ेगी । इस प्रकार भारतेन्दु- 








लेख्या ४ ] 


सामयिक साहित्य 


छ्श्पू 
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अद्ध शताव्दी-महोत्सव के लिए अ्रव कुल नव महीने का 
समय है। किन्तु हिन्दी-संसार में अभी तक इस बात की 
कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है । यह बढ़े खेद और 
ग्राश्वय का विषय है | 

अमी तक समय हाथ से निकला नहीं है। भारतेन्दु- 
अद्धशताब्दी का महोत्सव काशी में ही मनाया जाना 
चाहिए | अन्य स्थानों म॑ भी छोटे बढ़े उत्सव हो सकते 
हैं, पर अखिल भारतीय समारोह काशी में ही होना उचित 


कक 


है । यें तो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र समस्त हिन्दी-संसार के हें 
पर काशी की उन पर विशेष मसता हैं। अपने शुभ जन्म 
ओऔर अतुलनीय साहित्य-सेबा से उन्होंने काशी का ही गौरव 
बढ़ाया है । उन पर काशी को बड़ा गयब॑ भी है । किन्तु 
काशी-निवासी अ्रभी तक एक-दम चुप हैं । 

गत वर्ष अजमेर म॑ आर्यसमाजी भाइयों ने बढ़े उत्साह 
से श्रीमदयानन्द अद्धशताब्दी सनाई थी। उसी प्रकार 
कलकत्ते म॑ बद्धाली भाइयों ने राममाहन-शताब्दी मनाई | 
अजमेर और कलकत्ते में जो कुछ हुआ उसका कार्यक्रम 
अभी ताज़ा है। योजना तैयार करने में उससे सहायता 
ली जा सकती है। यदि कोई व्यवस्थापक मण्डल बन 
जाय अथवा कोई कार्यकारिणी समिति ही क्रायम हो जाय 
तो याजनायें बहुत-सी बन जायँगी और उन्हें सफल बनाने 
के अनेक मार्ग भी निकल आवेंगे | 

बहुत दिनों से सुनने में झा रहा है कि भारतेन्दु जी 
के दौहित्र ओर हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्य-सेवी श्री त्रजर॒त्न- 
दास बी० ए०, एल-एल० बी० ने भारतेन्दु जी की एक 
सर्वाज्ञपूर्ण प्रामाणिक जीवनी लिखी है, जो महीनों या 
वर्षों से प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकाडेमी के दफ़्तर में 
अप्रकाशित पड़ी है। वह कब तक प्रकाशित होगी, इसका 
कुछ पता नहीं | यदि वह इन नो महीनों के अन्दर 
प्रकाशित हो गई तो अद्ध शताब्दी-महोत्सव के अवसर पर 
निस्सन्देह एक अच्छी चीज़ होगी। हिन्दुस्तानी एकाडेमी 
को इधर ध्यान देना चाहिए। पटठने के खद्गजविलास 
प्रेस से जो भारतेन्दु-जीवनी निकली है, उसके लेखक 
स्वर्गीय श्री शिवनन्दनसहाय ने बरसे परिश्रम और छान- 
बीन करके उसका परिष्कृत एवं परिवद्धित संस्करण तैयार 





किया था, किन्तु वह प्रकाशित हुआ या नहीं, यह में नहीं 
जानता। उसका प्रकाशन भी अधशताब्दी के समय तक 
अवश्य हो जाना चाहिए। यदि अद्धशताब्दी-समिति 
बनेगी तो उसे इन दोनों प्रकाशकों से अनुरोध करना 
पड़ेगा कि वें उत्तव पर जीवनी निकाल देने का यत्न 
करे । 

सुना है कि भारतेन्दु जी की सारी रचनाओं को 
सुसम्पादित ग्रन्थावली के 


/ज[7 


- 


> 


रूप मे काशी-नागरी-प्रचारिणी 
सभा प्रकाशित करनेबाली है । 

बच्लाली भाइयों का उत्साह और साहित्यानुराग 
देखिए कि राजा राममोहन राय की सम्पूर्ण ग्रन्थावली 
प्रकाशित करने के लिए वे कितना बढ़ा आयोजन 
कर रहें हं। कलकत्ते की वज्ञीय साहित्यपरिषद्‌ ने 
उसके प्रकाशन के लिए कम से कम तीन साल का 
समय निश्चित किया हैँ। स्वनामधन्य सम्पादकाचाय 
श्री रामानन्द चटर्जी उसके प्रधान सम्पादक बनाये गये 
हैं। डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी आदि यशस्वी विद्वान 
उसके सहकारी सम्पादक हैं | राजा राममोहन राय ने 
संस्कृत, हिन्दी, बंगला, फ़ारसी, अँगरेज़ी आदि भाषाओं 
में जितनी चीज़ें लिखी हैं सबकी खोज हो रही है और 
लन्दन के ब्रिटिश म्यूज़ियम तक में अनुसंधान कराया जा 


के 


रहा हैं । राजा साहब की एक एक चिद्दी-यत्री तक का 
मंग्रह किया जा रहा है । बड़े दिन की छुट्टियों में राम- 
मेहन-शताब्दी के अवसर पर अमृतबाज़ारपत्रिका” में 
इसका पूरा विवरण प्रकाशित हुआ था | उससे भी लाभ 
उठाया जा सकता है | क्या हम हिन्दी-माषी अपने बच्धाली 
भाइयों से इस विषय में कुछ शिक्षा नहीं ग्रहण कर 
सकते ? अपने साहित्य-विधाताओं का सम्मान करना 
हमारा प्रधान कतंव्य है | 


राजनेतिक शिथिलता 
देश की वतमान राजनेतिक शिथिलता का क्‍या 
कारण है, इसका क्‍या कुपरिणाम हो सकता है और 
यह केसे दूर हो सकती है, आदि प्रश्नों पर सहयेगी 
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'भारत' ने अपने हाल के एक अग्रम लेख में प्रकाश डालने 
का प्रयत्न किया है। उस लेख का एक विचार-पूर्ण 
अंश यह है-- क्‍ 
वास्तविक बात यह है कि इस समय कांग्रेंस में भी एक 
दल नहीं है, उसमें भी कई दल हो गये हैं। एक दल कहता 
है कि अब सत्याग्रह-आन्दोलन विफल हो चुका, अतः 
ग्रब॒ केवल, लकीर पीठने से क्‍या फ़ायदा ? अब तो 
यही ठीक होगा कि सख्वर्गीय दास और नेहरू की स्वराज्यपार्टी 
के ढंग पर नई स्वराज्यपार्टी बनाकर कोंसिलों पर 
अधिकार कर लिया जाय और सरकार के गढ़ के बाहर 
ही नहीं, बल्कि भीतर भी उससे टक्कर ली जाय | दूसरा 
दल चाहता है कि सत्याग्रह को छोड़कर कांग्रेस के 
रचनात्मक कार्यक्रम की ओर शक्तियाँ लगाई जाये, 
परन्तु कौंसिलों में प्रवेश न किया जाय। तीसरा दल 
ऐसा भी है जे कांग्रेस के कार्यक्रम में कोई परिवतंन नहीं 
चाहता। ये तीन तो मुख्य मुख्य दल हैं, इनके सिवा 
और भी गौण दल हों तो आश्चर्य नहीं | प्रत्येक दल 
अन्य कांग्रेसी दलों से अपना मत मनवा लेना चाहता है, 
परन्तु किसी का प्रभाव इतना नहीं कि दूसरे उसकी बात 
मान लें। महात्मा गांधी का ही व्यक्तित्व इतना प्रभाव- 
शाली है कि वे कांग्रेस जैसी महान्‌ संस्था को अपने 
मार्ग पर चला सकते हैं, परन्तु वे जुलाई तक राजनैतिक 
कार्यों में भाग न लेने के लिए वचन-बद्ध हैं। कांग्रेस 
के भिन्न भिन्न दल अपने अपने मत को मनवाने के 
लिए थोड़ा-बहुत प्रयत्न तो करते ही रहेंगे, परन्तु माल्नूम 
_तो यही होता है कि जब तक गांधी जी फिर से नेतृत्व 
ग्रहण न करेंगे तब तक कांग्रेसी दलों में ऐक्य स्थापित 
होना कठिन ही है | 
कुछ समय से राजनैतिक क्षेत्र में बड़ी शिथिलता आ 
गई है। कांग्रेस में मतभेद है और नेतृत्व का अभाव 
है; लिबरलों के साथ लोकमत के समर्थन का अभाव है। 
हिन्दू-महासभा, मुसलिम लीग आदि को साम्प्रदायिक 
बातों से राष्ट्रीय कार्य के लिए फुर्सत नहीं है। इस 
शिंथिलता और मतैक्यता का हमारी राजनैतिक उन्नति के 
विरोधी पूरा पूरा लाम उठा रहे हैं। अगर यही अवस्था 
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रही तो परम असन्तोषजनक ह्वाइट-पेपर से भी अधिक 
गअसनन्‍्तोषजनक शासन-विधान भारत के सिर मढ़ दिया 
जायगा। हमें आशा करनी चाहिए कि देश के नेता 
इस आपत्ति की सम्भावना से वेफ़िक्र नहीं हैं और वे इस 
बात का उपाय करेंगे कि भारत के भिन्न भिन्न राजनैतिक 
दलों के लोग मिल कर स्वराज्य के विरोधियों से 
टकर ले सकें | 


कली ओ हे अल जनमालनभममन»भ«, 


संस्कृत की उन्‍नति केसे हो सकती है ? 

काशी में पाँच हजार से अधिक संस्कृत के 
विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, पर इनका न कोई संगठन 
है और न पारस्परिक सम्मिलन की कोई व्यवस्था | 
संस्कृत के विद्यार्थियों का अन्यत्र भी यही हाल है। 
कुछ तो इसलिए ओर कुछ परीक्षा-पद्धति के 
सदोष होने के कारण संस्क्रत की उन्नति रुकी हुई 
है। इसकी उन्नति तभी हो सकती है जब इसके 
अध्ययन की व्यवस्था देश-काल के उपयुक्त बनाई 
जाय। “आज” में एक लेख लिखकर एक काशीस्थ 
संस्कृतन्‍सेवी ने इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला 
है। लेख का एक विचार-पूर्ण अंश यह है-- 

काशी में जितनी भी पाठशालायें हैं वे सभी एक 
प्रकार की राजकीय संस्कृत-परीक्षा की मशीन हैं। जो 
पाख्य पुस्तकें निर्धारित कर दी जाती हैं उन्हीं को पाठ- 
शालायें आँख मूँदकर कोल्हू के बेल की तरह साल भर 
चलाया करती हैं। अन्त में गज़ट में परीक्षाफल देख 
कर सन्तुष्ट हो जाया करती हैं। पाठ्य पुस्तकों का निर्वाचन 
ऐसी संस्था-द्वारा होता है जिसमें संस्कृत-समाज की सब 
प्रकार की अवस्थाओं से परिचित व्यक्ति सदस्य नहीं हैं । 
सदस्य. कुछ ऐसे चुने हुए व्यक्ति होते हैं जे संस्क्ृत- 
समाज की वर्तमान अवस्था से बिलकुल अ्रपरिचित होते 


हैं। परीक्षाओं में ऐसे ग्रन्थों का निर्वाचन होता है 


जिनके अध्ययन से संस्क्रत की प्रोढ़ विद्वत्ता होना असंमव 
है। प्रथमा से लेकर आचार्य तक की परीक्षा ली जाती 
है, पर निम्न कक्षा की किसी भी परीक्षा में साधारण विषय 








संख्या ४ ] 


सामयिक साहित्य 
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कर. 


के ज्ञान के लिए कोई व्यवस्था नहीं हैं। काशी-संस्कृत- 
साहित्य-समाज के दो-तीन वर्ष तक हल्ला मचाने पर कछ 
सुधार हुआ है सो भी नाम-मात्र का | 

आमूलतः परीक्षा-प्रणाली म॑ सुधार हुए बिना 
संस्कृत-साहित्य का कल्याण दुस्तर है। गीता-मनुस्मृति- 
वाल्मीकीय रामायण जैसे धर्म-ग्रंथों का किसी विषयान्तर 
की परीक्षा में पता नहीं है। संस्क्ृत-परीक्षा पास बहुत 
से विद्या्थियों ने गीता, मनुस्मति और वाल्मीकीय 
रामायण की पुस्कः का आज तक स्पश भी न 
किया होगा, उनको पढ़ना समझना तो दूर रहा। 
यही दशा अन्य स्थानों के सभी संस्कृत-विश्वविद्या- 
लयों की भी है। नाम-मात्र के लिए कहीं कुछ 
परिवर्तन भले ही हो। शिक्षा प्रभश्नति की व्यवस्था है 
ही नहीं । 

संस्कृत-पाठशालाओं के अध्यक्षों तथा संस्क्ृताध्यायरि- 
वर्गों से मैं थोड़े म॑ं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब 
तक राजकीय परीक्षा-पद्धति का परिष्कार बिलकुल नहीं 
हो जाता तब तक आप लोग आँख मूँदकर उस पद्धति 
का ही अनुकरण न करें। यदि आपको सर्वथा उस 
परीक्षा का पिण्ड नहीं छोड़ना है, तो अपने विद्यार्थियों 
को उस परीक्षा-यन्त्र के पुज़े न बनाइए । अपनी पाठ- 
शालाओं की एक अतिरिक्त पाठपद्धति बनाइए, जिसमें 
धामिक ग्रन्थों का तथा हिन्दी, इतिहास, भूगोल प्रभ्वति 
आवश्यक विषयों का भी सन्निवेश रहे । उसी में राजकीय 
संस्क्ृत-परीक्षा के पाख्य ग्रन्थ भी शामिल रहें। विद्यार्थी- 
गण भी इन विषयों की ओर अधिक रुचि प्रकट कर 
स्वतन्त्र रूप से धर्म-ग्रन्थों एवं हिन्दी-पुस्तकों के अध्ययन- 
द्वारा अपने ज्ञान को अधिक दृढ़ एवं परिमाजित करें | 
प्रत्येक पाठशाला में अवकाश के दिनों मे वाद-विवाद- 
रूप से धार्मिक और सामाजिक विषयों पर विचार किया 
करें एवं हिन्दी में प्रकाशित सामाजिक, धार्मिक और 
राजनैतिक समाचार-पत्रों तथा सनातन-धर्म की पुस्तकों का 
अध्ययन किया करें | 


फा, ११ 


साहित्य की पूजा ओर पूजा का साहित्य 

उपयुक्त शीर्षक में 'कमवीर' में व्धा-सत्याग्रह- 
आश्रम के आचाय्य साधुवर श्री बिनाबा जी का 
एक महत्त्न-पू्ण 'षण प्रकाशित हुआ है जो उन्होंने 
वहाँ के लक्ष्मीनारायण मंदिर में एक पुस्तकालय 
के उद्घाटन के अवसर पर सभापति के आसन से 
किया था । विचारों का प्रसार किस प्रकार होता है या 
होना चाहिए, इस प्रश्न का उक्त भाषण में बहुत 
ही सुन्दर विवेचन किया गया है। भाषण का एक 
महत्त्व-पूण अंश इस ग्रकार है । 

बुद्धिमान लोगों ने दा बुद्धिमानी के विचारों को 
जन्म दिया; परन्तु इन दे बुद्धिमानी के विचारों म॑ से 
लोगों ने दो पागलपन की कल्पनायें उत्पन्न कीं। बुद्धि- 
मान्‌ लोगों ने जा दे प्रकार के विचार निर्माण किये 
उनमे पहला यह है कि यदि विचार म॑ सच्ची शक्ति हूं 
तो उसका प्रचार अपने आप हो जायगा | केवल में 
उस विचार के अमल में ला सकू कि हो गया। जिस 
विचार में में निमम हूँ, जिस विचार के लिए मेरा जीवन 
है, जिस विचार का मेंने अनुभव किया है, उस विचार 
को अलग, ज़बरदस्ती से, प्रचार करने की आवश्यकता 
नहीं। सूर्य के प्रकाश को प्रकट करने के लिए दूसरे 
बाह्य साधनों की--किसी एजेन्सी की---आवश्यकता नहीं 
है। सूर्य के स्वरूप को प्रकट करने के लिए उसकी 
किरण काफ़ी है। उसी तरह मेरा अनुभव, मेरा आचार 
मेरे विचारों का प्रचार करने में समर्थ है। अपना विचार 
ज़बरदस्ती से दूसरों पर लादने में द्ानि है; क्‍योंकि जे 
विचार मेरे चिन्तन से, मनन से, मेरी अनुभव-प्रणाली 
में से निर्मित हुए हैं, वें जिस मनाभूमिका पर में था, 
वहाँ निर्माण हुए हैं, मेरी विशेष मनावत्ति, परिस्थिति और 
जीवन-दशा में निर्माण हुए हैं, उन विचारों को अन्य 
मनोभूमिका के व्यक्तियों पर लादना, अन्य परिस्थितियों के 
व्यक्तियों से कहना तो जबरदस्ती ही कहा जायगा। जे। 
भूमि गेहूँ उत्पन्न करने के योग्य नहीं, उसमें गेहूँ बोना 
पागलपन है। वहाँ गेहँ तो उत्पन्न होगा नहीं, हाँ, बोया 
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हुआ व्यर्थ ज़रूर जायगा। यह हुआ बुद्धिमानी का 
हला प्रकार ।.. 

दूसरा जे! विचार है उसके लिए पश्चिमी लोगों को 
ख्रादर देना चाहिए। यह बात तो नहीं कि इस विचार 
का शोध ही उन्होंने लगाया हो; किन्तु हाँ, यह प्रवृत्ति 
उनमें अधिक है याने--मुझमें जे! विचार हैँ, जिस 
विचार का रफुरण मुझमें हुआ, यह केवल मेरे ही परि- 
श्रम का परिणाम नहीं है। मेरे द्वारा यह विचार विश्व 
को मिले, यह विश्वात्मा की इच्छा है। में तो एक 
निमित्त हूँ, साधन हँँ। उस विचार की जे सुन्दर देन 
मुझे मिली है वह केवल मेरे लिए ही नहीं मिली, समस्त 
दुनिया में बाँट देने के लिए वह विचार ईश्वर की ओर 
से मुझे प्रात हुआ है। ईश्वर ही उस विचार का 
प्रचारक है | 
यही हैं ब॒ुद्धिमानी के दे प्रकार । 


कननननना नितिन नानी जगत अआनड 


बिहार में कांग्रेस ओर सरकार का सहये।ग 

..._ दुखी बिहार की सहायता के लिए यह आवश्यक 
है कि कांग्रेस ओर सरकार एक-दूसरे के साथ पूररूप 
से मिलकर काय्ये करें, क्योंकि दोनों का उद्देश हे पीड़ितों 
की सहायता करना और उजड़ी बस्तियों का फिर से 
बसाना । ऐसे अवसर पर असहयोग का प्रश्न उठाना 
सहायता के काय्ये में अड़चन. उपस्थित करना है । 
यह हष की बात है कि महात्मा गांधी ने बिहार पहुँ- 
चने पर सबसे पहले इसी बात पर ज़ोर दिया है । 
कट्टर असहयेगी होते हुए भी उन्होंने बिहार संट्रल 
रिलीफ़ कमेटी में सरकार के साथ सहये।ग करने का 
प्रस्ताव उपस्थित करते हुए जे भाषण किया है वह 
उनके सिद्धान्त के सवंथा अनुकूल है। उन्होंने 
कहा है-- 

एक कट्टर अ्रसहयेगी के नाते इस प्रस्ताव के साथ 
अपने के शामिल करने म॑ मुझे काई भी हिचक नहीं होती। 
में कमेटी को बताना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव के बस्तुत 
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मैंने ही तैयार किया है। टिनेवली में जब इस भहान 
विपत्ति का समाचार मुझे मिला था उस समय मेंने कहा 
था कि यह ऐसा मौका है जब कि कांग्रेस ... ... समेत ... ... 
जनता को सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और 
सरकार को जनता के साथ सहयेाग करना चाहिए । 

अब लोगों को अपने आपको कांग्रेसमैन, गैर कांग्रेसी, 
हिन्दू , मुसलमान व किसी दल का न समझना चाहिए पर 
सरकार और अन्य सब दलों के एक साथ मिलकर दुः्खी 
बिहार के दुख को दर करना चाहिए | यह एक ऐसा कार्य 
है कि अगर सरकार और उदार जनता जितना भी इस 
काय के लिए धन देंगे उससे पूरी तरह से उनका दुःख दूर 
नहीं किया जा सकेगा | उन लोगों का दुख जब दूर होगा 
तब उन्हें मालूम होगा कि सब लोग उनके साथ हैं और 
मनुष्य से जहाँ तक सम्भव है, उसकी सहायता कर रहे हैं| 

कमेटी के लिए यह समझ लेना बहुत आसान है कि 
यदि सरकार इसके साथ सहयेाग न करे तो इसका कार्य 
उतना उपयेगी सिद्ध न होगा जितना होना चाहिए । इसी 
तरह यदि जनता का सहयोग सरकार को न मिले तो, 
चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्‍यों न हो, दुखी जनता 
को दुख से नहीं छुड़ा सकती। इसलिए मेरी राय में उदा- 
रता-पूवंक जनता के दिये धन को सहायता-कार्य में ठीक 
तरह उपयेग के लिए दोनों का पारस्परिक सहयोग आव- 
श्यक है | 

इसलिए में कमेटी के मेंबरों से अपील करता हूँ कि 
वे यह भूल जायें कि वे कांग्रेसमैन हैं या गेर कांग्रेसी हैं, 
परन्तु केवल वे अपने मन को पीड़ित बिहार को अधिक से 
अधिक मदद पहुंचाने के लिए जितनी वे पहुँचा सकते हैं, 
तैयार करें | इस सहयेग का यह अर्थ नहीं है कि कमेटी 
ने सरकारी रिलीफ़ की नीति और योजना व कार्य की 
सम्मान-पूर्ण रीति से आलोचना करने का हक़ छोड़ दिया 
है। पर इसकी मंशा है कि एक ध्येय की सिद्धि के लिए 
कमेंटी सरकार के साथ पूरी तरह हामी व सहयोग करेगी । 
मेंबरों से मेरी प्रार्थना है कि वे प्रस्ताव पर बहस न करें । 
यदि इसमें विश्वास करते हैं तो वे इसका समर्थन करें । 








- लिििनलनन्च्छु 
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[१ | 
डित लक्ष्मीघर वाजपेयी पहले 
| साहित्यिक थे जिन्हें इन पक्तियों 
के लेखक ने प्रयाग-स्टेशन पर 
दिल्ली जानेवाली गाड़ी की प्रतीत्षा 
करते हुए देखा । वाजपेयी जी 
की धर्मपत्नां घर में बीमार और 
अकेली पड़ी थीं, फिर भी वे 
दिल्ली के साहित्य-सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे। ऐसी 
अवस्था में वे सम्मेलन में क्‍यों जा रहे हैं, इस प्रश्न के 
उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा उसका सारांश यह है-- 
“मैं सम्मेलन का चोकीदार हूँ । चौकीदार का काम है 
खतरे के समय चिल्लाना और लोगों को सावधान करना | 
सम्मेलन इस समय ख़तरे में है, इसलिए मेरा वहाँ पहुँचना 
ज़रूरी है। सम्मेलन का प्रधान मंत्री एक ऐसा व्यक्ति 
होना चाहिए जो सब दलों में मिलकर काम कर सके | 
ऐसा व्यक्ति पंडित जगन्नाथप्रसाद शुक्ल के अतिरिक्त 
ओर कोई नहीं हों सकता। इसलिए में शुक्ल जी को 
सम्मेलन का प्रधान मंत्री बनवाने जा रहा हूँ ।” 

जब गाड़ी स्टेशन पर आई तब हमने देखा कि 
बिहार के कवि और नाटककार श्रीयुत ललितकुमारसिंह 
“नटवर' प्लेटफ़ार्म पर बिखरी भीड़ में इलाहाबाद के 
साहित्यिकों की खोज कर रहे हैं। हमने उन्हें तुरन्त पहचान 
लिया और उसी डिब्बे में सवार हों गये। नटवर जी 
उदास थे, उनके चेहरे पर भूकम्प-पीड़ित बिहारियों का 
दुःख अड्डित था। हमें यह जानने की इच्छा न रही 
कि इस गाड़ी पर बनारस से कौन आ रहा है और 
इलाहाबाद में कौन सवार हो रहा है। हम बिहार की 
कष्ट-कथा सुनने में तन्‍्मय हो गये। म॒ज़फ्फ़रपुर, मुँगेर 
ओऔर मोतीहारी का हाहाकार हमारे कानों में गूँज 





उठा और रेल की गड़गड़ाहद न जाने कहाँ गायब 
हो गई । 

ठसाठस भरे रेलगाड़ी के उस तीसरे दर्जे के डिब्बे म॑ 
बैठे बैठे जब नटवर जी के साथ हम भूकम्प-पीड़ित विहार 
की सैर कर चुके तब हमें ज्ञात हुआ कि इसी गाड़ी में 
कुछ डिब्बों के बाद इंजन की ओर हिन्दी-साहित्य के दो 
सम्राट! भी विराजमान हैं। इन सम्राटों का दशन करने 
के लिए फ़तेहपुर में गाड़ी के खड़े होते ही हम उस डिब्बे 
की ओर बढ़े । 

आवश्यकता से अधिक भरे हुए ग्दमय और अल्प 
प्रकाशवाले इंटर क्लास में हिन्दी के ये दोनों स्वनामघन्य 
सम्राट! एक दूसरे की ओर पीठ किये हुए बैठे थे । कवि- 
सम्राट श्री अयेोध्यासिंह उपाध्याय ने कुछ पूड़ियाँ खरीदी 
थीं ओर उपन्यास-सम्राट श्री प्रेमचन्द जी ने कुछ केले । 
वे उन्हें अकेले में खाने का अवसर देख रहे थे । 

सवेरा होने पर हम लोग दिल्ली पहुँच गये | स्टेशन पर 
गाड़ी के खड़े होते ही हम लोग अपने सामान के साथ उतर 
कर प्लेंटफ़ार्म पर आये। उपन्यास-सम्राद और कवि 
सम्राद अब भी अपने डिब्बे में अपने स्थान पर अचल थे 
और आँख फाड़कर खिड़की के बाहर देख रहे थे। इन 


४/०, 


दोनों सम्राटों ने दिल्ली में अपने स्वागत की अच्छी कल्पना 


कर रक्‍खी थी। खेद है कि एक वालंटियर भी कहीं 
दिखाई न पड़ा। उपन्यास-सम्राट जी परिस्थिति को ताड़ 
गये और मुसकुराते हुए प्लेंटफ़ाम पर आ गये, परन्तु 
कवि-सम्राट अमी कल्पना के ही जगतू में विचरण कर 
रहे थे। उन्होंने रेलगाड़ी के द्वार से प्लेटफार्म की 
झोर मराँका, फिर क्रोध के स्वर में कहा--“हमें 
लिखा गया था कि स्टेशन पर वालंटियर मिलेंगे, हमें 
आशा थी कि हमारा धूमधाम से स्वागत होगा । हम 
प्रदर्शिनी का उद्घाटन करने के लिए बुलाये गये थे । 


हृ 
थे 


४१९ 
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हमारा मन फीका पड्ट गया। अपनी रेल होती तो इसी 
समय ड्राइवर को वनारस लोटने की आज्ञा देता ।” 
नहीं हैे। में अललटप्पू आ गया हूँ । इसलिए मेरा 
स्वागत हो या न हो, मुझे फ़िक्र नहीं है। परन्तु हरिश्नोध 
जी के लिए में चिन्तित हूँ ।” 
खैर किसी प्रकार ये दोनों सम्राद और इनके पीछे 
हम लोग स्टेशन से बाहर निकले । वहाँ कुछ वालंटियर 
मिले और उनकी सहायता से हम लोग वहाँ पहुँचे, जहाँ 
प्रतिनिधियों के ठहराने का प्रबन्ध किया गया था | 
प्रतिनिधियों के ठहराने का प्रबन्ध एक भव्य भवन 
में क्रिया गया था, जिस पर मोटे मोटे काले अक्षरों में 
संगमरमर पर लिखा था--अनाथालय” और कुछ 
और | इस अनाथालय शब्द ने हमारे सम्रारों को बहुत 
ही चोंकाया। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो स्वागत- 
समिति उनका अपमान करने पर तुली हुई हो। क़रीब 
आध घंटा इधर-उधर घूमने के पश्चात्‌ जब स्वागत- 
समिति से किसी प्रकार की आशा न रह गई तब हरिऔषध 
जी ने अपनी गज की टेर' सुनाने के लिए टंडन जी का 
स्मरण किया। टंडन जी दौड़ते हुए आये और उन्होंने 
सम्रायों की मान-रक्षा की । 

[| २ |] 
प्रतिनिधियों के इस निवासस्थान का नाम पाटोदी- 
हाउस” था। यह एक अच्छी और बढ़ी इमारत थी | हर 
प्रान्त के लोगों के ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्था 
की गई थी। नहाने के लिए ठंडे पानी के नलों का बड़ा 
सुन्दर प्रबन्ध था। पाखाने भी साफ़ और ययथेष्ट थे। 
लेटने के लिए सब प्रतिनिधियों को चारपाइयाँ दी गई 
थीं | बिजली की रोशनी' रात को जगमगाती थी। भोजन- 
शाला बड़ी शुद्ध ओर साफ़ थी। कच्चा और पक्का 
दोनों प्रकार का भोजन शुद्ध और खादि्ट तैयार होता था। 
सम्मेलन के प्रतिनिधियों के ठहराने के लिए इतना सुन्दर 
प्रबन्ध और कहीं के सम्मेलन में हमने नहीं देखा था । 























से बहुत-से लोग असन्तोष प्रकट कर रहे थे। उनके 


सरस्वती 


इतने पर भी हमने देखा कि स्वागतसमिति के कार्य्य 


[ भाग ३५४ 


आ 


असन्तोष का कारण यह था कि मोजन के लिए स्वागत- 
समिति ने प्रतिदिन आठ आना के हिसाब से टिकट लगा 
दिया था और स्टेशन पर इतने वालंटियर नहीं थे कि 
उनके कुली का काम देते । असन्तोष के ये दोनों कारण 
हमें तुच्छ जान पढ़े । जो लोग दिल्ली के साहित्य-सम्मेलन 
में गये थे वे किसी के ऊपर एहसान करने नहीं गये थे | 
जो लोग सम्मेलन अपने यहाँ बुलाते हैं वे अपनी बेटा का 
ब्याह नहीं करते | अपनी ऐसी सुविधाओं के लिए स्वागत- 
समिति पर क्रोध करना कदापि उचित नहीं है | 

हम दिल्‍ली की स्वागत-समिति की प्रशंसा करते हैं कि 
उसने सम्मेलन करनेवालों को एक नया मार्ग दिखाया। 
अब तक जितने सम्मेलन होते थे उनमें प्रतिनिधियों को 
भोजन बेशक मुफ़्त में मिलता था, पर उस मुफ़्त के 
भोजन से बड़ा भेदभाव उत्पन्न हों जाता था। खास 
खास लोगों के लिए ख़ास खास तरह का प्रबन्ध होता था | 
प्रभावशाली व्यक्तियों को अच्छा भोजन मिलता था ओर 
साधारण लोगों को बासी और सड़ा-गला । दिल्ली की 
स्वागत-समिति ने सम व्यवहार करके सबका समुचित 
सम्मान किया। आठ आना देने पर सब प्रतिनिधि 
एक तरह का भोजन कर सकते थे। फल, दूध और 
विशेष प्रकार के भोजन का भी प्रबन्ध था। उसके लिए 
ग्रलग से टिकट खरीदना पड़ता था | 

परन्तु खेद है कि भोजन के भूखे कुछ ऐसे ब्राह्मण _ 
वहाँ आ गये थे जो स्वागत-समिति को मुफ़्त में मोजन न 
देने के लिए बुरा-मला कह रहे थे । इनमें श्रीयुत किशोरी- 
दास वाजपेयी शास्त्री तो मौक्े-बे-मोक्रे स्वागत-समिति पर 
बाज़ की तरह रपठते थे | 

|! ०३३० ॥ 

नगर की खास खास सड़कों पर से हिन्दी के प्रतिष्ठित 
साहित्यसेबियों का जलूस निकालना दिल्‍ली के सम्मेलन की 
अपनी खास विशेषता थी। जलूस में यदि कोई दोष था 
तो केवल यह कि वह असज्भठित था। जलूस का प्रबन्ध 
प्रोफ़ेसर इन्द्र कर रहे थे। जहाँ तक मेरा खयाल है, वे 
आदि से अन्त तक जलूस के साथ रहे । वें उसके दोषों को 
भी जानते थे ओर उससे होनेवालें लाभ पर भी उनकी दृष्टि 
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श३वाँ हि 


संख्या ४ ] 


साहित्य-सम्मलन ॥!। 





हर । 
किक 


थी। परन्तु उनके साथ सहयोग करनेवाले वहाँ बहुत 
कम थे और जो लोग थे भी वे मानों उन पर एहसान कर 
रहे थे। जलूूस में सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसका 
कोई नेता न था। महाराज बड़ोदा सम्मेलन के सभापति 
मनोनीत हुए थे, पर वे आये न थे और उनकी अनु- 
पस्थिति में यह जलूस बिना दूल्हे की बारात-सा 
निकला था। कदाचित्‌ मनहूसियत का यह भी एक 
कारण था | 
। 


. इस जलूस ने क़रीब १२ बजे थाटोदी-दहाउस में आकर 
विश्राम लिया । परन्तु थके हुए. प्रतिनिधियों को अभी 
एक परीक्षा और देनी थी | वह थी प्रदर्शिनी के उद्घाटन- 
कता श्रीयुत दरिओध जी के दी भाषण का पचैय्य के साथ 
सुनना | भाषण इतना लम्बा और व्यर्थ के शब्दाडम्बर से 
इतना पूर्ण था कि हरिऔध जी के अनन्यभक्त श्री किशोरी- 
दास वाजपेयी भी उससे घबरा उठे और बोले--“'हरिओऔघध 
जी की कृतियों के लिए वास्तव में बुढ़मस” से“अच्छा 


विशेषण नहीं मिल सकता | में यहाँ से जाते ही समाचार- 


पत्रों में लिखू गा कि हरिओऔध जी ने थके हुए लोगों के 
भोजन और विश्राम का समय व्यर्थ में नष्ट किया |” हिन्दी 
के आधुनिक बिहारी श्री दुलारेलाल भागंव ने उसी समय 
एक दोहा बनाया--प्राण लेँहि प्रतिनेधिन को भीषण 
भाषण भाखि | 

इधर कवि-सम्राट इस प्रकार अपना साम्राज्य-विस्तार 
कर रहे थे, उधर उपन्यास-सम्राट्‌ धूप में खड़े गल्प-सम्मेलन 
में अपने सम्मान की कल्पना कर रहे थे । उनके आंस- 
पास के लोगों ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कहा--“गल्प- 
सम्मेलन का प्रेसिडेंट कोन होगा ?” इसका उत्तर किसी 
ने दिया--“उपन्यास-सम्राद के होते हुए उस पद का 
अधिकारी और कोन हो सकता है ?” प्रेमचन्द्र जी गरज 
कर बोलें--“में ऐसे ऐरे-ग़ेरे सम्मेलनों का सभापति होना 
अपनी शान के खिलाफ़ समझता हूँ। में गल्प-सम्मेलन 


का सभापतित्व तब स्वीकार कर सकता हूँ जब उसमें श्री 
रखीद्रनाथ ठाकर ओर श्री शरचन्द्र जैसे लोग गल्‍ल्प 
सुनाने आवें |” 


इस घोषणा! से गल्प-सम्मेलन 


के संयोजक लोग अग्रतिभ हो गये और उन्होंने दूसरे सभा- 
पति की खोज प्रारम्भ की | 
हज] 

सम्मेलन के अधिवेशन का आरम्भ उसी दिन तीसरे 
पहर लाल क्रिलें के पास बने एक विशाल पंडाल में 
आरम्म हुआ | पंडाल बड़े सुरुचिपूर्ण ढक्क से सजाया 
गया था । प्रतिनिधियों, दशकों, विशिष्ट व्यक्तियां और 
महिलाओं के अलग अलग बैठने का प्रवन्ध था। अगर 
कोई दोष था तो केवल यह कि पंडाल पर उपदेश-सूचक जो 
वाक्य और पतद्मांश ठाँगे गये थे उनकी भाषा कुछ 
ग़लत थी | क्‍ 

जितने प्रतिनिधि जमा हुए थे वे सभी मश्च पर आ 
विराजे, यहाँ तक कि सभापति के बेठने के लिए कोई स्थान 
ही न रह गया। इसकी आवश्यकता भी न थीं, क्योंकि 
सभापति काई था ही नहीं । इस प्रकार बिना समापति 
की यह सभा एक अन्घे आदमी के मद्ञललगान के साथ 
आरम्भ हुईं, जिसका अर्थ कदाचित्‌ यह था कि सम्मेलन 
का सञ्चालनकार्य जिस प्रकार के मनुष्यों के हाथ में है, 
यह अन्धा उन्हीं का प्रतिनिधि है। अनन्‍्धबे के बाद एक 
महोदय स्वागत-गान गाने के लिए खड़े हुए, पर आपने 
ऐसी ग़लत कविता लिखी थी कि श्रीयुत बालकृष्ण शमों 
नवीन जैसे संयमी सम्पादक का भी थैर्य छूट गया और 
उठकर लगे प्रश्न करने---“इस कविता को पढ़ने 
की आज्ञा किसने दी, क्‍यों दी, कविता शुद्ध क्‍यों नहीं की 
गई |” नवीन जी जब इस प्रकार तक कर चुके तब 


स्वागत-गान फिर आरम्म हुआ। स्वागत-गान के पश्चात्‌ 


केसरिया साड़ी में किसी पाठशाला की कन्याओं ने 
प्रतिनिधियों के पीछे खड़े होकर एक गीत गाया; जिसे 
शायद उन्होंने अपने स्कूल में सीखा था। उनके बाद 
कुछ बालकों ने बन्दे मातरम्‌ का गान गाया और जब वह 
आधा गाया जा चुका तब आवाज़ हुई कि “भाइयों! 
खड़े हो जाओ, बहनों खड़ीं हों जाओ, यह वन्दे मातरम्‌ 
गान है। 

मजञ्च पर तिल रखने का भी 
नीचे दर्शकों और प्रतिनिधियों के 


जगह नहीं थी ओर 
बैठने के स्थान में 
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दीमकें लग रही थीं। देवियाँ भी मञ्न पर आ गई थीं । 
मानो उस सम्मेलन में सब वक्ता ही वक्ता थे और श्रोताओं 
का स्थान एक-मात्र अनन्त और अदृश्य ईश्वर ने ले 
लिया था । 
पंडाल के इतना सुन्दर होते हुए भी, श्री <टएडन जी है 
श्री इन्द्र जी जैसे नेताओं के उपस्थित होते हुए भी, सम्मेलन 
में यह अव्यवस्था क्‍यों थी? इसका एक-मात्र कारण 
यह था कि पहले तो सम्मेलन का कोई सभापति नहीं था 
ओर दूसरे काम चलाने के लिए जिन बूढ़े व्यक्ति के कन्धों 
पर यह भार रक्खा गया था वे सभा-सञब्चालन के कार्य 
से स्बथा अनमभिज्ञ थे | 
हम अब तक यह नहीं समझ सके कि बड़ोदा के 
महाराज के फ़ोयो को ही सम्मेलन का सभापति क्‍यों बनाया 
गया १ यदि सम्मान का यह पद किसी नरेश को ही देना 
अमीष्ट था तो ओरछा के महाराज की उपेक्षा क्‍यों की 
गई ! जब यह मालूम था कि बड़ौदा के महाराज नहीं 
आवेगे तब सम्मेलन के सश्चालन का कार्य किसी योग्य 
व्यक्ति के हवाले क्‍यों नहीं किया गया ? सम्मेलन की सारी 
असफलता इन्हीं प्रश्नों की आड़ में छिपी हुई है । क्‍या 
हम आशा करें कि सम्मेलन के कर्शधार दिल्‍ली की इस 
भूल को समभेगे और दुबारा उसे न होने देंगे? 
यदि यह अव्यवस्था न होती तो दिल्‍ली का सम्मेलन 
बहुत अंशों में सफल समझा जाता। उपस्थिति की दृष्टि 
से तो वह सफल रहा ही। मश्ञ पर श्री घरनश्यामदास 
बिड़ला, श्री दएडन जी, मिश्रबन्धु, ओरछा-नरेश, महा- 
,महोपाध्याय गौरीशड्ढडर हीराचन्द ओका, रायबहादुर 
हरविलास सारदा, श्री गयाग्रसादसिंह, मिस्टर और मिसेज़ 
कीबे आ्रादि को बैठा देखकर प्रसन्नता होती थी। सभापति 
ओर स्वागताध्यक्ष दोनों के माषण छोटे थे, पर वे काम 
के थे और उनकी कोई बात व्यर्थ नहीं थी। इंस प्रकार 
सम्मेलन की प्रथम दिन की कार्यवाही समाप्त हुई । 

[ ६ | 
इस बार चार दिन सम्मेलन का अधिवेशन हुआ | 
मुख्य सम्मेलन के. साथ साथ साहित्य-परिषद्‌, दर्शन- 
परिषद्‌, इतिहास-परिषरदू, विज्ञान-परिषद्‌, गल्प-सम्मेलन 
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और कवि-सम्मेलन भी हुए। स्वागत-समिति की हम 
इस बात के लिए भी प्रशंसा करेंगे कि उसने कार्यक्रम 
इतना सुन्दर बनाया था कि लोग सब परिषदों में भाग ले 
सकते थे और विश्राम और भ्रमण के लिए भी उनके पास 
समय बच रहता था। जिन लोगों ने इस सम्मेलन 
में भाग लिया है वे यह स्वीकार करेंगे कि सम्मेलन के 
अधिवेशन में जो अव्यवस्था पाई जाती थी वह परिषदों 
में कम दिखाई देती थी। इसका कारण यह था कि भिन्न 
भिन्न परिषदों के लिए याग्य सभापति चुने गये थे और 
उनके संयोजक भी अपने कार्य में सतक थे | 
साहित्य-परिषद्‌र और गहल्प-सम्मेलन में साहित्यिक 
चर्चा का बड़ा ज़ोर रहा | पण्डित माखनलाल चत॒वेंदी, 
श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन', श्री चतु॒रसेन शास्त्री, श्रीमती 
कमलाबाई कीबे आदि के प्रभावशाली भाषण हुए. । खेद 
है कि कुछ लोगों ने इन सम्मेलनों को अपने मित्रों और 
परिचितों के विज्ञापन का साधन बनाया। साहित्य-परिषद्‌ 
में तो स्वयं उसके सभापति श्रीमान माखनलाल चतुव॑दी ने 
अपने स्वभाव की यह निरबलता दिखाई। उन्होंने ऐसे 
व्यक्तियों की प्रशंसा की और ऐसे व्यक्तियों को बोलने के 
लिए खड़ा किया जो उनके विशेष स्नेह के पात्र थे। 
विरोधी विचार रखनेवालों को बोलने का समय देना 
वे अपने ऊपर खतरा लेना समझते थे और इसको उन्होंने 
अपने भाषण में स्वीकार भी किया | यही कारण था कि 
इस परिषद्‌ में थाड़ी-सी कठ्धता भी उत्पन्न हो गई। इन 
लोगों ने उपन्यास-सम्राट्‌ श्री प्रेमचन्द जी की अनुचित 
प्रशंसा प्रारम्भ की और उन्हें हिन्दी का टाल्स्टाय बताया । 
टाल्स्टाय उपन्यास-जगत्‌ के नहीं, व्यावहारिक जगत्‌ के 
प्राणी थे। वे प्रेम के प्रचारक और ईसा के सच्चे अनु- 
यायी थे | महात्मा गाँधी जैसे लोकपूज्य नेता भी टाल्स्टाय 
की प्रशंसा करते नहीं थकते । उन्हीं टाल्स्टाय से श्री प्रेम- 
चन्द जी की तुलना करके प्रताप के यशस्वी सम्पादक और 
स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी के स्वनामघन्य अनुयायी ने 
साहित्य से अपनी अ्रनभिज्ञता का परिचय दिया। और 
जब भीड़ से यह आवाज़ उठी कि प्रेमचन्द जी प्रेम नहीं 
घुणा के प्रचारक हैं तब नवीन जी ने अपनी भूल स्वीकार 

















संख्या ४ ] 


ने करके यहाँ तक कद्द डाला कि प्रेमचन्द जी अमर रहेंगे 
ओर उनकी निनन्‍दा करनेवाले मर जायँंगे। श्रीयुत 
बालक्ष्ण शर्मा नवीन! ज्योतिषी भी हैं आर भविष्यवाणी 
भी कर सकते है, यह हमने दिहली-सम्मंलन म॑ ही जाना | 
हम नवीन जी का आदर करते हैं। उनकी साहित्यिक 
रचनाओं के हम प्रशंसक ओर समर्थक हैं, पर उनकी यह 
बात हमें असंगत और व्यर्थ जान पड़ी। सरस्वती! में 
हम प्रेमचन्द जी की रचनाओं के सम्बन्ध में अपनी सम्मति 
प्रकट कर चुके हैं ओर यहाँ इससे अधिक हम नहीं लिखना 
चाहते कि प्रेमचन्द जी बीते युग के लेखक हैं, उनके 
आदश पुराने हैं। श्री बालकृष्ण शर्मा की भविष्यवाणी 
उन्हें अमर बना सकती है, पर उन्हें नवयुग के साहित्य- 
कारों के बीच म॑ सम्मान का स्थान नहीं दिला सकती--- 
बिलकुल उसी तरह जैसे देव, बिहारी ओर हरिओध का 
नये युग में स्वागत नहीं हो सकता | 

गल्प-सम्मेलन में भी कुछ इसी तरह की बातें हुईं 
ओर जब समभानेत्री श्रीमती कमलाबाई कीबे ने उस सम्मे- 
लन के संयोजक श्री जैनेन्द्रकुमार जी को अधिक 
बोलने से मना किया तब इन संयोजक महोदय ने 
उन्हें डाट कर कहा--“में इस सम्मेलन का संयोजक हूँ, 
आपको सभापति का आसन मेंने दिलाया है, इसलिए 
आप सुझे बोलने से नहीं रोक सकतीं।? संयोजक 
महोदय की यह वात उपस्थित जनता को बहुत बुरी लगी 
ओर स्वागतमंत्री श्रीयुत पुत्तलाल वर्मा ने उनके इस 
व्यवहार को असद्व्यवहार कहा ओर उनकी निन्‍्दा की । 
इतने पर भी आप बेशर्म बने रहे और बोलते रहे। दूसरे 
दिन अजुन में जब आपका भाषण छुपा तब देखा गया 
कि जितना आप बोले थे उससे कहीं अधिक छुप गया है 
ओऔर आपके उक्त असद्‌ व्यवहार का पत्र में कोई ज़िक्र 
तक नहीं हे 

सम्मेलन के अधिवेशनों म॑ जो बातें कही गई 
ओर सुनी गईं उनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण टंडन 
जी का वह भाषण था जो उन्‍होंने व्याकरण के 
नियमों को ढीला करने के सम्बन्ध में किया था। वे 


| 


बिहार से लोटे थे और उनके कानों में बिहार के प्रसिद्ध 


3 
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नेता राजेद्र वावू के कुछ वाक्य गूँज रहे थे, जैसे, 
“रेल का लाइन टूट गया । नदी में बाढ़ आ गया।” 
ये वाक्य टंडन जी ने राजेन्द्र बाबू के मुख से सुने थे | 
इनमे लाइन ओर बाढ़ ये दोनों शब्द स्त्रीलिड्ज हैं। 
परन्तु यदि राजेन्द्र बाब इन्हें प्‌ ल्लिड्ञ में व्यवहार करतें 
हैं तो “टंडन जी की समर में वे कोई भूल नहीं करते। 
हिन्दी को व्यापक और सरल बनाने के लिए टंडन 
जी ने इस बात की आवश्यकता बताई कि ऐसे सब 
ग्रकारान्त शब्द पु ल्लिज्ञ मान लिये जायँ। उन्होंने इस 
बात पर भी ज़ोर दिया कि हिन्दी के समर्थक्ष वे इसलिए 
नहीं हैं कि वह उनकी मातृभाषा हैं, बल्कि इसलिए हैं 
कि वह भारत की राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा को सब 
प्रान्त के लोगों के लिए सरल होना चाहिए । 
[| 

उपस्थिति की दृष्टि से सबसे अधिक सफलता कवि- 
सम्मेलन को हुईं, परन्तु कवियों की राय ली जाय तो. 
यही उपस्थिति उसकी असफलता का कारण थी। इसमें 
सन्देह नहीं कि इस समय हिन्दी में जो कवितायें लिखी 
जाती हैं वे जनसाधारण के लिए व्यर्थ हैं। कवि लोग 
अपनी इस कमज़ोरी को समभते हैं, इसलिए वे जनता से 
दर ही रहना चाहते हैं ओर कम से कम लोगों में अपनी 
रचना सुनाना चाहते हैँ। दिल्ली के निवासियों को 
क्या पता था कि जो कवि यहाँ एकत्र हुए हैं वे भीड़ 
से घबराते हैं। कविता सुनने के लिए दिल्‍ली की हिन्दी- 
प्रेमी जनता उमड़ पड़ी। सम्मेलन के किसी भी अधि- 
वेशन में उपस्थिति १,००० तक नहीं पहुंची थी, पर कवि 
सम्मेलन में यह संख्या ४,००० से ऊपर थी। इस उप-. 
स्थिति से कवि-सम्मेलन के संयाजकों को गर्व होना 
चाहिए था, पर वे उदास हो रहे थे। कवि-सम्मेलन की 
सभानेत्री श्रीमती महादेवी वर्मा थीं। उन्होंने कवि 
सम्मेलन का सच्चालन बड़ी सुन्दरता से किया और 
समुचित दृढ़ता दिखाई, तो भी इस कवि-सम्मेलन 
को उन्होंने असुन्दर ही कह्दा। उनके वास्तविक शब्द ये 
थे-“मेंने सुन्दर कवि-सम्मेलन देखे हैं, ऐसे असुन्दर 
नहीं ।? हमारी समझ में न आया कि भारत की राज- 
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धानी दिल्‍ली में, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के पंडाल मं, सब 
ओर के हिन्दी-प्रेमियों ओर साहित्य-सेवियाँ का उपास्थात 
वाब परुषोत्तमदास टंडन, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी 
श्री दलारेलाल भागंव, श्रीवालकृष्ण शर्मों नवीन आदि के 
सहयोग में और स्वयं महादेवी वर्मा के समापतित्व म॑ 
होनेवाला वह बृहत्‌ कवि-सम्मेलन असुन्दर कैसे था: 
हमने माना कि शोरगुल दो रहा था, हमने माना कि लोग 
प्रत्येक कवि की कविता मूक-मूर्ति होकर नहीं सुनते थं, 
पर यह उनका दोष न था। जनता को निमन्त्रित 
करना और फिर उसके ऊपर ऐसे कवियों की कविता 
[दना जो स्वयं नहीं समझते कि क्‍या लिख रह हैं, कदाए्पि 
उचित नहीं है। हम जनता के धेय्य की प्रशंसा कर गे 
कि उसने शान्त होकर गुड़-गोबर सब॒ कुछ ग्रहण किया 
और कवि-सम्मेलन १* बजे रात तक चलता रहा। कोई 
कारण नहीं कि इतनी देर तक जमनेवाले कवि-सम्मेलन 
की हम निन्दा करें । 
































[८ | 
सम्मेलन के इस अधिवेशन में भी सदा की भाँति 
बहत-से प्रस्ताव पास हए। हमने देखा कि प्रतिनिधियों 
का बहुत-सा समय इन व्यर्थ के प्रस्तावों पर बादविवाद 
करने में नष्ट हुआ जैसा कि प्रतिवर्ष होता है । 


... सम्मेलन में सभापति, मंत्री या उपमंत्री का पद किसी 
को सम्मानित करने के लिए, न देना चाहिए, बल्कि इन 
पदों के लिए ऐसे व्यक्तियों को चुनना चाहिए. जो मान के 
भूखे न हों, बल्कि जो साहित्य के सेंवा-भाव से प्रेरित होकर 
इस ओर आये हों। सम्मेलन के सभापति के चुनाव 
में इस प्रकार की भूलें बराबर होती आई हैं, और इस 
बार तो यह भूल अपनी पराकाष्ठा को पहुंच गई । 
हमें यह देखकर दुःख हुआ कि बहुत-से प्रतिनिधि 
हिन्दी में नवयुग की आवश्यकता के अनुसार समुचित 
परिवर्तन करने के लिए तयार नहीं प्रतीत हुए। यद्रपि 
स्वागताध्यक्ष श्री घनश्यामदास बिड़ला ने अपने भाषण म॑ 
इसी एक बात पर ज़ोर दिया था। उन्होंने कह्या था-- 




















धंरस्वती 
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“क्रगर हमें हिन्दी का मएडार भरना है ओर इस 
प्रकार इसे सब भाषाओं की चोटी पर पहुँचाना है तो 
हमें प्रान्तीय भाषाओं से बहुत कुछ लेना होगा। राष्ट्र- 
भाषा बननेवाली चीज़ राष्ट्रमात्र की सम्पत्ति होगी और 
उसकी परिपुश्टि के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राष्ट्र 
के प्रत्येक अंग से कुछ ग्रहण करने को तयार रहे | हिन्दी 
का हिंत इसी में है कि उसे इस बात की स्वतन्त्रता दे 
दी जाय कि वह अपने व्यक्तित्व की रक्षा करती हुईं गुज- 
राती, मराठी, मारवाड़ी, बंगला, तामिल, तेलुगू आदि 
सबसे व्यावहारिक और उपयुक्त शब्दों का आदान-प्रदान 


कर सके। अर्थात्‌ एक तो यह आवश्यक है कि हिन्दी. 


को कृत्रिमता अर्थात्‌ जटिलता की बेड़ी से मुक्त कर देश- 
मात्र की जनता के व्यवह्र की भाषा बना दिया जाय; दूसरे 
यह कि विभिन्न प्रान्तों से यह न कहा जाय कि “यह हमारी 
हिन्दी है। तुम इसे इसी रूप में ग्रहण कर सकते हो बालक 
यह कि हिन्दी तुम्हारे लिए भी बड़े काम की चीज़ होगी । 
इसे लो और इसमें कुछ अपनी ओर से मिला कर अपना 
काम निकालो' | ऐसी रीति-नीति से ही हम इस देश में 
हिन्दी का अधिक से अधिक प्रचार कर सकेंगे ।” 

यदि हम वास्तव में हिन्दी को उन्नत राष्ट्रगभाषा के रूप 
में देखना चाहते हैं तो हमें बिड़ला जी की इन पंक्तियों पर 
विचार करना ही होगा । 

प्रसन्नता की बात है कि सम्मेलन का आगामी 
अधिवेशन इन्दौर में होने जा रह्य है। इन्दौर के सरदार 
और श्रीमती कीबे और वीणा-सम्पादक श्री कालिकाप्रसाद 
दीक्षित कुसुमाकर! दिल्ली में उपस्थित थे। सम्मवतः 
यही लोग इन्दोर-सम्मेलन के सश्चालक होंगे। क्‍या 
अच्छा हो कि दिल्ली-सम्मेलन में जो भद्दी त्रुटियाँ हुई 
हैं वे इन्दौर में न होने पावें। योग्य सभापति का चुनाव 
और पंडाल में प्रतिनिधियों और दर्शकों को बैठाने की 
समुचित व्यवस्था न होने से सम्मेलन का सारा मज़ा किर- 
किरा हो जा सकता है जैसा कि दिल्ली में हुआ । आशा 
है, इन्दौर सम्मेलन को नया मार्ग दिखायेगा और उसकी 
शिथिलता दूर कर देगा। 
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आप 
येरप की दशा 
संसार के अन्तरांड्रीय क्षेत्र की अवस्था अब भयावह 


दिखने लगी है । जब तक संसार की महाशक्तियाँ सहयेग- 
पूर्वक संसार की समस्याओं के हल करने में लगी रहीं 
तब तक संसार में विश्वशान्ति की ही हवा बहती रही | 
परन्तु जब से मंचूरिया के मसले के कारण जापान 
ओर निश्शस्रीकरण की ढीलादाली से जर्मनी मी राष्ट्र-संत् 
से अलग हो गया तब से हवा का रुख दूसरी ओर हो 
गया और भावी युद्ध के सम्बन्ध में विशेषज्ञ पत्रकार 
खुल्लमखुल्ला चर्चा करने लगे | इधर जर्मनी की समानता 
की माँग तथा छिपे छिपे शब्त्र-सजित होते जाने की कार्य- 
वाही से योरप की शक्तियों का संघ भी शिथिल हो 


गया है और वे एक दूसरे से अलग अलग अपनी सुरक्षा 
हैं। सभी शक्तियाँ अपने 


करने की व्यवस्था में लग गये हैं| 
युद्धोपकरण बढ़ाने के काम में लग गई हैं और अपनी 
अपनी सुविधा को सामने रखकर तदनुसार भिन्न मिन्न 
शक्तियों से मेल-जोल बढ़ा रही हैं। इस सम्बन्ध में 
फ्रांस पहले से ही सावधान रहा है। वह अपना सैन्यबल 
पूर्ववत्‌ सजित किये रहा, साथ ही रूमानिया, जुगोस्लेबिया, 
ज़ेचोसलोवेकिया, पोलेंड, बेल्जियम आदि राज्यों से मेल- 
जोल भी बढ़ाये रहा | इसका परिणाम यह हुआ कि इस 
समय योरप में एवं राष्ट्रसंघ में उसी का बोलबाला है | 
परन्तु योरप में ब्रिटेन, जर्मनी और इटली भी अपना 
महत्वपूर्ण अस्तित्व रखते हैं। राष्ट्रसंघ के निबल पड़ 
जाने तथा निश्शस्त्रीकरण के प्रयक्ष के विफल हो जाने से 
ब ये राष्ट्र भी सावधान हुए हैं | इनमें महत्त्वाकांक्ती इटली 
आस्ट्रिया और हंगरी को अपने मैत्री-बन्धन में बाँध रहा 
है। अभी हाल म॑ इन तीनों राज्यों में आथिक सन्धि भी 
हे गई है। इस प्रकार योरप एक नया गुट बना 
है । फ्रांस, रूमानिया आदि का गुट पहले से ही था। यह 


्े 


फा, १६ 





गत कल ॥//2/0/07॥7: (22, (22000:2/2200/00202 “52 ॥० 4५ हक सर ४ मा 522 है 
20220, /0003:4/:2.: ४20220000 2220 :2/0000222202 ५४० ' 








९००७९,, 
3, 





भी कहा जाता है कि जर्मनी ओर ब्रिटेन म॑ अलग मेल- 
जाल बढ़ रहा हैं। इस प्रकार यारप के राजनैतिक क्षेत्र || 


3 


में दोहरी कारबाई हो रही है | एक ओर ब्रिटेन, फ्रांस ओर 
इटली राष्ट्र-संत्र ओर निश्शसत्रीकरण-सम्मेलन को लस्टम- 


पस्टम चलाये जा रहे हैं, दूसरी ओर भावी सड्ढूट से अपने 


 आक 


ग्रस्तित्व की रक्षा करने के प्रयत्ञ में भी वे तत्परता से लगे. 
हुए हैं | .ा | 


च् ४ | . 
२ 


फ्रांस, ब्रिटेन और इटली के दृष्टिकोणों में मेद ॥॥ 
उपस्थित हो जाने से ही योरप की राजनेतिक दशा 


० 


इस अवस्था को आ पहुँची हैं । अब देखना है कि उक्त 


महाशक्तियों के सूत्रधार इस अवस्था का किस तरह 
सामना करते हैं । | 


१० 


आप्ट्रिया का विषम रूप है 
योरप में पिछले दिनों आस्ट्रिया में वर्गंबादियों का 
जे दमन हुआ है तथा वहाँ की सरकार ने जर्मनी के 
नाज़ियों के प्रति जे विरोध का भाव प्रकट किया है उससे 
वहाँ के राजनेतिक क्षेत्र में एक नई अवस्था उत्पन्न हो गई 
है | इस अवस्था से जहाँ आस्ट्रिया ओर हंगरी की इटली से 
अधिक घनिष्ठता हो गई है, वहाँ उनका जर्मनी से मनमुटाव 
हो गया है । परन्तु आस्ट्रिया में नाज़ीदल की अवस्था सुदृढ़ 
है और वह वहाँ के वर्गवादियों की तरह सरलता से वहाँ 
के डोल्फ़स की सरकार के वशीमूत नहीं हो जायगा | इस 
अवस्था से वहाँ की सरकार भी परिचित है ओर इसी से 
उसके समर्थक यह प्रयज्ञ कर रहे हैं कि पुराना राजघराना 
एक वार फिर अधिकारारूद हो जाय | परन्तु यह बातन 
तो इटली को स्वीकार है और न उसके पड़ोसी ज्ेचोस्ले- 
वेकिया आदि राज्यों को पसन्द है। तथापि यदि वहाँ 
हेप्सवर्ग का राजघराना अधिकारारूद हो जायगा तो ४! 
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. एाअसस्सस-ओ-नाक़ियों का पडयंत्र व्यर्थ हों जायगा, अर्थात्‌ 

... उस दशा में आस्ट्रिया का सम्मिलन जर्मनी के साथ न हो 
सकेगा और यह अवस्था इटली और फ्रांस दोनों को 
रुचिकर होगी | अतएव यदि आस्ट्रिया के राजतन्त्रवादी 
यह दुस्साहस का कार्य कर ही उठायेंगे तो फ्रांस और 
इटली उसकी उपेक्षा करेंगे और उनके उदासीन रहने 
पर मध्य-योरप के दूसरे राष्ट्र भी कुनमुनाकर शान्त हो 
जायँगे। यदि डोल्फ़स साहब यह दुस्साहइस न कर 
सके तो फिर उन्हें अपने यहाँ के नाज़ियों के आगे 
भुकना पढ़ेगा और उसका अर्थ आस्ट्रिया और जर्मनी का 
सम्मिलन होगा, जिसके परिणामस्वरूप योरप में महायुद्ध 
का छिड़ जाना अनिवाय है जायगा। 


कं ललननना- जल “रण टताम-मन्‍न्‍कछ 


जापान का अभ्युदय 
संसार के अन्‍्तराष्ट्राय क्षेत्र की अवस्था योरप की 
विषम अवस्था की अपेक्षा जापान के अभ्युदय के कारण 
कहीं अधिक जटिल हो गई है। जापान को अपनी 
बृद्धिगत जन-संख्या के निर्वाह के लिए जहाँ उद्योग-घन्यों के 
लिए कच्चे माल की ज़ेरूरत है, वहाँ उसके उप- 
. निवेश के लिए उसे भूमि की भी ज़रूरत है । इन दोनों की 
सुविधा के साथ बहुत कुछ पूर्ति मंचूरिया से हो सकती 
थी, सो उसने निर्मयतापूर्वक अपने शस्त्रबल से उसे अपने 
अधिकार में कर लिया है। उसके इस कार्य का सम्य 
संसार में विरोध किया गया। परन्तु वह अपने 
निश्चय पर दृढ़ ही नहीं रहा, किन्तु उस विरोध की ज़रा 
भी परवा न कर वह अब ओर आगे बढ़कर मंगोलिया. पर 
भी हाथ सफ़ा करना चाहता है। वह मंगोलिया को 
स्वाधीनता आदि प्रदान करने का प्रलोमन देकर उसे भी 
अपने नये मंचूकोराज्य में मिला लेना चाहता है | 
इसमें सन्देह नहीं है कि जापान की कूटनीति के इन 
कार्यों को अमरीका तथा ब्रिटेन. अभी तक अनदेखा करते 
जा रहे हैं | परन्तु यह उदासीनता अधिक दिन तक नहीं रह 
सकती | क्‍योंकि जापान चीन-साम्राज्य के एक. बड़े 
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' क्या जापान इनकी अवज्ञा कर 
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में परिणत कर रहा है उससे चीन की जो कुछ हानि 
होने को थी वह तो हो गई, अब रूस की तथा उसके 
साथ ही अमरीका और ब्रिटेन की भी कुछ न कुछ हानि 
अवश्य होगी । 

जापान का मंचूरिया पर पूरा प्रभुत्व स्थापित हो गया 
है और इस अवस्था को छिपाने के लिए उसने अब 
उसको एक स्वाधीन राज्य मानकर उसके सिंहासन पर 
चीन के पदच्युत सम्राट हेनरी पू-यी को मंचुओं के सम्राद्‌ के 
रूप में अधिष्ठित किया है। भूतपूर्व चीन-सम्राद के इस 
रूप में अवस्थान करने से चीन जेखिम की अवस्था में 
पड़ गया है। क्योंकि इन नये सम्राट की आड़ में जापान 
मंगोलिया में भी अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है। 
मंगोलिया एक विशाल देश है ओर गत दस वर्ष से वह 
चीन से स्वतन्त्र है। यहाँ के छोटे बढ़े सरदारों के 
मिलाने का काम बराबर जारी है। गत नवम्बर में मंगोल 
सरदारों की एक सभा भी मकदन में हुई थी | 

परन्तु जापान की इस कूटनीति की कब तक तरह 
दिया जायगा ! ब्रिटेन और अमरीका एवं रूस को ही 
जापान की इन कारवाइयों से विशेष विरोध होगा और ये 
तीनों ही राष्ट्र इस समय संसार के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों में हैं | 
सकता है ! परन्तु यह 
स्वार्थ का प्रश्न है। यह उसके अ्रभ्युदय का युग है। 
व्यवसाय के क्षेत्र में उसका आज कोई मुक्काबला नहीं कर 
पाता । ब्रिटेन तथा अमरीका का विदेशी व्यापार जापान 
के आगे दब गया है। अतएव यह अवस्था ब्रिटेन एवं 
अमरीका को कैसे सह्य होगी ? वे निस्सन्देह उसके प्रती- 
कार का उपाय करेंगे । पिछले दिनों उपयुक्त राष्ट्रों ने 


 ग्रपने अपने व्यापार के सँमालने का ही प्रयत्न नहीं किया 


है, किन्तु वे युद्धोपकरणों के तयार करने की योजनायें भी 
काय में लाने लग गये हैं। यह अवस्था भविष्य की 
सड्लूट-पूर्ण अवस्था का ही सूचक है। निस्सन्देह उपयुक्त 
राष्ट्र के प्रधान प्रधान व्यक्तियों ने स्पष्ट घोषित कर दिया 
है कि उनकी इस सैनिक तैयारी का सम्बन्ध एक-मात्र 
ग्रात्मरक्षा से है। भगवान्‌ करे, ऐसा ही हो । 


हतनरज # हम 3. । हज हम, 
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फिलीपाइनद्वोपपुत्ञ की स्वाधीनता 
फ़िलीपाइन द्वीप-पुरुज गत चालीस वर्षों से संयुक्त 
राज्यों के अधिकार में है। परन्तु जिस समय वहाँ स्पेन 
के स्थान में संयुक्त राज्यों का अधिकार हुआ था उसके 
पहले से ही वहाँ के निवासी स्वाधीनता के लिए यत्नवान थे | 
और यदि बीच में उस पर संयुक्तराज्यों जैसे बलवान राज्य 
का अधिकार न हो गया होता तो वह द्वीप-पुज्ज या तो 
स्वाधीन हो गया होता या उस पर किसी दूसरे बलवान राष्ट्र 
का अधिकार हो गया होता | परन्तु उस देश के सोमभाग्य 
वहाँवालों का भाग्य-सूत्र संयुक्तराज्यों के हाथ में पढ़ 
गया और वे उनके गत चालीस वर्ष के शासन के भीतर 
इतना सम्पन्न और समर्थ हो गये कि आज अमरीका 
उनकी स्वाधीनता को प्रसन्नता से स्वीकार कर रहा है | 
इस सम्बन्ध में संयुक्त राज्यों के राष्ट्रपति रूज़वेल्ट साहब 
ने जो उदात्त विचार हाल में व्यक्त किये हैं उनसे 
उनकी तथा उनके देश की गौरव-वृद्धि हुई है और उनके 
ये विचार इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होंगे | फ़िली 
पाइन-द्वीपपुञ्ज को अगले १२ वर्ष से १४ वर्ष के भीतर 
स्वाधीनता प्रदान करने के लिए संयुक्तराज्यां की कांग्रेस 
ने जो बिल पास किया था उसे फ़िलीपाइन-द्वीप पुञ्ज की 
व्यवस्थापक सभा ने इस कारण अस्वीकार कर दिया था 
कि उस बिल में एक यह शर्त भी थी कि संयुक्तराज्य उक्त 
द्वीपपुञ्ज में कहीं कहीं अपनी सैनिक छावनियाँ तथा 
जड़ी जहाज़ों के अड्डे रक्खेगा। परन्तु अब राष्ट्रपति ने 
उक्त बिल में संशोधन कर दिया है, जिसके अनुसार इस 
प्रतिज्ञा के साथ उक्त द्वीपपुञ्ज की स्वाधीनता स्वीकार की 
गई है कि वहाँ से संयुक्तराज्य की सेना तथा जद्जी जहाज़ 
अगले दो वर्ष के भीतर ही हटा लिये जायँगे | इस संशोधित 
बिल पर राष्ट्रपति ने अपना जे वक्तव्य लिखा है उसमें 
उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि संयुक्तराज्यों का प्रजा- 
तन्त्र किसी देश को अपने अधीन नहीं करना चाहता है 
और जो देश उसकी अ्धीनता में हैं उन्हें उनकी इच्छा 
के विरुद्ध अपनी अधीनता में भी नहीं रखना चाहता है ।* 
ये कितने उदात्त विचार हैं ! 


सम्पादकोय नोट अल 
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इस संशोधित बिल से उक्त द्वीपपुृ्ज के लोकनेता 
सेनोर मेनुअल क्वेज़ञन ने भी अपना सन्‍्तोष प्रकट किया 
है। आशा है, राष्ट्रपति रूज़वेल्ट की इस उदार नीति 
से फ़िलीपाइन-द्वीपपुज्ञ निकट भविष्य में स्वतन्त्र राज्य के 
रूप में अपने अस्तित्व की सार्थकता प्रमाणित करना 
प्रारम्भ कर देगा | 


जा 


लक तापा पानतरननफ्क५+- अनमनन्‍स्‍भ७, 


देश की राजनेतिक शिथिलता 

विहार के भयंकर भूकम्प से सारा देश स्तब्ध हो गया 

है। इतना अधिक कि श्वेत-पत्र एवं ज्वाइंट कमिटी की 
रिपोर्ट के सम्बन्ध में देश में उतना काफ़ी आन्दोलन नहीं 
छिड़ा जितना छिड़ना चाहिए था। निस्सन्देह भावी 
सुधारों के सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक सर्वदल- 
सम्मेलन करने की चर्चा छिड़ी थी। इस चर्चा के पीछे 
देश के प्रतिष्ठित लोकनेताओं का हाथ था। इस सम्बन्ध 
में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि इसमें साम्प्रदायिक 
निर्णय के सम्बन्ध में विचार न होगा। फलतः इससे 
सहयोग करने से कांग्रेस तथा हिन्दू-सभा ने इनकार कर 
दिया और यह विचार विचार होकर रह गया। इसके 
बाद कांग्रेस के कुछ लोग कोंसिलों में जाने के लिए 
पुराने स्व॒राज्य-दल का फिर संगठन करने को यत्नवान 
हुए। इस सम्बन्ध में बम्बई और मदरास में व्यवस्थित 
रूप से प्रचार-कार्य भी छिड़ा था। बम्बई के श्री जमना- 
दास मेहता ने और मसदरास के श्री सत्यमूर्ति ने इस 
सम्बन्ध में अधिक तत्परता दिखाई थी। इससे प्रकट 
होता है कि नये शासन-सुधारों के अनुसार चुनाव होने पर 
कांग्रेस का भी कम से कम एक दल उससे उस दशा में 
भी सहयाग करेगा यदि नये शासन-सुधार कांग्रेस को 
सन्‍्तोषप्रद न भी प्रतीत होंगे । इसके सिवा और उपाय 
ही क्‍या शेष रहेगा ! द 
इस समय नये सुधारों की योजना के सम्बन्ध में ज्वाइंट 
कमिटी अपनी रिपोय लिख रही है। भारतमंत्री की इच्छा 
है कि उनके श्वेतपत्र की याजना ज्यों की त्यों स्वीकार 
की जाय। वे श्वेतपन्न में परिवतन नहीं होने देना 
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चाहते। भारतीय प्ररतिनिधि-मएडल तथा डाक्टर तेज- 


ब्रहादर सप्र ने कमिटी को नये सुधारों के सम्बन्ध म॑ अपने 


अपने जे मेमोरेंडस अलग अलग दिये हैं, कदाचित्‌ 
भारतमंत्री के प्रयत्नों के कारण वे भी महत्त्वहीन ठह- 
रेंगे। जैसे उनके आगे चचिल के दल का विशेध न ठहर 
सकेगा, वैसे ही ये मेमारेंडम भी बेकार सिद्ध होंगे और 
कदाचित्‌ कुछ महत्त्वहीन परिवर्तनों के साथ अधिकतया 
श्वेतपत्र के ही अनुसार उक्त रिपोय लिखी जायगी | परन्तु 
इस अन्तिम स्थिति में भारतीय कह ही क्‍या सकते हैं! 
जब तक शासन-विधान अपने नये रूप में सबके सामने 
नहीं आर जाता तब तक उसके पक्ष या विपक्ष में कहना 
ठीक भी नहीं होगा । परन्तु लक्षणों से जान पढ़ता है कि 
देश के नेता सर्वदल-सम्मेलन करने का फिर आयेाजन 
कर रहे हैं और उसके द्वारा वे श्वेतपत्र में परिवर्तन करने 
की अपनी माँग को सम्मिलित रूप से उपस्थित करना 
चाहते हैं। देखें, उनके इस बार के प्रयत्न का क्‍या 
परिणाम होता है। हमें तो आशा नहीं है कि ये लोग 
अपने प्रयत्न में सफल होंगे, क्योंकि देश का राजनैतिक 
वायुमण्डल साम्प्रदायिकता के विष से पहले जैसा ही 
विषाक्त बना हुआ है | 
परन्तु देश की राजनैतिक अवस्था की शिथिलता को 
देखकर कांग्रेस के कुछ लोग आकुल हो उठे हैं और वे एक 
ऐसा संगठन करने को चिन्तित है जिसके द्वारा देश का 
: राजनैतिक कार्य किया जा सके । इस समय यही लोग 
कुछ क्रियाशील दिखाई दे रहे हैं ओर उनकी हाल के 
दिल्‍्ली-सम्मेलन की कार्यवाही से यह स्पष्ट हो गया है कि 
कांग्रेस का एक दल अगले चुनाव में अवश्य भाग लेगा, 
भले ही उसे कांग्रेस की सहायता न प्राप्त हो। प्रारम्भ में 
इस विचार का सूत्रपात बम्बई से हुआ था और उसका 
साथ पूना ने दिया था। इस समय मदरास और कलकत्ता 
भी उसका समर्थन कर रहा है। देखें, इस कार्यवाही का 
क्या परिणाम होता है। वस्तुतः देश की राजनैतिक 
शिथिलता का एक कारण यह है कि यह भावी शासन- 
सुधारों का प्रतीक्ञाकाल है। उस सम्बन्ध में लोगों को 


जो कुछ कहना था वह सब बार बार और विस्तार के साथ 


कहा जा चुका है ओर सरकार ने जो अधिकार देने का 
प्रस्ताव किया है उसके पतक्ष या विपक्ष में जो कुछ लोग 
कहना चाहते थे वह सब भी वे कह चुके हैं। अब लोग 
इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि देखें, सरकार क्‍या 
देती है। ज्वाइंट कमिटी की रिपोट तैयार हो जाने के 
नज़दीक पहुँच गई है। कदाचित्‌ इसी सिलसिले में 
वायसराय महोदय मई में विलायत जा रहे हैं | यह छुमाही 
बीतते बीतते सुधारों के सम्बन्ध में सरकार का अन्तिम 
निरणय प्रकट हो जायगा । यह सब होगा, परन्तु क्या कभी 
यह भी होगा कि इस देश के हमारे देशभक्त नेतागण 
एक-मन होकर अपनी भी गरिमा का समुचित 
परिचय देंगे। 


१४ हि 


राजा माोतीचन्द 

बनारस के प्रसिद्ध रईस राजा मोतीचन्द का उस 
दिन पत्षाघात से काशीवास हो गया। पिछले दिनों 
आप इस रोग से कई महीने से पीड़ित थे और चिकित्सकों के 
उपयुक्त उपचार से आप नीरोग भी हो गये थे । परन्तु 
दुर्भाग्य से एकाएक उसका दौरा फिर हुआ और आप इस 
भयानक रोग के इस बार के आक्रमण को न सह सके | 

राजा साहब काशी के एक सर्वश्रेष्ठ रईस थे और 
अपने नगर की गोरववबृद्धि के कार्यो में सदा लगे रहते 
थे। सार्वजनिक कार्यो से आपकी विशेष प्रीति ही नहीं 
रहती थी, किन्तु पुष्कल घन से भी उसकी सहायता करते 
रहते थे। हिन्दू-विश्वविद्यालय जैसी महान संस्था की 
स्थापना में तथा उसके सश्चालन में आपने सदा अपने 
उपयुक्त ही सहयोग किया । आप सरकार के विशेष क्ृपा- 
पात्र थे तो उस सरकार की प्रजा के भी विशेष प्रिय पात्र 
थे | उदारता की भावना और तत्सम्बन्धी सूक भी आपकमें 
एक ही थी। उदाहरण के लिए इधर कुछ समय से 
आपने मोगा के प्रसिद्ध नेत्रविकित्सक डाक्टर मथुरादास 
को बुलाकर अपने व्यय से सहस्नों नेत्ररोगियों की चिकित्सा 
अपने यहाँ आप मुफ़्त में करवा दिया करते थे | इस प्रकार 
के परोपकार के कार्यों में आप अ्रपना समय और घन सदेव 











सँख्या ४ ] 


सम्पादकोय नोट 
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डक 


उत्सग करते रहते थे। ऐसे महान व्यक्ति के अमाव की 
पूर्ति काशी निकट भविष्य में कैसे कर सकेगी, यह वास्तव 


हि] 


में बढ़े परिताप की बात है । 


आर्य ५. 
यमित्र' ओर उसके सम्पादक 

आगरे का आर्यमित्र' आर्यसमाज की संयुक्त प्रान्तीय 
प्रतिनिधि-सभा का मुख-पत्र है। परिडत हरिशंकर शर्मा 
कविरत्न के सम्पादकत्व में इस पत्र की उत्तरोत्तर उन्नति 
हुई है| गत ग्यारह-बारह वर्ष से आप ही इसके प्रधान 
सम्पादक रहे हैं | खेद की वात है कि हाल में सम्पादक जी 
| तथा पत्र के मेनेजर से विलकुल साधारणु-सी बात पर मना- 
मालिन्य हो गया। जिसके फलस्वरूप पत्र के मेनेजर ने 
शर्मा जी के साथ अपमान-जनक व्यवहार किया। शर्मा 
जी को बाध्य होकर वही काम करना पड़ा जे कोई भी 
स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसे अवसर पर करता। उन्होंने 
। तत्काल अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। परन्तु आर्य- 
» मित्र! किसी व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं है। वह एक प्रति- 
छ्लित संस्था का सुखपत्र है। और कदाचित्‌ इसी कारण 
इस खानगी रूगढ़े को सार्वजनिक रूप प्राप्त हो गया 
है। आशा है, उक्त प्रतिनिधि सभा अपने स्वाभि- 
मानी सम्पादक के साथ न्याय करेगी और अपने मैनेजर 
को ऐसी शिक्षा देगी जिससे वे भविष्य में फिर किसी के 


। साथ ऐसा अशिष्ट व्यवहार न कर सकें | शर्माजी के 
साथ हमारी सहानुभूति है और हम चाहते हैं कि प्रति- 


निधि सभा के कार्यकर्ता शर्मा जी का त्यागपत्र ऐसे क्षुद्र 
कलह के कारण कदापि न स्वीकार करें ओर उनको 
आग्रहपूर्वक अपने पद पर बनाये रक्‍खें | 


>्लओ,  3--न तक पल 
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(१ ओमका जी का अभिनन्दन 

। 3 न हम पक २ न 

। महामहोपाध्याय परिडत गोौरीशंकर हीराचन्द ओका 
हिन्दी के महारथियों म॑ हैं। उन्होंने जीवन भर हिन्दी में 
लिखकर उसके एक महत्त्वपूर्ण अंग की पूर्ति की है। वे 





इतिहास के प्रकाणड परिडत हैं और इस सम्बन्ध मे जो कुछ. 
लिखा है, वेज्ञानिक ढंग से लिखा है। उन्होंने राजपूतां के 
इतिहास की खोज करके राजपूताने का एक प्रामाणिक 
इतिहास कई जिल्दों मं लिखा हैं। इतिहास केक्षेत्र म॑ वे 
भारत में ही नहीं, किन्तु विदेशों तक में सम्मानित हैं । 
उन्होंने अपनी रचनाओं से राष्ट्रभापा हिन्दी का मुखोज्ज्वल 
किया हैं। अतएव उनकी ७० वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य 
में एक महत्त्वपूर्ण अमिनन्दन ग्रन्थ! उन्हें प्रदान करके 
सम्मेलन ने अपने उपयुक्त ही कार्य किया है। ओंका 
जी इस प्रकार के सुमादर के क्या, इससे भी अधिक आदर 
के पात्र हैं | 


श्री कमला राजा का देहावसान 

गालियर-नरेश की बड़ी बदन श्री कमला राजा का 
विवाह अभी हाल में अकिलकोट के राजा साहब के साथ 
बड़ी धूमधाम से हुआ था। कहा जाता है कि इस 
अवसर पर ग्वालियर में जो धूमधाम और महोत्सव हुआ 
था, वैसा शानदार जलसा भारत को बहुत दिनों के बाद 
देखने को नसीब हुआ था। परन्तु दुःख की बात है कि 
श्री कमला राजा के ग्वालियर से अकिलकोट पहुँचने के 
दूसरे दिन मोटर दुर्घटना हो गई, जिसमें श्री कमला राजा 
को घातक चोट लगी और उसके दूसरे ही दिन उनकी 
मृत्यु हो गई। भी कमला राजा एक उच्च शिक्षा-प्राप्त 
राजकुमारी थीं। उनकी इस अवसर की यह आकस्मिक क्‍ 
ग्रकाल-मृत्यु निस्सन्देह एक महान्‌ दुःखद घटना है । 





0 ै, 

दुर्भाग्य या साभाग्य ९ 
राष्ट्रभाषा हिन्दी का जिस दिन सूत्रपात हुआ था वह 
दिन भारतीय साहित्य-चषेत्र का गोरव का दिन था। उसके 
उन्नायकों ने प्रान्तीयता की भावना से मुक्त होकर अपनी 
मातृभाषा को संस्कृत रूप देकर यह आशा की थी कि | 


यदि एक-प्राण न हो जायेंगे तो कम से कम उसके द्वारा 




































वे हिन्दुओं के अधिकाधिक समीप तो ज़रूर ही आते जायेंगे, 
और एक दिन उनकी हिन्दी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय 
भावना अधिक दृढ़ता प्राप्त करेगी । यह सनन्‍्तोष की बात है 
कि हिन्दी के प्रेमी भूतकालीन अनेक कठिनाइयों के सामने 
पश्तहिम्मत नहीं हुए और अपने ध्येय को श्रागे रखते हुए 
आज अपने मार्ग में यहाँ तक श्रग्रसर हो आये हैं कि 
उनकी हिन्दी राष्ट्रीय महासभा-द्वारा भी राष्ट्रभाषा के रूप 
में स्वीकृत की जा चुकी है | ऐसी अवस्था में जहाँ यह होना 
चाहिए था कि हम सभी हिन्दीवाले राष्ट्रभाषा हिन्दी को 
उसके पद-गोरव के अनुरूप साहित्य से-भी अलंकृत करते, 
वहाँ हमारे दो-एक साहित्यिक हिन्दी की भिन्न भिन्न बोलियों 
के क्षेत्रों के मरडल स्थापित कर उनके साहित्य के समु- 
द्वार का प्रयत्न करना चाहते हैं। हमारे इन महानुभावों 
की इस अभिनव याजना के उद्धव का विशेष कारण है | 
वह कारण हिन्दी के दो-एक लेखकों के हाल के वे कुछ 
लेख हैं जिनमें व्रजभाषा की श्रगार-रचना के दूषित 
ग्रादर्शों की कड़ी टीका-टिप्पणी की गई है। पर उनके 
विवाद में भाग लेकर तथ्य का निरूपण न कर हमारे 
कुछ व॒ुनुकमिजाज़ साहित्यिक साहित्यन्षेत्र में प्रान्तीयता 
का भाव बढ़ाना चाहते हैं। यह निस्सन्देह हमारे लिए 
दुर्भाग्य की बात है। परन्तु हम जिस पवित्र भावना से 
ग्रपने मार्ग पर अग्रसर हैं उससे हमें ऐसी दृढ़ता प्राप्त 
हो गई है कि हम इस अप्रगति-मूलक आन्दोलन की बाधा 
का भी पार कर लेँगे। 

ग्रब रहा व्रजभाषा का साहित्य से उसके भव्य रूप 
का महत्व राष्ट्रभाषा के हिमायतीयों के भी पृर्णरूप से 
स्वीकार है| परन्तु इसके साथ वे इसकी परीक्षा करते रहने 
के काम से विरत नहीं रह सकते, भले ही उसके अन्धभक्त 
ऐसे लोगों पर यह निराधार आरोप किया करें कि ये लोग 
उसके विनाश का उपक्रम कर रहे हैं। सूरदास आदि महा- 
त्माओं तथा केशव जैसे महाकवियों की महिमासयी रच- 
नाओं की बीसवीं सदी का लेखक वैज्ञानिक दृष्टिकाण से 
आलोचना करने से कभी नहीं विरत हो सकेगा, बरन ऐसा 
करते रहना तो उसके लिए, परमावश्यक होगा। ररष्ट्रमाषा 


























सरस्वती 


हिन्दी के नवीन या आधुनिक साहित्य में यदि व्रज-भाषा के. 
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उक्त महारथियों की रचनाओं के सन्देशों और आदश्शों' पर 
विचार नहीं हो लेगा तो हम प्रब॒ुद्ध होकर नूतन साहित्य की 
रचना में कैसे अग्नसर होंगे ! हमारे साहित्य के महापुरुषों 
के ईश्वर के सम्बन्ध में कैसे विचार थे, सदाचार की 
क्या व्याख्या करते थे तथा उनके चरित्र-चित्रणों का क्‍या 
आदश्श रहा है, यदि हम आज इन प्रश्नों को उठाकर 
उनकी रचनाओं में इन बातों की खोज करते हैं तथा उन पर 
अपने दृष्टिकाश से टीका-टिप्पणी करते हैं तो यह ब्रज- 
भाषा के संहार का काम कैसे हुआ ? राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
प्रति जिस किसी साहित्यिक का यत्‌किश्वित्‌ अनुराग होगा 
भी उन आलोचकों की नीयत पर आक्रमण नहीं 
करेगा | परन्तु हमारे कुछ साहित्यिक तो केवल अपने को 


ही व्रज-भाषा के प्रेमी होने का मुस्तहक़ समझते हैं, और 


ये उक्त श्रेणी के लोगों का विश्वास नहीं करते ओर उन्हें 
गालियाँ देने पर उतारू हो जाते हैं। इन्हें व्रज-माषा के 
कवियों की प्रतिकूल आलोचना नहीं सद्य है । परन्तु इस 
क्रान्ति के युग में अरब पाधा-पन्थी नहीं टिकने पायेगी। 
स्वाधीनचेता लेखक तो भंटे को भंठा और इमली को 
इमली ही कहेंगे। सदाचार और संयम के वर्तमान समय 
में मुग़लों के विलासथुग की व्रज-भाषा की रचनाओं से 
उसके तत्कालीन दूषित प्रभाओं की ओर अँगुली तो 
उठाई ही जायगी। क्योंकि इसी तरह हमारी राष्ट्रभाषा 
हिन्दी का नूतन साहित्य आनेवाले युग को नूतन सन्देश 
प्रदान कर सकेगा । 


कला... )>ताक-&ज७+१३५०+कलांकल७कक 


सम्पादकीय शिष्टाचार 

सरस्वती के गत अंक में सम्पादकीय शिष्टाचार! 
शीषक एक नोट छुपा था । उसमें कुछ पत्रों के सम्बन्ध 
में यह शिकायत की गई थी कि उन्होंने 'सरखती” 
छुपनेवाले लेख का छुपा हुआ फ़र्मा पाकर उसे अपने 
पत्र में छाप तो लिया, पर लेख के अन्त में 'सरखती' का 
उल्लेख तक न किया । एक पत्र ने तो उक्त लेख के लेखक 
का भी। नाम देना न उचित समझा । इस पर जब हमने 
अपने उक्त नोट में सम्पादक महानुभावों का ध्यान इस ओर 
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है तो वे डाँट बताते हैं और मखोल उ 
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संम्पांदकीय नोंटे 
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तब ओर तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर 


अआइष्ठ किया 
कलककत्ते के नये देनिक राष्ट्रवन्धु' ने उत्तर देने की कृपा की | 
वह उत्तर सर्वथा उनके अनुरूप ही हुआ है । हमें उसे 
पढ़कर केवल इस बात से कुछ आश्चर्य हुआ कि राष्ट्र- 
बन्धु' 'एडवान्स' जैसे उच्च कोटि के राष्ट्रीयतावादी पत्र 
की छुत्रच्छाया में निकलकर ऐसा धींगाधींगी भी कर 
सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि राष्ट्रनन्धु के सम्पादक 
महोदय अपने उत्तर में हमारे उक्त नाट का केबल 
मखोल उड़ाने के सिवा ओर कुछ भी नहीं लिख सकते थे | 
भूल स्वीकार करना उनकी शान के खिलाफ़ होता । और 
उत्तर देना आवश्यक था, अतएव जे चाहा लिख 
डाला | यदि अगरेज़ी के पत्रकार हिन्दीवालों को हे 
दृष्टि से देखते हैं तो क्या बेजा करते हैं ? परन्त आश्चर्य 
है कि वही हेय अ्रवस्था अ्गरेज्ी के एक नामी पत्रकार 
की संरक्षता में पनप रही है। कैसा अंधेर है? 'राष्ट्र- 
बन्धु! के सम्पादक को सरस्वती” में छुपे हुए एक लेख 
का छुपा हुआ फ़ार्म मिलता है ओर वे उसे अपने पत्र 
में इस ढंग से छाप लेते हैं मानो वह उन्हें स्वयं लेखक 
से ही छपने का प्राप्त हुआ हो। और यदि उनका 
ध्यान उनके इस अन्याय की ओर आइृष्ट किया जाता 
ड्राते हैं। इसी 
को चोरी और ऊपर से सीनाज़ोरी कहते हैं । 


स्वर्गीय पण्डित र्यामलाल नेहरू 

इलाहाबाद के प्रसिद्ध नेहरू-परिवार के परिडत 
श्यामलाल नेहरू का इसी मार्च महीने में पत्षात्रात के 
रोग से स्वगंवास हों गया। असहयेगकाल' में आपने 
भी कांग्रेस का कार्य बढ़े उत्साह से किया था और जब 
स्वाज्य-दल' की स्थापना आपके चाचा परिडत मोतीलाल 
नेहरू ने की थी तब आप उसकी ओर से सदस्य होकर 
असेम्बली में गये थे | पिछले सत्याग्रह मं अपनी अस्वस्थता 
के कारण आपने योग नहीं दिया था, परन्तु आपकी 
धर्मपल्ली श्रीमती उमा नेहरू उनके स्थान की पूर्ति 
बराबर किये रहीं। खर्गीय नेहरू जी देशभक्त होने के 
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सिवा बढ़े लोकप्रिय थे। भगवान्‌ आपके परिवार के 
लोगों की यह आकस्मिक आधात सहन करने म॑ समर्थ 
करे | 


“विशाल भारत! के सम्बन्ध में 

हिन्दी के मासिकपत्रों म॑ विशाल भारत” अधिक 
सोभाग्यशाली है। उसकी अच्छी आर्थिक अवस्था होने 
के सम्बम्ध में लीडर जैसे पत्र ने गत वर्ष सार्टिफ़िकेट 
तक दिया था | परन्तु खेद के साथ लिखना पढ़ता है कि 
उसकी भी वेसी दशा कदाचित अब नहीं रही। इस 
सम्बम्ध में स्थानीय अभ्युदय' ने एक नोट लिखा हें, 
जिसका कुछ अंश इस प्रकार है-- 

“हमारा सहयागी, विशाल भारत” जा कुछ करता या 
कहता है, उस सब पर एक निराली विशालता की छाप 
लगी रहती है। उदाहरण के लिए, उसका पिछला ही 
अड् ले लीजिए | उसमें इस मासिक पत्रिका के स्वनाम- 
धन्य संपादक महोदय का एक लेख छुपा है, जिसका 
शीषक है हमारे साहित्य की सबसे बड़ी आवश्यकता” | 
हम चाहते हैं कि अपने पाठकां का ध्यान उनके इस 

दत्वपरण संदेश की ओर विशेषरूप से आकृष्ठ करें; इस 
लिए हम उसी को ज्यों का ता उद्धृत किये देते हैँ--- 

“हमारे हिन्दी-साहित्य के लिए भी पुरुषों की आवश्य- 
कता हँ---ऐसे पुरुर्षों की जे कबीर के साथ यह कह 
सके :--- 

“कबिरा खड़ा बजार म॑ लिए लुकाठी हाथ | 

ज्ञा घर फूँके आपना चले हमारे साथ ॥ 

“क्रांति चाहे राजनैतिक हो या सामाजिक अथवा 
साहित्यिक--सभी के लिए घर फू क तमाशा देखनेवाले 
भिनज्नुओं की आवश्यकता है | जिस दिन हमारे यहाँ इस 
प्रकार के आदश को ग्रहण करनेवाले साहित्य-सेवी उत्पन्न 
होने लगेंगे उसी दिन साहित्य का रूप ही बदल जायगा |! 

“विशाल भारत” को ज़रूरत है घर फूँक तमाशा 
देखनेवाले मिन्नुओं' की | क्‍यों ? इसका सही सही अर्थ 
समझ लेना कठिन ही नहीं 


किन्तु असम्भव होगा, जब 









































४३२ 


तक उसी पत्रिका में हाल ही में प्रकाशित “लिखकों के पारि- 
श्रमिक' पर इस सम्पादकीय टिप्पणी से सहायता हम न 
हे | कै 

“हमें यह लिखते हुए खेद तथा लजा है कि अपनी 
ञ्रोर से प्रयत्न करने पर भी हम लेखकों को “निश्चित 
समय पर (यानी जनवरी ओर जुलाई में) पारिश्रमिक नहीं 
मिजवा पाते। पिछला हिसाब हम धीरे धीरे साफ़ कर 
रहे हैं। भविष्य में हम अपने कृपालु लेखकों से पारि- 
श्रमिक देने की तिथि के विषय में किसी प्रकार वचनबद्ध 
नहीं होना चाहते । हमारा 'यह विश्वास है! और इस 
विषय के अपने काग़ज़-पत्र चाहे जिस अधिकारी अन्वेषक 
को दिखला सकते हैं) कि पिछले साढ़े पाँच वर्षों में जितना 
पारिश्रमिक विशाल भारत” ने अपने लेखकों को दिया है, 
उतना बहुत कम हिंन्दी-पत्रों ने दिया होगा, पर समय 
पर न दे सकने का अपराध हमसे ग्रवश्य बन पढ़ा है। 
“ज्षेखकों के पारिश्रमिक के संबंध में विशाल भारत' की 
“उपयुक्त लाचारी' को ध्यान में रखते हुए यदि हम घर 
फूक तमाशा देखनेवाले संपादक भिन्तुओं की आवश्य- 
कता पर इस पत्रिका के प्रतिष्ठित: सम्पादक की ज़ोरदार 
ग्रपील' को पढ़ेंगे तो उसका अर्थ हमारी समझ में 
आसानी से था जायगा |” 


न अत अल तननओा-ओ टन -नम»ब्न्‍भमन्‍क 


कुछ पत्र-पत्रिका्ये 
हिन्दी में इधर कुछ सुन्दर नये पत्र आस्तित्व में आये 
हैं। इनमें कलकत्ते का 'राष्ट्बन्ध! और प्रयाग का 
. अभ्युदय” विशेषरूप से उल्लेख योग्य हैं | 
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राष्ट्नन्धु' देनिक है और इसका प्रकाशन खर्गीय 
जे० एम० सेनगुप्ता के 'एडवांस' के प्रकाशकों ने किया है। 
इसकी छपाई ओर काग़ज़ सुन्दर और इसमे पाउ्य-सामग्री 
भी उपयुक्त रहती है | इसके सम्पादक बाबू विश्वनाथसिंह 
नवयुवक होते हुए भी एक अनुभवी कुशल पत्रकार हैं। 
बिहार की खबरें इस देनिक में विशेष रूप से स्थान 
पाती हैं | 

इधर देनिकों की बाढ़ आ जाने से साप्ताहिकों का 
प्रभाव दब-सा गया था। परन्तु अभ्युदय” ने प्रकाशित 
होकर साप्ताहिकों का महत्व फिर से स्थापित करने का 
प्रयक्त आरम्भ कर दिया है। यह प्रसिद्ध विद्वान और 
सुलेखक परिडत बेंकटेश नारायण जी तिवारी के सम्पादन 
में निकल रहा है ओर बहुत अच्छा निकल रहा है | 

अभ्युदय' के सिवा मेरठ से विकास” नाम का एक 
साप्ताहिक इधर कई महीने से बड़े अच्छे ढंग से निकल 
रहा है। यह पत्र वहाँ के कुछ साहित्यिक नवयुवकों 
के प्रयलों का सुन्दर परिणाम है। आशा है, उनके 
अध्यवसाय से इस पत्र का और भी अधिक विकास होगा 
ओर यह मेरठ-मण्डल के निवासियों की आवश्यकताशों 
की पूर्ति करने में अपने को उपयेगी सिद्ध करेगा | क्‍ 

पंजाब के हिन्दी-प्रेमियों ने लाहोर से 'भारती' और 
“कमल” नाम की मासिक पत्रिकायें निकाली हैं। इनमें 
भारती! तो ऊँची श्रेणी की पत्रिका है और इससे पश्चाब 
में, आशा है, साहित्यिक भावना जाग्रत होगी । कमल" 
बालकोपयेगी पत्र है । 

हम इन पत्र-पत्रिकाओं का हृदय से स्वागत करते हैं | 





तक ४मसरलाकम कप अर कमल नककाअभसक लॉक न: अकेला कर अमनमन मापा पकनम अत लाकर जिले 
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े | कै 


| श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


हुत करो जगत के जीण पत्र कड्भाल-जाल जग में फैले मा 
तुम ख्नस्त-ध्वस्त, तुम शष्क-क्षीण, क्‍ फ़िर नवल रुधिर, पल्‍लव-लाली, 
हिम-ताप-पीत, मधु-बात-भीत,  प्राणों की मर_-मर_ से मुखरित 
तुम बीतराग, जड़े; पुराचीन ! जीवन की मांसल हरियाली, 
निष्प्राण विगतन्युग ' मत बिहड्ज ! मजरित विश्व में योवन के 
जड़-नीड़ शब्द ओ' श्वास-हीन, जगकर जग का पिक, मतवालो 
च्युत अस्तव्यस्त पड्ढों से तुम द निज अमर प्रणय-स्वर-मदिरा से 


ऊझर-मकर अनन्त में हो विलीन ! भर दे युग के नभ की प्याली । 




































[ सर्वाधिकार लेखक के अ्रधीन ] 


स्वर्गीय पंडित मातीलाल नेहरू 
ने स्वदेश के लिए अपने सर्वस्व की किस 
प्रकार बलि कर दी यह पाठकों के भली- 
आँति माक्म है। परन्तु स्वदेश की सेवा 
के लिए कटिबद्ध होने से पूथ. उनका जीवन 
एक दूसरी ही दिशा की ओर प्रवाहित हो 
रहा था जिसका बहुत कम लोगों के पता 
होगा। आइए, इस लेख में श्री सेंट- 
निहालसिंह के साथ एक बार हम भी सन्‌ 
१९१० के उस आनन्द-भवन! की सैर कर 
लें जिसकी परीदेश के समान अब कहानी 
मात्र शेष है । द 





श्रीयुत सेंट निहालसिंह 


९ आप कर कक व, 
घुहित मोतीज्ञाल नेहरू से जब मैंने प्रथम बार 


हाथ मिलाया था तब से आज चोबीस वष 
के लगभग हो गये । में 


परन्तु जिस परिस्थिति में में उनसे 
मिला था वह भेरी स्मृति में इतनी स्पष्ट है, मानों 
ग्रभी कल की ही बात हो । 


पृथ्वी की प्रथम अदक्षिणा जिसमें करोब पाँच वर्ष 
लगे थे, करके भारत आये झुक केवल्ल एक महीना हुआ 
था। मेरे बहुत-ले मित्र यह चाहते थे कि श्रब मैं 
यात्रा करना बन्द कर दूँ और भारत में रह कर सम्पा- 
दुन-काय्य करूँ । 


उनमें एक श्रीयुत सचिदानन्द सिनहा थे। साहित्य 
की ओर उनका क्रुकाब बाल्यकाल से ही रहा था । इसलिए 
जो लेग उनको जानते थे उन्हें उनके विलायत से बेरिस्टरी 
पास करके आते ही इलाहाबाद से हिन्दुस्तान रिव्यू” 
नामक एक मासिक पत्र अँगरेजी में निकालते देखकर 
आश्चय नहीं हुआ । 

संसार-अमण के लिए प्रथम बार में सन्‌ १६०४ में 
निकला था । इससे पहले में उनसे नहीं मिला था | परन्तु 
उनके “रिव्यू? के कुछ फुटकर अड्डूः मुझे देखने के मिल 
गये थे ओर उन्होंने मुझे आक्ृष्ट किया था। कुछ वर्षो' के 
बाद संयुक्त-राज्य, अमरीका, से मैं ते उनके पास एक लेख 
भेजा, जिसे उन्होंने शीघ्रता के साथ अ्रपन पत्र में 
छापा ही नहों थां, बल्कि उसे सम्मान का स्थान 
भी दिया था। मेरे नाप्त उन्होंने अपना पत्र भेजना 
आरम्भ कर दिया और बड़े प्रेम से मुझे पत्र लिखा 
कि में उनके पन्न के लिए यधाशक्ति बराबर ल्लेख 
लिखा करूँ । 

तब से समय समय पर सच्िदानन्द मुझे पत्र लिखते 


रहे । उनके पत्र मिन्रता-पूर्ण और प्रशंसा के योग्य होते 
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ज्छरन- 


मी हक का कील 





ही 


है. 


थे। इसलिए १६१० में मातृभू' 
में वापस आने पर बम्बई 


जहाज से उतरते ही में स्वभावत 
लए उत्सुक 


५43) 


24 
् 


कर्क 


उनसे भेंट करने के 
हो उठा । 

वे भी सुरूसे मिलने के लिए 
उत्सुक थे। इसलिए उन्होंने मुक्के 
मेरे होशियारपुर (पञ्ञाब) जहां 
में मिसेज संट निहालसिंह के 
साथ अपने माता-पिता से मिलने 
गया था, पहुँचते ही एक पत्र 
लिखा । 

सुक्े मालूम हुआ कि श्रीयुत 
सबच्चिदानन्द सिनहा का ब्याह 
लाहोार के एक बेरिस्टर श्री रोशन- 
लाल की पुत्री के साथ हुआ हैं । 
गर्मी में कचहरियों के बन्द होजाने 
पर॒ उन्होंने अपने श्वसुर से 
मिलने के लिए. लाहार आने का 


निश्चय किया था। वहां से. ४“+##+- 
होशियारपुर में मुझसे मिल्लने के लिए आने को उन्होंने 
मुझे लिखा था । द 


अपने पत्र में उन्होंने अत्यन्त नम्नता-पूर्वक मुझसे 
पूछा था कि क्या आपकी संसार-अ्मण की इच्छा पूर्ण हो 
चुकी है और अब आप अपने ऊपर भारत में सम्पादकीय 
उत्तरदायित्व ले सकते हैं। उनके कुछ मित्रों ने इलाहाबाद 
से 'लीडर' नामक एक देनिक पन्न का प्रकाशन आरम्भ 
किया था ओर उसमें वे मुझे बुल्ाना चाहते थे । 

खेर, सिनहा के होशियारपुर पहुँचने के पहले ही 
महान्‌ विस्तृत संखार में पांच वष 


कक 


बहाँ 


| से चल पड़ा | 
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तक अमण करने के पश्चात्‌ वह स्थान मुझे एक बड़ा 
गाँव-सा जान पड़ा जो अभी असभ्य ही था ओर जिसका 
बौद्धिक विकास नहीं हुआ था। मैं कह नहीं सकता 
कि मेरी पत्नी ने जे अमरीका से ताज़ा भारतवष आईं 


[ ] करे आच छा 


थीं--ओर मेंने उस मनहूस स्थान में एक सास केसे 
व्यतीत किया * माता-पिता का स्नेह ही इसका एक- 
मात्र उत्तर हो सकता हैं । 

उस समय गर्मी बहुत अधिक पड़ रही थी। मिसेज्ञ 
सिह के लिए वह असह्ाय हो उठी । इडे देशों में पाँच 
वर्ष बिताने के पश्चात्‌ मुझे भी वह गर्मी अखरने लगी। 


४३२५ 










































[ नया आनन्दभवन |] 


पञ्चाब के उस छोटे-से बिल में चूहां की तरह रहने 
की श्रपेश्षा हमने गर्मी में जल्ल मरने का ही निश्चय 
किया । इसलिए जून के दूसरे सप्ताह में हम भारत का-- 
जिसे मेरी पत्नी ने अपने सारे जीवन ग्रेम से स्मरण 
किया था और जहाँ से बाहर गये माना मुझे एक युग 
बीत चुका था--अमण करने निकले । द 

अब से लगभग २६ वर्ष पूवे का हमारा यह काथ्य 
अब हमें सर्वेधा पागलपन का काय्य जान पड़ता है । 
आश्चयय की बात तो यह हे कि ग्रीष्मकाल के उस 
मध्याह में इस प्रकार भारत के मेदानों में फिरने से 
हमारा स्वास्थ्य सदा के लिए बिगड़ नहीं गया ! 
.. तब हम दोनों युवा थे । हमाशी नाडियों में उष्ण 
रक्त प्रवाहित हो रहा था। बिना किसी की सम्मति 
लिये हम जो चाहते थे, करते थे। सोभाग्य से किसी 
अदृश्य शक्ति ने उस समय हमारी देख-भाल और रक्षा 
की। यात्रा के अन्त में हमारा स्वास्थ्य उसके आरम्भ 


##भ | 


सरस्वती 
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करने के समय के स्वास्थ्य की अपेक्षा अधिक बुरा 
नहीं था । 

जब श्रीयुत सच्चिदानन्द सिनहा को यह मालूम हुआ 
कि हमारा इलाहाबाद देखने का इरादा है तब उन्होंने बड़ी. 
प्रसज्षता प्रकट की ओर हमारे ठहरने की व्यवस्था करने 
लगे। जब हस उस दिशा की ओर रवाना हुए तब 
हमें यह पता नहीं था कि हम पंडित मोतील्ाल नेहरू 
से मिल्ंगे। उनके सम्बन्ध में हमने इससे अधिक कि 
वे एक सफल वकील हैं ओर राजसी ढड़ से रहते हैं, और 
कुछ भी नहीं सुना था। 

| | 


हमारी गाड़ी कुरीब दोपहर का इलाहाबाद-स्टेशन 


के 
को, 


पर पहुँची। सूथ्य देवता अपने पूर्ण यौवन के साथ 
सिर के ऊपर प्रज्वलित हो रहे थे । गम ओर शुष्क वायु, 
जैसे किसी भट्टी से तप्त होकर निकल रही हो चेहरे को 
कुलसा रही थी। त्वचा और वस्तरों पर बालू और गई 
के कण जमा हो रहे थे । 

प्लेटफार्म पर श्रीयुत सब्चिदानन्द सिनहा हमारी 
प्रतीक्षा कर रहे थे। यद्यपि उन्‍होंने मुझे पहले कभी 
नहीं देखा था, तथापि मुझे पहचानने में उन्हें कुछु देस्न 
लगी । केवल्न एक ही भारतीय उस गाड़ी से एक पाश्चात्य 
महिला के साथ उतरा था। इसल्षिए मेरे करीब आने 
ओर मेरा नाम लेकर सम्बोधित करने में उन्हें कुछ भी 
संकोच नहीं हुआ । 

उनकी पेशाक की स्वच्छुता देखकर में द्ड रह 
गया। वे एक भूरे रंग की टोपी लगाये हुए थे, जो 
कुछ कुछ वैसी ही थी जेसी लाड कज़न, जब वे भारतवष 
के वायसराय और गवनर-जेनरल थे, गर्मी के मौसम में 
लगाया करते थे। उनका कोट और पायजासा भी भूरे ही 
रंग के थे, जो सम्भवतः किसी महीन सजे के थे। नेक- 
टाई और मोज़े सूट और हेट के अनुरूप ही थे। हम 
दोनों के प्रति उन्होंने जा मित्रभाव प्रदर्शित किया उसका 
हम पर ओर भी प्रभाव पड़ा। हमारा असबाब ले 
जाने के लिए वे अपने नोकरों को साथ जाये थे। इस- 
लिए उन्होंने इसकी ओर से हमें बेफिक्र हा जाने के 


” 5त् 











हर 





इ2 0०% 





3० पदक 9६६९ ५! 


+ 


लिए कहा और हमें बाहर एक बढ़िया ओर बड़े मोटर 
की ओर ले गये जिसे ड्राइवर हमें देखते ही सायबान में 
ले आया | 
.... [६ ] 

जब मोटर सड़क पर तीत्र गति से चली जा रही थी 
और उसके श्वेत बाह्य-तल पर सूदथय की किरण अतिबि- 
म्बित होकर उसके तेज का द्विगुशित करके दिखा रहीं 
थीं तब सिनहा ने मुझसे कहा कि हम पंडित मातीलाल 
नेहरू के यहां चल रहे हैं। इस बात को उन्होंने इस 
ढड से कहा, माना इस सम्बन्ध में हमारी स्वीकृति 
निश्चित हे । इसका काई कारण न बताकर वे केवल 
मुस्कराने लगे । 
हमें कुछ आाश्चय्य हुआ। हमें जा कुछ उन्होंने 
लिखा था उससे हमने यही अनुमान किया था कि अपने 
इलाहाबाद के लघु प्रवास में हम उन्हीं के यहाँ ठहरंगे। 

हमें चकित देखकर उन्होंने कहा--'पंडित 
जी का रसोइया गोझआर का रहनेवाला हे और मेंने 
सेचा कि मेंरे रसाइए की अपेक्षा उसका बनाया हुआ 
भाजन मिसेज सेंट निहालसिंह का अधिक पसन्द 
आयेगा । इसलिए हमने आपके ठहरने का प्रबन्ध वहीं 
किया है |” 

यह विषय अ्रब विवाद की सीमा के बाहर निकल 
चुका था, इसलिए न तो मैंने ओर न मिसेज संट निहाल- 
सिंह ने ही कोई असमंजस-सूचक बात कही। मिस्टर 
सिनहा के हम बड़े क्ृतज्ञ हुए । उन्हें हमारे आराम के 
लिए बड़ी चिन्ता थी। हमें जान पड़ा कि इलाहाबाद 
उनका हेड क्वाटर था और थोड़ा थाड़ा करके उनका 
अधिकांश समय इलाहाबाद के बाहर ही व्यतीत होता था । 

इस सम्बन्ध में ओर बात न हुई।। पर स्वभाव 
से ही भावुक होने के कारण सुझे कुछ बुरा मालूम 
हुआ था। जैसा कि में ऊपर कह चुका हूँ, उस समय 


»2न्फ 8 ७४ कारन ;ल्‍ज ता पान करा “ाभपहभकक ५१ ७१५७॥७:३४+॥। | परत एव भा पज७+ तार ३१४०न५ 


#गोआवासी अँगरजी ढड़ः का भोजन बनाने में बड़े 
निपुण होते हैं आर उनकी सारे “भारत में बड़ी माँग 
रहती है । 





प्रसिद्ध भारतीयों से मेरी सेंट 
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(पंडित मोतीलाल नेहरू सन १६१३ पा 
पंडित मोतीलाल का हमारे लिए एक नास से अधिक 
और कोई महतत्व-न था।.... 


स्टेशन से आनन्‍न्दभवन--पंडित मोतीलाल नेहरू 


के 


का निवासस्थान--जाते में बहुत देर नहीं लगी। जेसे 
ही हम वहाँ पहुंचे मिस्टर सच्चिदानन्द मकान के सामने 
के कमरों में ले गये। ये हमारे लिए घथक कर दिये 
गये थे। कु 

उन्होंने कहा--'“आप लोग भूखे होंगे, शीघ्रता से 
स्नान कर लीजिए ओर पहले भोजन कीजिए ।?! 

हमने वेसा ही किया । जब हम भाजनगृह में गये 
तब उन्होंने हमार मेज़बान की अनुपस्थिति के लिए हमसे 
क्षमा माँगी। पंडित जी कचहरी गये हुए थे। इस सिलल- 
सिले में हमें मालूम हुआ कि उनकी कम से कम फीस 
४०० रुपया प्रति पेशी है । 

पंडित जी का गोआ-वासी रसोइया निःसन्देह अपने 
काय्ये में दत्त था। स्वादिष्ठ से स्वादिष्ट भोजन हमारे 
सामने आने लगे । क्‍या क्‍या खाया, आज हमें यह 
स्मरण नहीं हे। जब हम पुडिंग की प्रतीक्षा कर रहे 
< 


थे ( यारपीय भोजनों में इसका नम्बर अन्त में आता 
तब हमें यह देखकर आश्चय्य हुआ कि हमारे 
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[ श्रीमती उमा नेहरू | 


सामने पुलाव ओर अन्य भारतीय भोजनों 











का ढेर लग 
... रहा है। ये सब भोजन भी बड़े स्वादिष्ठ थे । 
पा मेंने सिनहा साहब से कहा--यह भोजन तो गोआई 
रसाइये का बनाया नहीं जान पड़ता । 
उन्होंने उत्तर दिया--नहीं, पंडित जी के और भी 
रसाइये हैं-। 
मा मेरी पत्नी ने कहा--यह तो दो बार भोजन करना 
ही बे क्‍ हुआ । । रा 
का भारतीय भोजन के प्रति उनका सववेदा ही बड़ा अनुु- 
राग रहा हे । यदि उन्हें पहले से ज्ञात होता कि 
भारतीय भोजन भी मिलेगा तो वे यारोपीय दह्ढः का 
भोजन कम मात्रा में करतीं । 
मम में भी यही भूल कर बेठा था। परन्तु एक लम्बे 
_... समय तक भारतवष से बाहर रहने के कारण भारतीय 
.. .. भोजन का न सिलना मुझे इतना अ्रखरा था कि मैंने उस 
भाजन को यों ही छोड़ देने की अ्रपेत्ता भूख से अधिक 
ही खाना पसन्द किया । 
पुल्ाव और कढ़ी का आनन्द लेते हुए मैंने मिस्टर 
सचिदानन्द सिनहा से कहा कि यह बात पूर्णरूप से स्पष्ट 











सरस्वती 


है कि पंडित मोतीलाल नेहरू के पूचं ओर पश्चिम 
दोने| गोलादों का उत्तमांश प्राप्त है । 


उस दिव्य भाजन का जो हमें इतनी विशुद्धता के 
साथ खिलाया गया था जितनी कि योरप के किसी प्रथम 


श्रेणी के होटल में ही खिलाया जा सकता हे, हमारे 
ऊपर जो ग्रभाव पड़ा उसे उन कमरों का जो हमारे हवाले 
किये गये थे, बिरीक्षण करने से और भी पुष्टि प्राप्त हुई । 
इस निरीक्षण का अवसर हमें भाजन के बाद मिला जब 
श्री सबच्चिदानन्द सिनहा अपने घर आराम करने को चल्ले 
गये थे ओर हमें भी आराम करने का उपदेश दे गये थ। 
उस स्थान की प्रत्येक वस्तु राजसी ग्रतीत होती थी । 
कमरे बड़े आर ऊँचे थे। वे बहुत अच्छी . तरह 


ओर बड़ी सुन्दरता के साथ सजाये गये थे। मेज, 


कुसियां और परलेंग आदि सभी वस्तुएँ यारप से मँँगाई 
गई थीं। उनसे एुक विचित्र रुचि का परिचय मिलता 
था। कोई भी वस्तु जो ज़रा भी आराम पहुंचा सकती 
थी, छूटने नहीं पाई थी । 


पाँच बजे बटलर ने चाय के तैयार होने की सूचना 


देते हुए हमसे पूछा कि आप चाय अपने ही कमरे में 
पियेंगे या गोल कमरे में परिवार के लोगों के साथ । 
जेसी आपकी इच्छा हा, यदि मेम साहब थकी हों तो 
यहां लाऊँ। 
8] 

जब हम ड्राइग-रूस में जो एक बहुत बड़ा लम्बा- 
चाड़ा कमरा था जाने लगे तब्र रास्ते में हमारे मेजबान 
से हमारी भेंट हुईं। में उसी समय से उन पर मुग्ध 
हो। गया । 

. उनका कुद ऊँचा था, उनका शरीर पतला सीधा और 

सुडोल था । 

उनके सुघर सिर पर बालों का सुन्दर मुकुट था, 
जिसमें कुछ रुपहली रेखाय भी अद्धित थीं। उनकी ओर 
एक बार देखन से भी कोई बिना यह कहे नहीं रह 
सकता था कि उनके बालों को किसी शोकीन नाई ने 
बड़ी सावधानी से काटा हे ओर बालों के सँवारने में 
भी बड़ी सावधानी से काम लिया गया हे । 
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संख्या ५ | प्रसिद्ध भारतोयों से मेरी संट न 8३९. ॥। 
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- इनका ललाट चोड़ा और ऊँचा था और उस पर 


की के 0 


गम्भीर चिन्तन की रेखाय अद्धित थीं। धनुषाकार माँहों 
के नीचे से दा काली काली पुतलियां चमक रही थीं ओर 
जान पड़ता था कि उनकी चमक उनके मस्तिष्क में छिपी 
अपि से आ रही हे । उन अ्रांखों में स्नेह था, वे संसार 
की ओर अत्यन्त सहिष्णुता आर आनन्द के साथ देखती 
थीं । नासिका उभड़ी हुईं थी ओर उससे उनकी शक्ति ओर 
उत्साह का परिचय मिल्लता था | उनके होंठ एक सत्ताधारी 
की भाँति पतले और बृत्ताकार थे और वे उनके मुख पर 
अजता की चित्रकला के धनुष के समान अड्लित थे। 
डनकी ठुडढी से युद्धश्रियता का भाव टपकता था, तथापि 
वह अन्य रेखाओं के साथ पूर्ण रूप से एकरूपता प्रदर्शित 
करती थी । उसके नीचे गदन की बनावट बड़ी सुन्दर 
ओर ठीक थी । उनका भाषण मधुर और तेज़ था आओ धर क्‍ 
अं 5 राइट आनरेबुल सर तेजबहादुर सप्र |; 

वे धाराप्रवाह अगरजी बोलते थे । क्‍ *. । 
पंडित जी सिर से पेर तक अँगरेजी पोशाक में थे । है। पूव के सुशिक्षित आर सभ्य पुरुष के सब गुण उनमें 
उनके देखने से जान पडुता था मानो अभी अभी वे बाड़ विद्यमान थे। यारपीय शिष्टाचार की समस्त विशेष- कब 


स्ट्रीट---लन्दन में फैशन का केन्द्र- की सर्वोत्तम दर्जी की. ताओ्ों पर अधिकार कर लेना उनके लिए बड़ा सरल 





प् 


दूकान से निकले चले आ रहे हों । . था। इन विशेषताओं को उन्होंने यारप के उच्च सामाजिक. 

डनके उत्तम बख उनके अच्छे शील-स्वभाव के स्वंधा जीवन से भ्रहण किया होगा । पा 
अनुरूप थे। उनसे उनके चरित्र के सुखमय पहलू का सबसे पहले उन्‍होंने हमसे स्टेशन पर या उसके बाद ः 
परिचय मिलता था। घर पर हमारे पहुँचते ही न मिल सकने 'के लिए क्षमा । 


उस समय उनके शरीर पर किसी ऐसे वस्त्र का जे मांगी । उनके झुँह से वे शब्द इतने श्रेम ओर सचाई के 


प्र के 


भारतवर्ष में बना हा, एक धागा भी नहीं था। कुछ साथ निकले थे कि उनका हम पर बड़ा ग्रभाव पड़ा । 


समय के बाद मुझे मालूम हुआ कि उनके मित्र उन्हें पेरिस डसके पश्चात्‌ उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग. 
से कमीज घुलवाने के लिए छेड़ा करते थे । हमारे घर को अपना ही घर सममिए, जहाँ चाहिए 


के ००) 8 प न्‍्ट हे को कस 6 
उन दिनों उनकी रुचि ओर स्वभाव पर ऐली ही वहाँ जाइए आर जस चाहिए रहिए। नोकरों की उन्‍होंने . क्‍ 
प्रगल्भ टीकाये हुआ करती थीं। किसी भारतीय ने तुरन्त हमारी आज्ञा के अनुसार काम करने के लिए |! 
पाश्चात्य सभ्यता का इतना अधिक नहीं अपनाया था हिदायत कर दी थी। उनकी इच्छा थी कि हम लोग. || 


जितना कि उन्होंने । यदि मैं पश्चिम से ताज़ा ताज़ा न कहीं जाने के लिए जल्दी न करें और जब तक चाहें 


आया होता तो भी मेरे ऊपर यही प्रभाव पड़ता । उनके सकान में बने रहें। उन्होंने हमें इस बात का. 
[$ | विश्वास दिलाया कि उन्हें संगत, विशेषकर विद्वानों... .॥ 
जो यह सब होते हुए भी मैंने देखा कि पाश्चात्य सभ्यता की संगत पसन्द हैं और इतनी गर्मी पड़ते हुए भी तथा. 


इस प्रेम ने उनके आतिथ्य-सत्कार के उस भाव का नष्ट. अपनी पत्नी के गेरहाज़िर होते हुए भी वे हमें सुख... 
नहीं किया था जे। पूर्व के निवासियों में जन्म-जात होता पहुँचाने में कोई प्रथल्ष बाकी न रक्खेंगे 


््््  शअअआझअअटञञजश अअल्‍नलशह्-्अश्लअ्अअअइअ अलअटअ आओ 














































































५४० 


पक 





[ पंडित मदनमोहन मालवीय ] 


उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ नेनीताल या शायद 
मंसूरी में थीं। जवाहरत्लाल अपनी शिक्षा समाप्त करके 
येरप से नहीं लाटे थे या शायद आकर फिर विलायत 
की सैर करने चले गये थे। इस सम्बन्ध में मुझे ठीक 
स्मरण नहीं है । 
[ ५ ] 

यह बातचीत बड़े कमरे में जे। हमारे कमरों के ठीक 
बाहर था, हुईं थी। इससे मुझे ओर मेरी पत्नी को 
बड़ी शान्ति मिली । हमें जान पड़ा जैसे हमारी उनकी 
वर्षो की दोस्ती हो । 

. इस प्रकार हमारा स्वागत करने के पश्चात्‌ पंडित जी 
हमें अपने ड्राइंगरूम में त्ले गये जो भाजनवाल्े कमरे 





परस्वतो 
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से भी बहुत बड़ा था। इसके एक कोने में चाय की | 
मेज़ के सामने एक महिला बेठी भ्रींजे हलके गुलाबी * 
रंग की साड़ी पहने हुए थीं । सेंडबिचों, केकों, बिस्कुटों 
इत्यादि के अतिरिक्त भारतीय भाजन की कुछ तश्तरियां 
ओर कुछ फल्ल भी थे । 

उक्त महिला श्रीमती उम्ता नेहरू, पंडित श्यामलाल 
नेहरू की पत्नी थीं। उन्होंने राष्ट्र की बड़ी सेवाय की हैं... 
ओर उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। हमने देखा कि वे अत्यन्त 
सुशिक्षिता महिला हैं ओर एक ऐसे युग में जब उत्तर- 
भारत में प्रतिष्ठित घरानों की महिलाओं के ल्षिए परदे 
के अन्द्र जीवन व्यतीत करना आवश्यक समझा जाता 
है, वे बन्धन-मुक्त हैं। (पाठकों को स्मरण रखना चाहिए 
कि में १६१० की बात लिख रहा हूँ। ) वे धाराप्रवाह 
अंगरेज़ी बोलती थीं. ओर कभी कभी उनकी टिप्पणियां 
बड़ी तीचण होती थीं । 

हम फसत के साथ चाय पीते जाते थे और विविध 
विषयों पर बातें भी करते जाते थे। पंडितजी ने 
दूर देशों की यात्रा की थीं, पर वे संयुक्त-राज्य 
(अमरीका) नहीं गये थे। उस देश के ऑर उस देश 
की संस्थाओं के विषय में उन्होंने हमसे बहुत-सी बातें 
पूछी । 

हमने शीघ्र ही देखा कि उनके विचार अमरीका और 
अमरीकनें के सम्बन्ध में अँगरेज़ों-हारा प्रभावित नहीं 
हुए थे। वे मलुष्यस्वभाव की कमजोरियाँ जानते थे 
ओर उन्हें यह मालूम था कि बौद्धिक सत्य भी ईर्ष्या से 
प्रभावित हो. सकता हे, इसलिए उन्होंने अमरीका के 
सम्बन्ध में कूठी सम्मतियों पर भरोसा नहीं किया था। 
इसके विपरीत उन्होंने अमरीका के सम्बन्ध में अमरीकनों 
की लिखी पुस्तक पढ़ी थीं। अपनी येररप-यात्रा के समय 
में श्रमरीकनों से वे मिलते भी थे । 

हमारे वहाँ पहुंचने के कुछ समय पहले वे एक 
अमरीकन महिला का स्वागत-सत्कार अपने यहाँ कर 
चुके थे। वह महिला एक या कदाचित्‌ कई कारखाने 
की स्वामिनी थीं। उनके कारखाने में हथोड़े या कुछ 
ऐसे ही औजार लाखों की संख्या में बनते थे। उनके 
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संख्या ५ 


साथ उनका सेक्रटरी भी आया था, जो एक नवयुवक 
* था और बहुत ही काथ्य-पढु था । 


मोतीलाल जी का ये आगन्तुक बहुत पसन्द आये 
थे। उन्होंने उस महिला की विवेकशक्ति की ख़्स 
तौर से प्रशंसा की । अपने विस्तृत व्यापार से सम्बन्ध 
रखनेवाली सूक्ष्म से सूक्ष्म बात के भी'वह तुरन्त समझ 
लेती थी। उसकी शीघ्र निर्णय करने ओर निर्णय कर 
चुकने के पश्चात्‌ उस पर कायम रहने की योग्यता पर भी 
वे मुग्ध हुए थे । 

उन्होंने मेरी पत्नी से पछा--“/हमारे देश की खिर्या 
ऐसा क्यों नहीं कर सकती हैं ??? 

मेरी पत्नी ने उत्तर दिया--“पंडित जी, उन्हें अवसर 
दीजिए । मैं इस देश के लिए नई हूँ, परन्तु इतना तो मैं 
देख ही चुकी हूँ कि मेरी भारतीय बहने यथेष्ट बुद्धिमान 
हैं। उनमें ओर भी बहुमूल्य विशेषताये हैं। उन्हें 
स्वाधीनता और शिक्षा दीजिए ओर फिर देखिए ।”? 

मैंने देखा कि श्रीमती उम्रा नेहरू ने इन भावों को 
विशेष रूप से पसन्द किया। शीघ्र ही उनकी ओर 
मिसेज संद बिहालसिंह की मिन्नता हो गई । 


[ ८ | 

सूय्य जब शीघ्रता के साथ पश्चिम की ओर जा रहा 
था, पडित जी ने मोटर-ह्वारा सैर करने का पस्ताव किया। 
हम सब एक बड़ी गाड़ी में बेठे। उन्होंने स्वर्य मोटर 
चलाने का निश्चय किया और हमें अपने बगल में बेठने 
के लिए कहा ताकि मार्ग में बातें भी होती चल । 

चलने से पहले उन्होंने मेरी पत्नी से पूछा कि आप 
इस शहर में पहले तो कभी नहीं आई थीं। 

उन्होंने उत्तर दिया--““इस जन्म में तो नहीं आई । 
मेरा यह प्रथम आगमन हे ।”? 

“अच्छी बात हे, तब हम आपको संगम का एक 
दृश्य दिखायेंगे।”” उन्होंने कहा । 

मैंने भी संगम का दृश्य प्रथम बार ही देखा था। 


चाहे जब तक में जीवित रहूँ, वह अवसर में कभी नहीं 


भूल सकेगा । 


फा, २ 


प्रसिद्ध भारतीयों से मेरी भेंट 
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हिमगिरि-शिखर में जन्म लेकर गंगा माई मेदानों को 
पार करती हुईं प्रयाग आती हैं।. इस लम्बी यात्रा सें 
भी वे अपनी बफू के समान सफेदी सुरक्षित रखती हैं । 

पर यमुना की अवस्था यह नहीं हैे। लाल भूमि 
पर बहते बहते उनका रंग सोरचा कान्सा हो जाता है। 
जिस स्थान पर ये दोनों बहनें एक दूसरे का आलिड्डन 
करती हैं उससे आगे कुछ दूर तक जान पड़ता है माने 
दो फीते, एक सफ़ेद और दूसरा मटसेला, पास पास रक्‍्खे 
हों, पर उन्हें मिठकर एक हो जाने में कठिनाई होती हो। । 

मैंने आधा अपने आप से और आधा पंडित जी से 
कहा--'यह हमारें समय के भारत का हमें स्मरण 
दिलाता है। प्राचीनता और नवीनता दोनों ने जैसे हाथ 
तो मिल्लाया हो, पर जैसे अपना प्रथक व्यक्तित्व खोने के 
लिए दो में से एक भी तैयार न हों ।?? 

यह कह चुकने के बाद मैंने सोचा कि यह बात मैंने 
गलत मनुष्य से कही हे । पाश्चात्य सभ्यता के रघ्ञ में 
वे इतने रंगे हुए थे कि यदि काई उनके मुख की ओर 
देखता न हो तो उसके लिए यह कहना कि वे योरपीय 
नहीं हैं, असम्भव है । 

तब में यह नहीं जानता था कि पाश्चातदय सभ्यता से 
इतने प्रभावित होते हुए भी उन्होंने उसे अपने जीवन का 
अज्ज नहीं बनाया था, पर इसका ज़िक्र में यथा अ्रवसर 
करूँगा । यहाँ वार्तालाप के सून्न का फिर पकड़ता हूँ। 

मैंने पंडित जी से पूछा-- तीसरी नदी “सरस्वती! 
के संगम की कल्पना किस स्थान पर की जाती है ।?” 

उन्होंने मज़ाक के भाव से कहा---यह बात आप 
गलत आदमी से पूछ रहे हैं। में काश्मीरी ब्राह्मण हूँ, 
इसमें सनन्‍्देह नहीं; पर में पडा नहीं हूँ ।”' 

हम सब लोग हस पड़े । 


[ & ।ै 


सैर करंके जब हम लोटे तब अन्धकार ने सैसार को 


अपने बाहुपाश में आबद्ध कर लिया था। एंटी चेम्बर 
में होकर जब हम निकले तब हमने कोने में लाल लाल 


कुछ देखा। पुछुने पर ज्ञात हुआ कि वह मकान को 
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बिजली से जलाने का यन्त्र है जो बिगड़ गया है और 
उसके सुधारनेवाला इलाहाबाद में कोई नहीं हे 

. पंडित जी ने पूछा--“क्या आप इसे चल्ला सकते हैं !” 
कदाचित्‌ उनका खयाल था कि जो व्यक्ति कल्न-पुर्जो के 
उन्नतशील देश अ्रमरीका में कुछ समय रह चुका है उसे 
बिजली का प्रकाश फैल्लानेवाले इस यन्त्र का चलाना 
आता होगा ।... 

. मुझे बिजली-सम्बन्धी काम का क खग भी नहीं 
मालूम था। यह बात मैंने स्वीकार की । 

खियाँ अपने कमरों में चल्ली गईं । मैं पंडित जी के साथ 
विस्तृत अहाते के एक भाग में जहाँ कुछ कुसियाँ और 
छोटी मेज रक्‍्खी हुई थीं, गया। सच्चिदानन्द सिनहा 
वहा कुछ पहले से ही आ गये थे और वहां बेठे कुछ 
मित्रों से गप-शप कर रहे थे। और भी लोग आये ओर 
खासी मंडली जमा हो गई । 

पहले आनेवालों में जहाँ तक मुभ्के स्मरण हे, पंडित 
मदनसेोहन मालवीय थे। उनकी वेश-भूषा पंडित 
मोतीलाल नेहरू के सवथा प्रतिकूल थी । 

मालवीय जी के सिर पर एक छोटी, सफूद ओर 
सुन्दरता के साथ बंधी हुईं पगड़ी थी। उनके मस्तक 
पर टीका क्ृगा था। उनके गले में एक सफेद दुपट्टा 
लिपटा था जो नीचे अचकन के ऊपर बड़ी सुन्दरता के 
साथ लहरा रहा था। श्रचकन में बजाय बटन के नन्‍हें 
नन्‍हें बन्द लगे थे। उनकी पतली टाँगें कसे सफूद पाय- 
जामे से ढकी थीं। उनके पांचों में लाल जूते थे, जिनकी 
नोके आगे की ओर पीछे को मुड़ी थीं। जब वे मोती- 
लाल के ठीक सामने मेरी बगल में श्राकर विराजमान हुए 
तब हमें जान पड़ा जेसे वे किसी दूसरे लोक के यात्री हों । 
मालवीय जी के लिए वह जलपान व्यर्थ था, जिसका 
बाकी सब लोग आनन्द ले रहे थे। कह्दरता के लिए 
लोग उनको हँस रहे थे ओर मेरा ख़याल है, वह पहला ही 
अवसर नहीं था। एक मुस्कुराहट-द्वारा वे इस मज़ाक 
का निवारण कर देते थे । 

3 मुझे डाक्टर (अब राइट आनरेबुल् सर) तेजबहा- 
|... दुर सप्रका भी स्मरण आता है। विविध विषयों के 

















सरस्वती 


[ भाग श५ _ क्‍ 


ज्ञान से परिपूर्ण अपने सावधान मस्तिष्क के साथ वे 
किसी भी समूह में प्रमुख रूप से दिखाई पड़ेंगे। डाक्टर : 
साहब, इन्हीं शब्दों से वे सम्बोधित किये जाते थे,. प्रत्येक 
बात का गम्भीरतापृवक तौलते थे और बड़े संगम और 
शान्तिभाव से उस पर अपनी राय प्रकट करते थे। उनका 
व्यवहार सुसंस्क्ृत था और उनमें अपनी बात को सिद्ध 
करने के जोश की श्रपेज्ञा दूसरों के भावों का खयाल 
रखने की इच्छा अधिक थी। 
[ $० ] 


आगसल्तुकों में कष्ट लोग £ बजे के करीब चल्ले 


गये । जो रह गये उन्होंने भेाजन करने की तैयारी की । 


जब हम लोग बाते कर रहे थे, पंडित जी के नौकर 
अपने काम में व्यस्त थे । हमारे कुरीब ही. उन्‍्हेंने खुली 
जगह में एक मेज़ लगाई थी । मेरी पत्नी जो मेरे बाद वहां 
आगई थीं ओर जे श्रपनी मातृभूमि अमरीका की चर्चा 
चलने पर बीच बीच में बाल उठती थीं, नोकरों की कार- 
गुजारी देख रही थीं । कि 

मेज़ के ऊपर बिछे स्वच्छु कपड़े पर फूलों की पंखु- 
डियों से उन्हें।ने जे बेलबूटे बनाये थे, उनके उन्हेंने 
बहुत पसन्द किया था। हवा में न बुझ सकनेवाले 
विविध रह्ों के लेम्पों ने उस स्थान को पूरा परीदेश 
बना दिया था । 

दोपहर के जलपान का में ऊपर ज़िक्र कर चुका 
हँँ। शाम के भाजन का पाठक इसी से श्रनुमान कर 
ले। स्वादिष्ठ भाजनें की तश्तरियों पर तश्तरियाँ आई । 
दिन के अनुभव से सजग होकर हमने योरपीय भोजन 
कम मात्रा में खाया ओर भारतीय भाजनों के लिए पेट 
में स्थान खाली रक्‍खा। क्योंकि हमें निश्चय था कि 
उनकी भी बारी आयेगी । इस प्रतीक्षा में हमें निराश... 
नहीं होना पड़ा। तरह तरह के पुलाव और कूरसे 
आये और हमने खूब खाया । 

भाजन की मेज पर बड़ी विनाद-पूर्ण बात हुई । 
खानेवालों की संख्या भी कम न थी। मज़ाक किये गये। » 
हमसें से कुछ ने अपने जीवन के दिलचस्प अनुभव 
भी सुनाये । 
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'डपस्थित है ।”” 


संख्या ५ ] 


“कक कक “की “९-८4 “कक के “%--क८% -क- -$ “क--क--क “की “के “कक के “की “० की “कक “की “की “की “की “की “एन 5 की “व “की 3 की ++ 4 -क की “क- 


मेरी पत्नी ने जिनके पास घर की चासियाँ रहती 
हैं जब बम्बई में चुड्ीघर का अपना अनुभव बताया तब 
पंडित जी का अपने ही एक ऐसे अलुभव का स्मरण हो 
आया । जब वे यारप से लोटे थे तब चुड़ी के आदमियों 
ने उनकी वस्तुओं का बड़ी कड़ाई से जाँच करने की 
जिद की । 

इस जाँच में बहुत समय लगा, क्योंकि उनके साथ 
कितने ही सन्दूक ओर बंडल थे, जिनमें कपड़े, यात्रा 
की आवश्यक वस्तुएँ आर परिचितों ओर मित्रों के लिए 
उपहार थे। इस जाँच-पड़ताक्ष में कुछ ऐसी बातें भी 
हुईं जिनसे पंडित जी के बजाय बुरा लगने के मज़ाक 
सूझा । श्रार अफूसरों का मजाक उड़ाने के लिए प्रस्येक 
अवसर का उन्होंने सदुपयोग किया । 

उक्त दृश्य का उन्हेंने अपने दक्ष से वणेन किया था। 
उनके वर्णन का सुनकर हसारे सामने वह इश्य उपस्थित 
होगया और हमें जान पड़ा जैसे चुड्ढी के अफूसर एक 
छोटे संदूकु को उठाकर पूछ रहे हं--कृपया बताइए, 
इसमें क्‍या है ?” और उनके पंडित जी उत्तर दे रहे हैं--- 
“मैं कैसे बता सकता हूँ ??” या “क्या आप मुझसे यह 
श्राशा करते हैं कि में प्रत्येक वस्तु का बताऊँ जिसे मेरे 
नौकरों ने इन सन्दूकों में रक्‍्खा है ।!” या “यदि आप 
जानना चाहते हैं कि इसमें क्‍या है तो इसे खाल 
डालिए ओर स्वयं देखिए । चुअन्‍ यामी में 
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बेचारा चुड़ी का आदमी अपने कतैव्य का पालन 
करने की चेष्टा करते हुए सन्दूक्‌ को खेलता ओर उसमें 
काई पोशाक या वैसी काई वस्तु पाता जो तमब्चा या 
राजदोही साहित्य से बिलकुल न मिलती-जुलती होती थी । 
उनकी व्योरेवार बातों का सुनकर हमारा हँसते 


हंसते पेट फूल जाता । 
भाजन के साथ साथ शराब की भी धारा मुक्त बह 


के ॥ 


रही थी। में अपने बाल्यकाल से ही शराब का 
प्रशंसक नहीं था ओर इसलिए शराब पर अपनी सम्मति 
नहीं दे सकता । परन्तु मेरे मित्र जो उसका अनुभव रखते 
थे ओर अधिकार के साथ बाल सकते थे, पंडित जी की 
शराबों का चुनाव करने की शक्ति की अशंसा करते थे। 
उस समय जितने किस्म की शराबे लोगों को पिलाई 
गई और आननन्‍्दभवन में मेंने शराब की जितनी बोतल्ल 
देखीं उनसे में कह सकता हूँ कि आनन्दभवन में जितनी 
किस्म की उत्तम उत्तम शराबे' थों उतनी योरप के कदा- 
चित्‌ ही किसी असिद्ध होटल में भरी रही हैं। । 

डस रात बड़ी देर तक ग़प लड़ती रही। परन्तु 
दूसरे दिन सवेरे पंडित जी हमसे पहले ही उठे ओर अपने 
अदालत के काम में परिश्रम के साथ लग गये। अपने. 
तेज मस्तिष्क की सहायता से वे तुरन्त किसी मामले की 
तह तक पहुँच जाते थे और अपनी वकालत की प्रतिभा 
से आयः उसे जीत भी छेते थे। इसमें आ्रश्चय नहीं जो 
वे सुँहर्मांगी फीस पात थे। 












-- : धवन लल्कलनटर 






































पिछले सत्रह वर्षों की 








राजनैतिक घटनाओं का सिंहाबलोकन 


करते हुए स्वामी जी ने इस लेख में अपने ढल्ढः से इस बात को 
आधवश्यकता बतलाई है कि अब हमें महात्मा गांधी का पीछा 
छोड़कर स्वराज्य-प्राति के लिए काई दूसरा साधन तलाश करना 
चाहिए तथा कांग्रेस के प्रोग्राम को एक-द्म बदल डालना चाहिए । 
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श्ण्स दिन की वह संध्या । में बम्बई 
9 में समुद्र के किनारे चोपाटी की 
सड़क पर खड़ा था। डाक्टर 
कल्याणदास जी देसाई मुझे वहाँ भ्रमणार्थ 
छोड़ने के लिए आये थे। वे मुझे स्वर्गीय 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की दीघ 
काय मूर्ति के सामने छोड़कर बोले---आप 
यहाँ बैठिए | में साढ़े आठ बजे मोटर लेकर आझूँगा 
और आपको अपने साथ घर ले चलूँगा।” 

. वे चले गये। उन्हें बम्बई आर्य-समाज के वार्षिकोत्सव 
में शरीक होना था | महात्रे-स्टूडियो के पास आर्य-समाज 
का पंडाल बना हुआ था ओर वहाँ साम्प्रदायिकता के रंग 
में रँगे हुए उपदेशक अपना गर्जन कर रहे थे। दो 
सीढ़ियाँ चढ़कर मैं उस मूत्ति के चरणों के पास बैठ गया 
ओऔर लगा इधर-उधर निहारने। 

उस दिन की वह संध्या । कभी भूलेगी नहीं। सात 
फ़ु०2 के क़रीब उँचाई के एक साधारण सीढ़ियोंवाले 
_ चौकोने पत्थर पर संगमर्मर का एक छोाटा-सा. चबूतरा 
बनाकर उसी पर अप्टधातु की तिलक महाराज की यह 
मूत्ति बम्बई के नागरिकों की ओर से खड़ी की गई है। 
उसके चारों तरफ़ मारत की भिन्न भिन्न भाषाओं तथा 
अँगरेज़ी में--स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है?-- 
यह वाक्य लिखा हुआ है । उसे पढ़कर मैं सेच में पड़ 
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गया | पिछले सन्नह वर्षों की स्मृतियाँ 
चेतन्य हो उठीं। घटनाओं का चक्र ज्ञान 
की आँखों के सामने घूमने लगा। नाठक- 
कार एक एक करके सामने खड़े हो गये 
ओर में पिछले राष्ट्रीय जीवन का सिंहा- 
वलोकन करने लगा | 

प्‌ हि है 

मेरी बाई ओर अरब-सागर में हलकी हलकी लहरें 
उठ रही थीं | सामने मालाबार की पहाड़ी काली दीवार की 
तरह पश्चिम की ओर चली गई थी और आगे चल' कर 
समुद्र के बीच में कोना काट कर मुड़ गई थी। विद्युत्‌- 
प्रभा का ते कहना ही क्‍या ! चारों ओर उसके प्रकाश की 
छुटा अपनी शोमा दिखा रही थी। चौोपाटी की उस 
रेतीली भूमि पर बैठे थे--बम्बई के सभी श्रेणियों के 
नागरिक । अधिकांश उनमें से चाट खाने में मशगूल' थे | 
चटोरों को लगी थी चाट के चाट की और चाटठते थे अपनी 
उँगलियाँ। थे भी सभी प्रान्तों के निवासी । बम्बई 
हमारा वसुधेव कुठुम्बकम” के सिद्धान्त को माननेवाला 
सर्वमिश्रित नगर है। बिजली के अनगिनत लैम्प जहाँ 
जगमगाते हों, वहाँ मेरे जैसे पुरुष की आँखें क्‍यों न 
चोंधिया जायँ ! तो भी जी कड़ाकर मैं अपनी दाहनी 
ओर देख रहा था। सामने घूम रहा था मोद-चक्र; इसके 
बिजली के लैम्प नीचे से ऊपर जाते हुए ऐसे मालूम होते. 
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वर्ष लाखों रुपये यह 
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संख्या ५ 
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थे, माने विद्युतूरहट चल रहा हो। ज़रा फ़ासले पर 


, सड़क को पार करके आर्य-समाज के पंडाल में ज्ञान- 


गपोड़े हो रहे थे--घधर में फूट और दूसरों को संगठन का 
उपदेश ! 
24 ह 24 रु 
हाँ, में अपने राष्ट्रीय जीवन का सिंहावलोकन करने 
पिछले सत्रह वर्ष स्वप्त की तरह बीत गये थे | 
उसका सिंहावलोकन नहीं किया | 
हिन्द अपनी दकान का बही-खाता मिलाना ख़ब जानता 
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है, लेकिन अपने समाज और राष्ट्र का बही-खाता मिलाना 
इसने सीखा ही नहीं । यह व्यक्तिवादी है और 'नेकी 
कर दरिया में डाल” की कहावत को माननेवाला है । 
इसका करोड़ों रुपया मठों, मंदिरों और तीथ्थों म॑ खर्च होता 
है, किन्तु इसने अपने उस दान का बही-खाता कभी 
नहीं मिलाया । वह सब वरबांद हो रहा हैं। प्रत्येक 
ब्रह्मचर्य-आश्रमों, गोशालाओं, 
ग्रनाथालयों, विधवाश्रमों और गुरुकुलों को 
देता है, लेकिन इसने घूमकर कभी यह नहीं देखा कि 
इसके रुपये का क्‍या हुआ ? हिन्दू केवल अपने ही कर्मों 
की ओर देखता है और अज्ञान-वश यह सममभता है कि 
वह अपने ही कर्मो से भवसागर के पार उतर जायगा | 
उसने कभी नहीं सोचा कि वह एक सामाजिक सभ्य है 
और समाज के उत्थान-पतन के साथ उसका गहरा सम्बन्ध 
है। ये बातें उसके गुरु लोग उसे बताते ही नहीं | 
साधु-सन्त और महात्मा-फ़क्नीर उसे यह उपदेश देते हैं 
कि संसार अनित्य है, जीवन दुःखमय है ओर शरीर 
व्याधिमंदिर है| फिर वह भला क्यों दुनिया के पचड़ों में 
पड़े ! उसे केवल अपना जीवन काटना है, किसी प्रकार 
काटना है, बस उसी को वह बनिये के रूप में काठ देता 
है। सैकड़ों वर्षों से वह इसी जीवन-फिलासफी के गत्तं 
में पड़ा हुआ दूसरों के पानी भरने ओर लकड़ियाँ चीरने 
के काम में लगा हुआ है । राष्ट्रीय जीवन के सिंहावलोकन 
का क्‍या महत्त्व है, उसे वह नहीं जानता । 

इसी लिए तो पिछले एक हज़ार वर्षों से उसका राष्ट्र- 
जीवन सुधरा नहीं--उसका दिवाला निकल गया है। 
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कोई मी दकानदार अपना बही-खाता मिलाये बिना अपनी 
दूकान नहीं चला सकता | फिर भला राष्ट्र-जीवन बिना 
सिंहावलोकन किये आगे कैसे बढ़ सकेगा ? हमने अपनी 
पिछली भूलों से इसी लिए कुछ भी लाभ नहीं उठाया; 
क्योंकि हमारे देश के नेता अपने देश का बही-खाता 
नहीं मिलातें। किन कारणों से पठानों और दुर्को 

इस स्वर्शमयी भूमि को सहज में रोंद डाला और किन 
कारणों से यह अब तक रोंदी चली जा रही हैं, इस 
दुःखमय इतिहास पर यदि ठंडे दिल से हिन्दू लोग 


है 


५, 


सिंहावलोकन करते तो उनकी ऐसी दुदंशा कभी न 
होती । जहाँ दसरी जातियाँ आनेवाले पचास वर्षो का 
प्रोग्राम पहले से बना लेती हैं, उसके लिए साधन जुटाती 
हैं, वहाँ हिन्द अपने वतंमान को भी सुधारने का प्रयत्न 
नहीं करता और पिछली भूलों को दूर करनेवाले साधन 
इकट्ठे नहीं करता | 
में गहरे विचारों म॑ं ड्ब गया। पिछले १७ वर्षों में 
कैसी कैसी घटनायें घट गई हैं, कितना पानी पुल के 
नीचे से निकल गया हैं और कैसा वलिदान देश ने किया 
है | पर उसका परिणाम ? कुछ भी नहीं। इस देश 
के लोगों को स्वराज्य कैसे मिलेगा, यह समस्या आज 
हमारे सामने वेसी ही मुँह वाये खड़ी है, जैसी १६१७ में 
थी। हमने ज़रा भी आगे पग् नहीं बढ़ाया । महात्मा 
गांधी जी ने कहा था कि वे एक व में स्वराज्य दिला 
देंगे, सा वह भी मृगतृष्णा ही निकला। महात्मा का 
वचन निष्फल गया। कारण चाहें कुछ भी हो, कारण 
तो बहुत-से कहे जा सकते हैँ । इसके बाद सत्याग्रह की 
लड़ाई हुई लोगों से कहा गया कि सत्याग्रह से स्वराज्य 
मिलेगा, जेलों को भर दो | जेल भरे गये, सत्याग्रह किया 
गया, किन्तु स्वराज्य फिर भी न मिला । अब महात्मा गांधी 
अस्पृश्यता की ओर मुके हैं और एक वर्ष तक उसी में 
लगे रहेंगे। देश की बुद्ध जनता उन्हीं का मुँह देख 
रही है | वह समझती है कि महात्मा गांधी ही स्वराज्य 
दिला सकेंगे । अमी तक हमारी मोह-निद्रा भंग नहीं 
हुई ओर हम अपना सिंहावलोकन नहीं कर रहे हैं । 
>्‌ 4 है. 
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मैंने ठंडी साँस भरी और अपने इद-गिद बैठे हुए 
लोगों को देखने लगा | पाँच-पाँच, चार-चार आदमियों 
की टोलियाँ रेत पर बैठी हुई खाने-पीने और हँसी-दिल्लगी 
में मशगूल थीं। खोमचेवाले आवाज़ लगा रहे थ्रे-- 
मलाई की कुलफ़ी! नारियल का पानी !! भने हुए 
बदाम-पिस्ते !!! शौकीन लोग अपना शौक पूरा कर 
रे थे। व्रजवासीलाल नामक एक सज्जन मेरे पास 
आकर बैठ गये और कहने लगे--“स्वामी जी, स्वराज्य 
कैसे मिलेगा और इस सत्याग्रह का क्‍या होगा १” 

मुझे एक श्रोता मिल गया और सिंहावलोकन करने 
का बड़ा अच्छा अवसर | मेंने कहना प्रारम्भ किया-- 
“भाई, में यहाँ बैठा हुआ पिछले राष्ट्रीय जीवन का 
सिंहावलोकन कर रहा हूँ । सन्‌ १६१७ में इस देश की 
जनता उत्साह से भरी हुई स्वराज्य के लिए लालायित 
थी। हिन्दू-मुसलमान मिल कर स्वराज्य की प्राप्ति के 
लिए. यत्शील थे । लोकमान्य तिलक, पंडित मोतीलाल 
नेहरू, देशबन्धु चित्तरंजन दास, लाला लाजपतराय, 
विद्दलभाई पटेल, जे० एम० सेन-गुप्त थ्रादि देश के 
प्रसिद्ध नेता हमारे बीच में थे। कैसा था वह सुहावना 
समय | सन्‌ १६२० में लोकमान्य जी रवर्ग सिधार गये 
ओर महात्मा गांधी जी उनकी गद्दी पर बैठे । वह सन्‌ 
१६२१ का वर्ष जब देश के सभी बढ़े बढ़े नेता तथा 
उनके सहकारी नवयुवक जी-जान लड़ाकर महात्मा गांधी 


जी का साथ दे रहे थे, कैसा था ? मुसलमानों में जोश 


था और खिलाफ़त की मदभरी तरंगें थीं ! लेकिन सिद्धान्त- 
वबादी गांधी जी चौरीचोरा से डर गये और हमारा भविष्य 
पटरा हा गया। गांधी जी की उस ग़लती ने इस 
अभागे देश को कितनी हानि पहुंचाई है, इसका अन्दाज़ा 
भावी इतिहासकार करेंगे। परन्तु इतना तो में भी कह 
सकता हूँ कि खिलाफ़त के नशे में चूर संगठित मुसलमान 
यदि उस समय के अहिंसात्मक युद्ध में जूक जाते तो राष्ट्री 
यता का पक्‍का लाल रंग उन पर सदा के लिए चढ़ जाता | 
महात्मा गांधी जी ने तो मुसलमानों के उस नशे का लाभ 
नहीं उठाया, किन्तु राजनीति-निपुण ब्रिटिश-राजनी तिज्ञ नहीं 
चुके और उन्होंने मुसलमानों के सहयेग का उपयेग कर 


स्वराज्य की समस्या को अत्यन्त जटिल' कर दिया। इधर 
महात्मा गांधी जी ने अपने सारे मोहरे दाव पर 
लगाकर देश के धन-जन को ऐसा निचोड़ लिया है कि 
झब किसी दूसरे कार्यकर्ता को क्षेत्र में आने की हिम्मत 
नहीं रही। यही नहीं, उनकी असफलता के कारण 
आज सारा देश घोर निराशा में ड्रब गया है। 
जहाँ कहीं भी में जाता हूँ, मेरे कान में यही आवाज़ 
आती है, 'जो काम महात्मा गांधी नहीं कर सके उसे 
अब दूसरा कोई नहीं कर सकता |” सत्रह वर्षों के बाद 
आज हम क्‍या देखते हैं? घोर निरुत्साह, बड़े बड़े 
नेताओं का अभाव, जनता में अविश्वास और हिन्दू- 
मुसलमानों में भारी फूट । इन परिणामों को देखकर 
यदि अरब भी हम अपना प्रोग्राम न बदलें और महात्मा 
गांधी जी का पीछा छोड़कर स्वराज्य-प्राप्ति के लिए कोई 
दूसरे साधन तलाश न करें तो इससे बढ़ कर हमारी 
ओर क्या मूखता होगी १” 

में चुप हों गया। ब्रजवासीलाल जी कुछ देर तक 
मेरे मुँह की ओर ताकते रहे। बाद में बोले--भेरे 
प्रश्न का आपने उत्तर नहीं दिया । अब हमें क्‍या करना 
चाहिए १” 

में---“इस देश के लोगों को स्वराज्य नहीं मिल 
सकता, क्योंकि स्वराज्य का पहला सिद्धान्त--आ त्मरक्षा-- 
हमारे लोग नहीं सीखते । पिछले एक हज़ार वर्षो से 
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इस आत्मरक्षा की कमी के कारण हमारी कितनी धन- 


जन की हानि हुई है, हमने कितना अपमान सहा है 
ओऔर दासता की बेड़ियों ने हमें कितना सताया है, यह 
प्रकाश की तरह सबके सामने प्रकट है। परन्तु तिस पर 
भी आज तक हमने इस एक प्रश्न को नहीं हल किया | 
कोई मनुष्य, कोई समाज और कोई राष्ट्र तब्र तक स्वाधोन 
जीवन नहीं व्यतीत कर सकता, जब तक उसके पास अपनी 


रक्षा के साधन नहीं हैं। हम अमी तक इस सत्य सिद्धान्त 


को भी नहीं समझे | यदि महात्मा गांधी कम से कम सारे 
देश में व्यायामशालायें खुलवाकर देश के बच्चों को 
मज़बूत बना देते तो भी हम समझते कि स्वराज्य की 
आधी लड़ाई हमने जीत ली है। वह भी नहीं हुआ | 
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संख्या ५ ] 


अगरेज़ों की सेनाओं के कारण सरहदी पठान फ़ोजें 


' बनाकर तो भारतवर्ष पर अब आक्रमण नहीं कर सकते 


तेकिन हज़ारों की संख्या मं वे इस देश के ग्रामों और 
नगरों में आज भी फेले रह कर निरवल हिन्दओं को प्रायः 
वेसा ही सताते रहते हैं, जैसा कि अँगरेज़ों के आने से 
ते सताते थे | संयुक्त-प्रान्त, बिहार, बड्भाल, मध्यप्रदेश 
बम्बई प्रान्त आदि स्थलों मे घूमकर देखिए, सूदखोर काबुली 
गिद्धों की तरह हमारे लोगों का खून चूसते रहते हैं ओर हम 
अब तक उनसे अपनी जनता को नहीं बचा सकते । यदि 
आज अंगरेज़ यहाँ से चले जायें तो अफ़ग़ानिस्तान के हमलों 
से इस देश की जनता को क्या महात्मा गांधी बचा लेंगे ??! 
इतना कहकर मेंने लोकमान्य जी की मूर्ति की ओर 
देखा | मूर्ति के होंठ मुझे हिलते हुए मालूम दिये, मानों 
बह मेरे विचारों का समर्थन कर रही थी। मुके स्फूर्ति 
मिल गई और मेने फिर कहना प्रारम्भ किया--भा 
त्रजवासीलाल जी, हम॑ सत्य घटनाओं की पड़ताल करनी 
चाहिए। पिछले दस वर्षों से इलाहाबाद में रामलीला 


बन्द है ओर इलाहाबाद में हमारे बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता 


रहते हैं | पंडित मदनमोहन मालवीय और पंडित जवाहर- 
लाल नेहरू का वहाँ घर हैं। उनका वहाँ मुसलमानों पर 
इतना भी प्रभाव नहीं कि वे हिन्दुओं के इस अधिकार की 
रक्षा कर सके। स्वराज्य की बात तो दूर रही। हिन्दू 
आज आगे से भी अधिक भीरु, असंगठित और निराश 
हो गये हैं। महात्मा गांधी जी को नागपुर-कांग्रेस में मोक़ा 
दिया गया था कि वे अपने सत्याग्रह के ढुड् से इस देश 
को स्वराज्य दिलावें | उन्हें इसमें असफलता हुई हे । 
क्या अपनी पराजय मानने मे कोई लज्जा की बात है ? 


जो मनुष्य अपनी भूल नहीं स्वीकार करता वह कभी 


आगे नहीं बढ़ता । महात्मा गांधी जी का अ्रहिंसा का सिद्धांत, 
उनकी सत्याग्रह की लड़ाई ओर उनका खद्दर-प्रचार कुछ 
हृद तक अवश्य ही देश के लिए लाभदायक हुआ है; 
प्रोपेगेणशा के लिए. उसने बड़ा काम किया है। परन्तु 
स्वराज्य तभी मिल सकेगा जब जाति में आत्मरत्षा 


की ज़बदस्त भावना जाणत होगी और वह सामूहिक रूप 


से आत्मरक्षा की शक्ति पैदा कर सकेगी | 
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बहुत-से मोले-माले शेखचिल्ली अब यह कहने लगे 
हैँ कि यदि यारप में लड़ाई छिड़े तो भारत का बेड़ा पार 
हो। मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता हैं। यदि यारप 
मं जड़ हो जाय और ब्रिटिश ज्ञाति की पराजय होतो 
भारत की क्‍या अवस्था होगी, ज़रा ठंडे दिल से इस पर 
विचार कीजिए तो। उत्तर हिन्दुस्तान से लुटेरे संघ 
बाँध कर लूटमार करने के लिए निकल पढ़ेंगे । उन्हें 
कोन रोकेगा ? 
.. ग्फ़सास, हिन्द कभी भी पिछली घटनाओं से शिक्षा 
नहीं लेते। वे यह समझते हैं कि केवल अँगरेज़ों के 
चले जाने से ही उनका सारा स्वश्न सिद्ध हो जायगा। 
पञ्माव म॑ सिक्‍खों का राज्य था तब वहाँ की सिक्‍्ख-शाही 
के मारे प्रजा के नाक में दम था। महाराष्ट्र मं मरहठों 
का शासन था तब उनके सिपाहियों का त्रास सारे भारत 
में फेला हुआ था । आज राष्ट्रीयता के प्रचार के कारण 
हम एक-दूसरे के अति निकट अवश्य हो गये हैं, हममें 
एक देश की भावना भी जायत हो गई है ओर हम अपनी 
एक संस्कृति को भी समझने लगे हैं, पर संगठित होकर 
शासन चलाने की योग्यता हममें बिलकुल' नहीं है। यह 
बात हमारी म्यूनिसिपैलटियों, डिस्ट्रिक्ट बोडों' और अन्य 
पब्लिक संस्थाओं के कुप्रबन्ध से स्पष्ट मालूम होती है | 
रियासतों में केसा ख़राब शासन है, यह हम सब पर 
विदित है ही | इसलिए हमें अब महात्मा गांधी जी का 
पीछा छेाइकर काई दूसरा प्रोग्राम देश को आगे बढ़ाने 
के सम्बन्ध में सेंचना चाहिए। गांधी जी के प्रोग्राम 
में राजनैतिक टक्करों के लिए कोई स्थान नहीं है; हाँ, चरित्र 
सुधारने, प्रोपेगेएडा करने और संगठन के भाव लाने में 
ग्रवश्य ही वह प्रोग्राम सहायक हो सकता है, से उसका 
समय खत्म हो गया | 

>< .. >« ८ ८ 

कई दर्शक लोकमान्य तिलक की मूर्ति को देखने 
के लिए चबूतरे के इद-गिद आकर खड़े हो गये और 
धूमधूम कर मूति को नमस्कार करने लगे। कई लड़के 
सीढ़ियां पर चढ़कर ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे | इस 
कारण में समुद्र की ओर मुँह कर अपनी विचार-धारा में 
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ग़ोते खाने लगा। कुछ मिनटों के बाद व्रजवासीलाल 
जी ने फिर प्रश्न किया--- स्वामी जी महाराज, जर्मनी ने 
ऐसी शीघ्रता से फिर कैसे ज़ोर पकड़ लिया है ? क्या आप 
उसके कारण बतला सकते हैं ?!” 
यह मेरे मन के अत्यन्त अनुकूल प्रश्न था। में चाहता 
हूँ. कि अपनी ऊँची आवाज़ से अपने देश के लोगों को 
जमनी के इस शीघ्र पुनरुत्थान के कारणों को बतलाऊँ, 
ताकि वे उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें | इस प्रश्न से 
मेरा उत्साह बढ़ गया ओर मेंने उत्तर दिया--'मेरे प्यारे, 
जर्मनी का वर्तमान उत्थान हमें बहुत-से सबक़ सिखा 
सकता है। केवल वीर्यवान लोग ही शीघ्र उत्थान का 
पथ पकड़ सकते हैं। जैसे तन्दुरुस्त शरीर अपने निर्मल 
रक्त के कारण लगे हुए घावों को शीघ्र भर देता है, 
इसी प्रकार वीय॑वान्‌ जाति अत्यन्त पराजित होकर भी 
बहुत जल्द अपनी पराजय के कारणों को दूर कर सकती 
है। इसके विपरीत वीर्यहीन शरीर पर लगा हुआ घाव 
जल्दी नहीं भरता, वह शरीर को दीघकाल तक पीड़ा 
देकर अन्त में उसका नाश कर देता है । निर्बल जातियाँ 
बलवान्‌ के कोढ़े खाकर ज़खर्मी हो जाती हैं और सिसक- 
सिसक कर--शताब्दियों तक दासता के दुख से दबी 
हुई--नरकरूप जीवन व्यतीत करती हैं। उनके घाव 
कभी नहीं मरते, क्योंकि उनका लहू गन्दा होता है, उसमें 
घाव को भर देने की शक्ति नहीं होती । जर्मनी के नेताओं 
ने इस तथ्य को भले प्रकार समझा था, इसी लिए वे 
संधि होते ही व्यायाम-शालाओं के संगठन में लग गये । 
फ़ौजी सिपाही और उनके सरदार सारे जर्मनी के ग्रामों, 
: क्स्यों और नगरों में फेल गये। वहाँ उन्होंने बालक- 
बालिकाओं के लिए व्यायाम-शालाये खोल दीं। 
व्यायाम बिना खाना हराम है,” यह उनका मूलमंत्र था 
और उन व्यायाम-शालाश्ीौों में उन्होंने उन नीरोग लड़के- 
लड़कियों को देश-भक्ति की शिक्षा दी और यह भी 
. सिखलाया कि राष्ट्र की एकता के बिना जमेनी का 
. पुनरुत्थान कभी नहीं हो सकता। उनकी बारह वषों' की 
तपस्या ने जम॑नी के घाव भर दिये और वह नये जोश के 
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साथ संसार के सामने खड़ा हो गया है। इसलिए हमें इस 


श्रुव सत्य सिद्धान्त को हवृदयंगम करना चाहिए--वीयबान 2 


जातियाँ ही संसार में श्रादर के साथ जी सकती हैं; वीर्॑- 
वान्‌ शरीर ही घावों को शीघ्र भर सकता है और आत्म- 
रक्षा के साधनों से सुसज्जित जाति ही स्वराज्य प्राप्त कर 
सकती है |” हमें अपने किसानों और मज़दूरों में निर्बलता 
के प्रति तिरस्कार का भाव पैदा करना चाहिए और जीने 
के मोह के लिए जीने की भावना को अत्यन्त कुत्सित 
और घ॒ृणित बतलाना चाहिए। जो लोग अपने नित्य के 
जीवन में अपने अ्रधिकारों की रक्षा नहीं, कर सकते वे 
कदापि स्वाधीनता नहीं प्राप्त कर सकते । कांग्रेस का यह 
सिद्धान्त कि हमें मुसलमानों का अन्याय सहकर भी अपने 
देश में एकता लानी चाहिए, अत्यन्त भ्रम-पूर्ण और निन्‍्द- 
नीय है। देश की जनता में अन्याय और अत्याचार का 
विरोध करने की ज़बदंस्त भावना तभी उत्पन्न हो सकेगी, 
जब उसे यह सिंखलाया जायगा कि वह किसी का किसी 


प्रकार का भी अत्याचार न सहन करें--- 2. 


हमें अब देश की जनता को ज्षात्र-धर्म की दीक्षा 
देनी चाहिए । उस सात्विक ज्ञात्र-धर्म की जिससे भूतकाल 
में उसका मस्तक ऊँचा हुआ था। यदि हम ऐसा नहीं 
करेंगे तो भविष्य में यह देश खंड-खंड हो जायगा और 
पिछले डेढ़ सो वर्षों का किया हुआ पुरुषार्थ नष्ट-अ्रष्ट हो 
जायगा । अ्रतएव हमें थ्र नन्‍्य देश-भक्ति , सात्विक क्षात्र-धर्म 
और भारतवर्ष की एकता, इन तीनों महामन्त्रों को अत्यन्त 
पवित्र मानकर अपने लोगों को इसकी शिक्षा देनी चाहिए। 


2 2५ (८ 9८ हि 


डाक्टर कल्याणदास जी का भेजा हुआ मोटर-ड्राइवर 
ठीक साढ़े आठ बजे मुझे बुलाने आ गया। व्रजवासी- 
लाल जी भी मुझे नमस्ते कर चले गये । में मे।टर के पास 
आया और डाक्टर जी के साथ मोटर में ब्रैठकर मालाबार 
हिल की ओर रवाना हुआ | समुद्र की ठंडी-ठंडी हवा 
खिड़कियों में से आ रही थी, लेकिन में अपनी विचार- 
तरज्गों में ही निमग्न था । 


बुक्रमफररंरपकछजट उऊआआ 
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पृंदित बंकरेश नारायण तिवारी 
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$जबर की साहित्यिक छीछालेदर' और श्री. राधाकृष्ण-सम्बन्धी साहित्य को लेकर तिवारी जी ने जो विचारपूर्ण 


प्रश्न सरस्वती” के पिछले अड्डों में उठाये हैं वे कितने महत्त्वपूर्ण हैं, इसका अनुमान पाठक इसी से कर 


न 


के 
५; 


बा] 


सकते हैं कि हिन्द-धर्म के परम आस्तिक नेता पूज्य पंडित मदनमाहन मालब्रीय जी भी आज पुराण क 


४ 
कक 


त अंशों को क्षेपषक कहने के लिए तैयार हुए हैं। इ 


करे जआ 


विशेध यह कहकर करना शुरू किया है कि पुराणों के अंश-विशेष क्षेपक हैँ । तिवारी जी ने इस खख मे जहा 
क्षेपक-सम्बन्धी कठिनाइयों का विवेचन किया हे वहाँ उन्होंने इस बात को मी 
के लिए पुराणों के प्रचलित संस्करण ही अन्यतम प्रमाण है । 


६१ ह 


कि मध्यकालीन साहित्य के विश्लपण 


श्री राधा। सामाजिक 

क्रान्ति की मूति 
मैं?” यह प्रश्न मैंने फरवरी को 
धसरस्वती! में उठाया था। इस 
सवाल के उठाये अभी पूरे दो महाने 
भी नहीं हुए; परन्तु इतने ही थोड़े 
समय में इसने बड़ों-बड़ों के आसन 





जड़ से हिल्ला दिये हैं। आज मरे... 
हर ओर आनन्द का पारावार नहों ७ 
हैं। जिन पूज्यवाद, प्रातःस्मरणीय ४-४ 


०५ 


पंडित मदनमाहन मालवीयजी के 
श्री चरणों की रज का अपन 
मस्तक पर लगाने का भी अधिकारी में अपने आपके 
नहीं समझता, उन्होंने अपने सुखारविन्द से पुराणों 
के बहुत अशों का प्रत्षिप्त कहने की अनुपम्त कृपा 
की हैे। दूसरे विद्वान्‌ भी अब हिम्मत दिखाने ओर 
पुराणों का क्षेपकों से भरा हुआ स्वीकार करने का साहस 
करने लगे हैं। ये सब शुभ लक्षण हैं; यद्यपि आपस 


करे 


में इन सज्नों ने अभी तक यह नहीं तय कर पाया हैं 
कि पुराणों के किसी अश-विशेष को क्षेपक क्रार देने या 
न देने की कसौटी क्‍या होगी। ईश्वर की साहित्य में 


मु 





धर कुछ लोागां ने तिवारी जी के उन पग्रक्ना का 








' कर. 


> पिला सिजललत अं 
[ सं का & 


छीडालेदर!' (की आर जनला ऋा ध्यान 


है 


आशा नथी। झक्केे आज संतांष 
हैं कि मेरा परिश्रम असफल नहा 
हुआ । इससे भी अधिक संतोष झुक 
इस बात का है कि सनातनी नताओं 
ओर विद्वानों ने इस बात की आव- 
श्यकता स्वीकार कर ली हैं कि साहित्य 


बज़ 
यों 


में जा कुछु हैं वह सब भक्ति ओर धम्म 
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१५०] 


के नाम पर अंगीकार करने के याग्य नहीं हैं; क्योंकि उसमें 

त कुछ गंदा, अध्ट आर त्याज्य है । यदि उनकी यह 
घारणा न होती, तो, फिर, वे आज उुराणा क बड्डु 
से अशों का ग्रज्षितत क्‍यों कहते फिरत--आओर वह भी 
उन आयसमाजियों के सामने, जिनके आचाय, स्वासी 
दयानन्द जी सरस्वती, अठारह छुराणों के गपोड़ां से 
भरे हुए पाथे कहा करते थे। यह आशाजनक इसी 
तरह से यदि सनातनधरम्म की सजग पंडित-संडल्ली ने 
इन प्रश्नों की तह तक पहुँचने की अपनी कोशिश जारी 


फ्लो, ह 
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रक्‍खीं; तो, मझुम्के विश्वास हे, हिन्दू ससाज का नेतिक 
दृष्टिकाश एक-दम से बदुल जायगा; क्योंकि श्री राधा के 
साथ साथ--चाहे वे स्वकीया रही हों या परकीया-- 
गोपियां और बुन्दावन-विहार की रंगरलियाँ, दुस्स्‍्वप्म 
की तरह, विल्लीन हो जाएंगी। तब अ्रीराधा-इंष्ण 
से सम्बन्ध रखनेवाला साहित्य भी अष्ट ओर कुरुचि- 
पूर्ण समका जायगा । आज जो इस लेखक के कोस 
रहे हैं, वे ही शायद उसे अपने आशीर्वाद से कृतक्ृतद्य भी 
करने का अनुग्रह करें ।, करें या न करें, यह उनकी मर्जी 
पर निर्भर है। में ते उतनी ही इृढ़ता से इस पथ का 
पधिक बना रहूंगा, जिस दृढ़ता से श्री पूज्यपाद पंडित 
मदनमाहन मालवीय, हरिजनों का मंदि्रि-प्रवेश का 
अधिकार दिलाने में, पुरातन के अन्धभक्तों के विरोध की 
उपेक्षा कर रहे हैं । 











सचमुच, श्री राधा क्रान्ति की मूत्ति हैं। हिन्दू 
जगत्‌ में, उनके कारण, अ्रनेक क्रान्तिर्या आज तक हो 
चुकी हैं। उनके प्रताप से आज पुराणों को प्रक्षिप्त कहने 
के लिए बड़े बड़े कष्ट सनातनी क्र कस कर मेंदान 
में उतर रहे हैं। पुराणों के संशोधित संस्करण निकालने 
की तैयारियां भी की जा रही हैं। राधे! सर्वाराध्ये 
राधे | तू, सच-मसुच, अलय की मूति है। तेरे केवल 
पद॒क्षप से विश्व के विध्व विनष्ट हो जाते हैं। हज़ारों 
वर्षो की विचार-परम्परा का लोग, तेरे ही कारण, ठुकराने 
के लिए प्रोत्साहित हेो। उठते हैं। तेरे ही इशारे पर 
हिन्दू-समाज, जो पहले पातिव्रत का पुजारी था, जार- 
प्रमिका का उपासक बन गया; और आज, फिर, तेरे ही 
“ नयनकटाज्ष से सशक्त होकर वह अपने पूव्रजों-द्वारा 
' समाहत धर्म्म-ग्रन्थों के क्षेपकों से कलुषित कहने के लिए 
आतुर हे। रहा है। तू धन्य है, राधे ! तू घन्य हे। शत- 
सहस्र बार में श्रद्धा ओर भक्ति से तेरा स्मरण करता हूँ । 
तेरे ही गुण-गान करने के लिए में उत्सुक हूँ, लोग भले 
ही मुझे भला-बुरा कहें। लेकिन जब क्षपक-रहित 
ओऔर हर पहलू से विशुद्ध पुराण-साहित्य के असली 
ग्रन्थ हज़ारों वष हुए लोप हो गये ओर इसी लिए किसी को 
नहीं मिलते, तब परम सात्विक, परम वेप्णव, सनातन- 
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धर्म्माभिमानी श्रीकृष्णदासात्मज, श्री गंगाविष्णु और 
श्री खेमराज, के सुए्सिद्ध सनातनी वकटेथ्वर प्रेस में म॒द्वित 
और वहीं से प्रकाशित श्री ब्रह्मवेवर्तपुराण ही के आधार 
पर श्री राधाजी की पुनीत ओर पापनाशिनी कहानी 
अगले अक में सुनाकर, में अपने केा कृतार्थ करूँगा। 
“सरस्वती! के पाठक भी इस कथा को सुनकर अक्षय 
पुण्य के भागी होंगे। ब्रह्मवेवर्तपुराण के कथन 
पर विश्वास करता हुआ, मैंने पाठकों के ऊपर का 
आश्वासन दिया है । 

आस्तिक हिन्दू पुराणों को वेद॒व्यास ही द्वारा रचित 
मानते हैं। वकटेश्वर प्रेस के स्वामियों ने भी, इस पुराण को 
प्रकाशित करते हुए, पाठकों को यही विश्वास दिलाया है । 
उनका कहना है कि बह्ाववर्त ...... श्रीमद्ठ दब्यासप्रणी तत्वेन 
अखण्डभमंडलप्रसिद्ध सिति' । इस पुराण का संस्करण 
भी उन्होंने काफी छानबीन के बाद निकाला था। कई 
प्रतियों से मिलान करने के बाद उसका शुद्ध पाठ स्थिर 
किया गया ! इस काम में वंकटेश्वर प्रेस के मालिकों 
ने कई विद्वानों से सहायता ली थी। उनके कथन को 


कृपया सुन लीजिए । 'एतदह्नितुसुच्चक्तेरस्मामिः दृष्ट च 


पुस्तक पुस्तकान्तरतोड्शुद्धमाभातमतोउन्‍्यतः प्रस्तकान्या- 
नीयपण्डितेः शुद्ध विधाय पाठान्तरेः संयोज्य च मुद्वित 
विद्यते!। ब्रह्मवेबर्तपुराण का एक अँगरेज़ी अनुवाद भी 
मेरे सामने है। अनुवादक का नाम है श्री राजेन्द्रनाथ 
सेन, एम० ए०, एल-एल० बी० । प्रकाशक है पाणिनि 
कार्यालय, बहादुरगंज, प्रयाग, जिसके स्वर्गीय मेजर 
वसु ने स्थापित किया था। श्री राजेन्द्रनाथ सेन ने अपने 
अनुवाद की भूमिका में ज्ञोर देकर कहा हैं कि यह 
पुराण श्री व्यास ही का बनाया हुआ है। 
पुराण की प्रामाणिकता में गाडीय वेष्िणव-समाज की 
अगाधघ श्रद्धा हे। श्री राधा और उनके पति रायण 
की प्रामाणिकता को, श्री चेतन्‍्य महाप्रभु के समय से 
आज तक, बंगाल का वेष्णव-समाज ऐतिहासिक सत्य से 
भी श्रधिकतर सत्य मानता चला आया है। काशी की 
'पंडितः-मंडली और सनातन-घम्स के अनेक अम्रुख आचाय्य 
भी इस पुराण में वणित कथा के सत्य मानते हैं। 
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संख्या ५ ] 


अतएच, जब तक इस पुराण का कोई ऐसा संकलन 


नहीं मिल जाता, जो मध्यकालीन युग के हिंदुओं में प्रच- 
लित था आर जिसे विभिन्न सम्प्रदायों के मढाधीश, 


आचाय ओर पंडित एक-स्वर से ग्रामाणिक स्वीकार कर 


ले, तब तक विनम्नता के साथ, दीनता के रूवथ, में अपने 
बढहों से करबद्ध आर नतसमम्तक होकर ज्ञप्ता का प्रार्था 
बना रहूँगा। यदि मध्यकालीन ओर आधुनिक हिन्दू-समाज 
में इंश्वर की साहित्यिक छीह्ालेदर के ऐतिहासिक 
अन्वेषण में में इस पुराण को हिन्दुओं का एक प्रामाणिक 
ग्रन्थ मानने का हुराग्रह करूँ । 

रायण की जार-प्रेमिका, श्री राधिका, की कथा इस 
पुराण में जिस ढंग से वशित की गई, उसी का प्रतिबिम्ब 
मध्यकालीन राधा-साहित्य हे। अतपुव, इस पुराण का 
साहित्यिक दृष्टि से विशेष महत्त्व है | श्री राधा केसे उत्पन्न 
हुईं ? सुरलोक से झत्युल्लोक में उन्हें क्‍यों आना पड़ा ? 
रायण कोन थे ? उनसे श्री राधा का कब ओर केसे व्याह 
हुआ ? श्री कृष्णचंद्र से उनका क्या सम्बन्ध था ? गोलोक 
धाम में विरजा नाम की सखी पर श्रीकृष्ण केसे आसक्त 
हुए ? श्री दामा ने राधा के क्‍यों शाप दिया ? बृषभानु के 
घर में श्री राधा का जन्म होने के कितने वर्षों के बाद श्री 
कृष्ण का अवतार हुआ ? वृन्दावन में रास-लीला केसे 
भगवान्‌ ने रची ? इन बातों का वर्णन जिस रूप में ब्रह्म- 
वैवर्तपुराण ने किया है, उससे मध्यकालीन युग के वेष्णव- 
समाज की मानसिक और शाध्यात्मिक मनादृत्तियों का हमें 
बहुत कुछु बोध हो जाता है। श्री राधा-क्ृष्ण-विषयक 
साहित्य की विशेष ग्रवृत्ति समझने के लिए इस पुराण की 
सहायता अनिवाय है । इन सब बातों का संक्षप से मैं 
वर्णन अगले लेख में करूँगा । 

बह्मवैवत्त-पुराण का साहित्यिक महत्त्व बहुत बड़ा 
है। मैंने 'साहित्य में ईश्वर की छीछालेदर' शीषक 
अपने लेख में॥ एक स्थान पर लिखा था कि “लो कृष्ण 
साक्ञात्‌ परमेश्वर माने जाते हैं उनके स्वरूप और जीवन. 
का सूर आदि शज्ञारी कवियों ने जिस तरह चित्रण 


"लनमनपलमसतपपनन+म० + मनन पान नमक 
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# नवम्बर, १६३१, की सरस्वती सें प्रकाशित । 





५ हद छै को. न्दै 
क्या ब्रह्मव॑बतं-पुराण अग्रासारिक है? 


४५९ 


किया हैं उससे मानव-हृदय में पविन्नता के प्रति प्रस या 
कामुकता की ओर से घृणा केसे पेंद्रा हा सकती है ? 
अनाचार, दुराचार, व्यभिचार को--चाहे जिस नाझ 
से पुकारिए--धर्म्म आर भक्ति के सुनहरे आवरणों से 
सजाने पर भी वह अन!ाचर, दराचार, व्यभिचार ही बना 
रहेगा। विष को अमृत कहने से उसका जहरीलापन 
नहों मिट जाता। पाप पृण्य नहीं हा सकता, उसे चाहे 
अवतारी पुरुष ही क्यों न करे। प्रकाश और अन्धकार 
में इतना ब्यापक भेद नहीं हे, जितना आत्मा की 
पवित्रता या अपविन्नता में है। एक जीवन की आर ले 
जाता हैं, और दूसरा झत्यु की तरफ; एक ऊपर की डढाता 
हैं, और दूसरा पाताल में ले जाकर पटकता है; एक का 
परिणाम मुक्ति है, और दूसरे का नरक-यातना। भक्ति 
का कितना व्यंग्यात्मक उपहास हे कि जे। यागिराज कृष्ण 
गीता में ता काम, क्रोध आर लेोभ को नरक के तीन 
द्वार बताये, वे ही इन रसिया कवियों के हाथों में पड़कर 
रति-रहस्य के एक पारगामी पंडित, अश्लीलता के धनी 
ओऔर पल्ले दज के कामी बन जाये; वे ही गीता में 
इन्द्रियों के जीतने ओर आत्म-संयम पर ज़ोर दे, लेकिन 
वे ही सूरदास आदि महाकवियों के अनुसार रगील्ते 
रसिया ओर पर-सख्री के अनवरत पुजारी निकले! दोनों 
ही चित्रों में ज़मीन-असमान का अन्तर है, लेकिन इस 
व्यापक विरोध की परवा न करते हुए, हिन्दू-समाज 
दोनों ही मूतियों के एक ही श्रवतार या महापुरुष की 
ग्नन्त माया के श्रन्तगंत मान लेने में सेच-संकाच का 
कुछ अनुभव नहीं करता ।” उसी लेख के अ्रन्त में 
मेंने कहा था कि “जा भरी हो, हिन्दू-समाज या तो 
खुलकर अपने सामाजिक सिद्वान्तों में व्यापक रद्ोबदल 
करने के लिए तेयार हो जाय या इस प्रकार की कविता 
करनेवालों का प्रोत्साहन न दे। नहीं ते इस 
देसुँही चाल से समाज की आत्मा का हास होगा, 
डसकी नेतिक शक्ति क्षीण हे जायगी और वह अकाल 
में मौत का शिकार बनेगा; क्योंकि जैसे ब्यक्ति, वैसे ही 
समाज, पाप और अ्रपविश्रता का अपनाने से रूत्यु के 
घाट उतरता है। झूत्यु का अतिथि वह भी होता है 





है. 
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जिसका मौखिक सिद्धान्त एक है, पर आचरण दूसरा-- 
विश्वास और आचरण में विरोध विनाश का सगा 
भाई है ।?! 

इस पुराण में श्री राधा-कृष्ण के चित्रण में श्वज्ञगरो 
ता का शम्मिश्रण उस चरम सीमा को पहुँच गया है, 
जिसे देखकर साहित्यिक चेत्र में धामिक कासुकता की 
समस्या आसानी से समझ में आ जाती है। जिन 
वातावरण में इस ध्र्म-ग्रन्थ का अन्तिम संकलन तैयार 
हुआ था, उसी में यदि हितहरिवंश और सूरदास ने 
श्री राधा-कृष्ण का शड्डारी चित्र खींच। ते कौन-सी अचम्भे 
की बात ऐ ? अचरज तो तब होता जब उस जमाने में 
पैदा होने पर भी वे अपने थुग की प्रवृत्तियों से ऊपर 
उठने में समथे होते । ऊपर के कथन की सत्यता इस 
पुराण के विष्णुपुराण से मिलाने से स्पष्ट हो जाती है। 
दोनों के अतिम संकलन-कालों में लगभग १,००० वध 
का अन्तर है। इस कालान्तर में हमारे सामाजिक 
दृष्टिकाश में जो क्रान्तिमयथ परिवततेन हुआ, वह इन 
दाने के। देखने से स्पष्ट हे जाता हे। विष्णु- 
पुराण के श्री कृष्ण भगवान्‌ विष्णु के आशिक अवतार 
थे। इसकी व्याख्या यदि आप जानने का उत्सुक हों तो 
विष्णु-पुराण के पंचम औअश का पढ़ जाइए । यहाँ पर में 
केवल दो बातों की ओर पाठकों का ध्यान आकषित करना 
चाहता हूँ। पहली बात का लीजिए | इस पुराण के प्रथम 
अश में इस बात पर जोर दिया गया है कि सृष्टि और प्रत्लय 
के आदि-कारण भगवान्‌ विष्णु हैं जिनसे ब्रह्मा, शिव, 
आदि, उत्पन्न हुए। उन्हें ईश्वराणाम्‌ परमेश” (ईश्वरों 
के भी ईश्वर), प्रसूतिनाशस्थितिहेत॒रीश्वरस्त्वमेव” बताते 
हुए, यह भी कहा है कि वे ही परम पद हैं--नान्यत्परमम््‌ 




















पंचम अश में जहाँ श्री कृष्णावतार का वर्णन हे, वर्हा 
श्रारम्भ में, भगवान्‌ विष्णु की बह्मादि देवताओं-द्वारा 
भूभार हरने की प्रार्थना का जिक्र करने के बाद, विष्णु- 
पुराण के व्याख्याता, वेदृव्यास के पिता, पराशर जी, ने 


विष्णु ने अपने श्याम और श्वेत दो केश उखाड़े, ओर 





सरस्वती 


च यरपदम!। (विष्णु-पुराण, प्रथम श्रेश, ३१र्वाँ श्लोक |) 


यह कहा हे--'देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान 


[ भाग ३५ 
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देवताओं से बोले कि मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार 
लेकर संसार के कष्टों को दूर करंगे। इसके बाद का 
श्लोक स्मरणीय हैं-- 
धवसुदेवस्य या पत्नी देवकी देवतोपमा। 
ततब्रायमष्टमा गर्भों मस्केशो भविता सुराः॥ 
(-+बिं० पु०, ९।६४।) 


इसका ,अर्थ है कि वसुदेव की देवतोपमा पत्नी देवकी 


के आठवें गभ से मेरा यह केश अ्रवतार लेगा | इस 
से यह सिद्ध हे कि विष्णु का एक बाल कृष्ण के रूप 
प्रकट हुआ था। इसी लिए इस अंश के तीसरे 
श्लोक में कहा हे कि भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अंश के 
एक अश से--आशाशेन!-- कृष्ण का अवतार लिया था। 
लेकिन ब्रह्मवैवर्तपुराण के श्री कृष्ण विष्शुपुराण के श्री 
कृष्ण से सर्वांश में भिन्न हैं। इस पुराण में वह दिष्णु के 
अरेशांश के अ्रवतार कहे गये हैं। उस पुराण में श्री 
कृष्ण ही सब कुछ माने गये हैं। उन्हीं से विष्णु, बह्मा 
ओर महेश की उत्पत्ति बताई गईं हे । ' वही सृष्टि और 
सेहार के आदि-कारण हैं। उन्हीं की इच्छा से विश्व 
की रचना होती ओर प्रलय होने पर सब कुछ उन्हीं में 
विज्लीन हे जाता है। विष्णु-पुराणु के 'ईश्वराणाम्‌ 
परमेश', भगवान्‌ विष्णु, वेकुण्ठ-चास सें विराजमान रहते 


-£ 


हैं। ब्रह्मवेवते पुराण में न केवल विष्णु ओर उनके वेकुण्द 


ही का वर्णन मिलता है; किन्तु विष्णु से भी कहीं अधिक 
बड़े, उनके भी परमेश, श्रीकृष्ण का ओर वबेकुण्ठ से भी 
ऊँचा ओर भिन्न धाम--गोलोऋ--का डललेख हे। इस 
पुराण के अनुसार, विष्णु नहीं किन्तु कृष्ण ही 
इंश्वराणाम्‌ परमेश हैं; विष्णु के अशांश का नहीं किन्तु 
साज्ञात्‌ कृष्ण ही का मथुरा में देवकी के ग्भ से 
अवतार हुआ था । जिन्होंने ललितविस्तर नामक 
बोद्ध काव्य पढ़ा है, उन्हें ब्रह्मवेवर्तपुराण के श्री कृष्ण 
ओर उनके गालोक तथा ललितविस्तर के बोधिसत्व और 
उनके तिषत लोक की समानता ग्रत्यक्ष दिखाई देती है, 
यद्यपि कई अन्य बातों में दोनों के दृष्टि कोणों में व्यापक 
भेद है । बोद महायान का तिषत लोक वैष्ण॒वों में गोलोक 
के नाम से प्रचलित हो। गया, श्रार उनके बोछिसत्व हमारे 
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कृष्ण के नाम से पुजने लगे | इस सब क॑ होते हुए, कौन 
कहता है कि बोद्ध धर्म का भारतवर्ष से ल्लोप गया हैं ? 


बाद्ध धम्म की बात आज भी हम मानते हें--भेद कंदल 
इतना हैं कि उनके नामों का महज बदल कर | जो शून्य- 


क्र 


पुराण (यह भी एक बोद्ध ग्रन्थ हें) में धर्मदेव का स्थान 
प्राप्त हें, वही बह्मवेवर्तपुराण में श्री कृष्ण सगवान को 
मिला हैे। सचझुच, ब्रह्मवेवर्तपुराण का वेष्णव धर्म 
बोद्ध वाममाग का हिन्द खूपान्तर है। यही रूपान्तर मध्य- 
काल से हिन्दुओं में प्रचलित हे । इसी ने उस भक्त- 
साहित्य का जन्म दिया जिसकी आलोचना मेंने पिछले कई 
लेखों में की है 
यह ते हुआ इन दोनों पुराणों में एक अन्तर । एक 
दूसरा भेद इससे भी अधिक आश्चयजनक हे । विष्णु- 
पुराण में यद्यपि गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रास- 
लीला का उल्लेख मिलता है और वह भी केवल एक 
अध्याय में, परन्तु उसमें श्री राधा का नाम तक 
£ नहीं आया । इसके विपरीत, बह्मवेवर्तपुराण में न सिफ 
श्री राधा का उल्लेख मौजूद है, बल्कि बारह वष की 
अवस्था में उनका यशोदा के भाई रायण के साथ बाका- 
यदा विवाह का वर्णन और उसके लगभग २६-२८ व 
बाद श्रीकृष्ण के साथ उनके जार-ग्रम का विशद और 
स्थूल चित्रण भी किया गया है। पातित्रत के माहात्म्य 
को तिल्लांजलि देकर, बहावेवतेपुराण के अंतिम संकलन के 
समय के हिन्दू-समाज ने जारप्रेमिका का अपने हृदय 
में सर्वोच्च आसन प्रदान करने में अपनी धर्मपरायखता की 
साथकता देखी ! कितना व्यापक अन्तर इन दोनों पुराणा 
एक हज़ार वर्षो में हो गया | इसी युगपरिवतेनकारी 
विप्लव के धामिक आलेख का नाम है ब्रह्मवेवर्तेपुराण ! 
इसी में इस पुराण का महस्व हे। तब से आज तक 
वेषद्णव-समाज का बहुत बड़ा भाग इन्हीं जार- प्रेमिका 
श्री 'राधा!, के परकीयत्व का धम्से के नाम पर पूजता चला 


ग्राया है 


. > सनातनधर्मी बौद्ध वाममाग के सिद्धान्तों का प्रतिपादित 


करनेवाले इस पुराण का अपने सम्प्रदाय का एक परम 
आदरणीय और प्रामाणिक अ्न्धथ मानते चले आये हैं। 


क्या ब्रह्मवेबते पुराण अप्र।माणिक है? 2० 
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हम उसे प्रामाणिक कहते हैं, क्योंकि वह एक ऐतिहासिक 
विछ्व का सच्चा आलेख हें। जब हम उसे प्रामाणिक 
कहने की शृष्टता करते हैं तब लोग नाक-भों सिकाइने 
लगते ओर इसे प्रक्तिप्त पुकारते हैं। वे यह भल जाते हैँ 
कि उनके पूवह सदियों से उसकी पूजा करते, और उसमें 
कही गदटे भगवान की लीलाआओ का भाक्त आर श्रद्धा से 
सुनते, चले आये है । इसी लिए जब उनके साहित्य का 
अनुशीलन काई करना चाहेगा तब इस साहित्य की 
प्रेरक प्रवृत्तियों को समझने के लिए उसकी इस पुराण 
के प्रचलित संकलन का आश्रय लेना अनिवाय हे। 
जायगा। ऐसी दशा में क्या यह पूछना अनुचित होगा 
कि कौन वास्तव में सच्च सनातनी हैं 7--वे जे। आज्ञ 
सन्‌ १६३४ में इस पुराण के कथानक को प्रज्षिप्त कहते 
हैं, अथवा वे जा, गौरांग महाप्रभु श्रीकृष्ण चेतन्यदेव 
ओर बंगाल के वेष्णच-ससाज के साथ, सनातनी प्रणात्री 
के अनुसार, इसे प्रचलित सनातन-घम्म का एक पचिन्न 
धम्म-ग्रन्थ कहते हैं ? क्‍यों श्री हितहरित्रंश के साक्ष्य के 

श्री चेतन्यदेव के साक्ष्य से हम अधिक महत्त्व दे ? यदि 
श्री राधा का एक ने स्वकीया माना हे, तो दूसरे ने परकीया 
कहकर पूजा है। दोनों में किसका मत ढीक हें---इसका 
निर्णय कौन करेगा ? कम से कम में तो ऐसी धृष्टता कर 
नहीं सकता हू । मेंने दोनों ही मतों का केवल डल्लेख- 
मात्र कर दिया है। यही मेरा अपराध है। क्या में पूछ 
सकता हूँ कि वह 


कौन है, जे इन दोनों मतों के अस्तित्व 

से इनकार करता हो ? क्‍या सनातनी वहीं है जो 
सनातन परम्परा के ऊपर हरताल फेर दे ? क्‍या वह 
विद्रोही क्रान्तिकारी नहीं है, जो श्री चेतन्‍्य महापग्रभ्रु की 
परकीया राधिका को प्रक्षिप्त बताए और ब्रह्मवेवर्त-पुराण 
के अ्रति आस्तिक हिन्दुओं में अश्रद्धा और अविश्वास के 
बीज बाता फिरे ? परन्तु मुझे संतोष हैं कि 'सत्यमेत्र 
जयते नानूतम्‌! । फिर, गाँधी जी का भी तो सनातनी 
हिन्दू अहिन्दू कहने से नहीं मिझकते, और, संदिरि-प्रवेश 
के विषय को लेकर, पूज्यपाद मालवीय जी तक की धार्मिक 
प्रामाणिकता में खुछम-खुछा अपना अविश्वास प्रकट 
करते हैं। में तो इन दोनों ही पुज्यपादों का एक तुच्छ 
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अनुचर-मात्र 5हरा। यदि मुझ अकिचन को भीये 
भखस्ता-बुरा कहें तो कोननसी अचरज की बात होगी ? 
बात ते यह हैं कि अभी तक लोगों ने इन मामलों 
पर ध्यान नहीं दिया है। अंधविश्वास की प्ररणा से उन 
तमाम बातों का वे ठीक समझते चले आये, जिनका उनका 
समाज-विशेष घम्म के नाम से पूजता और पुकारता रहा 
है। तक और विवेक की कसौटी पर इन सज्जनों ने अपने 
विचारों ओर विश्वासों का कसने की कभी जृरूरत ही नहीं 
समझी । इसी लिए ये महानुभाव इस पर तो सिर काटने 
और कटवाने के लिए उधार खाये फि ते हैं कि श्री राधा 
स्वकीया थीं या परकीया; परन्तु अनेक प्रमाणों के होते 
हुए कि 'राधा! की कल्पना आधुनिक है, वे आँखों पर 
पट्टी बांधे हुए इस निविवाद सत्य के श्रस्तित्व तक का 
स्वीकार करने से साफ इनकार करते हैं। जब राधा! 
ही न थीं, तब उनके स्दकीया या परकीया होने का प्रश्न 
ही कैसे और कहाँ उठता हे? फिर, राधा! को 
स्वकीया कहा किसने ? श्री हितहरिवंशजी ने ? परन्तु 
श्री चेतन्य और श्री चछमाचाय ने तो उन्हें परकीया कहकर 
पूजा है। बड़ं-बड़े विद्वान और आचार्य श्री राधि- 
का जी के परकीयत्व पर अ्रनमात्र ग्रन्थों की रचना 
करते रहते हैं। इन महापुरुषों का आस्तिक हिन्दू 
एक पल पर भी कैसे टिकने देते, यदि, उनकी सम्मति में, 
राधा! का परकीयत्व हिन्दू-संस्कृति ओर सनातन-घर्म्म 
के प्रचलित सिद्धान्तों और विश्वासों के प्रतिकूल होता । 
सूरसागर की 'राधा” भी तो वृन्दावन की रति-क्रीड़ा ओर 
रास-ज्ीला के समय विशुद्ध परकीया ही थीं, यद्यपि 
सूरदास और ब्रह्मवैवर्त-पुराण की 'राधाओं” के परकीयापने 
में व्यापक श्रन्तर हे। लेकिन थीं और हैं दोनों ही 
परकीया । इस पर भी राधा के परकीया कहने- 
वाले का कासने से पंडितम्मन्य विद्वान्‌ बाज नहीं आते ! 
तर्क एक चीज़ है, फतवा दूसरी। मैं तक का आश्रित हूँ; 
पक्तपात का हिमायती नहीं । मैं जिज्ञासु हूँ; उन अहम्मन्य 
पंडितों में नहीं हूँ जो ज्ञान के अभाव का अपशब्दों 
. से छिपाने की कोशिश करते हैं। समय की चुनौती 

: के सामने हम सन्नका अपने विश्वासों ओर सिद्धान्तों 
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की साथ्थकता का सिद्ध करने के लिए विवश होना पड़ेगा। 
किली के कथन-मात्र का वेद-वाक्य स्वीकार कर कोई सिर 
न झुका लेगा । ल्लोकमत की अ्रदालत में अकाव्य प्रमाण 
ओर निर्मम तके के द्वारा सबके लिए अपने पक्ष का सम- 
थैन करना अनिवाय है| इसी तरह से, किसी ग्रन्थ के अश- 
विशेष को ग्रक्षिप्त कहने ही से काम नहीं निकल सकता 
है। असली ओर क्षपक के निर्णय करने के कुछ निश्चित 


नियम होते हैं। उनकी अवषहेलना करना और सनमाने 
ढंग से असुविधाजनक अ्रेशों को पग्रक्षिप्त होने का 


फतवा देना साहित्यिक समालेचना के सिद्धान्तों से परिचित 
पंडित के लिए. आसान नहीं है । 

जे ब्रह्मवेवर्त-पुराण से मिस्कते हैं, उन्हें 
हितहरिवंश और सूरदास, नन्‍द॒दास ओर अ्रन्य भक्त 


हे खडल 


कवियों के ग्रन्थों का भी नवीन संस्करण निकालना 


पड़गा। जब तक विश्वविद्यालयों में सूरसागर 
का प्रचलित संस्करण प्रक्षिप्त नहीं करार दिया जाता या 


जयदेव का गीत-गोविन्द हिन्दू-समाज में भक्ति-मूलक 


ग्रन्थों की गणना से नहीं निकाल फंका जाता तब तक 


बह्मवेवर्त-पुराण का ज्ञेपक-युक्त ओर अपग्रामाणिक कहना. 


किसी भी पंडितराज का शोभा नहीं देगा | हाथी को हज्म 
कर जाने के बाद, महज़ एक मच्छुड़ के निगलने में आना- 
कानी करना व्यथे हे । जो भी हे।, में ते! ब्रह्मवेवर्त-पुराण 


का साहित्यिक दृष्टि से विशेष महर्व समझता हूँ, और 


इसी लिए चाहता हूँ कि उसकी कथा पाठकों के मालूम हो 
जाय, क्योंकि तभी वे 'राधा'-विषयक गंदे साहित्य के उत्थान 
के कारणों का अच्छी तरह से समझने में समथ होंगे। 
यह चिर स्मरणीय हे कि इसी पुराण को ४ सौ वर्षों से हिन्दू- 
समाज अपने धर्म्म-ग्रन्थों में उच्च स्थान देता आरा रहा है; 
और उसमें वणित कथानक को अपने घम्म का पुनीत अंग 
मानता चला आया है। घामिक विचार ओर विश्वासों 
के विकास-क्रम में इस पुराण का भूल जाना इतिहास- 
सिद्ध प्रणाली का गला घोटना होगा। वह ग्रक्षिप्त हो 
या न हो; किन्तु यह तो सवमान्य है कि अभी तक वह 
व्यास-कृत कहकर विश्वसनीय माना गया है। श्रागे 
चलकर हिन्दू क्या मानेंगे, यह एक बात है। अभी तक 
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वे क्या मानते चले आये हैं, यह दूसरी ओर बिलकुल भिन्न 
जब्ात है। में तो सिफ साहित्य पर प्रचलित विश्वासों के 
प्रभाव की मीमाँसा कर रहा हँ। सम्भव हैं, इसके द्वारा 
भविष्य के विचार-क्रम की गति-विधि पर कुछ थोड़ा-सा 
प्रभाव पड़े । लेकिन भूत ओर वतेमान की उपेक्षा करते 
हुए भविष्य का निर्माण करना मूखता की निशानी हें, 
क्योंकि भविष्य की जड़ें भूत और वर्तमान ही सें निहित 
रहती हैं । 
पुराण के क्षषकों का मसला इतना आसान नहीं हें, 
जितना कुछ उत्साही सजन समझ बेठे हैं। क्‍या क्षेपक 
हे और क्या नहीं, इसका निर्णय कौन, और कंसे, करेगा ? 
बरह्मवेवर्तपुराण की जब तक मूल पांडुलिपि न मिलते तब 
तक यह केसे कहा जा सकता है कि उसका कोन-सा अश 
बाद में जोड़ा गया हे ? फिर, सब पुराण भी तो सब 
सम्प्रदायों में समान रूप से मान्य नहीं हैं। डदाहरण 
के लिए, श्रीमद्भागवतत ओर देवी-भागवत के सम्बन्ध 
में मतभेद पर एक नजर डालिए। वेष्णव श्रीमद्भागवत 
का बड़ा ही पवित्र अन्थ मानते हैं। वेदों के समान 
ही इसका मान हे। उनका कहना हे कि अठारह 
पुराणों में से एक यह भी हे। लेकिन शव और शाक्त 
सम्प्रदायवाल्ले इसे उपपुराण ही मानते हैं। वे इसकी 
गणना अठारह पुराणों में नहीं करते। इस विषय पर 
कि दो भागवतों में से कोन पुराण है और कोन डपपुराण, 
इन दोनों सम्प्रदायों में काफ़ी वाद-विवाद हो चुका है । 
रूगड़ा यहाँ तक बढ़ चुका हे कि प्रतिह्द्वियों ने साधारण 
शिष्टता और विवाद में संयम का एकदम से भुला दिया 
है। नमूने के तौर पर, में सरस्वती” के पाठकों के 
मनेारंजन के लिए, इस विवाद की कुछ बातों का उल्लेख 
कर देना चाहता हूँ । उन्हें इसके द्वारा पुराणों से 
प्रज्षिप्त अशों के निकालने के प्रयत्नों की कढिनाइयों का 
भी कुछ थोड़ा-ला आभास मित्तल जायगा। सेवाश्रम से 
प्रकाशित एक छोटी-सी पुस्तिका है, जिसका नाम हे 'दुजेन 
# सुखचपेटिका,! अर्थात्‌ दुजन के मुख पर थप्पड़। इसमें 
देवी-भागवत की निंदा की गई ओर श्रीमद्भागवत ही 
का असली पुराण होना सिद्ध किया गया हैे। इस 


क्या ब्रह्मवैवते-पुराण अग्रामाणिक है ? 
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थप्पड़ के, भला, केसे कोई सजीव शेव सह सकता था। 
चट से श्री काशीनाथ ने इसका उत्तर दिया महाचपेटिका 
से। आपकी पुस्तिका का नाम हैं “दुजेनसुखमहा- 
चसपेटिका,' यानी दुर्जेन के सुख पर बड़ा थप्पड़। इस 
सयडुर थप्पड़ से वेष्यव लेखक तिलमिला उठे। आव 
देखा न ताव, उन्होंने थप्पड़ का जवाब जूते से दिया। 
उनकी इस पुस्तिका का नास है दुरजेनसुखपद्मपादुका' 
अथवा दुजेन के सुखकमल पर जूता ! जहाँ साम्प्रदायिक 
मतभेद इतना भयक्लुर ओर उम्र रूप धारण कर चुका हैं 
वहाँ पर किसी व्यक्ति से--वह चाहे कितना ही लोक-प्रिय 
क्यों न हो--पुराणों के सम्बन्ध में फतवा दिल्लाकर कोई 
भी उसके फेसले का सब सम्प्रदायों से कदापि नहीं 
सनवा सकता । फिर, यह भी विचारणीय हैं कि वेष्णवों 
में भी तो अनेक सम्प्रदाय हैं। श्रीवेष्णव लक्ष्मीनारायश 
की उपासना करते हैं। चेतन्य सम्प्रदायवाले राधा- 
कृष्ण के उपासक अवश्य हैं, लेकिन वे ब्रह्मवेबतपुराण 
का व्यासकृत मानते ओर राधा जी के प्रति रायण की 
कथा का ऐतिहासिक सत्य से भी अधिक सही समझते 
हैं। क्‍या यह सम्भव हें कि वे हितहरिवंश-सम्प्रदाय 
की स्वकीया राधा की उपासना शुरू कर देंगे, यदि 
राधावहुमी सम्प्रदायवालते ब्ह्मवेवर्तपुराण के अयक्षिप्त 
होने का आदेश निकाल दे? अश्रीसम्प्रदायवाले तो 
राधा? ही के अस्तित्व का स्वीकार करते हुए मिर्ूकेंगे। 
ऐली अवस्था में कौन किसकी मानेगा ? हमें जितना 
आदर राधावल्लखभी सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का है, 
उतना ही आदर-सत्कार हमें गोडीय सम्प्रदाय के उसूलों 
का भी करना चाहिए। उनकी परकीया “राधा? को 
कपोल्लकल्पित कहना घामिक अनुदारता और असहिष्णुता 
का परिचय देना है। सब सम्प्रदाय एक हो जायें, 
ओर सब मत आपस के भेद-भावों का भूलकर एक 
जगदीश्वर की उपासना करना सीखे, यही हमारी कामना 
हे। परन्तु व्यावहारिक सत्ता के सामने आँखों पर पट्टी 
बाँध कर, ओर अपने मत-विशिष्ट के सिद्धान्तों ही का 
सत्य घोषित करते हुए, जो विद्वन्मंडली पुराणों के संशोधन 
का घीड़ा उठाएगी, उसका निराशा के अथाह सागर में 
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५५६ सरस्वती 


गोते खाना पड़ेगा । साम्प्रदायिक्र दृष्टि से नहीं किन्तु 
ऐतिहासिक दृष्टि से विभिन्न पुराणों का अजुशीलन करना 
डचित है। किस युग में किस पुराण का अन्तिस संकलन 
हुआ था, इतना ही हम कर सकते हैं; या यह अनुतान 
लगा सकते हैं कि युगे| के प्रवाह में कब विचार-शली 
की कौन-ली तह पुराणों में जमी थी। इससे धार्मिक, 
सामाजिक ओर संस्कृति-सम्बन्धी विकास-क्रम का हमें 


यथोचित ज्ञान प्राप्त हो सकता हे। परजिटर, आदि 


ने जिस पद्धति से पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री का 


विवेचन किया है, उसी प्रणाली से यदि इन धर्म्म-प्रन्थों के 
धामिक और सामाजिक पहलुओं का भी अध्ययन किया 


ज्ञाय तो देश और समाज का परम कल्याण होगा। 


लेकिन यदि कोई हृठधर्मी और साम्प्रदायिक संकीणेता 
से 
से 
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प्रेरित होकर अपने सिद्धान्त-विशेषों के समथेन की दृष्टि 
पुराणों का शुद्ध संकलन निक्रालने की चेष्टा करेगा तो 
वह विशुद्ध-पुराण-साहित्य के निर्माण में जहाँ असफल 
हे।गा वहाँ उसे सम्प्रदायों के जंगलों से भरे हुए इस देश 
में एक शुद्ध-पुराण-पन्‍्थ के कटीले कानन की बोने 
की कीति के अतिरिक्त और कुछ भी न मिलेगा । 
ऊपर की पंक्तियां हमने शुद्ध-पुराण-साहित्य की उपयो- 
गिता के विरोध में नहीं लिखी हैं। हमारा कंवल- 
मात्र उद्देश इस प्रयह् के माग में उन कठिनाइयों और 


जटिल्लताओं की ओर पाठकों का ध्यान दिलाना है, जिनको 


की 


लोग अपने साम्प्रदायिक जोश सें भूल जाते हैं। जरूरत * 


फ 


३, 


हे लोकमत के जाग्रत करने की । हमें आशा है कि हिन्दू- 
विश्वविद्याल्लय से पूज्यपाद पंडित मदनमाहन मालवीय 
की संरक्षता ओर संचालन में प्रकाशित हेनेवाला साप्ताहिक 
'सनातनधर्म्म! पुराणों में क्षषक के मसले का लेकर 
सब सम्प्रदायों के आचायों और विद्वानों का ध्यान इस 
प्रक्ष के महत्व की ओर विशेष रूप से आकृष्ट करने का 
प्रयल्ल करेगा । परमात्मा से प्रार्थना है कि हिन्दुओं के 
धर्म्म-ग्रन्थों के संस्करण ओर परिमाजन में उसे आशातीत 
सफलता मिले । उस दिन की हम उत्सुक नयनों से 
प्रतीक्षा करेंगे, जब उसका यह आन्दोलन सफल होगा 
ओर सब सम्प्रदायवाले एक ही हिन्दूधम्मे की ध्वजा 
के नीचे खड़े होकर धघम्म-युद्ध के लिए अग्मसर होंगे। 
लेकिन इसका अथ यह कभी न हो कि भूतकाल की 
साहित्यिक प्रवृत्तियों के अध्ययन में हम या काई दूसरा 


विद्यार्थी पुराणों के उन संकल्नों के भुत्रा दे जो आज _ 
दिन प्रचलित हैं। उन्हीं की छुन्नच्छाया में ते मध्यकालीन 


साहित्य की सृष्टि हुईं थी। उन्हीं के अध्ययन से उस 
युग की मनोबवृत्तियों का हमें सही सही ज्ञान हा सकता 
है । इस दृष्टि से ब्रह्मवेबतेपुराण की प्रामाणिकता अच्षुण्ण 
है, और वह सदा अक्षण्ण ही बनी रहेगी । 
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ह"थ्ज्न्द्स्तानी खाना तैयार 
५३ करनेवाले रेस्टाराँ लन्दन 
में दो ही चार हैं। इनमें से एक 
इंडियन रेस्टाराँ है। इसका प्रबन्ध 
एक बड़ाली सज्जन के हाथ में 
है। ये साहब पहले बैरिस्टरी पढ़ते 
थे लेकिन बाद में घरवालों ने 
रुपया भेजना बन्द कर दिया। 
तब अपने निर्वाह का अन्य कोई 
उपाय न देखकर इन्होंने भारत 
£ से आये हुए विद्यार्थियों और सैर 
करनेवालों के लिए यह भोजना- 
लय खोल दिया। सुनते हें, 
आमदनी अच्छी हो जाती है और अब बच्ञाली बाबू 


को बेरिस्टरी का कभी खयाल भी नहीं होता | 


में इस वात को सेचच रहा था क्रि पार्यी देनेवाले 
सज्जन ने मुझे क्‍यों निमनन्‍्त्रण भेजा है। शायद इसलिए 
कि में भी भारतीय हूँ । जब मैं बाज़ार के सिरे पर पहुँचा 
तब देखा कि रेस्टाराँ का मालिक अ्रतिथियों का दरवाज़े 
पर स्वागत कर रहा है। इतने मे रेस्टाराँ मेरे सामने भी 
आ पहुँचा । वहाँ का हर एक नोकर हिन्दुस्तानी तरीक़े की 
अचकन, चूड़ीदार पायजामा और पड़ी पहने था। 
अकेले हाल में ही पचास-साठ कुर्सियाँ लगी हुई 
थीं। बीच के दरवाज़े की परली तरफ़ भी कुर्सियाँ और 
मेज़ें लगी हुई थीं। इसके अतिरिक्त नीचे भी अतिथियों 
के बैठने का इन्तज़ाम किया गया था | 

” देखते-देखते हाल की सब कुर्सियाँ भर गई, बल्कि 
कुछ देर के बाद साथ के कमरे से भी मँगवानी 
पड़ीं। चाय का प्रोग्राम संक्षित था, किन्तु था बहुत 
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सुन्दर । चाय के साथ साग के 
पकोड़े, गुलाबजामुन और रसगुल्ले 
थं। बहुत दिन से ये चीज़ें नहीं 
खाई थीं, इसलिए परदेश में इनके 
खाने में बहुत मज़ा आया | 

किसी को ख्याल भी नहीं था 
कि चाय का यह अवसर मेहमानों 
के लिए कुछ बोद्धिक सामग्री भी 
प्रस्तुत करेगा । जब चाय ख़त्म 
हुई तब मेज़बान ने उठकर ज्ञमा 
माँगी---“मुझे खेद है कि आपको 
कष्ट दिया गया हैं। यह कष्ट 
संभवतः क्षम्य होता अगर चाय 
पुरतकल्लुफ़ होती | लेकिन ऐसा जान-बूक कर नहीं किया 
गया है---आपमें से शायद हरएक सज्जन हररोज़ ही पुरत- 
कल्लुफ़ खाना खाने का आदी है। सब सज्जनों का धन्यवाद 
करने से पहले में श्री भाई परमानन्द जी का धन्यवाद करता 
हूँ, जिन्होंने मुझे यह पार्टी देने का अवसर दिया है |” 

करतलध्वनि के मध्य में श्रीभाई परमानन्द जी उठे ! 
चाय और हिन्दुस्तानी मिठाई के लिए, उन्होंने मेज़बान का 
धन्यवाद किया | इसके साथ ही उन्‍होंने यह भी कहां--- 
“इस अवसर से लाभ उठाने के लिए में आप सज्जनों 
के सामने एक तजवीज़ रखता हूँ। इँग्लेंड में रहनेवाले 
भारतीयों के लिए एक सोसाइटी बनाई जाय, जिसका 
उद्देश जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक हो वहाँ वह 
यह भी देखे कि हिन्दुओं के राजनैतिक अधिकारों को किसी 
प्रकार हानि तो नहीं पहुँचती । जो सज्जन इस तजवीज़ 
के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हों वे कृपया ऐसा करने 
की तकलीफ़ गवारा करें |” द 


५७ 
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[ प्रोफेसर चबत्लानी ] 


सबसे पहले बिहार के भूतपूर्व मन्त्री श्री सच्िदानन्द- 
सिंह उठे। उन्होंने बड़ा नपा-तुला राजनीतिज्ञता-पूर्ण भाषण 
क्रिया-- ऐसी सेासाइटियाँ यहाँ पहले भी कई बार 
बनाई गई थीं। इसलिए अब यह सेाच लेना चाहिए कि 
अगर इसे चलाना हो तो यह वनाई जाय, वरना बाद में 
बंद करने से तो बेहतर यह है कि पहले बनाई ही न जाये ।”? 
पञ्ञाब के परिडत नानकचन्द बेरिस्टर ने सिनहा 
साहब के बिलकुल उल्ठा कहा। बस, अ्रब क्‍या था ! 
सभी उपस्थित सज्जनों के विचारों का रुख पलट गया। 
जहाँ पहले सब लोग इलेंड म॑ कोई भारतीय से।साइटी 
बनाने के खिलाफ़ थे, वहाँ अब वे यह कहने लगे कि 
ऐसी सोसाइटी अवश्य बनाई जाय । 
महाराष्र के डाक्टर अम्बेडकर ने सिनहा साहब का 
समर्थन किया। कुछ लोगों की राय फिर बदल गई । 
.. यह अनुभव करके कि कहीं बाजी हार न जाय | ४८- 
४६ बरस का एक दुबला-पतला मनुष्य उठा। काली 
अचकन, सफ़ेद चूड़ीदार पायजामा और सिर पर पगड़ी 
के बजाय ऊँची दीवारवाली काली योपी थी। आ्राँखों पर 
. चश्मा था। वे भाषा ऐसी साफ़ और बामुहावरा बोलने 
लगे कि सबकी आँखें उन्होंने अपनी तरफ़ खींच लीं । 


कहा--- हमारे इन वृद्ध सज्जनों ने जो करना था वह एक 
तरह से कर लिया है। अ्रब तो बारी हमारी है | ये लोग 
तो सदा यह सलाह देते रहेंगे कि ऐसा न करो, वैसा न 
करो, क्योंकि इससे नुक्नसान होगा। ये बेचारे सच्चे हैं| 
अब इनमें हिम्मत नहीं रही | इन तिलों म॑ आप तेल की 
आशा भी नहीं कर सकते ! ये तिल हैं ही नहीं, येतो 
फोंक रह गये हैं। अगर यह सेसाइटी इस समय न 
बनी तो फिर उस समय तो क्‍या बन सकेगी जब हम मी 
क़ब्र में पाँव लटकाये बेठे होंगे |” 

इस पर खूब तालियाँ पिटीं | मेरे साथ बेठे हुए 'लंडन 
स्कूल आवब्‌ इकनामिक्स” के एक विद्यार्थी ने मुझसे 
पूछा--“ये साहब कौन हैं !” मेंने उत्तर दिया ये देहली 
के हिंदूकालेज के अध्यापक हैं और यूनिवर्सिटी के इक 
नामिक्स विभाग के रीडर। इनका नाम... ...चब- 
लानी है |” 

“ग्रच्छा यही मिंधर के प्रोफ़ेसर चबलानी हैं ??? 

मेंने उत्तर दिया--हाँ, यही सिंध के प्रोफ़ेसर चब- 
लानी हैं । 

प्रोफ़ेसर के शब्दों का प्रभाव यह हुआ कि उसी 
समय “मेंट्रल हिंदू सोसाइटी आवू ग्रेटब्रिटेन” की नींब 
डाली गई । जिन सज्जनों ने पहले इस तजबीज़ का विरोध 
किया था उन्होंने ही अब इस सोसाइटी को चलाने के 
लिए. अपनी अपनी जेब से रुपया दिया। 
द ६ 5 

मित्र के साथ मेज़ के सामने बैठे हुए संध्या का 
भोजन कर रहा था कि वेटर ने थ्राकर उन मित्र से कहा-- 
“एक सज्जन आपसे फोन पर बात करना चाहते हैं। 
अपना नाम उन्होंने मिस्टर चापलानी बतलाया है ।” 

“ग्रच्छा, तो कृपया उनसे कहिए कि थश्रगर उनको 
कोई कष्ट न हो तो वे यहाँ ही चले आयें। हम खाना खा 
रहे हें | ११ 

वेटर जब चला गया तब मेंने अपने मित्र से कहा-- 
“आपने अच्छा किया है ! यहाँ मी आप देशी तरीके ही 
इस्तेमाल करने लगे हैं |”? 

“ऋऔर किया ही क्या जाता १” उन्होंने प्रश्न किया | 


न 


संख्या ५ ] 


प्रोफ़ेसर चतलानी-सम्बन्धी संस्मरण 


७५०९ 


सा >ु- न >युी-बुं>---बकै-- ४ कुकी >बक- 


“ज्राप कहते तो में फोन पर चला जाता ।” 

“और अब नोकर जवाब दे देगा। इसमें फ़र्क 
क्या पड़ता है ? अपने चबलानी ही तो हैं |” 

चबलानी साहब को मेंने देहलीं म॑ कई वार देखा 
था। कुछ ही दिन पहले जब वे ठामस कुक के लंडन 
हेड आफिस में अपने सामान के सम्बन्ध में पहुँचे तब भी 
मेंने उन्हें देखा था। परन्तु यों कभी बात-चीत न हुई 
थी | इस समय मैंने मित्र से कहा--“चबलानी यनिव- 
सिटी के रीडर हैं। हमारी इस तरह की बातों से कहीं 
बुरा तो नहीं मानेंगे !” 

“हीं नहीं, आप प्रोफ़ेसर चबलानी से अच्छी तरह 
परिचित नहीं हैं। वे इन बातों की परवा नहीं किया करते |”! 

इतने में नोकर ने आकर दरवाज़ें पर खटखट की | 

मेंने उत्तर में कहा-- हाँ !”” 

नोकर ने दरवाज़ा खोलकर नीचे की तरफ़ इशारा 
किया--“ड्राइंग रूम में मिस्टर चापलानी आपका इंत- 
ज़ार कर रहे हैं ।” 

( ऐसा मालूम होता है कि नोकर ने चबलानी जैसा 
कोई शब्द पहले नहीं सुना था। शायद यही कारण 
था कि अब दूसरी बार बताने पर भी वह 'चबलानी'-शब्द 
का उच्चारण चापलानी' ही कर रहा था ।) 

मेरे मित्र ने सिर हिलाते हुए कहा--“नहीं नहीं, 
उन्हें अपने साथ ले आइए |” 

नौकर बहुत हेरान हुआ | में भी हैरानी में अपने 
मित्र के मुँह की तरफ़ देख रहा था। मेरी हेरानी तब 
खत्म हुई जब नोकर ने दरवाज़ा खोलकर एक दुबला-सा 
शख्स अन्दर दाखिल कर दिया । वही बड़ी बड़ी आगे 
को भुकी हुई मूँछें और लंबा-सा हँसमुख चेहरा जिस पर 
बड़ा-सा चश्मा लगा हुआ था। इस समय अचकन 
और पायजामा न थे तो भी सूट सूफ़ियाना था। हाथ 
जोड़कर उन्होंने नमस्क्रार किया | मित्र ने नमस्कार का 
जवाब दिया ओर साथ ही मुझसे परिचित करवाया । 
प्रोफ़ेसर साहब ने ज्यों ही कुर्सी सभाली त्यां ही सवाल 
क्रिया--क्यों साहब, यह अजीब तरीक़ा है। आप खा 
रहे हैं और मुझे बातें करने के लिए बुलाया है ।” 


मित्र--- इसमें कसर आपका ही हैं। आपने ऐसे 
समय में क्‍यों फोन किया जब हमारे खाने का 


वक्त है १? _ 

इस पर चबलानी साहब खूब हँसे । 

मित्र ने ज़रा गम्भीर होकर कह्ा--“प्रोफ़्रेसर साहब 
ग्रमी आपके लिए खाना आ जाता है। तेंगरार हो जाइए। 
आपके आने से पहले ही इसका प्रबन्ध करवा लिया था |” 
“मन साहब, मैं इस वक्त खाना नहीं खाया 
करता ।”? द सी 

“तब क्या किया करते हैं १? - द 

“सिफ़ फल और तरकारियां लिया करता हू | 

“तो वही था जायेंगी |”! है 

“न न, ऐसा न करिए। इसके, लिए में पहले से ही 
पिकेडली के एक रेस्टांराँ को कह चुका हूँ । आपको फोन 
करने के कुछ मिनट पहले मेंने रेस्टाराँ के प्रबन्धक से कह 
दिया था कि आज में क्या-क्या चाहता हूँ |” 

“तब तो यह अच्छा नहीं मालूम देता कि हम खाये 
ओर आप वेठे देखें |” । 

“नहीं नहीं आप घबराइए नहीं। में बैठा देखूँगा 
नहीं, बातें करूँगा |” 

इस पर फिर हँसी हुई । 

हमारी ये बातें शायद कु 





कुछ देर और चलती अगर 
नोकर ने आकर फिर खट्खठ न शुरू कर दी होती । 
हमारे मित्र तो कुछ तंग भी आ गये। कहने लगे--- 
“फोन की यह मुसीबत क्‍या आज जारी ही रहेगी? 


“मिस्टर रैस नीचे बेठे हैं |”! 

“उनको भी कृपया ऊपर ले आइए |”! 

“बहुत अच्छा साहब |” यह कह कर नोकर चला 
गया। 

राय सेवकराम जब आये तब बेचारे हाँफ़ रहे थे | 
दरवाज़े में दाखिल होते ही उन्होंने कुर्सी की तरफ़ देखा | 
लपक कर दाई ओर के जा वैठे। जब कुछ क्षण के 
बाद साँस बाक़ायदा चलने लगी तब उन्होंने कहा -- 
“खजी साहब, आपको अपना कमर बदलना, होगा। 





























































हमसे ऊपर नहीं आये बनता। न यहाँ लिफ़्ट है, न 
ई दसरा इंतज़ाम । मारे थकान के दम फूल जाता है।” 

“ये बातें आपसे बाद में करेंगे। पहले आपका 
इनसे परिचय कराऊँ। राय सेबकराम, प्रोफ़ेसर चब- 
लानी ।”! 

इस पर दोनों ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर नम- 
स्कार किया | 

मेरे मित्र ने बातचीत चलाने के लिए प्रोफ़ेसर चब- 
लानी से कहा--'राय सेवकराम सर गंगाराम के बड़े 
लड़के हैं। आप क्रषि-विशेषज्ञ हैं|” 

चबलानी--अच्छा । सर गंगाराम की सत्कृतियों 


ओर स्वयं उनके संबंध में तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा ओर 


सुना है। (राय सेवकराम से) कहिए साहब, क्या अब 
भी आप खेती में मसरूफ़ रहते हैं !” 

“खेती में मसरूफ़ तो नहीं रहता, हाँ करवाता हूँ। 
मगर अब खेती में धरा ही कया है ? खेती करने की 
मेहनत भी तो उससे नहीं निकलती ।”? 

प्रोफ़ेसर साहब ने सवाल किया--्यों ?” 

“ऋ्रापकों ज्यादा मालूम होना चाहिए; आप तो 
अर्थशात्त्री हैं।” राय सेवकराम ने कुछ हँसते हुए कहा । 

“मैं आप की खेती को फ़ायदामंद बना सकता हूँ; 
परन्तु मुश्किल यह है कि मेरी स्कीम को आप मंज़र नहीं 
करेंगे |? है 

“आ्रापकी वह स्कीम क्‍या है १” 

“बात यह है कि भारत में ज़मींदारों के पास ज़मीन 
के बहुत छाटे छेटे ठुकड़े होते हैं। उनके मुक्काबले पर 
येरप और अमेरिका के ज़मींदारों के पास मीलों लंबे 
खेत होते हैं। यही कारण है कि वे भारतीय ज़ी 
दारों की निस्बत मिक्कदार में ज्यादा और क्लिस्म में बढ़िया 
रुई, गेहूँ आदि पैदा करते हैं। अगर आप उनका 
मुक़ाबला करना चाहते हैं तो आपको उनके हथियार भी 
इस्तेमाल करने होंगे; मशीनरी” और पावर” से फ़ायदा 
उठाना होगा ।?! 

“ल्ञेकिन प्रोफ़ेसर साहब, मशीनरी और पावर--इन 

दोनों चीज़ों को मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। अमेरिका से 


सरस्वती 
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हल वगैरह मेँगवाये हैं ओर बिजली से काम करवाया है | 
तो भी में असफल हुआ हूँ ।” 

६ पक्रारण ? 99 

“कारण बस यह कि ये दोनों चीज़ें भारतीय किसानों 
और मज़दूरों की आदतों के अनुकूल नहीं बेठतीं ।” 

प्रोफ़ेसर चबलानी ने सिर की इधर से उधर ओर 
उधर से इधर हिलाते हुए कहा--“राय साहब, श्रगर आज 
ये अनुकूल नहीं बैठतीं तो कल आपको मजबूर होकर 
अनुकूल बैठानी होंगी । जब तक आप ऐसा न करेंगे तब 
तक आप योरप और अमेरिका के मुकाबले में हारते 
ही रहेंगे | 99 

राय सेंवकराम को यद्यपि इस बात ने अपील न की, 
तो भी वे प्रोफ़ेसर साहब की लियाक़त के क़ायल ज़रूर 
हो गये । 

थोड़ी देर के बाद हम सब सैर को चल दिये | 

( हे ) 

एक दिन एक ज़रूरी पत्र प्रोफ़ेसर चबलानी को 
भेजना था। समय थोड़ा था। डाक से देर हो जाती। 
इसलिए फोन किया । प्रोफ़ेसर अपने होटल के कमरे 
में ही थे। मैंने पूछा--आपके नाम का एक पत्र है |” 

“तब ! लेने के लिए आदमी भेजूँ १” 

“जैसी आपकी इच्छा ।” 

“अ्रच्छा तो एक मिनट फोन पर ही रहिए ।” 

कुछ देर के बाद उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा 
कि इस समय बाहर भेजन के लिए कोई आदमी हाथ 
नहीं आया। इस पर मैंने पूछा--'्या में ही आ 
जाऊे १” 

“ज़रूर | कष्ट के लिए क्षमा | धन्यवाद |” 


उनका होटल क्लीन्सरोड के पास ही था। पाँच 
मिनट में पहुँच गया। दरवाज़ा खटखटठाया। श्रागे 


एक स्टीनोग्राफ़र महिला कुछ टाइप कर रही थी। एक 
मेज़ उसने सँमाल रक्खी थी, दूसरी के ऊपर-नीचे कई 
किताबे' ओर अखबारों के कटिंग आदि पड़े थे। चब- 
लानी साहब बोल रहे थे, टाइपिस्ट मशीन पर ठक-टक कर 
रही थी। एक क्षण में वाक्य पूरा करके उन्होंने 









संख्या ५] 


सके 


मिसिज्ञ जैक्सन से मेरा परिचय कराया। अब वे तो 


+ फिर अपना काम करने लगीं। हमने हिन्दुस्तानी म॑ बातें 


शुरू कर दीं ( इसके लिए मिसिज़ जैक्सन से ज्ञमा 
माँग ली )। 

प्रोफ़ेसर चबलानी ने मेरी दी हुई चिट्ठी पढ़ने के 
बाद कहा-- बहुत अच्छा | हाँ, तो आप कहिए 
लंदन में क्या देखा आपने ?” 

मेंने हँसते हुए उत्तर दिया--“जो पढ़ रक्‍सा था 
वह देखा, यद्यपि जो पढ़ा था वह ओर था और जो देखा 
है वह कुछ और ही है । फिर भी यहाँ के जीवन के कुछ 
पहलू देखे हैं। अर्थात्‌ जितना कि मनुष्य कुछ दिनों 
में देख सकता है ।” 

“कभी हाईड-पाक में भी गये हैं १” 

“हाँ हाँ, सुबह सैर को उधर ही जाता हूँ । 
वहाँ कोई खास बात है क्‍या? आपके साथ 
घटना तो नहीं हुई १” 

“नहीं भाई साहब, घटना तो नहीं हुई किन्तु अजीब- 
अजीब बातें ज़रूर देखी हैं |” 

“वे क्‍या १” 

“आपको माल्तूम हो कि में सुबह ब्रेंक-फ़ास्ट करने 
के बाद ब्रिटिश म्यूज़ियम की लायब्रेरी की तरफ़ चल देता 
हँ। “सिंध का इतिहास” लिखना मेंने देहली में शुरू 
किया था। यहाँ उसे पूरा करना चाहता हूँ । दोपहर 
को वहाँ ही पास के किसी ए० बी० सी० रेस्टाराँ में चाय 
पी लेता हूँ और फिर वापस जाकर अध्ययन के लिए बेठ 
जाता हूँ । इस प्रकार कई बार मुकको आठ-नौ बज 
जाया करते हैं। शाम को आक्सफ़ड स्ट्रीट से आते हुए 
मार्बल आचच से मैं हाईड-पाक के अंदर हो जाता हूँ । 
हवा ठंडी रहती है। फिर मोगरों की आमदरफ़ से भी 
बचाव हो जाता है। लेकिन यहाँ एक दूसरी ही मुसी- 
बत से वास्ता पड़ता है। बिजली के हर खंभे के पास 
कोई न काई लड़की बनाव-श्रंगार किये बैठी होती है । 
मुझे भूख लगी होती है इसलिए में तो जल्दी अपने 


क्यों 
काई 


होटल की तरफ़ चला जाता हूँ। लेकिन इन लड़कियों 


में से कोई वक्त पूछती है, कोई सिगरेट माँगती है ओर 


प्रोफ़िसतर चबलानी-सम्बन्धी संस्मरण 






































कोई दियासलाई | मुझे बहुत हैरान होना पड़ता है | 
पड़ी हुई तो वक्त बता दिया। लेकिन न में सिगरेट 
पीता हूँ, न दियासलाई रखता हूँ । जे यह सब माँगती हैं 
उनको क्या जवाब दूँ! इन लड़कियों में बहुत ही 
ज्यादा साहस होता हे जो इन बहानों से अपना काम 
निकालना चाहती हैं। (दो मिनट चुप रहकर) लेकिन 
शायद यारप और इंग्लैंड में ऐसी बातें करने का यही 
तरीका हो |” 

मेंने हंस कर कहा--चिबलानी साहब, घबराइए 


नहीं। धीरे-घीरे इन बातों के देखने की आदत हो 
जायगी । तब हैरानी जाती रहेगी ।” 


इसके थोड़ी देर बाद में वहाँ से चला आया | 
(83) 

हाउस आव कामनज़ के कमिटी रूम में एक राज- 
नेतिक मीटिंग-लीग है। हिंन्दू सोसाइटी आवू ग्रेट ब्रिटेन 
की ओर से पालंमेंट के सदस्य और पत्र-प्रतिनिधि 
आमंत्रित किये गये थे। लेबर पार्टी के प्रसिद्ध सदस्य 
और भारत-ग्रेमी कर्नल जोशिया' सि० वेजबुड सभा के 
सभापति थे। जब देा-एक सजन “हाइट पेपर और 
भारत” के सम्बन्ध में भाषण कर चुके तब सभापति ने 
श्री भाई परमानन्द जी से अपने विचार प्रकट करने के 
लिए प्रार्थना की। भाई जी बंदगले का कोट और 
ढीला-ढाला साफ़ा बाँचे हुए उठे। उपस्थित लोगों ने 
बढ़े शौक़ और ध्यान से उनकी सब बातें सुनीं। यही 
कारण था कि जब उनका भाषण समाप्त हुआ तब विभिन्न 
लोगों में परस्पर वाद-विवाद-सा शुरू हो गया | 

अब बारी आई प्रोफ़ेसर चबलानी की। काली 
अचकन पहने हुए ये उठे। इन्होंने भी सांप्रदायिकता 
के विरुद्ध खूब कहा | भारत के स्कूलों, कालेजों, बोडिंगों, 
कमिटियों, कौंसिलों, एसेम्बली और गवनमेंठ के विभिन्न 
विभागों में सांप्रदायिकता के ऐसे नमूने---तथ्य और अं क--- 
पेश किये कि सब लोग दंग रह गये। इगलेंड में बहुत 
ही कम व्यक्तियों को यह ख़याल हो सकता है कि भारत 
में ब्रिटिश गवनमेंट की ओर से मज़हबी संप्रदायों के 
आधार पर जीवन के हर विभाग में बिमाजन किया जा 


कप 
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रहा है। इलेंड के इन राजनीतिज्ञों पर प्रभाव डालना 
प्रोफ़ेसर एच० एल० चबलानी का ही काम था । 


७... . »<& ... ४ ओर 
इस असार संसार में जीवन का क्‍या भरोसा हो 
सकता है। कुछ दिन हुए प्रोफ़ेसर चबलानी को नाक 
में कोई तकलीफ़ है गई। विशेषज्ञों की सलाह से आप 
बंबई पहुँचे । शब्त्र-क्रिया की गई। अभी नाक ठीक न 
हुई थी कि कान में दर्द शुरू हों गया। १० जनवरी 


की उसका भी आपरेशन किया गया। लेकिन शारीरिक 


के 














उस 


कुपारी रामेश्वरीदेव 








हैं; हैं; है ५. हक द 
उस पार जाना चाहते हो, पथिक !...... 


है 


यह गठरी ले कर,........' 





इस गम्भीर-अ्रथाह जल्न-प्रवाह को पार करना 
चाहते हे।,......इैसते हँसते ?.........स्मति की छाया 


है 


,,, ,.. ओआर;--यह भट लेकर स्तेहाकांज्षा में... ... 





क्र 


मं? 


हे 














नादान पथिक | उहरो,--लो............2 जाओरो 
सुकुमार,,....... 
न ९ 
यह क्या,.....? ममत्व की अपेक्षा, उत्सग का निश्चय 


कर आगे बढ़ना--तुम्हारा प्रेमी निर्म्मोही हे । 

















सरस्वती 








[ भाग ३५ 


दुर्बलता बहुत थी, इसलिए तकलीफ़ बर्दाश्त न कर सके | 
परिणाम-स्वरूप १४ जनवरी को प्राण त्याग दिये । है 
इस देशभक्त राजनीति-विशारद तथा विद्वान अर्थ- 
शात्री की मृत्यु से भारत को जो हानि हुईं है उसकी पूर्ति 
शायद ही किसी तरह हो सके । इनकी विद्वत्ता से स्वयं 
महात्मा गांधी लाभ उठाना चाहते थे। यही कारण 
है कि उन्होंने चबलानी जी को उस कमिटी म॑ 
रक्‍खा था जिसका कर्तव्य सरकारी क़॒ज़ों का फ़ेसला 
करना था | 


पार 


गोयल, एम० ए० 


कामना, प्रेम-जनित अभिलाषा, प्रत्याशा ओर अपने 
धन का वहीं छोड़ आना--तुम केवल फ़्कर बन कर 
उसके पास पहुँच सकते हा--वह तो योगी हैं । 

क्प्रा तुम्हें विश्वास हे कि मा्ग की कोई भी कटि 
नाई--भयड्गर भब्का, सख॒त्युवाहिनी भवर,--विकरात् 
अधकार, जीवन-नैराश्य, तथा अ्रनन्‍न्त सेताप--तुम्हें 
विचलित न कर सकेगे ? ........क्या तुम दृढ़तापुवेक कह 
सकते हे। कि तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं हैं ! 
यदि हाँ तो तुम सच्चे प्रेमी हो-- 

पथिक ! उस पार मिलन नहीं हे--वर्ा हैं 
घिसजेन ......... ...... ...चलेगे ? 


च्क 
क् 


खआ्रात्स- 


रा 


का 








इन 








मधुर मधुर मेरे दीपक जल ! 
युग युग ग्रतिद्न ग्रतिक्षण प्रतिपल-- 


* प्रियतम का पथ आलेाकित कर ' 


सौरभ फेला विपुल धूप बन; 
सृदुल मोम-सा घुल रे सदुतन 
द्‌ प्रकाश का सिन्धु अपरिमित 
तर जांवन का अणु गल गल ' 
पुलक पुलक मेरे दीपक जल ' 
... सारे शीतल कामल नूतन, 
माँग रहे तुमसे ज्वाला-कन: 
विश्वशलभ सिर घुन कहता में 
हाय न जल पाया तुममें मिल” 
सिहर सिहर मेरे दीपक जल 
जलते नभ में देख असंख्यक: 
म्नेहहीन नित कितने दीपक: 
फेनिल सागर उर जलता है 
विद्युत ले घिरते हैं बादल ' 
विहँस विहँस मेरे दीपक जल ! 
म॒ के अज्ज हरित केमलतम, 


ज्वाला का करते हृदयज्धम: 
बसुधा के जड़ अन्तर में भी 
बन्दी है तापों की हलचल ! 
बिखर बिखर मे दीपक जल ! 
मेरी निश्वासों से द्रततर, 
भग न तू बुकने का भय कर; 
में अंचल की ओट किये हूँ, 
अपना मृदु पलकों से चचल ' 
सहज सहज मरे दोपक जल ' 
सीमा ही लघुता का बन्धन; 
है अनादि तू मत घड़ियाँ गिन; 
के मे €ग के अक्षय काषों से-- 
तुममें भरती हैँ आँस-जल : 
सजल सजल मेर दीपक जल ! 
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तम असीम तेरा प्रकाश चिर, 
खेलेंगे नित खेल निरन्तर; 
तम के अणु अणु में विद्यतू-सा 
अमिट चित्र अंकित करता चल ' 
सरल सरल मर दोपक जल ! 


तू जल जल जितना होता क्षय, 
वह समीप आता छलनामय, 
मधुर मिलन सें मिट जाना तू-- 
उसको उज्ज्वल स्मित में घुल खिल । 
मदिर मदिर मेरे दीपक जल ! क्‍ 
प्रियतम का पथ आले।कित कर । 
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महाराजकुमार रघुवीरसिंह, एम० ए८ 
एल-एल० बी० 


८ बुः सी प्रसिद्ध राजनीतिश का कथन ४. 
8 ८ ८ ८७ त्रे | 
* हैकि--यदि किसी देश > 


या राष्ट्र को विनष्ट करना हो, उसके जातीय 
जीवन की धारा को सुखा देना हो ते 
इससे अधिक कोई दूसरा उपाय सरल 
नहीं है कि उस देश की राष्ट्रभाषा को 
उसके उच्चासन से गिरा दो और उस देश 
के इतिहास को नष्ट कर दो या असत्य 
की कालिमा से उस राष्ट्र के विगत 
इतिहास को कलंकित कर दो |” विगत 
राष्ट्रीय जीवन-सम्बन्धी इतिहास का उस 
राष्ट्र के भावी जीवन के साथ कितना गहरा 
सम्बन्ध है, यह बात उपयुक्त कथन से स्पष्ट हो जाती है । 
इसी कारण एक विद्वान लेखक के मतानुसार इतिहासकार 
का राष्ट्र के साथ वही सम्बन्ध होता है जे पिता का पुत्र 
के साथ। अतएव इस उच्च कर्तव्य का पालन करने के 
लिए इतिहासकार का यह प्रधान कतंव्य है कि वह अपना 
इतिहास जहाँ तक हो सके सत्य की भित्ति पर स्थापित 
करे। प्राचीन विगतकालीन घटनाओं के सम्बन्ध में 
सत्यासत्य का निर्णय तत्कालीन सामग्री के आधार पर ही 
किया जा सकता है। 


में आप ही 
कै 
ह। 











महाराजकुमार रघुबीरसिंह 
सीतामऊ-नरेश 
आपने आगरा 
थूनीवसिटी से इतिहास 
एुसम० ए० पास किया 
कदाचित्‌ देशी राजन्यवर्गे 
प्रथम ग्रज॒ुएुट 
आपकी इतिहास से 
विशेष प्रेम है । 
आपके प्रयत्न से हिन्दी का 
इतिहास-विभाग 
अल्लकृत होगा । 


हर 


के ज्येष्ट 


पूज्यपाद ओमा जी ने अपने “राज- 
पूताने के इतिहास” की भूमिका में चार 


प्रकार की ऐतिहासिक सामग्रियों का 
उल्लेख किया है, जैसे--- 

(१) हमारे यहाँ की प्राचीन पुस्तके । 

(२) विदेशियों के यात्रा-विवरण और 
इस देश के वर्णुन-सम्बन्धी ग्रन्थ । 

(३) प्राचीन शिलालेख तथा दान- 
पत्र तथा _ 

(४) प्राचीन सिक्‍के, मुद्रा या 
शिल्प । परन्तु इतिहास के लेखन में 
इन चारों से भी अधिक उपादेय सामग्री 
तथा इतिहास का एक ओर पाँ र तत्कालीन पत्र, 


आशा हे, 


अधिक 





कक द्रव 


“हिसाब, 'डायरियाँ तथा अन्य प्रॉचीन काग़ज़् भी हो 


] 


सकते हैं। यह सत्य है कि शताब्दियों पहले के राजकीय 
पत्र-व्यवहार तथा राजकीय काग़ज़ों का उपलब्ध होना 
कठिन है, विशेषतया एक विनएष्ट साम्राज्य से सम्बन्ध 
रखनेवाली सामग्री का श्रप्राप्य होना स्वाभाविक ही है | 
किन्तु फिर भी यदि खोज की जाय तो इस प्रकार की मी' 
बहुत कुछ सामग्री प्राप्त हो सकती है। उदाहरणारथ एक 
बात का लिख देना अनुपयुक्त न होगा | सुना जाता है कि 


४९४ 

















' 


“पास विक्रमादि 


उत्साह 





संख्या ५ ] 


मन्दसोर शहर में एक घराना ऐसा मी है जिसके... 
त्य के समय से आज तक होनेवाले 


विभिन्न शासकों से प्राप्त सनदें आदि संग्रहीत हैं । 
तत्कालीन पत्र-व्यवहार तथा अन्य काग़ज़ां का 


(2०७ थी, ("५५ के 


इतिहास-लेखन पर कितना प्रभाव पइता है, यह 
देखना हों तो मराठों के आधुनिक इतिहास को 


पढ़ना चाहिए तथा मराठों के इतिहास से सम्बन्ध 
रखनेवाली सामग्री की जाँच की जाय | मराठों के 
इतिहासकारों की बहुत कुछ सफलता इस कारण 
मिली है कि मराठों के साम्राज्य के विनश्ट होने के 
बाद फिर कोई ऐस। महत््यप्रण राजनेंतिक उल्लद-फेर 


नहीं हुआ जिससे कोई सामग्री विन2 हो जाय | 


मराठों के राज्य की अर्वाचीनता भी इसमे सहायक 


उत्तरीय भारत में ऐतिहासिक खोज का काम 
बहत हो रहा है, क्रिन्तु जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जिस 
तथा लगन ओर जिस दक्ष से मराठों के 
इतिहामकार यह काय कर रहे है वह उत्ताह तथा 
वह लगन यहाँ नहीं पाई जाती। इस विभिन्नता 
का प्रधान कारण अपने विगत इतिहास के अति 
तद्देशीय जनसमाज के दश्कोण में पाया जानेवाला 
भेद ही है । प्रियों 


समग्र मराठी-भाषा-मभाषियों को मराठों 
का साम्राज्य अपनी वस्तु जान पड़ती है, ब्राह्मण तथा 


4 


ग्रब्राह्यप के भेद के कारण उस विनष्ट राज-सत्ता 
के प्रति कोई भेद-भाव नहीं पाया जाता। इसके विपरीत 


उत्तरीय भारत में जो राज्य विन हो गये इनके लिए 
आधुनिक समाज को न तो खेद होता है ओर न उनके 
प्रति आत्मीयता का कोई भाव ही पाया जाता हैं। इस 
आत्मीयता के भाव के अ्रभाव के कारण ही उत्साह और 
लगन का भी अ्रभाव हों गया है। अतएव इस लेख- 
द्वारा में पाठकों को यह बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र तथा 
ग्रन्य मराठी-भाषा-भाषी जनसमाज में मराठों के इतिहास 
से सम्बन्ध रखनेवाली खोज किस प्रकार हो रही है। 


महाराष्ट्र में ऐतिहासिक खोज आदि कार्यों के प्रारम्भ 


करने तथा मराठों के इतिहास को नवीन राष्ट्रीय तथा जीवनपूर्ण 
फा, * 


ऐतिहासिक खोज का एक अनकरणीय आ 








हि ड़ 
्‌ 
» ईफ दे 


हु 
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दि 


। ५ न 
रइसाह बा० ए० | 


श्री गोविन्द सखाराम 


पक 


स्वरूप देने का श्रेय न्‍्यायमृति महादेव गाविन्द रानडे को 


है। उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ “राइज़् आफ़ दि मराठा पॉवर” 


को 


के इतिहास से सम्बन्ध रखनवाली अनकानक श्रान्तियां को 
निमूल करने का प्रयत्ञ किया गया है न 


का हिन्दी में अनुवाद हो चुका है। इस पुम्तक में मराठों 


थ ही अनेकानेक 
यत्र-तत्र प्राप्त होनेवाली सामग्री का भी उपयाग किया गया 

| यह बिखरी हुई अप्रकाशित सामग्री उम समय बदा-कदा 
किसी किसी पत्र-यत्रिक्रा में प्रकाशित की जाने लगी थी। 
इस सामग्री के आचार पर ही श्रीयुत रानदे न उपयुक्त पुस्तक 


नामक परिशिष्ट 


के 


म॑ “जीनिनज्ञ फ्रॉम मराठा क्रानिकलज्ञ 


| 
गे 


लिखा है, और वहाँ उस सामग्री का उपयाग किस प्रकार 
किया जाना चाहिए यह भी बता दिया है। 


रानडे ने पेशवा की डायरियों की भूमिका लिखी हैं, 


डी के ...०»०४५५५०५००७३४५०००००-०५७७५५.०००४५ ५५०० 
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तथा मराठों की मुद्रात्रों आदि पर भी एक पुस्तक की 
रचना की है | 

परन्तु मराठों के इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली 
सामग्री की खोज करना, उसका सम्पादन करके उसे 
प्रकाशित करना एक दसरे ही विद्वान ने आरम्म किया । उन 
महापरुष का नाम विश्वत्नाथ काशीनाथ राजवाड़े था। बी० 
ः ० पास होते ही उन्होंने बढ़े ही उत्साह और लगन के साथ 
ब्पना कार्य आरम्भ किया था। जे काम न्यायमूर्ति रानडे 
ने प्रारम्भ किया था उसको पूरा करने का साधन जुटाना 
ही राजवाड़े का उद्देश था। रानडे ने बताया था कि 
किस प्रकार तत्कालीन सामग्री के ग्रधार पर इतिहास में 
यत्र-तत्र पाई जानेवाली असत्यता दुरुस्त की जा 
सकती है। जिस आधार पर इतिहास का संशोधन हो 
सके उसे जनसमाज तथा इतिहास के विद्वानों के सम्मुख 
उपस्थित करना ही राजवाड़े का प्रधान उद्देश था। 
विद्वान राजवाड़े सरस्वती के लाइले थे, अतएव लक्द॒मी ने 
उनकी ओर आँख भी उठाकर न देखा। क्रिसी भी 
प्रकार की सहायता न होते हुए भी उन्होंने ऐतिहासिक 
दृष्टि से महत््वपूर्ण पुराने काग़ज़-पत्र घर घर दूँद़ना 
आरम्म किया। पूना, सतारा, नासिक, वाई के समान 
शहरों के साथ ही साथ उस देश के गाँव गाँव में वे 
भठकते फिरे। न भूख-प्यास का खयाल था, न सम्पत्ति 
एकत्र करने की इच्छा ही उन्हें सताती थी । भर पेट खाने 
को अन्न तो उन्हें मिल ही जाता था। अपनी उद्देश-पूर्ति 
के लिए यात्रा करने के लिए जितना घन आवश्यक होता 
देशप्रेमी सज्जन सहष उतने की सहायता प्रदान कर देते थे । 
पुराने काग़ज़, चि6ट्ठियाँ, दानपत्र, सनदें आदि के ढेर के 
ढेर अपनी पीठ पर लादे वे घूमते-फिरते थे | 

राजवाड़े की इस लगन तथा तपस्या का यह फल 
हुआ कि अनेक कार्यकर्ता उनके शिष्य बनने को एकत्र 
हो गये तथा उस महान काय में उन्हें सहायता देने लगे। 
पुराने काग़ज़-पत्र ज्यों ज्यों एकत्र होते जाते थे, त्यों 
तयों उनका सम्पादन भी होता जाता था। उन तपस्बी 
ने स्वयं को इस महान्‌ कार्य के उपयुक्त बनाने के लिए 
पूर्ण अध्यवसाय भी किया। बी० ए० पास करने के 
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बाद उन्होंने उन सब विषयों का अध्ययन किया 
जिनसे ऐतिहासिक खोज में बहुत कुछ सहायता) 
मिलती है। योरप का ही नहीं, संसार के प्राचीन, 
तथा श्र्वाचीन इतिहास का उन्होंने अध्ययन किया, 
लिपिविद्या को उन्होंने सीखा तथा भाषाविज्ञान और त॒ल- 
नात्मक व्याकरण-शास्त्र पर भी पूर्ण अधिकार प्राप्त किया । 
इनके साथ ही साथ जब उन्होंने अपनी ईश्वर-प्रदत्त 
बुद्धि का उपयोग किया तब धड़ाधड़ निकले “मराख्याचें 
इत्तिहासाचीं साथनें” (मराठों केइतिहास के साधन के) मोटे 
मोटे ग्रन्थ-खएड | एक एक खण्ड में भूमिका के अतिरिक्त 
३५० प्रृष्ठ के क़रीब सामग्री रहती थी। और इस प्रकार. 
के कोई २९ खण्ड प्रकाशित करने का सौभाग्य उन तपस्वी 
की हुआ | ६२ वर्ष की आयु तक वे निरन्तर परिश्रम 
करते ही रहे। राजबाड़े की क़लम से निकली हुई... 
सामग्री १५,००० से भी अ्रविक पृष्ठों में छुपी है। और क्‍ 
इसके प्रकाशन में उन तपस्वी ने किसी से भी आथिक 
सहायता नहीं ली । 345 
राजवाड़े के अ्ध्यवसाय तथा लगन के दो परिणाम 
उनके लिखे हुए ग्रन्थों से बहुमूल्य ऐतिहासिक 
सामग्री प्राप्त हुई । यों तो उन्होंने मराठों के समग्र इतिहास , 
की नवीन जीवन प्रदान किया तथा मराठों के जातीय, 
सामाजिक और राजनैतिक जीवन पर पूर्ण प्रकाश डाला | 
परन्तु इससे भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि उनके इति- 
हास-प्रेम का यह रोग छूत की तरह औरों को भी लग गया । 
जिन व्यक्तियां ने राजवाईड़े का शिष्यत्व ग्रहण किया तथा 
जिन्होंने उनके आदेशानुसार काम किया उनके अतिरिक्त 
ग्रन्य शिक्षित मराठी-भाषा-माषी व्यक्तियों में भी मराठों के 
इतिहास के प्रति प्रेम उमड़ पढ़ा। नवयुवा व्यक्तियों का 
एक दल संगठित हुआ। इनमें विशेषतया प्रायः सभी... 
भिन्न भिन्न हाईस्कूलों में अध्यापक थे। इन्होंने एक 
मासिक पत्र निकाला, जिसमें काव्य और इतिहास दोही . : 
विषयों की चर्चा होती थीं। इस मासिक पत्र का नाम- 
करण हुआ “काव्येतिहाससंग्रह” | यह मासिकपत्र १२ ३. 
बष तक चलता रहा और इसमें ऐतिहासिक सामग्री, ऐति- 
हासिक काव्य, तत्कालीन पत्र तथा अन्य काग़ज़ों के संग्रह 


हुए. । 





कक, 






संख्या ५ | 


ऐतिहासिक खोज का एक अनुकरणोय आदश 






के कोई ३० खण्ड प्रकाशित इस मासिक्र पत्र 


हए | 
ि::::77 7:77 77: पसयशरक्‍्ननन्तनि-कन 


+की जनसमाज ने विशेष अपनाया नहीं और इसी कारण 


साय का पूरा भरोसा था। 


बन्द भी हो गया। इस दल म॑ काम करनेवालों में राव 
बहादुर काशीनाथ नारायण साने का नाम विशेषरूप से 
उल्लेखनीय हे | 

अब तक जिस कार्य का उल्लेख किया गया है उसमें 
उन तपस्वियों ने अपने ही साहस तथा अ्रध्यवसाय का 
सहारा लिया था, परन्तु शीघ्र ही ऋछ व्यक्ति ऐसे भी 
कार्य-क्षेत्र में अवतीण हुए जिन्होंने गवर्नमेंट की भी सहा- 
यता ली। इस प्रकार के कायकतांओं म॑ राव बह 
दत्तात्रय बल॒वन्त पारसनिस का नाम विशेषरूप से लिया 
जाना चाहिए। यदि मराठों के इतिहास-सम्बन्धी खोज 
करनेवाले में राजवाड़े के वाद किसी का भी नाम लिया 
जा सकता है तो वह पारसनिस का ही है। यद्रपि उन्होंने 
किसी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा नहीं पाई थी, तथापि 
उनकी स्मरणु-शक्ति अपूर्व थी, ओर उन्हें अपने अ्ध्य- 
जो कुछ सामग्री उन्होंने 
एकत्र की वह सताश के “हिस्टॉरिकल म्यूज़ियम” में सुर 
ज्षित रक्खी हुई है, ओर इतिहास के विद्यार्थी उसका उपयोग 
कर सकते हैं। उन्होंने “भारतवर्ष” तथा “इतिहास- 
संग्रह”” नामक दो मासिक पत्रों का सम्पादन भी किया था 
और इनके द्वारा कोई ४० खरडों के रूप में कोई १५,००० 
पृष्ठों की ऐतिहासिक सामग्री मराठी-भाषा-भाषियों के सम्मुख 
समुपस्थित की । पारसनिस का प्रधान कार्य मराठों के 
पिछले दिनों के महान्‌ राजनीतिशज्ञ नाना फड़निस के पत्रों 
ग्रादि के संग्रह को प्रकाशित करना था । यह संग्रह मेना- 
वली में स्थित नाना फड़निस के घर पर रखा हुआ था । 
पारसनिस ने तथा सी० बी० किंकेड ने मराठों का एक 
नया इतिहास अँगरेज़ी में लिखा, जे! तीन खण्डों मे समाप्त 
हुआ है। यह इतिहास अपने भारतीय दृष्टिकोण की 
प्रधानता के कारण ही बहुत पढ़ा जाता है। इसमें अब 
तक प्राप्त हुई ऐतिहासिक सामग्री का पूर्ण उपयोग किया 
गया है । 

पारसनिस के बाद जिन इतिहास-प्रेमी तपस्वी का 
नाम याद आता है वे हैं वासुदेव वामन शास्त्री 


कु 


खरे। अपने कार्य को अधरा ही छोड़कर ये महानुभाव 
मर गये, परन्तु जैसा कि कभी कभी पहले भी भारत में 
हुआ है इनके पुत्र महोदय अपने पिता के कार्य को चलाते 
रहे। ओर यशवन्त वासुदेव खरे ने अपने पूज्य पिता के 
कार्य को बन्द न होने दिया। इन पिता-पृत्रों ने कुल 
मिला कर ऐतिहासिक लेखसंग्रह” नामक माला के रूप 
मं ग्रव तक कोई १४ खण्ड प्रकाशित किये हैं। प्रत्येक 
स्॑ण्ड में क़रीब क़रीब कोई ६०० प्रष्ट हैं। इस लेख- 
संग्रह में खरे ने दत्तिणी मराठी रिवासतों में पाये जानेवाले 
पत्र आदि काग्ज़ प्रकाशित किये हैं। इनका विशेष 
दत्व इसी कारण है कि ये पत्रादि उन व्यक्तियों-द्वारा 

लिखे गये हैं जिनका पेशवा के राजदरवार में निरन्तर 
होनेवाले षड़यन्त्र तथा कुचक्रों से कोई भी सम्बन्ध 
नहीं था। 

इन इतिहास-प्रेमी व्यक्तियाँ के अतिरिक्त अरब कुछ 
संस्थायें भी स्थापित हो गई हैं जिन्होंने ऐतिहासिक खोज 
तथा उनका प्रकाशन ही अपना प्रधान उद्देश बना लिया 
है। भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त “इंडियन हिस्टाँ- 
रिकल रेकड स कमीशन” ने भी बहुत कार्य किया है। 
यह कमीशन प्रतिवर्ष अपना वार्षिक सम्मेलन करता है - 
ओर इस तरह अनेकानेक नई बातें जनसमाज के सम्मुस्व 
आती हैं। परन्तु भारतीय सरकार ने मराठों के इतिहास- 
सम्बन्धी शोध में दसरी तरह से भी सहायता की है। 
उसने अब पूना के 'एलियेशन दफ़्तर” की सामग्री भी 
शोषकों तथा विद्याथियों के लिए उपलब्ध कर दी है। 
पेशवा के दफ़्तर से निकले हुए काग़ज्ञों के सम्पादित 
संग्रह भी प्रकाशित होने लगे हैं। इनका सम्पादन किया 
है मराठों के आजकल' के महान्‌ इतिहासकार गोावि 
सखाराम सरदेसाई ने | 

भारतीय सरकार के काय के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं- 
द्वारा भी शोध का कार्य किया जा रहा है। राजवाड़े ने 
ही यह सुमाया था क्रि सारे देश में यत्र-तत्र ऐतिहासिक 
खोज के लिए संस्थायेँ संगठित की जायेँ। इस प्रकार 
की संस्थाओं का जाल जब बन जायगा तब बहुत ही जल्दी 
खोज का कार्य हो सकेगा । परन्तु इस प्रस्ताव का परिणाम 

















































































४३८ 


यही हुआ कि पूना, सतारा, घुलिया%, बढ़ोदा, इन्दौर 
आदि कुछ स्थानों पर ही ऋुछ मसंस्थायें संगठित हो सकी । 
इन संस्थाओं मे पूना का भारत-इतिहास-संशोधन-मणडल 
विशेष रूप से उल्लखनीय है | इस मण्डल के एक हज़ार 
से अधिक मेम्बर हैं जे उसका वाषिक चन्‍्दा देते हैं। 
कोई ३० से अधिक ऐतिहासिक पस्तकें इस मण्डल-द्बारा 


प्रकाशित की जा चुकी हैं | यहीं नहीं, इसके आग से सुरक्षित 











3०५ 


हस्तलिखित ग्रन्थ, प्राचीन पत्र आदि रक्खे हुए हैं | समय 
समय पर इस मण्डल के अधिवेशन होते हैं, जहाँ इति 


०0, 


हास-प्रेमी बैंठ वेठ कर भिन्न भिन्न विषयों पर विचार करते 











सुलभाते है | इस मण्डल ने अपने कारय का क्षेत्र मराठा 
के इतिहास तक ही परिमित नहीं रखा है, किन्तु समग्र 
भारतीय प्रश्नों पर विचार करना उसका उद्देश है। यदि 
उद्देश की प्रति में कोई बाघा पड़ती है तो वह भाषा 
के कारण, क्योंकि इस मणइल के सब ग्रन्थ मराठी-भाषा 
में ही प्रकाशित होते हैं । 

अन्तिम महान व्यक्ति जिनका 
इतिहास की खोज के सम्बन्ध में लिया जाना चाहिए, 
हैं गोविन्द सखाराम सरदेसाई | उन्होंने कोई ६ खणडों 
मे॑ मराठाों का सम्पूर्ण विशद इतिहास “मराठी रियासत”? 
नाम से लिखा है। इन महान इतिहासकार को 
भारतीय सरकार ने पेशवा के दफ़्तर से प्राप्त काग़ज़ों का 
संकलन, संग्रह तथा सम्पादन करने के लिए नियुक्त किया 
है। इस मंग्रहमाला के अब तक ३२-३३ माग निकल 





नाम इस मराठों के 


ल्‍्य्श् 











# घुलिया में जो संस्था स्थापित हुई है उसका नाम- 
रण राजबाड़े की ही स्मृति मे “राजबाड़ संशोधन- 
ण्डल” किया गया है। इस तरह मराठी-भाषा-भाषियों ने 
इतिहास के उस महान तपस्वी की स्मृति म॑ अपनी श्रद्धांजलि 
ग्रपत की । क्‍या कभी हिन्दी-भाषा-भाषी इतिहास-प्रेमी 
तपस्वी को भी ऐसा आदर हिन्दी-माषा-भाषियों से प्राप्त 
होगा ? ओमका जी का समुचित आदर ओका-अभि- 
नन्दन-प्रन्थ” के प्रकाशित करने से ही न होगा । उनके 
कार्य को जारी रखने के लिए. “ओमा-इतिहास-मणडल”” 
की स्थापना की बहुत बड़ी आवश्यकता है। +>>लेखक 




















सरस्वती 
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चुके हैं ओर कोई २० भाग ओर निकलेंगे। अब तक 
अन्दाज़न १०,००० से अधिक छपे हुए प्रष्ठ इस संग्रह में 
प्रकाशित हो चुके हैं। आधुनिक काल में मराठों के 
इतिहास का सबसे बढ़े ज्ञाता यही महोदय हैं। इनके 
अध्ययन का तथा ऐतिहासिक ज्ञान का बहुत कुछ निचोड़ 
“मराठी रियासत” में आ गया है। परन्तु जनसमाज 
तथा साधारण पाठकों के लिए मराठों के इतिहास पर 
सबगे अच्छा ग्रन्थ इन्हीं इतिहासकार-द्वारा लिखा हुआ 
“मेन करंदस ऑव्‌ मराठा हिस्ट्री! है। सन्‌ १६२६ 
में सर जदुनाथ सरकार के विशेष आग्रह पर सरदेसाई जी 
ने पटना-विश्वविद्यालय के विद्याथियों के सम्मुख जा 
“रीडरशिप लेक्चज़” दिये थे वे ही संशोधित करके इस 
पुस्तक के रूप में प्रकाशित किये गये हैं। इस पुस्तक 
के सम्बन्ध में भविष्य में अधिक लिखूँगा। इस पुस्तक 
के प्रकाशन से एक प्रकार राजवाड़े के उस महान यज्ञ की 
पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि यह पुस्तक बहुत ही संज्िम है 


तथापि आज तक की गई खोज के आधार पर मराठों के _ 


इतिहास का जे ढाँचा सरदेसाई ने इस पुस्तक-द्वारा इति- 
हास के विद्वानों के सम्मुख रखा है वह कई वर्षों तक 
स्थायी रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है । 

इस तरह विगत ४०-५० वर्षो के अविरल परिश्रम से 
ग्राज मराठों के इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली इतनी सामग्री 
एकत्र हो गई है कि सरदेसाई के कथनानुसार कोई ३०० 
से अधिक छपी हुई पुस्तकों की सूची बन जायगी। सर- 
देसाई लिखते हैं कि--“ महाराष्ट्र में अब प्रश्न यह नहीं है 
कि किस प्रकार नवीन सामग्री एकत्र की जावे, परन्तु 
यह है कि जो प्राप्त है उसका संकलन, संशोधन तथा 
सम्पादन करके वह प्रकाशित किया जाय, ओर उसके 
आधार पर सच्चा सच्चा इतिहास लिखा जावे।” परन्तु 
अन्य प्रान्तों में स्थित मराठी रियासतों के सम्बन्ध,में यह 
कथन किसी भी प्रकार सत्य नहीं हो सकता है। अभी 
तक इन्दौर, ग्वालियर, धार, देवास आदि मराठों की 
रियासतों का ठीक ठीक इतिहास भी नहीं लिखा गया है । 
इन रियासतों की स्थापना का क्रम, उनके संस्थापकों 
की जीवनी आदि से सम्बन्ध रखनेवाले काग़ज़ों, पत्रों, 


न 





संख्या ५ ] 


ख्रादि का संग्रह भी ग्रभी तक प्रकाशित नहीं हुआ 


ल्‍्प 


सनदों 

| इस काय मे इन राज्यों ने बहुत ही उपेज्ञा की है| 
गवालियरराज्य-द्वारा महादजी सिंधिया के पत्रों के संग्रह के 
४ खण्ड प्रकाशित कराये गय थ | यह संग्रह राव वहादुर 
पारसनिस ने किया था। परन्तु अब इनके भी संशोधन 
की आवश्यकता है। इस मंग्रह के अतिरिक्त इन राज्यों 
कुछ भी सामग्री प्रकाशित हुई 


नजर 


की इातंहास-सम्बन्धा जे 


है वह प्रायः संग्रहकर्ताओं ने निज्नी तोर से ही प्रकाशित 
की है । इन मंग्रहक्ताओं म॑ इन्दोर के ए० एन० भाग- 


बत तथा ग्वालियर के सरदार फलक का नाम विशप रूप 
से लिया जाना चाहिए। भागवत महोदय ने इन्दोर- 
राज्य-सम्बन्धी कागज़ों का संग्रह किया हैे। अब तक 
इसके कोई ४-६ भाग प्रकाशित हो चुके हैं। सरदार 
फलके कोंटानिवासी सरदार पुरुषोत्तम राव गुलगुले के 
पास का संग्रह नकल करवाकर उसको “शिंदे शाहीं 
इतिहासाची साधने? नामक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित कर 
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ऐतिहासिक खोज का एक अनुकरणीय आदश 
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अब भी इन राज्यों के इतिहास तथा मराठों के 
उत्तर-भारत-बिजय के इतिहास के विषय में बहत स्वोज 
हो सकती है। परन्तु यदि आवश्यकता हे तो राजवबाढ़े 
के समान पाई जानेवाली लगन तथा उन्हीं के समान 
अदम्य उत्साह की | 
खोज-सम्बन्धी इस विवरण को पढ़कर यदि हम 
उत्तरी भारत-सम्बन्धी ऐतिहासिक सामग्री तथा ऐतिहासिक 
खोज का विचार करते हैं तो यहाँ का काय नगण्य के 
समान प्रतीत होता है। यह सत्य है कि उत्तरी भारत के 
उन समतल मभेदानों में अनेक राजनैतिक परिवतंन हो 
चुके हैं, अतरव बहुत कुछ सामग्री विखर गई है । परन्तु 
क्या इस आदश्श का राजपूतों के इतिहास से सम्बन्ध रखने- 
वाली सामग्री को प्रात करने तथा उसे संग्रहीत करने म॑ 
अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए ? जहाँ तक मालूम 
है. ऐसा कोई भी प्रयत्न उत्तरी मारत मे नहीं किया गया । 


। 


क्या मराठों के इतिहास की सामग्री की स्वोज़ करने की 


जप 
हँ | 
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रहे हैं। दो खण्ड अभी तक प्रकाशित हुए हैं। धार यह पद्धति हमारे सम्मुख एक अनुकरणीय आदर्श समु- 
में भी इतिहास-कार्यालय ने बहुत कुछ संग्रह किया है, पस्थित नहीं करती ! 
परन्तु अभी तक कोई (शेष ग्रन्थ नहीं प्रकाशित हु्ञ्रा कं ढ़ टन (क्ाठा कर घ्क 
हि. पृ तटीय ७ लए 3 
प्राशाधार! 5 
०८ हि 
कुंवर हि 
शीघ्र सधि लो हे प्राणध्र'र ! देकर के यह अयना तन जन, 
बने हुए हो तुम अलबेले, बना लिया तमकों जीवनधन । 
३ मो हे ७ ७" ७ के 8 पे 
नाथ निपट ही झुककों भूले । जैसे चाहों गवखो बेसे हे मेरे कतार ॥ ह 


पर में तो क्षण सर भी तुशझको सकता नहा बिसार ॥ 
समन सलोने फूल रहे हें, 
चून्त दोल पर भूल रहे हैं॥ 
ल फूल पर मुभ्ध हुए अलि करते हैं गज्ञार ॥ 
लज्ञावश कुछ कह नहीं पाती, 
बैठी में सन में अपुलाती । 
उठती है भावुक वीणा से नी रव-सी भड्ढार ॥ 


दख की वारिदगाल'! छुई 
आँसू की वर्ष! ले आई । 
किक पेव्यविपूढ़ हुई पथ वतला दो खुकुमार ॥ 
मुझे कए ही कष्ट लिखा है, 
भाग्य-पटलछ पर स्वष्ठट लिखा है। 
पर तुम्रकों कुछ कठित न करता विधि कीलिपि 
निस्सार।॥ 


५. 















































कहानो नहीं, एक वास्तविक ग्र!मीण 
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। रंगज़ेब की मृत्यु के साथ मुसलमानों 
के प्रथुत्त का पतन आरम्भ 
हुआ, लेकिन वही समय है, जब 
कि मुग़लों के दृढ़ शासन के 
फलस्वरूप बढ़ी हुई जन-संख्या ने 
नये नये गाँवों और बस्तियों को 
बसाना शुरू किया। पाठक के 
पूर्वज इसी प्रकार श्८ वीं शताब्दी के प्रथम पाद म॑ प... 
गाँव में आकर बस गये। उस समय प... के आस- 
पास घना जंगल था, जिसमे भेड़िये बहुतायत से रहा 
करते थे। पश्चिम-ओर एक छोटे द्वीपवाली पुरातन 
विशाल पोखरो थी, जिसका महामाई नाम शायद पाठक 
के पूर्वजों ने स्वयं रक्खा था। इसी पोखरी के पश्चिमतट 
पर ब...नाम का छोटा गाँव था, जिसमें ख़ानदानी सैयद, 
कारीगर जुलाहे, सागभाजियाँ पैदा करनेवाले मेहनती 
लोग निवास करते थे। यहाँ की अनेक 
ही इंट-चूने की क़तब्रें। से प्रकट हता है कि कभी यह 
स्थान आस-पास पर खूब प्रभाव रखता था। प... 
गाँव के उत्तर-तरफ़ भी पुरानी बस्ती के कुछ चिह्न 
थये। लोग पूछने पर बतलाया करते थे कि यहाँ 
कभी सिउरी रहा करते थे, जो पीछे उजड़ कर दूर 
देश में चले गये। अब भी उनके वंशज उन सुदूर 
देशों से रात को कभी कभी आकर बीजक की सहायता से 
अपने पूर्वजों के खज़ाने का पता लगाया करते हैं । 

सवा सो वर्ष बाद अपने प्रथम पूर्वज की ४ वीं पीढ़ी 
में (१८४४ ई० में) पाठक पैदा हुए थे। तब चारों ओर 
अगरेज़ों का राज्य था। प... में एक घर के ब्राह्मणों के 
१७ घर हो गये थे। उनके साथ आये अहीरों और 


















































श्रीयुत रा-स। 





जीवन 





चमारों के भी कितने ही घर हो चुके थे। यद्यपि अब 
जंगल काट कर बहुत-से खेत बन चुके थे, तो भी इतना 
जंगल आस-पास में था, जिसमें भेड़िये गुज्ञर कर सकते 
थ्रे। हमारे प... पाठक अपने पिता के तीन पुत्रों में मेकले 
थ्े। तीनों भाइयों में पाठक: कम गौर थे, तो भी 
इनका रंग गेहूँये से ज्यादा साफ़ था। तीनों ही भाई 
विशालकाय थे, जिनमें हमारे पाठक की शरीर-गठन 
बहत ही अच्छी थी। पाठक के पिता के पास खेती के 
अतिरिक्त काफ़ी गायँ-भेंसें थीं। लड़कपन में पाठक को 
इन्हीं के चराने का काम मिला था। जब पाठक १२-१३ 
वर्ष के हुए, तभी माता-पिता ने शादी कर दी। 


पाठक अपनी मैंस-गायों के चराने में मस्त रहते थे । घर _.. 


में दूध-त्री की इफ़रात थी, यौवन में पदारपण के साथ पाठक 
के रग-पुष्ठों में भी असाधारण बल की भमलक दिखाई 
पड़ने लगी। लड़के की कुश्ती की ओर रुचि और 
शरीर-गठन को देखकर पिता ने उस समय के रवाज के 
मुताबिक बरसात में कसरत-कुश्ती सिखाने के लिए एक नट 


रखा । तीन महीने के बाद नट को १ भेस इनाम में 
मिली । पाठक ने और भी कुछ बरसातें अखाड़े में 
बिताई । 


(२) 

पाठक के गाँव का कोई आदमी ज़िले से बाहर 
नोकरी करने को गया हो, इसका पता नहीं। यही 
नहीं, आस-पास के गाँवों से मी शायद ही कोई 
गया हा। पाठक की चरवाही की पाठशाला में भूपय- 
ठकों के ज्ञान का भार्डार खुला रहता हो, इसकी संभा- 
बना नहीं थी; तो भी पाठक को कहीं से हवा लगी ज़रूर । 
१८ वर्ष की उम्र में ही पिता के कहीं रक्खे हुए. डेढ़ सो 
रुपयों को लेकर १८६२ ईसवी में वे वैसे ही चम्पत हुए, 
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जैसे ४६ वर्ष बाद उनका नातीं उनके रुपये लेकर । 
युक्त-प्रान्त के इस पूर्वी छोर से सुदूर दक्षिण-हैदराबाद को 
अभी रेल शायद न बनी थी। घर से भाग कर विदेश में 
चलें, इतना ही उन्हें घर छोड़ते समय खयाल आया था | 
वे हेदराबाद के जालना कस्बे में अँगरेज़ी पल्टन में 
नौकरी करेंगे, इसका उन्हें कुछ खयाल भी न था | किन्‍्त॒ 
रास्ते के साथियों के कारण आखिर एक दिन वे जालना 
पहुँच गये। वहाँ उस समय एक पूर्विया फ़ौज रहती 
थी, जिसमें पाठक के ज़िले के भी कितने ही राजपूत 
सिपाही थे; पल्टन के सूबेदार मेजर रम्मूसिंह भी उनके 
अपने ही ज़िले के थे | 

एक दिन पाठक भी अखाड़े पर गये। आज कुछ 
विशेष चहल-पहल थी। कुश्ती देखने के लिए पल्टन 
के अफ़सर भी वहाँ कुसियों पर डटे थे। पाठक ने भी 
लड़ने की इच्छा प्रकट की। सबसे तगढ़े आदमी 
से लड़े। १८-१६ वर्ष के नवयुवक के लिए वह 
आदमी बहुत भारी मालूम होता था, और कुछ 
लोग सन्देह में पढ़ने लगे थे, किन्तु कुछ ही मिनटों में 
पाठक ने उसे चित कर दिया । कप्तान साहब ने कूद 
कर तरुण की पीठ ठोंकी, कुछ इनाम मी मिला । और 
सबसे बड़ी बात यह हुई कि कप्तान साहब ने खुद सूबेदार 
मेजर से कहकर उसी दिन पाठक को फ़ौज में भर्ती करा 
दिया। पाठक ने तनख्वाह और इनाम के १४ ०) 
में से सो के कुछ ऊपर रुपये सूबेदार मेजर के हाथ 
में रखकर कहा कि में अशर्फ़ियों का कंठा पहनना 
चाहता हूँ । उसी दिन वे रुपये जालना के मारवाड़ी 
सेठ के पास भेजे गये और दो-तीन दिन के बाद पाठक 
के गले में सात मुहरों का कंठा पड़ गया। 

पाठक शरीर से जैसे बलवान थे, वेसे ही निशाने में 
भी सिद्धहस्त निकले । क़वायद-परेड का काम सीख लेने 
के बाद ही कप्तान साहब ने उन्हें अपना अदली बना 
लिया। पल्टन के अफ़सरों को हमेशा कोई उतना काम 
तो होता नहीं। जाड़ों में साहब बहादुर कभी हैदराबाद 
के जंगलों में, कभी मालवा और नागपुर के बनों में 
शिकार करते फिरते थे। पाठक भी उनके साथ रहते 


थे। कितने ही बाघ साहब मारते थे, ओर कितने ही 
पाठक के मारे बाब भी साहब के नाम दर्ज होते थे। हाँ, 
बाब मारने का सरकारी इनाम ओर उसके चमड़े का 
दाम ही नहीं, ऊपर से साहब की ओर का भी इनाम पाठक 
को मिल जाया करता था । 

इस जीवन की शिकारयात्राओं की वातें बुढ़ापे 
में पाठक बड़ी रात बीते तक अपनी सहृदय धर्मपत्नी को 
सुनाया करते थे। उस वक्त उनकी बग़ल में बेंठा या 
गोद में लेटा आठ दस वर्ष का उनका नाती उन वातों 
की सुनता और आश्चर्य करता। कामठी, घुलिया, 
अ्मरावती, नासिक यद्यपि उस समय उस बच्चे को बेमानी 
मालूम होते थे, किन उन्होंने पीछे से भूगोल और नक़शा 
पढ़ने में बड़ी दिलचस्वी पेदा की | पाठक कहा करते थे--- 
उबर पहाड़ों में बिसकर्मा' (विश्वकर्मा) के हाथ के बनाये 
व बढ़े महल हैं जो पहाड़ काट कर बनाये गये हैं। 
विसकर्मा ने इन्हें बनाया था देवताओं के लिए, किन्तु जब 
तक देवता आयें आयें तब तक राक्षसों ने उनमें बसेरा 
कर लिया। देवताओं को ख़बर देकर लोंटते हैं, तब 
क्या देखते हैं कि चारों ओर बोतलें खनखना रही हैं । 
विसकर्मा वेचारे हताश हुए, और उन्होंने शाप दिया-- 
जाओ तुम सब पत्थर हो जाओं | पाठक बड़ी गम्भीरता 
से पठकाइन से कहते--आ्राज भी वे राक्षस या तो 
हाथ में बोतल लिये, या ताथेई-ताथेई नाचतें या 
आँख-मुँह बनाते दिखाई देते हैं। देखने से क्‍या 
मालूम होता है कि वे पत्थर हो गये हैं ! अस्ठु । 

पाठक इसी प्रकार साहब के साथ जाड़ां में शिकार 
खेलते, गर्मियों में शिमला ओर ठंडे पहाड़ीं पर घूमते 
मोज कर रहे थे। उन्हें नोकरी करते दस वर्ष हो गये 
थे और इस बीच में उनके साथी---और कुछ तो उनकी 
सिफ़ारिश पर--तरक्क्ऩी करके नायक और जमादार बन 
गये थे, किन्तु इनको न इसकी उतनी इच्छा थी और न 
साहब ही वेसा करना चाहते थे । 

पिछले सात आठ वर्षों में पाठक ने कभी एक-आध 
चिट्ठी तो ज़रूर भेज दी थी, किन्तु घर आने का ज़िक्र तक 
न किया था। उड़ती हुई चिड़िया ने! घर पर खबर भी 






























































































दे दी थी कि पाठक ने वहीं स्री कर ली है। वस्ठ॒तः था 
भी ऐसा ही । जालना में कितने ही ऐसे भी घर थे जो 
पृर्विया सिपाहियां की मराठी स्त्रियों की संतान थे। ऐसी 
ही एक स्त्री उनकी चिर रक्षिता हा गई थी, जिससे 
उन्हें एक पुत्र भी हुआ था । पाठक ने उसके लिए 
धर भी बनवा दिया था। शायद पाठक का बह 
पुत्र या उसकी सन्‍्तान अब भी जालना में हों, (यदि 
जालना की अंगरे ज्ञी छावनी के टूटने के साथ वे अन्यत्र न 
चले गये होंगे |) आठ-नों वर्ष बीत गये | पाठक के पिता 
भी मर गये। पाठक के भाइयों का भी बतांव उनकी 
स्रीके साथ कछ बहत अच्छा न था। तब स्त्री ने अपने 
भाई को हंदराबाद सेजा। पाठक स्वयं तो न आये 


केन्त उन्होंने साले के हाथ स्त्री के लिए कुछ रुपये भज । 
साले ने उस रुपये को अपनी दुखिया बहन को देना 
पसन्द नहीं किया । 


३-४ वर्ष और बीते, इसी बीच पाठक दिल्ली-दरबार 
भी हो आये | ग्रभी उनका जीवन-स्ोत वेसा ही बह रहा 
था | बलजोर और दवन नाम के दो राजपूत नौजवानों से 
उनको सगे भाई से भी ज्यादा मुहब्बत थी। सच पूछिए 
तो ग्रब उनके लिए जालना घर से कम न था। उनको 

प्‌...की फ़िक्र हो तो क्‍यों ? किन्तु एक दिन किसी ने 
पाठक से सूबेदार रम्मूसिंह की कथा सुनाई जो कई वर्ष 
पूव पेन्शन पाकर घर चले गये थे। रम्मूसिंह ने जब से 
पल्टन म॑ नोकरी की थी तब से एक ही दो बार कुछ 
समय के लिए घर गये थे या नहीं ही गये थे। 
पेन्शन के बाद एक वक्‍स में अशर्फ़ियाँ भरकर वे घर पहुँचे । 
उनकी स्त्री अब वृद्ध हो चुकी थी। बूढ़े सूबेदार मेजर ने 
अशर्फ़ियाँ का बकस उनके सामने खोल दिया। खयाल 
किया होगा, स्त्री बहुत प्रसन्न होगी, किन्तु प्रसन्नता का 
पता तो तब लगा जब सूबेदार मेजर ने पानी माँगा ओर 
उत्तर मिला कि “उन्हीं अशर्फ़ियों से लो। तुमने तो 
ज़िन्दगी में अशर्फ़ियाँ ही पैदा कीं, पानी देनेवाले थोड़े ही 
पैदा किये हैं |? बेचारे सूबेदार पर क्या बीती होगी, इसका 
तो पता नहीं, किन्तु पाठक पर इस बात का बड़ा असर 
हुआ। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद 


सरस्वती 
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बके कहते-सुनते रहने पर भी नाम कटा कर वे घर के 


लए रवाना हा गय | 


प 


( ३) 


आम हे पहल (०, 


प्र लौटने की सबसे अधिक प्रसन्नता पाठक की स्त्री 
की होनी ही चाहिए थी। यदि भाइयों के पास समय 
समय पर कुछ रुपया थाया करता तो इसम॑ शक नहीं कि 
पाठक की स्त्री की उतनी उपक्ञा न होती। परठकाइन में 


एक बढ़ा गुण यह था कि वे मरगड्रापसन्द न थीं, 


ऋन्‍्त इसका ही दुष्प्रभाव यह था कि दूसरों क प्रतिकूल 
व्यवहार को वे हृइ्म करती जाती थीं। बस्तुतः 


कड़वे मुँहवालों म॑ अक्सर देखा जाता है कि वे किसी के 
दुव्यबहार को फ़ोरन मुँह से निकाल कर भीतर-बाहर दोनों 
आर ठण्ढे हो जाते हैं । वेचारी पठकाइन में यह गुण या 
अवगुण तो था नहीं, व बारह वर्ष तक की उसेज्ञायें ताने 

ब कुछ दिल म॑ रख्र्त पाठक के आने के 
बाद वह लेखा एक एक कर खुलने लगा। परिणाम यह 
हुआ कि थोड़े ही समय के बाद पाठक भाइयों से अलग 


(४ 
हई थ|। 


हो गये | 


अपने घर की कुछ अपनी रुचि का 
बनाना चाहा । पहले तो उन्‍होंने द्वार पर पक्का कुआँ 
बनवाया और रहने के लिए ईंटों का मकान। पाठक को 
यह पसन्द न था कि वे अपना गन्ना दूसरे के कोल्हू में 
पेरने ले जायँ । इसलिए चुनार जाकर एक पत्थर का 
कोल्हू ले आये। कोल्हू की अपने द्वार पर ही गाड़- 
कर दो घर 'कुल्हाड़' के लिए भी बनवा दिये। उनके 
पास अपना पैत्रिक खेत दो बीब से ज्यादा न था । कुछ 
दिनों के बाद उनके एक समापी कुटम्बी ने तीनों माइयों 
से कहा--मुझे रुपये की आवश्यकता है। तुम लोग मेरे 
हिस्से का इतना खेत ले लो। नहीं तो में दूसरे को बेच 
दूँगा। तीनों भाइयों ने मिलकर खेत लिखा तो लिया, 
किन्तु छोटे भाई दाम न दे सके । पाठक ने उस भूमि 
की भी ले लिया । इस प्रकार अब पाठक के पास पाँच 
बीचे (तीन एकड़ से कुछ अधिक) के क़रीब ज़मीन हो 
गई । घर में दो प्राणी थे । एक लड़का हुआ, किन्तु कुछ 
ही समय के बाद मर गया । १८७६ इईंसवी के क़रीब पाठक 


ग्रब उन्होंने 
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को एक लड़की पैदा हुई। वही उनकी अन्तिम और एक- 
मात्र सन्‍्तान थी | घर में उसका लड़के के ही समान लाड़- 
प्यार था और होना ही चाहिए था | ६-१० वर्ष की होने 
पर लड़की का ब्याह १० मील पर एक दूसरे गाँव में कर 
दिया गया। लड़की अधिकतर मायके में ही रहती थी, ससु- 
राल जाने पर हर दूसरे हफ़्ते मा का आदमी कुछ लेकर 
पहुँचा रहता था। श्८६३ ईंसवी में लड़की के एक पुत्र 
हुआ । नाती के जन्म से पाठक-पठकाइन दोनों को ही 
अपार आनन्द हुआ | नाती जब अपनी मा से अलग 
रहने लायक़ होगया तब वह नाना का हो गया। अब 
बेटी की ममता भी नाती पर चली आई, इससे अब उसे 
ससुराल में अधिक रहने की इजाज़त होगई | 

पाठक के बढ़े भाई के पाँच बेटे थे और छोटे के 
दो । उस थोड़ी-सी भूमि से बड़े भाई के इतने बड़े परिवार 
की गुज़र होना बहुत कठिन था, उधर वे देखते थे 
कि जो जायदाद उनकों मिलती उसके लिए नाती तैयार 
किया जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों 
परिवारों में अनबन रहने लगी । दिल में जलन तो थी 
ही, ज़रा-सा भी मौका मिलते आग भड़क उठती थी, दो- 
चार गाली-गलोज होती और फिर तीन-चार मास के लिए, 


दोनों ओर के गाल' फूल आते । 


पाठक अपने हाथ से काम करना अच्छा न 
समभते थे। पल्टन के तिलड्ञा रह ही चुके थे। 
घर में दूध देनेवाली एक भेंस वे ज़रूर रक्खा करते 
थे। बहुत पशुओं के शोौक्कीन न थे, सिर्फ़ दो बैल 
और एक भैंस रखते थे | दूध और छाछ के बिना उनका 
काम न चल सकता था। पहले मछली-मांस की भी 
खूब चाट थी; किन्तु पीछे खानदानी गुरु और अपनी 
स्री के बार बार कहने पर मजबूर हो बेचारे एक सौ ग्यारह 
नम्बरवाले घर के चेले हों गये | एक काठ की कणटठी गले 
में डाल दी गई और पाठक को अपने प्रिय भोज्य से 
वज्चित हो जाना पड़ा | तो भी जब उनका नाती कुछ खाने- 
पीने लगा तब वे कण्ठी और वैष्णवता के रहते भी नाती 
के लिए कहीं मछली मिल जाती तो लाये बिना नहीं रहते 
थे। जी सकनेवाली जीती मछलियों को तो चार चार 


फा, ६ 


 बारह-तेरह वर्षों में बहुत-से 


पाँच पाँच सेर लेकर एक नाद में पाल लेते थे, जिसमें 
सें (ज़रा होश सँमालने पर) नाती निकाल निकाल कर 
भूनता तलता था; नाना-नानी ढक्ल बतलाने और हल्दी- 
मसाला पीसकर दे देने में कोई हिंचकिचाहट नहीं 
करते थे | 

पाठक की थोड़ी भूमि उनकी परिमित आव- 
श्यकता के लिए काफ़ी थी । खेत से अनाज ओर मेंस से 
दूध-धी उन्हें मिल जाया करता था। बर का काम- 
काज बहुत कम था। बाहर का काम उनका हल- 
वाह्या या दूसरा कर देता था और ,घर का उनकी स्त्री। 
बस, पाठक को खाना, सेना और सबसे बड़ा काम ग़प्पे 
मारना था । उस समय प...गाँव के किसी बाग, कुल्हाड़, 
या खलिहान मं पाँच-सात आदमियों के बीच एक 
माटे-ताज़े अधेड़ पुरुष का पैर-कमर को अँगोछे 
म॑ बाँध कर कुर्सी बनाये जेठे हुए पाठक महादय 
ग्रपना कथालाप किया करते । यद्यपि उन्होंने 
देश और लोग देखे थे, 
ते भी जब उन्हीं बातों को और उतने ही आदमियों 
में रोज़ आध घरण्टा कहा जाय तो वे कितने दिनों 
तक नई रह सकती हैं! फलतः बाज़ श्रोता पाठक 
के बात आरम्भ करते ही कह देते--हाँ, यह हिंगाली 
छावनी के पहलवान की कथा होगी। तो भी पाठक ऐसे 
जीव नथे कि श्रोता की अनिच्छा के कारण अपनी 
कथा छोड़ बैठते । 

प ...गाँव में सरस्वती का सत्कार नहीं था। पाठक 
का छोटा भतीजा प्राइमरी तक पढ़े था, फिर उनका नाती 
ही पहला आदमी था, जिसने मिडिल पास किया | 
पाठक स्वयं अनपढ़ रहते हुए भी विद्या के लाभ को जानते 
थे, इसी लिए अभी नाती जब पाँच ही वर्ष का था तभी 
पास के स्कूल में पढ़ने के लिए बैठा दिया। वे कहा 
करते थे--और नहीं तो बैठना तो सीखेगा । पाठक के 
फुफेरे भाई सदर-आला होकर मरे थे, वही ख़याल करके 
ग्रपनी स्री से वे कहा करते थे---ज़रा मिडिल पास हो जाने 
दो, फिर मैंने जहाँ एक दिन जाकर पादरी साहब के यहाँ 
जज्जी सलाम दागी कि बच्चे को अँगरेज़ी स्कूल में भर्ती 
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कराकर ही छोड़गा। पाठक को ओर भी बड़े बड़े 
मंसूबे बाँधने की उत्तेजना मिलती थी--इस बात से 
सबसे अधिक कि उनका नाती पाठशाला में अपने दर्जे में 
बराबर अव्वल रहा करता था । 
( ४) 

पाठक ने नाती को अपने सुख के लिए ही इतने 
लाडू-प्यार से पाला था, किन्तु इसी प्रेम ने डनके जीवन 
की संध्या को दुःखांधपू्ण बना दिया | वस्तुतः यदिं पाठक 
को अपने मन से करने दिया गया होता तो वे अपने 
भतीजों को दुश्मन न बनाते । उनका अपने भाइयों के 
प्रति हमेशा स्नेहपूर्ण बर्ताव रहता था | हाँ, जिस वक्त वायु- 
मंडल बिलकुल कड़वा हो जाया करता था, उस वक्त भी 
सतह से ज़रा नीचे जाने पर भाइयों का स्नेह वैसा ही तर 
पाया जाता। ऐसे मोक़े आये, जिस वक्त ये तीनों बृद्ध भाई 
झगड़े के तूफ़ान के बीच भी स्वच्छन्दता-पूवंक मिलने पर 
भैया' भेया !! कह कर फूट फूट कर रोने लगते। 
तो क्‍या पाठक की स्री को दोष दिया जा सकता है ! 
इनका स्वभाव भी बहुत मधुर था। आदमी-जन, हित- 
पाहुना ही नहीं, रात के टिकनेवाले मिखमेंगे भी इनकी 
तारीफ़ किया करते थे। अतिथियों के खिलाने-पिलाने में 
इनको बड़ा आनन्द आता था। मधुरभाषिणी तो इतनी 
कि सिवा अपनी जेठानी (जिसका कारण और ही था) के 
किसी को इन्होंने कभी कड़े शब्द न कहे होंगे। दया का 
उदाहरण लीजिए वैसे पाठक के घर से कुत्ते-बिल्लियों का 
बिलकुल सम्बन्ध न था, किन्तु एक बार एक कुतिया ने 
आकर बाहर के घर के कोने में बच्चे जन दिये। फिर क्या 
था ! पठकाइन ने समझा--इस प्रसूता की परिचर्या का 
सारा भार उन्हीं पर है। कुतिया के लिए प्रसूताओं की 
तरह खाना मिलने लगा । हालाँकि इस दया का फल 
तुरन्त ही यह हुआ कि कुतिया द्वार की मालिकिन बन 
गई ओर उसने एक बुढ़िया मिखमंगिन को काट खाया। 
एक प्रकार से कहा जा सकता है कि अपने दो दायादों के 
घर के सिवा वे अजातशत्रु थीं । 






































 देवरानी और उसके घर का विरोध तो हमेशा ज्ञीण रहा 














सरस्वती 


तो क्या उनकी जेठानी और देवरानी कसूरवार थीं ! 
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(न उन्हें कुछ आशा थी, न उन्हें कुछ मिला) । हाँ, जेठानी 
उन सासें में थीं जो कड़ाई के बिना अपनी बहुओं के 
शासन में रख सकती थीं । उनमें बहुत गंभीरता थी | अन- 
पढ़, अल्प-वित्त, बहुसन्तान ओर ग्रामीण होते हुए भी उनमें 
व्यवस्था ओर परख करने का शुण था। वे उदारमना 
थीं, जो गुण उनकी परिस्थिति की स्त्रियां में कम पाया 
जाता है। उनके पति पाठक के बड़े भाई तो पूरे घृत- 
राष्ट्र थे। लड़कों के मारे भाई का विरोध करते भी 
असमझस में ही पड़े रहते थे। ओर पाँच लड़के--इतने 
परिवार को उतनी थोड़ी भूमि से चलाना मुश्किल था। 
इसलिए होश सँमालते ही दो तो कलकत्ता जाकर पुलिस 
में भर्ती हो गये । जब वे दो-चार वर्ष में छुट्टी में घर 
आते तब चाहे चचा (पाठक) और अपने घर से बोल- 
चाल भी न हो, भेंट की चीज़ लेकर पहले वे चचा 
के पास ही पहुँचते थे। भेंट सामने रखकर चरण 
छूकर चचा-चाची को प्रणाम करते थे। एक बार एक 
पुलिसमैन भमतीजा उस वक्त घर आया, जिस वक्त रूस- 
जापान की लड़ाई हो रही थी। आकर उसने घंटों पन- 
डुब्बी नावों की बाते और दूसरी खबरों का जो वह कलकत्ता 
में सुना करता था--वर्णंन करता रहा। सबसे छेाथा 
भतीजा असाधारण व्यवहारकुशल तथा प्रतिभाशाली था । 
यदि उसे शिक्षा का अच्छा अवसर मिला होता तो 
एक विशेष आदमी हुआ होता । पाठक के नाती या 
अपने भांजे के साथ उसका प्रेम था। उसी ने ले जाकर 
उसे अच्लरारंभ करवाया था। घर पर रहते वक्त भांजे 
को कुछ काम. की बातें बतलाकर उत्साहित करता रहता 
था। अपर प्राइमरी तक पढ़कर उसे चिट्दीरसा की नौकरी 
कर लेनी पड़ी थी, इसलिए ज़िले में ही किन्तु बराबर बाहर 
रहना पड़ता था। बाक़ी दो भतीजे अपनी स्वतन्त्र बुद्धि 
न रखते थे। वस्तुतः यदि वह थोड़ी-सी ज़्मीन-- 
जो सारी कड़वाहटद की जड़ थी--हण दी जाय तो 


मतीजे बुरे ही नथे, बल्कि बहुत अच्छे थे। भतीजों 


की बहुयें! एक पाठक के साले की लड़की थी। 
दूसरी उनके ही कथनानुसार गौ थी। सबसे छोटी बहू 
की तो वे प्रशंसा करते न थकते थे। ओर बाक्ी 









ता 





संख्या ५ ] 


पाठक जी 





छेअज 


दो बेचारी घर के भीतर चुपचाप रहनेवाली थीं, ड 


! ऋंगढ़े-कंकट से कोई वास्ता नहीं रहता था | 


ओर नाती ! वह तो लड़का था। वह सभी चीज़ें 
अपने शिशु-नेत्रों से देखता था। तो भी यदि उसके उस 
बाल-अनुभव--चौदह वर्ष की अवस्था के पूर्व के अनुभव 
की क्रीमत है तो उसे सभी मामियाँ बड़ी ही मधुर मालूम 
होती थीं। छोटी मामी से तो उसे असाधारण प्रेम था | 
स्कूल से लोटते ही, जहाँ नानी ने कुछ खाना दिया नहीं 
कि वह छोटी मामी के दरबार में हाज़िर हुआ | इस मामी 
में असाधारण कोमलता थी। वह सुन्दर थी, खच्छ थी, 
शीघ्र बात समझमनेवाली थी, और अपने भैने को तृप्त 
करनेवाली मीठी बातें करना जानती थी। आने पर खाने 
को पूछना, पानी के लिए पूछना, फिर दिल खोलकर बातें 
करना--ओऔर एक बालक के लिए चाहिए ही क्‍या ! 
सचमुच यदि उस लड़के को पूछा जाता कि तुमको सिर्फ़ 
एक आदमी दुनिया में मिलेगा, चुन लो और हमेशा के 
लिए निजन वन में चलें जाओ तो वह अपनी इसी छोटी 
मामी को ही चुनता । उसका बालक-हृदय टूक ट्ूक हो 
गया, जब एक बार दोनों घरों की बोलचाल बन्द होने पर 
भी वह छोटी मामी के पास गया; और बाहर आते ही बड़े 
ही रूखे शब्दों में उसे कहा गया--ठुमने बहू को गाली 
दी है, ख़बरदार |! अब इधर मत आना। मामी को 
भी इससे कम दुःख न हुआ होगा, क्योंकि उसे भी अपने 
भानजे को शाम-सवेरे देखे बिना चेन न आता था। 
बालक को क्‍या मालूम था कि यह दुनिया प्रेम और 
मधुरता का खोत बहाने के लिए नहीं है। कुछ ही वर्ष 
बाद वह प्यारी मामी मर गई | 

गअस्तु। अलग अलग व्यक्तियों में दूँढ़ने में तो 
किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, किन्तु समुदाय 
में अक्सर भयंकर कड़वाहट पैदा हो जाती थी। इसका 
कोई सबब ज़रूर था। 





द (५) 

१६०५ ईसवी में पाठक की लड़की मर गई | अब 
पाठक के चार नाती थे। बाकी तीन अपने घर पर रहा 
करते थे, और छोटे छोटे थे। पठकाइन ने ज़ोर दिया 


के 


खर्च नहीं करना पड़ा | 


कि नातियों के नाम लिखा-पढ़ी कर देनी चाहिए, ज़िन्दगी 
का ठिकाना नहीं। १६०६ में पाठक ने अपनी जाय- 
दाद को नातियों के नाम लिख दिया । 

अब तो युद्ध की घोषणा हो गई। किन्तु वेचारी 
पठकाइन उस युद्ध के प्रचंड होने से पूर्व ही प्लेग में इस 
दुनिया को छोड़ चल बसीं। नाती अरब गाँव से कुछ 
दूर एक मिडिल स्कूल में पढ़ता था, जहाँ से छठे-छमाहे 
ही आता था; और जब रूगड़ा ज़ोर पकड़ चुका तब तो 
ग्राता भी न था। लड़नेवाले थे, एक और पाठक के भतीजे 
ओर दूसरी ओर पाठक ओर उनका दामाद | अनुकूल- 
प्रतिकूल आदमी सभी जगह मिल जाते हैं। वही यहाँ 
भी हुआ। भतीजों ने पहले तो हिस्से को नाजायज़ 
करार दिलाने के लिए दीवानी में मुक्तदमा दायर किया, 
किन्तु वे जानते थे, क़ानून उनके विरुद्ध है। फिर 
उन्होंने फ़ोजदारी मुक़द्दमे और मारपीट शुरू कर दी। 
फ़ौजदारी में तो जो पुलिस को खूब रुपया दे, झ्रूठे-सच्चे 
गवाह दे, उसकी जीत होगी । दोनों ओर से रुपया खर्च 
होने लगा। साल भर तक यह घमासान युद्ध होता रहा; 
जितनी की जायदाद नहीं थी, उतनी हानि और खर्च पाठक 
के दामाद को उठाना पड़ा। भतीजों की भी उससे कम 
दोनों के कुछ होश आने 
लगा। दामाद साहब भी समभकने लगे, दूसरे गाँव में 
आकर यह सब करने में हम नुक्सान में रहेंगे। उनके 
अपने धर का लेन-देन, खेतीबारी का काम बिगड़ रहा 
था। अन्त में पंच के द्वारा सुलह हुईं। पंच ने नाती 
को ग्यारह या बारह सो रुपये देने को कहा | 

भतीजे अब भी पाठक को रहने के लिए. कहते थे । 
किन्तु पाठक समझते थे कि किसी समय उन्हें ताना मारा 
जा सकता है। यद्यपि वे अपने सबसे छोटे भतीजे की 
बहू को देवता मानते थे, (यह छोटी मामी के मरने के 
बाद दूसरी शादी थी)। साथ ही पाठक को इससे भी 
कम ग्लानि न थी कि जिस लड़की के गाँव तक में धर्म- 
भीर लोग पानी पीना नहीं चाहते, वहाँ उन्हें अपनी 
ज़िन्दगी .का अन्तिम समय अपरिचित झुखड़ों के बीच 
बिताना पड़ेगा। साँप-छछुूँदर की दशा थी। यदि 
































डे७६ 





पाठक ने पहले इस परिणाम को जाना होता तो अपने 
भतीजों को वे विरोधी न बनाते। अस्त । एक दिन 
पाठक इच्छा से या अनिच्छा से दामाद के गाँव में चले 
गये, साथ ही जबानी के लाये उस पत्थर के कोल्हू को भी 
लेतं गय॑ | 

यद्यपि जहाँ तक दामाद ओर सम्बन्धियों का सम्बन्ध 
था उनका बर्ताव अच्छा था; तो भी पाठक को वह स्थान 
अननुकूल, अपरिचित-सा जान पड़ता था। अब भी वे 
अपने शिकार की, अपनी यात्राओं की बातें सुनाते थे, 
ओऔर सुननेवाले भी होते थे; किन्तु उन्हें कहने में वह रस 
न आता था। अब उनका अपना नाम चला गया था, 
और उसकी जगह अमुक के ससुर कहे जाते थे। 
पाठक का अपना मकान एक छोटे गाँव में था, किन्तु 
वहाँ मील भर पर ही अ्रच्छा बाज़ार था, और फेरीवाली 
खटकिने, कोहरनं भी साग-भाजी लेकर आ जाया 
करती थीं। अरब उस मारखणड के गाँव म॑ खाने-पीने 
की उन चीज़ों की सुविधा न थी। स्त्री-वियोग और 
पुत्नी-वियाग ऊपर से चित्त को खिन्न किये रहता था। 
अब एक और घटना हुईं, जिसने उनके जीवन को बिल- 
कुल ही नीरस बना दिया। पहले तो नाना की विचित्र 
यात्राओं के प्रभावों से प्रभावित नाती एक वर्ष घुमकड़पन 
में गँवा आया | फिर मिडिल पास करने पर उस पर दूसरा 
ख़ब्त सवार हुआ। कहने लगा---अ्रँगरेज़ी म्लेंच्छ-भाषा है, 
में तो संसक्षत पहूँगा--जिसमें स्वर्ग-मेाक्ष का मार्ग रक्खा 
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सरस्वता 
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हुआ है। घरवालों के ज़िद करने पर एक दिन वह चुपके 
से निकल भागा । पाठक के लिए यह असह्य बात 
थी। उनका सारा प्रेम उसी नाती मे केन्द्रित था। 
जब उन्हें पता लगा कि नाती बदरीनारायण की ओर गया 
है तब वे भी उधर चल पड़े, किन्तु भेंट न हुईं। पीछे 
नाती की बनारस में रहकर संस्कृत पढ़ने की अनुमति 
हो गई | कुछ वर्षों तक बनारस में संस्कृत पढ़ता रहा, 
किन्तु इसी बीच १६१२ ईसवी में पाठक ने सुना कि 
नाती साधु होकर कहीं चला गया है । 
पाठक अब जीवन की अन्तिम सीमा पर पहुंच गये 
थे, उनका शरीर और हृड्डियाँ जितनी इढ़ थीं और जैसे 
वे नीरोग रहते आये थे, उससे अभी वे और जी सकते थे 
किन्तु अब उन्हें जीवन की चाह नहीं रह गई थी। १६१३ 
वे में बीमार पढ़े, जान गये अब चलना है। उस वक्त 
उनकी एक यही इच्छा थी कि अन्तिम समय में नाती को 
देख लें । किन्तु नाती उस समय डेढ़ हज़ार मील की दूरी 
पर बैठा था । वह जानता भी न था और यदि सुन भी 
पाता तो कौन जानता है कि वह अपने वृद्ध नाना की 
आत्मशांति के लिए उनके पास जाना पसन्द करता। 
पाठक एक दिन चल बसे और उस क्रूर प्रथा को याद 
करते हुए जिसके द्वारा भाइयों को वश्चित कर दूर गाँव 
सम्बन्धियों को अपनी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनाया 
जा सकता है ! 


<ट्च्छल्र्णकाक........र 


श्रीयुत मदनमोहन मिहिर 
राजतिलूक टरू गया--वबहीं थी बदी खाक जड्भगल की 
श्री बिखरी छुप्पर फटकर--मिल गई विभति महल की । 


आशा आशा--बुझे प्राण, था सपना किन्तु सफल है 
भावी के हैं खेल अनेखे, कोन जानता करू की। 








भ्रीयुत श॒क्न जी हिन्दी के पुराने लेखक है और 
आप सदा अनूठे विषयें पर रोचक ढंग 

से लिखने में सिद्धहस्त हैं। इस 

लेख में आपने मंत्रों के महत्त्व 

का प्रतिषादन अनूठे 

ढंग से किया है । 


ट 


श्रीयुत वनमालीपसाद शुक्ल 


| क समय वह था जब सात समुद्र 
| के पार रहनेवाले गारशज्ञ विद्वान 
जो न तो भारतवष की जानते थे, 
न वर्हा के वेदशास्त्र से परिचित 
थे, भारत की प्राचीन सभ्यता, 
विद्या, कल्ला आदि के सम्बन्ध 
में जेसा कुछ अपना मत स्थिर 
करते थे उसे हम आँख मूँद कर मान लेते थे। समझते 
थे कि उनका कथन ब्रह्म-वाक्य हे। उस पर मीन मेख 
करना महापाप है। पाश्चात्य शिक्षा ने हमारे दृष्टि- 
! काण को बेतरह परिवर्तित कर दिया था। उसी से हम 
ऋषि-महषियों के अनन्त काल के अनुभव से प्राप्त 
। सिद्धान्तों का अ्रमात्मक, दिव्य ज्ञान का निर्थक ओर 
शास्त्रों को काल्पनिक कहने लगे थे। उनकी पुनजन्म 
क्‍ ओर भूत-ग्रेतवाली वार्ता को विक्रत मस्तिष्क का विकार 
ओर मन्त्र को ठग-विद्या मानने में सड्डगोेच नहीं करते थे । 
पर सौभाग्य से वह समय बहुत दिनें तक स्थिर नहीं 
। रह सका और भारतवासी आर्यों के मन में भारतीय 
क्‍ संस्कृति, भारतीय भावना-कामना ओर पूवेजों तथा उनके 
|“. हक्ृत्यों के प्रति श्रद्धा फिर से जागृत हो गईं । उन्हें ऋषि- 
प्रणीत शास्त्रों में पूणे सत्य लक्षित होने लगा और वे मानने 
लगे कि ऋषियों को दिव्य दृष्टि ग्राप्त थी, जिससे वे अदृश्य 
सत्य का हस्तामलकवत्‌ देख सकते थे ओर जिसकी कल्पना 
जड़वादी पाश्चात्य विद्वान्‌ सात जन्म में भी नहीं कर 
| सकते । 
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ऋषियों की दिव्य दृष्टि से प्राप्त अनक विद्याओं में से 
मंत्र भी एक है। यद्यपि उसका पहले जसा प्रचार नहीं 
है, फिर भी उसका सवंधा ल्लोप नहीं हुआ है। उसके 
साधकों का अभाव हो जाने के कतिपय कारणों में से एक 
यह जान पड़ता हैं कि मन्त्र के साधने में कठिन परिश्रम, 
असह्य कष्ट आर भयंकर विधन्न-बाधा से सामना करना पड़ता 
हैं। तब कहीं जाकर सफलता हाथ लगती हैं | वतेमान 
काल के लोगों में इतना धीरज, इतनी सहिष्खुता और 
चित्त की एकाग्मता कहाँ है ? उनकी मानसिक दुबलता 
भी ऐसी बढ़ी-चढ़ी हे कि जिस काय के सम्पादन में दृढ़ 
संयम आर विशेष कठिनाई से सामना करना पड़ता है 
उसे वे अन्ध-विश्वास का रूप देकर अपनी कमज़ोरी पर 
परदा डाल देते हैं। ऐसा करते समय उनके ध्यान में 
यह नहीं समाता कि धर्म, विज्ञान और कला के उत्पन्न 
करनेवाली कल्पना ही अन्ध-विश्वास की भी जननी हैं । 
जब कल्पना की सनन्‍्तान घर्म ओर विज्ञान सत्य हं तब 
उनका सहोादर अन्ध-विश्वास क्योंकर असत्य हा। सकता 
हे। दूसरा कारण यह है कि शिक्षा के दोष से हम लोग 
पुरानी बातों का त्यागने ओर नई बातों के! ग्रहण करने 
के आदी हो गये हैं। इसने भी मंत्र-विद्या के ग्रचार में 
काफी रुकाध्ट पेदा की है। अब तो पहले जेसे मान्त्रिकों 
की चाह भी नहीं हें। उन्हें राजाश्रय भी नहीं 
मिलता है। ऐसी दशा में भूखों मरने के लिए सन्त्र 
साधने की मूखंता करना भला काई क्‍यों पसन्द 
करेगा ? 
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अब पाश्चात्य विद्वानों की भी भारतवर्ष ओर उसकी 
प्राचीन विद्या-सम्बन्धी धारणा परिवत्तित दिखाई पड़ती 
| जिस भारतीय रहस्य-पू्ण बात का किली समय वे 

थी समझते थे उसमें उन्हें अब तथ्य लक्षित होने लगा 
है। इस समय उनमें से कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो 
उनके सज्ातीयां-द्वारा निरर्थक कहे गये योग के स्वास्थ्य 
के लिए. परमोषधि समझ कर चिकित्साशाखत्र में उसके 
सम्मिलित किये जाने की जोरदार सिफारिश करते हैं । 
वास्तव में योग ऐसा ही हे। के केदल ग्राधमिक 
साधन का जीवन की देनिक चर्या बना कर हर कोई 
अपने आयुष्य में वृद्धि कर सकता है, जीवन-पथन्‍्त 
स्वास्थ्य का सुख भाग सकता हे, बोद्धिक विकास 
ओर आत्मिक शान्ति के निमित्त सोपान निमित कर सकता 
हे। भिन्न सिन्न ओषधियां भिन्न भिन्न रोगों को ही दूर 
करती हैं, परन्तु योग में समस्त मानुषिक रोगों का समूल 
नष्ट करने ओर संसार से रोग के दूर कर देने की अपूच 
शक्ति हे। पश्चिमी विद्वानें की दृष्टि में योग के समान 
मन्‍त्रों की भी महत्ता असाधारण रूलकने लगी है। यहाँ 
पर हमें उनके मन्त्र-सम्बन्धी विश्वास का विवेचन नहीं 
करना है। हमें तो यह बताना है कि जिस मन्त्र-शास्त्र 
की महिमा आय-प्रन्थों में वशित है वह असत्य नहीं हे । 
ऋषियों ने अदृश्य शक्ति के रहस्यों का उद्घाटन करके 
ही उसे ग्राप्त किया है । इसी से उसमें अदृश्य प्रबल शक्ति 
है। आज दिन भी उसके प्रभाव से विपैल्ले कीड़े-मकोड़ों 
के काटे हुए कतिपय मनुष्य आराम हो जाते हैं। एक बार 
स्वर्गीय पण्डित रामजीज्ञाल शर्मा ने “विद्यार्थी! में लिखा 
था कि युक्त-प्रान्त के रेलवे विभाग के एक बंगाली कर्म- 
चारी विषधर सप के काटे हुए मनुष्यों का मन्त्र-प्रयेग से 
आराम करने में जेसे सिद्ध हैं, वेसे ही भिन्न-भिन्न रोगों 
को मन्त्रोपचार से दूर करने में कुशल हैं। शर्मा जी की 
धर्मपत्नी का रोग जिसे डाक्टर ओर वेद्य दूर नहीं कर 
सके, उक्त बंगाली सज्जन के द्वारा एक-मान्र मन्न्न-बल से 
आराम हुआ था। इसी तरह का एक लेख बम्बई से 
प्रकाशित होनेवाली इल्लस्ट्टेड वीकली में उसके संवाद- 
दाता ने कुछ दिन हुए छुपाया था। उसमें लिखा था 


हे 
थे 
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सरस्वतो 
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कि दक्षिण-भारत का एक स्टेशन मास्टर सर्पाधात से 


पीड़ित मनुष्य का 
रहता हो, तार-द्वारा सूचना पाते ही मंत्र से तुरन्त आराम 
कर देता हे। अब तक उसने एक लाख से अधिक 
मलुष्यों का लाभ पहुँचाया है। पागल कुत्त और सियार 
के दंश से पीडित मनुष्यों को जो आरोग्यता पास्चूर 
साहब के द्वारा आविष्कृत उपचार से अधिक दाम ख़चने 
तथा शारीरिक कष्ट केल़ने पर मिलती है वही मन्न्रद्वारा 
मुफू में और बिना तकलीफ के प्राप्त हो जाती है। रायपुर 
के दधाधारी सं के बाबा जी ऐसे लोगों की मन्त्र से 
चिकित्सा करने में बड़े सिद्ध हैं। ग्रहों के कुप्रभाव और 
भूत-प्रेत की बाधा से मुक्त होने के लिए मन्त्र के अतिरिक्त 
ओर कोई उपचार ही नहों हे। इनसे सिद्ध होता है 
कि मन्त्र जैसा अलोकिक हैं, बेसा ही उसका प्रभाव दिव्य 
ओर स्थायी हे । 
परन्तु कभी कभी कुटिल एवं लोलुप तान्च्रिक लोग 
इस अलौकिक शक्ति का अनुचित ग्रयेग करते हैं। इसी से 
हुत लोग मन्त्र-द्वारा लाभ उठाने में हिचकते हैं । उन्हें 
भय होने लगता हे कि जिस प्रकार लोभी ज्योतिषी झूठी 
गणना करके प्रथम भावी विपत्ति का भीमकाय रूप 
प्रदशित करता है आर फिर उसके शमन के निमित्त लम्बा- 
चाड़ा खच बताकर घन हडप जाता है, बेसे ही मन्त्रशास्त्री 
भी गहरी रकम हथियाने के लोभ से मह्नल के बदले 
कहीं अमड्ल न कर दे। यह सच हे कि हर एक बात 
के दो पहलू होते हैं । मन्त्र में भी यही बात है। जिस 
तरह उससे भत्ना किया जा सकता है, उस्ती तरह बुरा भी 
हे सकता हैं। इसमें मन्त्र का दोष नहीं हे, दोष हे 
प्रयोक्ता का । 
बहुधा देखने में आता है कि ऋषिप्रणीत संस्कृत- 
भाषा के मनन्‍्त्रों की तरह ग्रामीण भाषा के मन्त्रों का 
प्रयोग भी गआमीणों-द्वारा सफलतापूवक किया जाता 
है। आमीण मन्त्रसाधक भी अपने सन्त्र से सांप- 
बिच्छू के विष जतारते हैं, सिर-ददं, अतरी, तिजारी, 
चैाथिया और मे।तीकरा ज्वर का शमन करते हैं, 
भूत-प्रत की बाधा के दूर करते हूँ तथा ऐसी ही अन्यान्य 


चाहे वह हजारों मील दूर क्‍यों न ' 









। 
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सन्त्र का प्रभाव 


99७५९ 


कक: ८+-“*- -4-:%--+--*--+-“*--ब०-क---क- -७*-८५-८$--क-५क-क--<--4-+--+--७- -+--*+--+--+--*--#- “*- “९ -$- $--क -%--क--बै-बै-वै०बकु|- 


छोटे-बड़े सद्गट का बात की बात में नष्ट 
इसी प्रकार चीन, जापान ओर मिस्र के सान्त्रि 
भाषा के मन्त्रों से जनता का लास पहुंचाते ह । 


डे 


च 


हर 


का 4 


कर देते हैं । 


डा 


भी अपनी 
यहाँ 


पर यह प्रश्न उठता हे कि संस्द्ष त-भाषा के मन्त्रों के 
समान इतर भाषा के ऊटपर्टांग मन्त्रों का क्‍यों प्रभाव 


पड़ता है 
प्रेरित किये जाते है। 


वेन तो ऋषि-प्रणीत हं, न संस्कृतज्ञों-द्वारा 
इसके समाधान में इतना कह 


देना पर्याप्र होगा कि ऋषियों ने जिस सिद्धान्त के आधार 
पर मंत्र-शासख्र की सृष्टि की हैं वह मन्त्न-शारत्र की आत्मा 


तब 
हँ। 
किसी ने साधन किया 


जब सिद्धान्त रूपी आत्मा पर अधिकार प्राप्त करके 
हे तो उसे मन्त्र के शब्दों में चाहे 


वे किसी भी भाषा के हों, चेतनता लाने में काई अड्चन 


नहीं होगी । 
सिद्धान्तानुकूल साधना से श 


में ऐसा भी कहा जा सकता हैँ कि जेसे ध्यान के 


श् 


क्ति आती हैं । 


लत 


कक ० 


कक + /' 
मन्त्र के शब्ध स्वयं जड़ हं। 


उनमे 


दूसरे शब्दों 


लिए 


मूति का महत्त्व हे, वेसे ही साथना के लिए मन्त्र-शब्दों 
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मूर्ति चाहे उत्कृष्ट कल्लाविद की गढ़ी हुई हे। 


या गँवार कारीगर की बनाई हुई हो, दोनां खच्चे 


ध्यानी के लिए समान महत्त्व की होती है । 


इसी प्रकार 


मन्त्र चाहे संस्क्ृत के हों या प्रचलित भाषा के, साधक 


 , ञऊ 
के लिए एक ही मूल्य के हैं 


मन्त्रों का प्रभाव प्राणियों आर जड़ 


पदा्थे दोने पर 


समान भाव से पड़ता है और प्रयाक्ता के इच्छालुकूल 
स्थायी या अस्थायी रूप से कायम रक्‍खा जा सकता हैं। 
इस लेख के पाठकों ने सुना ही होगा कि प्राचीन काल 


के राजे, महाराजे, जमींदार, 


असीर तथा उमरा की 


भूगम-स्थित सम्पत्ति का पता पाकर उसे खोद निकालने, 
हथियाने और लाभ उठाने की चेष्टा करनेवात्लों पर कैसी 
कैसी विपत्ति आई, यहाँ पर इस सम्बन्ध की एक-दो 
ऐतिहासिक वार्ताय लिखते हैं । 

प्राचीन काल में राजे, महाराजे ओर श्रमीरों के यहाँ 
तांत्रिक लेग बडी बड़ी तनख्वाह पर नियुक्त होते थे। 


वे ज्ञोग अपने स्वामी के भिन्न भिन्न स्वाथ की सिद्धि करने 


के अतिरिक्त उनके काषागार के बहुमूल्य रत्नों का भी 


मन्त्र से अभिषिक्त करके सुरक्षित कर देते थे। 


सन्न्र- 


रक्षित ऐसे रत्नों की फिर न तो चार चुरा सकते थे, न 
विजेता राजा हस्तगत कर सकते थे। यदि लोभवश 
काई उन्हें हथियाने की धृश्टता करता तो उनमें स्थित मंत्र- 
प्रभाव से उस पर आपत्ति का पहाड़ दृट पड़ता था। 
इस प्रकार का मन्त्राभिषिक्त पक बहुमूल्य और बेजोड रत्न 
जो किसी विजयी राजा के एक राज-काष से लूट में मिला 
था, भयंकर अनिश्टद-कारक सिद्ध होने पर अन्त में वह 
पेगान के देवालय की श्रीरामचन्द्र जी की मति का 
आभूषण बनाये जाने के लिए दान कर दिया गया 
जब इस अनुपम रत्न की चर्चा व्यवसाय के निमित्त 
दिल्‍ली में आये हुए जीन बापदाइस्ट टेह्रनीयर 
नामक फ्रासीसी जोहरी के कानों में पड़ी तब वह 
डसे आाप्त करने के लिए व्याकुल हो डउढठा। यद्यपि 
तत्कालीन मुगराल-सम्राट से उस दिव्य रत्न के मन्त्राभि- 
पिक्त होने की वार्ता उसे मालूम हो गईं थी, तो भी ले भ- 
वश उसन उसकी परवा नहों की। भारतवष में आने 
का यह उसका पहला मोका नहीं था। इसकं पूर्व भी 
वह कई बार आ चुका था ओर यहाँ से बहुमूल्य रत्न 
ले जाकर तथा योरप के राजे-महाराजे तथा अ्रमीर-उमरा 
के पास बेचकर मनमाना घन कमा लिया था। जब पेगान 
में पहुँच कर उसने डस रत्न को देखा तब जेसा कुछ सुना 
था उससे कहीं बढ़ कर उसे पाया। ग्रथम उसने सठाधीश 
का मुहर्मांगा धन देकर उसे खरीदना चाहा। परन्तु 
जब इसमें उसे सफलता नहीं मितल्ली तब एक दिन रात्रि 
में उसे चुरा कर वह चम्पत हा गया। मर्यादाषुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरासचन्द्र जी की अनुपम कान्ति रत्न के साथ 
चली गई ओर निःसहाय मठाधीश रोता-पीटता रह गया । 
टेहरनीयर की इच्छा डस दिव्य रत्न का किसी भी मूल्य 
पर बेचने की नहीं थी। उसके घर में अद्टूद लक्ष्मी थी । 
परन्तु मन में अकारण जागृत होनेवाली वबेदना एवं 
कुभावना से भयभीत होकर उसने उस रत्न को फ्रांस के 
तत्काल्लीन सम्नाट्‌ लुइस के हाथ एक लाख पोंड और 
राजसी उपाधि लेकर बेच दिया। तो भी उसके चित्त का 
शान्ति नहीं मिली । क्रमशः उसहझा व्यापार ओर उसकी 
विभूति आपसे आप विनष्ट हो गई श्रार वह सरुवयं परदेश 
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में जंगली कुत्त का शिकार हो गया। इधर फ्रांस में 
क्रान्ति की एक लहर उत्पन्न हुईं।। देखते देखते 
सारे देश का वातावरण उससे आन्दोलित हो उठा। 
लुईस का राजसिंहासन डगसगाया । उनकी पेतृक सत्ता 
पर, उनके जन्माधिकार पर, प्रजा के अधिकार ने विजय 
पाईं। लुईस के सामने भय, निराशा ओर विपत्ति के 
अतिरिक्त और केाई दृश्य नहीं रह गया। बेचारी महा- 
रानी के। भी रत्न के कुप्रभाव का फल एक-मात्र उसके 
धारण करने के अपराध में चखखना पड़ा। कहना न होगा 
कि उन्हें बड़ी दुगति से अपनी अन्तिम लीला संवरण 
करनी पड़ी । महाराज लुईस ने अपने जिन जिन क्ृपा- 
पात्र सरदारों तथा मन्त्रियों को उस रत्न से विभूषित होने 
का सम्मान प्रदान किया था, वे भी रत्न-जनित कुप्रभाव 
से नहीं बच सके | डी मान्टेस्पान की बड़ी बुरी तरह से 
सत्यु हुई और अ्र्थ-सचिव निकालस फाक्वेट अपने दयालु 
स्वामी की नजरों से गिर कर जेल में मस्तिष्क-रोग की 
अ्रसहनीय यातना सहते हुए चल बसा। इन घटनाओं 
से फ्रासीसियों के मन में रत्न के मंत्राभिषिक्त होने की 
बात जिसे टेहरनीयर ने हिन्दुओं के अ्रन्ध-विश्वास के 
उदाह रण-स्वरूप अपने मित्रों से कही थी, सत्य जचने लगी। 











खरीदने और घारण करनेवालों का फॉसी, मस्तिष्क 
विकार तथा आत्म-हत्या की सज़ाय देकर वह रत्न तीन 
भागों में विभक्त हे! गया। उनमें से एक अ्रंगरेज़ रत्न- 
पारखी स्ट्रिटर के कृष्ज्े में गया । दूसरा ड्यू क ब्रन्सविक 
के कोष में पहुँचा ओर तीसरा जो सबसे बड़ा था होप 
साहब की अर्धाड्िनी के आभूषण में परिणत हुआ। 
उस अ्रमाोल रत्न के शंगार करने का शोक्‌ पूरा भी न हो 
पाया था कि एकाएकी होप साहब की पत्नी ने पति से 
सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया। उनका कहना है कि रत्न 
का धारण करने से मन में ग्लानि ओर शरीर में शिथि- 
लता न जाने कहाँ से झा जाती है। लाड फोसिस 
होप का भी आनन्द किरकिरा हो गया। उनका भवन 
टूट गया। उनकी आधिक स्थिति बिगड़ गई। रहा- 
सहा उनका स्वास्थ चिन्ता-ज्वाल में भस्म हो। गया। 






































सरस्वती 


इसके अनन्तर कुछ काल तक अपने अपहरण करने, 
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फिर सन्‌ १६०८ में उस रत्न ने रूसी राजकुमार 


केनीटोम्घ्की के राजमहत्व में पदापंण किया। एक रात्रि, 


का उनकी रमिका उसे घारण करके रख्न्‍श-मञ्ल पर अपना 
कोशल दिखा रही थी कि इतने में अचानक गोली चलमे 
की आवाज़ हुईं और वह विख्यात नतंकी देखते देखते 
ख॒त्यु के सह में समा गई। एक दिन राजकुमार पर भी 
आपत्ति आई ओर वे पेरिस की सड़क पर मरे हुए पाये 
गये। उस रत्न को उनके हाथ बचनेवाल्ते जोहरी ने 
भी आत्मघात करके प्राण दे दिया। इसके अनन्तर 
एक यूनानी जोहरी ने उसे तुर्की के सुल्तान अब्दुल- 
हमीद के हाथ बेचा । बेचने के दूसरे दिन एक आकस्मिक 
घटना से जोहरी श्रपने कुटुम्ब-लहित मर मिटा । सुल्तान 
का कापाध्यक्ष जिसके अधिकार में रत्न रक्खा गया था, अपने 
स्वामी के एकाएक अग्रसक्ष हो जाने से कारागार में भेज्ञा 
गया जहाँ वह पागल हो। गया। पश्चात कुलुब बे नामक 
खोजा को रत्न के संरक्षण का भार मिल्ला । वह सुल्तान 
का सुहलगा नोकर था। फिर भी न जाने क्‍यों उसे 
फॉसी की सज़ा दी गईं। अ्रन्‍्त में युवक तुर्कों-द्वारा 
उपस्थित की गई क्रान्ति से सुल्तान का भी अनिष्ट हुआ । 
इतना सब करके वह रत्न अमरीका में श्रीमती मकल्लीन 
के यहाँ पहुँचा। सुनते हैं कि सन्‌ १६१६ के मई महीने 
में उनका एक-समातन्न पुन्न जी अतुल सम्पत्ति का अकेला 
अधिकारी था, सोथर के नीचे दब कर मर गया । 

पाठक साचते होंगे कि रत्नों में स्वाभाविक दोष होने 
से उनके धारण करनेवालों का अ्रमञ्जल होता होगा। 
उनसे मेरा कहना है कि जो रत्न कान्ति में दिव्य, रूप 
में नयनाभिराम ओर वज़न में भारी होते हैं वे श्रेष्ठ, शुभ 
एवं बहुमूल्य कहे जाते हैं। ओर इनके विपरीत जो मन्द 
कान्ति ओर दागवाले होते हैं वे हीन, अशुभ तथा सस्ते 
माने जाते हैं। प्रथम प्रकार के रत्नों का देखकर चित्त 
प्रसक्ष होता है ओर उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा तथा 
धारण करने की उत्सुकता होती है। ऐसी दशा में 
उनके स्वाभाविक दोष से युक्त कहना न्यायसब्नत नहीं 
दीखता । वास्तव में अ्रधिकारी के स्वत्व-रक्षा्थ अथवा 
किसी दूसरे प्रयोजन से उनके मन्‍्त्राभिषिक्त हुए बिना वे 
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नायाब बला: 





अपनी कुरूपता के कारण अश्रशुभ कहे जाते हैं। 


संख्या ५ ] 


किसी हाझ्ञत में मनुष्यों पर बुरा असर नहीं डाल सकते । 
यह मानी हुई बात है कि श्रेष्ठ रत्न ग्रहों के कुप्रभाव को 
शमन करने में स्वभावतः मनुष्य की सहायता करते हैं, 
फिर उनसे अनिष्ट कैसे हो सकता हैं। यदि होता है 
तो इसका कारण ता-न्रकों-द्वारा इन पर डपस्थित किये 
गये अभाव के अतिरिक्त ओर क्‍या हो सकता हे। अब 
९ही दूसरे प्रकार के रत्न की बात। इस सम्बन्ध में 
इतना जान लेना बस होगा कि जिस अकार आंखों की 
उुतलियों में फूली या मेले रंग के सफूद दाग आ जाने से 
आँखे कुरूप ओर घणित दीखती हैं और इस कारण 
अशुभ मारी जाती हैं, उसी प्रकार हीन प्रकार के रत्न भी 
उन में 
प्रभाव का सवधा अभाव रहता है। अतः चे ग्रहाँ 
कुप्रभाव का शान्त नहीं कर सकते । 
अब मिस्र-देश के प्राचीन काल के तान्त्रिकों की बात 
सुन लीजिए । 
बहुत पुराने समय में मिस्रदेशवासियों का धार्मिक 
विश्वास था कि आत्मा बहुत वर्षो तक इधर-उधर भ्रमण 
करके अपने मत शरीर में पुनः लोट आती है। अ्रतः मझत 
शरीर की रक्षा यत्न-पृवक नहीं करने से आत्मा गृह-विहीन 
होकर दर दर भटकती फिरेगी। इसके सिवा ड्नकी यह 
भी धारणा थी कि आत्मा एथ्वी पर तब तक लौट कर 
नहीं आती जब तक उसका शरीर जीवित तुल्य और 
अभज्ज हुए बिना स्थित रहता हे। इन विश्वासों से 
प्रेरित होकर कई बड़े छोग अपने जीवन-काल्ष में ही 
अपने मस्त शरीर के रक्षाथ सुध्ढ़ कृत की योजना 
कर लेते थे। उन्‍हें जीवित शरोर की अपेक्षा सतत 
शरीर के रहने के स्थान तथा सुख-सुविधा की बड़ी 
चिन्ता रहती थी। फरोह ओर पुरोहित धासमिंक रहस्य- 
पूण माने जाते थे। इसलिए उनकी कुब्ं अधिक मज़बूत 
बनाई जाती थीं ओर शरीर विशेषरूप से सुरक्षित रक्खा 
जाता था। सुदृढ़ कृत शरीर को वर्षा, हिम, वात तथा ताप 
के द्वारा विनष्ट होने से बचा सकती थी । दुष्ट प्रतात्मा तथा 
शत्र॒ से उसकी रक्षा करना उसके सामथ्य के बाहर की 
बात थी। इसके लिए तान्त्रिक से सहायता ली जाती 
फा, ७ 
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थी। वह मन्त्र से झत-शरीर, ताबूत तथा कृत के भीतरी 
भाग का सुरद्धित कर देता था आर यह आदेश दे देता 
था कि कृत के भीतर की शान्ति को भंग करनेवाले पर 
सन्त्र-प्रभाव से विपत्ति का पहाड़ हूट पड़े। इसके 
बाद फिर कोई कुत्र में प्रवेश करने, ताबूत के खोलने 
ओर झ्ूत शरीर को स्पर्श करने की हिम्मत नहीं कर 
सकता था । 

जब इजिप्ट में गाराड्ों का वेश हुआ और उनके 
साथ नई सभ्यता की नई रोशनी वहाँ पहुँची तब उसके 
प्रकाश में कुछ मिस्रवासियों का सूरूने ज्वगा कि प्राचीन 
काल की कृत्र में स्थित ताबूतों के मन्च्रासिषक्त होने 
की बात अन्ध-विश्वास-प्रधृत हे ओर एक-मात्र चारों से 
उनकी रक्षा के लिए कही गई है। वे गौराड्ञगें के सुर में 
सुर मिल्लाकर यह भो कहने छूगे कि यदि उसे सच मान ले 
तो भी कह ना होगा कि तीन हज़ार वष पूव डच्चरित हुए मन्‍्त्रों 
का प्रभाव बीसवीं सदी तक कायम रह सकना नितान्त 
असम्भव हे। मिस्तियों के इस विचार ने गौराह्नों के 
प्राचीन कृत खोदने आर मिस्र की प्रादीन सभ्यता, 
दस्तकारी आदि को प्रक्नाश में लाने की अनुमति दे 
दी। फिर क्‍या था। मभकबरे ढहाये गये। ताबूत 
तथा उनके साथ की अन्य वस्तुएँ निकाली गईं। 
साथ ही फेरोह तथा पुरोहितों के झ्त शरीर के साथ 
खेलवाड़ करने, उनकी मान-मर्यादा एवं प्रतिष्ठा का 
आधात पहुँचाने ओर उनके धामिक विश्वास की हंसी 
उड़ानेवाल्यों पर आपत्ति का हमला भी हुआ। उस पर 
किसी ने ध्यान दिया ओर किसी ने नहीं दिया । जिन्होंने 
ध्यान दिया उनका समाधान करने के लिए कहा गया कि 
यह संयोग की बात थी, सनन्‍्त्र-तन्त्र की नहीं। परन्तु 
जब तूतन खामन की समाधि खोंदी गई ओर खोदने- 
वाला, ताबूत के दशन करनेवालेों तथा मत शरीर को 
छूने-उठानेवालें पर एक एक करके भीषण आपत्तियाँ आईं 
तब गाराज्नें के रोंगटे भय से खड़े हो गये, उनका धीरज 
जाता रहा ओर उन्हें बोध होने लगा कि इजिप्ट की प्राचीन 
कुत्रों में स्थित सख्त शरीर मन्द्रासिषिक्त हैँ और अरब भी 
अपने अपराधियों को दण्ड देते की शक्ति रखते हैँ । 
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तूतन खामन के मकबरे का रहस्येद्खाटन होते ही 
लाडे कारनरवान जो इस रहस्योद्घादक-मण्डल्ल के प्रस्ुख 
व्यक्ति थे, सुरपुर का सिधार गये। मि्र के पुरोहितों ने 
जो कहा था, वही हुआ। सकबरे में प्रवेश करने का 
दण्ड लाडे साहब को अपना जीवन देकर चुकाना पड़ा । 
लेडी कारनरवान जिस जहाज से अपने पति के शब को 
लेकर विज्ञायत के लिए रवाना हुईं उसके कतिपय यात्रियों 
ने इस भय से कि लाड साहब के संग यात्रा करने में कहीं 
फेरोह का शाप उन पर भी न पड़ जाय, अपनी अपनी 
यात्रा स्थगित कर दी। कब्र के रहस्योद्याटक होवड 
काटर साहब तो मरते मरते बचे। अब इन्हें कृत्र तथा 
ताबूत के मन्त्राभिषिक्त होने की बात खरी जचने लगी 
है। लाड कारनरवान को स्वग सिधारे कुछ ही दिन 
हो पाये थे कि उनके एक भाई जिन्होंने तृतत खामन की 
मिमियाई का जी खोल कर दश्शन किया था, लद॒न में 
अचानक मर गये। वे मकबरे में बड़े उत्साह से घुसे थे, 
पर जब तूतन खामन की विशाल ताबूत पर उनकी दृष्टि 
पड़ी तब वे घबरा-से यये थे। उसी समय उन्हें भास 
होने लगा था कि उनके परिवार पर कोई भयंकर आपत्ति 
आनेवाली है। इस झूत्यु का शोक मनाया ही जा रहा 
था कि इतने में लाड साहब के परम मित्र जाज गोल्ड 



































की अचानक एवं रहस्यमयी भ्रत्यु हो गई। वे भी 
फेरोह की कुत्र की हवा खा चुके थे। अब लंदन के 


उन सब साहबों का दिल दहलने लगा जिन्होंने कृब्न में 
प्रवेश किया था। इसी बीच में एक्स-रे के विशेषज्ञ सर 
अ्रारची वाल्ड डगलस रीड तूतन खामसन की मिमियाईं 
पर एक्स-रे डाल कर उसके भीतरी ढांचे का फोटो लेने 
के लिए बुलाये गये । वे अपना प्रयोग आरम्भ करने ही 
पर थे कि सहसा उनकी चेतना जाती रही ओर कुछ दिन 
तक बीमार रह कर वे भी परलोक को सिधारे। श्राश्चय तो 
यह है कि कोई डाक्टर उनके रोग का निदान तक निश्चित 
नहीं कर सका। इसके एक महीना के बाद प्रसिद्ध विज्ञान- 
वेत्ता प्रोफेसर पाल जिन्होंने फरोह की समाधि की खोदाई 
के काय में योग दिया था, शारीरिक यातना भोग कर 
संसार से बिदा हो गये। उनकी उझ्त्यु के सम्बन्ध में 
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डाक्टरों ने हृदय-रोग बताया था, पर अ्रन्ध-विश्वासियों 
ने उस बात पर विश्वास नहीं किया। उन्‍होंने तो उसे 
भी फरोह के शरीर-रक्षक मन्त्र का अभिशाप ही समझा। 
इधर इमलीन व्हाइट साहब का मस्तिष्क कुमावना-पूर्ण 
विचारों से खराब होने लगा। एक दिन उन्‍होंने एक पत्र 
लिखकर कि फरोह के शाप से सुक्त हुए बिना आत्मा को 
शान्ति नहीं मिलेगी, पिस्तोल्ल से अपना काम तमाम कर 
लिया । इली तरह मिस्र के राजकुमार अल्ली फाहमी बे का 
भी अन्त हुआ | वे कृत में आमन्त्रित होकर गये थे। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने कृब्र खोदनेवालों की घन से सहायता 
भी की थी। उनके प्राइवेट सेक्रटरी हल्लाह बे अपने 
स्वामी के सच्चे अनुगामी निकले। जैसे फेरोह के दशन 
करने के समय. वे अपने स्वामी के अ्रनुचर थे, वेसे ही उनके 
परलोकवासी होने पर भी बने रहे। उनकी रहस्यमयी 
रत्यु के विषय में इसके सिवा कि वे भी कुब्र में गये थे, 
ओर कोई दूसरा कारण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ हे । 
दे। वष तक इस सम्बन्ध की फिर कहीं कोई दुधंटना 
नहीं हुईं। कृत की शापवाल्ली बात को ल्लोग प्रायः 
भूल-से गये थे। इसके बाद मिस्र के पुरातत्त्वज्ञ प्रोफेसर 
जाज बेनीडाइट सन्‌ १६२६ के मा महीने में एकाएक 
परलोकवासी हो गयं। वे तूतन ख़ामन की कंत्र के 
उद्धाटक-दुल के एक प्रमुख सदस्य थे। इस घटना के 
तीन वर्ष बाद एक अमरीकन युवती जो लाड कारनरवान 
का निमन्त्रण पाकर कुब्च ओर तत्सम्बन्धी नुमाइशी 
वस्तुओं को देख गई थी, पागल होगई । डसके पागल- 
पन की कथा बड़ी विचित्र हे। अन्त में एक दिन 
यह लिख चुकने के बाद कि मेंने कृब् के शान्ति-संग- 
कर्ताओ्ों को सहयोग देकर पाप किया है, उसने अपने भेजे 
के गोली का निशाना बना लिया । उसकी चर्चा अखबारों 
में हो ही रही थी कि इधर लंदन के बाथ छकूब में लाडे 
वेस्टबरी के उत्तराधिकारी ने आत्महत्या कर ली। उसे 
काटर साहब के सेक्रेटरी के नाते कृत में बहुत घूमने- 
फिरने का संयोग ग्राप्त हुआ था । इसके बाद ही फरोह 
के मन्न्रनाभिषिक्त शरीर का ग्रभाव छाडे वेस्टवरी पर पड़ा 
( शेष अंश ४९० पृष्ठ पर ) 
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कह सकता | पर मेरी कहानी किसी भारतीय 


4 देखने मं | हट द 
मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं... 


बिलकुल हट्ठा-कट्टा हूँ । 


विधवा से कम करुण नहीं है, यद्यपि मैं विधुर 
नहीं हूँ । मेरी आयु लगभग पेंतीस साल 
की है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा था | लोगों को 
बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी 
दिन में भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। यहतो न 
था कि मेरे बीमार होने पर भी दिन में दो बार बुलेटिन 
निकलते । पर इतना अवश्य था कि मेरे लिए बीमार 
पड़ने पर हंटले पामर के बिसकुट--जिन्हें साथारण अवस्था 
में घरवाले खाने नहीं देते, दवा की बात और है--खाने 
के मिलते | यू डी कलोन” की शीशियाँ सिर पर कोमल 
करों से बीबी उँड़ेल कर मलती । और सबसे बड़ी इच्छा 
तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और 
गम्भीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए किसकी दवा हो 
रही है ! कुछ फ़ायदा है ?! जब कोई इस प्रकार से 
रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता है तब मुझे बड़ा मज़ा 
आता है और उस समय में आनंद की सीमा के उस 
पार पहुँच जाता हूँ जब दर्शक लोग उठकर जाना चाहते 
हं पर संकोच के मारे जल्दी उठते नहीं। यदि उनके 
मन की तसबीर कोई चित्रकार खींच दे तो मनोविज्ञान के 
'खोजियों' के लिए एक अनेखी वस्तु मिल जाय | 

हाँ, तो एक दिन हाकी खेल कर आया। कपड़े 
उतारे, स्नान किया। शाम को भोजन कर लेने की 
मेरी आदत है, पर आज मैच में रेफ्रेशमेंट ज़रा ज्यादा 
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खा गया था इसलिए भृस्व न थी। श्रीमती 
जी ने खाने को पूछा। मेंने कह दिया 
कि आज स्कूल मं मिठाई खाकर आया 
हैं, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने 
कहा--“विशेष न सही, साधारण सही । मुझे 
आ्राज सिनेमा जाना है | तुम अ्रमी खा लेते तो अच्छा था । 
संभव है, मेरे आने में देर हो |” मैंने फिर इनकार नहीं 
किया, उस दिन थोड़ा ही खाया । बारद पूरियाँ थीं और 
वही रोज़ वाली आधपाव मलाई । मलाई खा चुकने के 
बाद पता चला कि प्रसाद! जी के यहाँ से बाग बाज़ार का 
रसगुल्ला आया हैं। रस तो होगा ही । कल तक संभव 
है, कुछ खट्ठा हो जाय। छः रसगुल्ले निगलकर मैंने 
चारपाई पर घरना दिया । रसगुल्ले छायावादी कविताओं 
की भाँति सूक्रम नहीं थे; स्थूल थे। एकाएक तीन बजे 
रात को नींद खुली। नामि के नीचे दाहनी ओर पेट 
में मालूम पड़ता था, कोई बड़ी बड़ी सुइयाँ लेकर कोंच 
रहा है। परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे 
ही समय के लिए ओषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, 
अमृतधारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। मैंने 
तुरंत उसकी कुछ बूँदें पान कीं। दोबारा दवा पी। 
तिबारा। पीत्वा पीत्या पुनः पीत्वा की सार्थकता उसी 
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समय सुझे मालूम हुई। प्रातःकाल होते होते शीशी 


 ७+ 


समात्त हो गई। दद में किसी प्रकार कमी न हुई। 
प्रातःकाल एक डाक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा । 

राय बहादुर डाक्टर विनादबिहारी सुकर्जी यहाँ के 
बढ़े नामी डाक्टर हैं। पहले जब प्रेक्टिस नहीं चलती 











































प्ण्छ 


थी तब आप लोगों के यहाँ मुफ़्त जाते थे। वहाँ से 
पता चला कि डाक्टर साहब नो बजे ऊपर से उतरते हैं । 


इसके पहले वे कहीं जा नहीं सकते | 
के पास आदमी भेजना पढ़ा। 


] 


लाचार दूसरे 


दूसरे डाक्टर साहब 
सरकारी अस्पताल के सब-असिस्‍्टेंट थे। वे एक एक्के 
पर तशरीफ़ लाये। सूट तो वे ऐसा ही पहने हुए थे कि 
मालूम पड़ता था, प्रिंस आफ़ वेल्स के वेलेटों में हैं। ऐसे 
सूटवाले का एके पर आना वैसा ही मालूम हुआ जैसा 
लीडरों का मोदर छोड़कर पेदल चलना। में अपना 
पूरा हाल, भी न कहने पाया था कि आप बोले, ज़बान 
दिखलाइए | प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं की आँखें 
देखने में आता है, शायद वैसा ही डाक्टरों को मरीज़ों की 
जीभ देखने में आता है। डाक्टर महोदय मुसकराये। 
बोले घबराने की कोई बात नहीं है। दवा पीजिए | 
दो खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही ग़ायत्र हो जायगा, 
जैसे हिन्दुस्तान से सेना ग़ायब हो रहा है। मैंतो दर्द 
से बेचेन था। डाक्टर साहब साहित्य का मज़ा लूट रहे 
थे। चलते चलते बोले, अभी अ्रस्यताल खुला न होगा 
नहीं तो आपको दवा मँगानी न पड़ती | खैर. चंद्रकला 
फ़ारमेसी से दवा मंंगवा लीजिएगा। वहाँ दवाइयाँ 
ताज़ा मिलती हैं। बोतल में पानी गर्म करके सेंकिएगा | 
दवा पी गईं! गर्म बोतलों से सेंक भी आरंभ हुई। 
सेंकते सेंकते छाले पड़ गये। पर दर्द में कमी न हुई । 
'पहर हुआ, शाम हुई। पर दर्द ने मुझसे ऐसा 
प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर। लोग देखने के 
लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे 
ऐसे लोग आये कि कहाँ तक लिखूँ। हाँ, एक विशेषता 
थी। जो आता, एक न एक नुसखा अपने साथ लेता 
आता था। किसी ने कहा, अ्रजी, कुछ नहीं हींग पिला 
दो; किसी ने कहा, चूना खिला दो। खाने के लिए 
सिवा जूते के ओर कोई चीज़ बाक़ी नहीं रह गई, जिसे 
लोगों ने न बताई हो। यदि भारतीय सरकार को मालूम 
हो जाय कि देश में इतने डाक्टर हैं तो निश्चय है कि 
सारे मेडिकल कालेज तोड़ दिये जायँ | इतने खर्च की 
आखिर आवश्यकता ही क्या है ! 
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कुछ समझदार लोग भी आते थे, जो इस बात की 
बहस छेड़ देते थे कि असहयेाग-आ्रान्दोलन सफल होगा 
कि नहीं, ब्रिटिश नीति में कितनी सचाई है, 
ग्रथिक सम्मेलन में 
पूर्ण हुआ इत्यादि । में इस समय केवल स्मरणु-शक्ति से 
ले रहा हूँ। तीन दिन बीत गये | दर्द में कमी न हुई । 
कभी कम हो जाता था; बीच बीच में ज़ोरों का हमला 
हो जाता था, माना चीन-जापान का युद्ध हो रह्य हो । 

तीसरे दिन तो यह मालूम होता था कि मेरा घर 
क़ब बन गया है। लोग आते सुझे देखने के लिए, पर 
चर्चा छिड़ती थी कि पंडित बनारसीदास ने इस बार 
किसको पछाड़ा, प्रसाद जी का अ्रमुक नाठक स्टेज की 
दृष्टि से कैसा है, हिन्दी के देनिक पत्रों में बड़ी अशुद्धियाँ 
रहती हैं, अब देश में अनारकिस्ट नहीं रह गये हैं, लाडे 
विलिंगडन अब ब्रकबांड चाय नहीं पीते, छतारी के नवाब 
टेढ़ी योपी क्‍यों लगाते हैं और राय कृष्णदास हफ़्ते में 
नो बार दाढ़ी क्यों बनवाते हैं; श्र्थात्‌ लाड विलिंगडन 
ओर महात्मा गांधी से लेकर रामजियावनलाल पटवारी 
तक की आलोचना यहाँ बेठकर लोग करते थे। ओर 
यहाँ दद की वह ददनाक हालत थी कि क्‍या लिखूँ। 
मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। ऊपर से पान 
ओर सिगरेट की चपत अलग, भला दर्द में क्या कमी हो | 
बीच बीच में लोग दवा की सलाह और डाक्टर बदलने 


अमेरिका का भाषण बहुत स्वार्थ- 


किक 


की सलाह और कौन डाक्टर किस तरह का है, यह भी. 


बतलाते जाते थे | 

आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह 
पड़े रहोगे। किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की 
सलाह से डाक्टर चूहानाथ कतर जी को बुलाने की सब 
की सलाह हुई। आप लोग डाक्टर साहब का नाम 
सुनकर हँसेंगे। पर यह मेरा दोष नहीं है। डाक्टर 
साहब के मा-बाप का दोष है। 
रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता । 
परन्तु थे यथा नाम तथा गुण। आपकी फ़ोस आठ 
रुपये थी और मोटर का एक रुपया अलग | आप लंदन 
के एफ० आर० सी० एस० थे । 


विश्व 


यदि मुझे उनका नाम 





| 


कह 


















“ की फ़ीस रात में बढ़ जाती है 


संख्या ५ ] 
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कुछ लोगों का सौन्दर्य रात में बढ़ जाता है, डाक्टरों 
खेर, डाक्टर साहव 
बुलाये गये। आते ही हमारे हाल पर रहम किया ओर 
बोले, मिनटों में दर्द ग़ायव हुआ जाता है, थोड़ा पानी 
गरम कराइए, तब तक यह दवा मेंगवाइए। एक 
पुज़ँं पर आपने दवा लिखी। पानी गर्म हुआ। दो 
रुपये की दवा आई । डाक्टर बाबू ने तुरन्त एक छोटी- 
सी पिचकारी निकाली; उसमें एक लम्बी सूई लगाई, 
पिचकारी में दवा भरी ओर मेरे पेट में वह सूई कोंच कर 
दवा डाली | 


यह कह देना आसान है कि मेरा कलेजा निगाहों के 
नेजा के धुस जाने से रेजा रेजा हो गया है, अथवा उनका 
दिल बरुनी की बरछियों के हमले से टुकड़े टुकड़े हो गया 
है, पर अगर सचमुच एक आलपीन भी धँस जाय तो बढ़े 
बढ़े प्रेमियों को नानी याद आजाय, प्रेमिकाय्यें भूल जायें । 
डाक्टर साहब कुछ कहकर ओर सुझे सान्त्वना देकर 


चले गये। इसके बाद मुझे नींद आगई ओर में से 
गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में 


कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफ़्- 
चकर हो गई थी | 
कोई दो सत्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे | बराबर 


डाक्टर चूहानाथ कतर जी की दवा पीता रहा । अठारह 
ग्राने की शीशी प्रतिदिन आती रही । दवा के स्वाद 


का क्‍या कहना । शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाय तो 
वह मी तिलमिला उठे । पंद्रह दिन के बाद में डाक्टर 
साहब के घर गया | उन्हें धन्यवाद दिया । मैंने पूछा कि 
अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता न होगी। वे 
बोले--यह तो आपकी इच्छा पर है। पर यदि आप 
काफ़ी एहतियात न करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटीज़' 
हो जायगां। यह दर्द मामूली नहीं था। असल में 
आपकी 'सीलियो सेन्ट्रिक कोलाइटीज़ञ” हो गया था। 
और उससे 'डेवेलप” कर 'पेरिकाडियल हाइड्रोव्युलिक 
स्ट्मकालिस” हो जाता, फिर ब्रह्मा भी कुछु न कर 
सकते । मालूम होता है कि आपकी श्रीमती बड़ी भाग्यवती 
हैं। अगर छुः घण्टे की देर और हो जाती तो उन्हें 


चिकित्सा का चक्कर 





है" 


जेन्दगी भर रोना पड़ता । बह तो कहिए कि आपने 
मुझे बुला लिया। अभी कुछ दिनों आप दवा पीजिए । 
इाक्टर महोदय ने ऐसे ऐस मर्ज़ों के नाम सुनाये कि 


ई्‌ 


पा । ) 


मेरी तबीबत फटक उठी । मला मुझे ऐसे मज़ हुए जिनका 
नाम सावारण क्‍या बड़े पढ़े-लिख लोग भी नहीं जानते | 
मालूम नहीं, ये मज़े सब डाक्टरों को मालूम हैं कि 
केवल हमारे डाक्टर चुद्दानाथ को ही मालूम हैं । खैर, 
मेंने दवा जारी रक्‍सबी | 

अमी एक समाह भी पूरा न हुआ था कि दो बजे 
दिन को एकाएक फिर ददरूपी फ़ोंज ने मेरे शरीररूपी 
क्रिति पर हमला कर दिया। डाक्टर साहब ने जिन 


जिन भयंकर मज़ों का नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी 
रोती हुई आँखों के सामने नृत्य करने लगा। में साचने 
लगा के हुआ हमला किसी उन्हीं मंस एक मज्ञ का! 
तुरंत डाक्टर साहब के यहाँ आदमी दोड़ाया गया कि 
इंजेकशन का सामान लेकर चलिए। वहाँ से आदमी 
बिना माँगी पत्रिका की भाँति लोट कर थ्ाया कि डाक्टर 
साहब कहीं गये हैं| इघर मेरी हालत कया थी उसका वणन 
यदि सरस्वती शाटहेण्ड से भी लिखे तो संभवतः समाप्त 
नहों। एयरोज्ञैन के पंखे की तेज़ी के समान तो करवरें 
बदल रहा था । इधर मित्रों ओर घरवालों की कान्फ़रेंस 
हो रही थी कि अ्रव कोन बुलाया जाय, पर “डिसार्मामेंट 
कान्फ़रेंस' की भाँति कोई न किसी की बात मानता था, न 
कोई निश्चय ही हो पाता था। मालूम नहीं, लोगों 
में क्या क्या बहस हुई, कौन कौन प्रस्ताव फ़ेल हुए, 
कौन कौन पास। जहाँ में पद्टा कराह रहा था उसी 
के बगल में लोग बहस कर रहे श्र। कभी कभी 
किसी किसी की चिल्लाहट सुनाई दे जाती, थी। बीमार में 
था, अच्छा-बुरा होना मुझे था, फ़ीस मु देनी थी, परन्तु 
लड़ और लोग रहे थे। मालूम होता था कि उन्हीं. 
लोगों में से किसी की ज़मींदारी कोई ज़बद॑स्ती छीने 
लिये जा रहा है | अ्रन्त में हमारे मकान के बगल म॑ रहने- 
वाले पंडित जी की विजय हुई ओर आयुर्वेदाचार्य, 
रसशरंजन, चिकित्सा-मातंण्ड, प्रमेह-गज-पंचानन कंबिराज 
पंडित खुखड़ी शास्त्री के बुलाने की बात तय हुईं। आधा 
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रे 


घरण्टा तो बहस में बीता। खेर, किसी तरह से कुछ तय 
हुआ। एक सजन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गये | 
कोई पेंतालीस मिनट बीत गये, परन्तु वहाँ से न वैद्य 

आये, न भेजे गये सजन का ही पता चला | एक ओर दर्द 
इनकम टक्‍क्स की तरह बढ़ता ही चला जा रहा था, दूसरी 
ओर इन लोगों का मी पता नहीं । और भी बेचेनी बढ़ी | 
अन्त में जो साहब गये थे लोटे | वे बोले, वैद्य जी ने बढ़े 
गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुद्ध के क्रान्ति-बृत्त 
में शनि की स्थिति है, एकतीस पल नव विपल में शनि 
बाहर हो जायगा ओर डेढ़ त्रद्ी एकादशी का योग है 
उसके समाप्त होने पर में चलूँगा। आप आध घणटे में 
आाइएगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया | मगर 
बे कह आये थे, अतएव बुलाना भी आवश्यक था। मेंने 
फिर उन्हें भेजा । कोई आध घण्टे बाद वैद्य जी एक 
पालकी पर तशरीफ़ लाये। आकर आप मेरे सामने 
कुर्सी आप धोती पहने हुए थे और कन्धे 
पर एक सफ़ेद दुपद्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त 
शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग 
देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर 
आ रहे हैं| बैद्य जी ने कुछ और न प्रछा,--पहले नाड़ी 
हाथ में ली। पाँच मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, 
फिर दूसरे हाथ की । बोले, वायु का प्रकोप है, यकृत से 
वायु घूम कर पित्ताशय में प्रवेश कर अन्त्र में जा पहुँची 
है। इससे मन्दाप्मि का प्रादुर्भाव होता है और इसी कारण 
जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल' का कारण 
होता है। संभव है, मूत्राशय में अश्मन भी एकत्र हो? । 
कविराज जी मालूम नहीं क्‍या बक रहे थे और मेरी 
तबीयत दर्द और क्रोध से एक दूसरे ही संसार में हो रही 
थी। आहिर मुझसे न रहा गया। मैंने एक सजन 
से कहा--ज़रा आलमारी में से ग्रापटे का कोण तो लेते 
आऔइण | यह सुनकर लोग चकराये। कुछ लोगों को 
संदेह हुआ कि अब में अपने होश में नहीं हूँ। मैंने 
कहा--दवा तो पीछे होगी, में पहले समझ तो लूँ कि मुभे 
रोग क्‍या है ! पंडित जी कहने लगे--बाबू साहब, देखिए 
आझाज-कल के नवीन डाक्टरों को रोगों का निदान तो 
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ठीक मालूम ही नहीं, चिकित्सा क्या करेंगे। अँगरेज़ी 
पढ़े-लिखों को वैद्यक-शास्त्र पर से विश्वास उठ गया 
| परन्तु हमारे यहाँ ऐसी ऐसी ओषधियाँ हैं कि 
एक बार मृत्युलोक से भी लौगा लें। मुहृतं ,मिल 
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जाना चाहिण। और अच्छा वेद्य मिल जाना 
जाहिण। इसके पश्चात्‌ वैद्य जी चरक, सुश्रुत, रसनि- 


पण्ट, भेषजदीपिका, चिकित्सा-मातंण्ड के श्लोक सुनाने 
लगे। और अन्त में कहा--देखिए., में दवा देता 
हूँ और अभी आपको लाभ होगा । परन्तु इसके पश्चात 
आपको पर्पटी का सेबन करना होगा । क्‍योंकि आपका 
॥! गेमूत्र में आप पर्षटी का सेवन 
कीजिए, फिर देखिए दद पारद के समान उड़ जायगा और 
गन्ध्रक के समान भस्म हो जायगा । लिखा है--- 

गोमूत्रेण समायुक्ता रसपर्पटिकाशिता। 

मासमात्रप्रयोगेण शूल॑ सर्ब विनाशयेत्‌ ॥ 

मैंने कहा--शुक्र अस्त नहीं हो गया, यही कया कम है। 
पंडित जी गामूत्र पिलाइण और गोबर भी खिलाइए। .. 
शायद आप लेगों के शात्त्र में ओर कोई भाजन रह ही 
नहीं गया है। इसी कारण से आप लेगें के दिमाग़ 
की बनावट भी विचित्र है। खैर, पंडित जी ने दवा दी | 
कहा कि अदरख के रस में इस ओपषधि का सेवन करना 
होगा । खैर साहब फ़ीस दी गई किसी प्रकार वैद्य जी से 
पिण्ड छूटा | दे दिन दवा की गईं। कभी कभी तो कम 
अवश्य हो जाता था, पर पूरा दद न गया। सी० आई 
डी० के समान पीछा छेाड़ता ही ने था। वेच्य जी के यहाँ 
जब आदमी जाता तब कभी रविवार के कारण, कभी 
प्रदोष के कारण और शायद त्रिंदोष्र के कारण ठीक 
समय से दवा ही नहीं देते थे । 

अब वैसी बेचेनी नहीं रह गई थी, पर बलहीन होता 
गया। खाना-पीना भी ठीक मिलता ही नथा। चार- 
पाई पर पड़ा रहने लगा। दिंन को मिंत्रों की मण्डली 
आती थी। वह आराम देती थी कम, दिमाग़ चादती 
थी अधिक | कभी कभी दूर दूर से रिश्तेदार भी आते 
थे। और सब लोग डाक्टरों को गाली देकर ओर मुमे 
बिना माँगी सलाह देकरः चले जाते थे | में चारपाई पर 
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“साहब की याद की जाय | 


है, आप पालकी में चलते हैं | 





संख्या ५ | 


चिकित्सा का चक्कर 







परेट 


'इन्टन! था। आखिर मेरा विचार हुआ कि फिर डाक्टर 
जिस समय मे यह अलज़क्र कर 
बैठे हुए थे। ये सज्जन 
अभी जेल से लाटे थे। मुझे देखने के लिए तशरीफ़ 
लाये थे। बाले, “साहब, आप लोगों को देश का हर 
समय ध्यान रखना चाहिए। ये डाक्टर सिवा विला-- 
यती दवाओं के ठीकेदार के और कुछ नहीं होते । इनके 
कारण ही बविलायती दवायें आती हैं। थआ्राप किसी 
भारतीय हकीम अ्रथवा वेद्य को दिखलाइए |?” ऐसी 
खापड़ीवालों से में क्या बहस करता ? मैंने मन म॑ साचा 

वैद्य महाराज को तो मैंने देख ही लिया । कुछ और 
रुपयों पर ग्रह आया होगा, हकीम भी सही। एक की 
सलाह से मसीकुल हिन्द, बुक़राते ज़माँ, सुक्करातृश्शफ़ा 
जनाब -हकीम सैयद आलुए बुख़ारा साहब के यहाँ आदमी 
भेजा। आप फ़ौरन तशरीफ़ लाये । इस ज़माने में भी 
जब तेज़ से तेज्ञ सवारियों का प्रबन्ध सभी जगह माजुद 
मेरा अ्भिप्राय यह नहीं 
है कि पालकी रख दी जाती है अथवा कहार कन्धे पर ले 
लेता है ओर हकीम साहब उसमे टहला करते हैं। मेरा 
मतलब यह है कि जब किसी के यहाँ आप बुलाये जाते 
हैं तब पालकी के भीतर बैठ कर आप जाते हैं | 

हकीम साहब आये | यद्यपि में अपनी बीमारी का 
ज़िक्र और अपनी बे-बसी का हाल लिखना चाहता हूँ, 
हकीम साहब की पेशाक ओर उनके रहन-सहन तथा 
फ्रैशन का ज़िक्र न करना मुझसे न हो सकेगा। सर्दी 
बहुत तेज़ नहीं थी। बनारस में यां भी तेज्ञ सर्दी नहीं 


रहा था, एक कांग्रेसमेन 


पड़ती॥ फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आा 
गया था। परन्तु हकीम साहब चिकन का बन्ददार अ्ंगा 


पहने हुए थे | सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रक्खी 
हुईं थी। पाँव में पाजामा ऐसा मालूम होता था कि 
चूड़ीदार पाजामा बननेवाला था, परन्तु दर्ज़ी ईमानदार 
था। उसने कपड़ा चुराया नहीं, सब का सब लगा दिया; 


कपड़ा दिया गयाः हो ओर दर्ज़ी ने कुछ कतर>-ब्यांत की 
हो ओर चुस्ती दिखाई हो | जूता कामदार दिल्‍लीवाला-था | 


माज़ा नहीं था। रूमाल इतना बड़ा था कि अगर उसमें 
कसीदा कढ़ा न होता तो में समझता कि यह रूमाल मुह 
अथवा हाथ पांछन के लिए नहीं तरकारी बाँधने के लिए 
है। हकीम साहब के दाढ़ी के बाल ठुड्ठी की नाक ही पर 
इकट्ठे हो गये थे। मालूम होता था हजामत बनाने का 


बुरुश है । हकीम साहब पतले दुबल इतने थे कि मालूम 
पड़ता था, अपनी तन्दुरुस्ती आपने अपने मरीजों को बाँट 
दी है। हकीम साहब में नज़ाकत भी बला की थी। 


रहते थे बनारस में, मगर कान काटते थे लखनऊ के | 
आते ही मेंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने 
मुस्कराते हुए बढ़े अन्दाज़ से दिया और बोले--मिज़ाज 
कैसा है ? 
मेन कहा--मर रहा हूँ । बस, आपका ही इन्ति- 
जार था। अब यह ज़िन्दगी आपके ही हाथों 
हकीम साहब ने कहा--या रब ! आप तो ऐसी बातें 
करते ह गाया जिन्दगी से बज्ञार हो गये हैं। भला ऐसी 
गुफ्तगूं भी कोई करता हैं। मरें आपके दुश्मन। नवबूज्ञ 
तो दिखलाइए | खुदावन्दकरीम ने चाहा तो आनन- 
फ़ानन म॑ दद रफ़्चक्कर होगा । 
मैंने कहा--अब आपकी दुआ है। आपका नाम 
बनारस ही नहीं, हिन्दुस्तान मं लुकमान की तरह मशहूर 
है, इसी लिए आपको तकलीफ़ दी गई है। 
दस मिनट तक हकीम साहब ने नब्ज़ देखी। फिर 
बोले, में यह नुसखा लिखे देता हूँ । इसे इस वक्त आप 
पीजिए, इन्शा अल्लाह ज़रूर शफ़ा होगी। मैंने बग़ौर 
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देख लिया । लेकिन आपका मेदा साफ़ नहीं है। और 
सारे फ़साद की बुनियाद यही है । 
मेंने कह्ा--तो बुनियाद उखाड़ डालिए। किस 


दिन के लिए छोड़ रहे हैं । 

हकीम आलू बुखारा साहब बाले--तो आप सुस- 
हिल# ले लीजिए। पाँच रोज़ तक मुंज्िज पीना होगा 
इसके बाद मुसहिल। इसके बाद में एक माजून लिख 
दूँगा। उसमें ज़ोफ़* दिल, ज़ोफ़ दिमाग़, ज्ञोफ़ जिगर, 


#जुलाब-- १ ज्ोफ़--कमज़ोरी | 





धपं८ 


ज्ोफ़ मेंदा, ज्ोफ़ चश्म, एक की रियायत रहेगी । मुझसे 
न रहा गया। मैं बोला, कई ज्ञोफ़ आप छोड़ गये 





कान अच्छा करेगा। हकीम साहब न, कहा, जब तक 
में हूँ, आप कोई फ़िक्र न कीजिए | 
एक सज्जन ने उनके हाथों म॑ फ़ीस रक्खी । हृकाम 


साहब चलने को तैयार हुए। उठे। उठते उठते बोल 

ज़रा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आज-कल दवा- 
इयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं। मेरे यहाँ ताज्ञा दवा- 
इयाँ रहती हैं । 

मैंने उनकी दवा उस दिन पी। वह कठोरा भर 
दवा जिसकी महक रामघाट के सिवर से कम्पियोशन के 
लिए तैयार थी, किसी प्रकार गले के नीचे उतार गया, 
जैसे अहल्कार लोग अँगरेज़ों की डाँट निगल जाते हैं । 
दूर दिन मुंजिज आरंभ हुआ। उसका पीना ओर 
भी एक श्राफ़त थी। मालूम पड़ता था, भरतपुर के क्रिल 
पर मोर्चा लेना है। मरी इच्छा हुई कि उठा कर 

गिलाल फेंक दूँ, पर घरबाले जेल के पहरुओं की भाँति 

सिर पर सवार रहते थे। चौथे दिन मुसहिल की बारी 

खाई | एक बढ़े से मिट्टी के बधने से दवा मुझे पीने को 

दी गई । शायद दो सेर के लगभग रही होगी। एक 

घूठ गले के नीचे उतरा होगा कि जान बूककर मेंने 

करवा गिरा दिया । बघना गिरते ही असफल प्रेमी के 

हृदय की भाँति चूर चुर हो गया और दवा होली के रंग 
के समान सबकी धोतियों पर जा पड़ी। उस दिन के 
बाद से हकीम साहब की दवा मुझे पिलाने का फिर किसी 
को साहस न हुआ | खेद इतना ही रह गया कि उसी 
के साथ हकीम साहबवाला माजून भी जाता रहा ।. 

दर्द फिर कम हो चला । परन्तु दुर्बलता बढ़ती जाती 
थी। कभी कभी दर्द का दौरा अधिक वेग से हो जाता 
था। श्रव लोगों को विशेष चिन्ता मेरे सम्बन्ध में नहीं 
रहती थी। कहने का मतलब यह है कि लोग देखने- 
सुनने कम आते थे। वहीं घनिष्ठ मित्र आते थे । घर- 
वालों को ओर मुझे भी दद के सम्बन्ध में विशेष चिन्ता 
होने लगी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, कोई 
एक्स-रे का नाम लेता था। किसी किसी ने राय दी कि 
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जल-चिकित्सा कीजिए। एक सजन ने कहा, यह 
सब कुछ नहीं, आप होमियेपैथी इलाज शुरू कीजिए, 
देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। बेाले-- 
साहब इन नन्‍हीं नन्‍्हीं गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का. 
जादू है। साहब जादू का काम करती है, जादू का । 

एक नेचर-क्येरवाले ने कहा कि आप गीली मिट्टी 
पट पर लेप कर धूप में बैठिए, एक हफ़्ते में दर्द हवा हो 


जायगा। हमारे ससुर साहब एक डाक्टर को लेकर 
आये। उन्होंने कहा, देखिए साहब ! आप पढ़े-लिखे 


आदमी हैं। समझदार हैं--में बीच में बेल उठा, सम- 
झदार न होता तो भला आपको कैसे यहाँ बुलाता । 





यता करने के लिए होती है। आप कुछ दिनों तक 
ग्रपना डायट” बदल दीजिए। मैंने इसी डायट” पर 
कितने ही रोगियों को अच्छा किया है| मगर हम लोगों की 


सुनता कान है। असल में आपमें बिटेमिन एफ़' की 
कमी है। आप नीबू, नारंगी, टमाठे, प्याज़, धनिया 5 


के रस में सलाद भिगाकर खाया कीजिए । हरी हरी 
पत्तियाँ खाया कीजिए । मैंने पूछा--पत्तियाँ खाने के. 
लिए, पेड़ पर चढ़ना होगा। अगर इसके बजाय घास 
बतला दें तो अच्छा हो । ज़मीन पर ही मिल जायगी। 
इसी प्रकार जे आता इतनी हमदर्दी दिखलाता था 
कि एक डाक्टर या हकीस या वेद्य अपने साथ लेता 
आता था । 
खाने के लिए साबूदाना ही मेरे लिए अब न्यामत 
थी। ठरण्डा पानी मिल जाता थां, यह परमात्मा की दया 
थी। तीन बजे एक पंडित जी महाराज आकर एक पोथी 
में से बड़ बड़ पाठ किया करते थे और मेरा मग्ज़ खाते 
थे। शाम को एक पंडित और आकर मेरे हाथ में कुछ 
धूल रख जाते कि महामृत्युड्जय का प्रसाद है। इसी 
बीच में मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई | उन्होंने 
बढ़े प्रेम से देखा। देखकर बोलीं, में तो पहले ही सेच 
रही थी कि यह कुछ उपरी खेल है। मैंने पूछा, यह . 
'उपरी खेल क्‍या है नानी जी। बेालीं--बेटा सब कुछ 
किताब में ही थेड़े लिखा रहता है। बात यह है किसी 


संख्या ५ | 


चिकित्सा का चक्र 
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चुड़ैल का फूसाद है। मेरी ज्नरी और माता की ओर 
+ दिखाकर कहने लगीं, देखे न इसकी बरानी कैसी खड़ी 
_ हैं। कोई चुड़ैल लगी है । किसी को दिखा देना चाहिए। 
“मैंने कहा, डाक्टर तो मेरी जान के पीछे लग गये हैं ! 
क्या चुड़ेल उनसे भी बढ़कर हेगी । जब सब लोग चले 
गये तब मेरी स्त्री ने कहा, तुम लोगों की बात क्‍यों नहीं 
मान लिया करते ! कुछ हो या न हो, इसमें तुम्हारा 
ज॑ ही कया है। कुछ खाने की दवा तो देंगे नहीं। 
'रमात्मा की आज्ञा तो ठाली जा सकती है, परन्तु अपनी 
॥ में तो कहूँगी किसी भले आदमी की सत्री की आज्ञा 
वेई भला आदमी नहीं टाल सकता। मैंने कहा, तुम 
।गों के जे। कुछ करना है करो, मगर मेरे पास किसी 
जी मत बुलाना। कोई ओम या भूत का पचड़ा मेरे 
'स लेकर आया तो वही सन्‌ २६ में मुजफ़्फ़रपुर सम्मे- 
# में जे चप्पल पहनकर गया था उसी से में उठकर 
(म्मत करने लगूँगा। श्रीमती जी बोलीं, अजी वह कोई 
मा थोड़े ही हैं | एम० ए० पास हैं। कुछ सममका होगा 
भरी तो यह काम करते हैं। कितनी स्त्रियाँ रोज़ उनके 
जाती हैं, कितने पुरुष जाते हैं। बड़े वैज्ञानिक ढंग 
€न्‍्होंने इसका अन्वेबण किया है । 
: मेरे दद में किसी विशेष प्रकार की कमी न हुई। 
प्र से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता । पर 
बीच में दवा भी होती जाती थी। अन्त में मेरे 
! साहब ने बड़ा जोर दिया कि यह सब भेलना इसी 
है कि तुम ठीक दवा नहीं करते। होमियेपैथी 
त्सा शुरू करो, सारी शिकायत गंजों के बाल की 
ग़ायब हो जायगी । मेने भी कहा, मुर्दे पर जैसे 
पन वेसे पचास। ऐसा न हो कि कोई कह दे कि 
सिस्टम” का इलाज छूट गया। अब यह राय 
#लगी कि कोन होमियोपैथे को बुलाया जाय। हमारे 
न से कुछ दूर एक होमियेपैथ डाकिया था | दिन मर 
ने बाँठता था, सवेरे ओर शाम दो पैसे पुड़िया दवा 
था। सैकड़ों मरीज़ उसके यहाँ जाते। बड़ी 
/थी। एक और होमियोपैथ थे। चार पैसे फ़र्मा 
पुस्तकों का अनुवाद करते थे और प्रातः-सायं 


होमियापैथी से चार-छः आने पैदा कर लेते थे । एक 
मास्टर भी थे जे कहा करते थे कि सच पूछो तो जैसी होमि- 
यापेथी मेने स्टडी! की है, किसी ने नहीं की । कुछ बहस 
के बाद एक डाक्टर का बुलाना निश्चित हुआ। डाक्टर 
महोदय आये । आप भी बंगाली थे। आते ही सिर से 
पाँव तक मुझे तीन-चार बार ऐसे देखा मानो में हानोलूलू 
से पकड़ कर लाया गया हूँ ओर खाट पर लिटा दिया गया 
हूँ । इसके पश्चात्‌ मेडिकल सनातनधर्म के अनुसार मेरी 
जीभ देखी । फिर पूछा, दर्द ऊपर से उठता है कि नीचे 
से, बाँये से कि दाँये से; नोचता है कि कोांचता है 
चिकोटता है कि बकोदठता है; मरोड़ता है कि खरबाटता 

। मेंने कह कि मैंने दर्द की फ़िल्म तो उतरवाई नहीं 
है | जे कुछ मालूम होता है, मैंने आप से कह दिया । 
डाक्टर महोदय बेलि--बिना सिमटाम के देखे कैसे दवा 
देने सकता है। एक एक दवा का भेरियस सिमटाम 
होता है। फिर मालूम नहीं कितने सवाल मुझसे 
पूछे। इतने सवाल तो आई० सी० एस० के “वाइवा- 
वासी! में भी नहीं पूछे जाते | पर कुछ प्रश्न यहाँ अवश्य 
बतला देना चाहता हूँ। गम्ुकसे पूछा--ठ॒म्हारे बाप के 
चेहरे का रंग कैसा था। के बरस से तुमने सपना नहीं 
देखा । जब चलते हो तब नाक हिलती है या नहीं । 
किसी स्‍त्री के सामने खड़े होते हो तब दिल धड़कता हैं 
कि नहीं ? जब सेते हो तब दोनों आँखें बन्द रहती हैं 
कि एक | सिर हिलाते हो तो खापड़ी में खट खट आवाज़ 


आती है कि नहीं । मैंने कहा---आप एक शार्ट हेएड राइ- 


टर भी साथ लेकर चलते हैं कि नहीं । इतने प्रश्नों का 
उत्तर देना मेरे लिए असम्भव है । 

फिर डाक्टर बाबू ने पचीसों पुस्तकों का नाम लिया. 
ओऔर बेाले--फ़ेरिंगटन यह कहते हैं, नैश यह कहते हैं, 
क्ाक के हिंसाव से यह दवा होगी। डाक्टर साहब 
पंद्रह-बीस पुस्तकें भी लाये थे। आध घण्टे तक उन्हें देखते 
रे। तब दवा दी। आपकी दवा से कुछ लाम अवश्य 
हुआ, पर पूरा फ़ायदा न हुआ। मेंने अब पक्का इरादा 
कर लिया कि लखनऊ जाऊँ। जो बात काशी में नहीं हो 
सकती, लखनऊ में हों सकती है। वहाँ सभी साधन हैं। 
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सब तैयारी हो चुकी थी कि इतने में एक और डाक्टर 
की एक मेहरबान लिवा लाये। उन्होंने देखा, कहा--- 
ज़रा मुँह तो देखूँ। मेंने कहा मुँह-जीम जे चाहें 
देखिए। देखकर बढ़े ज़ोर से हँसे | में घ्रवराया | 


ऐसी हँसी केवल कविसम्मेलन में वेढंगी कविता पढ़ने के 


पक 


रॉ 
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समय सुनाई देती है। में चकित भी हुआ | डाक्टर 
बेले, किसी डाक्टर को यह सूकी नहीं। तुम्हें पाइरिया” 


बिक 


है। उसी का ज़हर पेट में जा रहा है और सब फुसाद 
पैदा कर रहा है। मैंने कहा--तब क्या करूँ ! डाक्टर 
साहब ने कहा--इसमें करना क्‍या है ! किसी डेंटिस्ट के 
यहाँ जाकर सब दाँत निकलवा दीजिए । मेंने अपने मन में 
कहा--आपको तो यह कहने में कुछ कठिनाई ही नहीं 
हुई | गाया दाँत निकलवाने में कोई तकलीफ़ ही नहीं 
होती | खेर, रात भर मेंने साचा | मेंने भी यही निश्चय 
किया कि यही डाक्टर ठीक कहता है | डेंटिस्ट के यहाँ 

पुछवाया। उसने कहलाया कि तीन रुपये फ़ी दाँत तु 

वाने में लगेंगे। रत छानबे रुपये 


कल दाँतों के 
लगेंगे। मगर में आपके लिए छः रुपये छाड़ दूँगा । 
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और वे अपने भवन की ऊपरी मंज़िज्ञ की खिड़की से 
अचानक गिर कर मर गये । जब उनकी अर्थों समाधि- 
स्थल की ओर जा रही थी तब्र माग में अर्थी के वाहन 
से कुचछ कर एक बालक मर गया। इनके सिवा कुत्र 
तथा उसकी वस्तुओं का निरीक्षण करके तत्सम्बन्धी 
आश्चयेमयी वार्ता को लेखबद्ध करने के निमित्त जो छः 
पत्रकार एवं अन्थकार मिस्र में बुलाये गये थे वे सबके 
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इसके अतिरिक्त दाँत बनवाई डेढ़ सी अलग । यह सुन- 
कर पेट के दर्द के साथ साथ सिर में भी चक्कर आने 
लगा । मगर मैंने सेचा कि जान सलामत है तो सब कुछ | 
इतना और खर्च करो। श्रीमती से मैंने रुपये माँगे। 
बन्होने मैंने सारा हाल कह दिया। '* 
वें बालीं--त॒म्हारी बुद्धि कहीं घास चरने गई है क्‍या! 
किसी कवि का तो साथ नहीं हो गया है कि ऐसी बातें 
सूकने लगी हैं। आज कोई कहता है दाँत उखड़वा 
डाला । कल कोई कहेगा सारे बाल, उखड़वा डाला; 
परसें कोई डाक्टर कहेगा नाक नोचवा डालो, आँख 
निकलवा दो । यह सब फ़ज़ूल है। तुम सुबह ठहला 
करो, किसी एक भले डाक्टर की दवा करो। खाना 
ठिकाने से खाओ | पंद्रह दिन में ठीक हो जाओगे | मेंने 
सबका इलाज भी देख लिया। मैंने कहा तुम्हें अपनी 
ही दवा करनी थी तो इतने रुपये क्‍यों बरबाद 
कराये 

कुछ दिन के बाद मेंने समझा कि स्त्रियों में भी बुद्धि 
होती है--विशेषतः बीस साल की आयु के बाद | 





ठछ्प्््ो्च्ण्णण 


(४८२ पृष्ठ का शेष अंश) 


सब अ्रकाल में ही काल के गाल में समा गये। केवल 
हे।वड काटर कुब के अभिशाप के पचा कर अभी तक 
जीवित हैं । उन्होंने हाल में ही कहा है कि मित्र की 
कूब के अनुसन्धान की ओर मन लगाने को मूखता नहीं 
करना चाहिए। इसका परिणाम बड़ा भयक्ूर और 
व्यापक होता हैे। वास्तव में जैसा कि कहा जाता है, 
वे मंत्राभिषिक्त हैं । | 


मुह मुहु कायल कुहुकी कुहु कुहु-- 
मुह मुहु कुहु कुहु कुहुकी कायल 
बन का डाल्ला डाली डाला 


मधुऋतु की मधुप्यारी बोली 
तरु-तरु में जागीं नव-कांपल -- 
सह मुह कुहु कुह छुहुकी केयल !! 
>मधुमय स्वर से सिज्चित मधुबन-- 
सुरभित नीम नवल-दल पीपल, 
मधु में बौरें आम मजरित-- 
द्रम विश्वम-से रल 
पिक-श्यामल मँडराते अलि-दल 
मुहु मुह कुहु कुहु कुह्की कायल !! 
बाल रसाल रसाल सजाते, 
सधु-बरसा मधुसास जगाते, 
कलि-कलि कुसुम-कुसुम के एर में 
मधुमय स्वर मधु-रस बरसाते-- 


ढुलकाते रस स्वर के बादल ! 
मुह मुह कुहु कुष्ठ कुह॒की कायल 


किशलय-दुल-कामल मधुराधर-- 

खाल, आज मधबन के तरुवर-- 

पीते पिक-मध रिक्त हृदय भर 

खिल-खिल उठते पुलक्ित तन पर 
नय फूल-फल, नय मुकुल-दुल 
मुह मुह कुह्ठ कुह्ु कु्ुको कायल 

पीले लाल हरे पत्रों के 

पह्च-नीड़ बने मधुबन में, 

वहीं विजन के सूनेपन में 

कहीं छिपी प्राणों-सी तन में 
बाली पिक मधबानी कोमल ! 

क्‍ मुहु' मुहु कुहु कुहु कुहुकी केयल 

प्रशय-ही न प्यास अधरों के 

भर लाइ पिक सथ की प्याली, 

लाई फिर योवन की लाली, 

बनबाला का भी बनमाली, 
मधु सें डूबीं अब विरहानल -- 
मुह! मुह कुह कुह्ठ कह्वकी केयल !: 


. आज भर दिये मधु बाला ने 
उर-अभाव में हँसते सपने, 
भूल भविष्यत्‌ की भय-बाधा 
बीते के सब सुख-दुख अपने 
बिहसे विरह-विधुर जीवन-पल ' 
मुह! मुह कुहु कु छुष्ुकी कायल !: 
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.. श्रीमती विद्यावती सेठ, बी० ए०--ये कन्या-गुरु- 
कुल, देहरादून, की आचार्य्या हैं और आधुनिक भारत की 
उच्च कोटि की शिक्षित महिलाओं में से एक हैं। प्राचीन 
हिन्दू-आदशों के अनुसार इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के 
लिए जा त्याग और तप किया है, कन्या-गुरुकुल, देहरादून, 
उसका एक नमूना है। यह चित्र हमें श्रीयुत सेंट निहाल- 
सिंह की कृपा से प्राप्त हुआ है । 
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श्री स्वामी यतीश्चराननद--ये रामकृष्णु-मिशन की 
ओर से जर्मनी में वेदान्त का उपदेश देने जा रहे हैं। ये . 


उच्च काटि के शिक्षित साधु हैं ओर धाराग्रवाह अँगरेज़ी 
बोलते हैं। विविध धर्मों का भी इन्होंने अच्छा अध्ययन 

किया है । इस चित्र के लिए. हम श्री सेंट निहालसिंह के - 
कृतज्ञ हैं । ४ 


। ढ९ु 


आए 





श्रीमती चन्द्रावती लखनपाऊ, एम्र:> ए०, बी |. 
टी:८--इन्‍्होंने हाल में “स्त्रियों की स्थिति नामक” एक 3: ई ः है के 
पुस्तक लिखी है जे इस वर्ष की स्त्रियों की लिखी द हि. 
पुस्तकों में सर्वोत्तम घोषित की गई है और इसके लिए 


“इन्हें ००) का सेकसरिया-पारितोषिक हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन की ओर से प्रदान किया गया है | 


स्वर्गीय. परिडत महावीरप्रसाद माल्वीय, 
बैद्रवीर--आप हिन्दी के पुराने कवि तथा लेखक थे | 
मनोरमा! का सम्पादन 
किया था । 


७] 


बसेल्स--(वेलजियम) में 
पालियामेंट के भवन।. बेल- 
जियम के नये सम्नाद ने गद्दी 
पर बैठने के समय अपनी 
सारी शक्ति प्रजा की भलाई 
में लगा देने की शपथ यहीं ली 
थी। इस चित्र के लिए हम 
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श्री सेंट निहालसिंह के कतज्ञ हैं | 
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साहित्यरल श्री विष्णुकुमारी श्रीवास्तव--ये 
प्रोफेसर एन० आर८ जोशी--थ्राप एक कुशल कानपुर के रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर रायबहादुर श्याम- 
संगीतज्ञ हैं और एकेडेमी आफ़ म्यूज़िक (प्रयाग) के लाल की पुत्री हैं। हिन्दी के स्त्रीकवियों में ये भी बड़ी 
फ़ेसरों में से एक हैं। प्रयाग-विश्वविद्यालय के पिछले होनहार हैं | 
संगीत-परिषद्‌ में आपने एक प्रतियोगिता-पारितोषिक प्राप्त 
किया था| आप ग्वालियर के रहनेवाले हैं । कल लि पट कलर | 








श्रीयत जयचन्द्र विद्यालड्ड ।र२--इस वर्ष १,२० ०) 
का महुलाप्रसाद पारितोषिक इन्हीं के इनके भारतीय 
इतिहास की रूपरेखा” नामक ग्रन्थ के लिए प्रदान किया गया 
है | यह पुस्तक “हिन्दुस्तानी एकेडेमी' से हाल' में प्रकाशित 
हुई है। नागरी-प्रचारिणी समा का द्विवेदीपदर्क भी पिछले 
वर्ष इन्हें मिला था। ये इतिहास के अच्छे विद्वान्‌ हैं | 
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त्वा'म पंजाब की श्रीमती लेखवती जैन एम० एल० सी० के 
(७ थआ्ाषण का जो उन्होंने भारतीय शग्नवाल-महिला- 
सम्मेलन, (प्रयाग) में सभापति के आसन से दिया 

है, स्वागत करते हैं और उन्हें इस बात के लिए बधाई देते 
हैं कि उन्होंने भारतीय स्त्रियों की मांगें को निर्भाीकतापूवक 
जनता के सामने उपस्थित किया । उनके एक शब्द का2- 
शिप' से कुछ लोग खासकर प्रयाग के कतिपथ अग्रवाल 
भाइयों ने आसमान को सिर पर इस तरह उठा लिया कि 
> बेचारा लीडर! तक जिसने कदाचित्‌ उनके पक्त में टिप्पणी 
लिखी थी, घबरा उठा ओर यह बहाना किया कि उसने 
वह मज़ाक में लिखा था। भारतीय नारियों की समस्याय 
दिन पर दिन जटिल होती जा रही हैं ओर मज़ाक में वे 
ग्रब॒ अधिक समय तक टाली नहीं जा सकतीं । श्रीमती 
लेखवती जैन का भाषण दिल बहलाने का नहीं, गम्भीरता- 
पूर्वक विचार करने का विषय है। 'सरस्वती' के पाठकों की 
जानकारी के लिए हम उसका आवश्यक अश यहाँ देते हैं--- 
येग्य सन्‍्तानोत्पक्ति के बिना हमारी जाति कदापि 
उन्नति नहीं कर सकती ओर यदि हम योग्य संतान उत्पन्न 
कर सकती हैं तो दुनिया की कोई शक्ति हमारे पथ में 
बाधक नहीं हो सकती । सन्‍्तान को उत्पन्न करना ओर 
उसको योग्य बनाना केवल स्त्रियों का ही कतंब्य हैं। 
इसका कोई उत्तरदायित्व पुरुषों पर नहीं है। हमारे बच्चे 
अत्यन्त दुबंल, जीणे, शीर्ण और रोग असित-ले ही होते 
हैं। शिशु-सुन्दरता तो उनमें से बिलकुल उड़ी सी जा 


रही है और बतौर श्त्री के मुझे तो इससे बहुत लज्जा 


प्रतीत होती है। आप अगरेज़ों, ईसाइयों या पंजाबियों 
के बच्चों को देखिए और अग्नवाल्लों के बच्चों का भी, 


केश भपिणश 


आपके आकाश-पाताल का अन्तर दिखाई दंगा। इसका 
कारण हैं वही हमारी सामाजिक त्रुटियां जिनकी निन्‍्दा 
असंध्यात बार हो चुकी हैं। परदा कुल-मर्यादा का एक 
चिह्न हैं आर यदि कुल-ललनाग्र परदे से बाहर निकल 
आई' तो उनका सतीत्व सुरक्षित नहीं रह सकेगा । ऐसा 
विचार रखनवाली स्त्रियों से मेरा नमन निवेदन यहां हैं 
कि यह केवल उनका अ्रम-भाव है। परदे ओर कुल- 
मर्यादा का दूर का भी वास्ता नहीं है। परदा प्रकृति- 
विरुद्ध होने के अलावा अत्यन्त हानिकारक हैं ओर जब 
तक किसी जाति की ख्त्रि्या परदे का जड़-म्रूल से नष्ट न 
करेंगी, वे कभी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकतीं । 

इसी परदे के कारण न वे सैर का जा सकती हैं आर 


न कुछ व्यायाम कर सकती हैं । बल. और आयु-बृद्धि 
इनके बिना नहीं हो सकती। खुली वायु का सेवन 
करना ही लाभदायक हो सकता हैं। जो बहने वायु- 
सेवन करती हैं, सैर का जाती हैं, वे जानती हैं कि 
कितना आनन्द वे प्राप्त करती हैं । 

सतीत्व की रक्षा में भी परदा सहकारी होने के 
बजाय अत्यन्त हानिकारक है। आपसे यह प्राथना हैं कि 
यदि आप अपनी रक्षा करना चाहती हैं तो आप परदे 
को व्याग कर कृपाण या कदार धारण कीजिए, अपने 
आपका खूब अख-शख््र से सुसज्ित कीजिए। अव्वल 
तो किसी कुलललना के सामने अ्राख उठाने की किसमें 
सामथ्य हे ? उसका सतीत्व ही उसकी रक्षा करता हे । 
और यदि वह हथियारबन्द होगी तब--तो धणित से 
घृणित गुण्डा भी कोई दुःसाहस न कर सकेगा। 

दूसरा कारण जिससे हम अच्छी संतान उत्पन्न करने 
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के अयेग्य हे। गई हैं वह हमारी वैवाहिक बुराइयाँ हैं । 
बाल-विवाह की प्रथा अब तक समाज में उसी प्रकार से 
जारी है। शारदा-एक्ट भी इस बुराई को नहीं रोक 
सका है। शारीरिक अवनति का मुख्य कारण यहीं है, 
और जब तक यह कुप्रथा जाति में जारी रहेगी, जाति 
दिन प्रतिदिन गिरती ही जायगी। यदि हम चाहते ह्ढे 
कि देश में विधवाओं की संख्या कम हा, समाज सें दुरा- 
चार की मात्रा घटे-यदि हम चाहते हैं कि जाति में वीर- 
धीर मनुष्ण और सुन्दर स्त्रियां हों तो हमारा कतब्य है कि 
बड़े ज़ोर से इस बढ़ते हुए दोष का रोके। हम अपनी 
कन्याञ्रों तथा पुत्रों का ब्याह तब तक न करे जब तक 
वे ब्याह-योग्य न हो जाये। 

माता-पिता का कतैव्य पाश्चात्य देशों में सन्‍्तान को 
शिक्षा देना है, न कि ब्याह-शादी करना। अवस्था थाप्त 
हेने पर स्तरी-पुरुष स्वयमेव एक दूसरे का कार्शिप' 
करके विवाह करते हैं और जब तक हमारे समाज में यह 
प्रथा जारी न होगी, वेवाहिक बुराइयों का अन्त न होगा । 
समय कं प्रभाव ने हमारे बहुत-से ज़बर हमारी लोहे 
की श्रल्लमारियों से निकलवा कर बाजार में पहुंचा दिये 
हैं। परन्तु इनके पहनने का शौकु लेश-मात्र भी कम 
नहीं हुआ है। बहनो, यकीन मानिए मेरी तो हादिक 


2] 


इच्छा यह है कि सुनार ओर सर्राफ भारतवष से कहों चले 
जायेँ तो बहुत अच्छा हो । यदि इन सब पर भूकम्प आ 
जाय तो मुझे किचित्‌मात्र भी दुःख या क्लेश न होगा । 
में तो अपने तजरबे के आधार पर कहती हूँ किये 
जेवर हमारी उन्‍नति में बाधक हैं। में कलकत्त से लेकर 
पेशाचर तक अकेली फिरी हूँ । यदि मेरे पास कुछ भी 
जवर होता तो यह बिलकुल असंभव होता । 
शिक्षालय केवल बूटेड शूटेड बाबू पेदा करने की 
फेक्टियां हैं। शिक्षा का जो असली श्रभिप्राय हैं वह तो 
लेश-मात्र भी पूरा नहीं होता। परन्तु जो शिक्षा लड़कों 
के लिए जहर थी लड़कियों के लिए तो वह हल्लाहल हे, 
परन्तु खेद है कि आज यही हलाहल हमारी कन्याओ्रं को 
बल्लात्‌ पिज्नाया जा रहा है । 

इस शिक्षा. से तो बेहतर यही होता कि हमारी 
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कन्याओं का शिक्षा बिल्कुल ही न दी जावे। इस 
आधुनिक शिक्षा ने जहाँ हमारी कन्याशओ्रों के स्वास्थ्य के , ' 
नष्ट कर दिया है, वहां उन्हें गह-क्रायं के लिए अयेाग्य 
भी बनाया हैं। आप 8४० ग्रतिशत आधुनिक शिक्षित 
कन्याओं को देख लीजिए आप अनुभव करेगे किवे 
मेर्तें मालूम होंगी। देशी आचार-व्यवहार इत्यादिक 
सबसे उनका घृणा होगी ओर एक तरह से वे पाश्चात्य 
बहनों की कुत्सित कापी (नकल) होती हैं। बाल करे 
हुए, चेहरे पर पौडर लगा हुआ, होंढों पर लिपस्टिक 
का प्रयोग, आधा बदन नंगा। कुछ बहने तो सिगरेट 
और मदिरा-पान के फेशन समझने लगी हैं । 

में अपनी जाति की स्त्रियों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
के बिलकुल खिलाफ हूँ और न इसकी काई आवश्यकता है । 
प्राइमरी ओर सेकेडरी शिक्षा ही हमारी कन्याश्रों के लिए 
पर्याप्त है । यदि काई पति अपनी पत्नी को अधिक शिक्षा 
देना चाहता है तो यह काय वह स्वयमेव कर सकता है| 

हाँ, एक बात जिस पर में अधिक मात्रा में जोर देना 
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चाहती हँ वह यह हैं कि जहाँ हम अपनी कन्याओं की 


5, 


शिक्षा का ध्यान करते हैं वहाँ हम अपनी बुद्ध माताओं 
ओऔर बहनों की शिक्षा की तरफ से बिल्कुल उदासीन 
हैं। इस काय का तो हमने एक-मात्र दुः्साध्य समझ 
कर बिलकुल ही त्याग दिया हे ओर इसका परिणाम यही 
हो रहा है कि हमारे सुधार-सम्बन्धी सब य्रत्न विफल 
हो रहे हैं। कृपया जहाँ आप बालक ओर बाल्षिकाओं 
के लिए पाठशालाय स्थापित करते हैं वहाँ इन वृद्धाश्रों 
की शिक्षा का भी ध्यान रखिए । 

भारतवष आज परतंत्रता की बेड़ियों में फँसा हुआ 
है और इन बेड़ियों के तोड़ने ओर काटने के लिए 
हुकूमत के साथ देशवासियों का एक घोर संग्राम हो रहा 
है। हमारे लिए यह बड़े गव की बात है कि खरयों ने 
इसमें श्राशा से बढ़कर भाग लिया है ओर उनकी देश- 
सेवाये' आइन्दा लिखे जानेवाले इतिहास में स्वर्णा- 
च्रों में लिखी जावेगी। परन्तु इस समय हमारी बहनों . 
में कुछ उदालीनता-सी आगई हे। इस डदासीनता का * 


दूर करना हमारा सबसे प्रथम कतेब्य है । 


> पैन 
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_. स्वदेशी-अचार, अछूतोद्धार, ग्राम-सुधार, जातीय 
' संगठन, हिन्दू-सुसलिम-एकता इस युद्ध के प्रधान अंग 


किए 


हैं। इसलिए हर बहन का चाहिए कि वह अपने घर 


्क्, 


में विदेशी कपडे की एक धज्जी सी घुसने न दे। मनुष्य 
मनुष्य से बुणा करे, इससे बढ़ कर ओर क्या पाप हे। 
सकता है ? 





७ 


“ कोचम्मालूदेबी टी० इन्दिरादेवी 


प्र याग का महिला-सेवासदन सिरियों 


/ 


लिए दिन पर 
दिन आराकषण का केन्द्र बनता जा रहा है। इस 
सेवासदन में शिक्षा प्राप्त करने के उह्दश से बहुत 
दूर दूर से ख्रि्या आकर सम्मिलित हुईं हैं। मदरास की 
छात्राओं ने जिनकी शिक्षा आदि की इस सेवासदन में 
निःशुल्क घ्यवस्था की गई हे, अपनी उपस्थिति से इसमें 
ओर भी चहल-पहल भर दी हे। पिछली बार महिला- 
विद्यापीठ की ओर से एक महिला-सप्ताह मनाया गया 


बिके 
खं 


था, जिसके एक दिन के कायक्रम में एक नाटक खेलना भी 


४१ १७७७. 
करऔकार 
"पा ] 








कल्याण देवी क्‍ मिरिज्ञादे् 
है फा, ६ 


जाँग्रत महिलायें 


सीतादेवी 


। कमलाबाइ 


जातीय संगठन ओर हिन्दू-मुसलिम-एकता में भी 
स्त्रियां बहुत भाग ले सकती हैं। आर इसी आशय से 
मेरा आपसे अनुरोध हे कि आप राजनेतिक क्षेत्र में 
अधिक भाग लें, म्युनिसिपल कमिटियां, डिस्ट्रिक बोर्ड 
इत्यादिक में मेम्बर बन। ऐसा करने से हिन्दू मुसलिम- 
एकता भी स्थापित होगी ओर जातीय संगठन भी होगा । 


रंगस्मादेवी शकुन्तला देवी 
था। यह नाटक इन्हीं मद्रास की छात्राश्रों ने बड़ी 
सफलता के साथ खेला था ओर उसका उपस्थित जनता 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा था । यहाँ जो चित्र प्रकाशित किये जा 
रहे है उनमें ये सभी देवियाँ अपनी नाटक की पे।शाक में हैं। 

सेाभाग्य से इस सेवासदन को हिन्दी की श्रष्टठ कवि- 
यिन्नी श्रीमती महादेवी वर्मा का सहयोग मिल्न गया हे । 
श्रीमती जी ने सेवासदन सें एक कविता सिखाने की भी 


कत्ता खोल दी है । 


लक्ष्मीकान्तादेवी शान्तादेवी 
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पक कितावल लक 


+९लंक 
रा व 


१--युग-परिवतेन--अ्रर्थात्‌ (कलियुग का अ्रन्त 
ओऔर सतयुग का आरम्म) | लेखक--श्रीयुत जेतिभूषण 
गेपीनाथ शास्त्री, प्रकाशक--सावतराम रामप्रसाद फर्म 
के मात्तिक अ्रकेलानिवासी बाबू कृष्णलाल गायनका | 
पुस्तक सजिल्द और मूल्य २) है । 

२--वेदकाल-निर्णय--लेखक--विद्याभूषण श्री 
दीनानाथ शास्त्री चुलेट, प्रकाशक--हिन्दी-साहित्य-समिति, 
इन्दौर, द्वारा प्रकाशित | पुस्तक सजिल्द और मूल्य 
४) है । 

१--हिन्दी-भाषा का इतिहास--लेखक-प्रो फ़ै- 
सर धीरेन्द्र वर्मा, एम० ए०, रीडर तथा अध्यक्ष, हिन्दी- 
विभाग, प्रयाग-विश्वविद्यालय, प्रकाशक--हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, प्रयाग; सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४) और अजिल्द 
का मूल्य ३॥|) है । 

४--श्री विष्णुपुराए--मूल और हिन्दी अनुवाद 
सहित (सचित्र)--अनुवादक, श्री मुनिलाल गुप्त, प्रकाशक, 
गीता-प्रेस, गोरखपुर । साधारण जिल्द का मूल्य २॥) है। 

५--सचित्र सुबोध--सम्पादक तथा प्रकाशक, 
श्रीयुत नरदेव शास्त्री वेदतीरथ, महाविद्यालय, ज्वालापुर 
* हैं। पुस्तक का मूल्य १) है, छात्रों से || लिया जायगा | 

६--ज्योत्स्ना--लेखक, श्रीयुत सुमित्रानन्दन पंत, 
प्रकाशक, श्रीयुत दुलारेलाल भागव, अध्यक्ष गंगा 
पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ हैं। मूल्य १) है। 

७५--अछूत-समस्या--लेखक, महात्मा गांधी, अनु- 
बादक, श्री परिपूर्णानन्द वर्मा, प्रकाशक--श्री दुलारेलाल 
भागंव, अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ हैं | 
. मूल्य १ है। 

८--दास्य-रस--लेखक--श्री जी० पी० श्रीवास्तव 
ब्री० ए०, एल-एल० बी०, प्रकाशक--श्री दुलारेलाल 





ससअस>अ्अ्2, 














प्रतिमास प्राप्त होनेवाली नह पुस्तकों की सूची | इनका परिचय यथासमय प्रकाशित होगा | 


भागंव, अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ | 
मूल्य |“) है । 

९--काया-पल्लट--अनुवादक, श्री रामसिंह वर्मा, 
प्रकाशक, किशोर पुस्तक-भंडार, ६ बड़तल्ला स्ट्रीट, कल- 
कत्ता | मूल्य १॥|) है । 

१८--जीवन-मरणु-रहस्य---लेखक--श्री ठाकुर 
प्रसिद्धनारायशसिंह बी० ए०, एम० एल० सी०, प्रकाशक-- 
श्री दुलारेलाल भागव, अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, 
लखनऊ हैं। मूल्य ॥| है । 

११--क्यां और कैसे--लेखक, श्री नारायणपसाद* 
अरोड़ा, बी० ए०, प्रकाशक, श्री दुलारेलाल भार्गव, 
अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कार्याशलय, लखनऊ हैं | 
मूल्य ।) है। 

१२--डाबर पत्चांग--डाबर (डाक्टर एस० के० 
बर्म्मन) लि०, कलकत्ता । 

१३--भगवान सहाबीर और उनका समय-- 
लेखक, श्री पण्डित जुगलकिशोर मुख्तार, सरसावा, ज़िला 
सहारनपुर, प्रकाशक, हीरालाल' पन्नालाल जैन, दरीबा 
कलाँ, देहली | पुस्तक अजिल्द और मूल्य ।) है । 

१४--परल हिन्शी-रचना-बोध--लेखक, श्रीयुत 
कृष्णलाल वर्मा, प्रकाशक, ग्रन्थ-भंडार, लेडी हार्ड. 
रोड, भादुंगा (अम्बई) हैं। मूल्य ॥>] है । 

१०--हिन्दी-प्रवेश (प्रथम भाग)--लेखक, श्रीयुत 
कृष्णलाल वर्मा, प्रकाशक, अ्न्थ-भंडार लेडी हार्डिश्ञ 
रोड, भाटुंगा (अम्बई) मूल्य &) है। - " 

१६-.हिन्दी, उदू और हिन्दुस्तानी--लेखक-- 
स्वर्गीय परिडत पद्मसिंह शर्मा, प्रकाशक--इलाहाबाद 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी यू० पी० मूल्य १ |) है। 
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मल नम 


की जी न कल लक ला आल मा 
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ए 5४ 
नई पुस्तक 






४९५९ 


१७--स्थानकबासी जैन-इतिहास--अ्रन्वेषक श्री० 
केसरीचन्द जी मभंडारी, प्रकाशक, श्री एस० के० भंडारी, 
प्रोग्राइटर सरदार प्रिं० वक्‍्स, इन्दोर, पुस्तक सजिल्द है | 
मूल्य ।॥|) है | 

(८य--पग्र-यु ष्प---लेखक- -कुमार 
प्रकाशक, बाबू रामानुग्रह नारायणसिंह 
पुस्तक अजिल्द है, मूल्य >) है 

१९---राष्ट्रकूटों (ठंडा) का इतिहास---लेखक-- 
परिडत विश्वेश्वरनाथ रेड, जोधपुर गवर्नमेंट प्रेस से 
प्रकाशित हुई है। पुस्तक सजिल्द है। मूल्य २) है | 

२८--अद्भत-बन-बीर (तीसरा चोथा भाग)-- 
तेखक, श्री कैलाशबिहारी बी० ए०, प्रकाशक, श्री महावीर- 
प्रसाद बी० ए० रिटायड हेडमास्टर, दयालबाग प्रेस हैं | 
पुस्तक एक उपन्यास है | मूल्य ॥-]) है | 

;( --प्प्नी ज्ञी वनचि किसा---जलखक--डहा०ण एम० 

एस० निगम एस० डी० एस०, प्रकाशक बाबू रणवीर 


उदयरतसिंह, 
मीरगंज, गया | 


अहादुरसिंह निगम, बराही टोला, इटावा | मूल्य ॥॥) हे 


का पता नहीं है। 


२२--सन्त--संपादक, महूधि शिवत्रतलाल जी, 
प्रकाशक, दीवान वंशधारीलाल, राधास्वामीघाम, मिर्ज़ा- 
पुर। चन्दा ४॥] है। नमूना-ग्रति का मूल्य |) है। 


'.५ 0 ७0)#ऋक, 


१-इश्वर आर धर्म केवल ढोंग है-लेखक 
श्रीमजामिशड़र दीज्षित, बिदलखा, पोस्ट रामनगर, जिला 
बाराबंकी है। मूल्य ॥) है | लेखक से प्राप्य | 
पुस्तक में यह सिद्ध करने की चेश की गई है कि 
ईश्वर , एक कल्पना-सात्र हैं, आत्मा कोई चीज़ नहीं, 
पुनर्जन्म ग़प-सात्र है, परलोक मिथ्या है, धर्म-प्रन्थ वन्ध्या- 
पुत्र के विवाह के गीतों से अधिक महत्त्व नहीं रखते । 
लेखक का साहस प्रशंसनीय है, किन्तु उनके निर्णय के 
सम्बन्ध में भी में यही नहीं कह सकता। नास्तिक अपने 
मत का प्रतिपादन आदि काल से करते आये हैं। आशा 


> थी कि इसके लेखक भी गम्भीरता-पूवक इतने महत्त्व के 


पक 


प्रश्नों पर विचार करेंगे, किन्तु उनकी पुस्तक में गाम्भीय 
चलती भाषा में, चलते ढंग से, 


ऊपरी वातों के सहारे ही वे अ्रपना फ्रेसला सुनाते गये हैं | 
ईश्वर की चर्चा करनेवाले ओर उसमे विश्वास करनेवाले 
लेखक की राय में ढोंगी हैं, में इसे मान लेता यदि लेखक 
यह भी सिद्ध कर देते कि संसार के समस्त धर्म-प्रचारकों 
ने कभी किसी समय में एकत्र होकर संसार को धोखा देने 
ल् था । हम आँख से ईश्वर को 


पे 


् 


7 कोई पदयंत्र रचा 
हैं। लेखक को दर्शन-शास्त्रों 


लिए 

नहीं देख सकते, इसी लिए ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं 
, यह दलील काफ़ी नहीं है । 

का खंडन-मंडन दशन-शास्त्र की रीति से ही करना चाहिए 


शणु४ 


था। पं० जवाहरलाल से मस्तिष्कवाल, उनसे अधिक 
विद्वाव, उनके ही समान देशभक्त, ओर किसी भी 


वात में उनसे किसी तरह मी कम नहीं दूसरे भारतीय 
युवक्त आज संसार में मोजूद हैं, किन्तु वे पंडित 
जवाहरलाल न हो सके । एक के जीवन में अवसर! 
ग्रये ओर उनसे उसने लाभ उठाया, दूसरे के जीवन 


में वे अबसर उपस्थित ही नहीं हुए ओर सबंथा निर्दोष 


होते हुए भी वह कुछ नहीं कर सका। अवसर 
नहीं आये. यही नहीं, दुसरे बन्धन भी ऐसे थे, स्थिति ऐसी 
थी जा उसे आगे बढ़ने से रोकती थी, उसके सार में 
काँट के समान हो रही थी, यह भिन्नता क्‍यों हुईं ? लेखक 
की राय म॑ इस भिन्नता का श्रेय केवल इत्तिफ़ाक़ के देवता 
की दया ओर अवसर” की देवी की है। इसका श्रर्थ 


यह है कि परुष स्वयमेव कुछ नहीं है, उसकी शक्तियाँ 
भी कुछ नहीं, सब कुछ इत्तिफ़ाक़, अवसर और आर्थिक 


व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था है; कम की चेश और कम 
भी कुछ नहीं । बहस के लिए यदि हम इसे मान लें तो 
एक व्यक्ति के लिए फल वही होगा जे! विधि के विधान 
पर निर्भर हो बेठ रने मं होता है। लेखक महोदय 
कहेंगे, नहीं नहीं, यह नहीं, सामाजिक व्यवस्था ठोक होने से 
समाज की दशा ठीक होगी, अ्रथात्‌ व्यक्तियों के समूह की 
दशा का सुधार होगा और इसके फलस्वरूप व्यक्तियों की 
दशा सुधरेगी । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यही है कि 
सृष्टि के आदि-काल से आज तक ओर आज से लेकर 
जब तक सपष्टि रहेगी सुधारक समाज के सुधार के लिए ही 
अआरयेजन करते आये हैं, कितने ही प्रयोग हो चुके कितने 
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दही नये नये प्रयोग अभी ओर होंगे, हम और आप इसे तय 
हीं नहीं कर सकते कि कौन-सा प्रयाग अनन्त काल के 
लिए सुखदायी ओर सनन्‍्तोपजनक हो सकता है, हर प्रयोग 
की बनावट में ही उसके नाश के बीज मौजूद होते हैं और 
दोनों ही हर समय समान रूप से काम करते होते हैं, 


क्रिसी की गति किसी समय कम ज्यादा हो जाय दसरी 


बात है। हमारी नजरों के सामने ही प्रयोग बनते और 
बिगड़ते हैं, आयु इतनी होती ही नहीं कि प्रयोगों का पूर्ण 


सकते हैं, क्‍योंकि स्थिति ओर समाज ही एक तरह से बद- 
लता रहता है। ईश्वर अगर कल्पना-मात्र ही है तब 
जिन लोगों ने ईश्वर की सृष्टि की उनकी निगाह में 
भी इस सृष्टि का उद्देश केबल-मात्र समाज की मलाई 
ही था। ऐसी दशा में हम ईश्वर के सृष्टिकर्ताओं तथा 
उसमें विश्वास करनेवालों को ढोंगी कैसे मान लें! 
बगंबादियों या बोलशेविकों की राय में, ईश्वर और धर्म 
केवल जनता के लिए अफीम” है, उसे हाथ पेर मार कर 
आगे न बढ़ने देने की कीमिया है, उनको अपने भाग्य 
पर सन्तुष्ट रखने का माहन मंत्र हैे। काईस्ट ने कहा है 
कि एक अमीर मनुष्य के लिए स्वर्ग में पहुंचना उतना 
ही कठिन है जितनी सुई की आँख में से ऊँट का निक- 
लगना। माना कि उन्होंने यह भी क के ग़रीब धन्य हैं 
क्योंकि वे ईश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे, ईश्वर 
उन पर कृपा करेगा और इन सब बातों से यह प्रकट होता 
है कि वे पूँजीवालों के सहायक थे ओर गरीबों की उनकी 
स्थिति से सन्त॒ुष्ट रखना चाहते थे इसलिए कि वे बलवान 
करें, ओर ज़बदंस्ती आगे न बढ़ें । में लेखक महोदय से 
ही पछता हैँ कि कया यह सही भी है ! क्‍या ईसामसीह 
अमीरों और अमीरी के प्रष्ठपपोषक थे ? ईश्वर धर्म 
क्या है, यह में नहीं सह सकता, किन्तु इतना कह सकता 
कि इस सम्बन्ध में अध्ययन ओर गम्भीरता के साथ 
विचार करने की ज़रूरत है । -- पुस्तक-प्रेमी” 
२-४- नवभारत-प्न्थमाला की चार पुस्तके-- 
श्रीयुत वँकटेश श्यामराव बलकुंदी बी०ए.०) महाशय 


नागपुर से मराठी भाषा में उपयुक्त ग्रन्थमाला निकालते 
हें । 
होता है कि साहित्य, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, दशन 
शास्त्र इत्यादि विषयों के गम्भीर और उच्च कोटि के ग्रन्थ 
प्रकाशित करना इस माला का उद्देश्य हैे। गम्भीर 
विषयों पर लिखी हुई पुस्तकों के पाठक किसी भी भाषा में 
न अधिकांश पाठक प्रायः नाठक- 
उपन्यास, क्विस्से, कहानी और विनोदपूर्ण साहित्य पढ़ने 
वाले मिलते हैं। ऐसी दशा में बलकुंदी महाशय के 


मातृभाषाप्रेम और उनके उद्योग की जितनी प्रशंसा की. 


जाय॑, थोड़ी है | 
इस माला की निम्नलिखित चार पुस्तके इस समय 
हमारे सामने हैं -- 

(१) जझञानोपासना व भारतायांचें कतेव्य-- 
लेखक, श्रीयुत श्रीनिवासनारायण बनहद्दी, एम० ए०, 
एल-एल० बी० | इस पुस्तक का स्वरूप दाशनिक और 
वैज्ञानिक है। पूर्वीय 


ने बहुत ही सुन्दर और तुलनात्मक विवेचन किया है | 
इस पुस्तक में साहित्य, विज्ञान, कला, समाज-शास््र, 
दशन-शास्त्र इत्यादि की शाखा प्रशाखाओं का तात्तविक 
ओर उदाहरणु-सहित दिग्दर्शन है; ओर प्रत्यक्ष, शाब्द, 
अनुमान, उपमान इत्यादि ज्ञानसाथनों की उपपत्ति- 
सहित विवेचना की गई है। राष्ट्रीय उन्नति में इन विषयों 
का क्या स्थान है, “यह भी बहुत ही चतुरता के साथ 
दिखलाया गया है। पस्तक जिज्ञासुओं के लिए गम्भीरता- 
पूर्वक अध्ययन करने योग्य है । 

(२। शै्क्सपियर और तलालीन अँगरज़ो रंग- 
भूमि--लेखक, श्रीयुत गणेश हरि केलकर एम० ए० 
(मुंबई व केम्ब्रिज) | अगरेज़ी साहित्य में--और इस समय 
सम्पूर्ण संसार के साहित्य में--शेक्सपियर का क्या स्थान 
है, से विद्वान पाठकों की बतलाने की आवश्यकता नहीं 
है। शेक्सपियर की नाम्यकला का प्रभाव इस समय, 


प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, संसार की सब रंगभूमियों « 


पर दिखाई देता है। इसका कारण उक्त महाकवि की 


और पाश्चात्य नीति, दर्शन तथा 
विज्ञान की उत्पत्ति और उसके विकास का विद्वान लेखक 





इस ग्रन्थमाला का विज्ञम्रिपत्रक देखने से मालूम, ' 


॥ 






































संख्या ५] 





नास्यकुशलता तो है ही; किन्तु पश्चिमीय विद्वानों और 
४ साहित्यकारों की गुणग्राहकता भी इसका एक प्रधान कारण 
है। केबल शेक्सपियर पर ही अगरेज़ी में बहुत बड़ा 
साहित्य है। उनकी रचना की आलोचना-प्रत्यालोचना 
और गुण-दोष-विवेचन के सन्बन्ध में सैकड़ों ग्रन्थ लिखे 
गये हैं; ओर बराबर लिखे जा रहे हैं। परन्तु वही हमारे 
देश के अद्वितीय कवि कालिदास के विषय में देख 
लीजिए | राष्ट्रीय हिन्दी भाषा में--एक सर्वाज्भपूर्ण पुस्तक 
भी तो इस हमारे महाकवि के रचना-कौोशल पर नहीं 
लिखी गई है। हिन्दी-भाषा-भाषी विद्वानों को अपने अन्य 
कामों से ही अवकाश नहीं है--कालिदास का अध्ययन 
कोन करे! ऐसी दशा में हमारे महाकवियों का रचना- 
कौशल संसार को माल्नूम हो तो कैसे ! 
अस्तु | प्रोफ़ेसर केलकर ने इस पुस्तक के पहले 
भाग में अगरेज़ी नाव्यकला के प्रारम्मिक इतिहास और 
उसके क्रमविकास का विवेचन करके दूसरे भाग में शेक्स- 
- पियर के समय की सामाजिक दशा, उनका चरित्र और 
उनके नाठकों की मामिक आलोचना की है। तीसरे 
भाग सें शेक्सपियर के समकालीन नाथ्ककारों का भी 
वृत्तान्त दिया है। शेक्सपियर के पहले पश्चिमी रंगभूमि 
की क्या परिस्थिति थी; ओर शेक्सपियर के समय में उसमें 
क्या क्‍या उन्नति हुई इत्यादि बातों का बहुत ही हृदयंगम 
विवेचन किया है। साहित्य-रसिकों के लिए पुस्तक बड़े 
काम की है | 
(३) राज्यशाबह्य---लेखक, श्रीयुत नरसिंह चिन्ता- 
मणि केलकर | इस पुस्तक का महत्त्व पाठक इसके 
लेखक के नाम से ही जान सकते हैं। पुस्तक में कुल 
आठ अध्याय और तीन परिशिष्ट हैं। मुख्य विषय 
का विवेचन कुल २१२ पैराग्राफों में--अलग अलग 
अन्तःशीर्षकों में--हुआ है । “राज्यशास्त्र” का विषय 
ओऔर उसके लेखक नरसिंह चिन्तामणि केलकर--मणि- 
कांचनसंयाग इसी के कहते हैं! केलकर महोदय ने 
“ अपने रचनाचातुर्य से इस २७० प्रृष्ठ की पुस्तक में 





ै ै न 
नह पुस्तक 
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राज्यशास्त्र के गम्भीर विषय का इतना सुलभ और 
मनारंजक बना दिया हैं कि पढ़नेवाले यह अनुभव नहीं 
कर सकते कि वे किसी अत्यन्त गम्भीर विषय के जटिल 
वेज्ञानिक सिद्धान्तों का अध्ययन कर रहे हैं। इतना होने 
पर भी विवेचनाशेंली अत्यन्त मारमिक है। राज्यसंस्थाओं 
का उद्गम ओर आधार, उनकी घटना और वर्गीकरण, 
राष्ट्व्यक्ति और राष्ट्रसंघ; सेन्द्रिय---सरजीव राज्यसंस्था के 
अंग, ग्रातिनिधिक राज्यपद्धति, राज्यसंस्था ओर स्वातंत्र्य, 
स्वराज्य और सुराज्य, भारत की भावी स्वराज्य-बटना, 
प्राचीन हिन्दूराजधर्म और प्रजाधर्म, इत्यादि महत्त्वपूर्ण 
विषयों पर काफ़ी प्रकाश डाला गया है। मेट्रिक और 
इंटर क्ासों म॑ं यदि देशी भाषाओं के द्वारा राज्यशास्त्र का 
अध्ययन कराया जाय, तो उसके लिए यह पुस्तक बहुत ही 
उपयोगी है। हिन्दी-भाषा में यदि इस पुस्तक का 
अनुवाद हो जाय तो बड़ा उपकार होगा | 

(४७) अमेरिका (संयुक्त संस्थानें) पूर्वखणड । लेखक 
श्री नारायण हरि आपटे। इस पुस्तक में अमेरिका की 
संयुक्त रियासतों की स्थापना, उनकी सामाजिक, धार्मिक 
और राजकीय विशेषता का अच्छा वर्णन किया गया है | 
विलायतवालों ने अपने अनुचित ओर अत्याचारपूर्ण 
कानूनों से अमेरिका के स्वाधीनताप्रिय लोगों को कैसे 
भड़का दिया, फिर अमेरिका की जनता ने स्वतंत्रता की 
लड़ाई में किस प्रकार आत्म-बलिदान किया और अन्त में 
विजय प्राप्त करके पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा की, इत्यादि 
बातों का वर्णन भारतीयों के लिए जानने याग्य है। 
वीरश्रेष्ठ वाशिंगटन के चरित्र ओर राष्ट्रोद्धार-विषयक उसकी 
कतंव्यदक्षता का स्फूर्तिदायक वृत्तान्त ग्रन्थकार ने बड़ी 
आओजस्विनी भाषा में लिखा है | 

इस माला की ये चारों पुस्तकें सजिल्द बहुत अच्छी 
छुपी हुई हैं। मूल्य प्रत्येक का डेढ़ रुपया बिलकुल 
उचित है। मिलने का प्ता-नवभारत-प्रन्थमाला, 
नागपुर है | 











“लक्ष्मी धर बाजपेयी 

































गधजी ने कविता लिखन से 
इसका अनुमान, 
नि हाल में ही सुधा के 


प्रथम पृष्ठ पर छुपवाई है, सहज ही किया जा सकता है । 


लिखते हैं-- 

क्यों बिगड़ी ही रहती हैं, 

मेरे घर की सब घड़ियाँ। 

क्यों काट काट हित राहें, 

ए बनती हैं लोमडियां। 

24 4 ८ प्‌ 
काव्य-कानन में लेमड़ियों का प्रवेश सर्वेधा मौलिक 

हे! खेद है कि इस नई सूझ पर दाद न देकर हरि- 
ओध जी के पड़ोसी श्री वीरेन्द्र वर्मा मालवीय 'जागरण' 
लिखते हैँ---“अनन्त प्रकार के अन्धविश्वास यहां 
रहनेवाले हिन्दुओं में हैं ।?” 

५ श हर 2८ हु 
तुकबन्दी से प्रेम रखनेवाले पाठकों से हमारा 
निवेदन है कि वे ज़रा लोसड़ियों का तुक हूँढ़ँे । शायद 
वे न हूढ़ सकेगे। पर देखिए हरिओ्रेध जी की सूर ! वे 
लिखते हैं-- 

क्यों बहुत तंग करती हैं है. 

सुभका कितनी खोपडियां 
क्या नहीं देख पाती हैं 
मेरी टूटी ऋोपड़ियां 

५ हि हि हर 
यह इशारा शायद श्री गिरीश जी की ओर है 
जिन्होंने हरिओध जी के काव्य-महलों का आशा देकर भी 
केोपडियें में बदल दिया है । कविता का महल ढहवाकर 
कापडियों में समय काटनेवाले इन कवि सहोदय के साथ 
किसे सहानुभूति न होगी ? पर काव्य की ये क्ेपड़ियाँ भी 






































कीजिए |”? 


रहने पाव 
डियाँ! 


हु 


तब न, क्योंकि इनमें 'लेमडियां! और “खेोप- 
जैसी मरघट की वस्तुओं का प्रवेश हो गया है । 
हि । हि >< 444 
'हरिद्वार के गन्दे नाले' की स्क्रीम हाल के ही भारत 
प्रकाशित हुईं है। यह 'स्कीम पूज्य मालवीय जी से 
साहित्यिक भेंट! के रूप में भारत” में उपस्थित की गई 
हैे। हरिद्वार का गंदा नाला! नामधारी कौन ऐसा 
साहित्यिक महापुरुष हे जिसकी “स्कीम” पर बातचीत 
आरम्भ होते ही श्री किशोरीदास वाजपेयी मालवीय जी 
के पास से चले गये। जरूर वह वाजपेयी जी से कोई 


जोरदार व्यक्ति होगा । 
है 9. हु 4 


पुण्यतीथ हरिद्वार में पूज्य मालवीय जी को ऐसे ही 
लोगों से पाला पड़ा। श्री किशोरीदास वाजपेयी ने 
उन्हें अपनी 'रस ओर अल्लंकार' नामक पुस्तक दी और 
उस पर उनकी सम्मति साँगी। मालवीय जी ने कहा।-- 
“कहीं कहीं बहुत गरम हे। गया है । यदि आप मिच का 


बघार न देकर ज्ीरे का देते तो अच्छु। होता ।?? 
ह ५ ( ८ हर र् 
जान पड़ता है, वाजपेयी जी की रसाई में मालवीय जी 


का मिच और ज्ञीरा इन्हीं दो में से एक चुनना था। 
पता नहीं, वे पकवान क्या हो गये थे जिनके लिए उन्होंने 


आचारय्य द्विवेदी जी से सार्टीफिकेट प्राप्त किया था । 
4 ५ >९ 4 


दाचित्‌ मालवीय जी का मिच ओर ज़ीरा दो में 
एक भी पसन्द नहीं आया । इसी लिए उन्होंने कहा-- 
“इसमें कुछ परिवतेन करके फिर इसका प्रकाशन 
पुस्तक के सम्बन्ध में उनकी यह स्पष्ट राय 
पर वाजपेयी जी ने समझता कि वे प्रशंसा कर रहे हैं 
छुपवा दिया । 


दानन्द' 


थी। 
इसलिए उन्होंने इसे तडाक अख़बार 


णुणर ह 


हक 





के, 


म हिन्दी लेखकों का यह सोभाग्य है किह 
बनारसीदास चतुर्वेदी जैसे 'शिक्षुक, रनुमा ओर 
जानदाता” मिल गये हैं। समय समय पर आप 
अ्न्धकार में भय्कते हुए हिन्दी के लेखकों के सामने 
अपने ज्ञान की बिजली चमकाकर उन्हें पथ-श्रष्ट होने से 
बचाने का प्रयक्ल करते रहते हैं। जिस प्रकार गोतम 
बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था--हे भिन्षुओ, बहुजनों 
के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, लोक पर दया 
करने के लिए, देवताओं ओर मनुष्यों के प्रयाजन के 
लिए, सुख के लिए विचरण करों।” उसी प्रकार 
चतुवंदी जी भी हिन्दी के लेखकों से कहते हँ--“हिन्दी 
के लेखकों | पाखणड पर प्रह्मर करना, दम्भ को दूर 
करना और अन्याय और अल्याचार के विरुद्ध आवाज़ 
उठाना (ठ॒म्हारा) परमधम है ।”! 

हिन्दी के इन भगवान बुद्ध, ईसा और मुहम्मद 
स्वरूप ज्ञानदाता पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी की बातों के 
ध्यान से सुनना और उन पर बार बार विचार करना इन 
पंक्तियों के लेखक के लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना 
कि हिन्दी के किसी लेखक के लिए हो सकता हैं। परन्तु 
दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि मेंने चतुर्वेदी जी की 
बातों पर जितना ही विचार किया उतना ही मुझे निराश 
होना पड़ा। यदि यह मी मान लिया जाय कि वह 
वस्तु जिसे साधारण ज्ञान कहते हैं हिन्दी के अन्य लेखकों 
में उतना नहीं है जितना कि चतुर्वेदी जी म॑ है तो भी 
चतुर्वेदी जी की यह बात हृदय में नहीं धघँसती कि हिन्दी 
के पाठक कामुक ओर व्यभिचारी हैं । 

अभी हाल में चतु॒वँदी जी ने हिन्दी के समाचारण पत्रों 
में “कस्मै देवाय १” शीषक एक लेख प्रकाशित कराया 
है। इस लेख का उद्देश भी हिन्दी के लेखकों को 
उपदेश देना और उन्हें सन्‍्मार्ग पर लाना है। इस लेख 
में चतुर्वेदी जी ने लेखकों के सम्बोधित करके पूछा हं-- 
“आखिर हम किन आदमियों के लिए साहित्य-रचना करें १” 


पंडित 





श्रोनाथसिह 


५०३ 





इस समय हिन्दी म॑ जिन आदमियों के लिए साहित्य 
रचा जाता हैं उनकी एक सूची चतुवंदी जी ने तेयार की 
है। उनकी सूची म॑ व्यापारी, वकील, सरकारी नोकर 
आर कालेज के विद्यार्थी हैं। हमारा खयाल है कि यदि 
ये लोग समाज के बाहर कर दिये जायें तो हिन्दी 
की वर्तमान रचनाओं का काई पाठक न रह जायगा | 
अच्छा या बुरा जा कुछ भी साहित्य निकला है, उसको 
यही लोग पढ़ते हैं। जेसा कि संसार म॑ सर्वत्र अच्छी 
ओऔरर बुरी दोनों प्रकार की पुस्तकों के खरीदार होते हैं, वेसे 
ही हिन्दी में भी दोनों प्रकार की पुस्तकों के खरीदार हैं। 
परन्तु चतुर्बेदी जी के फ़तव के अनुसार हिन्दी के 
व्यापारी, वकील, सरकारी नोकर ओर कालेज के 
विद्यार्थी आदि सभी पाठक कामुकतापूर्ण साहित्य चाहते 
हैं। चतुर्वेदी जी का यह फ़तवा पढ़ते समय मुे जान 
पड़ा कि चतुर्वेदी जी ने हिन्दी के पाठकों के साथ घोर 
अन्याय किया हैं। चतुर्वेदी जी ने प्रश्न तो यह उठाया 
है कि हिन्दी म॑ किस प्रकार का साहित्य लिखा जाना 
चाहिए, परन्तु उनका लेख पढ़ते समय यह प्रश्न दब जाता 
है और दूसरा प्रश्न जा उठ खड़ा होता है वह यह है कि 
क्या हिन्दी के पाठक कासुक ओर व्यमिचारी हैं ! हमारी 
समझ में नहीं आया कि चतुबंदी जी ने यह बेमतलब की 
बात उस लेख मे क्‍या समझ कर घुसेड़ दी ! 
क्या उसे रोचक बनाने के लिए ! 
चतुर्वेदी जी अपने आपको अश्लीलता का विरोधी 
घोषित करते हैं। कतिपय लेखकों के मत्ये अश्लीलता 
का कलड् मद॒कर उनसे आप लड़ाइयाँ मी लड़ चुके हैं। 
परन्तु वे स्वयं अश्लील साहित्य की रचना करने में कितने 
पट हैं इसका पाठक उनके उक्त लेख के निम्नल्तिखित 
पैराग्राफ से सहज ही अनुमान कर सकते हैं--- 
“रम्मादेवी अठारह-बीस वर्ष की युवती हैं। विवाह 
अभी नहीं हुआ है। डिप्टी-साहब की लड़की हें; उन 
डिप्टी-साहब की, जिनकी कमज़ोर आत्मा ने सारी ज़िन्दगी 
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सरकार-रूपी उपपति के साथ व्यभिचार किया है। घर 
में भोग-बिलास के सारे सामान मोजूद हैं। काम कुछ 
करने को नहीं। वक्त काटे नहीं कटता। उनकी अतृप्त 


कामेच्छा की पूर्ति के लिए ऐसी कहानियों की ज़रूरत है, 
जिनमें /३७४ की अपील हो, दुराचारों का वर्णन हो, जिनसे 
देवी जी को मानसिक व्यमिचार का अवसर मिले |” 
सरकारी अफ़सरों की युवती लड़कियों का इस पैरा- 
ग्राफ में चतुर्वेदी जी ने जे चित्र खींचा है वह उनके 
किस अध्ययन ओर निरीक्षण का परिणाम है, इसका लेख 
में कोई ज़िक्र नहीं है। क्‍या उनकी यह बात हम केवल 
इसलिए मान लें कि वे हमारे 'रनुमा और ज्ञानदाता' 
हैं ओर हम इस पर विचार न करें। हमने तो सरकारी 
अफ़सरों की ऐसी लड़कियों की कहानियाँ पढ़ी हैं जिन्होंने 
पिछले राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया था, जे स्वयं-सेविका यें 
बनी थीं, जे जेलखाने गई थीं, पर ऐसी एक भी कहानी 
नहीं पढ़ी जे! अपनी अतृत्त कामेच्छा की पूर्ति” के लिए 
ऐसी कहानियों की तलाश मे हों जिन्हें चतुर्वेदी जी ने 
अश्लीलता के विरोध का दम्म करते हुए भी विशाल 
भारत' में शान से छापा है ! अपने इसी लेख में चतु- 
वेंदी जी लिखते हैं---कमज़ोर विधवाओं के पतन की 
कहानियां की आजकल बाज़ार में खूब माँग है। उनकी 
बिक्री से काफ़ी रुपया कमाया जा सकता है।” तो क्‍या 
उन्होंने स्वर्गीय सत्यनारायण कविरत्न की कमज़ोर विधवा 
के पतन का विषद वर्शन सत्यनारायण जी की जीवनी 
में इसी लिए किया था ? और क्या यह बात उसी अनुभव 
के आधार पर लिखी है ! 

हिन्दी की सत्री-पाठिकाशों का चतुर्वेदी जी ने ऐसा ही 
आपत्तिजनक वर्णन किया है। व्यापारियों के सम्बन्ध 
में वे क्या कहते हैं, ज़रा यह भी पढ़ लीनिए--- 

“सेठ जी दिन-भर सट्लेबाजी करके रात को दस बजे 
भरी हुई जेब और खाली दिमाग़ लेकर घर लोटते हैं। 
अवश्य ही उनकी मोटी अक्ल, और कमज़ोर स्नायुओं के 
लिए किसी हलकी चीज़ की ज़रूरत है। वे ऐसी कहानियाँ 
पढ़ना पसन्द करेंगे, जिनमें कोई निरुद्देश्य युवक किसी 
कामुक युवती से आँखें लड़ा रहा हो । सेठ जी के निर्बल 
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अंगों को तभी सन्‍्तोष हो सकता है, जब गल्प-लेखक उस 
युवती को उक्त युवक के साथ भगा दे |” 


इसी प्रकार चतुर्वेदी जी ने अपने लेख में बकीलों 


ओर कालेज के विद्याथियों की मी भद्दी और कामुकता- 
पूर्ण तसवीरें खींची हैं | क्या चतुर्वेदी जी का यह खयाल 
है कि व्यापारी, वकील, सरकारी नौकर और उनकी 
लड़कियाँ तथा कालेज के विद्यार्थी सब कामुक ही होते 
हैँ ! क्‍या उनमें सदाचारी, बलवान, पुरुषार्थी बनने की 
इच्छा ही नहीं होती ? क्या इस समय हिन्दी में जे कुछ 
लिखा जा रहा है वह ऐसे ही कामुकों की वासना-पूति के 
लिए लिखा जा रहा है। क्‍या हिन्दी के वतमान लेखक भी 
समाज के इन्हीं वर्गों में से किसी न किसी से सम्बन्ध नहीं 
रखते । आख़िर चतुर्वेदी जी के यह सब लिखने का 
क्या अर्थ है ? हम चत॒र्वेदी जी से ही पूछते हैं कि क्‍या 
रम्भादेवी के सम्बन्ध में उन्होंने जे कुछ लिखा है वह 
अश्लील या घासलेटी नहीं है ! 

क्या चतुर्वेदी जी विधाता हैं या वे कोई जादू जानते 
हैं जे बिना हिचकिचाहट के और बिना कुछ सेचि-सममे 
वे हिन्दी के लेखकों और पाठकों और प्रकाशकों को कोढी' 
क्राम्मोद्यीयन करनेवाले', 'तिकड़मबाज” और न जाने 
क्या क्‍या घोषित कर रहे हैं। कौन किस उद्देश्य से काम 
करता है, किसी के जी में क्‍या है, यह सब बठाने का 
ठेका क्या उन्हींने ले लिया है ! क्या किसी की नीयत 
पर इस प्रकार हमला करना उचित है ! 

प्रत्येक मनुष्य में प्रेम, सेवा, सदाचार, सहानुभूति, 
करुणा, न्याय, सत्य, अहिंसा आदि सदगुण कम या 
अधिक मात्रा में होते हैं। इन्हीं सदगुणों का प्रसार 
करना और जहाँ वे कमज़ोर अवस्था में हैं बहाँ उनको 
पुष्ठ करना लेखक का उद्देश्य है या ह। सकता है। हम 
भी यह जानते हैं कि हमारे देश में अस्सी सैकड़ा किसान 
और मज़दूर हैं। कोई भी भारतीय जिसमें ज़रा भी 
भारतीयता है, किसानों और मज़दूरों के दुख से बिना दुःखी 
हुए नहीं रह सकता । परन्तु किसानों के दुःख दूर करने 
का उपाय डिप्टी साहेब की लड़की की अतृत्त कामेच्छा की 
चर्चा करना नहीं है जैसा कि चतुर्वेदी जी कर रहे हैं। 











संख्या ५| 


ग्राश्चय्य की बात तो यह है कि जहाँ चतर्बेंदी जी किसानों 
और मजदरों का रोना रोते हैं. वहीं वे शिकार-साहित्य के 
नाम पर बन-पशओं की दृत्याओं का रोचक वर्णान करके 


चाहते हैं। क्‍या चतुर्वेदी जी बतायेंगे कि इस शिकार- 
साहित्य का वे किसके लिए प्रचार कर रहे हैं ? 

चतुवँदी जी ने वेद की एक सुन्दर ऋचा के एक 
अ्रंश को अपने लेख का शीष्रक बनाकर अपनी अ्रक्ल को 





क्या हिन्दी-पाठक कामुक और व्यश्िचारी हैं ? 
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सार्थक करने का जे यह प्रयत्न किया है, हमें खेद के 
साथ कहना पड़ता है, वह विफल हुआ है, इसके साथ हमें 
इसका भी दुख हुआ है कि उन्होंने अपने इस लेख के द्वारा 
हिन्दी के पाठकों तथा लेखकों का घोर अपमान किया है 
अतएव 
समझा है। 


१ 


कर हर घट & ६ र ५ जा #ँ है जकाइऑर्टी किन ५; रे ट ' हे 
भारतन्द अच्े-शताब्दौन 2: 
क्‍ पु कदम 


हिन्दी-भाषा के सवेश्रेष्ठ कवि, नाटककार तथा 
आधनिक हिन्दी के जन्मदाता श्री भारतेन्द्र बाबू 
हरिश्चन्द्र जी के गालेाकवास के आगामी २५ जनवरी 
१९३५ को पूरे पचास वध हो जारयग। भारतंन्दु 
जी ने ही आधनिक हिन्दी की नींव डाली थी; और 
इस समय हिन्दी-साहित्य की जो शोभा और श्री- 
वृद्धि हुई है, उसका मूल कारण भारतेन्दु जी ही है । 
भारतेन्दु जी के इस उपकार के लिए समस्त हिन्दी 
जगत डनका बहुत अधिक ऋणी है; ओर इसी लिए 
हिन्दी-भाषियों का यह परम कत्तंव्य है कि वे भारतेन्दु 
जी का अद्धे-शताब्दी-उत्सव बहुत ही उपयुक्त रूप से 
मनावें और उनकी कीत्ति-कौमुदी का चारों आर 
विस्तार करें । 

काशी-नागरी प्रचारिणी सभा ने निश्चित किया 
है कि समस्त उत्तरी भारत, राजपूताने और मध्य 
भारत के सभी नगरों और प्रमुख स्थानों में यह 
उत्सव बहत ठाठ-बाट के साथ मनाया जाय और 
सभी स्थानों में भारतेन्द जी के किसी न किसी नाटक 
का अभिनय हो । सभा का यह भी विचार है कि 
भारतेन्दर जी के समस्त गद्य-लेखों और कविताओं 
आदि का एक बहुत ही सुन्दर संग्रह चार भागों में 


मन ननवलिल कली बन आओ 


प्रकाशित किया जाय | अनुमान किया गया है कि 
इस काम में प्रायः १००००) व्यय होंगे; और जब 
तक इस सम्बन्ध में समस्त हिन्दी-प्रेमियों की 
उदारतापूर्ण सहायता न श्राप्त हो, तव॒ तक यह कार्य 
उपयुक्त रूप से नहीं हो सकंता। ओर भारतेन्दु जी 
की समस्त क्ृतियों का यह संग्रह तभी अ८ “शताब्दी 
उत्सव के समथ प्रकाशित हा सकता है, जब उसको 
छपाई आदि का काम मई १९३४ में आरम्भ कर 
दिया जाय । 
इसलिए काशी-सनागरीप्रचारिणी सभा हिन्दी- 
प्रेमी राजामहाराजाओं, धनवानों और साधारण 
देशाभिमानियों से आग्रह-पूर्वक प्राथना करतो है कि 
वे इस काम में सभा को पूरी-पूरों आथिक सहायता 
प्रदान कर, जिसमें यह सभा भारतेन्दु जी की कोत्ति 
की रक्षा और विस्तार का यह कार्य सुगसतापूवक 
सम्पादित कर सके । आशा है; सभी हिन्दी-सी 
पनी उदारतापूण सहायता से सभा को अनुयृहीत 
करेंगे । 


रामचन्द्र वम्मां, 
प्रधान मन्न्री 


नागरी-प्रचारिणी सभा, 


चर 
काशी, $ अप्रंल्लत १६३४. 
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[गंगा के संचालक कुमार कृष्णानन्दर्सिंह 
की काटी, सुल्तानगंज (भागलपूर) | 














रस्वती के पाठकों के सामने अपने 
पिछले लेख का उपस्थित करते 
समय में आशा रखता था, 
कि दूसरे लेख में में भूकम्प- 
ध्वस्त अन्य स्थानों के बारे में 
कुछ लिख सकू गा। और 
इसी लिए मैंने कितने ही फोटो 
भी खींचे थे, किन्तु अब जब में लेख लिखने से 
अपने के मजबूर पाता हूँ. तब उपादधात के तार पर 
इन कुछ पंक्तियां के साथ उन चित्रों के ही पाठकों के 
सामने रखकर छुट्टी लेता हूँ । 
सह।यता-काय के सम्बन्ध में सीतामढों में प्रायः 
तीन सप्ताह गहने के बाद में वहाँ से चम्पारन की 
ओर रवाना हुआ । चार-पाँच मील इक्के पर चलकर 
फिर बैलगाड़ी पकड़ी । बागमती के किनारे तक 


#ँ 





मुंगेर का एक धनी मुहल्ला भूकम्प के बाद] 








भूकम्प की वही अवस्था थी। इस प्रदेश में फूस 
की छतों ओर बाँस की दीवारों के हो मकान आमस- 
तौर से बना करते थे। इधर गाँवों में जे एकाधघ 
मकान इंट के बने थे, सभी याता गिर गयेथे या 
रहने के अयाग्य थे। बागमती के रेल के पुल के दो 
पायाों के तो मालूम होता था कि जेस किसी ने 
तलवार लेकर केले के स्तम्भ की भाँति वड़ी सफ़ाई 
से काट दिया है। नदी पार हो फिर गाड़ी से आगे 
चले। सड़क पर ही मुसहरों की मोपड़ियाँ थीं । 
डेढ़ दो सो गज और चलने पर एक तालाब मिला | 
-मूकम्प के कारण या शायद पहले से हो मैला पानी 
जमा था। मुसहर खस्लरियाँ उसी से घड़ों में पानी 
भर कर ले जा रही थीं। पूछने पर साथी ने यह 
कहकर शंका निवारण करनी चाही कि ये लोग 
बराबर हो ऐसा पानी पीते हैं। “बराबर” और 


[सेंट्रल रिज्ञीफ़ कमेटी--छुपरा | 
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“सनातन” से जे! बात हो उसके लिए शंका उठाने 
को गुंजाइश ही कहाँ रह जाता है! रास्ते में 
सड़क टूटने से बन दलदल में एक गाड़ीवान की 
गाड़ी फँस गई थी। उसने हमारे गाड़ीवाले से 
बहुतेरा कहा कि थोड़ी देर के लिए बैलों के दे दो। 
लेकिन वद्द कहां सुननेवाला था। जेसे-तैसे हमारी 
गाड़ी भी बाहर निकली । आगे बैरगिनिया बाजार 
है। नैपाल-तराई की सीमा पर होने से यह एक 
अच्छी मंडी है। यहाँ भी मकान बहुत गिरे हैं। 
“बिहार केन्द्रीय सहायक समिति! की ओर से यहाँ 
[पत्थर बाला दरवाज़ा (राजप्रासाद का अमुख द्वार. "बी विष्णदेवनारायण धवन काम कर रहे थे। 
बेतिया--चम्पारन यहाँ के उत्साही आयसमाजियों ने एक अगरेज़ी 
मिडिल स्कूल खोला था। उसी के ध्वंस के ऊपर 
हमारों समिति का कायालय था। रेलवे प्लेटफार्म तो 
फूट की तरह फटा हुआ था। एक ट्रेन अब तक 
यहीं खड़ी थी | 

एक नदी पार हो अब हम चम्पारन-जिले में * 
प्रविष्ट हुए। इरादा तो था, पहले रकक्‍्सोल होकर 
मातीहारी जाने का किन्तु बैरगिनिया के इक्के ने हमें 
रात जाते जाते ढाका (थाना) पहुँचा दिया । मालूम 
हुआ, हम उलटे चले आये। यह थाना चम्पारन 


कर 


के अति पीड़ित इलाक़ों में है। तालाब पर एक 
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संख्या ५ ] उत्तरी बिहार में भूकम्प की ध्वंसलीला 


इंटों का मकान भूकम्प से बचा हुआ था। यहीं 
केन्द्रीय सहायक समिति” का कायोलय था | हम सब 
बात कर रहे थे कि नो बजे के क़रीब एक करारा 
धक्का चौकी के लगा। लोग चौकन्‍्ने हो गये। 
माल्म हुआ, यह तो भूकम्प था । 

ढाका से मातीहारी के लिए बैलगाड़ो की गई । 
जगह जगह भूकम्प की भीषणुता का परिचय मिल 
रहा था। वचिरैया बाज़ार के स्कूल की इमारत के 
चित्र से इधर की अवस्था का अनुमान हो सकेगा | 
सारे चम्पारन-डजिले की यही दशा है । 

मातीहारी से सुगौली, रमगढ़वा बाजार होते 
रक्‍्सौल पहुँचे । वहाँ से वीर॒गंज (नेपाल तराई) के 
देखते बेतिया पहुँचे । बेतिया से मोतीहारी ओर 
फिर मुजफ्फरपुर के रास्ते छपरा के | 

छपरा शहर में भी बहुत-सी इमारतों के नुक़्- 
सान हुआ है । ओर इस जिले के गंडक के किनारे- 
बाल तीन-चार थानों में तो चम्पारन जैसा ही नुक्तसान 

हुआ है। कई गाँवों के मकानों, मन्दिरों के ध्वंसों 

को देखने हम रामपुर-रुद्र पहुँचे, यहाँ का वह विशाल 

मन्दिर जिसका शिखर गंडक के उस पार से दिखाई 

पड़ता था, अब जमीन में बिखरी इंटों का एक ढेर- 

मात्र है । 
[॑॑ाण॑ाआआााााााएणछणएेे"णशणशणततरा [रोमन केथलिक गिज--बेतिया 




















[सेठ गोयनका का मकान--मैंगेर | 

































सराय (माँफी थाना) का एक घर--सारन | 


फिर गंडक के बाँध पर पहुँचे। बाँध के पास ही 
मेंडवा बसइया का वह घर देखा जिसके भीतर 


चार स्त्रियों दवकर मर गई थीं। एक तरह से कहना 
फ् ५ री ५ 
चाहिए, ये पदा-प्रथा पर बलि चढ़ी थीं। बाहर खुली 


४० । #' प्र पर 
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(श्रीनारायण बाबू की काठी (मेातीहारी) | 


जगह थी, किन्तु ये तो साच रही थीं घर से बाहर 
हम परदानशीनों का निकलना चाहिए या नहीं। 
किन्तु वहाँ साचने के लिए उतना समय कहाँ था ९ 
घर की एक वधू तथा उसकी तरुण नंनन्द तो द्वार 


सरस्वती 
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बे 


[मुंगेर--एक आलीशान काटी का ध्वंसावशेष] 


के पास एक दूसरे के पकड़े मरी पाई गई। मालम 
होता है, उन्होंने निकल आने का निश्चय कर लिया 
था; किन्तु तब तक समय बीत चुका था । 

सतजे।ड़ा लकड़ी की पठान-टोली तो गिरी 
दोवारों ओर टूटी छ॒तों को ढेर थी । 

छपरा से सरयू के किनारे की ओर चले । इधर 
यद्यपि उतना नुक्सान नहीं है, तो भी कहीं कहीं वैसे 
दृश्य दिखाई पड़ जाते हैं। माँफों के पास के सरैया 
गाँव का वह कच्चा मकान इसका साक्षी है, जिसका 
फोटो अन्यत्र प्रकाशित है। और सरयू का प्रसिद्ध 
रलवब पुल ((॥0॥ ७४९ डिवत2: 3) तो अब बंकार हे । 
उसका तो एक पाया ही टूट कर गिर गया है । 


कप 


दक्षिणु-बिहार के मुंगेर और जमालपुर-ध्व॑स- 

लोला के बारे में काफ्नी लिखा जा चुका है । हमने भी 
छ फोटो लिये हैं, वस्तुतः वहाँ की अवस्था न शब 

द्वारा ही प्रकट की जा सकती है, न चित्र-द्वारा ही । 
उसी वत्त; सुल्तानगज (भागलपुर) भी जाने का मोक़ा 
हुआ। देखा “गंगा” के संस्थापक कुमार गंगानन्द 
सिंह की सुन्दर कोठी धराशायी है। इस क़सबे में 
भी कितने ही मकानों के क्षति पहुँची है । 


ही 


> 04५ 


/ 
४ 


कक 


गा 


कली टिनजिशननन«»+«मममन+मण»«ब् 


महात्या गन्धी आर कटदर-पंथी सनातनी 

महात्मा गान्बी के हरिजन-आन्दोलन का विरोध 
करने में कट्टरपंथी सनातनी कोई कसर बाक़ी नहीं 
रखना चाहते। जसडीह (राँची) स्टेशन के 
पास तो उन्होंने महात्मा जी की साटर पर लढड्ढ भी 
चलाये । सौभाग्य से महात्मा जी के चोट नहीं 
लगी कट्टरपंथियों के इस प्रकार के अमानुषिक 
ओर अधामिक विरोध-प्रदर्शन पर खेद प्रकट करते 
हुए देवघर में महात्मा जी मे जे भाषण दिया 
उसका आवश्यक अश यहाँ दिया जाता है--- 

दक्षिण-भारत के भ्रमण के समय भी कछ स्थानों में 
मेरे विरुद्ध काले मंडों का प्रदर्शन किया गया था, किन्तु 
उन प्रदशनों में सोजन्य वतंमान था, वह केवल इस 
बात का ही प्रदर्शन था कि जा लाग काली भूण्डी 
लिये हुए हैं वे इस अस्प्रश्यतानिवारण के आन्दोलन 
के विरोधी हैं। उनमें से बहुत-से तो मेरे अमिवादन 
का उत्तर देते थे तथा प्रसन्नता और जय-जयकार में 
भी सम्मिलित होने में संकाच नहीं करते थे। मुझे यह 
भी सन्देह नहीं है कि वहाँ के प्रदशनकारियों मे से 
बहुत-से यह भी कहने के तैयार हो जाते कि वे भीष्म तथा 
द्रोण की तरह इस आन्दोलन का विरोध केवल अपने 
पेट के लिए कर रहे हैं । 

किन्तु खेद हैं कि यहाँ के प्रदर्शनकारियों ने न 
केवल' साजन्‍्य तथा आदमियत का ही परित्याग कर दिया 
है, किन्तु उन्होंने हिंसा का मार्ग भी ग्रहण किया है। 
आ्राज रात के २॥ बजे जब में जसीडीह स्टेशन पर 
उतरा, तो उन्होंने अपशब्दों की चिल्लाहट से वायुमण्डल 
के दूषित कर दिया। इतने से ही वे शांत न हुए । 
उन्होंने उपद्रव भी मचाना आरम्म कर दिया। यदि 


वे अपने हिंलात्मक कार्यों मं सफल हो जाते तो मोदर के 
हुड ठुकढ़े टुकड़े हो जाता । हुड पर ज़ोरों में लाठियों 
की वर्षा हो रही थी। पीछे का शीशा चूर चूर हो गया 
ओर भगवान ने गहरी चाट से मेरी रक्षा की। में यह 


विश्वास करता हूँ कि ये लाग मुझे शारीरिक कष्ट पहुँ- 
चाने के इच्छुक नहीं थे ओर हुड पर इण्डे बरसाकर तथा 


क 3) 


शीशा तोइकर उन्होंने केवल' मेरे प्रति अपने क्रोध का 
प्रद्शन ही करना चाहा था। जा कुछ भी उनका 
इरादा रहा हो, कम से कम उनका कार्य तो अवश्य ही 
हिंसात्मक था | 

इस आक्रमण का परिणाम इतना भयंकर हो सकता 
था कि बाद में शायद वे स्वयं ही दुःखी होते। काली- 
कट के जमोरिन का व्यवहार जो मेरे प्रति था उससे 
आज के इस व्यवहार से ज़मीन आसमान का अन्तर है | 


में गुरुवायूर गया हुआ था। इस प्रसिद्ध मंदिर पर 
हुए सत्याग्रह से जुमोरिन मेरे प्रति दुखी हो सकते थे 
किन्तु जिस समय में वहाँ गया था उस समय उन्होंने मेरे 
दिया। अपने महल' में उन्होंने मेरा सैजन्यपूर्ण तथा 
हार्दिक स्वागत किया । बातचीत में उन्होंने कहा कि 
हैः 

स्वयंभू सनातनियों का यह अमिमान कि वे ही. 
वही दावा मेरा भी है कि में सनातन-धर्म का पालन करने 
की चेष्ठा करता हूँ । शास्त्रों की व्याख्या का जितना अधिक 
मुझे भी हैं। में यह भी मानता हूँ कि इसी प्रकार 
शास्त्रों का अथ समझने का जितना अधिकार मुझे ह, 


विरुद्ध होनेवाले काले झण्डों के प्रदर्शन के भी रोक 
“हमारी आपकी लड़ाई सिद्धान्तों की है हे 

सनातन सत्य के जानकार हैं, क्‍यों है ? जा उनका दावा है 
या जितना कम अधिकार उनके है उतना ही अधिकार 
उन्हें भी है। अवश्य ही हमारी ओर उनकी समझ में, 
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हमारे और उनके मत में भेद हो सकता है। किन्तु यह 
भेद तो केवल शास्त्रों की व्याख्या मं ह। ऐसे भेद 


हमारे यहाँ सर्वदा रहे हैं | 

सनातनियों के यह विश्वास रखना चाहिए कि में 
जबरदस्ती किसी के ऊपर अपना मत लादना नहीं चाहता | 
जबरदस्ती बाध्य करने के उपाय में मुझे तनिक भी 
विश्वास नहीं है। में तो लेागों के अपना मत मनवाने 
के लिए सत्य सामने रखता हूँ और उनकी बुद्धि तथा 
उनके हृदय में परिवतन करना चाहता हूँ । 

उदाहरणार्थ मन्दिर-प्रवेश के ही प्रश्न के लीजिए | 
अपनी इस यात्रा में मुझे अनेक स्थानों में अनेक मन्दिरों 
के हरिजनों के लिए उत्साहित तथा जयजयकार करती 
हुई सहस्नों की संख्या में एकत्र जनता के सामने 
खोलने का मोक़ा मिला है। मेंने जहाँ भी मन्दिर 
खेला है वहाँ की हिन्दू जनता में से किसी एक ने भी 
विरोध नहीं किया है। एक स्थान में जहाँ मुझे मंदिर 
खेलने के ज्षिए. कहा गया था, मेंने यह करना इसी लिए 
अस्वीकार कर दिया कि वहाँ एक अत्यन्त अल्पसंख्या 
इस कार्य के विरुद्ध थी। मैंने कहा था कि यह कार्य 
तभी होना चाहिए जब या तो अल्पसंख्यक भी आपके 
पक्त में है जाय या कम-से-कम बहुमत के मत को कार्य- 
रूप में परिणत करने के पूर्व काफ़ी समय विचार के लिए 
दे दिया जाय | 

यदि मुझे यह मालूम हो जाय कि कोई एक मन्दिर 
भी ज़बरदस्ती या लोगों के मत के विरुद्ध खाला गया है 
ते मैं उस मन्दिर के पुनः हरिजनों के लिए बन्द कर 
देने के आकाश ओर पाताल' एक कर दूँगा | 

में यह विश्वास करता हूँ कि प्रत्येक सबर्ण हिन्दू 
का यह अनिवाय कतंव्य है कि वह १६३२ में बम्बई में 
हरिजनों के दिये गये अपने पवित्र बचनों की पूर्ति के 
लिए सभी उचित उपाय करे। उस बचन में यह बात 
भी कही गई है कि हरिजनों के सम्बन्ध में आवश्यकता 
पड़ने पर क़ानून बनवाने का यज्ञ किया जायगा। मैं 
यह कहना चाहता हूँ कि यदि बहुमत की बात चलाना 
है तो मन्दिर-प्रवेश-बिल तथा तत्सम दूसरे बिलों का 
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के 


स्वीकार किया जाना नितान्त आवश्यक है। आज के 
क़ानून के अनुसार एक आदमी के भी विरोध कर देने पर 
हरिजनों के लिए मन्दिर नहीं खुल सकता | किन्तु 
इसके साथ ही साथ में यह भी कहद्द देना चाहता हूँ कि 
यदि इस बिल के पत्च में हिन्दुओं का स्पष्ट बहमत न हो 
तो में इस क़ानून का समर्थन नहीं कर सकता | 

क्या में पूछ सकता हूँ कि सनातनियों के इस विरोध- 
प्रदशन के क्‍या माने हैं? क्‍या वे यह चाहते हैं कि 
मैं अपने मत-प्रकाश के कार्य का भी रोक दूँ! क्‍या वे 
यह चाहते हैं कि अस्प्रृश्यता-सम्बन्धी क़रानूनों के पक्ष में 
लोकमत जाणशत करने का कार्य भी मैं छोड़ दूँ और वह 
भी उस समय जब मेंने स्वयं ही अपने काय के सम्बन्ध 
में अनेक बन्धचन लगा लिये हैं जे हमारे साथियों तथा 
सहकर्मियों के पसन्द नहीं हैं ! 


बाबू भगवानदास जी ओर कांमेस 


काशी के बाबू भगवानदास जी ने कांग्रेस 
किधर ?' शीषक के अन्दर सहयागों आज के कई 
अड्ीं में एक विचारपूण लेख प्रकाशित कराया है। 
उसका अन्तिम अंश इस प्रकार है. - 

परिडत मालवीय जी से जे सफ़ेद काग़ज़ के विरोध 
के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के समर्थक हैं, में 
निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल विरोध कर देना पर्यात 
नहीं है। ऐसे विरोधों का समय बीत चुका। अब तो 
एक निश्चित शासनसुधार-याजना तैयार करने का समय 
आ पहुँचा है। निषेधात्मक आलोचनाओं का कार्य व्यर्थ 
है। आवश्यकता है एक विधायक कार्यक्रम की, एक 
निश्चित सामाजिक, आथिक तथा राजनीतिक नीति की | 
स्थापना के लिए ज़ारदार प्रयत्न कर रहा हूँ? तथा डाक्टर 
मुंजे से जिन्हें में साहसी नेताओं म॑ से एक मानता हूँ, में 
यह कहना चाहता हूँ. कि आप कृपा करके “शान्ति के 
लिए ज़ेरदार प्रेयत्त करना” छोड़कर केामल प्रयक्ञ 
आरम्म कीजिए । हम उनसे यह भी कहना चाहते हैं 


संख्या ५ ]. 


सामयिक साहित्य 
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कि उस रहस्यमय शक्ति की प्रेरणा से जा बुराई में से 
भलाई पैदा कर देती है, आप दोनों ने देश के दो वर्गों 
में जो जागति, जो जीवन तथा जो शक्ति पैदा कर दी है, 
उसके लिए हम लोग आपके क्ृतज्ञ हैं, किन्तु अब वह 
समय आा गया है जब इन दोनों विभिन्न समूहों का 
ध्यान हिंन्दूत्त तथा मुसलमानत्व की भावनाओं से 
हटाकर एक भारतीयत्व की भावना में प्रेरित किया 
जाय | 

श्री श्रीनिवासशासत्री से जे यह चाहते हैं कि श्री 
हेल्‍स देश के विभिन्न मतों की जानकारी प्राप्त करके .ठीक 
ठीक बात पालामेंट की साधारण समा में प्रकट करें?, में 
यह कहना चाहता हूँ कि तीन गोलमेज़-सम्मेलनों में 
विभिन्न मतों ने जे किया ख़ब किया। अब तो यह 
आवश्यक है कि ये विभिन्न मत एक मत म॑ परिवतित 
कर दिये जाये और एक शासन-येजना तैयार की जाय 
जिसके निर्माण में आप अत्यन्त सहायक होंगे | 
... परिडत जवाहरलाल नेहरू से जो यह कहते हैं कि 
“मैं किसी भी समूह से भारत की वर्तमान तथा भविष्य की 
अवस्था पर विचार-विनिमय करना चाहता हूँ,” मैं यह 
कहना चाहता हूँ आप आधथिक कार्यक्रम की योजना 
तैयार करने में लग जायेँ । यह कार्यक्रम पूरी और व्यापक 
तफ़्सील के साथ हो, तथा इस कार्यक्रम में एक ऐसे शासन- 
विधान का भी ढाँचा रहे जे उनके मत से भारत के 
सर्वथा अनुकूल हो तथा शीघ्रातिशीघ्र यह योजना भारतीय 
जनता के सम्मुख उपस्थित करें ताकि लोग विचार करने 
के बाद संयोजित सर्वदल-सम्मेलन में अपने मत प्रकट 
कर सकें । यह प्रार्थना खास तोर से परिडत जवाहरलाल 
से करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सम्मवतः अन्य 
लोगों की योजना उपनिवेशों के शासन-विधानों के आधार 
पर होगी, किन्तु ऐसा मालूम होता है कि श्री जवाहरलाल 
जी की योजना संभवतः सबसे पूर्णरूपेण भिन्न होगी | 
उनकी यह याजना यदि अतीत से बिलकुल अविच्छिन्न 


तथा खतरनाक होगी, किन्तु यदि यही. योजना इस देश के 
ऊत्तमोत्तम परम्परागंत भावनाओं से सम्बन्धित बनी तो 


 फा-११ यह 


शायद यह अन्य सब योजनाओं से अधिक- लाभग्रद तथा 
सुन्दर होगी | 


उज़ड़ा हुआ बिहार केसे बसाया जाय ? 


बिहार की अवस्था अब भी बड़ो शोचनीय बनी 
हुई है । वायसराय-फंड ओर सेंट्ल रिलीफ़ कमेटों के 
पास एकत्र घन मिलकर ५० लाख से ऊपर पहुँच 
चुका है, परन्तु अवस्था देखते हुए यह धन कुछ 
भी नहीं है । इस सम्बन्ध में बाव राजेन्द्रप्रसाद 
का एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ है, जिसमें यह बताने 
का प्रयल्न किया गया है कि बिहार केसे बसाया 
जाय ? उसका कुछ अंश यहाँ दिया जाता है-- 

पीड़ितों का कष्ट बड़ा भयानक है। घने स्थानों का 
साफ़ किया जाना बहुत ज़रूरी है। लोगों को मकान बनाने 
में बड़ी कठिनाई पड़ रही है इसलिए किराये पर उठाने 
के लिए मकान बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता । पुराने 
मकानों के लिए, जे गिर पढ़े हैं, नई ज़मीन की आवश्य- 
कता है। मुँगेर तथा मुज़फ़्फरपुर इत्यादि शहरों में यदि 
म्युनिसिपैलिटी, सरकार या ज़मींदार ज़मीन दें तो सँट्रल 
रिलीफ़कमेटी जनता के आराम के लिए अ्रधे स्थायी मकान 
बनाने का प्रबंध करेगी । मकानों के लिए ज्यादा रुपयों 
की ज़रूरत होगी । एक बहुत मामूली मकान बनाने में 
कम से कम तीन सो रुपया लगने का अनुमान है। 

अधिकारियों का अनुमान है कि मुँगेर में ६,०००, 
मुज़फ़्फरपुर में १२,०००, छपरा में ८,०००, मातिहारी में 
७,५००, दरभंगा में १३,०००, पटना में १२,०००; 
भागलपुर में १,३०० तथा पूर्णिया में ४,००० मकान गिरे 
हैं या गिरने लायक़ हो गये हैं। कुल मकानों की क्रीमत 
बारह करोड़ रुपये की आँकी जाती है। यदि तीन चौथाई 
मकानों के स्थानों पर तीन तीन सो रुपयेवाले मकान 
बनाये जाये तो कम से कम ५० लाख रुपये लगेंगे। 
मेरा खयाल है कि इससे भी अधिक रुपये की ज़रूरत 
होगी । शहरों में इस तरह के मकान बनाने के लिए 
एक. करोंडे रुपये की ज़रूरत होगी। पी 
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५१४ 
गाँवों की हालत और खराब है। गाँवों में मकानों 
के अतिरिक्त ज़मीन और कुएँ बनवाने तथा साफ़ करवाने 
की भी ज़रूरत है। फ़सलों को पैदा करने के लिंए खेतों 
से बालू हटाने और उसमें मिट्टी मिलाने की ज़रूरत है । 
ज़मीन के सुधारने में बालू की गहराई के मुताबिक २० 
से १२० रुपये तक फ़ी बीघे खर्च पड़ेगा। मेरी समझ 
में इस समय अधिकांश जनता को ज़मीन सुधारने के 
लिए. नौकर रखना ही अकाल-पीड़ितों की मदद का सबसे 
अच्छा तरीका है। इसमें ज्यादा रुपये खर्च पड़ेंगे | 
फिर भी इस तरह उन्हें रुपया और खाना देकर काम 
लेने से इस समय एक पंथ दो काज वाली कहावत मश- 
हूर होगी । 
ख़बर लगी है कि गिरे हुए मकानों को फिर से बन- 
वाने के लिए सरकार की ओर से क़ज्ञ देने का काम १५४ 
दिन में शुरू हो जायगा । क़ज़ देने और लेने के नियम 
भी बन गये हैं। मगर अभी उस पर भारत-मंत्री की 
स्वीकृति नहीं हुई है। अभी फ़िलहाल शहर के निवा- 
सियों ही की कर्ज दिया जायगा । गाँवों में तक़ावी के 
रूप में कर्ज देने के संबंध में भी तैयारी की जा रही है । 
कहा जाता है कि कर्ज़ के हक़दारों की फ़ेहरिस्त तैयार 
कर ली गई है। साथ ही क्ज्जञ के लिए बहुत-से लोगों 
की अर्जियाँ मी प्राप्त हुई हैं। संहायता पहुँचाने के 
लिए रिलीफ़ इंजीनियर तथा सप्लाई आफ़िसर कनेल 
टैपल नियुक्त हो रहे हैं। मिस्टर टेपल मकान बनाने के 
लिए ज़रूरी सामान व्यापारियों से सस्ते मूल्य पर दिलाने 
की कोशिश करेंगे। अधिकारियों का विचार है कि 
बरसात के पहले मकानों के लिए. जरूरी सामान मुहस्या 
कर लिया जाय, ताकि बरसात ख़तम होने के बाद मकान 
बनवाने का काम शुरू कर दिया जाय । 


























... पूज्य मालवीय जी और “अभ्युद्य' 
आज-कल '“अमभ्युद॒य! पंडित वेंकटेश नारायण 


तिवारी के सम्पादकत्व में बड़ी धूमधाम से प्रकाशित 
दो रहा है। तिवारी जो बड़ी द्वी निर्भीकता और 


डे 
सरस्वती 


स्वाधीनतापूर्वक उसका सम्पादन कर रहे हैं। यहाँ 
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तक कि वे “अभ्युद्य” के सर्वे सवो पूज्य पंडित मदन* 
मोहन मालवीय के मत के विरुद्ध मत प्रकट करने में 
भी नहीं भिमकते । “अभ्युद्या की इस नीति के 
सम्बन्ध में हाल में श्री किशोरीदास वाजपेयी ने 
मालवीय जी से वातालाप किया और उनकी बातों 
का “अभ्युदय” की इस स्वाधीन नीति के विरुद्ध 
आन्दोलन करने में उपयोग किया । परन्तु पंडित 
कृष्ण कान्त मालवीय का कहना है कि स्वतंत्रतापूवक 
अपने मत के प्रकट करने में ही अभ्युदय का सच्चा 
गौरव है। वे लिखते हैं-- 

पूज्य मालबीय जी अभ्युदय” के जनक हैं। वें उसके 
सर्वे सर्वा हैं। तिवारी जी अभ्युदय” के संपादक हैं। 
तिवारी जी लिख रहे हैं वह जो मालवीय जी के लिए 
असहनीय है। पूज्य मालवीय जी का गौरव यह है कि 
संपादक के यह ख्वतंत्रता है कि वह अपने सर्वे सर्वा के 
मत के विरुद्ध, धीरे से नहीं, ज़ोरों से, अपने मत का 
प्रकट करे । अभ्युदय” और तिवारी जी का गौरव यह है 
कि वे बिना किसी संकेाच के ख्तंत्रतापूर्वकक अपने मत 
का प्रकट करने के लिए सदा आज़ाद हैं। 'अमभ्युदय' 
के सदा से यह गौरव प्राप्त रहा है; और आज भी उसका 
यह गौरव अक्षुण्ण है । 

“अ्रभ्युदय” में जो कुछ निकल रहा है या तिवारी जी 
जे। कुछ लिख रहे हैं, उस सबसे में सहमत नहीं हूँ । 
अगर बहुत-सी बातें मुके पसंद आती हैं तो कुछ ऐसी 
मी बातें हो सकती हैं, जिनके में पसंद न करूँ; किन्तु 
उन बातों का मेरे जीवनकाल में यह कभी भी अर्थ नहीं 
हो सकता कि तिवारी जी या काई भी '“अभ्युदय! का 
संपादक वही लिखे, जे मुक्के पसंद हो, जे! मेरी राय हो, 
या जे मेरी रुचि के अनुकूल हो । में संपादक रह चुका 
हूँ। संपादक के पद के गौरव की रक्षा का अ्र्थ क्‍या 
है, मैं जानता हूँ । मैंने अपने को कभी बेचा नहीं, ईश्वर 
की कृपा से, गुरुजनों के स्नेह और आशीर्वाद से, ऐसी 
समस्‍यायें मेरे जीवन में उपस्थित नहीं हुईं, और अगर 
हुईं तो मैं उनका रास्ता मी जानता था। मैंने अपने 
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जनक हा ऑन 


मन या अपनी इच्छा के विरुद्ध या पैसों के लिए कभी 
कुछ लिखा ही नहीं। मेरी यह कामना है कि हिन्दी के 
संपादकां के ऐसा ही सोभाग्य प्राप्त हो । कम से कम 
अमभ्युदय' के संपादक का सोमाग्य यह हो, अम्युदय 
का गोरव यह:हो और अमभ्युदय! हिन्दी ही के नहीं, 
परन्तु संसार के समस्त पत्रों का इस संबंध में प्रथ-प्रदर्शक 
हो। वाजपेयी जी को और “भारत” के इस बात का 
गर्व होना चाहिए था कि तिवारी जी सदश संपादक और 
अ्रभ्युदय”-सा पत्र हमारी इस हीन दशा में इस ग़ुलाम- 
प्रधान देश में मोजूद है | 


ज्ञात-पाँत क्‍या तोड़ी जाय ? 

युगान्तर' के गृहस्थाडु में उपयुक्त शीर्षक के 
दर एक विचार-पू्ण सम्पादकीय नोट प्रकाशित 

हुआ है जिसका एक अंश इस प्रकार है-- 
जात-पाँतव-तोड़क आन्दोलन का मख्योदेश लड़कों के 
लिए लड़कियाँ ओर लड़कियों के लिए लड़के दूँढ़ना नहीं। 
यह तो एक गोण बात है। इस आन्दोलन का मुख्योदेश 
तो है रोटी-बेटी के सम्बन्ध-द्वारा उस जन्ममूलक ऊँच-नीच 
के भाव को दूर करना जिसके कारण हिन्दू-समाज सहसों 
छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटा पड़ा है और जिसके कारण 
हिन्दुओं में समता और प्रातृ-भाव उत्पन्न नहीं हो पाता | 
जात-पाँत तोड़ने का दूसरा उद्देश पूर्ण मनुष्य उत्पन्न 
करना है। एक ही संकीण क्षेत्र में--छोटी-सी तंग बिरा- 
दरी के एक ही रक्त में--ब्याह-शादी होते रहने से ब्राह्मण 
जन्माभिमानी, क्षत्रिय मूखं, वैश्य भीर ओर शुद्ध स्वा- 
मिमान-शून्य दास बन गया है। अनेक पीढ़ियों से एक 
ही रक्त आने से उनमें विशेष प्रकार की बुराइयाँ पुल्नीभूत 
हो गई हैं! जात-पाँत तोड़ कर ब्याह करने से ऐसे 
मनुष्य पैदा होंगे जिनमें मस्तिष्क ब्राह्मण का होगा, बल 
क्षत्रिय का, व्यापार-बुद्धि वैश्य की और परिश्रमशक्ति शूद्ध 
की। ऐसे ही मनुष्य को पूर्ण मनुष्य कहा जा सकता है 
ओर ऐसा ही मनुष्य सम्राज के किसी काम का हो सकता 
है। अपनी ही बिरादरी में ग्रुण-कर्म मिलाते रहने से न 


छ 


तो हिन्दुओं में भ्रातभाव और समता ही आ सकती है 
और न सर्वाज्ज-पूर्ण मनुष्य ही पैदा हो सकते हैं। दूसरे, 
हिन्दू-समाज में जाँत-पाँत-तोड़ क विवाहों का प्रचार करने 
के लिए भी आवश्यक है कि आर्यसमाजी जानबूक कर 
उदाहरण क्रायम करें। यदि उनको भी गुण-कर्म केवल 
अपनी ही बिरादरी में मिल सकते हैं तो फिर आर्यसमाज 
बनाने का लाभ ही क्‍या है? सनातनधर्मी भी तो 
अपनी ही बिरादरी में गुण-कर्म मिलाते हैं। गुण-कर्म को 
तोलने का तराज़ू भगवान्‌ ने केवल आर्यसमाजियों की ही 
नहीं दिया है, सनातनियों को भी दिया है। बात तो असल 
में यह है कि जे आर्यंसमाजी जात-पाँत तोड़ने का साहस 
नहीं रखते वे ही कहा करते हैं कि हम जात तो पूछते ही 
नहीं । हम तो जहाँ गुण-कर्म मिल जाय वहीं सम्बन्ध 
करने को तैयार हैं |. परन्तु दुनिया जानती है कि ये सब 
बातें अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिए ही हुआ 
करती हैं | 


धर्म का नेतिक पतन 

श्री सत्यदेव विद्यालड्वार ने भारती” में धर्म का 
नैतिक पतन शीषेंक एक लेख लिखकर यह सिद्ध 
किया है कि मानव-समाज की अधिकांश बुराइयों का 
कारण धम का प्रचलित स्वरूप ही है। उनके लेख 

का एक विचारणीय अंश यह है-- 
धर्ममीरु लोग एकाएक कह उठते हैं कि धर्म के 
मिट जाने के बाद समाज, देश अथवा राष्ट्र के नैतिक 
जीवन की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी ! यूरोपियन तथा 
अन्य राष्ट्रों के पतित सामाजिक जीवन के अतिरंजित चित्र 
खींच कर यहाँ की भोली-भात़ी जनता को बहकाया जाता 
है, मनुष्य की स्वाभाविक कमज़ोरियों की भयानक कथायें 
गढ़ कर यहाँ के ग़रीब लोगों को धर्म के जाल में फँसाये 
रखने की चेष्टायें की जाती हैं। धर्म के नाम पर सदियों 
से प्रचलित देवदासी-प्रथा के रहते हुए, मंदिरों पर चढ़ाई 
जांनेवांतली बलि के लिए होनेवाली पशु-हत्या के होते 
हुए, तीर्थों में होनेवाले पाप-व्यभिचार तथा श्र्‌णहत्या 
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को देखते हुंए और धर्मजीबी महंतों, पंडों तथा पुरोहितों 
की पापलीला को सुनते हुएं भी धर्म को नैतिक जीवन 
का संरक्षक कहने से अधिक बड़ी भूल और क्‍या हो सकती 
है?! जिन स्थानों के नाम से धर्म की जितनी अधिक 
दुंहाई दी जाती हैं उनमें उतनी ही अधिक पोल दीख 
पड़ती है। ढोलक की आवाज़ से उसके भीतर का 
अनुमान लगाने के समान ही धर्म की हिमायत की 
अवस्था है। हिन्दू-समाज में खाना-पगीना और उठना- 
बैठना तक धर्म का अंग बना हुआ है। इसी से उसका 
नैतिक पतन भी इतना सर्वतोमुखी हुआ है कि उसके 
चारों ओर निराशा ही निराशा छाई हुई है । 


अल्कक लटक ० के लत ननननानननननलमभ«न, 


बच्चों को अफीम 
मासिक “विश्वमित्र' लिखता है -- 


भारत में बाल-विवाह की प्रथा होने के कारण कार- 
ख़ानों में काम करनेवाली अधिकांश स्त्रियाँ विवाहित 
होती हैं। इसलिए उन्हें दोहरा काम करना पड़ता है। 
एक तो घर का काम-काज ओर दूसरा कारखाने का काम | 
स्त्रियाँ जिस समय काम करने जाती हैं, उस समय अपने 
बच्चों को घर पर अफ़ीम खिला कर जाती हैं ताकि वे चुपचाप 
दिन भर सोते रहें। हिटले कमीशन के सामने बम्बई 
की सरकार ने मज़दूरों की दशा के सम्बन्ध में जे! मसविदा 
पेश किया उसमें लिखा है कि ६८ प्रतिशत बच्चों को 
स्त्रियाँ काम पर जाने के पहले अ्फ़ीम खिला देती हैं | 
कुछ स्रियाँ अपने बच्चों को पड़ोसियों के सुपु्दे भी कर 
जाती हैं। इसके बदले में उन्हें कुछ मजूरी देनी पड़ती 
है। अहमदाबाद और शोलापुर में भी र्त्रियाँ बच्चों को 
अफ़ीम खिलाती हैं। भारत के दूसरे स्थानों की मजदूर- 
स्त्रियाँ ऐसा ही करती हों तो कोई आश्चर्य नहीं। जिन 
बच्चों को दिन भर गन्दी कोठरियों में रहना ५ड़ता हों और 
उन्हें प्रतिदिन अफ़ीम खिलाई जाती हो, उनका स्वास्थ्य 
बड़े होने पर बिलकुल चोपट हो जाय तो इसमें आश्चर्य 
की क्‍या बात है। चाहिए यह कि हर कारखाने में 
जहाँ स्त्रियाँ काम करती हों, शिशु-पालन का भी प्रबन्ध 


/ ६ द सरंस्व॒ती 


अंक हेक 
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हो। कारखानों के शिशु-गहों में सुशिक्षित तथा अनुभवी 
दाइयाँ रखी जाया करें जा बच्चों का पालन किया करें | 


जलन हकल नल ललसकत»क-ज« यम वर बन 


बज़ट-अधिवेशन का सिंह वले।कन 

'स्वाधीन भारत' लिखता है -- 

बड़ी व्यवस्थापक सभा का बजट-अधिवेशन समाप्त 
हो गया। बजट और उससे सम्बन्ध रखनेवाले बिलों 
म॑ अर्थ-बिल, वजच्वसंरक्तकबिल, चीनी के कर-सम्बन्धी 
बिल, दियासलाई के कर-सम्बन्धी बिल' तथा गन्ने के भाव 
का नि क़ायम करनेवाले बिल का प्रमुख रूप से अन्त- 
भाव होता है। किन्तु इनमें गन्ने के भाव का नि 
क़ायम करनेवाले बिल के अतिरिक्त एक भी बिल ऐसा. 
नहीं, जिससे ग़रीब कृषिजीबी तथा श्रमजीबी जनता की 
भलाई हुई हो। डाकखाने और रेलगाड़ी के महसूल 
घटाये जाने के सम्बन्ध में सरकार की ओर से ढिंढोरा 
पीटा जा रहा है, किन्तु हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि 
रेल और डाक के महसूल में कमी करने का दिखाव दिखा 


के दर असल उनमे वृद्धि ही की गई है। इन बातों पर 


और ख़ास कर डाकमहसूल के सम्बन्ध में व्यवस्थापक 
में चींचपढ़ हुए. बिना न रही। किन्तु सरकारी अर्थ- 
विभाग के कर्णंधार सर शुस्टर ने अपने मीठे-मीठे आश्वा- 
सनें से विरोध के ठए्डा कर दिया। चीनी और दिया- 
सलाई पर कर लगानेवाले बिल का सश्चालन भी उन्होंने 
इसी ढक से किया । दियासलाई-बिल के तीसरे वाचन . 
के समय उन्होंने बजट-अधिवेशन का सिंहावलेकन 
किया । उसी समय उन्होंने कहा कि “वतंमान श्रर्थ-बिल 
ओर उससे सम्बन्ध रखनेवाले बिलों के द्वारा भावी फ़रेड 
रल सरकार की स्थापना की राह के रोड़े हटाये जाकर 
फ़ेडरल फ़ाइनान्स की नींव डाली गई है। अव्वल तो 
हमने बज्ञाल की आवश्यकता की पूर्ति करने की ओर 
पदापंण किया है और दूसरे चीनी तथा दियासलाई के 
कर के ज़रिये आयवृद्धि करने का नया मार्ग निकाला 
है।” हाँ, मार्ग तो ज़रूर निकाला है और खूब निकाला 
है। पर यह एक ऐसा कुमार्ग निकाला है, जिससे इन 












व्यवसायों ही को देश-तिकाला होने का भय है। दियासलाई 
और चीनी के कारखानों के बन्द होने की ख़बरें हवा 
म॑ उड़ती उडती आ रही देश के उन्नतिशील व्यव- 
सायों पर कर लगा के किसी प्रान्तविशेष की फ़िज्ञलखर्ची 
की आवश्यकता की पूति नहीं की जा सकती, और न 
एक प्रान्त की आवश्यकता की पृत्ति के लिए इस तरह 
दूसरे प्रान्तों के उद्योगों पर करों का बाकका लादना न्याय- 
संगत है। प्रान्त के लिए. अपनी आवश्यकताओं 
की पूर्ति करने का एक ही मार्ग है, और वह है स्वाच- 
लम्बन | अर्थ-बिल की इस ज़हरीली और कडवी गोली 
के निगलने में व्यवस्थापक सभा आनाकानी न करे और 
विरोध का ज़ोर ढीला पड जाये, इसी नीयत से गन्ने के 
भाव का निखे क्रायम करनेवाले बिल का मीठा पद उसे 
दिया गया है। लेकिन उसमें भी कृषकों के हित की 
ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना नहीं 
दिया गया है। कई सदस्यों ने गन्ने के भाव की कम से 
» कम निखे की, साथ ही साथ उसके उचित भाव की निर्ख 
भी क़रायम करने की सूचना दी थी, किन्तु उनकी एक 


मीन चली। वस्त्र-संरक्षक बिल बाहरी रूप से भारतीय 
मिलों के कपड़े का संरक्षक दिखाई देता है; किन्तु उसमें 


साम्राज्य क्रे बने माल के इस तरह रियायतें दी गई 
हैं, ओर जापान आदि देशों के माल के सम्बन्ध में इस 
तरह ढीलापन दिखाई देता है कि उसका असली उद्देश 
असफल होके रक्षक के बदले उसके भक्ञक होने का ही 
अधिक भय है। देशी राज्यसंरक्षण क्रानून तथा ट्रेड 
डिस्प्यूटस एक्ट के स्थायी बनानेवाले क़ानून का भी 
सख्त प्रहार इसी दम कर डाला | इन बिलों के ज़रिये 
अपनी न्‍्यायसंगत शिकायतों को प्रकट कराने की चेष्टा 
करनेवाले मज़दूरों और देशी राज्य के प्रजाजनों के हाथ- 
पाँव जकड दिये गये हैं। दुःख है कि वर्तमान व्यव- 
स्थापक के सदस्य इस अपमान के कड॒वे घूंट के बिना 
किसी हिचकिचाहट के पी गये। जब कभी व्यवस्थापक 
का ज़िक्र छिड॒ता है तब यह दलील पेश की जाती है 
कि सरकार-पक्ष का बहुमत है। पर वास्तव में देखा 
जाय तो व्यवस्थापक के १४४ सदस्यों में कुल ४० ही 


सांमयिक साहित्य 


सरकारी नामज़द सदस्थ हैं और १०४ लोकनियुक्त 
सदस्य | इन सदस्यों में यदि उज्ज्बल देशहित की 
भावना होती तो यह कभी संभव नहीं था कि सरकार- 
पक्ष की जीत हांती | 


नागरी-लिपि में सधार 

नागरी-लिपि के सुधार के सम्बन्ध में दिल्‍ली के 
सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास हुआ है। उसका मर्म 
यह है कि नागरी-लिपि में ऐसा सुधार किया जाय कि 
वह छपने में ओर शिक्षा देने में और भी अधिक 
सुविधाजनक हा जाय । इसके लिए एक कमिटी भी 
नियुक्त को गई है जिसके एक सदस्य रल्लागिरि के श्री 
विनायक दामोदर सावरकर वैरिस्टर भी बनाये गये 


हैं। बैरिस्टर सावरकर नागरी-लिपि के सुधार को 


केवल बात ही नहों करते हैं, किन्तु एक निश्चित 
याजना का वर्षों से व्यवहार भी कर रहे हैं और 
उनके इस सम्बन्ध में इतना अधिक उत्साह है कि 
उन्होंने उक्त कमिटी में अपनी नियुक्ति की सम्मेलन 
से सूचना पाने के पहले से ही अपना काय करना 
प्रारम्भ कर दिया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में २४ 
अप्रेल के खँडवा के 'स्वराज्य' में एक उपयागी लेख 
छपवाया है ओर अपनी सुधार-याजना के तीन मुख्य 
सुधारों का काय में यथाशीघ्र परिणुत करने के लिए 
ज़ोर दिया है। वे उस लेख में लिखते हैं--- 

“जा सुधार अत्यन्त आवश्यक और अत्यन्त व्यवहाय॑ 
भी हैं, वे केवल तीन ही हैं:--- हि 

(१) अर! की बाराक्परी-स्वरों के रूप अ' का 
बाराक्परी के कानामात्रादि चिह्न देकर सिद्ध किये जायें | 
यथा--- 

ग्र. आ, अर, थी. अर, अ ,. अ,. अर अत्याद | 

(२) संयुक्ताक्पर ओक ही नियम से तोड़ कर लिखे 
जाये | यथा-- 

“हल, कक, क्‍्व, क्‍्त, त्न इत्यादि | अनके आज जे 
रूप प्रचलित हैं वे ल्‍ल, क ,क्क, क्त, जल, प्रभ्ति नियस 
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कक है.“ 


बाह्य स्वच्छुन्द और विक्प्रिप्त रूप त्याज्य समझना चाहिए | 
थस सुधार से कम-से-कम 'प्रचास-साठ स्वतन्त्र संयुक्ता- 
क्परों और टंकों ( ॥५७८७४ ) को निकाल दिया जा 
सकता है । 

(३) क, फ, और र को इस प्रकार लिखा जाय--- 
का, फ्ा, 

(विशेष प्रशति चोटीवाले अ्रक्‍परों को 
व्यंजन रूप न होने से संयुक्ताक्परों में अन्‍्हें हलंत लिखा 
जाय। जैसे--छुदूम, पद्म, साहय, जाजय, सटद॒यदा 
अत्यादि।) : 0 ु ह 
 “तागरी-लिपि म॑ कम-से-कम शथितने ३ सुधार किये 
जायँंग तो' वह अंगरेज़ी लिपि के समान ही नहीं किन्तु 
अससे भी अधिक शिक्प्रण-सुलभ और मुद्रण-सुलम बन 
जायगी | क्‍ द 
“श्िससे अधिक सुधार यदि व्यवहार्य हो तो भले ही 
किये जायें, परन्तु अपर दिये हुए. तीन सुधार तो अत्यंत 
अपरिहाय हैं ओर साथ-साथ पर्याप्त भी हैं। अससे भी 
अधिक महत्व की बात यह है कि आज महाराष्ट्र में 
झनका व्यवहार भी सैकड़ों लोग कर रहे हैं ओर अनका 
परिचय तो बहुधा सर्व सुशिक्षित समाज को हो चुका है |? 























हिन्दुओं की विवाह-समस्या 

हिन्दू-समाज अपनी वेवाहिक कुरीतियों के कारण 
भी बहुत कुछ अस्त-व्यस्त हे! गया है। यद्यपि समय 
समय पर देश के विद्वान लोग इस ओर लोगों का 
ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं। अभी हाल में बम्बई 
की रायल एशियाटिक सासायटी के वाषिक अधि- 
वेशन में इस विषय पर बिद्वद्वर श्री के० ए० पाध्ये 
ने एक महत्त्वपूर्ण लेख पढ़ा था। उसका मुख्यांश 
खरण्डवा के 'स्वराज्य” में छपा है। पाध्ये जी का 
कहना है कि सगोत्र-विवाह अनुचित नहीं है । 
लिखते हें-- 

जब आरयों की अनेक बस्तियाँ भारत की पंचनदियों 
तथा गज्ञा-यसुना के आस-पास. फेल गई तब समय के 
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बीतने .के साथ, सूत्र-काल में, गोत्र शब्द “वंशोद्मव” 
के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। आठ ऋषियों के नाम ' 
पर समस्त आर्य-जगत्‌ विभाजित -हो -गया.। समस्त 
ऋषि-संतान'! इन आठ कुलों की 'वंशोद्भव! बन गई। 
धीरे-धीरे गोत्रों की संख्या बढ़कर ४६ तक पहुँच गई ! 
आज हिन्दुओं की द्वि-जाति में--बाह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्यों में--जितने भी गोत्र हैं, इन ४६ में संमित्षित हैं। 
हिन्दू-धर्म-शासत्र का उद्गम होते समय गोत्र” शब्द को 
'वंशोद्भवः का श्रर्थ प्रात हो गया। इसी लिए 
सगोत्र-विवाह निषिद्ध माना गया और ऐसे “संगम” से होने- 
वाली संतान 'चण्डाल' कहाने लगी! "गोत्रों' के साथ 
धप्रवर!' भी जोड़े जाने लगे। इन प्रवरों का अर्थ है, 
उस “गोत्र के विशेष प्रकाशमान पुरुष ! सगोत्र में विवाह 
की रोक इसी कल्पना पर की गई कि गोत्र का अर्थ 'कुल” 
होता है। वैदिक-काल में इस प्रथा का कहीं भी उल्लेख 
नहीं पाया जाता । उस समय संतान-वृद्धि की आवश्यकता 
थी । उस समय माता का कम-सें-कम 'दश-पुत्रा” होना 
आवश्यक समझा जाता था। वीर-जननी' दश-यपुत्रा! 
न होने से, आयों की बढ़नेवाली सत्ता की संरक्षक- 
सेना कहाँ से पैदा होती 
र ८ 204 ५ 
जब आर्यावर्त का उपनिवेश स्थिर हो चुका तब सूत्र 
ग्रंथों की रचना हुईं । उसी समय समगोत्र-प्रवर के विवाहों 
की रोक भी हुई | स्वयंवर अथवा प्रीति-विवाह-पद्धति का 
लोप होता गया। स्वयंवर' से गोत्र-प्रवर कौन देखता 
था ! जानकी स्वयंवर में राम-सीता के कुल-गोत्र के 
किसने मिलाया था ! नल-दमयन्ती, कृष्ण-द्रौपदी के स्वयं- 
बरों में किसने लड़के-लड्कियों के “गोत्र' मिलाये थे ! 
फ् हि ह ६ 
प्रवर-ऋषियों की संख्या केवल १० है। प्रत्येक 
कुल के ५ या ३ प्रवर होते हैं! इसका अर्थ है उसके 
विशेष प्रकाशमान व्यक्तियों का संस्मरण | गोत्रोचचार 
के साथ प्रवरोचार भी होता है। समान प्रवरों में भी 
हिन्दुओं का विवाह नहीं हो सकता! क्षत्रियों और वैश्यों “ 
के गोत्र या. प्रवर नहीं हैं। उन्हें अपने पुरोहित का 
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संख्या ५ ] 


गोत्र” लगाना पड़ता है। ज्षत्रियों के ३ और वैश्यों 


” का २ प्रवर' लगाने की अनुज्ञा पौराणिक काल में दी 
गई है | 


4 र है | हर 
सगोत्र-विवाह से सुप्रजा-जनन में काई हानि हो 
सकती है ? जब गोत्र का सम्बन्ध अनुवंशिक रक्त से नहीं 
है तब सगोत्र-विवाह से मनुष्य के शारीरिक अथवा मान- 


'सिक विकास में कौन-सी अड़चन हो सकती है ? ईसाइयों, 


मुसलमानों, पार्सियों में विवाह के इतने कड़े बन्धन नहीं 
हैं, फिर भी उनमें प्रजा-जनन में कुछ हानि हुई है! 
हिन्दू-धर्म-शास्त्र में अथवा वेद में सम्ोत्र-विवाह का निषेध 
नहीं है। मनु इसके ख़िलाफ़ नहीं है। सुप्रजा-जनन 
शास्त्र इसके विरुद्ध नहीं है। हिन्दुओं के लिए सगोत्र- 
निषेध एक अड़चन है जिसे उन्हें मिटा देना चाहिए! 


तिल क ताड़ 


हमारे देश में ज़रा ज़रा-सी बातों के लेकर 
किस प्रकार भीषण हिन्दू-मुसलिम दड्ले हा जाते 
हैं, इस बात का उपयुक्त शीर्षक में अजुन! में 
प्रोफेरस इन्द्र ने बड़े सुन्दर ढद्ल से समभाया है। 
वे लिखते हैं-- 

तिल का ताड़ कैसे बनाया जाता है, यह उस दिन 
खारी बावड़ी में प्रक८ हो गया। सड़क पर थूकना बुरा 


है। फिर जिस मार्ग से लोग गुज़रते हों, वहाँ थूकना 


तो बहुत ही हानिकारक हे। एक दूकानदार ने रास्ते 
की ओर मुँह करके थूक दिया । वह थूक राह-जाते पर 
पड़ गया। इस पर कहा-सुनी हो गई। कहा-सुनीः में 


०22020303०::22> 
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गर्म-गर्म बातें कही गई ॥ इसी पर शोर मच गया कि 
हिन्दू-मुसलमानों में दंगा. हो गया। लाठियाँ ले लेकर 
लोग भागने लगे । जब लाठियाँ निकल आई, तो चलने 
में क्या देर लगती है ! सिर फटने लगे। दूकानें बन्द 
होने लगीं। शहर भर में सनसनी हो गई । 

पहले तो रास्ते में थूकना न चाहिए. । यदि किसी ने 
भूल से थूक दिया ओर दूसरे पर पड़ गया तो थूकनेवाले 
की उसी समय दुःख प्रकाशित करके ज्ञषमा माँगनी चाहिए 
और जिस पर पड़ा है उसे क्षमा कर देना चाहिए। इससे 
अधिक जे कुछ होता है, वह मनुष्यों की अदूरदर्शिता, 
अहंकार ओर नासममी का प्रमाण है। जरा-सी बात के 
बढ़ जाने-से कितने व्यक्तियों को हानि पहुँचेगी, और बात 
वढ़ानेवालों को कहाँ-कहाँ घसीटा जाना पड़ेगा, इस बात 
पर यदि विचार कर लिया करें तो छोटी-सी बात को हिन्दू- 
मुसलिम मगड़े का रूप देनेवाले लोग अपने जोश की 
गाड़ी में ब्रेक लगा दिया करें । अगर कोई भूल हो गई 
तो उसे न मानना या उसके लिए दुःख प्रकाशित न करना 
अहंकार का सूचक हैं। नासमझोी और अहंकार का 
परिणाम यह होता है कि छेाटी-सी बात बड़ी बन जाती है, 
राई की जगह पहाड़ खड़ा हो जाता है और शहर का 
वातावरण बिगड़ जाता है। यह हमारी अदूरदर्शिता का 
ही फल है कि दो व्यक्तियों के झगड़े को साम्प्रदायिक 
रूप दे दिया जाता है। जिन लोगों को यह चाहिए कि 
झगड़े को शांत कराया जाय, वे लाठियाँ ले लेकर 
निकल पड़ते हैं; दूकानें बन्द होने लगती हैं और जे। 


शान्त बाज़ार था, वह मूखंता की ऋत्य-भूमि बन जाता 


है। न जाने हम कब सममेगे कि हमारे ऐसे अदूरद- 
शितापूर्ण कार्य संसार में हमें उपहास्य बनाते हैं। 
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'महात्मा मान्धी का सबसे बड़ा 
बद्धिमानी का कार्य 

महात्मा गान्बी ने अपने महत्त्व का परिचय अवसर 
आने पर अवश्य दिया है । उस दिन पटना से उन्होंने 
अपना जे वक्तव्य प्रकाशित किया है वह उनके ऐसे ही 
महत्त्व का सूचक है। सत्याग्रह स्थगित करके उन्होंने 
इस अवसर पर अपने देश की अमूल्य सेवा की है और 
कांग्रेस को अनैक्य का रंगमंच बन जाने से बाल बाल 
बचा लिया है। यही नहीं, उनके इस साहस के कार्य 
से कांग्रेस में ननजीवन का सश्जार होगा और क्रियाशील 
होकर वह इस बार अपनी विशेष शक्ति का परिचय भी 
देगी। और यह सब महात्मा जी की सत्यनिष्ठा के 
ग्रसाद से होगा। निस्सन्देह ऐसे महान नेता को पाकर 
आज भारत धन्य है--उसकी चतुमुखी उन्नति हो रही 
है। क्‍यों न हो महात्मा जी भारत की एक अनुपम 
विभूति हैं। उन्होंने आयों के एक-मात्र धर्म सत्य” का 
जे। आग्रह किया है उससे पुराण-वर्शित हरिश्चन्द्र और 
युधिष्ठिर की कथायें ऐतिहासिक तथ्य का रूप धारण 
करती हैं। महात्मा जी भारत के ऐसे ही लाकनेता हैं 
ओर “सत्याग्रह” के स्थगित करके उन्होंने सर्वथा अपने 
अनुरूप ही कार्य किया है | 

परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि उनकी इस घोषणा से 
कांग्रेसवादियों में मतभेद उपस्थित हो गया है। आश्चर्य 
लो यह है कि इस मतभेद कांग्रेस के वे कुछ लोग भी 
शिकार हुए हैं जिन्होंने सत्याग्रह-काल में महत्त्वपूर्ण त्याग 
किया है| जे लोग प्रारम्म से ही सत्याग्रह से विलग रहे और 
कांग्रेसवादी होते हुए भी अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी 
अलग पकाते रहे हैं यदि वे कांग्रेस या उसके प्रमुख 
नेताश्रों की खिल्ली उड़ाते हैं तो वे वैसी ढिठाई कर 
सकते हैं, क्‍योंकि वे सदेव वाकशर रहे हैं। और अब 
जब कांग्रेसवादी कौंसिलों में जाना चाहते हैं तब वे भी 
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इस डर से कि कांग्रेसवालां के आगे वे असेम्बली या 
कौंसिलों में नहीं भेजे जायँगे, कांग्रेस और महात्मा जी के 
आँखें दिखा रहे हैं। चाहिए तो यह था कि एक ईमान- 
दार कांग्रेसवादी की तरह वे अपना संगठन भंग करके 
स्व॒राज्यदल में मिल जाते और इस तरह वाकशरता छोड़ 
क्रियाशूरता दिखलाते। परन्तु वे यह सब नहीं करना 
चाहते और तू तू-में में का सिनेमा दिखलातें रहकर जनता 
के अपने के जीवित रहने का पता देते रहना चाहते हैं । 
ग्रब रही सत्याग्रहियां के विरोध की बात सो चिन्ता का 
विषय है, ऐसी दशा में उनका क्षुब्ध या क्र॒द्ध होना 
सर्वथा स्वाभाविक है। ते भी हमारे इन प्रमुख कार्य- 
कर्ताओं के इस तरह विरोधभाव प्रकट करना उचित नहीं 
है । उनका अपने दूसरें प्रमुख नेताओं का-सा ही व्यवहार 
करना चाहिए, जा चुप रह कर महात्मा जी का इस अवसर 
पर अपने मानसिक उद्वेंगों के दबाकर पूरा साथ दे रहे 
हैं। वे जानते हैं कि महात्मा जी ने यह कार्य भी देशहित 
के ही अपने सामने रख कर उठाया है और निस्सन्देह 
इससे देश का हित ही होगा। इस बार स्वराज्यदल 
असेम्बली और कॉंसिलें में जाकर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य 
करने म॑ समर्थ होगा, क्‍योंकि उसके पीछे महात्मा 
गान्धी का बल रहेगा। इस तरह कुछ कांग्रेसवादियों 
के उनकी रुचि के अनुसार काय में नियुक्त कर गान्धी 
जी असहयोगी कांग्रेसवादियों को अलग रखकर उनकी 
सम्मति के अनुसार ही स्वराज्यप्राप्ति का कार्य करेंगे। तब 
उनके इन प्रमुख अनुयायियें के आकुल तथा चपल होने 
की क्‍या आवश्यकता है ? उन्हें समझना चाहिए कि यदि 
महात्मा जी ने यह घाषणा न की होती तो आज एक 
ज़माने के बाद देश में जे यह राजनैतिक चहल-पहल 
दिखाई देने लगी है, क्‍या सम्मव थी ? इसी के उत्तर 
में महात्मा जी की महत्ता निहित है | ह 
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अखिल भारतवर्षीय उदू -कान्फरंस 
संयुक्त-प्रान्त विशुद्ध हिन्दी-भाषी प्रान्त है। परन्तु 
यहाँ के सरकारी दफ़॒रों और कचहरियों में एक-मात्र उ्ृ- 
भाषा और उसकी लिपि का ही राज्य है। इससे हिन्दुओं 
को, साथ ही अशिक्षित, मुसलमानों को भी अनेक कठि- 
नाइयें का सामना करना पड़ता है। वर्षो |के आवेदन- 
निवेदन के बाद सरकार ने किसी नगश्य अंश में अपने 
दफ़्तरों ओर कचहरियों में हिन्दी-लिपि को भी स्थान प्रदान 
किया है, पर कुछ कारणों से सरकार का उक्त परिमित 
आदेश भी कार्य में परिणत नहीं हो पाता है। तथापि 
हिन्दू अपनी कठिनाई के सम्बन्ध में सरकार से आवेदन- 
निवेदन करने से बिरत नहीं होते ओर अपने स्वभाव के 
अनुसार उन्होंने दिल्ली के सम्मेलन में दिल्ली-प्रान्त की 
सरकारी कचहरियों में हिन्दी को भी स्थान देने का 
प्रस्ताव पास कर दिया। परन्तु यह प्रस्ताव दिल्ली के 
मुसलमानों को इतना अखर गया कि उन्हें उदूं की रक्षा 
_ के लिए सर्व भारतीय उदू-सम्मेलन नाम की एक नई 
_ संस्था तक की स्थापना करनी पड़ी । इसका जे सम्मेलन 
हाल में दिल्‍ली में हुआ था उसके सभापति होती के नवाब 
बनाये गये थे। इस सम्मेलन में असेम्बली के कतिपय 
मुसलमान सदस्यों ने प्रमुख भाग जिया था और सभी ने 
एक-स्वर से हिन्दुओं की उक्त माँग को उनकी बेजा हर- 
कत घाषित किया । सभापति महोदय ने इस अवसर पर 
जे भाषण किया है उसके पढ़ने से जान पड़ता है कि 
मुसलमान हिन्दुओं के हिन्दी-प्रेम को मुसलमान-द्रोह सम- 
भते हैं। 
सभापति आनरेबुल नवाब सर मोहम्मद अकबरखाँ ने 
अपने सभापति के आसन से' गुस्से में यहाँ तक कह 
डाला कि--- 
ः “मैं बतलाना चाहता हूँ कि उदृ-लिपिं तुर्की, अरबी से 
$ मिलती हुई है और इससे मुसलमानों का इतना घनिष्ठ 
. सम्बन्ध हो गया है कि यदि इसकों बदला गया तो इसका 
। 








|, >अ्रभाव फ़ारसी और अरबी लिपि पर पड़ेगा और कुरान 


. मजीद के हरूफ़ पर पड़ेगा। इस प्रकार हिन्दू-जाति 


फा, १२ ध 
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 ग़ानिस्तान, 


एक मुरदा ज़बान संस्कृत की लिपि को जारी करने के. 


00000 80 ीै# 00 ॥ 0 #ाकान हक हर" 


























लिए सरहदी क्लोम को अपना शत्रु बना लेगी और अफ़- 
ईरान, तुकिस्तान और मध्य-एशिया की 
जातियों को और मिख, अफ़रीका, श्याम और फिलिस्तीन 
तथा इराक और हजाज आदि के अरबी बालनेवाले 
मुसलमानों को हिन्दू-जाति अपना शत्रु बना लेगी और 
जा लाखों हिन्दू व्यापार के लिए हर देशों म॑ बसते हैं वे 
खतरें में पड़ जायेंगे, क्योंकि मुसलमान कुरान मजीद 
के हरूफ़ और अहादीस नबत्ञी के हरूफ़ों को 
बदल कर मसंस्कृत-लिपि का रबाज देना कदापि पसन्द 
न करेंगे । 

“हिन्दुओं को मालूम है कि राजपाल की एक गुरता- 
खानी किताब से नाराज्ञ होकर सरहदी जातियों ने वहाँ 
आबाद हिन्दुओं को, जा व्यापार करते हैं, आज्ञा दें दी 
थी कि वे यहाँ से निकल जायँ। यत्रपि राजपाल की 
घटना केवल लाहौर में हुई थी और उदू, फ़ारसी, अरबी 
तथा तुरकी लिपि का फ़ैसला तो सारे मुसलमानों का है 
और वे सबके सब नाराज़ हो जायेगे |” 

राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी. का प्रचार चाहनेवाले 
हिन्दुओं को इस प्रकार धमकाने की ज्ञरूरत नहीं थी। 
उदूं, फ़ारसी या अरबी लिपि यदि इस युग में काम दे 
सकती तो कमालपाशा को तुकीं से उसे उठाने की क्‍यों 
सूकती ! भारत की उन्नति के लिए प्रथम आवश्यक 
बात यह है कि सारे देश की राष्ट्रभाषा एक हो ओर लिपि 
भी एक ही हों। अब तक भारतीय भाषाओं में हिन्दी 
ही इस योग्य समझी गई है। यदि हिन्दी इस योग्य 
नहीं है तो इसके लिए नवाब साहब को क्रोध के बजाय कुछ 
तक उपस्थित करने चाहिए। हिंन्दी के प्रश्न को हिन्दू- 
मुसलमान का प्रश्न बनाना कदापि उचित नहीं है। और 
हिन्दी-लिपि के प्रचार का यह अर्थ भी नहीं है कि कुरान 
आदि भी हिन्दी में लिखे जायँ। देश की सब भाषायें 
अपनी लिपि और अपना साहित्य सुरक्षित रखते हुए भी 
हिन्दी को अन्तर्पान्तीय विचार-विनिमय का साधन उसी 
प्रकार बना सकती हैं जैसे इस समय अगरेज्ञी को बनाये 
हुए हैं। नवाब साहब को जब अँगरेज़ी से चिढ़ नहीं है 
तब हिन्दी से क्‍यों हैं, यह संमक्त में .नहीं आता । 











डर >>: 





पल: 7 277 677 मक कक 22 


णरर 

























यहाँ इस सम्बन्ध में हमें हिन्दुओं से सिफ़े इतना ही 
कहना है कि वे उक्त उद्‌-सम्मेलन की कार्यवाही को ध्यान- 
पूर्वक पढ़ कर अपनी अवस्था पर विचार करें ओर यदि 
उनमें पुरुषार्थ हो तो अपनी मातृ-भाषा की क्रद्र करना 
सीखें । यहाँ हम अपने उन मुसलमान बन्धुओं से भी 
यह निवेदन कर देना चाहते हैं कि इस तरह की ध्रमकियों 
का वज़न हिन्दू लोग भले प्रकार जानते हैं और वे अपनी 
मात-भाषा की उन्नति उतनी ही दृढ़ता के साथ करेंगे 
जितनी दृढता से कोई भी जीवित जाति अपनी मातृभाषा 
की करती है। उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि हिन्दी 
भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत हो खुकी है और 
मुसलमानों की साम्प्रदायिक संकीणंता उसे उसके स्थान से 
अब पदच्युत नहीं कर सकती | 

भारतीय प्रज्ञा आर डाकुओं का उत्पात 
उत्तर-भारत विशेष कर बंगाल में सशस्त्र डकैतियों 
की संख्या दिन दिन बढ़ती जाती है। आये दिन समा- 
चार-पत्रों में कहीं न कहीं सशस्त्र डाका पड़ जाने की 
खबर पढ़ने को अवश्य मिल जाती है। ऐसे डाकों में 
जिनके यहाँ डाका पड़ता है वे लोग निरख्र होने के 
कारण बुरी तरह मारे जाते हैं और कभी कभी तो धन-जन 
दोनों का सफ़ाया हो जाता है। सरकार की पुल्तिस 


पहुँचती 





शेर की तरह आ दूटते हैं और निश्शसत्र कर दी गई 
सरकारी रियाआ को लूटते मारते रहते हैं। प्रजाजनों 
को आत्मरत्ता के साधनों से वञज्चित करके सरकार ने उसे 
पंगु बना दिया है। यदि सरकार उसकी रक्ता करने 
में असमर्थ है तो उसे अब अपनी भूल का परिशांध 
करना चाहिए और उसे ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि 
प्रत्येक गाँव में कम से कम दस-बीस आदमी बन्दूक़ 
रखने के अधिकारी समझे जायें जे उनका उपयोग ऐसे 
अवसरों पर किया करें ।॥ सरकार ने डकैतों का दमन 
करने के लिए संयुक्त -प्रान्तों में विशेष पुलिस की योजना 














भी किया, परन्तु डाकू रक्तबीज की तरह बढ़ते ही जा रहे 


सरस्वतो 


की थी और उसने डाकुओं के कई बड़े बढ़े दलों को ध्वंस. 
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हैं। अपनी प्रबल और प्रवीण पुलिस के द्वारा सरकार 
ने अपने मरसक इन डाकुओशों का विनाश करने में कुछ 
उठा नहीं रक्खा, पर वह असफल हुई और यह बात दिन 
दिन आवश्यक होती जाती है कि सरकार अपने उपयुक्त 
प्रजाजनों को आत्मरक्षा के साधनों से युक्त रहने का पूर्ण 
अधिकार प्रदान करें। लोकनेताओं का भी यह धर्म है 
कि वे सरकार का ध्यान इस अवस्था की ओर आक्ृष्ट 


करें और प्रजावर्ग में से प्रत्येक गाँव में उपयुक्त व्यक्तियों 
के सशस्त्र कर देने के लिए. ज़ोर डालें। जब तक यह 


या ऐसी ही कोई दूसरी योजना काम में नहीं लाई 
जायगी तब तक निःशस्त्र प्रजा इन दुर्भष डाकुओं की 
शिकार ही बनी रहेगी । 





तिब्बत की राजनीति 

दलाई लामा की मृत्यु से तिब्बत म॑ काफ़ी राजनैतिक 
हलचल हो रही है। जान पड़ता है कि वहाँ के अस्थायी 
राज्याधिकारियों से प्रमुख लामाओं का मनोामालिन्य हो 
गया है और ये लोग अपनी ही प्रतिपत्ति क्रायम करना 
चाहते हैं। परन्तु शासन-सूत्र इनके हाथ में न 'होने से 
ये लोग चज्चल हो उठे हैं। पुरानी रीति के अनुसार तो 
दलाई लामा के अभाव में ताशी लामा को दलाई लामा 
के प्रतिनिधि-रूप में तिब्बत का शासन-भार ग्रहण करना 
चाहिए था । परन्तु ताशी लामा का स्वर्गीय दलाई 
लामा से मनमुगाव हो गया था और वे अपने प्राण 
लेकर चीन भाग गये थे ओर वे वर्षों से वहीं रह रहे हैं । 
इधर जब दलाई लामा की मृत्यु हो गई तब उनकी अनु- 
परस्थिति में राज्याधिकारियों की एक कोंसिल ने तिब्बत 
का शासन-भार अपने हाथ में ले लिया है और उसने 
ताशी लामा को तिब्बत बुलाया है। कहा जाता है कि 
ताशी लामा पर चीन की राष्ट्रीय सरकार का प्रभाव है 
और वे तथा उनके तिब्बतस्थ अनुयायी इस बात के पत्त 
में हैं कि पहले की भाँति चीन का राज्याधिकार तिब्बत 
पर फिर स्थापित हो जाय | इधर अनेक तिब्बती सरदार 
इस व्यवस्था के विरुद्ध हें ओर वे नहीं चाहते कि तिब्बत 
चीन की अध्वीनता म॑ं रहे। इस तरह की जो ख़बरें 





संख्या ५ ]. 


सम्पाडकीय नोट 


समाचार-पत्रों में छप रही हैं वे भले ही सच न 
: हों, पर यह अवश्य सच है कि वहाँ राजनैतिक चहल- 
पहल ज़रूर है और ताशी लामा के आने पर ही प्रकट 
होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है । 


मुसलमाने की गतिविधि 

मुसलमानी राज्यों में, जान पड़ता है, तुर्की और 
फ़ारस में काफ़ी से अधिक घनिष्ठता बढ़ गई है, अन्यथा 
ईरान के वर्तमान शाह रज़ाशाह पहलवी तुर्की के राष्ट्रपति 
गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल पाशा से मेंट करने अंगोरा जाने 
की घोषणा न करते | इन दो मुसलमान बीर शासकों 
का यह सम्मिलन विशेष राजनैतिक महत्त्व रखता है, 
इसी से ब्रिटिश पालियामेंट में इसकी चर्चा भी 
आश्चर्य नहीं कि इसके बाद भविष्य में अन्य मुसलमान 
शासक भी एक दूसरे से भेंट-सुलाकात कर आपस में मेल- 
जाल बढ़ावें | वतंमान समय के प्रायः सभी मुसलमान 
शासक पर्याप्त बुद्धिमानू, राजनीतिनिपुण और व्यक्तिगत 
रूप से अनुभवी योद्धा भी हैं। ऐसी दशा में यदि इनमें 
शान्ति-मूलक समभझोता हो जाय तो यह कोई आश्चर्य की 
बात न होगी। यह सच है कि नेज्द और हेजाज के 
सुलतान ने यमन के अमीर पर चढ़ाई करके उसे बुरी 
तरह परास्त कर दिया है ओर उसके राज्य के एक विशेष 
अंश पर अधिकार भी कर लिया है। नेज्द 
के सुलतान अरब-प्रायद्वीप के एकमात्र प्रधान शासक हो 
जाना चाहते हैं। परन्तु उनके देश की यह लड़ाई 
उपयुक्त सममौते के मार्ग में बाधक होने की अपेक्षा 
उत्साहवद्धक ही होगी । भगवान्‌ करे, मुसलमान शासकों 
में ऐसा पारस्परिक मेल-जेल बढ़ जाय कि वह एशिया के 
पश्चिमी भाग के लिए शान्तमूलक तथा मंगलप्रद सिद्ध हो | 


यार: की राजनीतिशता 


यारप के राजनीतिज्ञों के समक्ष एक बार फिर नाजुक 
अवस्था आ उपस्थित हुई है और यदिं इस बार भी वे 


अपने प्रय्ञ म॑ं सफलमनारथ हो गये तो भविष्य के इति- 
हास में उनका यह कार्य मी महत्त्वपूर्ण गिना -जायगा | 
जिस राष्ट्रसंघ से जर्मनी और जापान अलग हो गये हैं और 
जिसके रूस और संयुक्तराज्य सदस्य नहीं है, साथ ही जे 
निःशस्त्रीकरण की समस्या को इतने परिश्रम के बाद भी 
हल नहीं कर सका, बिना किसी तरह की अधीरता तथा 
उत्साहहीनता के उसी को विश्व-शान्ति का एकमात्र साधन 
मानते रहना तथा दृढ़ बनाये रखने के लिए. सतत परिश्रम 
करते जाना यारप के राजनीतिज्ञों के लिए गॉरव-बद्ध क 
ही माना जायगा । वास्तव में राष्ट्रसंध की रक्षा में ही 
विश्व-शान्ति की रक्षा है ओर इस बात को जब तक वहाँ 
के राजनीतिज्ञ अपनी दृष्टि से बाहर नहीं जाने देंगे तब 
तक कम से कम यारप में विश्वव्यापी युद्ध नहीं छिड़ेगा । 
ओर ऐसा दृष्टिकोश रखने के ही कारण - समय समय पर 
ग्रेटब्रिटेन, फ्रांस और इटली एक दूसरे से मतभेद रखते 
हुए भी राष्ट्रसंघ की रक्षा के लिए. आगे आ जाते हैं | 
इधर जापान और जर्मनी के उससे अलग हो जाने के 
कारण उसके महत्त्व को कुछ ठेस पहुँच गई थी। परन्तु 
अब जब उनके प्रयत्न से रूस उसका सदस्य हो जायगा 
तथा संयुक्तराज्य भी उससे सहयाग रखने में अधिक दिल- 
चस्पी रक्खेगा तब उसका महत्त्व पूर्ववत्‌ फिर स्थापित हो 
जायगा, यही नहीं, जापान और जर्मनी भी उससे अधिक 
समय तक अलग नहीं रह सकेंगे। यारप क्या, संसार 
के थे भाग्य-विधाता भीतर ही भीतर ऐसा ही महत्त्व का 
कार्य सम्पन्न करने मे लगे हुए हैं । 

इसमें सन्देह नहीं हैं कि इस समय योारप में राष्ट्रीयता 
की अधिक प्रवलता है और जम॑नी में तो वह सीमा को 
मी लाँध गई हैं। यह उसी का ग्रभाव है कि वहाँ से 
विशुद्ध जर्मन जातीयता ने व्यापक रूप घारण कर लिया 
है, यहाँ तक कि सदियों के निवासी जर्मन यद्वदियों को 
अपने प्राण लेकर दूसरे देशों में माग जाना पड़ा है। 
इसके सिवा वहाँ इस समय जो राष्ट्रीय संगठन हो रहा है 
तथा वर्सेलीज्ञ के सन्धि-पत्र के प्रतिबन्धों की अवहेलना 
की जा रही है एवं शस्त्रात्नों आदि म॑ समानता की माँग | 
की जा रही है, यह सब भी उसी प्रबल रांष्ट्रीय भावना का 
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ही परिणाम है। परन्तु विजयी राष्ट्रों के. राजनीतिज्ञों ने 
इस सम्बन्ध में जा चैरय प्रदर्शित किया है वह भी कुछ 
कम प्रशंसनीय नहीं है । जान तो यह पड़ता है कि जर्मनी 
के साथ भी वे कोई ऐसा समझौता कर लेंगे जिससे जर्मनी 
को अपनी उन्नति करने में किसी तरह की कठिनाई नहीं 
भोगनी पड़ेगी । निस्सन्देह जर्मनी की हिटलरशाही में 
जमनराष्ट्र का संकुचित राष्ट्रीय भावना के आधार पर ही 
संगठन हो रहा है। परन्तु जर्मनी को अपनी ज्ञमता का 
ज्ञान है और वह भूलकर भी ऐसा काई कार्य न करेगा, 
जिससे युद्ध का छिड़ जाना अनिवार्य हो जायगा | यत्रपि 
फ्रांस का अभी तक उस पर विश्वास नहीं है, तथापि 
ब्रिटेन और इटली ने उसका विश्वास करके फ्रांस के लिए 
मार्ग साफ़ कर दिया है। और जब ब्रिटेन और इटली 
जर्मनी से समझौता करने के तैयार हो जायँगे तब फ्रांस 
उनसे अलग नहीं रह सकेगा। कहा जा सकता है कि 
रूस राष्ट्रसंघ का सदस्य इसलिए बनाया जा रहा हे कि 
ऐसे अवसर पर फ्रांस अकेला न रह जाय। परन्तु यह 
तो तभी ठीक होता जब फ्रांस ओर रूस भी युद्ध के लिए 
लालायित होते । वास्तव में इस समय यारप के सभी राष्ट्र 
शान्ति चाहते हैं, परन्तु एक दूसरे का विश्वास न होने के 
कारण युद्ध आ उपस्थित होने के लिए पहले से तैयार भी 
रहना चाहते हैं, जा सुरक्षा के विचार से सर्वथा उचित 
ही है। और यदि इस अवसर पर इनका परस्पर काई 
समझभोता काम चलाऊ ही सही--हो जायगा तो विश्वव्यापी 
युद्ध की सम्भावना दूर हो जायगी | 

यद्यपि इस समय अवस्था पहले जैसी ही है ओर प्रायः 
सभी राष्ट्र--यहाँ तक कि वे भी जिन्हें सन्धियों के अनुसार 
सैनिक तैयारी करने का अधिकार नहीं है--एक प्रकार 
से खुल्लम खुल्ला सेनिक तेयारी कर रहे हैं | आर इनमें 
पराजित जर्मनी का सेनिक तैयारी करना तो फ्रांस केा 
किसी तरह स्वीकार नहीं है, यहाँ तक कि उसने निश्शस्त्री- 
करणु-सम्बन्धी ब्रिटेन के प्रस्तावों का भी अस्वीकार कर 
दिया है। तो भी शान्ति के इच्छुक राजनीतिज्ञ अपने 
प्रयत्न में. धीरता के साथ लगे हुए हैं और यह 
उनके लिए गोरबवद्धक ही है। 
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जापान का सनाभाव..... 

यारप की अपेक्षा प्रशान्‍न्त महासागर अधिकाधिक 
ग्राशंका का स्थल होता जा रहा है। पिछले दिनों 
जापान की उद्दट्डता से अन्तरोष्ट्रीय क्षेत्र में खलबली 
मच गई थी ओर ऐसा प्रतीत होने लगा था कि उसका 
रूस से अवश्य युद्ध होगा। परन्तु जापान ने, जान 
पड़ता है, उस समय भीतर ही भीतर रूस से और 
संयुक्तराज्यों से भी अपनी सफ़ाई कर ली थी। 
संयुक्तराज्य के वैदेशिक विभाग ने तो इस मर्म का 
एक वक्तज्य भी प्रकाशित किया था कि उसका जापान 
से पूर्ववत्‌ मैत्रीमाव है। परन्तु अभी हाल में जापान 
ने यह घोषित किया है कि जापान एशिया के उस भाग 
की शान्ति का ज़िम्मेदार है और चीन के मामले में किसी 
भी विदेशी राष्ट्र का हस्तक्षेप वह नहीं सहन कर सकेगा | 
जापान की यह घोषणा एक हिसाब से न्यायपूर्ण भी है, 
क्योंकि चीन में ग्रह-युद्ध एक ज़माने से छिड़ा हुआ है 
ओर यदि वहाँ के विद्रोही प्रान्तीय शासकों के विदेशों से 
गर्त्र-शम्त्र प्राम होते रहेंगे तो चीन में कभी शान्ति की 
स्थापना न हों सकेगी । परन्तु जापान की यह सदिच्छा 
न तो चीन का स्वीकार होगी, न विदेशी शक्ति-शाल्ली राष्ट्रों 
के ही। अतएव इस सम्बन्ध में जो अनिवार्य संघर्ष 
होगा उससे या तो जापान एशिया के उस अंचल का सर्वे- 
सर्वा हों जायगा या उसका परामव होगा। बात यह है 
कि जापान इस समय इतना उन्नत हो गया है कि संसार 
के दूसरे चोटी के उन्नत राष्ट्र उसके आगे हतप्रभ-सा हो 
रहे हैं, और वे अपना महत्त्व पूर्ववत्‌ बनाये रखने के 
लिए अपनी ओर से कुछु उठा नहीं रक्‍खेंगे । इस दृष्टि 
से भविष्य संकट-पूण ही दिखाई देता है । 

परन्तु जापान की यह नई नीति यारप के उन राष्ट्रों 
का कैसे मान्य होगी जिनका चीन से एक ज़माने से 
सम्बन्ध है ओर जे। उसके साथ अपने इच्छानुसार मित्रता 
या शत्रुता का व्यवहार बराबर करते आ रहे हैं। ऐसी 
अवस्था में यदि जापान उनके स्वेच्छाचार में हस्तक्षेप करेगा 
तब परस्पर संधर्ष हो जाना अनिवार्य हो जायगा । यही 
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होना पड़ेगा । 


प्रति अधिकाधिक अनुराग प्रकट 
तरह की बातें यारप के एक समुन्नत राष्ट्र का अधिकारी 


हाल के एक लेख में यह स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया 


है कि जापान का रूस से अवश्य युद्ध होगा, जिसमें बाद 
का संयुक्तराज्य, ग्रेंटब्रिटेन और इटली का भी शामिल 
ओर चीन इस युद्ध में जापान के पत्त में 
लड़ेगा। यह भी कहा जाता है कि चीन की राष्ट्रीय 
सरकार के राष्ट्रपति च्यांग-कै-शेक इस समय जापान के 
कर रहे हैं। जब इस 


कह रहा है तब यह निराधार नहीं हो सकती। इसके 
सिवा जब से जापान राष्ट्रसंघ से अलग हुआ है तब से 
उसके तेवर बदले हुए ही दिखाई दे रहे हैं । इधर ग्रेट- 
ब्रिटेन आदि उसकी मंचूरिया-लीला से असन्तुष्ट थे ही, अब 
इस नई घोषणा के सुनकर तिलमिला उठे हैं। आश्चर्य 
नहीं कि यह अवस्था उग्र रूप धारण कर जाय और संसार 
के एक बार फिर संसारव्यापी युद्ध का सामना करना 
पड़ जाय । 


हिटलरशाही के सम्बन्ध में 

जर्मनी की हिटलरशाही की यदि कहीं प्रशंसा, कहीं 
विरोध तो कहीं निन्‍्दा हो रही है | परन्तु जर्मनी को इनमें 
से किसी की परवा नहीं है। हिय्लर ने जर्मनों को इस 
समय अपनी मुद्ठी में कर लिया है और - वह उनका 
आराध्य देव हो गया है। परन्तु फ्रांस और उसके 
साथियों को वह फूटी आँख नहीं सुहाता। यही क्‍यों, 
स्वयं उसके सजातीय आस्ट्रिया के जर्मन तक उसके 
विरोधी हो गये हैं | परन्तु वह बेधड़क अपनी राह चला 
जा रहा है। तथापि राष्ट्रों का, विशेष कर निरपेक्ष राष्ट्र 


का उसके प्रति क्‍या वास्तविक भाव है, इसका एक ताज़ा 
उदाहरण अभी अभी मिला है | 


न्यूयाक में एक समा हुई है। उसमे बीस हज़ार 
की जनता एकत्र हुईं थी। उस सभा में उपस्थित जनता 
के समक्ष जर्मनी की हिटलरशाही पर यह अभियेाग 
लगाया था कि वह 'सम्यता के विरुद्ध अपराध! है। इस 


अभियेग को प्रमाशित करने के संयुक्तरराज्यों के बड़े बड़े 


वाद, 


। 
/ 


॥ 


सम्पादकीय नेट 


और न विदेशी आकर चीनियों को सैनिक 
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उच्चाधिकारियों और न्यायाधीशों ने भाग लिया था। अपना 
पक्त समर्थन करने के लिए वहाँ के जर्मन राजदूत भी 
बुलाये गये थे, पर वे नहीं आये । उपस्थित जनता ने 
वक्ताओं की दलीलें सुनकर वोद देकर अमियेग की पुष्टि 
की । केवल एक ज्ली ने विपक्ष मं बोट दिया था| इस अब- 
सर पर न्यूयाक-राज्य के भूतपूर्व गवर्नर अलस्मिथ ने तो 
यहाँ तक कहा हैं कि हिटलर ने जर्मन-राज्य को कन्दराबासी 
लोगों के युग को पहुँचा दिया है और वहाँ लड़कों को 
यह शिक्षा दी जाती है कि वे अपने से भिन्नधर्मी को 
त्रुणा से देखें। जम॑न-राजदूत ने इस सभा का होना 
रुकवाने के लिए. प्रयत्न भी किया, पर अधिकारियों ने 
भाषण-स्वतन्त्र की बुनियाद पर हस्तक्षेप करने से इनकार 
कर दिया | हिलरशाही के प्रति पाश्चात्य देशों का 
कैसा लोकमत है, इस उदाहरण से अवस्था पर खासा 
प्रकाश पड़ता है ओर साथ ही यह भी प्रकट होता है कि 
यारप के आगे एक असाधारण समस्या उपस्थित है। 
इस अवस्था की पुष्टि इस बात से भी होती है कि जापान 
निर्मंयता के साथ अपनी शक्ति बढ़ाये चला जा रहा है | 
वह जानता है कि यारप में इस समय अविश्वास का माव 
बहुत बढ़ा हुआ है, अतए.ब वह उनके मार्ग में बाधक होने में 
समर्थ नहीं होगा, अन्यथा जापान की क्‍या मजाल थी कि वह 
मंचूरिया पर क़ब्ज़ा कर लेता और आज यह घोषित करता 
कि चीन में कोई विदेशी राष्ट्र अस्त्र-शस्त्र न बेच सकेगा 
शिन्नञा 
ही दे सकेंगे | वस्तुतः इस समय एक ओर जर्मनी और 
दूसरी ओर जापान अपनी मनमानी कर गुज़रने से बाज़ 
नहीं आ रहे हैं। परन्तु इन दोनों को कब तक तरह दी 
जायगी ? चाहे जा हो, अन्तरोष्ट्रीय खिति बहुत डाँवा- 
डोल होती दिखाई दे रही है | 
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दे क्षिण-भारत का हिन्दी-प्रेमी यात्री-दल 
दक्षिण-भारत के हिंन्दी-प्रेमियां का एक दला हिन्दी 
भाषी प्रान्तों के भिन्न भिन्न केन्द्रों का भ्रमण करता हुआ 
प्रयागराज में भी यथासमय आया ओर अन्य स्थानों! की 





«आशिक आह किट 
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भाँति यहाँ भी इसका उपयुक्त स्वागत-सत्कार किया गया | 
दक्षिण के ये हिन्दी-प्रचारक हिन्दी-प्रचार का जा महत्‌ 
काय दक्षिण म॑ कर रहे हैं, आशा है, उसकी ओर हिन्दी 
भाषी प्रान्तों के हिन्दी-प्रेमियों का ध्यान अब विशेषरूप से 
आकृष्ट होगा और वे ब्रजभाषा तथा उर्दू के संकुचित द्वन्द्र- 
क्षेत्र से निकल कर राष्ट्रभाषा के विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश 
करेंगे ओर उसके महत्व का अनुभव करेगे। प्रयागराज 
म॑ हिन्दुस्तानी एकेडेमी' ने उक्त दल के स्वागत-सत्कार की 
जे सभा की थी, उसमें राइट आनरेबुल सर तेजबहादुर सप्र्‌ 
ने भी भाग लिया था और उन्होंने सभापति की हैसियत से 
श्री पुरुषोत्तमदास टंडन के इस कथन का कि हिन्दी और 
उदूँ मिलने के मार्ग पर अग्रसर हो रही हैं, खण्डन करके 
उद और हिन्दी का प्रश्न उठाया था। सप्र महोदय उद्ं 
और फ़ारसी के अनन्य भक्त हैं और वे उन माषाओं के 
ग्रन्थ नित्य पढ़ते भी रहते हैं। यदि उदूं के साथ ही 
१०-१५ मिनट का समय हिन्दी के भी पढ़ते रहने के 
लिए उन्होंने निर्दिष्ट किया होता तो टंडन जी का उस तरह 
विरोध कदापि न करते । सप्रू महोदय के यह जान लेना 
चाहिए कि हिन्दी ने अपने गत ३० वर्ष के जीवन-काल 
में उद से बराबर सहयोग किया है और उसके सामयिक 
पत्रों में उदूं की रचनाओं का सदेव आदरपूर्ण चर्चा रही है। 
परन्तु क्या कभी उदूवालों ने भी ऐसा किया है ! य॑दि 
उद्वालों ने हिन्दीवालों की अपेक्षा अपना आधा हाथ भी 
उनकी ओर बढ़ाया होता तो सप्र साहब के आज इस तरह 
शिकायत करने का मौका क्‍यों मिलता ? खेर, हिन्दीवालों 
का अब दक्षिण के राष्ट्रभाषा के प्रचोरकों की असाधारण 
सहायता प्राप्त हई है और उन्हें कार्य करने का विस्तृत 
 ज्षेत्र प्राप्त होगया है। दक्षिण के इस प्रबल सहयोग से हिन्दी 
' के क्षेत्र से उदूं या त्रज-भाषा के संकुचित दृष्टिकाण अपने 
आप दूर हो जायेंगे । हम यहाँ अपने दाक्षिणात्य हिन्दी- 
प्रेमियों का हृदय से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं 
कि राष्ट्रभाषा का उनके सहयेग से अब सरलता से व्यापक 
प्रचार हो जायगा। उनकी इस टोली का उत्तर-भारत 
के साहित्यिकों ने जिस प्रेम-भाव से आदर-सत्कार किया 
है उससे राष्ट्रभाषा का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। हमें 
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सरस्वतो 


विरोध है | 
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वास है कि भविष्य में ऐसी साहित्यिक टोलियाँ भारत 
इन दोनों भागों से नियमपूर्वक आती-जाती रहती : 
हुई इस सम्बन्ध को अधिकाधिक घनिष्ठ बनाती रहेंगी | 


37 ्रै 


व 


महात्मा जी ओर सनातनियों की पशुता 

पिछले कई महीनों से महात्मा गान्बी अछूतोद्धार के 
सम्बन्ध में अपना प्रसिद्ध भारत-व्यापी दौरा कर रहे 
ओर यह दोरा उन्होंने उसी दक्तिण-भारत से प्रारम्भ किया 
था जहाँ अछूतों के समुद्धार के सम्बन्ध में सबसे अधिक 
परन्तु दक्षिण के उन्हीं प्रान्तों में महात्मा 
जी के सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है और 
वहाँ उनके विरोधियों ने ज़रा भी महात्मा जी की 
ग्रवमानता नहीं की। यह अत्यन्त खेद की बात 
है कि जिस उत्तर-भारत में अछूतों. की समस्या वैसा 
महत्व भी नहीं रखती उसी के उस बिह्ार-प्रान्त मे जहाँ. 


महात्मा गान्धी ईश्वरावतार की तरह पूजे जाते हैं वहीं कुछ 


सनातनी कहे जानेवालों ने महात्मा जी पर कायरतापूर्ण 
ग्राक्रमण करके स्वयं अपने धर्म के! कलंकित किया है । 
ध्र्म-सम्बन्धी मसले में घोर विरोध रखते हुए भी क्या 
केाई सनातनधर्मावलम्बी इसः तरह महात्मा जी पर पशुता- 
पूर्ण आक्रमण कर सकता है?! परन्तु जो बात किसी, 
धर्मान्ध विधर्मी-द्वारा होनी नहीं. सम्भव थी उसी का 
सनातनियों ने कर दिखाया है । हम क्‍या, सभी लोग 
जानते हैं कि अछूतोद्धार के विरोधी सनातनियों की संख्या 
नगण्य है और वे अब हारकर ऐसे कार्यों-द्वारा महात्मा 
जी के अद्भुतोद्धार के आन्दोलन में विश्न डालना चाहते 
हैं। परन्तु ऐसी बातों से इस महान्‌ आन्दोलन का कार्य 


सत्ता अलबत्ता हवा हो जायगी । सनातनधम के बड़े-बूढ़ा 
के अपने धर्मान्धघों की नकेल थामनी चाहिए, अन्यथा 
इसका परिणाम देश और धर्म दोनों के लिए बुरा होगा | 
उन्हें समझ लेना चाहिए कि सूथ पर धूल उड़ाने से वह 
उन्हीं पर आकर गिरेगी | 
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महा प्रना मालवीय जी और मसन्दिर-प्रवेश 

४ महामना मालबीय जी सनातनधर्म के अभ्युदय के 
: लिए सदा यलवान रहे हैं। वे सनातनधर्मियों के एक 
प्रबुद्द दल के सर्वप्रधान नेता हैं और सुधारवादी 
सनातनी उन्हें ऋषि-तुल्य मानते हैं। समय समय पर 
उन्होंने धर्म-सम्बन्धी जे नई व्यवस्थायें जारी करने का 
यज्ञ किया उन सबका सनातनधर्मियों ने हृदय से 
खागत किया है। अछूुतोद्धार की समस्या हल करने के 
सम्बन्ध में उन्हेंने मंत्रदीक्ञा का जा कार्य प्रारम्भ किया 
था उससे यह जान पड़ने लगा था कि उनके एक बार 
भारत-व्यापी दौरा करके अछूतों के दीक्षित कर आने 
से यह मसला बहुत कुछ हल दे जायगा। परन्तु 
वे अपने उस पुनीत कार्य के आगे न बढ़ा सके 
और वह जहाँ का तहाँ रह गया । इस समय सनातन- 
धर्म नाम का उनका एक साप्ताहिक पत्र निकलता है, इसके 
सिवा वे इस बात का भी प्रयत्ञ कर रहे हैं कि सनातनी 
 /विद्वन्मंडल-द्वारा इस..बात . की .प्रोषणा हो जाय कि 
_ संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों में कौन कोन अन्थ प्रामाणिक 
माने जायेँ। निस्सन्देह मालवीय जी का यह कार्य 
अत्यन्त महच्व का होगा। परन्तु इधर रावलपिंडी के 
पंजाब-प्रान्तीय. सनातन-धर्म-सम्मेलन के अधिवेशन में 
पूज्य मालवीय जी ने मन्दिर-प्रवेश-बिल का जे विरोध 
किया है उससे अनेक लोगों के आश्चर्य हो सकता है | 
मालवीय जी के पधर्म-सम्बन्धी मामलों में क्रानून बनवाना 
अभीष्ट नहीं है। और न वे काई ऐसा प्रयत्न करते दिखाई 
देते हैं कि अछूत देवद्शन कर सके | यह कितने आश्चर्य 
की बात है कि मालवीय जी ननन्‍हकू चमार और धघिंगई 
पासी के मंत्रोपदेश तो कर देंगे, परन्तु किसी देव- 
मन्दिर में वे अपने इन शिष्यों के दशन करने न 
जाने देंगे। ऐसी दशा में यदि ननन्‍्हकू और धिंगई 
ईसाई, मुसलमान या बौद्ध हों .जायेँ तो यह उनके 
लिए सर्वथा स्वाभाविक होगा, क्‍योंकि वहाँ वे चमार 


क्‍ , > या पासी न माने जायँगे, किन्तु वे एक ईसाई, ,मुसलम्रान 


या बौद्ध माने जायेंगे और वहाँ उनके साथ कम-सें-कम 
मनुष्यत्व का तो ढ मा होगा । हमारे यहाँ के जब 





महामना मालवीय जी जैसे नेता धर्म-क्षेत्र में भी, परमात्मा 
के दरबार में भी, भेदभाव बनाये रखना चाहते हैं तब 
सनातनधर्मियों का रक्षक भगवान्‌ ही है | 


स्वामी सत्यदेव परिब्राज़क का योरप-प्रस्थान 

बम्बई के प्रसिद्ध नेत्र-चिकित्सकों के अत्यन्त अनुरोध 
पर स्वामी सत्यदेव जी ने फिर यारप को प्रस्थान किया है। 
सरकार ने भी डाक्टरों की ताक़ीद तथा बिहार के 
बाबू गयाप्रसाद्सिंह जी के आग्रह पर स्वामी जी 
के इस बार बिना किसी शतंबन्दी के पास-पोर् देने की 
उदारता की है। अब वे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्येक 
स्थान में जा सकते हैं। सरस्वती” के पाठकों केा यारप 
की वर्तमान नाज़ुक दशा का भले प्रकार ज्ञान है। ऐसे 
समय में सरस्वती” के हितैषी और लोकप्रिय लेखक स्वामी 
सत्यदेव परिव्राजक का यारप में रहना महत्त्व की बात है। 
स्वामी जी सरस्वती” के लिए यारप से प्रत्येक मास 
अत्यन्त उपयोगी सेचित्र अप-ठु-डेट शिक्षाप्रद लेख भेजते 
रहेंगे। स्वामी जी का विचार स्विग्ज़रलेंड की पहाड़ियों 
में धूनी रमाकर बैठने का है। वहीं से वे योरप की 
परिस्थिति अपने देशवासियों को बतायेंगे और साथ ही 
ग्रन्थ-रचना भी करेंगे। जब तक यह अंक हमारे 
पाठकों के हाथ में पहुँचेगा, तब तक स्वामी जी लालसागर 
की गर्मी का मज़ा चख रहे होंगे। ईश्वर से हमारी 
करबद्ध प्रार्थना है कि स्वामी जी के नेत्र अच्छे हो जाये 
और वे बराबर हिन्दी-साहित्य की सेवा करते रहें | 


विश्व-लेखक-संघ 
आक्टोबर सन १६२१ म॑ लंदन में मिसेज्ञ डासनः 
स्काट नामक महिला ने एक विश्व-लेखक-संघ की स्थापना 
की थी। इस समय तक ३७ देशों में इस संघ की. 
शाखायें स्थापित हो चुकी हैं। हाल में ही .एक शाखा 
भारत के लिए भी बम्बई म॑ खुली है, जिसके सभापति श्री 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर हैं और जिसके सदस्यों में श्रीमती 
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सरोजिनी नायड्, श्री रामानन्द चेंटर्जी आदि हैं | विख्यात 
अगरेज़ी उपन्यासकार जान गाल्संवर्दी इस संस्था के जन्म- 
काल से लेकर अपनी मृत्यु तक समापति रहे थे और 
अपना ६००० पोड का नोबेल प्राइज़' भी उन्होंने इसी 
संस्था का दान-स्वरूप दे दिया था | 

इस संस्था का उद्देश साहित्य के द्वारा विश्व के 
मानवों का पारस्परिक भेदमाव दूर करना है। भारतवष 
इसकी जे! शाखा खुली है उसका भी यही उद्देश है | 
इसके साथ ही साथ इस संघ की भारतीय शाखा भारत 
की भिन्न भिन्न भाषाओं के साहित्य और साहित्यकारों का 
विदेशियों से परिचय कराएगी ताकि वे भारत की आत्मा 
के समझ सकें । यह शाखा भारत की विभिन्न भाषाओं 





भी करेगी | ह 

.. विश्व-लेखक-संघ की इस भारतीय शाखा का हम 
स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि हिन्दी के कवि, लेखक 
और उपन्यासकार भी इस संघ के सदस्य बनकर इससे 
.. लाभ उठावबें। इस संघ का प्रवेश-शुल्क १) और वाषिक 
.. शुल्क मी इतना ही है। पत्र-व्यवह्वर का पता यह है--- 
सेक्रेटरी पी० ई० एन०% हिलक्रेस्ट, पेडर रोड, बम्बई । 


५ अलहकललनम8तन्‍नासक कील आहत अषनाओ, 


ओचित्य का निर्णय 
.. खानगी बातों का सार्वजनिक रूप देने के ओचित्य 
. था अनौचित्य के सम्बन्ध में लोग-बाग मीतर ही भीतर 
. खासी चर्चा किये हुए हैं। यह भी प्रकट हुआं है कि 
.. कतिपय चुने. हुए साहित्यिकों के पास संत्यनारायण की 
... जीवनी” भी सम्मति के अर्थ भेजी गई थी, पर उनमें से 
|... किसने क्‍्यां सम्मति दी है, एक'भी अभी तक प्रकट नहीं 
... हुई। महीनों बाद एक-मात्र सहेली” के सम्पादक श्री विजय 
.. वर्मा जी ने अपनी जे सम्मति दी है वह मीद्धाविड़ी प्राणा- 
.. याम के द्वारा | इस सम्बन्ध में वें इस तरह लिखते हैं-- 


# पी० ई० एन० पोएटस, एडीटस ओर नावेसिस्टस 
कां संत्षिस स्वरूप है । 























सरस्वतों 


के साहित्यकारों के एक दूसरे के क़रीब लाने का प्रयत्न 
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“राम के एक साहित्यिक मित्र, श्याम की स्त्री अपने 
पति के सिद्धान्तों से सहमत नहीं हो सकी और इस दम्पति 


का जीवन सुखपूर्ण नहीं रहा | अब श्याम के मर जाने पर 
राम महोदय ने श्याम का जीवन-चरित्र लिखा और उसमें 
उनकी पत्नी के तरह-तरह के दोषों को जनता के सामने 
जब उनसे 
निवेदन किया गया कि ऐसा करना न तो उनके लिए 
गोखप्रद है और न उनके स्वर्गीय मित्र के लिए। तब 
उन्होंने अपना निष्पक्षपातिता दिखलाते हुए यह विचित्र 
उपन्यास 
नहीं है, इसमें यदि हम इन बातों को न लिखेंगे तो अपने 
कर्तव्य का पालन न करनेवाले समझे जायेँंगे।! इसके 
साथ ही श्याम की स्त्री के कुछ ऐसे पत्रों के ब्लाक मी 
प्रकाशित कर दिये जे! किसी के लिए लाभप्रद नहीं हो” 
बड़े लोगों में एक: 
बड़ी जिद भी रहती है, शायद यही इसका मनोवैज्ञानिक 


लाकर उन्हें सत्य प्रमाशित करना चाहा | 


सिद्धान्त सामने रख दिया कि 'जीवनचरित्र कोई 


सकते । इस' पर क्‍या कहा जावे?! 


विश्लेषण हो |” 


बढ़े लोगों की जिद का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते" 
हुए वर्मा जी ने बड़ा साहस करके उक्त पुस्तक पर अपनी 


सम्मति इस प्रकार दी है। आशा है, अन्य लोग भी 
ग्रपनी सम्मतियाँ प्रकाशित करने का कष्ट स्वीकार करेंगे । 


ऐसा हो जाने से कम-से-कम लोगों की ज़िद का ते पता 
ओऔचित्य का निर्णय पाठक अपने आप 


लग जायगा । 
कर लेंगे | ५ 
भट्ट जी का स्वगवास 

हमें यह लिखते हुए दुः 


से आप अस्वस्थ थे, पर कोई 
सुनने के लिए तैयार न था। भट्ट जी के ही सम्पादकत्व में 
पहले-पहल' 'बाल-सखा” निकलना आरम्भ हुआ था और 


सरस्वती” के सम्पादन में भी आपने कुछ समय तक योग 


दिया था। भट्ट जी कवि, सुलेखक और बड़े ही हँसमुख थे। 
आपके इस असामयिक निधन से हिन्दी की बहुत भारी 
हानि हुई है परिचय हम आगामी अ्छू में प्रकाशित करेंगे | 


8])8|)+ ५]. 
हल धर 


ख होता है कि श्री बदरीनाथ 
भट्ट का लखनऊ में स्वगंवास हों गया । इधर बहुत दिनों 
इस दुखद समाचार केा 
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बन्दिनो सीता 
[चित्रकार--श्रीयुत रामगोप ल विजय 
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अन्तरित्ष भे॑ अभी सो रही है ऊषा मधुबाला, गूँज उठी तेरी पुकार “कुछ मुझको भी दे देना-- - 
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अरे खुली भी नहीं श्रमी तो प्राची की मधुशाला | कन कन बिखरा विभव दान कर अपना यश ले लेना 





सेता तारक किरन पुलक रोमावलि मलयज वात, दुख सुख के दोनों डग भरता वहन कर रहा गात, 
लेते अंगड़ाई नीड़ीं म॑ अलस विहग मृदु गात | जीवन का दिन पथ चलने में कर देगा तू रात॥ 





रजनी रानी की बिखरी है म्लान कुसुम की माला, तू बढ़ जाता अरे अकिंचन ! छोड़ करुण स्वर अपना, रे 
. अरे मिखारी ! तू चल पड़ता लेकर टूटा प्याला। सेनेवाले जग कर देखें अपने सुख का सपना ! 
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. निश्चे की फ़िलांसेफी--४ 


कक 


विवादगस्त चल्ली आती है । यदि यह 


तकदीर में लिखा है वही होता है तो 
मनुष्य की काम करने की स्वतन्त्रता 
वहीं ख़त्म हे। जाती है । यदि कर्म की 
स्वतन्त्रता न रहे तो मनुष्य की सारी 
ज़िम्मेदारी का श्रन्‍न्त हो जाता है 
ओर जब ज़िम्मेदारी न रही तब अच्छे 
और बुरे का विभाजन भी मिट जाता 
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धर्म बताता है---की 


व और बुद्धि, तकदीर और तदबीर 
की समस्या प्राचीन काल्ष से 


मान लिया जाय कि जा कुछ हमारी 


है। जब मनुष्य कम करने में स्वतन्त्र 
नहीं तब उसे अच्छे ओर बुरे कामों की कि 
सजा और जज्ञा (या इनाम) क्यों मिले ? हमसे के 


- करानेवाला चाहे खुदा हे या शेतान उन कर्मों के लिए 


हमको ज़िम्मेदार उहराना स्वेथा निरथेक है । 
इस प्रकार तके करनेवाले देव को अ्रस्वीकार करते 
हैं, बुद्धि को स्वीकार करते हैं। उनका विचार है कि 


... मनुष्य जो कुछ करता है, सोच-विचार कर अपनी तदबीर 


से करता है। उसमें निश्चय करने की शक्ति है जो उसके 
लिए अच्छा या बुरा रास्ता इख्तियार करने का निर्णय 
करती है । कुछ हिन्दू-शासत्र श्रारब्ध को मानते हैं । अर्थात्‌ 
मनुष्य पिछुले कर्मों का फल भोगता है और आगे करने 





श्री भाई परमानन्द जी, एम० 


बणगव्यवस्था रहे या जाय ? यह इस समय हिन्दुओं का सबसे अधिक पेचीदा धार्मिक प्रश्न है। 
श्री भाई जी ने, प्रसिद्ध जर्मन दाशनिक निश्चे--जेा मनुस्मृति में वशित वर्णाश्रमधर्म को सर्वश्रेष्ठ 
फ़िलासफ़ी के आधार पर इस लेख में यह सिद्ध किया है कि वर्णाव्यवस्था 
रहे | इस समस्या के दूसरें पहलू पर प्रकाश डालनेवाले लेख भी हम शीघ्र ही प्रकाशित करेंगे | 
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कर, 


का स्वतन्त्र हैं। इस्लाम, मज़॒हेब 
के तोर पर, तकदीर का मानता है। 
ईसाइयों का एक बड़ा सम्प्रदाय जो 
काल्विन का श्रज्ुयायी है, तकदीर 
को स्वीकार करता है। देव या 
तकुदीर को अंगरेजी में 'प्रिडेस्टीनेशन! 
कहते हैं। (नेपोलियन भी इसे 
स्वीकार करता था ।) 
यदि हम मानव-मनोविज्ञान के 
देखते हैं तो मालूम होता है कि 
मनुष्य की सारी क्रियाशत्रों का स्रोत 
मनुष्य की नेसगिक बुद्धियाँ हैं 
जिन पर हमारा काई बस नहीं । 
इस अ्रवस्था में भी हमारी कमम-स्वतन्त्रता खत्म हो 
जाती हे । इसलिए अरब हमें यह देखना हे कि इस 
मनोवैज्ञानिक तथ्य के होते हुए मनुष्य में आत्म-ज्ञान या 
'खुदी का भाव कँसे उत्पन्न होता है और किस अवस्था में 
पहुँचकर उसे आत्म-निरोध प्राप्त होता है ताकि वह अपने 
कर्मों का उत्तरदायी डहराया जा सके। हमने देखा है 
कि निश्चे नेसगिक बुद्धियों को सभी मानव-क्रियाओं का 
स्रोत मानता हे। वह कहता है कि हमारा आत्म-ज्ञान 
हमारे जीवन की चमकती हुईं सतह“के सदश है, यद्यपि 


हय 
' 


जीवन का वास्तविक काय नीचे क्ी-छेपी हुईं लहरों में 
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संख्या ६ | 


क्या में करे करने में स्वत्तन्त्र हैँ ? 
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होता हे। आत्म-ज्ञातल की उत्पत्ति मनोविज्ञान में एक 
वैसी ही क्रिया है, जेसी जीवनशाखत्र के बंशानुगत संक्रमण 
की उत्पत्ति की घटना। हमारे तके तथा उसकी सारी 
युक्तियाँ ओर हमारी क्रियाओ्रों पर उसके बाह्य पभुत्व के 
बावजूद शारीरिक आवश्यकताय हैं जो हमारे जीवन के 
ख़ास तरीकृ पर चल्लाती हैं। निश्चे अपनी बात सूत्रों 
में बतावा है। वह डसके लिए कोई युक्ति देना पसन्द 
नहीं करता । अपनी पुस्तक “ज़रथुश्त' में वह कहता 
हे-- आप सुझसे पूछते हैं, क्‍यों ? में उन मनुष्यों में 
नहीं हू जिनसे क्यों ?” पूछा जा सके !?” उसका विचार 
था कि प्रकृति स्वयं मनुष्य के द्वारा बात करती है और 
उसकी आन्तरिक शरक्तियाँ उसके फल्न पेदा करती हैं। 
इसको समझने के लिए दर्शनाचाय मिल का एक दृष्टान्त 
है। वहं कहता हे--“एक मनुष्य जिसमें सामयिक बुद्धि 
पय्याँप्त थी, न्यायाधीश नियत किया गया । अपने नवीन 
कत्तव्य-पात्नन करने का उसे यथेष्ट अनुभव न था। इस- 
लिए उसको परामर्श दिया गया कि वह अपने निर्णय 
लिखता जाय, किन्तु उनके लिए कोई युक्ति न दे । फल्तः 
वह इस पर आचरण करने से सफल हो गया ।” इसी 
पक्ष के सूफी या भावयागी ओर प्रत्यक्ष ज्ञानवादी पेश 
करते हैं। मंहात्मा गान्धी इसी को ईश्वरादेश कहते 
हैं। परन्तु इस पक्ष में बड़ा ख़तरा यह हे कि हम उस 
छ्षेन्न में प्रविष्टठ हो जाते हैं जहाँ पर एक तरफ बहुत गहन 
ओऔर दूसरी तरफू बिलकुल बेहूदा बात में अन्तर नहीं 
किया जा सकता । यह तो एक प्रकार से देव पर विश्वास 
या भवितब्यतावाद हो जाता है। 


निश्चे इस विचार का झुकाबला करने के लिए अपने 
नये विचार “शक्ति की इच्छा” के पेश करता है और फुसल्ला 
करता है कि मनुष्य का निश्चय की परिमित स्वतन्त्रता 
प्राप्त है, जिस पर उसकी जीवन-कल्पना का आश्रय हे । 
वह कहता है कि मनुष्य अपने आवेगें या मैलानों के 
लिए माली का काम करता है। जिस प्रकार बाग का माली 
अपने पौधों और फूलों को प्रकृति पर छोड़ सकता है 
या जिनका बाकायद बोता है' उनकी कॉट-छाँट करता हे 
और पालन करता है, रखी प्रकार मनुष्य भी अपने श्रावेगों 


या सेलानों का ख़ास तरह साथ सकता है या उनको 
प्रकृति पर छोड़ सकता है। वह लिखता है-+'तू 
कहता हैं कि तुम्हारा भोजन, तुम्हारा देश, जलवायु 
ओर समाज तुम्हारे निश्चय को बनाते और तुमको 
ठालते हैं। अच्छा; परन्तु तुम्हारी सम्मतियाँ इनसे 
कहीं अधिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, क्‍योंकि वे 
तुम्हारा लिए तुम्हारा भोजन, तुम्हारा बनाया 
वास, तुम्हारा वातावरण और तुम्हारा समाज तजवीज 
करती हैं ।?” 

निश्चे की सम्मति के अनुसार मनुष्य अपनी श्रात्म- 
संसक्ृति का खुद ज़िम्मेदार है। वह स्वयं अपने निश्चय 
को, अपने देव को बन। सकता है। इस कारण मनुष्य के 
लिए जीवन का प्रश्न एक वास्तविक प्रश्न हे, जिसको 
उसे हल करना है। आइए, ज़रा और विचार करके 
देखें कि किस प्रकार एक बालक जिसमें सभी क्रियाय, 
पशुओं के समान, सर्वथा आवेगों या मैलानों के प्रभाव 
से होती हैं ओर जिसका आचरण अभी बिलकुल अनेतिक 
होता है, किस प्रकार बड़ा होकर एक ऐसा मनुष्य बन 
जाता है जो अपनी इन्द्रियों की इच्छाओं का रोकता है 
ओर उनके विरुद्ध चलकर उल्लदटा आचरण करता है। 
उसमें निश्चय की शक्ति है, प्रतिरोध है और उसका 
आचरण नेतिक बन जाता हे। यह एक क्रिया हे जिसका 
हमें अध्ययन करना है । 

बालक एक क्रिया करता है। इससे डसे खुशी 
हासिल होती हे। उसकी सफलता उससे बार बार वह 
क्रिया करवाती है। बच्चे को भूख लगी है । वह कटोरी 
में कोई चीज़ देखता है। उसे डठाकर वह खा लेता है । 
डसकोा खुशी होती है। अनुमान कीजिए, वह कटोरी 
किली ऊँची जगह रक्खी है। वह बच्चा चोकी या स्टूल 
लाकर उस पर चढ़ जाता है और वही क्रिया करता है। 
अब अ्रजुमान कीजिए, काई बड़ा आदमी उसे देख लेता 
है और पीटता है। फिर भूख लगने पर बच्चे के अन्दर 
भूख और भय की अनुभूतियों में कशमकश होती है। अब 
वह एहतियात करने लगता है जिससे उसके अन्दर “स्व? 
के भाव का श्रीगणेश द्वोता है । 
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“स्व” का भाव सवथा सामाजिक है जो स्व”! और 
समाज के प्रभावों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होता है 
और जो दूसरों से सम्बन्ध के बगरर नहीं उत्पन्न हे 
सकता। दूसरों के मुकाबले पर “स्व! के खयाल का 
होना ही आचारनीति की वास्तविक जड़ हे। इस 
खयाल की उत्पत्ति ओर उन्नति की चार अवस्थाय हैं । 
पहली अवस्था तो स्वाभाविक क्रियाओं की हे जिसमें 
बालक आराम और तकल्लीफ के प्रभाव के अधीन होकर 
क्रिया करता है । इसे नेसगिक आचरण कहते हैं। ज्यों- 
ज्यों बालक बाहर की दुनिया और उसकी चीज़ों को 
देखता हे, त्यों-त्यों विचार करने लगता है कि स्वयं वह 
उनके अतिरिक्त कुछ ओर हे। धीरे-धीरे वह स्व के भाव को 
उनके अंदर डालता है। एक उपनिषद्‌ में भी ऐसा ही 
कहा गया हे। बालक माता को, इसलिए नहीं प्यार 
करता कि वह स्त्री माता है, बल्कि इसलिए कि वह 
उसकी माता हे। वह अपने आपको माता के अन्दर 
देखता हे। माता की आवाज़ उसके लिए विशेष 
आकषण रखती है। धीरे धीरे वह दूसरों की मुसकुराहट 
देखकर खुश होता हे। बाद में वह दूसरों की नकल 
करता है, ओर उनके जैसे काम करने के लिए वह वैसे ही 
तरीकू इस्तियार करता है जैसे दूसरे उसकी तरफ 
इख्तियार करते हैं। इससे उसको अपना, दूसरों का 
ओऔर पारस्परिक सम्बन्धों का ज्ञान होने लगता हे । 

दूसरी अवस्था वह हे जिसमें बालक के भाव दूसरों 
की दी हुईं सज़ा या जज (इनाम) के प्रभाव से परिवर्तन 
अहण करते हैं---'उसे क्या करना चाहिए ? क्या न करना 
चाहिए £* दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व की अनुभूति से 
उसका सामाजिक अस्तित्व बनता हे ओर थोड़े-बहुत 
आत्म-निरोध का आरम्भ होता हे। पाठशाला में जब 
बालक नया नया जाता हे तब वह सबसे डरता हे । उसे 
उनका ख़ास रोब नज़र आता हैे। वहाँ रहते-रहते वह 
कहयों से बड़ा हो जाता है और उसमें आत्म-सम्मान का 
भाव बढ़ने लगता हे। यह आत्म-सम्मान उस घमण्ड 
से सबंधा भिन्न है जो राजाओं या अमीरों के लड़कों में 
पाया जाता है और जे लगातार खुशामद और कूठी 
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बड़ाई से उत्पन्न होता हे। एक लड़के के लिए सबसे 


के 


[.#] 


बड़ी सज़ा शायद यह हे कि दूसरे लड़के उसे अपने साथ 
खेलने न द। 

तीसरी अवस्था वह हे जहाँ पहुँच कर सज़ा और 
जजा (इनाम) का खयाल समाज की ओर से प्रशंसा या 
निन्‍दा में बदल जाता हे । प्रशसा से प्रसन्नता का और 
निन्‍दा से भय का होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक बात 
है । यही सावजनिक मत (पब्लिक ओपिनियन) 
का प्रभाव कहा जाता है। कौन-सा मनुष्य हे जो अपनी 
नेकनामी नहीं चाहता और सार्वजनिक मत से नहीं 
डरता | बड़े आदमियों की अ्रन्तिम कमजोरी प्रसिद्धि की 
इच्छा! मानी गई है। यह कंसे ? इसके कई कारण हैं। 
प्रथम यह कि दण्ड का भय बचपन से ही हमारे स्वभाव 
का अश बन जाता है। बड़े होने पर केवल धमकी का 
डर बैसा ही जोरदार हो जाता है। आगे चलकर रोष- 
प्रकाश बैसा ही प्रभाव उत्पन्न करता हे और इसके प्रति- 
कूल हष-प्रकाश बहुत अच्छा लगता है। दूसरा कारण 
यह हे कि मनुष्य दूसरों की सक्रिय सहानुभूति का इच्छुक 
रहता है। वह चाहता हे कि दूसरे भी वही कुछ चाहें 
जो वह चाहता है, वेसा ही सेचे' जैसा वह साचता है 
ओर उस-जैसे ही काम करें। तीसरा कारण यह हे कि 
मनुष्य के अन्दर आत्म-प्रदशन की इच्छा स्वाभाविक ही 
पाई जाती है । द 

चोथी अवस्था यह है कि जब मनुष्य का आचरण समाज 
के भय और उसके रोष या हष से ऊपर हो जाता हे 
और वह यथार्थता ('राइट”) के खयाल पर चलता हे । 
पहली अवस्थाओं में इंद्रियों के भाव बहुत ज़बदस्त होते 
हैं और नेतिक इच्छाये', जो नीचे दबी रहती हैं, बहुत 
कमज्ञोर। नेतिक उन्नति का बड़ा चिह्न यह हे कि 
ये निबल् नेतिक इच्छाये मनुष्य के आचरण के। अपने 
अलुसार बनायं । इस संघ के बीच निश्चय शक्ति 


दखल देती है और निरबंल भावों की सहायता करती है । 


इस रहस्य का भत्नी भाँति समझ लेना मानव-जीवन के 
वास्तविक रहस्य को समझना है। लिश्चय-शक्ति बनाने 


में महापुरुषों के उदाहरण बड़ा काम करते हैं। नवयुवकों 
रँ 
प्‌ 
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के हृदय में महापुरुषों के ग्रति श्रद्धा होती हे। उनके 
लेखों तथा विचारों का नवयुवकों पर बड़ा प्रभाव होता 
है ओर उनके सामने पूर्णतः नेतिक जीवन के आदर्श का 
भाव खड़ा हो जाता हे। यथार्थ का अच्छी तरह पह- 
चान कर मनुष्य उस अवस्था में पहुँच जाता है जहां 
स्वार्थ और परमार्थ एक हो जाते हैं। 

निश्चय-शक्ति की उत्पत्ति हम एक ओर तरह से 
देखते हैं । प्रायः कहा जाता है कि यदि कर्म करने की 
स्वतंत्रता न हो! ता सारी ज़िम्मेदारी उड़ जाती हे; न 
काई नेतिक कानून रहता है, न काई सज़ा या जज़ा । 
प्रश्न यह है कि सजा का श्रथे और उद्दश क्या है। कर्म 
की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं हे कि कुकम करनेवाले 
पर गुस्सा निकाला जाय। सज़ा का यदि कोई सच्चा 
उद्दश हे! सकता है तो केवल सुधार का भाव। हम 
बालक के सज़ा देते हैं, पागल का नहीं। बालक का 
सुधार हे! सकता है, पागल का नहीं। इस दृष्टि से सज्ञा 
का अथे उन भावों पर दबाव डालकर काबू में लाना हें 
जे बालक से अनुचित कर्म करवाते हैं। संयम का यह 
प्रयत्न ही निश्चय-शक्ति या कृति-शक्ति उत्पन्न करती हैं । 

जे! मनुष्य यह शक्ति उत्पन्न करना पसंद नहीं करता 
वह कहता है--““यदि मुझे यही कुछ करना है जो पहले 
स्वभाव में वर्तमान हे या यदि बाह्य परिस्थिति मुझसे 


के 


मजबूरन काम करवाती है तो मुझे प्रयत्न करने की ज्ञरूरत 
ही क्‍या है?” यह प्रश्न वास्तव में बड़ा कठिन हे । 
मनेविज्ञान इसका भी हल पेश करता हे। हमें याद 
रखना चाहिए कि हमारी चिकीर्षाय दो प्रकार की हैं-- 
एक नसश्िक बुद्धि से उत्पन्न होनेवाली, दूसरी सुख-दुःख 
के प्रभावाधीन आंतरिक स्वभाव का बदलनेवाली । 
शापनहावर और कुछ दूसरे दर्शनाचाय सारी 
क्रियाओं का इच्छा या कृति-शक्ति से उत्पन्न हुईं बताते 
हैं। बेन इनका सुख-दुःख के प्रभाव से उत्पन्न हुई 
बताता है। विचार करने पर मालूम होता है कि 
क्रियायें दो प्रकार की होती हैं--एक इच्छा-सहित, दूसरी 
इच्छा-रहित । निश्चय और इच्छा में बड़ा अंतर है। 
मनुष्य जब निश्चय कर ल्लेता है तब अपने आपको, अपने 


क्या में कर्म करने में स्व॒तन्त्र हूँ ? ५३ 
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दिल-दिसाग की उधर लगा देता हे । हम एक वस्तु का 


सामने देखते हैं ओर उसे मजबूती से पकड़ लेते है । दूसरे 
शब्दों में हम अपने आपका शारीरिक और बोद्धिक रूप 
से उसके साथ एक कर लेते हैं । 

उपरि-लिखित उदाहरण का लेकर हम कह सकते हैं 
कि जब बच्चा भूख से तंग आकर किली चीज़ के डठाता 
हे या डर के मारे उसे नहीं उठाता ते वर्डशा काई निश्चय 
नहीं पाया जाता । यदि वह बच्चा खयाल करता है कि 
में वह चीज़ ले आऊँ अथवा मेरी माता सुझ्के बुरा-भत्ना 
कहेगी या मेरे मित्र सुक्के भीरु कहेंगे तो उस अवस्था सें 
यह दूसरों के प्रभाव से उत्पन्न हुआ स्व का भाव है । 
यदि वह कहता है कि में श्रमुक वस्तु उठा लाऊँ अथवा 
में अपनी ही नज़र में सीरू बनूँगा तो उसके अंदर आत्म- 
सम्मान का भाव काम करता हैं । 

ऐसे ही हम एक ओर उदाहरण लेते हैं। एक मनुष्य 
देखता है कि उसके सामने आग लगी है ओर एक बालक 
के जल जाने का भय हैं। बदि वह उसे बचाने का 
प्रयल्ल करे तो उसे अपने श्राणों का भय हैं। यहाँ 
केवल नेसगिंक बुद्धि है, कोई निश्चय नहीं । वह कहता 
है, यदि में अपने आपके ख़तरे में डालूँगा ते लोग मुझे 
मूर्ख कहेंगे। यहाँ उस पर दूसरों का प्रभाव है और 
साथ ही स्व का भाव। परंतु वह कहता हे--“यदि में 
साहस करूँगा तो अम्ुक मनुष्य (जिसका वह मान 
करता है) बहुत प्रसन्न हागा।”? यहाँ उसकी अपनी 
नैसगिक बुद्धि और दूसरे के ख़याल मिले हुए हैं। यदि 
वह कहता है कि झुझे किसी एक या अनेक की परवा 
नहीं, में ते यह कुर्बानी करूँगा क्योंकि में इसे उचित 
समझता हूँ ते यह वह अवस्था है जिसमें कहा जाता 
है कि उसने निश्चय-शक्ति का पूर्णता तक पहुंचा दिया । 

पेगन या क्रिश्चियन नीति ! 

हमने समाज के द्वारा आचार-नीति की उत्पत्ति का 
देखा हैे। जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार की 
आ्राचार-नीति होगी और उसी प्रकार की निश्चय-शक्ति । 
समाज के अन्य रूपों का परे छोड़कर दा प्रकार का समाज 
और दे प्रकार की ही आचार-नीति हैं, जिनके सभ्य-संसार 
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का इतिहास हमारे सामने पेश करता हैे। इस पत्त में 
येरप और सारतवष के इतिहास में बहुत समता पाई 
जाती है। गौतम बुद्ध से पहले का भारत ईसा से 
पहले के यारप से कई बातों में मिलता-जुल्ता है। दोनों 
में समाज का आदर्श काई मज़हब नथा। यायों 
कहिए कि बौद्ध-मत के अचार से पूव वर्तेमान अर्थ में 
मजहब बना ही न था। भारत में आय-संस्कृति थी, 
यारप में पेगन संस्कृति। दोनों भूखंडों के रहनेवाले 
ज्ञोग मोत के बाद की किसी काल्पनिक दुनिया या लोक 
में विश्वास न रखते थे। इस कारण वर्तमान जीवन ओर 
इस संसार का ही वे अपना निदिष्ट स्थान समझ कर 
उससे प्रेम ओर प्रकृति तथा प्राकृतिक शक्तियों की उपा- 
सना करते थे । 

वेदिक काल का समाज बोद्ध-काल के समाज से 
सर्वेथा विपरीत था। चेदिक साहित्य में कहीं भी संसार 
से घणा नहीं सिखाई गई, परन्तु बोद़्मत के अंदर हम 
उसे पाते हैं। बोद्धमत ने प्रचार किया--यह संसार 
दुःख का स्थान है, इसे छोड़ दो ओर इसके साथ बॉंधने- 
वाल्नी इच्छा का मिटा दो; तभी तुमका निर्वाण का सुख 
प्राप होगा । इस मत के प्रचार का प्रभाव यह हुआ 
कि भारतीय ख््री-पुरुषों का एक बड़ा भारी भाग संसार 
का तिलांजलि देकर भिक्षुणी ओर भिक्षु बन गया। 
संसार से बेराग्य और उसका त्याग दो ऐसे सिद्धांत थे 
जिनकी नींव पर बोद्धमत का भवन खड़ा किया गया । 
वेद की शिक्षा इसके विपरीत थी। प्राचीन आयों का 
आदुर्श संसार से घणा या उसका त्याग न था, प्रत्युत 
भोग और संसार के संघर्ष का पविन्र समझ कर उससे 
आनंद लासम करना था। उदाहरण-स्वरूप एक वेद-संत्र 
में कहा गया हे--तू बल हे, मुझे बल दे। तू वीय्य हे, 
मुक्के वीय्ये दे। तू तेज हे, मुझे तेज दे। तू श्रोज है, 
मुझे श्रोज दे । 

ठीक ऐसा ही चितन्न हमें योरप में नज़र आता है। 
ईसाईमत के प्रचार से पहले यूनान ओर रोम के पेगन 
अपने आय-भाइयें के समान प्रकृति का अध्ययन करते 
और प्रकृति-प्रदत्त वस्तुओं के भाग से आनंद लाभ करते 
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थे। परतु ज्यों-ज्यों ईसाईमत ने उनके आदर प्रवेश किया, 
त्यॉ-त्यें। उनका ध्यान संसार से हट कर ग्रलय और स्वग 
की ओर जाने लगा । जहाँ जहाँ ईसाईमत फैलता गया 
ओर चच खड़े होते गये, वहाँ वहाँ पादरियों ने लोगों का 
दिमाग श्रगली दुनिया के चक्कर में फंसा दिया। जो 
कोई नया 'आउडर'” या संघ बना, भिक्ष और भिक्णिययाँ 
ही पैदा करने लगा । एक हज़ार वर्ष तक समस्त योएप 
इस नये अज्ञान का शिकार होकर अंधेरे में भटकता 
रहा। अन्त में यूनानी विद्याओं के प्रसार ने योरप की 
विभिन्न जातियों के रुख को बदला और वहाँ मान- 
वत्ववाद-आन्दोल्लन जारी हुआ । क्‍ 

निश्चे अपने आपकी जीवन के आरम्भ से ही प्राचीन 
यूनान की संतान समझता था; अपने काल की नहीं | 
यूनानियों का वह सबसे ऊँची कोटि के मनुष्य समझता था । 
यद्यपि योरप ने अपने रोम के प्रभाव एवं प्रश्भुत्व में आकर 
ईंसाईमत स्वीकार कर ल्लिया, तथापि यूनानी विचार ऊपर 
से दुबाये जाने पर भी बार बार उठने का प्रयत्न करते रहे। 
येरप में यूनानी और ईसाई आदश के बीच यह संघष 
साहिष्यिक जागरण से पूर्व ही जारी था। ईसाई चच 
संसार के द्याग की शिक्षा देता था। वह संसार को 
नरक की एक दर्मियानी मंजिल बताता था, जहाँ 
मनुष्य का अ्रपविनत्र इच्छाओं से लगातार युद्ध करना 
पड़ता था। एक सच्चा ईसाई अपनी नज़र हर समय 
संसार से हटाकर स्वग की शोर लगाये रखता था। परन्तु 
मनुष्य की नैसगिक बुद्धियाँ इस दबाव के विरुद्ध बार- 
बार उठती थीं। फल्नतः ग्रीक तथा लैटिन साहित्य का 
अध्ययन बुद्धिमान्‌ मनुष्यों के मुग्ध कर लेता था। यहाँ 
तक कि ऐसे लोग कृत्रिम और झूठे भरज़हबी जीवन से 
प्राकृतिक जीवन तथा प्राचीन स्वतन्त्र सैस्कृति का कहीं 
बेहतर समझते थे । मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा होती 
हे कि वे बाहर से डाली गई जुंजीरों से--चाहे वे जज्ञीरें 
सामाजिक रीति-रवाज की हों, चाहे अगल्ली दुनिया के 
मूढ़ विश्वासियों की--मुक्त हो जाये, तनिक वे अपने 
स्वाभाविक नियमों का पालन करते हुए: आगे बढ़ सके । 
वे ऐसी जृबदस्ती को सहन नहीं कर सकते जो 















संख्या ६ | 


कि 


उसका सशीन की बनाई हुई चीज़ों के समान एक-सा 
बना दे। 

इन बातों के अपने सामने रखते हुए यह ज़रूरी था 
कि निश्चे आचार-नीति का दशन या फिलासकी मालूम 
करता । वह जानता था कि बहुत-से दर्शनाचाय हैं 
जिन्होंने ईंसाइयत की समस्याओं पर कड़ी से कड़ी आल्लो- 
चना की है, परन्तु उनमें से किसी ने क्रिश्चियन (ईसाई) 
आचार-नीति पर आपत्ति नहीं की । उन्होंने इस नीत्ति 
के न केवल अच्छा स्वीकार किया हे, बल्कि ठीक बतलाया 
है। वह कहता है--''मैंने ऐसा काई मनुष्य नहीं देखा 
जिसने आचार-नीति का मूल्य अकने के लिए इसकी 
ग्राल्ोचना करने का साहस किया हो । बड़ी मुश्किल 
से मैंने सामग्री इकट्टी की हे ताकि इस नीति का मूल्य 
और इसकी अल्लुभृति का प्रारम्भिक इतिहास मालूम किया 
जा सके ।......नीति के इतिहासकारों से इसका कुछ 
पता नहीं लग सकता क्योंकि वे तो खुद किसी-न-किसी 
नीति के प्रभावाधीन होकर काम करते हैं और उसके 
पथप्रदशक हैं। अभी तक किसी ने नीति का मूल्य 
आकने का विचार ही नहीं किया । इसलिए ज़रूरी है 
कि काई तो ऐसा हो जा इस पर संदेह करके इस प्रश्न 
के उठाये । अ्रच्छा, ते मैंने यह काम अपने ज़िम्मे 
लिया है।”! निश्चे समझता था कि सच्चा दर्शनवेत्ता 
वह है जो किसी प्रमाण या परम्परा पर भरोसा न रखकर 
जीवन की समस्या के हल की स्वतंत्र रूप से खोज करे। 

हम देख चुके हैं कि किस प्रकार छुटपन में ही निश्चे 
के बुराई की समस्या घबराती थी, किस प्रकार थिया- 
गनस की पुस्तक पढ़कर उसने यह निर्णय किया कि हर 
एक मनुष्य अपने आपके या अपनी श्रेणी को मर्यादा या 
मीयार समझ कर नीति के अच्छे या बुरे होने का अनुमान 
करता है । थियागन्स का रियासत मेगारा की धनी 
श्रेणी से सम्बन्ध था। उसे घनवान्‌ लोगों की हर एक 
बात प्रशंसनीय और निधन श्रेणी की हर एक बात निरद्य 
दिखाई देती थी। इसी प्रकार यह भी समझना आ्रासान 
है कि वहाँ के निर्धनों को अमीरों की हर एक बात कैसी 
नजर आती होगी । निश्चे इस परिणाम पर पहुँचा कि 


र हि 
पूवक रहना चाहिए।!! 
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९ ६ के... ९ रे हे त 
क्या से के करने मे स्वतन्त्र हूँ ९ ण्श्५ 


संसार में नीति दो प्रकार की है--एक दासों की, दूसरी 
मालिकों की। इन दो प्रकार की नीतियों में बेसा ही 
अंतर हैं जेसा पशुओं में बकरी और शेर की नीतियों में । 
बकरी खूराक हे, शेर खानेवाल्ला । बकरी निबल है, शेर 
बलवान्‌ू । बकरी किसी दूसरे का दुःख नहीं दे सकती, 
शेर अपना प्रभुत्व दूसरों पर जमा सकता है। बकरी से 


चक्की 
के 


पूछिए---“ तुम्हें कौन-ली बात अच्छी मालूम देती हैं ?” 
स्वाभाविकतया उसका उत्तर होगा--'किली के दुःख 
देना बुरा है; छोटे-बड़े, निर्बंल-बलवान्‌ सबके प्रम- 
यही सवाल शेर से करिए । 
उसका उत्तर बकरी के उत्तर के ठीक उलटा होगा । वह 
कहेगा---“संसार में बल ही सर्वोत्तम हैं। बलवान्‌ के 
अधिकार होना चाहिए कि चाहे जिसे मारकर अ्रपनी 
खूराक बना ले। इससे बढ़कर ओर खुशी ही क्या 
हे। सकती हैं कि दूसरों पर शासन करने का अवसर 
मिले [!?” नीति की मर्यादा या मीयार न बकरी की राय 
है, न शेर की। न बकरी के कहने से बल्न का प्रयोग 
बुरा बन जाता है, न शेर के कहने से दूसरों का मारकर 
खाना अ्रच्छा हो जाता हैे। नीति का अच्छा या बुरा 
हे।ना सापेक्ष बात हे। जो बात किसी श्रेणी या समाज 
के अपने लिए लाभदायक मालूम होती है वह उसके 
लिए अच्छी और जो उसे हानिप्रद मालूम देती हे वह 
उसके लिए बुरी कहलाती हे। इसलिए नीति का 
मीयार यही ठहरा कि वह जीवन का आगे की ओर ले 
जाती हे या नहीं । 

इसी प्रकार हम दो ओर गुणों को लेते हैं--दया 
और न्‍याय। ये दोनों एक-दूसरे के विरोधी हैं। यदि 
दण ठीक है तो न्याय ठीक नहीं रह सकता और यदि 
न्‍्याय ठीक समझा जाय तो दया के लिए काई स्थान नहीं 
रहता। यह समस्या प्राचीन काल से विवादग्स्त 
चली आती हे । इसका हल भी इसी प्रकार हो सकता 
है कि हम समर के कि दोनों में से काई भी न बुरा है, 
न भ्रच्छा । बकरी-जैसी अवस्था में दया अधिक अपील 
करती है और शेर-जेसी अवस्था में न्याय । दोनों दीक 
भी हैं और ग़लत भी । 
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जैसा कि पीछे कहा गया है, आय और पेगन 
नीतियाँ एक ही प्रकार की हैं । वे एक ओर हैं, दूसरी 


हे 


ओर बौद्ध और क्रिश्चियन (ईसाई) नीतियां हैं। बिलकुल 
ये दूसरी प्रकार की हैं। निश्चे कहता हैं कि क्रिश्चियन 
नीति दासों की नीति हे। यह संसार से घणा करना 
सिखाती है। कहा जाता है कि जब संट पालन ने यूनान 
के एथिज नगर में व्याख्यान दिया तब सबसे पहले उसने 
मलीह के शूली पर चढ़ाये जाने की कथा का उल्लेख 
किया । तत्पश्चात॒ उसने परलेक की कहानी प्रारम्भ 
की । इस पर सभी सुननेवाले उठ खड़े हुए। उन्होंने 
कहा--'ये बातें हम फिर कभी सुनंगे; इस समय नहीं । 
इन काल्पनिक बातों से जिन पर विश्वास करना इंसा- 
इयें के लिए साधारण बात है, यूनानी इस कृदर घृणा 
करते थे | ईसा उस समाज में उत्पन्न हुआ जो रोमवासियों 
का दास था। दासों को यह अच्छा लगता है कि 
काई उन पर शासन करे । उनमें बल्ल नहीं होता कि 
वे दासत्व के जूए का उतार फेक, इसलिए उनके मन में 
इन विचारों का उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है। दूसरों 
को दुःख देना पाप हें; शतन्र॒ से भी प्रेस करना चाहिए--- 
यहाँ तक कि अगर वह तुम्हारे एक गाल पर तमाँचा 
मारे तो तुम दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो।”' 
यह शिक्षा बकरी की नीति से मिलती-जुलती हे । 


उनकी दूसरी बात यह हे कि सभी मनुष्य बराबर 
हैं। दासों का यह स्वाभाविकतया अच्छी मालूम देती है। 
वे अपने से बड़ी के देखते हैं तो उन्हें दुःख होता है । 
बस, उनकी यही इच्छा होती है कि मनुष्यों की सारी 
अ्रसमानता दूर हो जाय । आगे चलकर यह कहा गया 
है कि यह संसार गह्ां है क्योंकि यहाँ पर अन्याय और 
अत्याचार है। रहे हैं। यहाँ जा छोटे हैं परलोक में वे 
बड़े बन जायेंगे । यहाँ जो गरीब हैं, परलोक में वे 
अमीर बन जायेगे। छोटों और गरीबों के लिए ये विचार 
बड़े आनन्द्दायक होते हैं ओर वे इनके स्वीकार करके 
संतोष का लाभ करते हैं। वही विचार ईसाई-मजुहब 
की नींच हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं कि यदि योरप में 
इन विचारों का पभुत्व रहता और यूनानी विद्याश्रों के 








सरस्वतो 
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फिर फैलने से प्रकृति-प्रम का भाव पुनः जागृत न होता 
तो येरप का समाज खोखला हाकर कब का पतन को 
पहुँच चुका होता । 

जब भारत में इस्लाम का ग्रभ्ुत्व था तब यहाँ 
के ल्लोगों को भी इसी अकार के विचार अच्छे मालूम देते 
थे। डदाहरणार्थ-- 

दया धर्म का मूल है, नरक मूल अ्भिमान, 
ओर--- 

“दादू दअवा दूर कर; बिन दअवे दिन कट्ट ! 
जेसे विचार बहुत सर्वेप्रिय हो गये थे। गुरु गोविन्द्सिह 
ने देश में जीवन-संचार करने का निश्चय किया था 
इसलिए उन्होंने दादू को उत्तर दिया-- 

“दादू दअवा बन्हके सब नु लड्ए लुद्द ।?” 
दादू के समान गुरु नानक ने कहा था । 

नीले वस्त्र-कपड़े पहिरे, तुक-पठानी असल भया । 
गुरु गोविंद्सिह ने इसका बदल दिया ओर कहा।--““नहीं 
यह इस प्रकार होना चाहिएु--- 

“नीले वख्-कपड़े फाड़, तुकेपठानी असल गया |”? 

याोरप में इंसाईसत के सिद्धान्तों ने पूरा-पूरा घर न 
किया था इसलिए यारप बच गया। इसके मुकाबले 
पर बोद्ध-सत का प्रभाव भारत पर ऐसा व्यापक हुआ कि 
हिन्दू-जाति झत-प्राय-ली बन गईं। जो लोग श्राज 
हेरान होकर पूछते हैं कि कौन-से ऐसे कारण हैं जिनसे 
हिन्दुओं का पतन हुआ उन्हें समझ लेना चाहिए कि 
यह बोद्ध-मत की बकरी-नीति थी जिसने हिन्दुओं के 
सबसे निचले तल तक पहुँचा दिया । बोद्धों का ब्राह्मण- 
ज्षत्रियों के अनुचित प्रभुत्व ओर यज्ञों में पशु-बलि से चणा 
हुई। उन्होंने घड़ी के लटकन को दूसरे सिरे पर पहुँचा 
दिया--पुण वेराग्य तथा त्याग की शिक्षा दी। इच्छा को 
मिटा दो; इससे निर्वाण प्राप्त होगा । हिंसा सबसे बड़ा 
पाप और अहिंसा सबसे बड़ा पुण्य है। शत्रु का सुका- 
बला छोड़ दो, शत्र से प्रेम करो; तभी शन्नुता दूर होगी । 
इस अहिंसा और प्रतिरोध या मुकाबला न करने की 
शिक्षा के प्रचार ने हिन्दुओं के अन्दर से जीवन-शक्ति 


.. 


निकाल दी। विकास का सिद्धान्त है कि विरोधी शक्तियों 




























संख्या ६ ] 


अप 


के विरुद्ध प्रतिरोध का बल जितना अधिक होता हे 


उतनी ही अ्रधिकर जीवन-शक्ति पैदा होती है। व्यक्ति या 
जाति से प्रतिरोष-भाव मिटा देना उस व्यक्ति या जाति 
का जीवन मिटा देना हे। 

जहाँ श्रीकृष्ण ने, भगवद्गीता में, उपदेश दिया 
कि क्षत्रिय के लिए धर्म-युद्ध करना ही बड़ा धर्म हे, युद्ध 
क्षेत्र में विजय पृथ्वी का राज दिलाती है और युद्ध-क्षेत्र 
में मौत स्वग को ले जाती है, वहाँ बोद्धमत के व्यापक 
प्रचार ने ज्त्रियों का एक प्रकार से इस देश में अन्त कर 
दिया और इस जाति की नस नस में यह भाव भर 
दिया--शत्रु का मुकाबला मत करो; प्रेम के द्वारा उस 
पर विजय लाभ करो । े 
सभवतः ठीक है।, परन्तु जातीय दृष्टि से इसने विष का 
काम किया। जब मध्य-एशिया से भारत पर बबरों के 
आक्रमण होने आरम्भ हुए तब तलवारधारी जक्षत्रियों के 
बजाय मालाधारी भिक्ु उनके अझुकाबले पर आये। 
एक ओर माला, दूसरी ओर तलवार | मुकाबल्ला क्या 
होता ? भिक्षुओं की सेना की गदेने कट गईं । 

जिस जाति में तेज ओर बल के स्थान में अहिंसा, 
दया और वेराग्य आकर डेरे लगा देते हैं उस जाति के 
जीवित रहने की काई आशा नहीं रहती। इन गुणों 
का प्रसार इस संसार का एक बड़ा अस्पताल बना देता 
है, जिसमें हर एक मनुष्य दूसरे के लिए “नस” का काम 
करता है और उसकी संस्कृति वास्तविक मानवीय जीवन 
का छिपाकर उसे कुरूप, रूठी और कृत्रिम बना देती 
है। निश्चे कहता है कि ऐसी पतनशील ओर घृणास्पद 
जाति के लिए युद्ध ही एक-मात्र उपाय और आशा हे । 
मनुष्य की उन्नति के माग में विकास-सिद्धान्त के अनुसार 
योग्यतम-अवशेष का कानून काम करता हे । जिन लोगों 
ने विशेष प्रकार की नीति का आदश्श समझ रक्खा हे उन्‍हें 
यह कानून बहुत निर्देय मालूम देता है। वे इससे 
इतनी घृणा करते हैं कि इसका सत्य होना स्त्रीकार नहीं 
कर सकते । यह कानून उनके प्रिय आदश के अनुकूल 
हे। या न हो, वे इसे अच्छा कहें या बुरा, इस संसार 
में यह कानून ही काम करता है | ओर जब तक यह 
फा, २ 


क्या में कमे करने में स्व॒ तन्‍्त्र हे! 


व्यक्तिगत दृष्टि से यह उपदेश 


चलता रहेगा बकरी की आचार-नीति नीचे ही दबी 
रहेगी । 
'सपरमैन' या पूणे जीवन 

सबसे पहला ग्रभाव निश्चे पर शापच्रद्वावर का 
हुआ। शापनहावर अपने निराशावाद के लिए प्रसिद्ध 
हे। निश्चे भी जीवन का अन्धकारमय पक्त देखने लगा 
ओर अपना सन-बुद्धि उसने कल्ला में लगा दिया। परन्तु 
शीघ्र ही उसने अनुभव किया कि ऐसा करने से जीवन- 
समस्या हल नहीं हे सकती |! इसका अर्थ तो यह हे 
कि हम इस समस्या का हल हूँढ़ने से घबराते हैं ओर 
अपने दिल का बहलाकर जीवन गुज़ार देना चाहते हैं । 

कला! से हटकर उसने विज्ञान की ओर ध्यान दिया। 
परन्तु यहाँ भी उसे निराशा हुई। उसने विज्ञानाचार्यों 
के सूखे चेहरों का देखा तब अनुभव किया कि ये ल्लोग 
जीवन का ऊपर से देखते हैं। वे जीवन के विभिन्न पत्तों 
का अध्ययन करते हैं, परन्तु जीवन को भोगना नहीं 
जानते । क्लासिक---औक ओर लैटिन--साहित्य पढ़ते हुए 
वह इस परिणाम पर पहुँचा कि जीवन का अध्ययन करना 
ही पर्याप्त नहीं है, इसे भली भांति खोलने की भी ज़॒रू- 
रत है । 

तब वह महापुरुषों की तरफ फिरा। कालॉइल के 
समान निश्चे भी महापुरुषों का पुजारी था। उसे 
साधारण जीवन तथा विचारों से बणा थी। वह 
सममता था कि साधारण जीवन तो गधा भी बिता लेता 
है। महापुरुषों में उसे यही बात अ्रच्छी लगती थी कि 
उनके जीवन पूण थे । जीवन-सम्बन्धी उसके विचारों ने 
उसे नई फ़िल्लासफ़ो निकालने पर बाध्य किया ओर इस 
फिलासफी ने उसके विचारों का दृढ़ किया। अपने 


जीवन-दर्शन में उसका सबसे बड़ा ओर पहला प्रश्न यह 


हे--“तुम जीवन के क्‍या कहते हो ? हॉाँयान ??? 
इससे पूर्व कि हम इस प्रश्न के महत््च का समझे , 


हमें एक अन्य प्रश्न की बेहदगी के समझने की जुरूरत 


है। आम तौर पर यह पूछा जाता है--“'क्या यह जीवन 
रहने के योग्य भी है ?? इस प्रश्न का अर्थ यह हे कि 
हम जीवन का मूल्य किसी अ्रन्य वस्तु से आक सकते हैं । 



































. है। बह नैतिक सिद्धान्त जो इस जीवन या ज्ञोंक को 


निश्चे कहता हे--यह बात गलत है । जीवन का मूल्य 
किसी अध्य वस्तु से नहीं आंका जा सकता। जीवन तो 
हमारे सभी मूल्यों के परखने का सीथर या मर्यादा है । 
हमारा बड़े से बड़ा मन्तव्य तभी सत्य हे! सकता है जब 
कि वह जीवन के लिए ज्ञाभदायक और उलद्नतिप्रद हो। 
यदि जीवन ही हमारी अन्तिम मर्यादा हे तो यह मर्यादा 
किसी अन्य वस्तु से नापी-तोली केसे जा सकती हे। 
इसके अतिरिक्त एक बात और भी है। मानव-जीवन 
स्वयं ही अपना मूल्य नहीं जान सकता । उसका मूल्य 
जानने के लिए किसी अन्य अस्तित्व की आवश्यकता है 


हो मानव-जीवन से ऊपर हो । 


“हाँ? और “न”? से हमारा अभिप्राय इतना ही है 
कि हम जीवन को बढ़ाना चाहते हैं या उससे बृणा करते 
हैं। हम हाँ! इसलिए नहीं कहते कि जीवन का लाभ- 
दायक पाते हैं, बल्कि जब पहले “हाँ! कहते हैं तब जीवन 
का आनन्द तथा लाभ हमारी समझ में आता है। और 
जब हम उसे 'न' कहते हैं तब हमारे लिए जीवन घृणा- 
स्पद ओर बोझ के समान ह। जाता हे। ऐसी अवस्था 
में यह मनेाव्रत्ति निबलता तथा पतनशीज्ञता प्रकट करती 
है। तब अन्दर से एक नेसगिक बुद्धि जीवन के कहती 
है--.'तू ख़त्म क्यों नहीं होता ?! 

निश्चे की सम्मति में उन्नतिशीजल जीवन ही आदशे 
जीवन है। परन्तु इसके साथ ही यह भी समझना 
आवश्यक हे कि इस जीवन के समस्त रूप न एक प्रकार 
के होते हैं, न एक-सा मूल्य रखते हैं। हर एक रूप का 
मूल्य कुछु-न-कुछ अवश्य होता है, जिसका परिसाण उसकी 
उन्नति के दज पर अवलंबित होता हे। उसका अन्तिम 
दर्जा वह पूणता है जहाँ तक पहुँचना जीवन के लिए 
सम्भव हो सकता है, अर्थात्‌ अधिक से अधिक पूणता। 
तब मनुष्य अतिमानव (सुपरमेन”) हैे। जाता है । 

जर्मन दर्शनाचाय कांट भी इसी विचार की पुष्टि 
करता हे। वह कहता है कि किसी उद्दश को प्राप्त करने 
के लिए मनुष्य साधन नहीं हे, बल्कि स्वर्य उद्देश 
है। यह सेसार नरक की दर्मियानी मंजिल नहीं 





सरस्वतो 


वाले के समान सिद्ध होती हैं। 
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इसलिए नष्ट करता है कि परलोक सुधर जाय, सर्वधा 
निरथक हे । 

अच्छाई और बुराई का अन्तिम निर्णय जीवन की 
मादा पर परखा जायगा। प्राचीन काल की बहुत-सी 
बुराइयां हैं, जो इस समय अच्छाइयों के रूप में प्रकट हो 
रही हैं। जिस किसी ने पवत की उन चोटियों को देखा 
हैं जहाँ बफ पड़ी है, उसे मुश्किल से इस बात पर विध्वास 
हागा कि कभी उनका स्थान सुन्दर नदियाँ, तराइयाँ 
ओ।र चरागाह ले लेंगे । प्रकृति की विध्य॑प्तकारी शक्तियां 
जो किसी समय बहुत बुरी और भयानक मालूम देती हैं, 
मनुष्य के लिए बड़े भारी इंजीनियर और मार्ग साफ करने- 
इसी प्रकार प्राचीन 
काल की ईष्या और निदयता भी मानवीय उन्नति के मार्ग 
में लाभदायक सिद्ध हो रही हैं । 

निश्चे का सुपरमेन दूसरों को डरानेवाला मनुष्य 
नहीं हे जिससे लोग भय खाते हों । उसके विचार में 
मनुष्य ऐसी नेसगिक बुद्धियों का एक संग्रह है जो थोड़ी- 
बहुत क्रम-बद्ध हैं। अतएवं जितनी अधिक नेसगिक 
बुद्धियाँ एक मनुष्य में होंगी ओर जितनी जुयादा वे 
सुसंगठित होंगी, उतना ही ज्यादा उसका जीवन उद्चत 
होगा। कारण, निश्चे का विचार है कि हर एक 
नेसशिक बुद्धि शक्ति का केन्द्र है जो आगे ही आगे 
बढ़ना चाहता है। इसलिए जिस मनुष्य में ऐसे केन्द्र 
सबसे अधिक हैं, ओर वे ऐसे अनुपात में काम करते हैं 
कि वह नियम-पूर्वकः चल्नेवाला संगठन बन जाता हे, 
वह निश्चे के आदर्श का पूरा कर सकता हे। निश्चे के 
मतानुसार अतिमानव या सुपरमेन की परिभाषा यह हो। 
सकती हे--वह मनुष्य जिसमें बहुत-सी योग्यताओं का 
बड़ा भारी संग्रह सुसंगठित पाया जाय |! इसी जीवन 
का निश्चे पूणे जीवन कहता है । 

निश्चे का कथन है कि ऐसे संपूर्ण मनुष्य का मिलना 
बहुत कठिन हैं। अधिकतर मनुष्यों में एकांगी उन्नति 
पाईं जाती हे। 
आंख नहीं होती; किसी के जिह्ला नहीं हे और किसी 
का मस्तिष्क ही नहीं मिल्लता। “नहीं, नहीं,” वह 


किसी के कान नहीं होता, किसी के 





श- 
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कहता है--“मैंने इन लूलों से बढ़कर ख़राब आदमी 
भी देखे ऐसे मनुष्य जिन में शेष सब कुछ छोड़ 
कर केवल एक ही गुण पाया जाता हे। वह असा- 
धारण रूप में। अ्रथांत्‌ ऐसे मनुष्य जो केवल एक बड़ी 
आंख हैं, या बढ़ा मुख हैं या बड़ा पेट; इसके सिवा 
कुछ नहीं ।...मैंने एक कान देखा जे आदमी के बराबर 
बड़ा था और एक पतली डडी के साथ जुड़ा हुआ था। 
वह डंडी मनुष्य था। ल्लोग कहते थे कि वह बड़ा कान 
न केवल मनुष्य है प्रत्युत अल्लोकिक बुद्धि भी। वास्तव 
में वह एक लूला था जिसमें एक ही गुण था; और कुछ 
न था।......में संसार में मानवीय अंगों के प्थक प्थक 
टुकड़े देखता हैँ, उसी प्रकार जिस प्रकार युद्धक्षेत्र में 
वे कटे पड़े हों। यहाँ अलग-अलग शअ्रेग हैं, टुकड़े है । 
कहीं केाई संपूर्ण मनुष्य नहीं मिलता ।”! 
संपूर्ण मनुष्य नहीं मिलता, इसका कारण क्‍या 
है? कारण यह है कि संपूर्ण मनुष्य उत्पन्न करने का 
कोई प्रयतन नहीं किया गया । इस त्रुटि के लिए ईसा- 
इयत सबसे बढ़कर उत्तरदायी है। उसने शरीर और 
संसार के क्षिए घृणा की शिक्षा देकर सभी मनुष्यों को 
रूण एवं रक्तहीन बना दिया हे। निश्चे समस्तता हैं 
कि ईंसाइयत की शिक्षा ने यह बड़ा भारी पाप किया है 
जो संपूर्ण मनुष्य का उत्पन्न होना असंभव बना दिया 
है। दूसरी तरफ, संसार में यदि किसी ने संपूर्ण मलुष्य 
पैदा करने का प्रयत्न किया है ते वह हिन्दुओं का कानून 
घनानेवाला मनु हे जिसने वर्णाश्रम के तरीके को प्रच- 
लित किया । 
निरचे का कथन हे-- “यह ग़लत है कि सभी मनुष्य 
बराबर हैं। साम्यवादी ओर जनसत्तावादी लोगों की 
यह शिक्षा शुमराह करनेवाली है । बह मानता है कि 
मनुष्यों में स्वाभाविक दज है। हर एक मनुष्य, एक 
प्रकार से, भ्पना-अपना दर्जा लेकर उत्पन्न होता हैं, 
सलिए विभिन्न दर्जो' के लोगों के ल्षिए कानून का ज़ाब्ता 
भी विभिन्न होता है ओर उनकी आचार-नीति भी सिन्न- 
भिन्न होती है। परन्तु निचली श्रणियों की नीति सीढ़ी 


के समान है जो उन्हें अगले दर्ज में के जाती है। और, 








जब तक कोई मनुष्य ऊँचे दज के योग्य नहीं होता, उसे 
अपने दज से हटाना उसके विनाश का कारण होगा। 
इस तथ्य का विस्घुत करके सभी मनुष्यों को एक ही 
ज्ञाब्ते की रस्सी से बाँधने का परिणाम यह होगा कि 
एक प्रकार का मकर या फ्रेब फेल जायगा । 

सुपरमन वास्तव में वही कुछ होता है जो वह प्रकट 
होता हैं; ओर जेसा वह प्रकट होता हैं वैसा ही वह है। 
वह बुराई से परहेज करता हैं। इस कारण कि स्वभावतः 
वह अच्छाई की तरफू जाता हैं। वह दूसरों का हित 
इसलिए नहीं करता कि इससे कोई प्रसन्न होगा, बल्कि 
इसलिए कि भल्र! करना उसके स्वभाव का श्रेंग बन 
चुका हैं । द 

सांसारिक लागों की अवस्था इससे भिन्न हे। उनके 
लिए समाज का ज्ञाइ्ता आवश्यक है। सांसारिक जा 
कुछ करता है समाज के भय से करता है। सामाजिक 
पाबन्दिययां उसे सदा रोक कर रखती हैं। इस विषय में 
एक उदाहरण दिया गया हैं । एक लड़की से पूछा गया-- 
“तुम्हारा नास क्‍या हे ??” उसने उत्तर दिया-« 'मेरी ।"! 
प्रश्न किया गया-+'मेरी ? कोन मेरी ?” लड़की बेचारी 
साच में पड़ गई ।! फिर कहने लगी>-“मेरी मत ।?! प्रश्न 
हुआ-- अरी, यह क्‍या १?! डसने उत्तर दिया--“सेरी 
माता जब मुझको बुलाती हे तब “सेरी सत”? कहती है ।”” 
(अर्थात्‌ हर बार माता डसे, 'सेरी, ऐसा मत करों [! 
कहती रहती है ।) यही ज़ाब्ता हैं जो यहूदी और ईसाई 
मजृहब के लिए. तब से नियत किया गंया जब से बाबा 
आदस फल न खाने का आदेश न मानने के कारण स्वग 
से निकाल दिया गया। ह 

निश्चे कहता हे कि जब तक लोगों का इस बिचल्ले 
दर्ज से संबंध है तब तक उनके लिए यही अच्छा है कि वे 
अपने सामाजिक रीति-रवाजों में बचे रहें। परंतु बिश्चे 
वंशपरंपरा या विरासत के आधार पर दज बियत नहीं 
करता। वह कहता है---“मनुष्य के दर्ज का इस बात 
से निर्णय किया जाता है कि चह ख़ुद क्या हे, न कि इस 
बात से कि उसके बाप-दादा क्‍या थे। इसलिए तुम्हें 
इस बात पर घमंड न होना चाहिए कि तुम इस घराने 
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में उत्पन्न हुए हे, बल्कि इस बात में कि तुर किधर जा 
रहे हो ।” इसलिए धह साम्यवाद ओर जनसत्तावाद 
को इस अर्थ में ठीक समझता हे कि उनसे मनुष्य का 
अ्रपना काम तथा आदश चुनने में पर्ण स्वतंत्रता प्राप्त 
होती है और उनके क्रियात्मक रूप देने में उसे प्रा-पुरा 
अवसर मिलता है। परन्तु जब केाई मनुष्य पुराने रचाज 
और मजहबी बंधन का तोड़ता है तब उसे सिद्ध करना 
होगा कि ऐसा वह किसलिए करता है। अपनी पुस्तक 
ज्रथुश्तः में निश्चे लिखता हे--“क्या तुम अपने 
आपको स्वतन्त्र कहते हो ? में यह देखना चाहता हूं 
कि तुम्हारा वास्तविक विचार क्या है, न कि यह कि तुमने 
पाबन्दी तोड़ दी है । में देखना चाहता हूँ कि आया तुम 
इस पाबंदी का तोड़ने के अधिकारी भी हो। बहुत-से 
लोगों ने अपनी असली कृद्र भी खो दी जब उन्होंने 
पाबंदियों का परे फक दिया।?' 

इस आदर्श पर पहुंचने का रास्ता ज्ञरा लम्बा है। 
मनु ने हर एक मनुष्य के लिए जीवन के चार भाग नियत 
किये हैं । हर भाग के कर्तव्य भिन्न हैं । इसी प्रकार समाज 
के व्यक्तियों की योग्यता के देखकर वह चार भागों में 
विभक्त किया गया। बहुत-से ले।गे का कतंव्य ते केवल 
संबा ही नियत किया गया |. उनसे अगला दर्जा धन 
कमानेवालों का आया । तीसरा दर्जा शक्तिशाली लोगों 
का जो शासन करें, और चाथा ब्राह्मणों का जिनका काम 
ज्ञान-प्रसार था। ब्राह्मण की स्थिति समाज में प्रकाश 
फेलानेवाले दीपक के समान थी। वे पाप और अपराध से 
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ऊपर थे, इसलिए उनका कोई दंड न दिया जा सकता 
था। यहां तक कहा जाता है कि यदि किसी गाँव में 
आग लग जाय तो सबसे पहले ब्राह्मण के बचाना 
आवश्यक है। ये सब कानून इसलिए नहीं बनाये गये थे 
कि मनु बाह्मणों के साथ रिश्रायत करना चाहते थे, बल्कि 
इसलिए कि ब्राह्मत् सचमुच सुपरमेन के दुज तक पहुँच 
चुका था । ब्राह्मण पिरामिड की उस शानदार चोटी के 
समान था जिस पर आऑधियाँ और बादल आते हैं, परन्तु 
वह सबके अपनी निराली शान के साथ सहन करता है 
और साथ ही अपनी चमक दिखाता रहता है। इस 
पिरामिड की नींव बहुत विस्तृत थी। इस संस्थान का 
वर्णाश्रमघर्म-नाम दिया गया । यह संस्थान हिन्दू-संस्कृति 
का ग्राण हे, उसकी शान है। 

यह संपूर्ण जीवन है जा निश्चे का झादर्श हे । इसी 
जीवन का उल्लेख करते हुए वह लिखता हे--“ऐसा 
अच्छा जीवन व्यतीत करो कि पुनः जीवन प्राप्त करने की 
इच्छा उत्पन्न है । यह इच्छा एक बार के लिए ही न 
हो, अत्युत अ्संख्य बार के लिए |!” यहाँ पर हमारे 
सामने निश्चे की फिलासफी का नेतिक पक्ष आ जाता 
है। वह इस जीवन की इतनी कृद्र करता है कि चाहता 
है, इस संसार में हम बार बार आय ओर जीवन के 
संपूर्ण बनाथं। यह निश्चे का शाश्वत पुनरशावूत्ति 
का सिद्धांत हैं। यही हिन्दू तथा बोद्ध दशनों का आवा- 


का 
के, 


गमसन है । 








जे 
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। 
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.ु का] गत ऊ हि हि के डर 
इस लेख में बाबू सीतलासहाय जी ने अँगरैज़ी व्यापार के पिछले 
२५४ व के इतिहास पर साधारण दृष्टि डालते हुए यह सिद्ध 


किया है कि इंगलेंड धीरे घीरे भारतवर्ष पर से अपनी 
व्यापारिक प्रभ्वता खोता जा रहा है। आगे ब्रिटिश 
व्यापार की भारत में क्‍या अवस्था होगी इस 


५ 


लि ५ 


के पारस्परिक सम्बन्ध पर निर्भर है| 


नूल र प्रश्न का उत्तर बहुत कुछ दोनों देशों 


श्रीयुत सीतलासहाय 


ले थिश राज्य के आगमन के साथ साथ 
| हिन्दुस्तान में बिटिश व्यापार की 
भी अनुपम उन्नति हुईं । श्ररबों 
रुपये का ब्रिटिश माल ग्रतिवष 
हिन्दुस्तान में आया ओर आता 
हे ओर अरबों रुपया प्रतिवष 

इस व्यापार की मद में इंग्लि- 
स्तन का गया और जाता है। भारतवर्ष यों तो 
सेकड़ों छोटी मोटी चीज़ इग्लिस्तान से ख़रीदता है, लेकिन 
आज से २५ वष पहले वह कपड़ा ओर लोहे की चीज़ 
सबसे अधिक मात्रा में उस देश से खरीदा करता था। 
हिन्दुस्तान का कपड़े ओर लोहे का बाज़ार पूर्णतया 
इँग्लेंड के हाथ में था। इन वस्तुओं के सम्बन्ध में 
इंग्लिस्तान का हिन्दुस्तान पर एकाधिपत्य था और इस 


(6 


प्रकार का प्रबल एकाधिपत्य भारतवर्ष की तो बात 
जाने दीजिए, संसार का कोई अत्युश्नत राष्ट्र भी हिल्लाने 
का साहस नहीं कर सकता था। किन्तु योरपीय महा- 
युद्ध के बाद इग्लेंड का सारतवष पर से व्यापारिक 
प्रभुत्व॒ घटने लगा ओर वष अतिवर्ष घटता ही गया। 
४० करोड़ रुपये के कपड़े का वाषिक व्यापार आज १४ 
करोड़ रुपये का रह गया और ७ करोड़ रुपये का लोहे का 
व्यापार घट कर २३ करोड़ रुपये पर आ गया है | १६०६- 
१४ में भारत के वेदेशिक व्यापार का ६३ प्रतिशत इईँग्लेंड 
के हाथ में था। १६१४-१६ में केवल <६ अ्रतिशत डसके 
हाथ में रह गया था। १६३०-३१ में यह मात्रा घट कर 
३७ रह गई थी ओर १६३२-३३ में भी ३७ ही है। नीचे 
लिखे अक इँग्लेंड की इस व्यापारिक अवनति के प्रकट 
करते हैं-- 


विदेशी माल आर उसमे इंग्लेड का हिस्सा 















































० निधि क & नरक, | ध्छच्र | 
१६१३-१७ इग्तड़ का हि ' इ्ग्लड का ५  इगलड का 
कपड़ा १,३३० | ६०३ | १,६३६ . २१६ २,६१८... *£३*० . थे अंक 
लोहा और फीलाद [| १,६०१ | ६६९६ |. ६४२ धशेण . ३०. १ 
और मिर्े रे लाख रुपये 
संशीन ओर मिलते ७७६ ८६८ १० & ७०८ | १,०४४ | ७४१३ 
शराब २२४ ६२६ २२७ ६०८ |. २२६ ६२१. में है। 
लोहे की फुटकर चीज़ | ३६५ ४७१२ २६१ सदण. र६&8. हइे० ६ 
रे है | रे. 8. 
ओज़ार १८२ ७<*३ ३६६. घह्द , रेप... एइणई | 
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इँग्लेड के इस अपू्य व्यापारिक पराभव से अंगरेज 
व्यापारी बहुत चिन्तित हैं। और ओटावा कान्फ्रेस 
आदि को इसी चिन्ता-निर्वाण की ओषधि समझना 
चाहिए। पश्चिमी राष्ट्रों में अगरेज्ञ -जाति ही प्रथम जाति 
थी जिसने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर पहले-पहल ध्यान 
दिया ओर सफल रही । जब सारा संसार से रहा था, 
इस राष्ट्र ने सारी दुनिया पर अपना व्यावसायिक ग्रभ्ुत्व 
जमा लिया | जब दुनिया जागी तब अन्य राष्ट्रों का ब्रिटिश 
व्यावसायिकों के साथ व्यापारिक संघर्ष आरम्भ हुआ और 
परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश व्यापार का संसार में और 
विशेषकर भारतवष में ग्राज वह स्थान नहीं रहा जो २५ 
वर्ष पहले था | अतएव अँगरेज़ राजनीतिज्ञों ओर देश भक्तों 
के सिए यह सोचना स्वाभाविक हे कि इग्लस्तान का 
व्यापार कैसे बढ़ाया जाय और उसे उसके पूववत्‌ गारव के 
स्थान पर केसे पहुँचाया जाय । 
क्‍ कपड़े का व्यापार 

भारतवष इंग्लिस्तान के कपड़े का बहुत पुराना ग्राहक 
है। पिछुले १०० वर्ष में इस मद में भारतवष ने 
इँग्लिस्तान का जितना रुपया दिया हैं, अ्रगर उसकी एक 
दीवार बनाई जाती तो उससे २ फुट चोड़ी ८ फट ऊँची 
४ मील लम्बी दीवार तैयार होती। लेकिन यह 
लेख हम चांदी या सोने के महत्ल बनाने के लिए नहीं 
लिख रहे हैं। इसमें हम शअँगरेज्ञी व्यापार के पिछले २४ 
वर्ष के इतिहास पर साधारण दृष्टि डालना चाहते हैं । 
आज से २९ वष पहले श्र्थात्‌ योरपीय महायुद्ध के पूव 
हिन्दुस्तान अन्य विलायतों से ३५३ अरब ५६ करोड़ ३० 
लाख गज कपड़ा जिसके दाम करीब ४८ करोड़ रुपये होते 
हैं, और ४ करोड़ १७ लाख &3 हज़ार पोंड सूत जिसके 
दाम & करोड़ रुपये होते हैं, प्रतिवर्ष खरीदता था। 
इस व्यापार में इँग्लेंड का £७ प्रतिशत हिस्सा था, 
क्योंकि उस समय इँग्लड का कोई अतिद्वन्द्दी नहीं था, 
श्र यह कह सकते हैं कि भारतवर्ष के कपड़े के बाज़ार 
पर इँग्लेंड का पूरा पूरा इजारा था। उस समय इस देश 
में जापान केवल ०'३ प्रतिशत माल बेचा करता था 
श्रार इतना ही अमरीका । अ्रन्थ देशों का हिस्सा २३ 
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कपडे के व्यापार में ब्रिटिश 
व्यापार का पतन 
कक मे हक 


। - || 
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(३२-३१ ) 


प्रतिशत हुआ करता था। विन्तु पिछले २५ वर्ष में 
इग्लंड के कपड़े के व्यापार के दो प्रतिद्वन्द्री इस देश 
में पैदा हो गये। एक जापान और दूसरा स्वदेशी 
मिलें। इन दोनों प्रतिद्वन्द्रियों ने कपड़े के श्रैंगरेज्ञी 
व्यापार के कुरीब करीब आधा कर दिया। सन्‌ १६३१-३२ 
के आँकर्डा के अनुसार हिन्दुस्तान में विदेशों से कुल ७ 
अरब ९२ करोड़ ३० लाख गज़ कपड़ा आया जिसके दाम 
१४ करोड़ ६६ लाख रुपये हुए और सूत ३ करोड़ १% 








संख्या ६ ] 


पारत में त्रिटिश व्यापार 


५५५०६ 
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लाख ७४ हज़ार पॉड आया जिसके दाम ३ करोड़ रुपये 
हुए। लेकिन इसमें इंग्लड का माल्न केवल आधा था। 
इसका सतलब यह निकला कि युद्ध के पूव इंग्लंड ने 
४० करोड़ रुपये का कपड़ा ओर सूत हिन्दुस्तान के हाथ 
बेचा था और १६३१-३२ में कंबल १० करोड का ही बेच 
सका। अर्थात्‌ ८० प्रतिशत की कमी हो गई। 
१६१३-१४ सें &७'१ प्रतिशत भारत की कपड़े की माँग 
ईँग्लिस्तान पूरी करता धा। किन्तु १६२८-२६ में ७४*२ 
ही प्रतिशत माल इग्लेंड दे सका और १६२६-३० में यह 
मात्रा घटकर ६६८ प्रतिशत रह गई | और १६३०-३१ 


( अक हज़ार में हैं ) 











कस कक चर 


में €८६घ'८, १६३१-३२ में ४६'४ ओर १६३२-३३ में केवल 


४८'७ हा गई । ब्रिटिश ऊनी कपड़ा लड़ाई के पहले १ 


कर 


[आर 


करोड़ ८९ लाख २४ हज़ार रुपये का हिन्दुस्तान में आया 
करता था, किन्तु १६३०-३१ में वह ६७ लाख का, १६३१- 
३२ में ४० लाख ४२ हज़ार का आर १६३२-३३ में ७१ 
लाख ७८ हज़ार का ही आया हैं। अर्थात्‌ युद्ध के पूव 
के काल से कुरीब ६० प्रतिशत घटी हुई । 

निम्नलिखित अक स्थिति का बिलकुल स्पष्ट कर 


हि 
हि 
दगे। 


जज 


शव. 
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माल बुद्ध के पूष.... (48३०-३३) ह३इशरऊरषक्स्श्शाः 
कच्ची रुईट ९,८६७ २,७४२ ४१६ ४६० 
सू्‌त ३३,५१८ १२,६५७ १२,१८२ १३,१८० 
कोरा कपड़ा २,०७,३५४४ २८,१२८ 8,९६४ १७,४६४ 
सफूद 'ुल्ला १,०८,७द९ेप८ *२,२६४ ४०,२०२ * २,६७६ 
रंगीन १,१२,६७२ ४४,७५६ २८,९३६ ४८,७६३ 
अन्य कपड़े १४,०२४ ८,€६७ ८,३०५ ९७० 
3,८९,४७५ 392,१,७४ ६8,१६१ १,४२,६२९ 
ऊनी कपड़ा १८,४२४ वीक ६,७३२ ४५०९३ ७,१७८ 
वसूत ४,००,६६४६ १,९९,६०६ |. १,०३,२४४ १ ४६,७३३ 


प्रश्न यह हो सकता है कि कपड़े का भाव घट गया 
है। इसलिए इँग्लेंड के व्यापार में ८०% प्रतिशत की 
कमी दिखाई देती है। यदि इंग्लंड के कपड़ों की माप 
गज्ञों-द्वारा हो तो शायद काई कमी न मिलेगी। लेकिन 
यह शड्डग भी निराधार है। युद्ध के पहले हिन्दुस्तान में 
३ अरब २० करोड़ गज कपड़े में से ३ अरब १० करोड़ 
गज़ कपड़ा इंग्लेंड से आता था। $%६३१-३२ में 
७ अरब €२ लाख गज़ कपड़े में से केवल €३ करोड़ गज़ 
कप इँग्लिस्तान से आया | निम्नलिखित आंकड़े देखिए 


कुछ विलछायती कपड़ा | 
इश्लड स आया 





१९१३-१४ में ३१,६७० लाख गज़॒ ३१,०४० लाख 
१६१८-१६ में ११,२२० कं सहि७० 
१६२७-२८ में १६,७३० के, १९,४३० 
१६२८-२६ में १६,१६० भय १२,४८० 
१६३१-३२ से ७,९२३ ३,७२६ 


इँग्लेंड का कपड़े का व्यापार ३ अरब १० करोड़ 
गज़ से घटकर १६३१-३२ में केवल ३७ करोड़ २६ लाख 
गज़ रह गया श्रर्थात्‌ करीब ८७ प्रतिशत कम पड़ गया। 
१६३०-३१ की “इण्डिया' नाम की गवरनमेंट रिपोट में 
लिखा हे-- 

“कपड़े के व्यापार में इग्लंड के हिस्से का १६१३-१४ 
की अपेक्षा ३१,०४० लाख गज से घट कर १६२६-३० में 
१२,४८० लाख गज़ का आ जाना दो कारणों पर निभर है। 
एक तो यहद्द कि हिन्दुस्तान की सिलों ने १२,९५० लाख 
गज पकड़ा बना लिया ओर ९,१०० लाख गज से ज़्यादा 
कपड़ा जापान से आया |” (प्रृू० ३६०) 

१६३२-३३ में अंगरेज़ी कपड़े का व्यापार कुछ बढ़ा 
है। पिछले वर्ष की अपेक्षा हिन्दुस्तान ने इस वष 
इँग्लिस्तान से २,३०० लाख गज़ कपड़ा जिसके दाम ४ 
करोड रुपये होते हैं, ज़्यादा ख़रीदा है । इसका कारण 
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झैसा १६३२-३३ की गवर्नमेंट की व्यापारिक रिपोट में 
बताया गया है, यह था कि “ब्रिटिश माल-बहिष्कार- 
आन्दोलन के सम्पूर्णतया बन्द हो जाने के कारण ओर 
काँग्रेस के आन्दोलन के धीरे धीरे रूकक जाने की वजह 
से जिससे १६३०-३१ में व्यापार के इतना भारी धक्का 
पहुँच गया था, विल्लायती माल की खरीद में तेज़ी आ गईं 
और जो व्यापारी अगरज्जी माल बेचा करते थे उनकी 
नई तौर से हिम्मत बँघ गई । इन बातों का अँगरेज़ी 
व्यापार पर विशेष रूप से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। 
ओर इंग्लेंड से इस वर्ष ४ करोड़ रुपये का कपड़ा और 
आया!” (पृ० २३) द 
जापान और इंग्लेड 

जैसा ऊपर कहा गया है, इंग्लस्तान के कपड़ के 
व्यापार का जापान और स्वदेशी मिलों ने मिलकर बहुत 
धक्का पहुँचाया हैं। जापान की प्रतिस्पर्धा इंग्लेंड इस 
समय सारे संसार में अनुभव कर रहा है । १६१० में जिस 
प्रकार की व्यापारिक प्रतिद्वन्द्रिता जमनी और इँग्लेंड में 
पाई जाती थी, उस्ती प्रकार की प्रतिस्पर्धा आज जापान 
और इँग्लंड में दिखाई दे रही हैे। लंदन के टाइम्स 
ने एक दफा लिखा था--“लड्डशशायर को सबसे बड़ा 
प्रत्यक्ष भय जापान से हैं, जिसकी प्रतिस्पर्धा हमारे पुराने 
बाज़ारों में दिन-दूनी ओर रात-चोगुनी उन्नति के साथ 
बढ़ती जा रही हे। दस वर्ष पहले जापान की प्रति- 
इन्द्रिता महत्त्व-शूल्य थी । पाँच वष हुए हमने इस प्रति- 
इुन्द्रिता का चन्द्‌ बाज़ारों में अनुभव करना शुरू किया । 
आज संसार में काई बाज़ार ऐसा नहीं जहाँ जापान का 
प्रवेश हो ओर वह सबको नीचा न दिखा रहा हो। 
केवल ४० लाख तकुओं से जापान जितने कपड़ों का वेदे- 
शिक व्यापार कर लेता है, लंकाशायर उतना पांच करोड़ 
तकुओं का चल्लाकर भी नहीं कर पाता । अगर यही दशा 
रही तो पांच वष में सम्भव है जापान हमारा ख़ात्मा कर 
दे ।!” (२३ नवम्बर १६३३) द 

जापान की इंग्लिस्तान के प्रति यह मतिद्वल्द्विता 
शान्त होती हुईं नहों दिखाई देती । हिन्दुस्तान में जो 
इस सम्बन्ध में लाग-डॉंट थी, पिछले महीने के सममोते 
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से उसमें जरूर कमी आईं हे। लेकिन ऐसा मालूम 


कुछ दिन कायम रहेगी। जापान ने संसार के जिन जिन 
बाज़ारों में ग्पना कदम जमा लिया हे वहाँ से हटाना 


नहीं चाहता। जापान इस बात के लिए ज़रूर तैयार है 


कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगत जो देश हैं उनके बारे में 
ब्रिटिश शासकों से कुछ सममोता कर ले। क्योंकि वह 
समझता है कि इन देशों में जापानी माल पर वे लोग 
मनसाना कर लगा सकते हैं। लेकिन जो देश ब्रिटिश 
साम्राज्य के बाहर हैं उनके सम्बन्ध में जापान किसी 
प्रकार का सममौता करने को तैयार नहीं । 

निस्सन्देह लंकाशायर इस स्थिति से प्रसन्न नहीं । 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञ ओर देश-भक्त जापान की इस प्रतिस्पर्धा 
का अपने देश के लिए घातक समभते हैं। ग्रेट-बिटेन 
की राष्ट्रीय सम्पत्ति और शक्ति उसके व्यवसाय ओर विदेशी 
व्यापार पर ही निभर है। कपड़े का व्यापार ब्रिटिश 
व्यापार का मुख्यांग है। जो राष्ट्र इस व्यापार के नष्ट 
करने में सहायक होंगे, श्रेंगरेज़ देश-भक्त उस राष्ट्र के 
कट्टर दुश्मन होंगे। अर्वाचीन युग में व्यापार और 
व्यवसाय की उन्नति और राष्ट्र की उन्नति पर्यायवाची 
शब्द समझे जाते हैं। दोनों साथ साथ चलते ह। 
इँग्लेंड के इतिहास में तो यह सिद्धान्त बिलकुल 
सत्य प्रमाणित हुआ है | इसलिए अ्रंगरेज़ी कपड़े के व्यव- 
साय का जापान-द्वारा इस प्रकार आक्रान्त होते देखकर 
अँगरेज़ राजनीतिज्ञों का सशंक होना स्वाभाविक ही है । 

हिन्दुस्तान के बाज़ार में जापानी व्यापार की अपूच 
उन्नति हुई है५। १६१३-१४ में अर्थात्‌ युद्ध के पहले हिन्दु- 
स्तान में यदि इग्लिस्तान का माल २६०) का बिकता था 
तो जापान का केवल 3) का। १,०००) के विदेशी कपड़े 
में ४७८) का कपड़ा इंग्लिस्तान का होता था, केवल ३) 
का जापान का। आज दशा यह है कि १० ०) के विदेशी 
कपड़े में ४७७) का जापान का होता है और ४८) का 
इंग्लिस्तान का। २० व्ठ के अन्दर प्रतिहज़ार में ३) 
से बढ़ कर ४७८) तक पहुँच जाना निस्सन्देह जापान की 
अनुपम उन्नति का प्रमाण है। भारत और सीलोन के ट्रेड 
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शंख्या ६ | 


कमिश्नर अपनी १९३२-३३ की व्यापारिक रिपोट में 
लिखते हैं-- 

४ इस वष विल्लायती सूत की आमद ३,१५,३९४,१०० 
पौंड से बढ़ कर जो २६६ लाख रुपये का होता हें, 
४,७१,०३,३४२ पोंड हो गई जिसकी कीमत ३३७ लाख 
रुपये हुए । इसके दो कारण थे। एक यह कि राजनेतिक 
श्रानदोलन के दब जाने की वजह से व्यापार में सुविधाय 
पैदा हो गई, दूसरे यह कि सेने के महँगे हो जाने के 
कारण जुलाहों ने अश्रपत्ती पुरानी बचत का सोना और 
जेवर बेच कर सूत खरीदने की अधिक शक्ति प्राप्त कर 
लती। किन्तु इस सनन्‍्तोषजनक व्यापारिक उन्नति का 
फायदा खास कर जापान ने ही उठाया, जिसने इस वध 
पिछले वर्ष से वजन में तिगुना सृत बेचा ओर कीमत में 
दुगुना । जापान ने १६३१-३२ से ६९,०६,१६७ पाड का 
सूत बचा था। १६३२-३३ म॑ १,८१,४८,२०४ पांड का 
सूत बेचा। १६३१-३२ में परे लाख रुपये का सूत बंचा 
था । १६३२-३३ सें १६१ लाख रुपये का बेचा (पृष्ठ ११६) 

निम्नलिखित ऑकड़े ऊपर की बातों का अधिक 
स्पष्ट करते हैं--- 


जापान की व्यापार-उन्नति 


१६१३-१४ ०१ प्रतिशत 
१६२८-२६. $८४ ग् 
१६२६-३० २६'३ 99 
१६३०-३१. ३९३ है 
१६३१-४२ घेरे पर 9१ 
१६३२-३३ घ४७'प ११ 


अँगरेजी व्यापार और स्वदेशी मिल 


यद्यपि स्वदेशी मिले श्रँगरेज़ी व्यापार के शक्तिशाली 
प्रतिद्दन्द्दी नहीं हैं और न हो ही सकती हैं, तो भी पिछले 
२० वर्ष में राष्ट्रीय आन्दोलन की सहायता से जो उन्नति 
हिन्दुस्तान की मिल्नों ने की है वह आशाजनक ओर ग्रशंस- 


फा, ३ 


भारत में ब्रिटिश व्यापार ५छ५ 


भारत में ब्रिटिश व्यापार का पतन 
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(१३३१-३२) (१६३२-३३) 


का 


नीय हे। १६१३-१४ में ७७ प्रतिशत मशीन का बना 
हुआ कपड़ा विल्लायत से आता था ओर २४ प्रतिशत 
हिन्दस्तान की मिले बनाती थीं। १६३१-१२ तक पहुचते 
पहुंचते हिन्दुस्तान की मिलों ने इतनी उन्नति कर ली कि 
स्थिति बिलकुल पल्लट गई । आज-कल हिन्दुस्तान में ८० 
प्रतिशत माल हिन्दुस्तानी मित्रों का खपता हे और केवल 
२० प्रतिशत विज्ञायती मिलों का । इस २० प्रतिशत में 
इँग्लेंड का करीब करीब दस प्रतिशत का हिस्सा है 
और बाकी १० प्रतिशत में जापान और अन्य देश हैं। 
१६१३-१४ में साढ़े चार करोड़ पोंड खूत विलायत से 
हिन्दुस्तान में आता था। आज भी क्रीब उतना द्वी आ 
रहा है। उस समय हिन्दुस्तानी मिल ६८ करोड़ पौंड 
सूत बनाती थीं। लेकिन आज एक अरब पोंड बना 
रही हैं! श्रर्थात्‌ पहले से अब १९० प्रतिशत बउन्नति 
हुईं हे । यही दशा कपड़े की भी हे। १६३३-१४ में 
३ अरब गज्ञ कपड़ा विज्ञायत से आता था और ५१ 
अरब गज़ हिन्दुस्तानी मिले बनाती थीं। १६३२-३३ 
में विज्ञायती कपड़े की सात्रा घट कर $ अरब गज हो 
गई हैं और स्वदेशी कपड़े की बढ़ कर ३ अरब । अरश्न- 
लिखित आँकड़े स्वदेशी सूत और कपडे दोनों की उन्नति 
को प्रमाणित करते हैं । 
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छोहे और फौलाद का व्यापार 

कपड़े के बाद लोहे श्रेर फौलाद का नम्बर आता 
है । युद्ध के पहले भारतवष इँग्लेंड से करीब करीब 
सात करोड़ रुपये का लोहा और फौलाद ख़रीदता था । 
रहा है। १६३२-३३ में केवल २६ करोड़ रुपये का इंग्लेड 
का लोहा और फौलाद हिन्दुस्तान में आया है। लोहे की 
छोटी-मोटी चीज़ कील, काटे, सिटकनी इत्यादि युद्ध के 
पहले करीब करीब २ करोड़ के इग्लिस्तान से हिन्दुस्तान 
में आया करती थीं, लेकिन १६३२-३३ में केवल & लाख 
रुपये का इस किस्म का सामान इँग्लेंड से आया है । 

इस व्यापार में बेल्जियम इंग्लंड के आड़े आ 
गया और इस व्यापार का काफी अंश उसने इंग्लड से 
छीन लिया । मुख्य बात तो यह हो गई कि लोहे और 
फौलाद के वैदेशिक व्यापार में ही बहुत कुछ कमी आ 
गई। हिन्दुस्तान में टाटा की लोहे की मिल खुल गई, 
ज़ो हर किस्म का लोहा और फरौलाद घना रही है। 
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लेकिन इँग्लेंड का यह व्यापार भी धीरे धीरे मन्द पड़ 
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गवन मेंट भी उससे लाखों टन रेलें प्रतिवष खरीदती है 
ओऔर इसके अन्वावा प्रतिवष लाखों टन हर क्स्मि का 
लोह। और फोलाद बनता और बिकता रहता है। 
१६३२-३३ में उसने ६ ज्ञाख टन पिग आइरन और ४ 
लाख टन फोलाद बनाया था। इसके अलावा कई लाख 
टन लोहे की चदर और अन्य लोहे के सामान बनाती 
रही हे! १३१३-१४ में १० लाख १८ हजार टन 
विदेशी लोहा हिन्दुस्तान में आया था । लेकिन १६३२ 
३३ में केवल ३ लाख २६ हज़ार ही टन आया, अश्रर्थात्‌ यह 
व्यापार रुपये सें केवल पाँच आना रह गया । १६१३-१४ 
में लोहे के वेदेशिक व्यापार में इग्लेड का ६९ प्रतिशत 
भाग रहता था । अब १६३२-३३ में केवल ४३ ४ भाग 
रह गया है । अर्थात्‌ पहले से कुरीब ३५ प्रतिशत कम 
हो गया हैं। बेल्जियम हिन्दुस्तान के लोहे के वेदेशिक 
व्यापार के तृतीयांश पर पिछले पांच वर्षो से बराबर 
अधिकारी हो रहा हे। आगे श्रड्ट दिये जाते हैं 


स्थिति के स॒पष्ट कर देते हैं-- 


की न लक लल 





संख्या ६ ] भारत में ब्रिटिश व्यापार ५४७ 


लोहे और फौंलाद का व्यापार (ट्नों में! 
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मशान का व्यापार वेदेशा से आई थां। १६३२ १९७ केराड रू 


मशीनों का व्यापार हिन्दुस्तान में युद्ध के पूवकाल की आई'। लेकिन इसमें इंग्लंड का हिस्सा १६३२-३३ 
की अपेक्षा आज-कल बहुत उन्नति पर हे और उस समय से में केवल ७४ प्रतिशत था, हार्ला कि युद्ध के पूच सशीनों 
आ्राज ड्योढा है। लेकिन इँग्लेंड का हिस्सा इस व्यापार के व्यापार में इँग्लेंड का भाग &० प्रतिशत हुआ 
में इसी अश से नहीं बढ़ा बल्कि घंटा हे। १६१३-१४ करता था । 
में पोने आठ करोड़ रुपय्रे की मशीन हिन्दुस्तान में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित अड्भः देखिए--- 
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मशीन का व्यापार 


क्‍ १६१३-१४ १६३१-श१५ १६३२-३३ 
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क्रम्य देश १९३ ३ धर 


कुल व्यापार ७ करोड़ ७६ लाख, १० करोड़ ६२ लाख, 
१५ करोडु ४ लाख 

१६३१-३२ तक हिन्दुस्तान में अँगरेज्ी मोटरगा ड़िययाँ 
श्रन्‍्य देशों की अपेक्षा ज्यादा नहीं बिकीं और युद्ध के 
पहले इस व्यापार की जो स्थिति थी इग्लेंड उसे कायम 
नहीं रख सका, लेकिन १६३२-३३ में इंग्लंड का मेटर- 
व्यापार हिन्दुस्तान में उन्नति कर गया। जैसा निम्न- 
लिखित श्र्ूगों से प्रकद होगा-- 


माटरकार 

कुल इँग्लेंड से 
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उन्मद होकर अरी श्वास तू, 
अधिक न उपजा उर में शुरू । 
तू तो पवनमयी है फिर क्‍यों, 
हुई हाय ! मेरे प्रतिकूल ! 


७्‌्छुपं सरस्वती 
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मोटरकार, मोटर सायकिल आदि 


१६१३-१४ १६३५-४२ १६३२-३३ 
इंग्लड ७१ ३१ १ ४७ ६ 
अमरीका १५"१ ४८४ ३६९४ 
अन्य देश. १३६ २०'४ १६६ 


कुल व्यापार । करोड़ ४३ लाख, २ करोड़ ८६ लाख, 
२ करोड ४३ लाख 

इसमें सनन्‍्देह नहीं कि अँगरेज्ञी व्यापार दिन प्रतिदिन 
कमज़ोर होता जाता है । दुनिया आज-कल इतनी उन्नति 
कर गई है कि हिन्दुस्तान की कौन कहे, इंग्लेंड भी अनेक 
देशों से व्यावसायिक कुशलता में कमज़ोर पड़ता जाता 
है | व्यावसायिक विज्ञान में पश्चिमी संसार में इंग्लेंड का 
प्रथम स्थान अब नहीं रहा। व्यावसायिक दृष्टि से इंग्लेंड 
संसार का प्रमुख राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। पिछल्ले 
२७ वर्ष का भारत का व्यावसायिक इतिहास यही दिखाता 
है कि दग्लंड धीरे घीरे भारतवर्ष पर से अपनी व्यापा- 
रिक प्रभुता खोता जा रहा है। इँग्लेंड के व्यापा- 
रिक प्रभुत्व का यह हास इसी गति से आगे बढ़ेगा 
या ब्रिटिश व्यापार भारत में फिर से बृद्धिंगत होगा, इस 
प्रश्न का उत्त बहुत कुछ भारतवर्ष और इँग्लंड के 
पाररुपरिक सम्बन्ध पर निभर हे और इसका निणय ईश्वर 
के हाथ में है । 








श्रीयुत उमेश 


किया धूल तन जिन पर मैंने, 
ले चल उड़ा उन्ही के पास-- 
सजनि ! चढ़ा दू में भी उनके, 
चरणी पर यह जीवन-फूल ॥ 


मुडल 





कक रू 





शा 


य्येकान्त त्रिपाठी “निराला! 





निराला जी हिन्दी के प्रसिद्ध कवि और 

सुलेखक है । आपके नाटक का व्यावहा- 

रिक ज्ञान भी हे | अतणव “नाटक-समसस्‍्या' 

के सम्बन्ध में उनके विचार ध्यान देने 
याग्य हैं । 


काश की नील नीलम-ताराओं से 
टंकी छत, शुभ्र चन्द्र ओर सूर्य््य 
का शीतोष्ण शुचितर रश्मिपात, 
नीचे विश्व का विस्तृत रंगमंच, 
रगीन सहस्रों दृश्य शैल-शिखरों, 
समुद्ररश्मियों, अरण्य-शीर्षो पर 
छायालोक पात करते प्रति पल 

दिन और रात धूप और छाँह, पक्ष और ऋतश्रों 

के उठतें-गिरते हुए बहुरंग पर्दे, क्षण क्षण विश्व पर 
ग्रपार ऐन्द्रजालिक शक्ति परियों-ती पंख खोलकर कलियों 





बदलते हुए, 





, केशर-परागों से युक्त प्रकाश म॑ उड़ता, रँगे 
कपड़े बदलती, दिशाओं के आयत द॒गों में हँसती, मरनों 
में गाती, पुनः अज्ञाततम में अन्तर्थान होकर तादात्म्य 
प्रा) करती हुई, हास्य और रोदन, वियोग ओर मिलन, 
मौन तथा वीज्नलण के नव-रसाश्रित मधुर ओर भीषण 
कलरबवोदूगारों से जीव-जन्तु स्वाभाविक अमिनय करते हुए, 


का 








यह ईश्वरीय यथार्थ नाटक हे--एक ही सर की सरस 
सध्टि सरस्वती | 

चिर काल से अनुकरण्शील मनुष्य-समुदाय इसी की 
सार्थकता करता जा रहा है। खश्टि की भिन्नता, भावों के 
मिश्रण और कला की गति-भंगियों के भीतर चलकर एक 
इसी आदर्श की पुष्टि उसने की है । केवल सत्य के नाम 
अर परिणाम भिन्न मिन्न रख दिये हैँ। कहीं वह प्रेम हे, 
कहीं अनादि दर्शन; कहीं सामाजिकता, सुधार या परिवततन, 





ल्‍ 


कहीं प्रतिकूल वेराग्य आर त्वाग, कालिदास और मवमूति, 
शक्सपीयर और गेट म् 


का (# 202 
इन्हीं 


हा 


कारणों से प्रथक्‌ प्रथक हैं। 


परन्तु एक प्रतिकूल शक्ति भी है, इसी लिए मनुष्य 
ओर पशु में भद हैं। आँखों की दिव्य ज्योति की तरफ़ 


न देखकर महिलाओं के अंगों की तरफ़ देखते हुए सुग्ध 
मनुष्य क्रमशः पतित होने लगे। इसी गिरी निगाह का 
परिणाम मनुष्येतर प्राणियों में प्रत्यक्ष होता है । बौद्धकाल' 


के पहले से ही यह जाति गिरने लगी थी। अनेकानेक 
५४५९ 


#ः 






















सरस्वतो 





[ भाग ३५० 


साहिदिकों ने उठाने के प्रयक्ष 
किये, पर असफल रहें । क्‍योंकि जाति ने जल की तरह 
क्रमशः निम्नतर भूमि से होकर ही वहना पसन्द किया | 
शंकर पर रामानुज और मबभूति पर कालिदास का जो 
अआ्रज देश के जन-समृह में आधिपत्य है, इसका यहीं 
कारण है। क्रमशः वब्रजभाषा-साहित्य तक कृष्ण ओर 
गाषियों के दिव्य प्रेम का भावना सूस्य से च्युत प्रथ्बी की 
तरह पंकिल हो गई । हमारे पतन के नाटक का प्राकृत 
परिणाम यहीं तक नहीं, और कठिन पत्थर के रूप में 
बदल गया | 

पहले बौद्धों के विरुद्ध वर्णाश्रम-बर्म्म की चिरन्तन 
रक्षा के विचार से पुराणों तथा राम, कृष्ण आदि आदर्श 
चरित्रों की कल्पक-सप्टि के साथ-साथ संस्कृत के बाँधों के 
भीतर सागर का उल्लेख करते हुए जो सरोवर इस जाति 
की भूमि पर लहराया गया था, वह अपनी ही क्ृत्रिमता 
के कारण सूखने लगा। उन भावों की अधिकांश जला- 
शयता पीड़ित द्विजेतर जनों के दुख की गर्म साँसों से सूख 
गई। आज वही भूमि रेगिस्तान की तरह तप रही है । 
वर्णाश्रम-धर्म के इन्हीं कारणों से जीए जातीय शक्ति 
का राज-प्रासाद मुसलमानों के वच्न-प्रहारों से भू-लुण्ठित 
हो गया। इसके बाद शासन के साम्य-दर्शन का प्रचार 
कर अँगरेज़ों ने इस टूटी इमारत के बचे हुए छोटे-बढ़े 
पिंण्डों से भी एक एक इंट अलग कर दी । 

इस बिवर्तन के साथ कितना इतिहास, कितनी संस्कृति, 
कितना त्याग और कितनी तपस्या है, खिज़ाँ के इस समय 
बहार के उन दिनों की कल्पना-जल्पना जगकर स्वप्न देखने 
की आदत या धाम्मिक अफ़यून-सेवन का परिणाम पिनक 
कही जायगी | पुनः जहाँ तक इतिहास की गति है 
अथवा १६६० वर्ष पहले या चार-छः सो साल और दूर 
अतीत तक, मुमकिन है, बहार न मिलकर मुरभाते हुए 
जातीय तथा धाम्मिक पद्मवन का हेमन्त प्राप्त हो, और 
डाल पर कोयलों की जगह ताल के किनारे बगले मिलें । 

इसलिए हमे आज से विचार करना हैं। विचार 
की शुद्धि तब हों सकती है जब वह हवा की तरह सबके 
हृदय से लगे, चाँदनी की तरह सबकी आँखें ठंडी कर 


धम्मांचार्ब्य तथा 


इनकी रुचि के अनुसार आप तैयार होगी । 





ह्रन। हि 


| आज राष्ट्रभापा के भीतर से जिस राष्ट्र का उत्थान 
गपेज्तित है, वह ब्राह्मणों, झ्त्रियों, बेश्यों या अपर किसी 
भारतीय जाति अथवा धर्म का राष्ट्र नहीं, उसके आराध्य 
राम या कृष्ण नहीं--विशेषतः उन रूपों से जिनका अधि 
कांश जनों में आज तक समादर रहा है । जिस प्रकृति 
ने हिन्दुओं के प्राचीन दाथीनिग्थाइ-सम्मेलन का एक 
एक तार सहसों संघ्रातों से कूट कृटकर अलग कर दिया 
है, वही उसकी बनी रस्सी से स्वार्थ-मुखर स्वर-पशुओं के 
बाँघने की ओर पुनः पुनः इंगित भी कर रही है। अब 
इन कूटे हुए तारों में ब्राह्मण-तार ओर क्षत्रिय-तार चुन 
चुनकर रस्सी बठना अस्वाभाविक है और मूखता भी | 
तारों की गुश-घर्म-समता को समभनेवाला ऐसा नहीं कर 
सकता । यह समय का व्यर्थ व्यय होगा। यहीं भावना 
राष्ट्रभाषा के सच्चे सेवक की होनी चाहिए। यहीं वह 
ठहरता और यहीं से चित्रण करता है | 

अभिनय के व्यापक अर्थ में साहित्य के सभी विषय 
ञ्रा जाते हैं। भावना या किसी भी प्रकार की मानसिक 
सृष्टि हो, खून की एक एक बूंद उसकी गति पर ताल 
देती हुई देह के रंगस्थल पर अ्रमिनय करती रहती है, 
बाहर शब्द शब्द, वाक्य वाक्य और विषय विषय । किसी 
जीवन के भिन्न-भावानुसार एक अभिनय की तरह साहित्य 
का भी जीवन उसकी पूर्ति के भावों से भरकर एक ही 
नायक है | क्‍ 

जिस प्रकार मेघ-मुक्त होकर किसी भी देश का जल 
देश की मिट्टी को छूने से पहले तक एक ही सा निर्म्मल 
और दोषरहित रहता है, यदि हवा में उड़ते हुए. सूक्षमाति- 
सूक्ष्म दूषित बीजों का मिश्रण छोड़ दें, उसी प्रकार एक- 
मात्र मनुष्यता के आधार पर किसी राष्ट्र का सच्चा साहित्यिक 
है--सभी राष्ट्रों को बराबर प्यार करनेवाला--मनुष्य-मात्र 
का मित्र । विचार की इससे बढ़कर दूसरी शुद्धि नहीं हो 
सकती । 

इसी शुद्धि के स्नात, शिक्षा की अग्नि में पूर्व-संस्कारों 
का हवन कर तेजस्वी, विश्व-प्रकृति के पुत्र प्रज्ञाचत्तु 
युवकों की हमारे साहित्य को आवश्यकता है। जनता 


पं 


नगर 





इनकी रुचि 





! 
॥ 


लक - 


््ड 


डरते 
है 


घर या पथ शक पता 
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ऋतु की तरह अपने ही प्रभाव मं समाज को दँक़ लेगी | 
तभी हमारे साहित्य का सर्वोग नाटक पूरा होगा, जनता 
युग के अनुकूल होगी । आज जिस प्रभाव से हमारा 
साहित्य, हमारा समाज जीबन्प्रत हो रहा है, आज की 
रात में वह जिन दिवा-संस्कारों के म्वग्न देख रहा है. वह 
प्रभाव दो हज्ञार वर्ष से भी पहले डाला गया था, वे 
दिवस-संस्कार तभी के निम्मित हैं। हइज्ञार वर्ष से तो 
यहाँ रात ही रात है। समस्त पुराण, श्रध्रिकांश स्मृतियाँ 
तथा भास, कालिदास, श्रीदष आदि शआदि कवि जिस 
मंस्कृति के द्वारा देश को बोढों के विरुद्ध एक दूसरे जीवन 
से प्रबुद्ध कर गये हैं, हमारे साहित्यिक, हमारा समाज, 
हमारे वर्ण-घर्मवाले आज उसके स्वप्न देख रहे हैं | नवीन 
जायति की क्रियाशीलता वहाँ कहाँ ? बहाँ तो तमोवत 
केवल संस्कार ही संस्कार हैं, जहाँ केवल मस्तिप्क-दौब॑ल्य 
की सूचना प्राप्त होती है। जिन कवियों ने आज राम 
ओर क्ृष्ण पर बढ़े बढ़े ग्रन्थ लिखे हैं, उन्होंने राम और 
कृष्ण के प्रचलित संस्कारों की ही पुष्टि की है, राम और 
कृष्ण को ठीक ठीक समझकर नहीं लिखा | वे समझते 
भी नहीं। मुझे इसके पुष्ठ प्रमाण प्राप्त हें। जहाँ 
संस्कारों के पीछे कवि और लेखकों का ही मनोविज्ञान 
अ्न्धकार में ड्रब रहा हों, वहाँ जनता के लिए क्‍या कहा 
जाय ? उसे तो मुक्ति बाद को मिलती है। किसी पुस्तक 
की पचास हज़ार प्रतियाँ बिक गई, इसके ये सानी नहीं 
कि उससे साहित्य के उद्धार को भी सदायता मिली । 
संस्कारों के वश समाज होता ही है। वह अपनी रुचि 
के अनुसार चलता है, पर साहित्य का सच्चा स्थान 
वहाँ है जहाँ रुचि बदलती हैं, पहले से प्रथक होकर भी 
सब तरह अच्छा, जोरदार, सहृदय, संस्क्रत, वेजश्ञानिक चित्र 
सामने रखती है | जनता या समाज के मन में संस्कारों के 
अलावा एक सत्ता और है जो सच ओर क्रूठ का निर्णय 
करती है | वही सत्ता ऐसे चित्र की तरफ़ खिंचती है, इसी 
प्रकार धीरे धीरे नवीन प्रकाश अँधेरे के मीतर से फेलता है | 
साहित्य जाति में जाग्रति का युग पैदा कर देता है। तब 
चारों ओर से विशद विचारों के स्वाधीन चित्र देखने को 


मिलते हैं। यही साहित्य का व्यापक 'सच्चा नाठक है। 





नाटक की व्यापकता पर जैसा कहा गया, वैसा ही 
प्रचलित नाठक के लिए भी कहा जा सकता है। केवल' 
नाटक में वे सभी गुण सन्निहित होते हैं जो प्रण साहित्य 
के लिए आवश्यक हैं। काब्य, संगीत, साहित्य, नृत्य 
कल।-कोशल, दर्शन, इतिहास, विज्ञान, समाज, राजनीति 
धरम आदि जितने विषय सभ्यता के अंग हो रहे हैं 
जिनके शआधार पर बढ़े बढ़े राष्ट्रों को सिर उठाकर 
देखने का गर्व है, वें सभी नाटक-समस्था की पूर्ति के 
लिए आवश्यक हैं। जितने भाव सम्पूर्ण विश्व पर 
बदलते हैं, समस्त संसार शीत-ताप, जल-बायु आदि 


से ऋतुओों के जितने इश्य देखता है, जितने उपद्रव, 


| 
रन 


कोंके आदि सहता है, उतने ही एक कण भी देखता 
ओर सहता है। अतः साहित्य के सर्वाह्ञ उत्कर्ष 


के कारण केवल नाट्क-साहित्य म॑ भी प्रत्यक्ष हो सकते 
हैं। यह ठीक है कि वर्गीयता के समय नाठक 
ग्रपने ही विभाग में रहेगा, पर यह निश्चित है कि उसमे 
सभी साहित्यिक गुणों की गणना हो जायगी | 

योवनोपगम के समय जिस तरह कणठ-स्वर बदल 
जाता है, उसी तरह नाटकोंद्रारा जाति का सम्पूर्ण जीवन 
पृष्ठ होता है। उस समय अपनी शक्ति, अपने सोन्‍्दर्य, 
भाव, भाषा, चाल-चलन, थ्राचार-विचार सभी नये अक्षरों 
से छपे हुए ग्रन्थों की तरह स्पष्ट तथा मनोहर होकर अपनी 
सत्ता से दसरों को प्रभावित करते हैं। यह नवीनता एक 
ही तरफ़ की नहीं, पतमझड़ के बाद के वसन्‍त की तर 
सभी तरफ़ की है; जाति को आत्मा के भीतर से संस्क्रत 

र देती हैं। तब बाल्य का स्वर पहचाननेवाले मनुष्य 

उस स्वर को एकाणक सुनकर नहीं समझ पाते कि यह 
उसी साहित्य का कण्ठ-स्वर है, जिसे वे कुछ दिन पहले 
तक सुन रहे थे; इन आँखों की अपराजिता ज्योति को 
देखकर वे नहीं समक सकते कि ये वही आँखें हैं जो 
बाल्य के कोमल अन्नय सारल्य से सज्ञी थीं--यह वही देह 
है जो दूसरे की सहायता से न चलकर स्वयं रास्ता पार 
करने को उद्यत है | 

यह स्वर काव्य आदि के भीतर से तो कुछ हृ॒द तक 
हमारे साहित्य में सुन पड़ा, पर रघख्नमश्च के ऊपर से 
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बिलकुल नहीं सुन पढ़ा | इसका एक कारण यह भी है कि 
जब तक किसी भाव का बहत काफ़ी प्रचार नहीं हा जाता, 
उसकी ओर जनता का ध्यान थ्राकर्षित नहीं होता । लोगों 
के कहने के अनुसार इबर दस-वारह साल से हिन्दी में 
नवीनता का प्रबाह है। इतने ही समय के अन्दर यह 
क्राशा करना कि नाठकों से नवीन भावों की सुनकर सम- 
भने के लिए जनता तैयार हो चुकी है, दुरशामात्र हैं। 
ञ्रमी तो पढे-लिखे भी बहुत कम लोग नवीनता को समक्त 
सके हैं। इतना कहा जा सकता हे क्रि जेत्र अब बहुत 
कुछ तैयार हो आया है । हु 

आज तक जो नाटक हिन्दी के रह्नमञ्ञ पर खेले गये 
वे किसी भी तरफ़ से साहित्य को उठानेवाले नहीं 
हैे। उनका उद्देश जनता की गिरी रुचि के अनुक्रल 
रहना रहा है | वे जिन नाटक-लेखकों के लिखे हुए हें, 
बे लेखक स्वयं ईश्वर, धर्म, समाज ओर साहित्य की सचाई 
तक नहीं पहुँचे हैं। आदश के पीछे अस्वाभाविक, 
ईश्वर के नाम पर अभूतपू्ब, धर्म के बिचारों में न ध्रृत 
होनेबाले, समाज को उठाने के चित्रों मं कल्पित शक्ति से 
गिरानेवाले और साहित्य के विचार से एक सदी उसे पीछे 
ले जानेवाले चित्रण, भाव और भाषा का उनके नाटकों में 
समावेश होता आया हैं। इसी लिए इनके रज्ञमश्लों पर 
मौसमी फूलों की तरह केबल दृश्यों की शोभा रहती है 
साहित्य की सुगन्ध का कहीं नाम भी नहीं रहता | जगह जगह 
ईश्वर के दर्शन होते हैं, मुग्थमय जनता तारीफ़ करती है, 
पैसे देती है । इतिहास तथा समाज के जिन नाठकों से 
जनता को जीवनी शक्ति प्राप्त होती है, उसे अतीत और 
बतंमान के सच्चे रूप देखने का मिलते है » शक सत्य-फल 
की कल्पना होती है, उन नाठकों का कहीं छायापात भी 
नहीं हो पाता | कम्पनियाँ रुपयों के लिए नाथक लिख- 
वाती हैं, कुछ और मी उनके उद्देश हैं जिनके शैथिल्य 
के भय से वे तीत्र ऐतिहासिक या सामाजिक नाटठक नहीं 
लिखवातीं, उन्हें रुपये मिलते हैं, उनका नाटक-व्यवसाय 
सफल होता है। जहाँ यह व्यावसायिक बुद्धि काम करती 
है, वहाँ साहित्य नहीं रहता | इन नाटकों पर इतना ही 
दोष काफ़ी नहीं कि इनसे साहित्य की बृद्धि नहीं हुई, 


सग्म्बतो 
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बल्कि यह भी है कि इनसे जनता धार्मिक अज्ञान के कृप 
में और गहरे अन्धकार तक चली गई है, उसके विचार 
इतने कल्लड्लित हो गये हैं कि स्वप्न के दाग को मिटाकर 
उसे धवल जाग्रति के जीवन में ले आना दुष्कर हो गया 
है| इन नाठकों ने जो त्रुटियाँ चित्रण के सम्बन्ध में की 
हैं, वही संगीत के सम्बन्ध में भी हैं। इनके गीतों से 
संगीत का जो सत्य तत्व मन को डुँचा उठाते हुए 
लोकोत्तरानन्द में लीन करना है, वही नष्ट हो गया है । 
बिहारी की कविता की तरह वासना के वशीमभूत कर: 
मनुष्यों को वे स्वर क्रमशः पतित करते रहते है । 

हिन्दी में केवल' प्रसाद! जी के नाटक हैं जिन्हें 
आधुनिक महत्त्व प्राप्त है । पर उनमें काव्य के गुर 
आअधिक ओर भाषा ऐसी है कि रझमश्ञ पर उनकी उतनी 
प्रभा नहीं फेल सकती जितनी एकान्‍्त पाठ के समय । कुछ 
हो, में जिस भाषा को नाठक के लिए आदश मानता हूँ, 


हों 


उसका अभी तक हिन्दी में आविभाव नहीं हुआ | पंडित 
गोविन्द वल्‍लभ जी पन्‍त तथा उग्र” जी की भाषा काफ़ी 
त्रच्छी हैं | दृश्य काव्य म॑ इन्हें सफलता मिल सकती है । 
पर कथोपकथन के लिए उनकी भाषा भी वेसी तन्वज्ञी 
नहीं जो सहज सज्चरित हो। पुनः नाटक के लिए जा 
प्रौढ़ता थोड़े शब्दों में व्यजेजत की जाती है या मनाभाव 
के बन के लिए निशाने पर तीर-सी चलती है अथवा 
चित्र को स्पष्ट करनेवाली ज्योति की तरह, किरणों की 
सहस्रों रेखा-तरज्ञों के साथ ही स्वच्छु, जिस भाषा का 
प्रयाग होता है, वह उनमें नहीं। प्रथमाक्त में चित्र के 
फूलों पर रनों-सी सुकुमार माषरा कविता एक आकर्षण पैदा 
करती है, सुगन्ध्र की तरह आत्मा तक पैठकर अपने विषद 
अस्तित्व का परिचय नहीं देती, दूसरे में भावना सुन्दर 
है, पर अधिकांश वर्णन में बाल-प्रयास ही दृष्ट होता है । 
पंडित माखनलाल' जी चत॒र्बेंदी भी कुछ हृद तक सफल 
हुए हैं । कहीं कहीं उनकी लपेट अच्छी लगती है। अगर 
कोई कलाजज्जञ बाँधकर ही छोड़ दे तो उसे पूरा दाँव नहीं 
कहते । चलाना पड़ता है। चलने पर भी देखना पड़ता 
है, कैसा चला--ज्ञोर से गया या सचमुच पूरे घाट उतरा | 
किसी बात के कहने में यही सिद्धि कल्ला की सिद्धि होती 
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3... कल 


रे काशिश ज्यादा 
मिली | पुनः उनकी भी भाषा मे नाटकीय दोप हैं। इस 
लिए उनका नाटक भी स्टेज पर नहीं चल सकता | गीत 
समों के अच्छे हैं। आज-कल हम लोग जिस तरह के 
गीत लिख रहे हैं, इस तरह के प्रसाद! जी के नाठकों में 
ही प्रत्यक्ष होते हैं। इसमे कोई सन्देद् नहीं कि 'पसाद' जी 
खड़ी बोली के मोलिक-साहित्य-निर्माण के चत॒रदह्ी प्रथम 
श्रेष्ठ साहित्यिक हैं। श्री सुमित्रानन्दन की जज्योत्स्ना' भी 
मेंने देखी हैं । वे जैसे प्रतिभाशाली सुकुमार कबि हें, 
ज्योत्स्ना! उनके अनुरूप ही है| काव्य और विचार 
दोनों का उत्कृष्ट सामञ्जस्य इसमें है। दोष तो सभी में 
होते हैं; मुमकिन है, इसमं भी हों; पर मुझे ज्योत्स्ना! की 
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बवल रूप-राशि की ओर प्रिय दृष्टि से देखते रहना ही 


पसन्द हैं। ज्योत्स्ना' स्वयं एकान्त दर्शन की चीज़ है 
रज़्मश्ञ पर उसका उतरना रूपकमात्र हैं। इसलिए बह 
हिन्दी-भाषियों के साथ तो रहेगी. पर रच्नमश्चल पर दश न 
सकती | क्‍्यांकि मनुष्याकार रींगुर महाशय का रहक्षसश्र 
पर आकर संस्कृत हिन्दी म॑ अलापना मामूली मज़ाक 


नहीं । इन नाटकों से इतना हुआ कि एक एक तरफ़ की 
पुष्टि हो गई | आगे के स्वाभाविक नाठक लिखनेवालों 


है 


की इनकी रूह से रज्षसमश्च के लायक़ नाठक लिखने का 
सुभीता हो गया | 

“प्राण, इतिहास और समाज तीन मुख्य आधार 
नाटकों के लिए हैं। पोराणिक नाटकों की भाषा ग्रभाव- 
पूर्ण होनी चाहिए। प्राचीन युग का तभी पूरा रूप उतरता 
है। भाषा इतनी क्लिष्ट न हों कि जनता समर न सके, 
पर ऐसी सीधी ओर शिथिल भी नहीं कि प्राचीनता का 
गम्भीर वातावरण नष्ट हो जाय। मेरा लिखा हुआ 
स्वच्छुन्द छुन्द ऐसे ही नाटकों के लिए उपयोगी है । इसी 


विचार से भेंने लिखा भी था | ग्रवश्य काव्य लिखने के 


विचार से पहले मेंने उसे मिल्टन की तरह क्लिष्ट-भाषा- 
पूर्ण कर दिया था, पर मेरा असली मतलब उसे पौराणिक 
नाठकों में लाना ही था| पञ्चवटी-प्रसज्ञ/ की अबतारणा 
का यही कारण है। इसका उदाहरण पेश करने के लिए 


नाटकन्समस्यथा 
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मने तो अपने लिखे एक सामाजिक नाटक के एक पाट में 
इसका समावश कर दिया था और वह पाठ कलकत्ता-स्टेज 
पर मेंने खुद खेला था। मैंने निरीशचन्द्र, डी० एल० राय 
आदि के बीसियां वंगला-नाटक पब्लिक-स्टेज पर खेल हैं | 
अतः रइड्मश् तथा नाठक के ज्ञान पर सविशेष लिखना 
व्यथ समझता हूँ | अनेकानेक कारणों से हिन्दी म॑ सु 
दूसरी और से होकर चलना पड़ा था, नाठक-साहित्य को 
लेकर नहीं उतर सका। इधर कुछ दिनों से निश्चय कर 
रहा हैं। नाठशीय सफलता मुझे कहाँ तक होती है, मेरे 
उतरने के बाद लोग स्वयं आलोचना करेंगे | 
ऐतिहासिक नाठकों की भाषा जोरदार, थोड़े 

ग्धिक भाव व्यज्ञित करनेवाली होनी चाहिए और सामा 
जिक नाठकों का प्रचलित, वाम॒ह्ाविरा । चरित्रों का ऊहा- 
पोह सभी में रहता हैं। उनके बिकास की और काफ़ी 
ध्यान रखना चाहिए। वे दोनों प्रकार के होतें हैं--ऊपर 
से नीचे गिरनेवाले, नीचे या बरावर ज़मीन से ऊपर चढ़ने- 
वाले | मिश्र चरित्र भी होते हैं जो कभी भला ओर कभी 
बुरा करते हैं। यों चरित्रों की गणना नहीं हो सकतीं; पर 
नाटक में वे जिस जिस रूप में आयें, उनका वैसे ही 
वैसे विकास होना चाहिए। भाषा सबकी एक-सी नहीं 

होती | हिन्दी में भाषा-चयन के लिए अ्रनेक प्रकार की 
अड़चनें हैं, फिर भी उन्हें पार करना होगा । आदर्श एक 

रहता है, पर वह स्वाभाविक हो | भिन्न जअरगित्रों के भिन्न 
आदशशों के मिश्रण से तैयार एक पूर्णादर्श ही--बह व्यक्त 
किया गया हो या न किया गया हो---उस नाटक का परिणाम 
है। कभी कभी इच्ञितों-द्वारा भाव स्पष्ट किये जाते हैं। गीत 
के ओचित्य पर ध्यान रहना चाहिए। यह नहीं कि राजा 
सिंहासन पर बेठा हुआ गा रहा है। रह्नमश्ज का पूरा ज्ञान 
हुए बिना दृश्यों की स्थापना ठीक ठीक नहीं हो सकती | 
गीत-बाद्य आदि की भी कुछ समझ लेखक को रहनी 
चाहिए | नाटककार की साहित्य के सभी अडच्चों में 
थोड़ी-बहत गति होनी चाहिए ओर समाज क लिए 


गए 


किस प्रकार की प्रकृति आवश्यक हे, इसका सचा 
अनुभव | 

















जमेन क़ेसर के 
कहानी ज्क अगरेज्ञ 














श्रीयुत धरणीधर 
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खा हान्सबर्ग में विद्रोह होने की 
॥ आशंका से सारा इंग्लंड ही 
नहीं, सारा येरप चन्लुल हो उठा 
था। बोअर लोग उस नगर 
के पास श्रपनी सेनाय एकत्र कर 
रहे थे। सीमा पार कर डाक्टर 
जेम्सन अपने पाँच सो साथियों 
के साथ आक्रमण भी कर चुके थे। इस घटना को 
ब्रिटिश सरकार ने श्रसत्य घोषित कर दिया था। परन्तु 
इसके बाद ही जब अख़बारों में यह छुपा कि जेम्सन 
गिरफुतार हो गये तब सारे लंदन में उदासी छा गईं 
और फिर जब यह ख़बर छुपी कि महारानी विक्टोरिया 
के पौन्र जरमेन-सम्राट विज्षियम ने बोअरों के प्रेलीडेंट ऋगर 
को बचाई का तार भेजा है तब तो सारे ब्रिटन लोग क्रोध 
से पागल हो उठे, और इसी समय से बोभरों के भाग्य का 
फैसला हो गया । 

... जिस दिन जर्मन-सम्राट के तार भेजने की बात यारप 
के अखबारों में प्रकाशित हुईं थी उसी दिन मुझे बल्लिन 
से जमेन-सरकार के खुफ़िया-विभाग के प्रधान का एक 
तार मिला। उस समय में खाली था, अतएव तार पाते 
ही में बलिन को चल पड़ा । मार्ग में अखबारों के पढ़ने 
से मुझे मालूम हुआ कि उस बधाई के समाचार से हूँग्लेंड- 
वाले जरमन-सम्राट से बेतरह नाराज हो गये हैं। ज्यों ही 
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मैंने अमेन-लीमा में प्रवेश किया, मुझे वहां ऐसे लक्षण 
दिखाई दिये जिनसे मालूम हुआ कि जमेन लोग उस 
बचाई के तार से प्रसन्न हैं और अपने सम्राट्‌ की तन-मन 
से सहायता करने को उत्सुक हैं। में जान गया कि हो 
न हो, में इसी सम्बन्ध में बुल्लाया गया हूँ । परन्तु मुझे 
क्या करना होगा, यह नहीं समझ सका । 


बलिन पहुँचने पर स्टेशन में सुमसे खुफ़िया-विभाग 
के डायरेक्टर का एक आदमी मिला । वह मुझे 
डायरेक्टर के खानगी घर पर खिवा ले गया। वहाँ 
ज्यों ही में डायरेक्टर से हाथ मिल्लाकर एक कुर्सी पर 
बैठने को हुआ, उन्होंने मुझसे कहा--बैंठिए नहीं, मेरे 
साथ कपड़ा पहनने के कमरे में आइए, ओर जल्दी से 
जल्दी बलिन-पुलिस के अधिकारी की पोशाक पहन कर 
तैयार हो जाइए। में तुमको राजमहल ले चलूगा। 
सम्राट्‌ तुमसे अकेले में भेंट करेंगे | 

में डायरेक्ट साहब के साथ उनके कपड़ा बदलने के 
कमरे में गया। तबर्हाँ एक वर्दी मेरे लिए पहले से ही 
रक्‍खी थी। मेंने डायरेक्टर साहब से पूछा--मामला 
क्या है ? कुछ बताओगे ? 

डायरेक्टर ने कह्ा---से यह सब मुझे कुछ नहीं 


मालूम है। कसर ने सुसे यही कहा है कि बलिन में 


तुम्हारा श्राना किसी को मालूम न होने पावे । 
डायरेक्टर की ओर मैंने सन्देह की दृष्टि से देखते 
हुए कहा--मैं जानता हूँ कि तुम मुझे वही बताओगे 
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करेगे ? 





की केाशिश की । 









संख्या ६ ] 


जितना बताना उचित समझ्ोगे। सम्राट का आदेश 
मिलने पर निस्सन्देह में भी ऐसा ही करूँगा । ठीक 
भी यही है। ह 

मेरी चाल कारगर हो गई। खुफियावाल्लों में सब 
कुछ जानने की उत्सुकता की भारी कमजोरी होती है। 
डायरेक्टर साहब ने तुरन्त कहा--प्रिय मिन्न, यदि हम 
एक दूसरे का विश्वास नहीं करंगे तो फिर किसका 
विश्वास रक्‍्खो, में तुम्हारा पूरा विश्वास करता 
हूँ । सचमुच कुसर ने सुझे कुछ नहीं बताया है। परन्तु 
तुम्हारा आगमन गुप्त रखने की बात से यह स्पष्ट हे कि 
वे किसी का अन्धकार में रखना चाहते हैं। 

मैंने कट कहा--अपने चेंसलर का ही न । 

डायरेक्टर ने स्वीकार किया । 

मैंने कहा---कदाचित्‌ तुम समझते हो कि केसर मुम्हे 
चेंसलर के पीछे लगायेँगे । 

“ज्ञान तो ऐसा ही पड़ता है ।”' 
कहा । 

“तुमका यह काम क्यों नहीं दिया गया ?”' 

“मैं हनेवर का निवासी हँ। केसर मुझे अपने 
घराने का राजभक्त सेवक नहीं समझते | वे झुझे राज्य 
का एक अधिकारी-सात्र समझते हैं ।!! 

“अर्थात्‌ वे तुमके चेंसलर का आदमी समझते हैं ।”” 
मैंने उजडुता से कह दिया । 

डायरेक्टर ने प्रसन्नता-सूचक सुसकराहट व्यक्त करने 
उन्होंने कहा--मैं ठुमसे शपथपूचक 
यह कह सकता हूँ कि सम्राट सुझ पर उतना ही भरोसा 
कर सकते हैं जितना वे प्रशियावाल्रों का करते हैं। यह 
आपकी कृपा होगी, यदि आप सम्राट के। इस बात का 
विश्वास करा दें । 

“इसके कहने का अवसर हाथ से नहीं जाने दूँगा”? । 
मेंने दोहरे अर्थों में कहा। पर डायरेक्टर साहब नहों 
समझ सके । द 

पोशाक बदल ल्लेन पर में सोलहो आने एक प्रृशियन 
अधिकारी बन गया। तैयार होकर हम दोनों राजमहल 
का शीघ्रता से रवाना हुए। राजद्वार पर पहुँचकर मेरे 


उन्होंने डरते डरते 


रहस्य-भेद्‌ 


ण्ण्५ 


साथी ने द्वारपाल से कहा--सम्राट से निवेदन करिए कि 
डायरेक्टर फिनकेल्स्टीन ओर इ स्पेक्टर वीम हाक्षिर हैं । 

पुक नोकर आगे बढ़ आया। उसने इदृढ़ता से 
कहा--इन्स्पेक्टर साहब इसी समय श्रीमान्‌ सम्राट के 
पास पहुँचाये जायेंगे । है 

यह सुनकर डायरेक्टर साहब अनिच्छा से अपनी गाड़ी 
की ओर लोट गये और में उस नोकर के पीछे हो गया । 

विलियम (द्वितीय) ने मुझे सत्कार के साथ लिया 
हम एक दूसरे से पहले से ही परिचित थे। उनके 
सिहासन पर बेठने के समय सैंने उनके विरुद्ध जासूसी की 
थी, जिसमें वे विफल्न-सनारथ हुए थे। ओर कोई होता 
तो कभी न क्षमा करता। सौभाग्य से कुसर में यह 
विशेषता है कि वेशात्र के भी गुण की कुद् करते हैं । 
वे जानते थे कि जैसे मैंने उनके विरुद्ध ईमानदारी से काम 
किया है, वेसे ही समय पड़ने पर उनके पक्ष में भी 
करूँगा । 

उनके क्ृपापूर्ण आदेश से बैठ जाने पर सम्राट ने 
सबसे पहले मुझसे यह पूछा--तुमसे फिनकेल्स्टीन ने क्या 
कहा है ? 

“श्रीमान्‌, केवछ यही कि वे कुछ नहीं जानते हैं ।” 

सम्राट ने सन्‍्देह की दृष्टि री भ्रोर देखा । 

मैंने यह भी कहा--वे दुःख प्रकट कर रहे थे कि 
श्रीमान्‌ ने उनसे सेवा नहीं ली। उन्हेंने मुझसे यह 
कहने को कहा है कि श्रीमान्‌ उन पर उतना ही भरोसा 
कर सकते हैँ जितना कि वे अपने ख़ानदानी राज्य के 
निवासी पर करते है । 

“इस सम्बन्ध में तुम क्या कहते हो ?” 
ने गहरी दृष्टि से देखत हुए पूछा। 

“मैं समझता हूँ कि श्रीमान्‌ जिस पर विश्वास करत 


सम्राट 


ब् कई ्] 
हैं उससे निश्चिन्त हा। जात है ।”! 


विलियम (द्वितीय) गंभीरता से झुसकराने लगे। 
उन्हेंने कहा--श्री वीम, तुम बुद्धिमान्‌ आदमी जान पड़ते 
हे।। यदि श्री फिनकेल्स्टीन होहेनज़ोलन लोगों के भ्रति 
अपनी भक्ति का विश्वास कराना चाहता है तो उसे यह 
काम..,......के ड्यूक से गुप्त रूप से पेंशन लेना बन्द 
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करने से शुरू करना चाहिए। सम्राट ने जिस नाम का 
उल्लेख किया था वह उस समय के एक सिंहासनच्युत 
राजा का नाम था। फिनकेल्स्टीन के इस दोहरे व्यवहार 
की बात सुनकर मैं आश्चय-चकित हो गया। 
केसर ने कहा--जे खोज में तुमसे करवाना चाहता 
हूँ, यदि मैं कहूँ कि उसका भेद इसे न मालूम होने पावे 
तो यह सुनकर अब आश्चय न होगा । 
मैंने विनम्गरता से सिर कुकाकर अभिवादन किया 
शोर आदेश मिलने की प्रतीक्षा करने लगा । 
केसर ने कहा--बिना किसी से कहे मैं तुम्हें नहीं 
बुला सकता था। मामले का यथासम्भव ख़ानगी 
या घरेलू रूप देने के लिए मैंने फिनकेल्स्टीन का ही 
उपयुक्त समझा। वास्तव में जिस काम पर मैं तुमको 
नियुक्त करना चाहता हूँ वह बहुत गम्भीर कार्य है । 
केसर ने एक दिन पहले का बलिन का एक अख़बार 
उठा लिया। वह अख़बार उनके सामने रक्‍्खा था। 
उन्होंने एक स्तम्भ की ओर संकेत किया, जिसमें बड़े बड़े 
टाइपों में वह तार छुपा हुआ था जिसने सारे यारप ओर 
अमरीका में खलबली मचा दी थी । यहाँ तक कि लाड 
सैलिस्बरी ने अपने जंगी बेड़े तक को लड़ाई के लिए तेयार 
हो जाने की आज्ञा दे दी थी । 
केसर ने कहा--मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया हैं कि 
तुम इस तार भेजनेवाले को खोज निकालो । 
अनेक गुप्त षड्यंत्रों का मुझे अनुभव होते हुए भी मैं 
केसर का कथन सुनकर चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा-- 
वही तार जिसे श्रीमान्‌ ने प्रेलीडेंट क्रगर का भेजा है। 
गम्भीरता से विलियम (द्वितीय) ने कहा--मैंने 
कोई तार नहीं दिय्रा । यह तो कारा जाल है । 
एक ज्ञण तक में अपनी कुर्सी पर चुप बेठा रहा में 
कोई बात ही नहीं सोच सका। श्रन्त में लड़खड़ाती हुई 
आवाज़ में मेंने कहा--तब किसने... 

केसर ने कहा--उस्री की तो तुम्हें मेरे लिए खोज 
करनी होगी। भ्रच्छा जो में जानता हूँ, सुनिए। मेंने उस 
तार को पहले-पहल अख़बार में ही छुपा देखा। उसी 
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सरस्वती 


समय मैंने चेंसलर को बुलाया । वह आकर शिकायत 
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करने लगा कि बिना उसको बताये मैंने वह काम क्‍यों 
किया । जब मेंने कहा कि यह सब जाल हे, उसने मेरी 
बात का झुश्किल से विश्वास किया और कुछ समय तक 
यही सममता रहा कि में राजनेतिक भाव से इनकार 
कर रहा हू । 

मैंने साहस करके केसर की आंखों से आँख मिलाकर 
कहा--क्या श्रीमान्‌ ने अपनी इनकारी जनता पर प्रकट 
करने की काई कारवाई की है ? 

केसर गरम हो उठे । उन्होंने उत्तर दिया--यही तो 
कठिन समस्या हे । यह दिखलाने को कि में उसके साथ 
हूँ, ऋगर ने उस तार की प्रतिलिपियां दोनों गोल्ाड़ों के 
अखबारों के पास पहुंचा दीं। उन सबसमें वह तार 
छुपा और उस पर टीका-टिप्पणी भी की गई। इसके 
बाद वह मेरी निगाह में पड़ा । अश्रैगरेज़ लोग युद्ध की 
धमकी देते हैं। हमारे प्रजाजन भी इतना उत्साह से 
भर गये हैं कि अब तक के मेरे किसी भी काय से उनमें 
इतना उत्साह कभी नहीं उत्पन्न हुआ था। देखिए, में 
केसी स्थिति में पड़ गया हूँ । यदि में तार भेजने से 
इनकार करता हूँ तो सभी लोग वही समझगे जो मेरे 
चेंसलर ने समझा है। अऑअपगरेज़ बाजी मार ले जायँगे 
ओर मेरे प्रजाजन सुझे कभी नहीं क्षमा करेंगे ओर यही 
समर्ंगे कि अगरेज्ों से डरकर मैंने आत्मसमपण कर 
दिया है । हे 

मैं चुप बैठा रहा । मुम्ते केसर की नाजक स्थिति 
का ज्ञान हो गया। 

सम्राट ने कहा--इस अवस्था का पतीकार करने के 
पहले में यह जान लेना चाहता हूँ कि यह किसकी 
करतूत है। जब ग्रमाणों के सहित उसका भेद्‌ मालूम 
हा जायगा तभी में अगरेज-सरकार का सन्तुष्ट कर 
सकूँगा । यदि उन प्रमाणों को अस्तुत कर देने में तुम 
सफल होगे तो तुम जानोगे कि जीवन में कोई काम करके 
तुमने क्‍या पाया है । | 

एक मिनट तक स्थिति पर विचार करने के बाद मेरे 
मन में यह प्रश्न उठा कि आखिर यह जाल्ल किया गया 
तो केसे । 

















संख्या ६ ] 


“नहीं, मुझे विश्वास है कि हमें हस राजद्रोही को 
आपने नज्भदीक ही हूँढ़ना चाहिए ।”! 

मेंने साहस करके कहा--यदि आप उस व्यक्ति का 
कुछ संकेत करने की कृपा करें-- 

सम्राट ने जमी हुईं दृष्टि से देखते हुए उत्तर दिया-- 
क्या तुम्हारे मन में यह बात नहीं आती है कि हमारे 
साम्राज्य में एक शक्तिशाली घराना हे। उस घराने के 
प्रधान लोग किसी समय यह विचार रखते थे कि होहेन- 
जोलन लोग बिना उनकी सहायता के शासन नहीं कर 
सकेंगे । 

“तिस्सन्देह श्रीमान्‌ का संकेत बिस्माके लोगों 
से है (?* 

“एक जाली तारूद्वारा मेरा पितामह फरासीसियों 
लड़ने को बाध्य किया गया था। यदि उसी दिशा से 
अगरेज्ों से युद्ध करने को बाध्य किया जाऊँ तो इसमें 
कोई आश्चय की बात न होगी ।”! 

इस तक का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था । 

यह तो स्पष्ट ही था कि उक्त संत्राद साधारण माग 
से नहीं जा सकता था। मैंने केसर से पूछा कि शाही 
तार कैसे भेजे जाते हैं । 

“इस बात को तुम मेरी अपेक्षा चंसलर से कहीं 
अधिक जान सकोगे। विदेशों को तार आदि डन्‍्होीं के 
दफूर के द्वारा भेजे जाते हैं। वहाँ से संदृल्ल टेल्ीग्राफ 
आफिस को तार किया जाता है, जहाँ से वह समुद्री तार 
कम्पनी को प्राप्त होता है ।?” 

“तत्र यह जाली तार चेंसलर के दुफुर से ही भेजा 
गया होगा। संटूल टेलीग्राफ आफिस को वह और कहीं 
बाहर से नहीं मिल्ल सका होगा ।' 

“असम्भव है । चे लोग मेरे नाम के तार को जो 
उन्हें सरकारी मार्गों में से किसी एक से न मिला होगा, 
भेजने का साहस नहीं कर सकते ।”” 

यही उत्तर मिलने की मुझे आशा थी। मेंने तुरन्त 
पुद्धा--चेंसलर के दफुर के सिवा उन लोगों के पास तार 
के पहुँचने का क्या कोई दूसरा माग नहीं है। महल में 
श्रीमान्‌ का भी तो अपना निजी तारधर है। 


से 


प्ह् 
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कसर कुछ चकित-सा हुए। उन्होंने कहा “हाँ, 
३ तो, परन्तु उससे केवल मेरे निजी तथा राजघराने के 
दूसरे लोगों के ही तार भेजे जाते हैं। 

“तो भी यदि यहाँ से आपके नाम का तार बड़े 
तारघर को भेज्ञा जायगा तो क्या वह वर्ाँ नहीं लिया 
जायगा ।” 

“जुरूर । परन्तु महल का तारबावबू मेरे सेक्रेटरी 
के सामने ही तार भेजता है। मेरे साथ ऐसी चाल चलने 
का उसे साहस न होगा | वह जानता है कि उसका भेद 
तत्काल खुल जायगा। मेरी सतल्लाह मानिए, इधर-उधर 
की बातों में न पड़िए, चेंसलर के द मर सें जाकर अपनी 
जाँच वहाँ के कम्तचारियों में कीजिए ।”? (० 

मैंने सम्मानपूर्वक सिर झुका दिया, मानो आदेश के 
अनुसार काय करना स्वीकार कर लिया हो। केसर के 
कमरे से बाहर आते ही मुझे इस बात का सन्देह हो गया 
कि मेरे साथ चाल तो नहीं चली जा रही है । मुझे आशा 
थी कि वहाँ पहले से ही अपराधी का पता लगाने का 
प्रबन्ध ठीक होगा और उसे जो सिखला दिया गया होगा 
वह सब मेरे आगे बग्रान कर देगा। में केसर के 
इच्छानुसार काय करने को तैयार था, परन्तु में अपनी 
आँखें खुली रखना चाहता था ओर उस धोखे में 
नहीं पड़ना चाहता था जो अँगरेज्ञों को दिया जाने 
को था । 

यही सब सोचते-विचारते में चेंसलर के सामने जा 
उपस्थित हुआ । मेरे परिचय का शाही परवाना जब 
उन्हें ने देखा तब अपनी सारी गम्भीरता अलग कर 
दी या उसे अलग कर देने का बहाना किया | वे बोले-- , 
यह जानकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ कि सम्राट ने इस काम को 
तुम्हें सोंगा हे। तुम्हारी कीति मेन सुनी हैं । सम्राट्‌ 
अपनी मूखता के कार्य का परिणाम देखकर चक्कर में पड़ 
गये हैं ओर अब उसकी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते 
हैं। में उनकी सहायता करने को तेयार हूँ, पर अपनी 
हानि करके नहीं । 

मैंने बिस्माक के घर के लोगों की ओर संकेत किया। 
इस पर इन्होंने घृणा के साथ कहा--वह सब असम्भव 


हे 
दू 






































प््ण्प 


है। उस घराने के सम्बन्ध में सम्राट का सन्देह अमपूर्ये 
है। इस समय उन लोगों का कुछ भी प्रभाव नहीं है। 
दि श्रीमान्‌ सम्राट इसके लिए किसी को शिकार बनाना 
चाहते हैं तो उन्हें अपने कर्मचारियों में किस्ली एक कोा 
बनाना चाहिए। में यारप की निगाह पने कार्योत्य 
को बदनाम नहीं होने दूँगा । 

मैंने जे सोचा था, स्थिति को उसके विपरीत पाकर 
सेचचा कि मेरा कार्य उतना सरल नहीं हे। चेंसलर 
से थोड़ी बात-चीत करने के बाद यथाविधि काय करने 
का निश्चय किया। मेंने अपने मन में कहा कि बड़े 
तारघर में मुझे पहले यह पता लगाना चाहिए कि डक्त 
तार उन्हें कहाँ से मिला था । 

चेंसलर ने इसकी सुविधा मेरे लिए कर दी । उन्होंने 
बड़े तारघर के प्रधान अधिकारी को लिख दिया कि में 
उक्त तार के संवाद के वास्तविक शब्दों की जाँच करना 
चाहता हूँ, अतएुवं यह सब जानने के लिए वे सुविधा 
कर दें । 


ही बाहर निकल आया। खसुझे वहाँ मालूम हे। गया 
कि वक्त संवाद केसर के खानगी तारघर से मिला था। 

करे 
अब मुझको यह बात स्पष्ट हो गईं किया तो केसर 
मुझसे चाल चल रहे हैं या उनके साथ बहुत बड़ी दगा 
की गईं है। खोज करने की ओर मैं उत्सुकतापूवक 
आकृष्ट हो! गया । 


गया। महल के नौकर इसके पहले मुझे कुसर से 
.एकान्त में मिलते देख चुके थे, अतएव तारघर तक 
पहुँचा देने के लिप सुझे नौकर के मिलने में कोई कठि- 
नाई नहीं हुईं। वहां पहुँचने पर मुझे तारधर खाली 
मिज्ञा। नोकर के तारबाबू के बुला लाने को भेजकर 
मैंने यंत्र के पास जाकर उसके द्वारा यह संवाद भेज 
दिया-- 

जमेन राजदूत, लंदन, को- 

तुरन्त लाड सैक्तिस्बरी से एकान्त में भंट करो और 
उनसे कट्ठे! कि अँगरेज़-सरकार को मेरे विचारों के सम्बन्ध 


ज्श्््््सज्ज्लञ््अपल क््य्थ् 


सरस्वती 


बड़े तारघर में अपना काय करके मैं १९ मिनट में 


तारबाबू से मिलने के लिए में महल का दूसरी बार 
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बि शीघ्र ही प्रमाण 
भेजे 


लकुल धोखा दिया गया है। 
जाते हैं । 
विजल्नियम, केसर 
यंत्र से मैंने अंगुली हटाई थी कि दरवाज़ा खुला. 
ओर तारबाबू भीतर घुस आया। बड़े तारघर में 
उसका नाम मुझे ज्ञीस मालूम हुआ भ्रा। ज़ीस मुझे 
एक सीधा-सादा आदमी जान पड़ा | मैंने उससे कुछ 
कड़ाई के साथ पूछा--क्यों साहब, इस यंत्र का इस 
प्रकार अरक्षित अवस्था में छोड़ जाने की तुम्हें आज्ञा 
मिली हुई है ? ऐसी दशा में तो काई भी इस तारघर 
से अपना संवाद जहाँ चाहे भेज सकता है । 
मिश्रित आश्चय और डर के साथ तारबाबू ने मुझे 
घूर कर देखा। उसने कहा--मैं नहीं समझता कि 
तुमका किसने अधिकार दिया हे कि-- 
मैंने बात काटकर कहा--तो क्या मैं सम्नाट के पास 


जाकर पूछें कि तारबाबू अपना यंत्र श्ररक्षित दशा में 
छोड़कर क्या जा सकता है ? 

जीस ने तुरन्त अपना स्वर बदल दिया। उसने 
कहा--में ने यह अपराध आज तक नहीं किया है । 

“यह अपराध तो तुमने अभी किया था ।”! 

“मैं ते दो मिनट भी बाहर नहीं रहा। इतने 


अरूप समय में मेरी अनुपस्थिति का लाभ कोई नहीं 
उठा सकता ।”! 

“तुम्हारी अनुपस्थिति का ल्ञाभ उठाया जा चुका है ।!! 

“मैं नहीं विश्वास करता |”? क्‍ 

“तब तुम बड़े तारघर से कहो कि जो तार तुमने 
अभी किया हे उसे दृहरा द ।”” 

भय की दृष्टि से मेरी ओर देखकर उस आदमी ने 
मेरे कहे अनुसार तार किया । 

मेरे भेजे हुए संवाद का शब्द प्रतिशबव्द और श्रन्त 
में सम्राट का नाम तार-द्वारा उसे प्राप्त हुआ । यह सब 
देखकर उसके चेहरे पर आश्चय ओर भय का ऐसा गहरा 
भाव व्यक्त हो आया जैसा मैंने पहले शायद ही कभी किसी 
के मुँह पर देखा हो । वह तत्तुण चिल्ला पड़ा--है 
ईश्वर, यह किसने किया मेरा ते विनाश हे। जायगा । 








धंख्या ६] 
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मैंने तीचणता से कहा--तुम्हारा नाश होगा या नहीं, 
यह स्वयं तुम्हारे ऊपर निभर है। में तुमका बचा 
सकता हूँ, किन्तु केवल एक शा्त पर । 

जीस ने मेरी ओर मूक आवेदन की दृष्टि से 
देखा । 

मेंने कहा--तुमकाो सब सच सच बताना होगा। 
पिछुले दो दिनों में तुम यह कमरा खाली छोड़कर कितनी 
बार बाहर गये हो ? 

जीस ने क्षण भर सोचा । इसके बाद उसका चेहरा 
दमक उठा । उसने कहा--एक बार भी नहीं। हन्स्पे- 
क्टर साहब, मेरी बात मानिए । 

यह बात इतने विश्वास के साथ कही गई थी कि 
मेरी विचारधारा का गहरी ठेस पहुँची । 

मैंने उसकी ओर कठोरता से देखकर बनावटी विश्वास 
के साथ कहा--में ठीक कहता हूँ कि तुम श्रम में हो । 
इस तार-यन्त्र का दुरुपयेग किया गया है और में जानना 
चाहता हूँ कि वह कोन है 

जीस का चेहरा एक बार फिर मुरझा गया। 

मैंने कहा--फिर सेोचो। ऐसे अवसरों की तुम 
याद करो जब तुम एकाएक बुलाये गये होओ ओर कमरे 
में ताला लगाना भूल गये होओ । 

“परन्तु ऐसा तो कोई अवसर नहीं पड़ा। में 
तुमसे शपथपूवेक कहता हूँ कि बिना समुचित सावधानी 

. रक्खे मैंने इस कमरे को एक बार भी नहीं छोड़ा ।”?? 

मुझे उसके स्वर में कुछ हिचकिचाहट जान पड़ी। 

मैंने कहा--अधिक साफू साफू कहो। सावधानी रखने 
: से तुम्हारा क्या मतलब है २ 

“या तो ताला लगाया या किसी दूसरे...” 

इस बार हिचकिचाहट अ्रधिक्र स्पष्ट थी। मेंने 
पूछा--किसी दूसरे से तुम्हारा क्या मतलब है ? 

“किसी विश्वासी आदमी का सॉपकर गया।”! 

“ ओऔर वह विश्वासी आदमी कोन था १? ओर 
यह प्रश्न करते समय मैं मुश्किल से अपनी उत्तेजना के 
दबा सका । 

“जो शीघ्र ही मेरा बहनेाई होगा ।? 





“अरे। तो क्‍या यह आदमी तुम्हारे ही विभाग 
में नौकर भी है ?? 

“नहीं साहब ! बह ते सेनिक कालेज में शिक्षक 
हैं। उसे तारबकों का ज़रा भी ज्ञान नहीं है। कभी कभी 
तो उसने मुमकसे इस सम्बन्ध में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि 
वह मुझे विद्यत्‌ के बारे में निरा मूख ही जान पड़ा। 

''जुरूर । श्रच्छा तो अपने इस मूख का कृपया 
नाम तो बताइए ।?! 

“सी सेवेर्स्की ।!! 

“बह पोल है।?! 

“नहीं रूसी है। राजनेतिक विचारों के कारण 
उसका सैबेरिया का कालापानी हो गया था, किन्तु वहाँ 
से भाग आया है । सेबिक काल्लेज में वह रूसी भाषा 
पढ़ाता है ।” 

“यह कमरा उसके सिपुदंगी में केसे हुआ ९?” 

“वह परसीा शाम का यहाँ आया था। मेरी बहन 
के साथ अपनी शादी की बात करने आया था। छुछ 
समय से वे दोनों ईंगेज हैं। जब चह यहाँ बेदा तब 
मुझे अपनी बहन का एक पुरा मिला। उसने सुर 
महल के बाहर मिलने के बुलाया था। अपने बहनोई 
के यहाँ छोड़कर में बाहर चला गया था। मेरी बहन 
ने सुमसे यही कहने को बुलाया था कि में उसके किसी 
प्रस्ताव का विरोध न करूँ। मेरे ल्लोटने पर सेवेरंस्की 
बेठा जभाई ले रहा था। मेंने डससे पूछा ओर उसने 
मुझे विश्वास दिलाया कि मेरी अनुपस्थिति में कमरे में 
कोई नहीं आया था ।?! 

में मुश्किल से अपनी मुसकराहट दबा सका। सारा, 
षड़यंत्र स्पष्ट हो गया था। अब मुझे इस घात की 
चिन्ता हुई कि वह इस भेद का न जानने पावे। वह 
बेचारा अनजान में ही उस षड्यंत्र का शिकार हुआ था। 

में उसे महल से अपने साथ ही लिवा ले चला । 
अब हम दोनों डस रूसी के घर का चत्वले। वह रूसी 
अध्यापक अपने चेले के साथ बलिन के पुलिस-इन्स्पेक्टर 
के देखकर ज़रा भी चंचल नहीं हुआ। मैंने ऐसे ढंग 
से सारी स्थिति सेवेरस्की के समझा दी कि ज्ञीस तो 
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कुछ भी न जान सका, पर वह जान गया कि में उसके 
घटयंत्र का सारा भेद ज्ञान गया हू । 

मेंन कहा-परसों श्री ज्ञीस तुमको महत्व के तारघर 
में अकेले छोड़कर चले गये थे। इस अवसर से लाभ 
डठाकर तुमने सम्राट के नाम से एक तार दे दिया । उस 
तार का संधाद मुझे ज्ञात हे। इस अपराध के लिए 
तुम और ज्ीस देनों कठोर दण्ड दिये जाने के पात्र हो। 
अच्छा होता यदि तुम अपराध स्वीकार कर ल्ेते। मैं 
तुमसे वादा करता हूँ कि अपराध स्वीकार कर लेने पर 
तुमफे कोई दण्ड नहीं दिया जायगा, केवल नोकरी से 
निकाल दिये जाओगे । 

सेवेरेस्की ने भेदभरी दृष्टि से देखकर कहा--तुम 
सुमसे क्‍या किसी का भंडाफोड़ करवाना चाहते हो । 

मैंने भी उसी भाव से उत्तर दिया--जेा बात सबको 
विदित है उसकी स्वीकारोक्ति में तुमसे नहीं करवाना 
चाहता । 

यह बातचीत सुनकर बेचारा ज्ञीस घबरा गया। 
उसका अपराध खुल जाने पर ज्ञीस के हृदय का चोट 
पहुँची । उसने यह कहकर कि वह तो तार देना आदि 
जानता ही नहीं है, मामले का ठंडा कर देने का प्रयत्न 
किया। इस पर मेंने उसे वहाँ से चले जाने को कह 


दिया । 


दृढ़ता से कहा---मैं यह बयान देने का तेयार हूँ कि मैंन 
ही तार किया है । परन्तु इसके सिवा में ओर कुछ नहीं 
बताऊँगा। तुम्हें जान लेना चाहिए कि में अनार- 
. किस्ट हूँ । 

मैंने प्रणासूचक ढंग से हाथ हिलाकर कहा-- 
अध्यापक सेवेरंस्की, यदि में तुम्हारे सत्य बात के दबाने 
से सहमत हू तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारी 
कूडी कल्पित बाते सुनने के तैयार हँँ। इस षडयंत्र में 
जे। भाग आपने लिया है, कृपापृ्वक उसका विवरण लिख 
डाॉलिए ओर उस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। इसकी 
जिम्मेदारी मुझ पर है कि आज की रात भी तुम्हें जेल में 
न बितानी पड़ेगी । 


सरस्वती 
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जब हम दोनों अकेले रह गये तब उस खूसी ने 
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डस रूसी में काफी समझदारी थी और उससे जो 
कहा गया था उसके अनुसार उसने अपना बयान लिख 
दिया । आशा से अधिक सुझे उससे बाते मालूम हुई । 
वह यह बात लिख देने का राज़ी हो गया कि फ्रालीन 
जीस से सगाई होने के बाद उससे कुसर के निजी तारघर 
का उपयोग करने का कहा गया था। घूस की जो बहुत 
बड़ी रकम उसे ट्रांसवाल के ग्रेसीडेंट के शाही साधुवाद 
का तार भेज देने को दी गई थी. उसका भी उसने डल्लेख 
कर दिया । अ्रब हम लोगों में मिन्रता-ली हो गई थी । 
वह अपनी सफलता पर गये कर रहा था। वह ओर 
भी गुप्त बाते झुका बताता जा रहा था। द 

मैंने कहा--अगर तुम मुझसे यह कहोगे कि तुम 
किसी महाशक्ति के एजेंट हो तो मुझे वह सब केसर से 
बता देना होगा । तब दो में से एक बात होगी। या 
ते तुम्हारी सरकार तुम्हारे काम का स्वीकार करेगी और 
उस दशा में तुम जासूस समझे जाकर फॉसी पर चढ़ा 
दिये जाओगे या वह तम्हारे काय से इनकार कर देगी 
और तब तम अपराधी पागल के रूप में आजीवन जेल 
में बन्द रहोगे। 

इस धमकी का पूरा प्रभाव पड़ा और मुझे भी 
सनन्‍्तोष हुआ कि अब वह रूसी चुप रहेगा । 

उससे अभिवादन कर---में मानता हूँ कि उसकी 
ढिठाई से उसके प्रति कुछ प्रशसा का भाव हो आया धा-+- 
मैं शीघ्र ही महल का लोटा । विलियम (द्वितीय) के पास 
पहुँचकर में ने कह्ा--श्रीमान्‌ एक गुप्त एजेंट के शिकार 
हुए हैं। उसके प्रभ्ुओं की इच्छा थी कि ग्रेट-बिटेन और 
जमनी में यदि युद्ध न छिड़े तो कम से कम मनेमालिन्य 
जुरूर हो जाय । परसें यह एजेंट जिसका नाम सेवेरस्की है 
ओर जो रूसी भाषा पढ़ाने को--कुंसर चौंक पड़े--बलिन 
के सैनिक काल्लेज में नोकर हे, श्रीमान्‌ के निजी तार बाबू 
से मिलने आया। उसने पहले से ही ऐसा प्रबन्ध 
कर लिया था कि उसके वहाँ पहुँच जाने पर कुछ देर 
के लिए वह वहाँ से बाहर चला जाय। फलतः 
उसकी अनुपस्थिति का उसने ज्ञाभ उठाकर उक्त तार 


दे दिया । 
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कसर ने तब तक कोई उत्तर नहीं दिया जब तक 


है| 


मेरे उपस्थित किये हुए सारे प्रमाण उन्होंने पढ़ नहीं 
लिये । 


पहल ष्ठि ह् ही मु कि, 
गहरी दाष्ट से मुझे देखते हुए कृसर ने मुझसे पूछा-- 
ओर तुमने इस सेवेरस्क्री से यह नहीं पूछा कि तम किस 


कु 


गवनेमेंट के एजट हो । 
जे ५ 6 पे रे बी ० ३९५ 
मैंने सम्मान प्रदशित करते हुए कहा--में नहीं 
जानता था कि श्रीमान्‌ मुकसे यह जानना चाहेंगे । 


कप 
कुसर ने कहाा--तम ठीक कहते हो । जब तक उन 
लोगों को इस बात का सन्देह हे कि में नहीं जानता कि 


5 


यह किसकी चाल है तब तक में फायदे में रहेगा ओर 
वे लोग भी अपने लिए चुप रहेंगे। 

एक क्षण तक गहरी चिन्ता में रहकर सम्राट ने 
शीघ्रता से मेरी ओर देखकर कहा--क्यों श्रीमान, क्‍या 
तुम्हारा लाड सैलिस्बरी से परिचय है ? 

“यह सो भाग्य, श्रीमान, मुझे प्राप्त हे । एक बार! ?-- 

“इतना काफी है। एक क्षण भी गंवाना ठीक नहीं 
है। तमकेा बलिन पहली गाड़ी से छोड़ना होगा और 
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लंदन से सीधा 
तुम्हें प्रधान मंत्री के पास ले जायगा । उनको तुम्हे 
प्रमाण जा मु अभी दिये हैं, देना होगा, न्‍ 

यह भी समम्काना होगा कि दोनां देशों की जनता 
उत्तेजित रूप के कारण में इस मामले में प्रकट रूप से 


कोई कारवाई नहीं कर सका ।?! 


हु है 


न्‍्रौँ 


रु 


. 


आार दरवाज़ 


हे श 


| 


मैंने सिर कुकाकर अभिवादन किया, 
की ओर सरका | 

कसर ले पुकार कर कहा--तुम्हारी राह देखने के 
लिए में लंदन के राजदूत का तार कर दूँगा। 

“ज्षुमा क्रीजिएगा। श्रीमान्‌ ऐसा पहले ही कर 
। 
केसे ?” 
श्री ज्ीस के कमरे में पाँच मिनट मेंसे भी अकंले में 
बिताये हैं । क्‍ 

इस घटना के बाद से विलियम (द्वितीय) वर्षों तक 
ब्रिटन लोगों को अपनी मैत्रीभाव का परिचय देने का 
बराबर प्रयत्न करते रहे । 


किक 


चुक 


7 अप 





कितना म्ुदुतर भार लिये ! 


तरलित जीवन का प्रवाहमय 
वह मधु-सिन्धु अपार लिये ! 


इन्द्रधनुष जिसका निमित-पथ, 
अजल-जलद का बहुरंगा रथ ॥ 
जिसकी चिर-सगिनी कट्पना, 
एक अधर इति, एक अधर अथ ! 


श्रीयुत प्रणयेश शुक्ल 





हतगति परिचालन में अविरल, 

विद्यत का सचार लिये ! 
नव-प्रभात की गह अरुणाई, 
हाँ, लव योवन की तझरुणाई | 
जाने किस अज्ञात लोक से, 
केसे इस मछुबन में आई॥ 

वितरित करती मादक परिमल, 

फ़ूझों का संसार लिये ! 


हमारे राजदूत के घर जाना होगा । बह 
ये सब 
साथ ही उन्हें 
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ह 
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डे हप की बात हे कि कांग्रेस अब 
लेजिस्लेटिव अ्रमेम्बली के चुनाव 
में शरीक होगी। इस चुनाव 


म॑ कांग्रेस खुद शरीक होगी या 


कक, 
* 5 
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रे मर पः प्र ््ट 
कर 





खत 


उसकी काई पार्टी, में इस भेद 


शा 


है 


कप 


की उतना महत्त्व नहीं देता | 


कक 


| हि दि क्र ः श्‌ सर शा ह ल कक ९. 
आनरबुल पंडित प्रकाशनारायण सप्र्‌ 2 ८“5॥  शसल चीज़ कांग्रेस की सहायता 
एम० ए०, एल-एल० बी०, बार-एट-ला, है ॥ कांग्रेस के शरीक होने से देश 


॥.. 6 


किक ों कक हो हज ८. 65, "५. (5 का हक, 
सम्बर, कीसिल आऊकफ़ स्टेट की राजनंतिक स्थिति म फिर नव जीवन आा जाने की आशा 





५ या ३५ पृ (| नं ५ प्री 0 अन्न. हक 
>> है| इस वक्त हमारी स्थिति बहत धीमी हो गई है। हमका 








् 


॥ इन चुनावों के द्वारा अवसर मिलेगा कि हम अपने लाखों 
। भाइयों के पासहूँचें आर उनकी राजनैतिक शिक्षा में 
कुछ भाग ले । अगर ठीक तोर से य चुनाव लड़े जायें 
तो हम बहुत कुछ राजनैतिक शिक्षा उनके द्वारा अपने 





मुल्क के भाइयों का दे सकते हैं। शिक्षा ही नहीं, बल्कि 
| शक्ति भी पैदा कर सकते हैं । 
| यह तो साफ़ जाहिर है कि जैसा स्वराज्य हम चाहते 


" न ॥. है, बेसा बहुत ज़ोर लगाये बिना श्रमी कुछ दिनों तक 


ः हक तारक ॥ दमका नहीं मिल सकता। कारण यह है कि हममें पूर्ण 

। स्वराज्य प्राप्त करने की अभी शक्ति नहीं हे। सरकार का 

खयाल यह है कि हमारी घमकियों म॑ केाई बल नहीं है। 

इस बल का प्राप्त करना ही केवल हमारा मुख्य कार्य्य 

होना चाहिए और इस बल के प्राप्त करने में कांग्रेस की 
नई स्वराज्य पार्टी देश की बहुत मदद कर सकती है । 

स्वराज्य-पार्टी क काथ्य-क्रम में काई ऐसी बात नहीं 


है जिससे काई शख्स जा अपने तई राष्ट्रीय आर उन्नति- 





| 
(| 





हो शील कहता हैं उससे भड़के। मेरे खयाल में जिन 
(0 00222 (000 7 020॥ 20: 200 (0... (0 हे 
पाशानकपरमाानाकभ का बाण जलवा आरा अर का... तरीकों के ऊपर. र्वराज्य-पार्टी चल रही है बह तरीका 


३... 


ह . मुल्क की वेहतरी के लिए होगा। हमको कॉौंसिलों में एक 
इस लेख में पंडित प्रकाशनारायण सम्र्‌ ने देश की | प्रभावशाली और जोशीले प्रब्ृत्ति में जाना चाहिए । इसके 
वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति पर बड़े महत्त्वपूर्ण | भानी ये नहीं हैं कि हम हर चीज़ का चाहे बह मुल्क की 
विचार प्रकट किये हैं। वे चाहते हैं कि कांग्रेस | ब्ेेहतरी के लिए हो या न हो, सिर्फ़ विरोध के भाव 


७.० ९ थ्‌ कम < न धर के पा व. 
दलबन्दी से न पड़कर सवंमान्य संस्था. के रूप में से विरोध करेंगे। मगर इसके मानी ये ज़रूर हैँ कि 
(्‌ कु श्रो्‌ 05 रे 
काय्य करे ओर भारतीय दिखा द॑ कि उनके दिल 


दल 0 | देता | हम अपने उसलों के ऊपर पूरी तोर से क्ायम रहेंगे। 
का कट हं है लक 3 कक 5 हम | और उनके हासिल करने में विरोध की पूरी तोर से ज़रूरत 
कट नहला को कया से माल 20 होगी तो हम विरोध करने से इडरेंगे नहीं ओर जिन बातों 


+े 























पेपर का जैसा कि वह अपने वर्तमान रूप में है 


संख्या ६ ] 
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को हम मुल्क की बेहतरी के लिए ज्ञरूरी समझते हे उनसे 
एक पग भी नहीं हृटगे | 
में स्वराज्य-पार्टी के कार्य-क्रम के यही माने समझता 
हँ। मेरी राय में यद्द ठीक सार्ग पर है और ठीक दिशा 
की ओर है । पहली चीज़ तो यह है क्रि हम इस बात का 
स्पष्टरूप से प्रकट कर दें कि हमारे विचार में स्वराज्य ओर 
'हाइट पेपर' दो अलग चीजें हें। हम जब स्वगज्य 
चाहते हैं तब बेसा नहीं चाहते जैसा सर सैमुअल होर ओर 
ब्रिटन की नेशनल गवनमंठ हमे देना चाहती है । हम 
असली स्वराज्य चाहते हैं। नक़ली म॑ दमारी दिलचस्पी 
नहीं है| ह्ाइट पेपर के बारे मे कांग्रेस को लिवरलों की 
सहायता मिलेगी ओर मिलनी चाहिए | दलबन्दी की 
राजनीति की बात का छोड़कर सच्चे तौर से देखा जाय 
तो उन हिन्द्रस्तानियों ने जा राउन्डटेबुल कान्फ़रेंस में 
गये थे, यह बात ज़ाहिर कर दी है कि ह्वाइट पेपर जिस 
रूप म॑ है उस रूप म॑ देश को सन्‍्तुष्ट नहीं कर सकता | 
होने उसम॑ बहत कुछ सुधार ओर परिवतंन के प्रस्ताव 
किये हैं, जे यदि पूरी तौर से मान लिये जायेँ तो हाइट 
पेपर को एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिसको हम पूर्ण 
स्वराज्य की ओर एक क़दम बढ़ाना समझ सकते हैं | 
मेरे खयाल में भारतीय दलों के इस मगढ़े में पड़ने की 
ज़रूरत नहीं है कि हम ह्वाइट पेपर को तिरस्क्ृत करना 
चाहते हैं या उसमे सुधार चाहते हैं.। यह स्पष्ट रूप से 
प्रकट है कि हम जैसे सुधार चाहतें हैं बसे सरकार या 
ज्याइंट पालियामंठरी कमेटी कदापि नहीं स्वाॉकार करंगी | 
अगर यह बात सच है तो प्रश्न यह हैं कि हम ह्ाइट 
हू, स्वीकार 
करने के तैयार हैं या नहीं। इसका केवल एक उत्तर 
हो सकता है और वह यह है कि बतंमान रूप में हाइट 
पेपर हमके मंजूर नहीं है और वह हमके सन्तुष्ठ नहीं 
करेगा | 
केाई कारण नहीं कि इस छोटे से फ़र्म के ऊपर देश 
के उन्नतिशील दलों और कांग्रेस में कगड़ा हो । दूसरा 
प्रश्न जिसके ऊपर सब दलों में एकता होनी चाहिए और 
होगी, दमन का है। हमके अपने उन युवक भाइयों 


है. 


नें 


का जिन्होंने देश की सेवा म॑ जेल के कष्ट भोगे हैं, छुड्ढा 
की पूरी तोर से कोशिश करना अपना परम धर्म समझना 
चाहिए। न सिर्फ़ यह बल्कि हमकेा उन कानूनों के जे 
सरकार का बढ़े विस्तृत अधिकार देते हैं, हटाने की 
केाशिश पूरी तोर से करनी आवश्यक है, क्योंकि इस वात 
के बिना देश में कभी शान्ति नहीं हो सकती | दमकेा 
स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि जो कांग्रेस का लक्ष्य है 
ही हर एक मारतीय का लक्ष्य हे और कांग्रेस को देश 
मं पालियामंटरी संस्था के तोर पर कार््य करने का उतना 


[ आक 


ही अधिकार है जितना ओर संख्याओं के है। हमकेा यह 
भी दिखलाना ह कि कांग्रेस के ल्षिए लोगों के दिलों में 
प्रेम है ओर यदि सरकार लोगों की मदद से इस देश में 
राज्य करना चाहती है तो वह कांग्रेस के साथ मनुष्यता 
ओर शराफत का बर्ताव करे | 

में कोई कारण नहीं देखता कि हम जो उन्नतिशील 
समझे जाते हैं. मेल से काम न करें। सविनय अवज्ञा 
का प्रश्न अब नहीं है । यह प्रश्न कि सविनय अवज्ञा 
का प्रश्न उच्चित है या अनुचित, केवल पंडिताऊ प्रश्न 
है। हम अपनी वतंमान ख्िति से मतलब हैं। दस 
बर्ष के बाद देश में सत्याग्रह की आवश्यकता होंगी या 
नहीं, यह वही लोग तय करेंगे जिनके ऊपर उस समय 
उत्तरदायित्व होगा | गेर कांग्रेसवालों के लिए यह हर्ष की 
बात होनी चाहिए कि सत्याग्रह आन्दोलन इस समय 
स्थगित कर दिया गया है ओर इसके न होने से कांग्रेस- 
वालों ओर गार कांग्रेसवालों म॑ मेल की सम्भावना आ्रापिक 
हो सकती है । 

स्वराज्य-पार्टी के आर्थिक प्रश्न से कम ने कम मेरा 
तो मतभेद नहीं है ओर न मेरे खयाल म॑ किसी ऐसे 
व्यक्ति का जे अपने तई उन्नतिशील कहाता है, मतमद 
हो सकता है। इस पचास वर्ष में यारप के आर्थिक 
विचारों में बड़े परिवर्तन हो गये हैं ओर यह मानी हुई 
बात है कि यदि हम अपने देश का अथ्थ-संकट से बचाना 
चाहते हैं तो हमके आर्थिक-व्यवस्था में बढ़े जोरदार और 
व्यापक सुधार करने होंगे । हमकेा देश की भलाई के 
प्रश्न के हल करना है और यह हम सबके मत से ही हल 
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हो सकता है। मुझे स्वराज्य-पार्टी के प्रोग्राम में कोई बात 
साम्यवादी (00770 00४] () नहीं जान पड़ती ओर धनी 
व्यक्तियों के उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। उनमे 
बहुत-सी बातें हैं जे! न सिफ़े लिवरल बल्कि सभ्य अपरि- 
बतेनवादी भी स्वीकार कर रहे हैं। हमारी पारियों 
में दलबन्दी का भाव नहीं होना चाहिए और जो लोग 
दलबन्दी के वृ-तू में-में के वायु-मण्डल म॑ निवास नहीं 
करते उनका यह परम धर्म है कि वे इस बात का प्रयत्न 
करें कि एक ऐसा समाज क्रायम हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 
के साथ न्याय हो । 

ऊपर जो कुछ मेंने लिखा है उससे प्रकट होगा कि 
मेरी राय में उन्नतिशील' जनों को कांग्रेस की सहायता 
अगले चुनाव में करनी चाहिए । अगर गैर कांग्रेसी का 
यह धर्म हो तो कांग्रेसवालों का भी ग़ेर कांग्रेसवालों के 
प्रति एक धर्म है। कांग्रेस अधिक बलवान दल है ओर 
उसके उन लोगों का जिन्होंने देश की सेवा अन्य उपायों 
से की है मगर जिनका सत्याग्रह म॑ विश्वास नहीं था सिफ़ः 











लो, महासिन्धचु के चली आज 
में अमर अमृत घट भरभने ! 
अलि, हँस-हस गाती आओ, 
द्रत नव-नव साज सजाओ, 
अब मंगल वेशु बजाओ, 


लो, ज्योति-सिन्धु के! चलो पुलक 


में तिमिरहृदय-धट भरने ! 
री, आँखू के दिन बीते, 
अब भाग जगे चिर रीते, 
ओ चटुल स्वप्त, तुम जीते, 

अब खत्य-सिन्धु के! चिर हतभागिनि 

. _* चल्ली रिक्त घट भरने! 


थी विषपदाओं में साई, 


सरस्वतो 





[ भाग ३५ 


जकु- >बीन +यीन “पी "थी >दीत -+ पी “की 5 शत 5 “की “पीना “की >बीत---कीत ० -की “की -की “न - डील शीन-शीन बन -यीत »न +पीत “शीत +न |शीगना “दी «दर +ीत + न "यकीन >बीन- वतन दीन “पीआ--नकलीन-+ुी +और- 


इस बिना पर कि वे कांग्रेमबाले नहीं हैं, विरोध नहीं करना 
चाहिए। कांग्रेस के दलबन्दी में न पइना चाहिए। 
उसके सर्वमान्य संस्था के रूप में ही चलना चाहिए। 
यदि हमारी नई कौंसिलों म॑ ऐसे लोग जैसे मिस्टर सी० 
बाइ० चिन्तामणि, पंडित हृदयनाथ कुंजरू या मंशी 
ईश्वरशरण जिन्हें व्यवस्थापिका सभाओं का अनुभव है, न 
हुए तो यह दुःख की बात होगी। मुझे आशा है कि 


स्व॒राज्य-पार्टी जिसमें डाक्टर अनसारी, श्री भूलाभाई देसाई 


रत. 


ध 5 


ओर डाक्टर विधानचन्द्र राय हैं, पार्टी की इन छोटी-मेटी 
धदभावनाओ्रों के कारण उन लिबरलों और उन्नतिशील 
लोगों का विरोध न करेगी कि जिन्होंने बढ़ी कठिनाइयों से 
इस देश में तीन वर्ष में प्रजातान्त्रिक आन्दोलन के 
जीवित रखने का प्रयन्ष किया हैं। हम लोग विजय 
सम्मिलित कार्य्य से ही प्रात कर सकते हैं ओर में तो यह 
समभता हूँ कि जितने उन्नतिशील व्यक्ति हैं. उन्हें, अपने 
छोटे छोटे कगड़ों के छोड़कर एक मन से ऐसी शक्ति 


शीत ड_ 


पैदा करनी चाहिए जो सरकार के हिलाये न हिल सके | 
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श्रीयुत गिरोशचन्द्र पन्‍त 





जग प्रमित-सेंवर मे खोई, 
री फूद-फूटथ कर रोई, 


आननन्‍्द-सिन्धु के चली आज 
अब अमर प्राण-घट भरने ! 
थी समझ न पाती माया, 


बा ५ 
अज्ञान चतुदिक छाया, 
नित रोहे, भेद न पाया, 


ले, शान-सिन्धु के चली आज 
अच्तय जीवन-घट भरने | 
अलि, हँस दूँ, रोऊँ गाऊँ,-- 
चल नृत्य करूँ, अकुलाऊँ; 
ज़गती पर बलि-बलि जाऊँ, 
अब विश्व-सिन्धु के चली बावरी 
शल्य प्रेम-घट भरने | 





कविवर अनूप शर्मा, एय० ए०, एल-टी० 


कुछ-कुछ तीव्रता बढ़ी थी भाजु-भानुओं में, 
वर्तमान ग्रहर द्वितीय ताप-कारी था | 
दीन के अदीन अश्ग्रों से ओस-बिन्दुओं का, 
होता व्येोम-विज्ञय नितानत शान्तचारी था ॥ 
द्विविध सितासित त्रिवेणी की तरज्न-सम, 
शीताशीत पवन प्रशस्ति-अधिकारी था। 
बहुविध विभव-विपंडित विहंग-ब्रन्द, 
विपुल विनेद-बाह विपिन-विहारी था ॥१॥ 
ऐसे वारिजों से था समाबृत तड़ाग-नीर, 
मंज मकरन्द-बुन्द जिनके चुके हुए । 
कंज-का ष-मुक्त छोड़ आमरी दशा को भंग, 
घीर थे सरोज-पखड़ी पर रुके हुए॥ 
होड़ तरु-शिखर-विहार की खगों सें छ़गी, 
सघन गुफाओं में उलूक थे लुके हुए । 
आश्रय प्रदान किये, छाया-ग्राहकों के लिए, 
.. विनय-विनत्र बने विटप झुक हुए ॥२॥ 
एकाएक पक्षी जड़े, दौड़े झूग, भागे व्याप्र, 
शरभ स-संभ्रम पल्लायमान होने लगे। 
सहज स-शंक आशीविष कतराने छगे, 
भारी भीति-भार भी गवय-गण ढोने लगे॥ 
सिंह घबराये अन्य वन्य अकुलाये बहु, 
सारे हिंख-जीव अविराम किसी कोने लगे। 
किन्तु बृक, महिष, वराह, श्वान, शल्य, भालु, 
कीश, शश आदिक प्रसन्न-चित्त होने लगे ।॥।३६॥ 
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| 


के 


दिन %: मे है. 


शंडी संग अपने भुशुण्डिनी अनेक लिये, 


्छ 


करभ-कलाप-हेतु बृत्त तोड़ने लगा । 
मुंड के हिलाता, वीर शंड का घुमाता हुआ, 

शुंट्रादण्ड-घात से अरिष्ट माड़ने लगा ॥| 
परम प्रमत एकछुत्र काननाधिप-सा, 

धारा के समान दान-वारि छोड़ने लगा। 
विपुल विशाल कच्चे कल्श-समान शीघ्र, 

व्योम में उछाल शेल-खंड फोड़ने लगा ॥४॥। 
हुआ इतने ही में प्रचंडतर चंडकर, 

आतप का अटवी समवराधने लगी। 
होकर विशाख फल-रहित प्रसून-हीन, 

माना वृक्त-मंडली तपस्या साधने लगी।। 
कुजर-करभ-करिनी की घटना हो स्वस्थ, 

श्रान्ति-सुख पाने का विचार नाधने लगी। 
दारु-उपलों से छिले चंचल करों के, वह, 

नासापुट फड़के पिपासा बाघने लगी ।।६॥ 
सामने दिखाई पड़ा सुन्दर सरोवर जो, 

अपनी प्रभा में बिज्ज-राशि का विजेता था। 
नीप, नल, इंगुदी, अशोक, बेत, जालक से, 

चारों श्रोर कुन्द से घिश था खुख देता था ॥ 
कंज का, कुझुद का, निरंतर तड़ाग-मध्य, 

संचरण-शील राज-हंस-बृन्द सेता था। 
घोर पारावार-सा विभोर बना आनंद सें, 

शोर कर तट में हिल्लोर नीर लेता था ॥७॥ 














सत्य, तृषितों के एक जीवन ही जीवन हे, 


उतर त्रिकूट से प्रवेश कर कानन में, 
दोड़ी गज-मंडली तुरन्त डसी सर की । 


यूथ गजराज का निनाद करता हुआ | 


उतर दा" +न>»न्‍ताम मनन ल>»स-< 8० 





आया उस्ती काल में असेत गिरि-जंगम-सा, दोड़ा गन्ध-वाह बन सुग्ध करने के लिए, । 
दश-विदिशाओं में प्रकम्प भरता हुआ ॥ दौड़े इंस सारस-समेत भूमि-घर के ॥ | 
शाल कर शाल की विदार काविदार-बृन्द, हस्तिनीगणों का कुण्ड त्वरित स-वेग दोड़ा | 
पाटल प्रिया पर पाँव घरता हुआ । दोड़े कर करभ चलायमान कर को । | 
दान-वारि-घ्राण से मिलिन्द इस ओर दोड़े, | 





ताल तोड़ता हुआ, मरोड़ता हुआ तमाल, 
आया वारणाधिप प्रकाम चरता हुआ ॥४॥ 


कक. 


दौड़ा कंज-गंध से गजाधिप उधर को ॥८)। 


५६५ 






























गज घटना की घटा भिड़ने बल्लाहकों से, 
मानों आज स-मद स-मेोद चढ़ थाई है । 
दन्तावली बिज्जु के समान चमकी जो यहाँ, 
तो वहाँ अमन्द ध्वनि पड़ती सुनाई है ॥ 
प्राकृत प्रसंग इसी भांति से अप्राकृत हो, 
द्न्दातीत भाव यों बढाता सुखदाई है । 
संचरीक-बू-द्‌ में गजेन्द्र ही समाया, या कि, 
गज-मंड ही में भंग-मं डली समाई है ॥६॥ 


का 


, न च ५... ही यूः 
आगे चल्ल, आगे बढ़, आगे दोड़ दन्ति-यूथ, 


्प के 


तृषित तो था ही द्वत कूद पड़ा सर में । 
तंंगतर और भी तरंग-राजि होने लगी, 

हहर-हहर ध्वनि लहर-हाहर में ॥ 
भंग भागे सकल भुशुण्ड नीर-मग्न देख, 
.. मीन-मच्छ भागे छिपे पंकिल विवर में । 
विमल-विमल स्नान करने गजेन्द्र लगा, 

करिनी करभ नीर लेने लगे कर में ॥१०॥ 


देखो, करि-ऋरिनी-करभ का कल्लाप क्‍या ही, 
स्नान करता हें, डूबता है, उतराता है । 
एक यदि एक के गल्ले में सूँड मेलता तो, 
दूसरा भी दृश्य जल्न-यन्त्र का दिखाता हैं ॥ 
ले ले पलथी यो नीर-क्रीड़ा में निमग्न होते, 
देखते ही चित्त में विचार नव्य आता हे । 
[ मानों पुल्ल टूटने से इश्जिन-समेत रेल, 
/ सरि में गिरी हे।, यही दृश्य दृष्टि आता है ॥११॥ 


सारी नाग-मंडली ग्रकाम पूर्ण-काम हुई, 

ऐहिक विभव देखो कंजराधिराज का । 
दारा, पुत्र, पुत्र-वधू, पोच्न, पोच्र-वास साथ, 

जाल-सा बिछा हैं चारों ओर सुख-साज का ॥ 
तुष्ट हो। चुकी हे भूख, तृप्त हो। चुकी है प्यास, 

भाव न अपूर्ण काई पील-सिरताज का। 
स-फल , स-उन्नति, स-गोरव गृहस्थ-सम, 

लेखिए अनुप अहोभाग्य गजराज का ॥१२॥ 
दंड युग यों ही स्नान करते कराते गये, 

स्वस्थ हुए सकल, परन्त उस काल में । 


६ सरस्वतो 





[ भाग ३५ 
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जाग उठीं पाशब ग्रवृत्तियां भुशुण्डियों की, 
खेल खेलने लगे तुरन्त उसी ताल में ॥ 

डुबकी लगाते, उतराते, फिर डूब जाते, 
जुब्ध करते थे वारि उछुल उद्धाल में। 

कच्छु भागे, मच्छ भागे, अन्य जीव-जन्तु भागे, 
व्यापी अस्त-व्यस्तता समस्त कंज-जाल में ॥ ११॥ 


£. 


ग॒ उठने लगीं तरंग सलिलाशय की, 
फेनिल सलिल अति पंक-मय हेो। गया । 
चूणें शुक्ति कम्बुक उपेंड उतराने लगे, 
नील पय अधिक अनील पेय हो गया ॥ 
टूट-फूट स-विस सरोज गये सत्वर ही, 
कुमुदादिकों में शीघ्र व्याप्त क्षय हो गया । 
द्विद-वरूथ में बिलीन हुआ तोय या कि, 


कंजर-कलाप नीर ही में लय हो गया ॥१४॥ 


5 


देवी-भाव-प्रेरित उसी क्षण गजाधिप का, 

अग्रिम चरण पड़ा पूछ पर ग्राह की । 
आहत अहीश-सम होकर जलाधिराज, 

क्रोधित गजन्द्र-पाद खींचने की चाह की ॥ 
विपुल निनाद कर पकड़ तुरन्त उसे, 

चाहा नाप जाना थाह सब्िल अथाह की। 
चित्त में द्विरद के समाई पांव खींचने की, 

नक्र का लगी धुन तड़ाग-अवगाह की ॥१५॥ 
दोनों मुठभेड़ लगे लड़ने जलाशय में, 

नाग जो कभी तो कभी ग्राह खींच लेता था । 
गज जा इधर एक नायक था हाथियों का, 

नक्र भी उधर मकरों का एक नेता था। 
एक ने इधर खींचा खटके से दूसरे का, 

दूसरा उधर झटके से डुबो देता था । 
घार-युद्ध-व्यस्त उन दोनों में कदापि कोई, 

होता न विजित और होता न विजेता था ॥ १६॥ 
अन्धाधुन्ध होने लगा युद्ध युग जन्तुश्रों में, 

देख पड़े हींसते, हुकरते ऋगड़ते । 
क्रद्ू-भाव-ईरित, विरुद्धता-समीरित-से, 

गिरते घनें-से शेल्न-खंड-से उभड़ते ॥ 





संख्या ६ | 


भ 


ग्रस्त एक दनन्‍्त से तो ध्वस्त एक सूंड से था, 


कप 


व्यस्त हुए एक-दूसरे का यों रगड़ते । 


क 


कक 


दोनों मेरु-मंद्र-से, बाये मुख कंदर-से, 
बन्दर-से अंदर धुरंचर थे लड़ते ॥१७॥ 
ये ही युद्ध तुसुल्ल सहस््र वर्ष होता रहा, 
दोनों में न जीता काई, हारा भी न बल से । 
कुंजर-करभ-करिणी-गण इतर सभी, 
देते रहे विपुल सहायता स्व-बल्ल से । 
किन्तु गज का सब पराक्रम शिथिलत्न हुआ, 
सूरा सुक्ति-माग नहीं मकर प्रबल्ल से । 
अन्तिम पुकार आते होकर मचाने लगा, 
जाने लगा नीचे का गजेन्द्र जल-तल से ॥१८॥ 
४ ए हो भगवान हो दीनबन्धु ! दीनानाथ ! 
अब न बचूँगा दुष्ट प्राण पिये जाता है । 
दारा, सुत, बन्चु, ओर बान्धव खड़े हैं सभी, 
इनको सदा को नीच ठेस दिये जाता है ॥ 
डूबा, अब डूबा, अब हूबा, न बचूँगा हाय ! 
घात पर घात रखराज किये जाता हैं । 
आओ नाथ | आओ नाथ ! अब तो बचाओ नाथ ! 
हाय! हाय | ग्राह मुझे खींचे लिये जाता है ॥१६॥ 
“है हे देव-देव ! हे जगन्निवास | सुक्ति-धाम ! 
भ्रमित ! अ्रहेतु |! जगदेकहेतु ! आओ नाथ ! 
केशव ! मुकुन्द ! घनश्याम ! करुणानिधान ! 
द्रीपदी के रक्षक ! सुझे भी तो बचाओ नाथ ! 
दौड़ो हे हिरण्य-वपु-हृदय-विदारी ! अब, 
दीन-प्रतिपालक ! तुरन्त उठ धाओ नाथ ! 
डूब ही गया में अरे | खिसका रसातल के 
अब तो प्रभो ! में अभी डूबा, अभी आभ्रो नाथ !??॥२०॥ 
एकाएक तीनों पाँव खिसके रसातल को, 
पुच्छु हुईं व्याकुल, भुशुण्ड कॉपने छगा। 
ज्ुण में सहख्र हस्तियों का बल्ल चूर्ें हुआ, 
. अ्रन्तिम उसास ले गजेन्द्र हॉँफने लगा ॥ 
द्विगुण प्रवेग से तुरन्त ग्राह भीषण हे, 
चरण गजेन्द्र का पकड़ चापने लगा । 
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वारण वराक निज देह न सम्हाल सका, 
होकर विपन्न झत्यु-पथ नापने लगा ॥२१॥ 
किन्तु इेश-चरणानुराग उस वारण का 
बल घटने से एक पत्न भी घटा नहीं। 
लेकर सरोज देव-देव का पुकार उठा 
किस दुखिया ने नाम प्रभु का रटा नहीं ॥ 
चक्र चक्रपाणि का प्रवत हुआ रण का 
गज़ ने कहा नहीं कि बह प्रकटा नहीं । 
नक्र के गले का वक्रगति से उड़ा ही दिया, 
देवी-शक्ति देखो गज़-चरण कटा नहीं ॥२२॥ 
चंक्रमित होने लगा चक्र नक्र-ग्रीवा काट, 
उज्ज्वल अलात-सा प्रकाश करने लगा । 
एक क्षण सम्मुख गजेन्द्र के उपस्थित हो, 
चारों ओर ट्विषित प्रकाश भरने लगा ॥ 
ऊँचे उमथाकर गजेन्द्र ने विज्ञोका जभी, 
वह हरि-आयुध त्रिताप हरने लगा । 
एक-टक दिव्य छति उसकी विलोक शीघ्र, 
परम अधीर गज धीर घरने लगा ॥२३॥ 
देखा तदनन्तर प्रकाश सें स्वरूप दिव्य, 
काम-अभिराम छुवि-धाम स-प्रभा लत्ञाम । 
शंख-चक्र-पद्म-गदा-भूषित श्रुजाय चार, 
वलयादि-संयुत सुखावह सरोज-दाम ॥ 
शरदेन्द्रनिन्दक मुखारचिन्द मंजु अति 
श्रवण स-क डल किरीवन्युक्त केश श्याम । 
पीत-परिधान-युक्त देख करुणानिधान, 
जाना धन्य निज की विज्ञोका जमी घनश्याम ॥२७।॥। 
करि ने बढ़ाया कर चरण-प्रहण हेतु, 
ग्राह भी सिधघाया जहाँ शाश्वत समाज था। 
हरि ने बढ़ाया पद ऐसी शीघ्रता से तभी, 
सहसा पिछड़ता दिखाता पक्षिराज था ॥ 
जाते लखा किसी ने न आते लखा उन्हें, किन्तु, 
सारे देव-लोक में अचम्भा यही आज था। 
दीनानाथ-साथ था अदेह ऋखराज एक, 
गर एक संग स॑ सदह गजराज़ था ॥२२<॥ 






















































































































































त मेोतीलाल के जिस आनन्द- 
भवन' का मैंने अपने पिछले 
लेख में वर्णन किया हे वह उन 
दिनों (सन्‌ १६१०) केवल 
नाम के ही नहीं वास्तव में 
आनन्द-भवन था । उसके 
प्रधान निवासी ओर स्वामी 
के। जीवन के समस्त आनन्द प्राप्त थे आर उनका चे 
स्वजनों, मिन्नों, परिचितों और अ्परिचितों के साथ भी 
उपसेाग कर रहे थे। निःसन्देह उन्होंने इस शर्ते को 
समझ लिया था कि आनन्द देने से आनन्द ग्राप्त होता हे । 

इसमें वे कभी नहीं चूकते थे। आतिथ्य सत्कार 
करने में कोई राजा भी उनसे अधिक उदार नहीं था। 
में एक उदाहरण दूँगा। 

महाराज गायकवाड़ की प्ररणा से मुझे इलाहाबाद 
दुबारा जाने का अवसर मिला । यह सन्‌ १३६१३ की 
जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू की बात होगी । 
मिसेज सेंट निहालसिंह और में बड़ोदा में थे और 


गद्य 







































(०५ ०० 


इस लेख में श्रीयुत मेंट निद्लसिंद्द ने अपने व्यक्तिगत 
ग्रनुभव से पंडित मातीलाल' नेहरू के महान त्याग ओर 
उनके जीवन के अत्यन्त भड़कीले भाग का बढ़े सुन्दर 


ढल्न से वणन किया है | 
[ सर्वाधिकार लेखक के अधीन | 


हि 


थे। हिज् 


हे 


वहां के लक्ष्मीविलास महल में ठहरे हुए 
हाइनेस ने हमसे एक महत्त्वपूर्ण प्रदशिनी का जिक्र किया 
जो इलाहाबाद में होने जा रही थी। डाक्टर आनन्द: 
कुमार स्वामी ने जो एक प्रसिद्ध तामित्ञ के पुत्र थे और जो 
सीलोन में एक सुसंसक्ृत और सभ्य अँगरेज़ महिला से 
जन्म ग्रहण कर लाखलित-पालित हुए थे, ने दूर दूर की 
कला की वस्तुओं का प्रदर्शिनी में रखने के लिए संग्रह 
'किया था। हिज्ञ हाइनेस ने अपन सरल ओर आडम्बर- 
हीन ढड् से कहा-- मिसेज संट निद्ालसिंह ओर आप 
इन वस्तुओं को देखने के लिए उतने ही उत्सुक होंगे 
जितना कि में हूँ। मैं वहाँ जा रहा हूँ और मुझे 
प्रसक्षता होगी यदि आप भी चले ।?? 

उन्होंने अपने अफसरों में से एुक का आवश्यक 
प्रबन्ध करने की आज्ञा दी, मानो हमारी स्वीकृति का 
उन्हें पूरा निश्चय हा । 

महाराज और महारानी अपने स्टाफ के कुछ सदस्यों 
के साथ इलाहाबाद में एक बँगले में ठहरे। जहाँ तक 


मुझे स्मरण है यह बेंगला एक धनी जुर्मींदार--प्रतापगढ़ 


हि | 






संख्यां ६ ] 


हक 


के महाराज का था। वहां कुछ तम्बू लगाये गये थे, तो 
भी स्थान की कमी थी। इसलिए हम लोगों के ठहरने 
के लिए एक होटल में प्रबन्ध किया गया था। 
साध्य लक्ष्मीविल्लास महल में ठहरने के बाद कोई 
भी होटल हमें फीका लगता, परन्तु में इस बात को 
क्रतज्ञता के भाव से स्मरण करूँगा कि प्रदक्षिनी के कारण 
यात्रियों से भरे होते पर भी होटल के सेनेजर ने हमें 
सुख पहुँचाने के लिए कुछ उठा नहीं रक्‍्खा । 

प्रयाग में उस समय हमारे थोडु-से जो दिन बीते 
वे विविध कायों आर जलसों से पूर्ण थे। उनमें से 
दो मेरे स्खति-पट पर अब भी बड़े चटकीले रह्ों सें अद्धित 
। एक थी दावत और दूसरी थी गाडन पार्टी । ये 
दोनों पंडित मेतीलाल नेहरू ने महाराज ओर महारानी 
के सम्मान में किये थे । 

सभी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बुल्लाये गये थे। हाईकोट 
के जज और उच्च कोटि के सरकारी कर्मचारी विभिन्न 
धर्मों के भारतीय पतन्नकारों में मिलन गये थे। इच्छानुकूल 
भोजन की क्‍ह्तुएँ बड़े उदार पेमाने पर उपस्थित की गई 
थीं और निपुण भोजन परोसने वाले बिना दाग की 
सफेद पोशाक में उन्हें परोस रहे थे। कुछ खाद्य सामग्री 
बाहर से मेंगाई गई थी ओर निःसन्देह उसमें बहुत दाम 
लगे होंगे। पंडित मोतीलाल नेहरू अपने बहुसंख्यक 
मेहमानों के बीच में बड़ी नम्नता, सरलता ओर शिष्टाचार- 
पूर्ण ढड्ड से धूम-फिर रहे थे। डनका सुख-मण्डल 
मधुर मुस्कान की माला से अलंकृत था और उनके 
भाषणों ओर आँखों से आनन्द टपकता था। 

उस रूप में उन्हें मेंने फिर कभी नहीं देखा । भेरे 
दुबारा उनसे मिलने से पहले ही भारत का राजनेतिक 
गगन घुँधघला हो उठा था। पंडित मोतीलाल की 
भोंहें मेघाच्छादित हो उठी थीं। और उन्होंने मातृ-भूमि 
के लिए अपने ऐश व आराम का छोड़कर कष्ट सहने ओर 
बलिदान का अपना लिया था। 
क्‍ | मर 
इस महान और उग्र परिवर्तेन का में यहां उल्लेख 
कर देना चाहता हूँ । इसने लोगों के बड़े चक्कर में 

फा. ६ | 


देख य- 


गिएड के 








प्रसिद्ध भारतीयों से मेरी मेंट 
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५६९ 


व ] 








(4१७५, 


[ पंडित मोतीलाल नेहरू--सन्‌ १६२५ में 
असेम्बल्ली के विरोधीदल के नता के रूप में ] | क्‍ 


डाल दिया था ओर वह चक्कर व्यापक था । पर मुझू पर ल्‍ 
उसका प्रभाव नहीं पड़ा धा। कारण यह था -- 

१६१० ओर १६११ की इलाहाबाद की अपनी दोनों... 
यात्राओं में मेंने देखा कि पंडित मोतीलाल जी के जीवन- 
स्वभाव का एक ऐसा भी पहलू हे जिसका जनता को 
ओर उनके बहुत-से मित्रों का भी कोई ज्ञान नहीं है । 
उनके बाह्य काथ्यों से वे इस कृदर चकित हो उठे थे कि १ 
वे इस बाहरी सतह के भीतर देखने में सर्वथा असमर्थ... 

स्वभाव से स्वेथा 
अनभिज्ञ थे | ' 


थे। इसी लिए थे उनके सच्चे 
के. ॥20५ 
कि उनका हृदस 


मेरे कहने का यह्ट तात्पय्य नहीं हैं 
उस वेभव से विरक्त था जो उन्होंने अपने चारों श्रोर 
जुटा रक्खा था। यह भी नहीं कि उस वेमव में उन्हें 
आनन्द नहीं मिलता था। यह सब कहना मिथ्या होगा। 


५८४ 


परन्तु में यह कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन के... 
इस काल में सी जब कि वे आनन्द के अतिरिक्त ओर... 
किसी देवता का न जानते थे, वे जीवन की अधिक गम्भीर, 
सुन्दर और स्थायी बातों का सर्वेधा भुलाये हुए नहीं 


थे। सन्‌ १६१० ईसवी में उनकी छुत के नीच मैंने 
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जो १० दिन बिताये थे वे दिन मेरे लिए आज बहुत 
सृज्यवान हे 
खाप करते समय उनके स्वभाव के इस पहलू 
ज्ञान प्राप्त किया था । 


उन्हीं दिनों में उनसे एकान्त से बाता- 
का मेने 


च्त्् 


आप 


श्प 


३ | 

स सिलसिले में मैंने खब मालूम 
किया कि पूर्व की सभ्यता के लिए उनके हृदय में अगाध 
प्रेम है। हमारे वातलाप का अवाह उद आर फारसी 
कविता की श्रोर केसे हो। गया, इसका सुझे ठीक ठीक 
स्परण नहीं रहा । परन्तु इतना तो मुझे अच्छी तरह 
याद है कि उन्होंने अपने बाल्यकाल ओर युवावस्था में 
परिश्रम के साथ इन भापाओ्रों के सीखने की बात 
कही थी । 


> दी 
नर 


परद्चत्ञल यह 
ध्ा 


| 


उन्‍होंने मुझे कुछ ऐसी पंक्तियाँ सुनाई जो बहुत 
पहले उनके स्सृति-पट पर अ्र्धित हो गई थों ओर जो 
वर्षों की उपेक्षा के बाद भी अमिट थीं। मैंने उनकी 
रुचि की प्रशंसा की । उनाोीं यह रुचि उनके एक यात्रा 
ने उत्पन्न की थी ओश उसी ने उन्हें पूत्रे की सर्वोत्तम 


हि. 


कविता से परिचित कराया था । 


[कि 


दूखरी बातों में भी मैंने देखा कि उनके आमोद- 
प्रमोद के नीचे एक गम्भीर अच्तर्नाद हो रहा था। 
पंडित जी उस कष्ट से असावधान नहीं थे जिसके बीच 
से उस समय हमारी मातृभूमि गुजर रही थी। 
देश की राजनेतिक स्थिति के सम्बन्ध का प्रत्येक 
समाचार वे बहुत व्यग्रता-पूवक पढ़ते थे। मुझे कुछ 
कुछ स्मरण हैं कि उन्होंने ऐसा ग्रबन्ध कर रकक्‍वा था कि 
भीर परिस्थितियों से सम्बन्ध रखनवाले तार 'लीटडर' 
के कार्यालय में पहुँचते ही उनके पास पहुंच जाते थे । 
मालवीय जी, सप््‌, सच्चिदानन्दसिह आर श्रन्य व्यक्तियों 
के साथ वे बराबर परामर्श करते रहते थे। सम्पादकीय 
नीति ओर अधिकारियों के गहित काय्थों का चिरोध 
करने के दक्क में इनमें से कुछ से उनका मत नहीं मिल्नता 
था। परन्तु मातृ-भूमि के हित के लिए वे यथाशक्ति 
इनसे सहयोग करने का प्रयत्न करते थे। 


[ भाग ३५ 
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[ देशब-्घु सी० आर ० दास--स्वराज्य-पार्टी की स्थापना 
करने में मातीलाल नेहरू के सबसे बड़े सहग्रोगी | 


[४] 

उस समय के वायसराय और गवनर जेनरल (लाडे 
मिन्‍्टो), सेक्रेटरी आफ स्टेट (ज्ञाड मारले) के सहयोग 
से नहीं, तो कम्त से कम उनकी मौन-सम्मति से जिस 
नीति का अवलम्बन कर रहे थे वह उन्हें बहुत बुरी 
लगती थी । इस नीति का उच्श एक ओर तो जनता को 
संतुष्ट करने के लिए ऐसे विधानातव्मक सुधार देना था 
जिनसे अधिकारियों की शक्ति पूवचत्‌ बनी रहे ओर दूसरी 
ओर राजनेतिक असन्ताष का दमन करना था । नेहरू जी 
उस समय माड़रेट राजनीतिज्ञ और उच्च वग की सुविधाओं 
के हामी थे। उन्हें माल-मिंटो-सुधार की आवश्यकता 
न थी ओर जिस दक्ष से देश का शासन हो रहा था वह 
उन्हें ओर भी क्रम पसन्द था। समाचार-पत्नरों ओर 
भाषणों की स्वाधीनता के नियंत्रण ने उन्हें विशेषरूप से 
उग्र बना दिया था। 

मुझे स्मरण है कि एक बार जब हम इन मामलों पर 
बात कर रहे थे तब उन्होंने तीत्र दृष्टिपात करते हुए 
मेज पर घूसा मार कर कहा था-- 

“जब तक इस मकान में एक भी इंट दूसरी ईंट के 
ऊपर शेष रहेगी तब तक में स्वाधीनता के लिए 'लीउर' 
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संख्या ६ ] प्रा 


के युद्ध करते के अधिकार की रक्षा करूँगा ।?” पंडित जी 
उस समय लीडर” के सामीदारों में एक थे। परन्तु कुछ 
वर्ष बाद मतभेद उत्पन्न हो। जाने के कारण वे उससे अलग 
हे। गये और उन्होंने इलाहाबाद में दूसरे देनिक पत्र 
“इंडिपेंडेंट'! की स्थापना की, जिसने कुछ ही समय में 
बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली । क्‍ 
मेततीलाल जी से जब में प्रथम बार मिल्धा था तब में 
नवयुवक था और अमरीका से जहाँ लोग दिल खोल कर 
बातें करते थे, ताज़ा ल्लोटा था । उनके स्वाधीनता के ग्रेम 
और हमारे देशवासियों के साथ होनेवाले अन्याय के 
प्रति उनके घुणाभाव का मेरे मन पर गहरा ग्रभाव पड़ा। 
मा 

जब में १६११ में उनसे मिल्ला तब मैंने उन्हें शासन- 
प्रणाली की १६१० की अपेक्षा आर भी तीब आलोचना 
करते पाया । उस समय यह घदना घटी थी-- 

अधिकारियों ने बलपू्वेक सेडीशस मीटिग़ल बिल' 
को इम्पीरियल या सुप्रीम लेजिसलेटिव कँ।सिल से--उन 
दिनों इसका यही नाम धा--पास कराया था। दमन 
श्रन्दोलन के गुप्त दिशा की ओर लिये जा रहा था और 
कुछ लोगों का नेतिक पतन भी इसी से हो रहा था। 
नौकरशाही के पास यह देखने के लिए आंख नहीं थीं कि 
वह अपने ही पक्ष का किस प्रकार गिरा रही हे । 

इस परिस्थिति पर सुझूसे वाद-विवाद करते हुए 
उन्होंने यह राय प्रकट की कि असन्तोष का कारण है 
अधिकारियों-द्वारा जनता की माँगों का ढुकराया जाना। 
उन्होंने कहा कि इसका एक ही इलाज हैं आर वह यह हैं 
कि भारतीयों का अपना प्रबन्ध झपने आप करने का 
झधिकार प्राप्त है । यह उनकी महत्त्वाकांक्षा ही नहीं, 
उनका जन्मसिद्ध अधिकार है । 

जैसे निषुण वकील वे थे, वेसे ही उन्‍्हों न इस बात 
के सफाई, ज्ञान और अ्रकाव्य प्रमाणों के साथ रक्‍्खा । 
परन्तु वकील के वक्तव्य में मौर उनके इस वक्तव्य में एक 
भेद था। उन्होंने जिस सचाई और विश्वास के साथ 
अपनी बात कही थी उसका वकील के वक्तव्य में सवेधा 
अभाव होता है । 
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यह सब होते हुए भी उन्तके शब्दों में दंप का स्पर्श 
नथा। अधिकारियों में बहुत-ले उनके भिन्र थे जिनके 
साथ वे सर्देव दिल खोल कर बात करते थे। परन्तु 
उनकी राजनेतिक सम्मतियों के कारण काई उनसे कम ओम 
न करता था, आर न कोई उन्हें जातिगत द्वेप रखनवाला 
समझता था । 

हे व 

सन्‌ १६११ के ग्रीष्मकाल में में लन्‍न्दन गया ओर 
अपने जीविकापाजन झ.र वहाँ के सावजनिक कार्यों में 
लग गया। तब से सन्‌ १६२० तक पंडित मोतीलाल 
से मेरा विशेष सम्बन्ध न रह गया। परन्तु समाचार- 
पत्रों में उनका जिक्र होता रहा ओर मैंने यह्द नाढ किया 
कि जैसे वे वकालत में प्रसिद्ध थे चैसे ही राजनीति के मेंदान 
में भी क्रमशः ग्रसिद्ध होते जा रहे थे। पर उनका कुकाव 
नरमंदल की ओर अधिक था आर उस समय के समाचार- 
पत्रों की रिपोर्टा से जान पड़ता था कि वे गर्सदलवालों 
का अविश्वास की दृष्टि से देखते है । 

राजनेतिक विचार रखनेवाले जो भारतीय मिन्न उन 
दिनों इँग्लंड आये उन सबने मेरी इस राय का जो 
मैंने ६,००० मील के फासले से उनके सम्बन्ध में कायम 
की थी, समर्थन किया। उनमें से कुछ की यह भी 
धारणा थी कि नेतृत्व ग्रहण कश्न की अपेक्षा उन्हें वकालत 
करना और उसके द्वार ख़ुब घन कसाना अधिक 
पसन्द है। परन्तु वे यह भी स्वीकार करते थे कि उनमें 
ऐसी प्रतिभा है कि वे चाहें तो राजनेतिक गगन में बहुत 
अच्छी तरह चमक सकते है । 

[ ७ | 

सन्‌ १६२० में ऐसी घटनाये धटों कि नेहरू जी से 
सम्बन्ध रखनेवाले समस्त भ्रम दूर हो गये। उनसे 
ज्ञात हुआ कि उनके सम्बन्ध में मेरे मूल विचार ही--कि 
उनके आनन्द की खोज के नी वे एक उच्च आए देशभक्ति 
की भावना प्रवाहित हो रही हें-- ठीक थे । 

हमारे हृदय प्रायः ग्रीष्मकाल की टहनियों ओर 
पत्तियों की भांति होते हैं। जोश उनमें होता है ओर 
ब्रह भड़क उठने के लिए तैयार रहता है, परन्तु उस हवा 
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का अ्रभाव रहता हे जो कहीं से चिनगारी उड़ा लाकर 
उनमें आग लगा दे । 

१६१६ के अमृतसर ओर पंजाब के अन्य स्थानों के 
अमानुषिक काण्डों और भोले-भालते प्रतिष्ठित पश्षात्रियों 
पर किये गये अपमानों के बिना कदाचित्‌ मातीलाल जी 
की देशभक्ति उस चमकदार आर शुद्ध ज्वाला के रूप में 
कभी न भड़कती जिसमें वह उस समय भड़क उठी । 
मेरे मित्र ने इन गहित काथ्यों के करनेवाल्लों का 
दण्ड दिल्लाने के लिए जो परिश्रम किया था यदि केवल 
उसी के विवरण पर में विचार करता तो भी पददलितों के 
लिए उनकी सच्ची सेवाओं की में बिना प्रशंसा किये न 
रहता। परन्तु विधाता के अ्रज्ञय विधान में कुछ ओर 
ही था। 

इस अवसर पर मेरी एक अँगरेज़् वकील से संट 
हुईं। थे सहाशय इन दुघटनाओं के पूव सेतीलाल 
नेहरू से पतन्र-व्यवहार रखते थे, पर यह पत्र-ब्यवहार उनके 
पेशे से ही सम्बन्ध रखता था। प्रिवी कॉसिल में दायर 
होनेवाली अपील नेहरू जी तथा भारत के अन्य वकील 
इन्हों के पास भेजते थे और ये बेरिस्टर आदि नियुक्त 
करते थे ओर अन्य प्रकार के अबन्ध करते थे । इन महाशय 
श्रीयुत रेजीनाल्‍्ड नेवित्ली का नेह रू जी प्रायः भारतवष बुलाते 
थे, क्योंकि इन अपीलों में से कुछ ऐली होती थीं जिनमें 
बहुत बड़ी नकुृद पूंजी या विस्तृत भूमि या गृह आदि 
का प्रश्न होता था। जब मिस्टर नेवित्ली स्वयं नहों आ 
सकते थे तब वे अपने विश्वास-पात्र कुक का समुचित 
परामर्श लेने भेजते थे । 

जिन दिनों पञ्ञाब में माशंल ला सम्बन्धी दु्घटनायें 
घटी थीं, उन्हीं दिनों मिस्टर नेविल्ञी अपने अदालती 
काय्ये से भारतवध आये हुए थे। अमृतसर के करीब 
होने के कारण उन्होंने सिक्‍खों का स्वर्ण-मन्दिर जिसके 
सम्बन्ध में बहुत कुछ पढ़ चुके थे, देख आने का 
विचार किया । 

जब वे वहाँ पहुंचे, उन्होंते मार्शत्त ला शासन के 
. उसके नग्न रूप में देखा । उससे उनके हृदय में विद्रोह 
के भाव ज्ञागे। एक बेघड़क और स्पष्ट वक्ता अगरेजु 


सरस्व॒तो 
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कारण उन्होंने जो कुछ देखा उसका सावजनिक 
प्रतिबाद किया । 

उनका यह कारयये उनके कुछ देशवासियों का जो 
उस समय अखूतसर में थे, बहुत बुरा लगा। वे इस 
विश्वास में पत्ते थे कि मेरा देश मेरा देश है, ठीक हो या 
ग़लत, हमें उसका साथ देना चाहिए। इसक्षिणए उन 
लोगों ने साचा कि मिस्टर नेविली का अपने देशवासियों 
के पक्ष का ही समर्थन करना चाहिए था । उनके कार्यों 
के सम्बन्ध में उनकी व्यक्तिगत राय चाहे जो हो, पर 
सावजनिक रूप से उन्हें निन्दा न करनी चाहिए थी । 

ऐसे अंगरेज़ों का एक दल अमृतसर के एक होटल 
के उस कमरे से बल्लपूवंक घुस गया जिसमें मिस्टर नेविली 
ठहरे हुए थे और उनके साथ वह भद्दा व्यवहार किया 
जिसे वे जीवनपयन्त नहीं भ्ुल्ला सकेंगे। ये नवयुवक 
इस कदर क्रोधान्ध हो रहे थे कि यह नहीं कहा जा सफता 
था कि वे किस सीमा तक जा सकते हैं । 

ये अगरेज वक्कील महाशय सोमाग्यशाली थे। उन्हें 
केाई शारीरिक चोट नहीं पहुंची, परन्तु उनके ज्ञान-तन्तुओं 
का ऐसा धक्का ज्ञगा कि उन्हें संभलने में लम्बा समय 
लगा । 

इस घटना का जिक्र मुमसे एक अ्रंगरेज़ फत्रकार- 
मिस्टर मेसिड्थम ने जो उस समय निशन' के सम्पादक 
थे, किया था। '“नेशन” साप्ताहिक पत्र था और साम- 
यिक्र विषयों पर स्पष्ट टिप्पणियाँ लिखने ओर उच्च कोटि 
की साहित्यिक सामग्री देने के कारण उदार विचार के 
शिक्षित व्यक्तियों में इसका बड़ा मान था। जिस श्रेंगरेज 
में यह साहस था कि उसने अपनी जाति के लोगों के 
दुष्काययों की भी इस प्रकार निन्‍दा की उसके प्रति मेरे 
हृदय में तुरन्त ही आत्मीयता का भाव जाग्रत हो उठा 

[ & | 

एुक या दो दिन पश्चात्‌ जब में मिस्टर नेविली से 
मिला तब मेंने देखा कि वे पंडित मोतीकाह्ू नेहरू से 
पत्र-ब्यवहार करने और साशल ला के शिकार हुए 
व्यक्तियों के साथ न्याय कराने के प्रयत्न में व्यग्न हैं। इस 
सम्बन्ध में वे अपनी सारी शक्ति आर प्रभाव का उपयोग 
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कर रहे थे। शीघ्र ही मेरी उनकी मित्रता हो गई। 
उन्होंने मुझे पंडित मोतीलाल नेहरु के तार ओर चिट्टियां 
दिखलाई' ओर हमने अगरेज़-जाति का ध्यान इस अन्याय 
की ओर जागृत करने का परिश्रमसाध्य उपाय निश्चित 
किया । 

इन पत्रों से पता चल्नता था कि इन भयानक 
घटनाओं का मोतीलाल जी पर कैसा गहरा प्रभाव फड़ा 
है, पंजाब के पीड़ितों के लिए उनके हृदय में कितना 
दद है ओर उनके साथ न्याय कराने के लिए वे कितने 
चिन्तित हैं । 

पंजाब के इन अ्रत्याचारों की ओर पालियामेंट के 
मेम्बरों का ध्यान आकषित करने के लिए मैंने एक पुस्तक 
लिखी थी । पंडित मोतीलाल जी ने मिस्टर नेविली को 
तार दिया था कि इस पुस्तक की छुपाई का बिल वे 
चुकाव । मेरे पास भी उन्होंने एक लम्बा तार भेजा 
जिसमें हंटर कमेटी की रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण और 
हिज़॒समेजिस्टी की गवनमेंट ने उस पर जो कारंबाई 
की थी उसका ज़िक्र था। मिस्टर नेवित्नी ने मुरूसे 
बताया कि यह “इंडिपडेंट” में प्रकाशित होने के लिए 
तैयार किया गया था। “इंडिपेंडंट” का नेहरू जी ने 
लीडर! से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेने पर इलाहाबाद 
से निकलवाया था । 
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कुछ महीने पश्चात्‌ मैंने अपने मित्र का फिर साक्षात्‌ 
अपने सामने देखा। परन्तु अब उनमें कितना घोर 
परिवतेन हा गया था । उन्होंने अपनी खर्चीली विदेशी 
चस्चों की पोशाक उतार दी थी ओर शुद्ध खहर घारण 
किया था। आननन्‍्द-भवन में शराबों का प्रवेश निषिद्ध 
कर दिया गया था। मेहमानों की खातिरदारी पूथवत्‌ 
जारी रही, पर उन्होंने अफ्ना रहन-सहन बड़ा सादा 
बना लिया था । 

डित जी उस विशाल भवन के, जहाँ पहले जीवन 
इतना आनन्दमय था, एफ कोने में रहने लगे। बाद 
का वे एक छोटे बंगले में रहने लगे जिसे उन्होंने 


उसी हाते में बनवाया था ओर आनन्‍द-भवन स्वराज्य- 
भसवन- स्वराज्य-आन्दोलन का ग्रधान केन्द्र बन गया। 

जब वे अपनी लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर 
थे तभी डन्‍्होंने वकालत के पेशे का परित्याग कर 
दिया । उन दिनों उनकी आय प्रतिवष ३,००,००० रुपये 
से ४७,००,००० रुपये तक रही होगी । मुकसे यही बताया 
गया था | 

इन बलिदानों के करने में पंडित जी का बड़े कुट्ुम्ब 
का स्वेच्छा-पूर्ण ओर उत्साह-पू्ण सहयेग ग्राप्त था । 
मिसेज्ञ नेहरू ओर बालक सर्देव उनके साथ रहे । फलतः 
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आननन्‍्द-भवन के सुष्ट्र क॑ 
हवाले कर दिया । 

आननन्‍द-भवन की बहत-सी आलमारियों में बन्द 


पु 
0] 


सुन्दर आर बहुमूल्य वस्तुओं का जब उसके अहाते में ढेर 
लगाकर उसमें आग लगाई गई थी तब स्वर्ग की ओर 
कसी तेज़ लप्ट डठी होगी! उनके इस बलिदान का 
मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। जिनके लिए 
मजाक उड़ाना सबसे सरल काम था, इस घटना ने उनके 
भी मुह बन्द कर दिये थे। 

जेसा कि मैं पहले कह भी चुका हूँ, में यह नहीं 
कह सकता कि मोतीलाल जी के जीवन का यह परिवर्तन 
भुभेे सवधा आश्चयमय प्रतीत हुआ। १६१० ओर 
१६११ में उनकी आत्मा की मेंने जा रलक देखी थी, 
उसने मुझे उनका यह सर्वोत्कृष्ट काय्य देखने के लिए 
तेयार करना शुरू कर दिया था । क्‍ 

उनके रहन-सहन का ढऊह्ऊ बदल गया था, 
नहीं बदले थे । उनकी आत्सा जब वे साडरेट 


१, 


ऊँची उठ चुकी थी। डसका में प्रमाण ऊपर 
[ ५$ ] 

इस बार में कल्नकत्ता में पंडित जी से मिल्ला । मेरी 
उनकी भेंट देशबन्धु चितरक्षन दास--भारतदष की दूसरी 
महान्‌ आत्मा--के घर पर हुई थी। उन्होंने मुझे ग़पशप 

रने के लिए बुल्लाया था । 

मेरे वहाँ पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही पंडित जी 
ये थे। मेरे कमरे में प्रवेश करने के समय वे जब 


परन्तु वे 
तभी बहुत 
चुका हूँ । 


हि 

थ 
३, 
ढु 
































































अपनी कुर्सी पर से उठे तब मेंन देखा कि उनकी खद्दर 
से ढँकी हुई प्रतिमा अब भी सीधी हे ओर दूभरों के लिए 
चिन्तित होते हुएु भी ब्नका धंहरा उसी अकार सुन्दर 
है। भारतवासियों के लिए वे जा स्याग आर बल्लिदान 
कर रहे थे उसके ज्ञान की एक लहर मेरे ऊपर से निकल 
गई। मैंने इसके सम्बन्ध में कुछ कहा जो उनके 
स्याग की देखते हुए कुछ नहों था । 
पर मोतीलाल जी चुप रहे । 
साथ उन्‍होंने दूसरे विषयों की चर्चा छेड़ी। उन्होंने 
मेरी पत्नी के बारे में आर अन्तिम बार जब में उनसे 
मितल्ला था तब से उस समय तक की घटनाओं के बारे 
में पूछा । उसके पश्चात्‌ में आग्रह करते पर उन्होंने 


० 


ग्रसहयागनआन्दोलन की आरम्भ से लेकर उस समय तक 


भ् 


की कहानी कही। 


कस 


बड़ी गम्भीरता के 


[९ 
मोतीलाल जी से मेरी वह श्रन्तिम भट थी। मेरे 
दुबारा मिलने से पहले ही वे गिरफार होकर जेलखाने 
में बन्द हो गये थे। तब में भारतवष से चला गया 


बे (ः 
आर आहट चष तक बाहर रहा | 
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फिर मेरे सातृभूमि में 
वापस आन के बहुत पहले ही वे चितरक्षन दास ओर 
ज्ाजपतराय के पथ के पश्चिक बन गये थे । 
ड्स्ट्क्ट, म्युनिसिपल, आन्तीय ओर केन्द्रीय 
5सिलों में उन्होंने क्या किया, यह बतलाना दूसरों का 
काम है। कांग्रेस के थूढ़ विषयों पर उन्होंने कांग्रेसमेनों 
के। क्या सलाह दी, यह बताना भी दूसरों का काम हे । 
इन सामलों का मुझ काई व्यक्तिगत ज्ञान नहों है । 
उन्हें एक मित्र ओर एक देशभक्त के रूप में 
जानता था। दोनों बातों में वे अनुकरणीय थे। 
यद्यपि मेरे ये नश्वर नेश्र विदेशी पोशाक में या 


३ 


खादी की पोशाक में अब उन्हें नहीं देखगे, तथापि जब 
तक में जीवित रहूंगा तब तक वे मेरी स्मृति में अमर 
रहेंगे। मेरी कल्पना में थे एक ऐसे पुरुष थे जिन्हें 
भारतीय स्वाधीनता की काई सीमा स्वीकार नहीं थी और 
जिन्होंने अपने सर्वस्थ की इसलिए बलि कर दी कि हम 
लोग जिनके बीच में वे रहते थे; इस दोषदर्शी संसार 


में अकड़ कर चल्न सके । 


व 


+!8ी॥, 





| ॥। 
न । | 
कक (री 


"0 ५ 
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श्री चलप्पा शेद्दी (चिक्त मगलूर मैसूर, आर उनका बृहत्‌ परिबार--इस परिवार की संख्या 
समय ६४५ हैं। आपने अपने पंती के सोने की सीढ़ी पर चढ़कर देखा है। आपकी उम्र इस समय ८२ वर्ष की 


है, आपके पुत्र की अवस्था ४८, नाती की २१ और पंती की १ वर्ष है । 


--जमुनाप्रसाद श्रीवास्तव (बैंगलोर) 


जप 


पक 








श्वर ने हमारे इस देहरूपी मशीन 
के अत्यन्त पूर्ण बनाया हे । 
इसका काम यदि सुचारुरूप से 
चलता जाय तो यह जल्दी 
बिगड़ नहीं सकती। आहार 
ओर विहार में जब न्रटि पहने 
लगती है तो इस मशीन के 
बिगड़ने का प्रारम्भ होने लगता हे। भसिथ्या आदार 
शेर विहार से शरीर के भीतर एक प्रकार का मत्न संचित 
के 


लि 


"३ 


होता रहता है जो शरीर के काथ्य में र्कावथ८ डालता हैं 

जिससे रोग उत्पन्न होता हे । इस रुकावट डालने वाले 

मल का नाम “विजातीय द्वव्य”? है । 
कहने का तात्पय्य यह है कि शरीर 


पे 


में विजातीय 
द्रव्य के उपस्थित रहने ही का नाम रोग है । दो दरवाजे 
ऐसे हैं जिनके द्वारा विजातीय द्वव्य शरीर के अन्दर 


पहुँचता है, नाक के द्वारा फेफड़े में और झुँह के द्वारा 
मेंददे से । 





ह/ 


ब 


इन दोनों दरवाज़ों में सन्तरी पहरा देने के 
लिए खड़े होते हैं। ये दोनों संतरी नाक और जिह्ला हैं 

हमारे ये दोनों सनन्‍्तरी अरब किसी काम के नहीं रह 

हम पक के 

गये । नाक बिना रोक-टोक हर प्रकार की वायु फफड़ों 

जाने की आज्ञा दे देती हे। जिह्नला हर प्रकार का 


श्रीयुत केदारनाथ गुप्त, एप० ए०, सी० दी० 


"७० 


है. 


भोजन सेदे में पहुँचा देती है। एक मनुष्य तंम्बाकू के 
का सुइकता चला जाता है और उसे कुछ भी परेशानी 
ग। जिह्ना कटआ, खट्टा सब प्रकार का भोजन 
पेट में डालती चली जाती हे आर हम डसकी परवा 
नहीं करते । 
उपयुक्त सन्तरियों की असावधानी से ओर विशेषकर 
जिह्ना की असावधानी से विज्ञातीय द्रव्य शरीर के अन्दर 
ले पेड में जमा होता जाता है जिससे कब्ज़ उत्पन्न 
होता हे। पेड से वह ऊपर ओर नीचे शरीर के सब 
अज्ञों सें प्रवेश करता ओर जहां उसे स्थान मिलता है 
वहीं एकन्र हो जाता है। गगाढों में फफड़ीं में, मल 
निकालनेवाली इन्द्रियों में आर गरदन में विज्ञातीय द्वव्य 


खास तोर पर अपना घर बनाता है । 


हर 


कितने श्लोक की बात है कि इस विजातीय द्वव्य से 
भरे हुए शरीर का लोग नीरोग समझते हैं। जो मनुष्य 
देखने में खूब मोटा ताज़ा होता हैं, जिसकी गरदन मोटी 
हेतती है, जिसके तोंद निकली होती है, लोग डली के 
स्वस्थ समझते हैं। थदि ऐसे सनुष्य से कहिए कि 
जनाब आप बड़े तन्दुरुस्त हैं, तो वह फूला नहीं समाता । 
मारे खुशी के वह डछुलन छगता हैं। तन्‍्दुरुस्ती कक 
वास्तविक अथे का अनथे करने से ही क्ञोग शरीर को 


४९ 
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मोटे करने की चिन्ता में दिन-रात डूबे रहते हैं । हेलुआ, 
रबड़ी, मिठाई , मालपुआ आदि विजातीय द्वव्य उत्पन्न करने- 
वाले पदाथों का अधिकता से सेवन करते हैं ।. उनका उद्देश्य 
कंवल यही रहता है कि हम मोदे हों ओर तनन्‍्दुरुस्त बने । 
क्या आपने कभी पहलवानों का साथ किया है ? 
यदि किया है तो स्वयं आप जानते होंगे। नहीं ते उनमें 
से अधिक पहलवानों की दिनचर््ण मुझसे सुनिए । 
दिन-रात उन्हें शरीर को मेटे करने की चिन्ता रहती है । 
सेरों बादाम छानते हैं और सेरों घी पीते हैं ओर उनको 
पचाने के लिए हज़ार-हज़ार दो-दो हज़ार दण्ड बेठक 
लगाते हैं। वे मोटे ते अ्रवश्य होते हैं किन्तु इस माथाई 
के अन्दर जो वास्तविक तत्व होता हे उसे वे पहलवान 
ही जानते हैं । 

प्रयाग जी के एक बड़े मोटे पहलवाच थे। २० वष 
की बात होगी मुझे भी कुश्ती का शौक पेदा हुआ। मैं 
सायकाल उनके साथ कुश्ती लड़ने का जाया करता था। 
एक सप्ताह के पश्चात्‌ पहलवान महोदय ने कहा, सास्थर 
साहब, सुझे बवालीर का रोग है, कुरीब आधघ सेर या 
तीन पाव खन रोज पाज़ाने के साथ जाता है, नहीं ते। 
हम लोग और न मालूम कितने तन्दुरुसत हो जायें। में 
२०० बादाम रोज़ खाता हूँ और एक हज़ार दण्ड और 
एक हज़ार बेठक लगाता हूँ नहीं तो मेरे शरीर की इस 
समय तक न मालूम कैसी हाल्नत हुई होती । 

पहलवान ज्ञी की यह दशा सुनकर में अवाक रह 
गया। सुमे आश्चय्ये होने लगा कि ऐग्ग हद्टा कट्टा 
आदमी बवासीर से किस ग्रकार पीड़ित हो सकता है। 
मैंने खोज करनी शुरू की। कई पहलवानों का साथ 
किया और अ्रन्त में मुझे कोई ऐसा पहलवान न मिला 
जिनमें से अधिकांश में बवासीर का रोग न मिला हो | 
वास्तव में अभ्रधिक पहलवानों की यही दशा होती 
हैे। कुछ ऐसे पहलवानों की दशा देखकर रोनः आता 
है जो देखते देखते डाक्टर के बुलाने के पहले हेज़ से 
बीमार हुए ओर इस संसार से चल्ल बसे। उनके शरीर 
में इतनी शक्ति नहीं कि बीमारी का कुछ समय तक तो 
सामना करें । 


संरस्वती 





| भाग १५ 


-क--क--क--क--क--क---4--%क -क--4०-०%--क--क--+०-+-“+--*-“क-८कतक+क7%-+८कक-4क-०क “के “कक ० के “के “कक “के * की “++-कक-ककक- 


पहलवानों की बात छोड़कर यद्वि आप जनसाधारण 
की ओर दृष्टिपात कीजिए ते उनमें भी वही मे।टेपन का भारी 
अ्म फैल रहा हैं। वहाँ भी नीरोग होने की वही घारणा 
है जे। धारणा पहलवानों में फेली हुई है । मेटेपन का ही 
लोग तन्दुरुत्ती समझे बेठे हैं। बहुत-से अभिभावक 
अपने बच्चों का अपने सामने आध आध पाव, पाव पाव 
भर घी दाल में इलवाकर पिलाते हैं। अ्रम्तीर लोग 
ते ग्रायः दिन भर कुछ न कुछ हँगा ही करते हैं । 

ऐसे ल्लोगों का स्वास्थ्य का सुख नहीं मिल्नता। 
मल्लावरोध उनका गला पहले पकड़ता हे । बार बार 
उनको वैद्यों से चूरन की गोली मांगने की ज़रूरत पड़ती 
है। बार बार उनका एनिमा लेना पड़ता हे और बार 
बार पेट का साफ करने के लिए उन्हें कुछ-न-कुछ चिकित्सा 
करनी पड़ती है। प्रकृति अपना बदला लिये बिना नहीं 
छोड़ती । जिस कृदर उन्होंने खान-पान में असंयम किया 
है, उसी कृदर जब वे खाने-पीने में संगम करते हैं तब 
कहीं वे स्वस्थ हो पाते हैं । 

अब यहाँ यह बतलाना आवश्यक हे कि वास्तव 
में स्वस्थ पुरुष है कौन? इसका उत्तर जितना कठिन 
है उतना ही सरल भी है। स्वस्थ पुरुष वह है जिसकी 
सब इन्द्रियाँ अपना अपना काम करती हों। नाक अ्रपना 
काम करती हो, आँखों में चश्मा लगाने की ज़रूरत न 
हो, दिमाग अपना काम करता हो, खून साफू हो, पाश्चाना 
साफ होता हो, शरीर फुर्ताला मालूम होता हो, शरीर 
में हमेशा तेज़ी हो, सुस्ती कभी न मालूम होती हो और 
काम, क्रोध आदि विकारों से दूर रहे । जब मनुष्य इस 
प्रकार का हो तब उसे हम स्वस्थ कह सकते हैं। 

मनुष्य के अ्रेग-प्रत्यग सब दुरुस्त हों लेकिन यदि 
चश्मा लगाना पड़े तो उसे हम स्वस्थ नहीं कह सकते | 
उसकी आंख दुरुस्त हों, उसका दिमाग़ दुरुस्त हो, किन्तु 
यदि वह बहरा हो तो उसकी गिनती तन्दुरुस्‍त मनुष्यों 
में नहीं हो सकती । तन्दुरुस्‍त मनुष्य में वे सब अवस्थाय 
होनी चाहिए जो ऊपर कही जा चुकी हैं । 

जत्न-चिकित्सा के प्रवततेक लुई कूने साहब ने तन्दुरुस्‍्त 
होने की एक पहचान और बतलाई है ओर वह यह है 
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कि उसका पाख़ाना बँधा हुआ हो और मनुष्य जब 
मल्न त्याग कर चुके तब उसके मजञ्ञद्वार पर मल्न चिपका न 
रहे । पशुओं की ओर ध्यान देकर देखने से मालूम हो 
सकता है कि उनका पाखाना बेँधा होता हे और उसमें 
चिपचिपाहट नहीं होती । मनुष्य यदि प्राकृतिक भोजन 
करे, उसका रहन-सहन यदि प्राकृतिक हो, तो ऐसा होना 
कुछ कठिन नहीं हे। कोई भी कुछ दिन नियम से रहकर 
अनुभव कर सकता है। 

नीरोग सन्ुष्य का एक लक्षण ओर भी हे और वह 
है उसका सुन्दर रूप। जितने नीरोग स्त्री-पुरुष हैं उन्हें 
खूबसूरत होना चाहिए। जंगल में प्राकृतिक ढंग से 
विचरण करनेवाले स्त्री और पुरुष कितने सुन्दर ओर 
मेोहक होते हैं| जब मनुष्य के शरीर में विजातीय 
द्ृ्य इकट्ठा हो जाता है तब वह कुरूप हो जाता है। 
श्रापने प्रायः देखा होगा कि किसी की गदन सोटी हो 
जाती है, किसी के पेर फूल्न जाते हैं, किसी का पेट 
सामने निकल आता हे ओर किसी का सुँह भभराया 
हेतता है । यह सब विजातीय द्वव्य सब्नचित होने के 
चिह्न हैं । 

जिसमें विजातीय द्रृष्य जितना अधिक होगा वह 
उतना ही अधिक रोगों का शिकार होगा। विजातीय 
द्ृब्य जब धीरे धीरे बढ़ जाता है तब उससे अनेक प्रकार 
की बीमारियां जेसे सिर-दद, ,जुकाम, खाँसी, दांत में पीड़ा 
ग्रादि रोग हमेशा के लिए पेदा हो जाते हैं। कान से 
कम सुनाई पड़ता हे और आंखों से कम दिखाई पड़ता 
है। पाचन-शक्ति बिगड़ जाती है और भोजन बिना 
पे दस्त के रूप में बाहर निकल जाता है । 

उपयुक्त कथन से पाठकों का ज्ञात हे। गया होगा 
कि सब रोगों की जड़ केवल विजातीय द्वव्य है। यदि 
सब रोगों की जड़ एक ही है तो उन सबकी चिकित्सा 
भी एक ही है और वह चिकित्सा हे प्राकृतिक चिकित्सा । 
यदि हम शरीर के भीतर विजातीय द्वव्य न ॒पेदा होने दे 
और यदि भीतरी विजातीय द्रव्य का निकाल दें तो फिर 
हम रोगी नहीं हो सकते। हस कम-से-कम १०० व 
ते अवश्य ही जी सकते हैं । 
फा, ७ 


नवीन विजातीय द्रव्य की उत्पत्ति रोकने के लिए 
प्राकृतिक आहार करना अत्यन्त आवश्यक फलाहार 
वास्तव में मनुष्य का स्वाभाविक भोजन हैं। आाचीन 
समय में, अवाचीन सभ्यता के पूर्व, खुली हवा में गड़्ग जी 
के किनारे अथवा पहाड़ों की खोह में रहनेवाले वल्कतल- 
धारी ऋषि केवल फलाहार करते थे। श्राज जो वेद, 
उपनिषद्‌, शाख ओर पुराण वर्तेमान हैं वे उन्हीं मस्तिष्कों 
से निकले थे जे फलाहार ओर योगाभ्यास क॑ द्वारा शुद्ध 
किये गये थे । 

फलाहार के महर्ंव के पाश्चात्य देशों के निवाली भी 
मानने लगे हैं। सन्‌ १६४०८ इसवी में प्रसिद्ध विद्यत्‌- 
शाला में परिश्रम करके सिद्ध किया था कि सब ग्रकार के 
फल और मेवों में एक प्रकार की बिजली भरी हुई है, 
जिससे शरीर का पूर्ण रूप से पोषण होता हे । 

फल खाने से जितनी फुर्ता शरीर में आती है, उतनी 
फुर्ती और किली प्रकार के भोजन करने से नहीं आती । 
सन्‌ १६०२ ईसवी में जरमंनी के डृस्डेन ओर बलिन शहरों 
के बीच एक दोड़ की गईं। फासला १२४ मील का 
था और दौड़नेचालों की संख्या ३९ थी । ये सब डेस्डेन 
से ७६ बजे सवेरे रवाना हुए। कालमन्न नाम का पुरूष 
२७ घंटे में बलिन पहुँचा और वह फलाहारी था । शेष 
पीछे रह गये । 

फलाहार से उतर कर अन्नाहार है। अन्न जितना 
सादा होगा उतना ही लाभदायक होगा। खेत में लगी 
हुई गेहूँ की बालियों का गुण सबसे श्रधिक हे, उससे 
उतर कर भिगोये हुए गेहूँ का, उससे उतर कर रोटी का, 
उससे उतरकर पूड़ी का और उससे डतरकर पकवानों 
का। कहने का तात्पय्य यह कि असली अन्न का जितना 
रूपान्तर होता जायगा उतना ही उसका गुण कम होता 
जायगा । 

दाल भूसी-सहित खानी चाहिए। तरकारी खूब 
खाना चाहिए, क्योंकि वह पेट और खून का साफ करती 
है। परवल और लौकी की तरकारी सर्वोत्तम है। आलू, 
नेजुआ, भिंडी, सब प्रकार की ग्रोभी दूसरे दज की 
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तरकारी है । सब प्रकार के शाक जैसे चोराई, पालक 
भ्रादि सब तरकारियों से अधिक गुणकारी हैं, अतणुव 
इनका व्यवहार अधिक करना चाहिए। तरकारी और 
दाल में श्रधिक मिरचे और मसाले नहीं डालना चाहिए । 
ये हाजमे को ख़राब करते हैं । 

दूध एक अच्छा पेय पदार्थ हैं। श्रायः सब डाक्टरों 
ने इसकी अशंसा की हे। इसमें वे सब पदार्थ मौजूद 
हैं जिनसे शरीर का पोषण होता हैे। दूध धीोरे धीरे 
पीना चाहिए । घी का अधिक व्यवहार न करना चाहिए । 


अधिक घी खाने से विजातीय द्वव्य बढ़ता हे । 


मांसाहार सबसे निकृष्ट भोजन है। मनुष्य माँसा- 
हारी नहीं हे। हम लोग जरा मांस खानेवालेे पशुओं 
के आमाशय की ओर देख। उनका आमाशय छोटा 
और गोल होता हे और आते शरीर से तिगुनी या 
पचगुनी लम्बी होती हैं। शाक-पात खानेवाले पशुओं 
का पेट बड़ा और विधिपूवक बना होता है और उनकी 
ऋऔँतड़ियाँ शरीर से १० या १२ गुना लम्बी होती हैं। 
मनुष्य की आँतों की लम्बाई १६ से र८ फूट तक उसके 
देह की लम्बाई के अनुसार हुआ करती है और देह की 
लम्बाई सिर से रीढ़ की अन्तिम सीमा तक $॥ फूट 
से २॥ फट तक हैं। इसका भाग देने से $०या 
११ भजनफल होता है । अ्रतएवं मनुष्य फलाहारी हे, 
मांसाहारी नहीं। 
अब हम ज़रा दूसरी आर देख। मांसाहारी पशुओं 
में दो बड़े बड़े दाँत होते हैं, जिनसे वह माँस काट काट 
कर खाता है। ये दाँत मनुष्य में नहीं होते। डसके 
दाँत बन्द्र के दाँतों से बहुत मिलते-जुलते हैं। बन्दर 
मांस नहीं खाता, अतएव मनुष्य का भी स्वाभाविक भाजन 
माँस नहीं है । 
अब हम तीखरी परीक्षा की ओर आते हैं। इस 
विषय में हम अपनी इन्द्रियों से पुछे। नाक और रसना 
से ही प्रेरित होकर जानवर अपना भोजन खोजते हैं और 
खाते हैं | मांसाहारी पशु के जब अपने शिकार की महक 
मिलती हे तब उसकी आंखे चमकने लगती हैं ओर 
बह बड़े भाव से उस गन्‍्ध की और जाता हे। वह 


सरंस्वंता 
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अपने शिकार पर रूपटता हे और गरम गरम खून पीता 
हे। ऐसा करने से उसे बड़ा आनन्द आता है। उसी 
प्रकार शाक-पात खानेवाले पशु की प्राण इन्द्रियाँ मांस 
खाने के ल्षिए उसकी कभी प्रोव्साहित्ष नहीं करतीं। यदि 
उसके स्वाभाविक भोजन में खून पड़ा हो तो वह उसे भी 
छोड़ देता है। उसकी आँख और उसकी प्राणेन्द्रिय 
उसे घास-पात की ओर ले जाती हैं और उसी से उसकी 
तृप्ति होती है। उसकी इन्द्रियाँ उसे फल खाने के लिए 
पेड़ों पर ले जाती हैं । 

परन्तु मनुष्य की इन्द्रि्या किस ग्रकार काम करती 
8? वध करने का विचार ही हमारी इन्द्रियों का घणित 
मालूम होता है, और कच्चा मांस न तो आँख की सुहाता 
हे ओर न नाक का। कृसाई-घर हमारे शहरों से दूर 
क्यों बनवाये जाते हैं। अनेक नगरों में इस बात के 
ल्षिए कानून क्‍यों बनाये जाते हें कि खुला हुआ मांस 
सड़कों में न गुज़रे ? ऐसा होते हुए क्या माँस का आप 
प्राकृतिक भोजन कह सकते हैं? नाक और जिह्ढा को 
अच्छा लगे, इसके लिए मांस में नाना प्रकार के मसाले 
डाले जाते हैं। अभ्यास से नाक और जिह्ा झुर्दा हो। 
जाती हैं ओर हम गपागप मांस खाने लगते हैं। दूसरी 
ओर ज़रा देखिए । फलों की महक हमकी कितनी बढ़िया 
मालूम होती है | फल्षों की प्रदर्शनी देखकर पन्नों के 
संवाददाता लिखा करते हैं कि “फलों के देखने ही से 
मुँह में पानी भर आता है।” 

उपयुक्त कतिपय दलीलों से यह स्पष्ट हे कि मांस 
मनुष्य का स्वाभाविक भाजन नहीं हे। चाय, कुहृवा, 
मादक वस्तुएं, शराब आदि पदाथ भी शरीर को भारी 
हानि पहुँचाते हें। भ्रतएव जो पुरुष शरीर में विज्ञातीय 
दृव्य के एकत्र होने से रोकना चाहता हे उसे अल्प 
ओर सादा अन्नाहार करना चाहिए ओर फल अ्रधिक 
खाना चाहिए। भोजन समय पर थोड़ी तादाद में 
करना चाहिए, गरिष्ठ पदार्थों का, जैसे रबड़ी, मलाई, 
हलुआ, स्वेधा परित्याग करना चाहिए । 

यह ते बात हुईं सुरक्षितता की । श्रब जो विजातीय 
द्रव्य शरीर में पहले से भरा हुआ है उसे हम केसे 
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संख्या ६ ] 


रोग ओर उसकी प्राकृतिक चिकित्सा 
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निकाले। उसके लिए छुई कूने-द्वारा निकाले हुए अनेक 
प्रकार के स्नान हैं। वे इस प्रकार हैं-- 

(१) वाष्प-स्नान--इसके लिए बेत की बिनी हुई 
एक बेंच चाहिए। बेंच न मिले तो चारपाई से भी 
काम चल सकता है । उस पर रोगी को ल्िटा दीजिए 
और ऊपर से चारपाई-सहित मोटे कपड़े (कम्बल, 
रजाई आदि) से ढक दीजिए। ऐसा दढँकिए कि उसके 
भीतर हवा न जाने पावे। बीमार का मुँह भी ढँका 
रहना चाहिए। खोलते हुए पानी के दो बतेन लाकर 
एक पैर के नीचे ओर दूसरा पीठ के नीचे रखिए। एक 
तीसरे बतैन को चूल्हे पर चढ़ा रहने दीजिए। दोनों 
बतनों में से जब किसी से भाफ निकलना कम हो जाय 
तब उसे चूल्हे पर चढ़ा दीजिए और तीसरे बतैन का उसके 
स्थान पर रख दीजिए। बदलने का क्रम इस प्रकार जारी 
रखिए । 
जायगा। उस पसीने के बराबर पोंछुते जाइए। जिन 
भागों में विज्ञातीय द्रव्य अधिक हो उनमें भाफ अधिक 
पहुँचाते रहिए । 

(२) उदर-स्नान--इसके लिए एक टब की आव- 
श्यकता है। उसमें इतना पानी भरिए जिससे नाभि 
के नीचे का भाग और जांँघ डूबी रह। नाभि के ऊपर 
का भाग और पैर पानी के बाहर रहना चाहिए । स्वाभा- 
विक रीति से जितना ठंडा पानी मिल सके उतना ही 
ढंडा पानी काम में लाना चाहिए। उड़े पानी से भरे हुए 
टब में उपयुक्त ढंग से बैठकर एक मोटे तौलिये या अंगौछे 
से नाभि के निचले प्रदेश के ऊपर से नीचे आर एक ओर 
से दूसरी ओर रगड़ना चाहिए। नीचे से ऊपर नहीं 
रगड़ना चाहिए। पहले € मिनट से १० मिनट तक 
उदर-स्नान करना चाहिए और फिर आवश्यकतानुसार 
आध घण्टे तक बढ़ा देना चाहिए । 





१०-१९ मिनट में रोगी पसीने से तर हो 


(३) मेहन-स्नान--इसमें एक टब और एक चौकी की 
आवश्यकता होती हैं। चौकी टब के बीच में रख दी 
जाती है और डंडा पानी टब में भर दिया जाता है। 
पानी इतना भरना चाहिए कि चौकी का ऊपरी भाग 
सूखा रहे। नहानेवाला नप्म हराकर इसी चोकी में 
बेठ जाता हे ओर निश्चित विधि के अनुसार जल का 
प्रयोग करता है। यह स्नान १० मिनट से एक घंदे तक 
किया जा सकता है। 

धूप-स्नान--रोगी का बहुत पतला कपड़ा पहनकर 
चटाई था ऊनी कम्बल पर लेट रहना चाहिए जहाँ धूप 
तो आती हे, लेकिन हवा न छगती हो। जूते और 
मोज़े एक भी न रहें। सिर और चेहरे का बड़े बड़े 
पत्तों-द्वारा धूप से बचाना चाहिए। इसके लिए केले के 
पत्तों से अच्छा काम चल सकता हे। पेडू के भी 
पत्तों से ढाँक रखना चाहिए। यह स्नान आध घण्टे 
से डेढ़ घंटे तक आवश्यकता के अनुसार किया जा 
सकता है । 

इस प्रकार आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्नानों-द्वारा 
कुछ महीनों में विजातीय द्वृव्य शरीर के बाहर निकाला 
जा सकता है और शरीर पूर्ण स्वस्थ हो सकता है। 
उपयुक्त स्नान किसी जानकार से पूछ कर करना अच्छा 
है। कितने शोक की बात है कि डाक्टरी के अ्रस्पताल्ष 
न मालूम कितने देश में खुले हुए हैं, देशी औषधालयों 
की भी कभी नहीं है, किन्तु जल-चिकित्सा के सैनीटोरियम 
बहुत ही कम हैं। हृष का विषय हे कि जल्लोगों का 
ध्यान इस प्राकृतिक चिकित्सा की ओर जा रहा हे और 
इसके अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है।. 
जब तक लोग श्रप्राकृतिक चिकित्साओं की ओर से 
अपने ध्यान का हटाकर प्राकृतिक चिकित्सा की ओर न 
लगावेंगे तब तक वे नीरोग नहीं हे। सकते । 































































पंडित बेंकटेश नारायण तिवारी 








इस लेख में तिवारी जी ने ब्रह्मवैवतपुराण के आधार पर श्री राधा-क्ृष्ण की प्रचलित कथा पर प्रकाश 

डाला है। उनका कहना है--“इस विषय की चर्चा से हम लोगों के कई महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर 

मिल जायगा और साथ ही अनेक विवादग्रस्त शज्जाओं का यदि पूरी तौर से समाधान न होगा तो उनके 
सच्चे स्वरूप का ज्ञान तो हमें अवश्य ही हो जायगा |”? 


श्र ज शाम के वक्त, $ः जब में इस 

लेख के लिखने जा रहा हूं, 
मेरे अल्पवयस्क पुत्र ने पुछा, 'इस बार 
श्राप किस विषय पर लेख लिखने जा 
रहे हैं !? मेंने कहा, “बह्मवैवरतंपुराण 
की श्री राधा रानी पर | श्री राधा 
का नाम सुनते ही वह बाला, 'जब 
में आपसे बाराबंकी जेल में मिलने 
के लिए. लखनऊ गया था तब मेंने 
एक 'वशीवाला! नामक खेल सिनेमा 
में देखा था। उसमें श्रीकृष्ण ओर 


राधा रानी की लीलाये' दिखाई गई . + 
थीं? । इतना कहने के बाद, वह रुक गया। 
चुप रहने के बाद, उसने बड़े सरल भाव से कह, 
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'राधा तो बहुत बड़ी थीं और कृष्ण 
थे छोटे । उन दोनों का ब्याह हुआ 
था। क्या सचमुच ब्याह हुआ था ?! 
मैंने पूछा, "क्यों, क्या ब्याह नहीं 
हुआ था ? तुम्हीं तो कहते हो कि 
दोनों का ब्याह हुआ था।! उसने 
कहा, “इसलिए पूछुता हूँ कि ब्याह 
हुआ था या नहीं, क्योंकि राधा के 
. पहले ही से सास-नर्नेंद थीं। वे राधा 
... को खूब डॉट-फटकार बताया करती 
, थीं । कृष्ण से मिलने थाड़े ही देती थीं ?' 
(यह घटना मई, सन्‌ १६३१, की 
है ।) मैंने इस विषय पर उस अबोध बच्चे से अधिक बात 
करना उचित न समझा । चुप हो रहा। परन्तु इस 
थातचीत का एक पहलू सुझे खटकने भ्रवश्य क्षणा। वह 
यह हे कि जब मैं ब्रह्मवेबर्तपुराण क॑ आधार पर श्री 
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संख्या ६ | 


ब्रह्मवैवतेपुराण के श्रीकृष्ण ध्दर 


राधा रानी का परकीया कहता हूँ तब छोटे-बड़े सभी 
सनातनी विद्वान “अब्रह्मण्यम! “अन्रह्मण्यम्‌” के कलरव से 
आकाश को हिला देते है। में मानता हूँ कि इससे उनके 
धामिक भावों का चाट पहुंचती है । उनकी आस्तिकता 
ईश्वरभक्ति ओर सात्विकता में जेसे मेरी पूर्ण श्रद्धा है, वेसे 
ही में उनके पांडित्य और असाधारण बुद्धिमत्ता का कायल 
हैं। इली कारण उनको मेरे लेखों से पीड़ा होती है । 
लेकिन, फिर, क्या वजह है कि इन आस्तिक हिन्दुओं 
में से किसी ने भी इस वंशीवाले खेल के विरुद्ध एक 
हलकी-ली अप्वाज भी न उठाई ? इस खेल को हज़ारों, 
लाखों हिन्दुओं ने हिन्दुस्तान के विभिन्न नगरों सें देखा, 
लेकिन कहीं से भी न तो बलवों की ख़बर मिलीं ओर न 
सिनेमा-हाउसों के जल्लाये जाने के समाचार आये। 
देखनेवालों ने खेल देखा और जार-प्रमिका राधा के 
अभिसार-अभिनय के आस्वादन से वही आनन्द लूटा, 
जो उन्हें किसी मामूली नायिका की प्रम-लीला के देखने से 
मिलता । किसी ने भी यह आपत्ति न की कि इस 
'वंशीवाला' ने उनके धम्से पर कुठाराधात किया, और 
न किसी ने किसी थाने में यही रिपोट दजे करना उचित 
समझा कि उसके कारण हिन्दुओं के धामिक भावों को 
धक्का पहुँचता है, इसलिए यह खेल बंद कर दिया जाय । 
वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघ या सनातनघधर्म महासभा ने भी 
इस मामले में एक अजीब उदासीनता दिखाई । खेल 
जगह जगह होता गया; पर किसी के जूँ तक न रंगी। 
काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा ने भी निन्‍दा का कोई 
प्रस्ताव नहीं मंजर किया । विश्वविद्यालयों के जुबांद- 
राज़ प्रोफेसरान भी अपनी मोटरों पर बेठ कर यह खेल 
देख आये, लेकिन इसके खिलाफू, धम्मे के नाम पर, 
कुछ फूठा-सच्चा आन्दोलन खड़ा करने की नीयत से उन्होंने 
भी काई पड़यन्त्र न रचा । ऐसी दशा में यह प्रश्न 
स्वाभाविक है कि फिर क्या वजह हे कि मेरे लेखों के 
खिलाफ इतना शोर-गुल मच रहा है? जन-साधा- 
रण ने तो इस लेख का स्वागत किया । उन्हें इसमें 
हिन्दू धर्म के विरुद्ध कोई बात न मालूम हुई। 
मालूम होती भी कैसे ? उनकी धारणा भी तो वही है 


जिसकी में इन लेखों में चित्रित करने का प्रयत्न कर 
रहा हूँ । 
2९ मु हु ह हु 

मैंने अपने पिछले लेख में#ः पाठकों को ब्ह्मवैव्तपुराण 
के आधार पर श्री राधा-कृष्ण की कथा सुनाने की प्रतिज्ञा 
की थी ।आइए, आपकी अनुमति से, में अपने इस प्रण का 
आज पूरा करना शुरू कर द । इस विषय की चचा से हस 
लोगों का कई महत्त्व-पुर्णे प्रश्नोंका उत्तर मिल जायगा; 
और साथ ही, अनेक विवाद-प्रस्त शड़गओं का यदि पूरी 
तौर से समाधान न होगा तो उनके सच्चे स्वरूप का ज्ञान 
तो हमें अवश्य ही हा जायगा। इसकी ज़रूरत भी 
बहुत बड़ी है। इधर जब से मैंने ब्रह्मवेबतपुराण के 
आधार पर श्री राधा रानी के परकीयत्व की ओर पाठकों 
का ध्यान आकर्षित किया है, तब से लोगों में बेतरह 
खलबली मच गई है | काई कोई परकीया श्री राधा का 
खंडन यह कहकर करना चाहते हैं कि ब्रह्मवेवतपुराण 
ज्षपकों से भरा पड़ा है। इस तक-शेली के विषय में 
मुझे जो कुछ निवेदन करना था, वह में पिछले लेख में 
कर चुका हूँ । उसकी मुख्य मुख्य दलीलों का यहाँ पर 
संक्षेप से दोहरा देना अनावश्यक न होगा। पहली 
दलील ते यही है कि पिछुले ४००-४०० वर्षो से लोग 
इस पुराण के मौजूदा संकलन ही के वेदव्यास का बनाया 
हुआ मानते चलते आये हैं। अतएुव, इन चार सौ 
शताबिदयों के भक्तन्‍साहित्य के विवेचन में-इस संकलन 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती । फिर, क्षेपकों के निर्णय 
की कसौटी क्‍या होगी ? इस पुराण की मूल पांडुलिपि 
आज-कल्न अ्रप्राप्य हे । किपती भी पुराण की असली ग्रति- 
लिपि का पता नहीं चत्नता। उन सबपें क्रमशः उल्वट- 
फेर होते चले आये हैं। ऐसी दशा में अधिक से 
अधिक इतना ही कहा जा सकता हैं कि किसी पुराण- 
विशेष के अश-विशिष्ट सम्भवतः फूलों युग में रचे गये 
होंगे । तीसरी दल्लील यह है कि गौड़ीय वेष्णव-ससाज 
ब्रह्मवेवरतपुराण-द्वारा प्रतिपादित रायाण की पल्ली, श्री 
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राधिका जी, के कथानक की अपने मत-विशेष का मूल 
आधार मानता हे। इस पुराण का अ्रतिस संकलन 
अनुमान से सेोलहवीं सदी के आस-पास हुआ था। 
लेकिन इसका अथे यह कदापि नहीं हे कि उसके पहले 
बड़्ाल का वेष्णव-समाज श्री राधा जी का स्वकीया 
कहकर पूजता था। डदाहरण के लिए, बच्लाल के 
भक्त कवि चण्डीदास का लीजिए। बहावेव्ते- 
: पुराण के अंतिम संकलन के तैयार होने के दो सो वष 
पहले इन्होंने अपने राधा-कृष्ण-सम्बन्धी काव्य की 
रचना की थी। उन्‍होंने भी श्री राधा जी का जाएर-प्रेमिका 
के रूप ही में वर्णन किया हे । उदाहरण के ल्लिए, उनके 
दो पद मैं नीचे बद्धत करता हूँ --- 
(१) 'कहिओ बंघुरे नति कहिशओ बंधघुरे । 
गमन विरीध हेल पाप शशघरे ॥ 
गुरुजन संभाषिते केल जत भीति । 
निज पति संभाषिते गेल आध राति ॥ 


यदि चांद ज्षमा करे आजुकार राति। 
तबे त पाइब आमसि बंघुर संहति ॥ 
अमावस्या प्रतिपदे चाँदेर मरण। 
से दिन बैथघुर सने हड्दबे मिलन ॥॥४ 
““-उछ <४ 
यह सखी के प्रति श्री राधा की उक्ति हे। इसकी 
चौथी पंक्ति में वह श्री कृष्ण के पास दूती-द्वारा स्वयमेव 
यह कहलाती हैं कि आधी रात तो 'निज पति” से बात- 
चीत करने ही में बीत गई; अन्य कारणों के साथ एक यह 
भी कारण था, जिनकी वजह से वे मिलने के अपने वादे 
का पूरा न कर सकीं। अपनी अ्रसमर्थता के लिए खेद 
प्रकट करती हुईं वे “यदि चांद क्षम्ता करे तो आजुकार 
राति!, नहीं तो अ्रमावस्या की तिथि पर--जब “चांदेर 
मरण? होगा--वे उनसे अवश्य ही मिलने की कोशिश 
करेगी। इसी तरह, दूसरे पद में भी श्री राधा जी दूती 
के द्वारा श्री कृष्ण के पास निम्न संदेश भेजती हैं :--- 


टी 





.... # वेष्िणव-महाजन-पदावल्ली (प्रथम खंड)--महा- 
कवि चंडीदास-पदावली । 


सरस्वती 
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(२) कहिओ ताहार ठाँइ, जेते अवसर नाइ, 
अ्रफुरान ह'ल गुह-काजे । 
शाशुड़ी सदाई डाके, ननदी लहरी थाके, 
ताहार अधिक द्विजराजे ।#£ 
सजनि, काप करेन दुरन्त ॥ 
गृह-कर्म करि छुछे,, विपिने जाइबार बेले, 
आकाशे ग्रकाश भेज चन्द्र ॥ 
जे कुले बिच्छेदेर भय, ए कुले नहिले नय, 
सुसारिते निशि गेल आधा। 
आसिया मदन सखा, हेन बेले दिले देखा, 
कह दूति कि करिबरे राधा ॥ 
लोहार पिंजरे थाकि, बेर ह'ते चाहे पाखी, 
तार हेल आकुल पराश । 
द्विज चण्डिदासे कय, आर कि विरद्द सय, 
तुरिते मिज्षव वर कान ?!॥ 
“>_"उछ्ठ << 
इस पद में तो न केवल श्री राधा रानी के पतिदेवता+- 
'द्विजराजे!--ही मोजूद हैं; किन्तु उनकी सास ओर ननंद 
का भी उल्लेख किया गया है। 'शाशुड़ी सदाइ डाके, 
ननदी लहरी थाके!--श्री राधा की सास, अन्य सासों के 
समान ही, बार बार पुकारा, और उनकी नर्नेंद--लहर 
की तरह चंचल--इधर से उधर डोला करती थीं। तिस 
पर पतिदेवता भी महाक्रोघधी थे। ऐसी दशा में इन जार- 
प्रेमिका देवी का यदि अपने प्रेमी से मिलने में कठिनाइयाँ 
हां तो कोन-सी अचरज की ब्रात हैं ? 
ऊपर की तीन दल्लीलों के श्रत्लावा एक यह भी 
दलील दी गई थी कि हिन्दुओं का क्या मानना चाहिए, 
यह एक बात है। वे पिछले ४००, £०० वर्षो से क्‍या 
मानते चलने आये हैं, यह एक-दम भिन्न बात है। भूत के 
अध्ययन में चतमान और भविष्य की विचार-परम्परा का 
आश्रय लेना सर्वधा अनुचित होगा । इसलिए मैंने अपने 
मई वाले लेख में लिखा था--“इसका अर्थ यह कभी न 
होगा कि भूतकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियों के अध्ययन 








४ द्विजराज # पति |... 
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में हम या काई दूसरा विद्यार्थी पुराणों के उन संकलनों 
के भुला दे, जे आज दिन भ्रचलित हैं। उन्हीं की 
छुत्रच्छाया में तो मध्यकालीन साहित्य की र॒ृष्टि हुईं 
थी। उन्हीं के अध्ययन से उस युग की मनोवृत्तियों 
का हमें सही सही ज्ञान हो सकता हे। इस दृष्टि से 
ब्रह्मवेवर्तपुराण की प्रामाणिकता अ्रक्षण्ण हे, और वह 
सदा अ्रक्षण्ण ही बनी रहेगी।” जो बाते चंडीदास या 
उनके पूर्ववर्तोी बंगाल के वेष्णव-समाज में प्रचलित थीं 
उन्हीं का श्री चेतन्‍्य, आदि, धर्म्मांचारयों ने ढीक माना । 
जिस रूप में श्री राधा का चित्रण चंडीदास ने अपने 
काव्य में किया हे, ड्सी का धर्म की छाप लगाकर ब्रह्म- 
वैवतेपुराण ने पौराणिक शेली से अंकित किया है। आज 
दिन भी लोग इसी लोक-प्रचलित और समाज-द्वारा 
समाहत कथानक के सिनेमा-हाउसों में जाकर चिन्रपटों के 
रूप में देखते ओर उसका स्वागत करते हैं। इस पर 
भी कुछ महे।दय, जो समालोचक होने का दम भरते हैं, 
'राधा? के 'रायाण” के अस्तित्व का मिटाने की चेष्टा कर 
रहे हैं। भल्ते ही जनसाधारण का यह विश्वास ग़लत 
हो, लेकिन यदि काई यह लिखे कि उनका यह विश्वास है 
तो आपके इससे इनकार करने की क्‍या ज़रूरत है ? 
“वंशीवाला' खेल परकीया और जार-प्रमिका श्री राधा का 
एक ऐसा प्रमाण है, जिससे इस परकीयाबाद की 
व्यापकता और ग्रामाशिकता स्वयं सिद्ध हो जाती हे। 
साधारण जनता 'राधा” की इस मूर्ति का हृदय से स्वागत 
करती है। उसे देखकर वह न विचलित होती हे, और 
न उससे उनके घामिक विश्वासों का चोट ही पहुँचती है । 
मेरे खिलाफ शोर-गुल मचानेवाले समालोचकों का आंदोलन, 
वास्तव में, कुलिहा में तूफान उठाना है । 

श्री राधा के इस परकीयारूप का बंगाल के वेष्णव 
कवि अपनी चमत्कारिणी कविता द्वारा सदियों से चित्रित 
करते आ रहे हैं। लेकिन दुराग्रह और पक्षपात ने 
विद्वान लेखकों का इन ग्रत्यक्ष बातों पर भी लीपा-पोती 
करने के लिए विवश कर दिया है। उदाहरण में, मई 
की “माधुरी? का ले लीजिए। उसमें एक ल्लेख हैं वेष्णव- 
भावना और राधा रानी । उसके लेखक हैं कोई बंगाली 


ब्रह्मवेवतेपुराण के श्रीकृष्ण 
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महाशय, जे हिन्दी, अँगरेज्ञी आर डदू में परीक्षाय 
देने के कारण तिहरे एम० ९० हैं। मेरे लखों के उत्तर 
में आपने यद्यपि उस पत्रिका के आठ पेज रँंगने की कृपा 
की है, लेकिन इस बात का कोई साफ साफ उत्तर उन्होंने 
नहीं दिया कि बंगाल के वेष्णव श्री राधा का परकीया 
मानते हैं, या नहीं। आपने बंगाली कवियों के कुछ 
पद उद्छत कर यह सिद्ध करने की चेष्टा की हे कि राधा- 
कृष्ण-सम्बन्धी काव्य विशुद्ध अध्यात्म-वाद हैं। खूब 
रही ! इली तरह पेतिहासिक शेली का तिलाजलि देते 
हुए, वह श्री राधा की आधुनिक कल्पना के प्रश्न के 
निस्सार सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। बाबू साहब को 
आज़ादी है कि वह तक और ऐतिहासिक शेली का अनु- 
सरण करें या न करें । परन्तु उन्हें यह समझ लेना चाहिए 
कि अध-विश्वास से न तो तक का खंडन सम्भव है, ओर 


न फृतवे से सत्य असत्य सिद्ध हो सकता हे। उन्हें ते 
सुकरात और गैलिलो की कथाये मालूम हैं। यदि वे 


 गैलिलो के विरोधियों का अनुकरण करना चाहते हैं तो 


मुझे कोई आपत्ति नहीं । हाँ, में ते सुकरात ओर गेलिलो 
के प्रदशित पथ का अनुसरण करने ही में अपना परम 
सौभाग्य समझ्कछूगा। इन्हीं बंगाली महोदय के समान, 
गैलिलो को दंड देनेवाले भी बहुअश्रत और बहुपढित थे । 
आज दिन भी श्री गाँधी जी ओर श्री मालवीय जी के विरोधी 
पंडित-दल्व में बड़े बड़े दिग्गज शाख्ज्ञों का जमघट है । 
भारतधर्ममहामंडल में भी विद्वानों की कमी नहीं है । 
लेकिन उनकी तक-शेली का कान निष्पक्ष विद्वान्‌ आदर 
करेगा ? क्‍या यह गलत हे कि महाभारत से लेकर 
भागवतपुराण तक के १४०० वर्षो की अ्रवधि में श्री 
राधा का कहीं साहित्यिक उल्लेख नहीं मिल्लता ? 
ग्यारहवीं या बारहवीं शताब्दी में पहले-पहल इस 
पूजनीया नायिका का साहिल्य-गगन में उदय छुआ हे? 
क्या ब्रह्मवेवतैपुराण का मौजूदा संकलन सोलहवीं सदी 
में नहीं हआ ? श्री सीता जी का जिस तरह जिक्र 
वाल्मीकि नें श्री रामचन्द्र के साथ ही अपनी रामायण में 
किया है, क्या उसी तरह महाभारत म भी श्री राधा का श्री 
क्ृष्णचन्द्र के साथ ही साथ डढ्लेख हुआ हैं / महाभारत 
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जब बनाया था तब से भागवत के श्रेतिम संकल्लनन 
के तैयार होने में १९०० वर्ष का अंतर हे । इस विस्तृत 
युगान्तर में कहीं भी श्री राधा का नाम तक नहीं 
मिलता । फिर, उन्हें श्री कृष्ण की समकालीन केसे कोई 
मान से ? जिस समय महाभारत की रचना हुईं थी, उस 
समय के किसी समकालीन लेखक या ग्रन्थ का नाम तो 
बताइए, जिसने श्री कृष्ण के साथ श्री राधिका का भी 
वशन किया है। ? न तो हरद्वार आर न लखनऊ से इन 
प्रश्नों पर प्रकाश डालने की चेंष्टा की जाती है। चेश्ा 
की जाती है सिफ फृतवों के द्वारा खंडन-मंडन की । 
कठमुल्लों के हथकंडों से, वे भूल जाते हैं, कोई पक्ष 
गिराया नहीं जा सकता । 
यहाँ कुमढ़ बतिया कोड नाहों। 

.. देखि तजनी जे मुरमाहीं ॥! 

जाने दीजिए इन विद्वानों की अ्शासत्रीय विवेचना- 
शेली के । आइए, हम लोग ब्रह्मवेवर्तपुराण के मनाहर 
और पापनाशक कथानक के सुने -सुनावे। देखिए, 
इस पुराण ही में इसके माहात्म्य के सम्बन्ध में क्या कहा 
गया है ? बह्यखंड# के प्रथम अध्याय में महाम्रु॒ुनि सोति 
शौनक जी के प्श्न करने पर कहते हैं कि जिन जिन 
प्रश्नों को आपने पूछा हे, उन सबका विस्तार के साथ 
वर्णन ब्रह्मवेवते नामक पुराण में हे। सौति जी के शब्दों 
में, ब्रह्मवेवतपुराण सब पुराणों का सार हे। 'सार-भूत- 
पुराणेषु ब्रह्मवेवर्तमुत्तमम्‌ ।! (अ० १७, श्लो० ४२।) 
इसके द्वारा अन्य पुराणों, उपपुराणों और वेदों तक की 
अमोत्पादक बातों का निराकरण हो जाता है। 'पुराणोप- 
पुराणानां वेदानां अमभअझ्जनस्‌ ” (आ० १, श्लो० ४३।) 
सुन लिया आपने। वेदों के भ्रम का भंजन जो 
: पुराण कर सकता है, उसके मुकाबिले में दूसरे पुराणों और 
उपपुराणों की, भल्ञा, क्या गिनती हो सकती है? 
इसी लिए सोति जी ने फिर आगे चलकर एक बार 
दोहराया हैं कि यही पुराण श्रन्य सब पुराणों में 


.. %# इस पुराण में चार खंड हैं--(१) बह्ायखंड, 
(२) प्रकृतिखंड, (३) गणेशखंड और (४) हृष्णजन्म- 
खंड । कुल मिला कर, इसमें १३४ अध्याय हैं । 


संरस्वती 


[ भाग ३५ 
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श्रेष्ठ हे, यही वेद-सम्मत है, यही सब अभीष्टों का 
पूरा करने में कल्पतरु के समान है। इसे गोलोक- 
धाम में पहले-पहल परमात्मा श्री कृष्णचन्द्र ने साक्षात्‌ 
श्रीमुख से ब्रह्मा जी का सुनाग्रा, जिनसे धर्म (बोद्ध 
शून्यपुराण के घम देव की छाया प्रत्यक्ष हैं) ने सुना। 
उनसे उनके पुत्र नारायण के प्राप्त हुआ। नारायण से. 
नारद ओर नारद से व्याख का यह समिल्। इन्होंने - 
सोति का इसे बताया । क्या इस चंशावल्ली वो बाद भी 
कोई आस्तिक हिन्दू इस परम सात्विक वेष्णव पुराण 
की प्रामाशिकता में सन्देह करने की धृष्टता करेगा ? 
ऊपर गोलोकधाम का जिक्र आथा है। यह गोलोक 
है क्या ? और श्री कृष्ण परमात्मा केसे कहे गये हैं ? 
विष्शुपुराण में तो विष्शु भगवान्‌ के एक बाल ने श्री 
कृष्ण के रूप में अचबतार लिया था। वर्हा तो गोलोक 
का नास तक नहीं आया; सिफ्‌ वेकुण्ठधाम में विष्णु 
के रहने का ज़िक्र है। इस अन्तर का क्‍या कारण है ? 
विष्णुपुराण का अ्रन्तिम संकलन चौथी सदी में हुआ था । 
तब विष्णु ही को परमेश्वर वेष्णव कहते थे; ओर 
उनके लोक का नाम उस सदी में वेकुण्ठ ही माना जाता 
था। धीरे धीरे यह धारणा बदलने लगी। बौद्ध तथा 
अन्य सम्प्रदायों के सम्पक ओर संघ से वेष्णवों के मत 
ओर सिद्धान्तों में निरन्तर उल्लट-पुल८ होती गईं । चोथी 
सदी से लेकर १६ वीं सदी तक के १२०० वष के बहुत 
बड़े ज़माने में वेष्णवों का मत बहुत कुछ बदल गया। 
चोथी सदी के “ईश्वराणाम्‌ परमेश” विष्णु थे, जो 
अशांशेन कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। सोलहवीं 
सदी में यद्दी विष्णु कृष्ण के एक श्रेश-मात्र रह गये। 
उनका वेकुण्ठ भी एक निम्न श्रेणी का धाम बन गया। 
उससे भी ऊँचा ओर हर प्रकार से श्रेष्ठ गोलोकधाम की 
धूम मचने लगी । प्रल्यय में सब कुछ विल्लीन भले ही 
हो जाय, लेकिन गोलोक उस समय पर भी मोजूद रहता 
है, ओर उसमें श्री कृष्णचन्द्र अपनी रास-लीला किया 
करते हैं। प्रभु की माया अ्रपरम्पार हे। पअ्भ्भु को 
रास-विल्ास का छोड़कर . और काई काम नहीं भाता है । 


इस्ली लिए सवदा, भ्रनादि काल से अनन्त काल तक, 
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ब्रह्मवैवतपुराण के श्री कृष्ण 


जुदा 
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द इसी रास में वे मप्न रहते हैं। इन श्री कृष्णचन्द्र और 
गोल्लोंक में उनकी लीलाओं* का भी संत्तप से हाल जान 
लेना श्रनुचित न होगा, क्योंकि तभी उनके अबतार की 
कथा हमारी समर में पूरी तोर से आएगी । 

पहले गोलोक का हाल सुन लीजिए। ब्रह्मखंड के 
दूसरे अध्याय में इसका संक्षिप्त वर्णन है। प्रलय में, जब 
तीन लोक परबह्म में लय हो जाते हैं, गोलोक कायम 


रहता हे। उसे योगिराज भी अपने योगबल से नहीं 
देख सकते। स्वप्न में भी उसका दर्शन उन्हें नसीब नहीं 


| * हो सकता । सिफ वेष्णव ही उसे देखने या प्राप्त करने 
में समर्थ होते हैं। उसमें निवास है श्री कृष्ण का | प्रलय 
के समय वे केवल एक ज्योति के समूह के रूप में शेष 
रह जाते हैं। करोड़ों सूथ्य की ज्येति भी इनके सामने 
मलिन हे | वे नित्य और अनंत विश्वों के आदि 
कारण हैं। यही कृष्ण हैं। प्रलय की श्रवधि में केवल 
ज्येतिमेय कृष्ण ही गोलोक में स्थित रहते हैं, क्षेकिन 
| जब फिर सृष्टि होती हे तब वे धाम गोप-गोषियों से 
| फिर भर जाता है। वह तीनों लोकों से परे है। इसका 
/ विस्तार ३ करोड़ योजन है । 'ईश्वरवत्‌? नित्य यह धाम है--- 
| 'गोलोक॑ नित्यमीश्वरवद्‌ द्विज! । (१-२-६।) इस गोलोक 
। से १६ करोड़ ग्रेजन नीचे, दाहिनी ओर वैकुण्ठ और बाई 
" और शिवल्लोक हैं। दोनें ही का विस्तार, गोलेकघाम 
के विस्तार की तुल्लना में, सिफे एक तिहाई है। जहाँ 
| गोलेक ३ करोड़ येजनों में फैला हुआ है, वर्हा ये दोनों 

। लोक महज़ एक एक करोड़ याजन विस्तार में हैं। वह 


नित्य हे; ये दोनों लोक प्रल्लय के समय, अपने अपने 


स्वामियों के साथ, श्री कृष्णचन्द्र में लय हेो। जाते हैं । लगे 


' शूर् 3] कर 
| शून्यम्‌' जेसे वकुण्ठड, वसे ही शिवल्लोक भी लिये शून्यम्‌' 


है। जाता है। 
गोज्लोक के मध्य में अतीव सुमनाहरम्‌” ज्योति, 
| जो परमानन्दकारक हे, विद्यमान हैं । योगियों 


। से भी अचहृष्ट इस ज्योति, के भीतर दिव्य परमेश्वर 


] ॥ 6 लका5क ० >साघ जरा फताप००५> आख७३ ५0 +॥।०॥ । 
है ”' 


|. # सरस्वती! के अगले अछुः में प्रकाशित होने वाले 
' लेख के देखिए । 


फा, ८ 





विराजमान हैं, जिनके रूप का निम्न साकार और समूर्त 
वर्णन इस पुराण के रचयिता ने दिया है :«-- 


नवीननीरदश्याप रक्तपक्ुजलोचनम । 
शारदीयपावणेन्दुशोीमितं चामक्ताननम ॥१ ६॥ 
काटिकन्दर्पलावण्य॑ लीलाधाम मनेरमम्‌ । 
द्विभ्रुज सुरलीहस्तं सस्मितं पीतवाससम्‌ ॥१७॥ 


क्ष्छभ कक 9 केआ कक के कफ 


किशोरवय्स शश्वद्‌ गोपवेषबिधायकम ॥२१॥ 
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रासमंडलमध्यस्थ शान्तं रासेश्वरम वरस । 
माइुलय मड़लाह च मड्ल मज्नलप्रदम ॥२३॥ 
एवं रूप पर विश्रदूभगवानेक एवं सः ॥२४॥% 


श्री कृष्ण की उपासना आज हम जिस साकार और 
स्थूल्न रूप में करते हैं, गोल्लोक में भी उनका वही 
स्वरूप बताया गया हे, यद्यपि, साथ ही साथ, उन्हें 
अव्यक्तम! 'अक्षरम! और “अव्ययम! भी कहते जाते हें। 
निराकार और साकार परस्परविरोधी विशेषण हैं, 
लेकिन पुराणकार ने इस विरोध की यह कहकर मिटा 
दिया कि योगी जिसका योग से केवल ज्योति समझता 


का, 


है, उसी के वेष्णव भगवान्‌ के अनुग्रह से गोल्लोक में 
साक्षात्‌ साकार रूप में देख लेते हैं! वहां पर 
मुरली हाथ में ले और रासमंडल के बीच में खड़े होकर 
रासलीला करते हुए वे 'रासेश्वर' डपाधि को सार्थक 


करते हैं। इन्होंने जब प्रतय के कारण विश्व को 

४ वर्षाकाल के नये मेघ की तरह काले शरीरवाले, लाल 
कमलककी भर्भाति नेन्रवाले, कात्तिक पूरिमा की तरह शोभा- 
थमान, स्वच्छ सुखवाल्े, करोड़ों कामदेव की तरह सुद॒र, 
लीजलाधाम, चित्त का लुभानेवाले, दो हाथ वाले, वंशी 
हाथ में लिये हुए, हंसमुख, पीताम्बर धारण करनेवाले, 
किशोर सदा गोपों के वेष को धारण करनेवाले, 
रासमंडल के बीच में रहनेवाले; शांत, राख के 
मालिक, श्रेष्ट, कल्याणरूप, मड़ल के योग्य मंगल, 
कल्याण देतेवाले, इस तरह के अद्भुत रूप! का 
धारण करनेवाले वह भगवान्‌ एक ही हैं | 
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शूल्यमय और गोलोक का भयंकर देखा तब अपनी 
इच्छामात्र से सष्टि की रचना आरम्भ कर दी। इनसे 
आदि सें तीन गुण उत्पन्न हुए। फिर महान्‌, अहंकार, 
तन्‍्मात्र, आदि, की उत्पत्ति हुईं । इनसे खत॒भ्ुज 
नारायण पैदा हुए। उनके बाद, महेश, बहा, धर्म, 
आदिक, देवताओं की सृष्टि हुई । सभी ने उत्पन्न होते 
ही भगवान कृष्ण की बन्दना की। देवियों की भी 
साथ ही साथ सृष्टि होती जाती थी। सरस्वती, दुर्गों, 
सावित्री, लक्ष्मी और राधा की उत्पत्ति की कथाये 
बड़ी रोचक हैं। इनमें से कुछ की कथाओं का उल्लेख 
हम आगे करेंगे। यहाँ पर इसी बात पर जोर देना मैं 
चाहता हूँ कि इस पुराण में कृष्ण की महत्ता अन्य सब 
देवी-देवताओं के ऊपर सिद्ध की गई। जैसे, दुर्गा ने 
उत्पन्न होते ही कृष्ण की वन्दना करते हुए कहा कि 
श्री कृष्ण करोड़ विष्णुओं का पल भर में रच सकते हैं, 
और उनकी पलक गिरते ही अनेक ब्रह्मा नष्ट हो जाते हैं । 
विष्णुपुराण के विष्णु को कितना गौण पद इस ग्रन्थ में 
दिया गया है! यह विचारणीय बात है, यद्यपि दोनों 
ही वेष्णव पुराण है । निम्न दो पदों का पाठक ध्यान 
से पढ़ ले :--- ४ 





(१) निर्मेषकाले च ब्रह्मण: पतन भवेत्‌ ॥७६॥ 
(२) अ्रभंगलीलामान्रण विष्णुकारटिं स॒जेत्त बा ॥८०॥ 


--बह्मखंड, अध्याय ३ । 


इसी तरह, सृष्टि होने के समय पर जब श्री कृष्ण के 
अग से चतुभुज विष्णु का आविर्भाव हुआ, तब 'स्वयम्‌ 
नारायण; प्रभ्ुः---श्रर्थात्‌, विष्णु भगवान--श्री कृष्ण के 
सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। '्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा 
तुष्टाव ते पुटाक्षलि? । करबद्ध उन्होंने इनकी इन शब्दों 
में वन्दना की-- वर वरेण्यं चरदूं वराह वरकारणम्‌ ! कारण 
कारणानाञ्ु कर्म ततकमंकारणमस्‌ ॥!३०॥ तवस्तत्‌फल्दं 
शश्वत्तपसर्वीश च तापसम्‌ ॥ वन्दे नवधनश्यामं स्वात्माराम॑ं 
. मनोहरमस्‌ ॥११॥ निष्का्स कामरूपं च॑ कामप्न कासकार- 
णुम्‌ ॥ सच सवेश्वरसवंबीजरूपमनुत्तमम्‌ ॥१२॥ वेद- 


सरस्वतो 
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रूप॑) वेदभव वेदोक्तफलद फलम्‌ ॥ वेदज्ञ तद्विधानब््च 


सर्ववेदविदावरम ॥१३॥ 


इस वन्दना का विशेष महत्त्व है। एक तो श्री कृष्ण 
के सामने विष्णु की लघुता ओर पराधीनता इस ढंग से 
घोषित की गई है कि राह चलते हुए आदमी को भी वह 
साफ साफ दिखाई देती हे । ऊपर की प्रार्थना में एक 
भी ऐसा शब्द नहीं, जिससे विष्णु भगवान्‌ की श्रो कृष्ण 
के साथ बराबरी की आन्ति भी हो सके। इसी तरह 
सारे पुराण में अनेक स्थल्नों पर श्री कृष्ण की महत्ता ओर 
श्रष्ठता पर ज़ोर दिया गया है। श्री कृष्ण एक ही हैं, 
लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश ओर उनसे भी घढ़े महाबह्मा, 
महाविष्णु आदि, अनेक हैं, जिनका अ्रस्तित्व परिमित 
अवधि हो तक कायम रहता है। ये सब श्री कृष्ण के 
आज्ञाकारी अन्नुचरमात्र हैं। इनका पद गोण है। 
दूसरी बात पर भी एक नज़र डाल लीजिए। वह है 
यह कि गोलोक में भी श्री कृष्ण का वही रूप और वेषभूषा 
है, जिस रूप में वे इस ल्लोक में ब्रजमंडल में विहार 
करते थे। यहाँ भी वे घनश्याम थे, स्वग में भी वे 
घनश्याम ही हैं। परबह्म परमेश्वर का इतना स्थूल 
वर्णन देखकर आश्चये अवश्य होता हे। इससे यह 
स्पष्ट हे कि व्रजमंडल के ननन्‍्दनन्दन ही के प्रतिथिम्ब 
गोलेकस्थ श्री कृष्ण करार दे दिये गये हैं! अधिक 
टीका-टिप्पणी करना मेरे लिए सवंधा अनधिकार चेष्टा 
होगी । 


केवल एक बार चतुभुज विष्शु ने गोलोक में श्री कृष्ण 
से बराबरी का दावा किया है। ब्रह्मवेवतंपुराण के 
कृष्णु-जन्मखंड के चौथे अध्याय में इसका उल्लेख है । 
जब वराहकल्प में कृष्णावतार के पहले प्रथ्वी पापियों के 
अत्याचार से पीड़ित होकर बह्मा जी के पास रोती हुई. 
गई ओऔर वे उसी की करुण-कहानी के सुनकर शिव तथा 
अन्य देवताओं के स्राथ वेकुण्ठ में विष्णु के पास गये, तब 
विष्णु ने जो उत्तर दिया उसका सार यह हे---आप लोग 
गोलोक का जाइए । वहां में ही राधा और गोपियों के 


और] 


सहित द्विभुज कृष्णा के रूप में विद्यमान हूँ। यहाँ में 


रह 








संख्या ६ | 
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ब्रह्मवेवतपुराण के श्री कृष्ण 
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किक 


कमला के साथ ओर सुननन्‍्द आदिक पापदों-द्वारा आवृत 
रहता हूँ । श्वेत द्वीप का नारायण में ही हँ। बह्मा- 
'दिक सारे देवता मेरी ही कला से उत्पन्न हुए हैं।” इतना 
सब होने पर भी श्री विष्णु भगवान्‌ प्रृथ्वी की कुछ भी 
सहायता न कर सके। अ्रपने ऐेश्वय और प्रताप का 
सविस्तर वर्णन करने के बाद, विवश होकर उन्हें अन्त में 
यही कहना पड़ा कि आप छोग गोल्लोक का चलिए । 
पीछे से में भी आता हूँ।! समानता का मौखिक दावा 
करने के बाद, श्री विष्णु का पृथ्वी ओर देवताओं की 
श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह देने के लिए मजबूर 
होना पड़ा। सब देवगण गोलोक पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण 
की वन्‍्दना देवताओं की ओर से ब्रह्मा ने की। वह 
काफी बड़ी है। इसलिए उसके एक-आध पद्यों ही का 
यहाँ पर उल्लेख करना उचित होगा। ब्रह्मा जी ने श्री वू.प्ण 
से कहा कि आप ही खबके ईश हैं, आपके ऊपर कोई 
दूसरा ईश नहीं है; सबके पहले आप ही थे, आपसे 
पहले काई दूसरा न था; आप ही सबकी श्रात्मा हैं, 
आपकी आत्मा कोई दूसरी नहीं हे ।#. आ्रागे चलकर 
आपने कहा कि जिन महाविष्णु के एक एक रोस पर एक 
एक ब्रह्मांड स्थित है, वह भी श्रापक्ती कल्ला के १६ व 


“ही 


श्ेश-मात्र हैं। 'एकेकलोमविवर बह्मांडमेकमेककम्‌ । यस्येव 
महते विष्णो: षोडशांशस्तवेव सः ॥३१०॥ ( ब्रह्म० 


अध्या० €ै। ) यहाँ पर, फिर, एक बार विष्णु की कौन 
कहे, महाविष्णु तक को श्री कृष्ण की कल्ला का १६ वां 
अेश कह दिया है। बोधिसत्व की छाया में श्री कृष्ण की 
प्रधानता प्रतिपादित की गई है । 
विष्णु के इस 'पराभव” को देखकर किस वेष्णव 
का क्ञोभ और संताप न होगा ? 'ईश्वराणां परमसेश' 
_ विष्णु के भी परमेश वही श्री कृष्ण हो गये, जो चीथी 
सदी में केवल श्रेशांशेन विष्णु के अचबतार माने जाते थे । 
सेलहवीं सदी के क्ृष्ण-सम्प्रदाय का श्रसली रूप तभी 
हम समझ सकते हैं, जब हम विष्णु और कृष्ण के 
इस पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में डल्लट-पल्रट के 
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४ सवशं यदनीशं यत्‌ सर्वादि यदनादि यत्‌ । 
के ५२ हः 
सर्वात्मकमवार्त्म यत्तेजोरूपं नमाम्यहस्‌ ॥६७॥ 





अपनी आंखों के सामने रक्खे। जहाँ इससे इस बात 
का पता चलता हे कि वेष्िणब-लमाज के सिद्धान्तों ओर 
धाप्रिक विचारों सें निरन्तर परिवर्तन होता रहा है, वहाँ 
भविष्य के लिए यह भी आशा बेंधती हे कि जो समाज 
इतना प्रगतिशील भूत-काल में रह चुका हे, वह 
भविष्य सें आगे बढ़ने के क्िपु तेयार होगा। किसी ने 
सच ही कहा हैं कि वेष्णव-घरम्म हिन्दू-समान्र में 
बगावत का झंडा लेकर येदा हुआ है। यह सत बागियों 
का मत है, और इसके सफल बागी आचाय के पद के 
प्राप्त कर श्राज जन-साथारण की भक्ति आर उपासना के 


पात्र हे रहे हैं। एक धामिक क्रान्ति का नाम वेष्िणव- 
धम्स हे । लेकिन क्रान्ति का रूप होते हुए भी वह 


विभिन्न युगों आर प्रथक पए्थक प्रान्तों में स्वयमंव क्रान्त 
की शक्तियों से निरन्तर प्रभावित होता आया हैं। डसके 
अन्दर विछुव पहले हुए, बाद में उन्हेंने अपना असर 
दूसरों पर डाला। लेकिन कृष्ण का विष्णु के आशिक 
अवतार से साज्षात्‌ परमात्मा तक बन जाना और विष्णु 
का परमात्मा के पद से गिर कर एक गौण देवता के 
पद्‌॒ पर स्थापित होना हिन्दू-समाज में एक अदूभुत 
विह्ुव का नाम है। बारहवीं सदी से सोलहवीं सदी 
के इस विचार-विध्ुव ने अपना पूरा काम कर डाला | 
चौदहदीं सदी से इसका जन-साधारण में मान बढ़ने 
लगा, और $ ६७वीं सदी में ते उसके तेज के सामने किसी 
की हिम्मत ही न पड़ी कि वह उसका सुकाबिला कर 
सके । चेतन्य, वछभ, आदि, इसी अंतिम विजय के 
सफल सेनापति हैं। उन्हीं की संगठन-शक्ति ओर 
प्रचार-पटहुता से इस क्रान्ति का चिरस्थायी सफलता प्राप्त 


हुई। हमारा मध्यकालीन युग का साहित्य इस क्रान्ति ' 


का अमर स्मारक है । हिन्दुओं के विष्णु जहां गौण पद 
का पहुँच गये, वहाँ १०वीं सदी के बोद्धों के धर्म्मंदेव 
को भी सौलहवीं सदी में परम पद से गिर कर ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश से नीचे की पदवी पाकर सतुष्ट रहना पड़ा । यह 
सब हआ; लेकिन इतनी चतुरता के साथ यह व्यापक परि 
बर्तन हुआ कि हिन्दूलसमाज का श्राज तक इसका सदृह 
तक न होने पाया कि वे एक विचार-घारा को त्याग कर नये 
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अत को ग्रहण कर रहे हैं। बोतलों में रस बदल दिये 
गये, पर चलन उनका जारी रहा उन्हीं पुराने नामों से। 
शब्दों की महिमा इतनी बढ़ी-चढ़ी हे कि पुराने नामों के 
कारण पुराने रसों का पीनेवालों ने यह भी न जान पाया 
कि अब वे दूसरे ही रसों का पान कर रहे हैं। परिवततंन 
पुरातन के वेष का चुराकर समाज में घुसा, ओर ऊपरी 
वेष-भूषा का चिर-परिचित समझकर नये आगन्तुक का भी 
स्वागत लोगों ने पूवपरिचित के रूप ही में किया। 
राधा रानी की साहित्यिक महिमा की पहेली की कंजी श्री 
कृष्ण के इस नवीन उत्थान का समझना चाहिए । 
है व २९ 2५ 

'मुरलीवाला!' भी एक फिल्म या चित्रपट का नाम 
है। लेख के आदि में 'चंशीवाला” नामक खेल का जिक्र 
मैंने किया है। इसका अ्रेत 'मुरलीवाला? के सम्बन्ध 
में एक घटना के उल्लेख से हाना उचित है। “अभ्युदय' 
आफिस में, एक हफूा हुआ, हम कई मिन्न बेठे थे। 
'वंशीवाला! की चर्चा चर पड़ी। बात काटकर, एक 
सज्जन कहने लगे, 'कई महीने हुए, प्रयाग में 'मुरलीवाला' 
नाम का एक फिल्म आया था, शहर के हज़ारों हिन्दू उसे 
देखने गये थे। प्रयाग-विश्वविद्यालय के कई आचायों 
ने सपरिवार उसे देखा था। यूनिवसिटी के आस्तिक 
हिन्दू विद्याथियों का भी जमघट रहता था। परन्तु 


सरस्वती 
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किसी ने भी इस चिन्नरपट के विरुद्ध आवाज़ न उठाई ।! 
इस पर मैंने पूछा, क्यों, क्‍या उसमें कुछ आपत्तिजनक 
बात थी ?! उत्तर मिला, हाँ, परकीया राधा ओर श्री 
कृष्ण की लीलाओं का इस चित्रपट में भी चित्रण था ।! 
लेकिन काई हिन्दू इसके खिलाफ आवाज़ क्‍यों उढाता 
या उठाये ? परकीया के रूप में श्री राधा का चित्र 
हिन्दू-समाज में बहुत दिनों से पुजता आया है। फिर, 
कुछ लोग चिढ़ते क्‍यों हैं ? में भी तो अचरज के साथ 
पूछता हूँ, फिर, कुछ लोग चिढ़ते क्‍यों हैं, जब मेरे 
लेखों में वे इस समाज-समाइत कथानक की विवेचना 
का पढ़ते हैं? परकीया राधा की भव्य मृति इतनी 
हृदय-प्राहिणी है, उसमें इतनी मिठास और साहित्यिक 
सचाई कूट कूट कर भरी है कि उसे देखकर हिन्दू- 
जनता भक्ति श्र श्रद्धा से पुलकित हो उठती हे। 
इसी लिए, में कहता हूँ कि यदि आप मेरे लेखों 
के विरुद्ध किसी पंडितंमन्‍्य आचाय या प्रोफेसर की 
कोई व्यवस्था देख ते “वंशीवाला' या 'झुरलीवाला' 
की याद कर लीजिएगा। मेरी या मेरे सम्मानित 
समालेाचकों की सचाई आपसे आप प्रकट हो जायगी। 
हिन्दू-संस्कृति से अछूत आलोचक, भत्ते ही, कपोल्- 
कल्पित तकों-हारा असलियत को मूँदने-ढाकने की कोशिश 
करते फिर । 


अकाल नस «>> कम न कस गन "लक, 


गीत 
श्रीमती महादेवी वो, एम० ए० 
घन बनूँ बर दो मुझे प्रिय ! 
जलधि-मानस में नव जन्म पा, 
सुभग तेरे ही दृग-व्याम में, 
सजल श्यामल मन्थर मूक-पघ्ा 
तरल-अश्रु विनिमित गात ले, 
नित घिरूँ मकर मर सिद्ध प्रिय ! 


न मन न ललल«्ाए»क पा वामनवाअराकानाछ 
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अर) सकी शिक्षा ही वेसी थी। बह 
| क्‍या करती ? उसने अपने 
बचपन में कई दफ़े मित्र-मंडल्ी 
के बीच पिता जी को अपनी 
माता की बड़ाई करते सुना था| 
वें कहा करते कि “वह स्त्री-रत्न! 
थी! अजी | कभी हवा तक 
को देती थी, पर-पुरुष की कौन कहे, 
मेरा तो वह इतना खयाल रखती थी कि किसी की मा भी 
क्‍या रक्खेगी | और फिर किसी बात की पूछ-ताछ नहीं । 
मेरे जो जी में आवे करूँ, सिनेमा जाऊँ या नाचररंग में 
सम्मिलित होऊँ, वे साधारण कवि भी थे, कभी कभी 
आनंदमग्न होकर कविता की भाषा में कह उठते थरे-- 


५मेरी गहिणी ! भाई साहब ! वह अनंत है, मूक वाणी 


है, प्रकाशमय अन्धकार है, रूपराशि है, ठमुल है, तिमिर 
है” इत्यादि । मित्र-मंडली वाह ! वाह ! कह उठती, 
सुखदेई की यही बाल्यकाल की शिक्षा थी। स्त्री के 
. बास्ते वह यही 'धर्म' या जिसका दूसरा नाम 'फ़ेशन' है, 
समझती थी । 
... हर तीज-त्योहार पर सुखदेई के माता-पिता गंगा- 
स्नान को ज़रूर जाते और ताँगे में पीछे की तरफ़ पदों 
बाँध कर आधे दर्जन बच्चों को जे उनकी घरेलू फ़ेक्टरी 
की मशीन से निकल चुके थे, किसी न किसी तरह उसमें 
ढस ले जाते। नहाते या कपड़े बदलते समय भी 
सुखदेई ने अम्मा का घूँघट हटते कभी नहीं देखा था । 
 गीले कपड़े बदन पर भले ही चिपक जायेँ उसकी उन्हें 
परवा न थी। बदन तो सभी का एक-सा होता है, मगर 
पहचान तो मुँह से ही हो सकती है। पंडे तक से उन्होंने 





एप 
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कभी बात न की थी, दत्षिणा देते समय एक मैत्ती-सी 
साड़ी के बाहर एक पंजा निकल ञआ्राता और तुरंत 
ही फिर भीतर दाखिल हो जाता | उस हाथ के देखने 
से मालूम पड़ता था। वे न तो काली हैं न गारी, उनका 
रंग श्याम कहा जा सकता था। वे सुंदर हैं या कुरूपा, 
यह कहना मुश्किल था । मगर हाँ यदि नोकरों का कहना 
ठीक माना जा सकता है तो हम कहेंगे किन वें सुन्दर 
थीं, न कुरूपा, मध्यम श्रेणी की स्त्री थीं। 

पुरुषों से उन्हें घुणा न थी। मगर वे बचपन से 
सिवा नोकरों के किसी पुरुष से बोली न थीं। यही सच्चरित्र 
स्त्री के वास्ते फ़ेशन था। कभी-कभी सुखदेई के बाबा तक 
उनसे कह बैठते कि तुम तो गज़ब करती हो। अपने 
रिश्तेदारों तक से नहीं बोलतीं। उनका यही उत्तर 
होता कि अब अगर बोलूँ तो लोग क्या कहेंगे! । क्या 
ससुराल के रिश्तेदार, क्या पतिदेव के मित्र, उन्हें गूँगी ही 
समझते थे। उनकी देखा-देखी सुखदेई भी पुरुषों से 
कम बात करती थी। अधिकतर तो यही होता कि एक भी 
पुरुष घर पर आ जाय और वह बाहर बरामदे म॑ खेल रही 
हो तो वह छोटी बहनों ओर भाइयों को छोड़ कर भीतर 
भाग जाती, जैसे शिकारी को देखकर शिकार भाग जाता 
है। सात-आठ वर्ष की लड़की थी। भला कैसे पर- 
पुरुष से बात करती ! अभी से उसकी साड़ी माथे तक 
पहुँच चुकी थी, पूरा घुँघट का समय नहीं आया था | ह 

परमात्माशरण अपनी अड्धोंगिनी की दिनचर्या और 
उनकी पतिभक्ति से बढ़े ही संतुष्ट रहते थे । क्‍यों न होते १ 
छः बच्चों की माता हो जाने पर भी ग्हिणी ने उनसे कभी 
उनकी दिनचर्या या रात्रिचर्या पर प्रश्नोत्तर नहीं किया था। 
वे अपनी गहस्थी, अपने बाल-बच्चों की सेवा, अपनी पति- 
भक्ति में मस्त रहती थीं; और ये उनके संतोष पर मुग्ध 
रहते थे। उन्हें बचपन से ही सिवा घरेलू जीवन के 
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पाठ” के दूसरा काई पाठ ही नहीं पढ़ाया गया था, 
और तीस वर्ष की अवस्था में जिसे वे बहुत ज़्यादा 
समझती थीं जैस अधिकतर ग्रहिणियाँ समभती हैं, वे क्या 
बदल सकती थीं ! “गहलोक में तीन! होना काई बुरी बात 
नहीं, किंतु वे ऐसा लीन रहती थीं कि चारों तरफ़ क्या 
हो रहा है, वे न देख सकतीं, न सुन सकती थीं। पतिदेव 
डिप्टी कलेक्टर थे। उन्हें अपनी स्थिति पर संतोष था, 
भूत-भविष्य से उन्हें कुछ वास्ता नहीं था और न पहली 
तारीख का अधिक इंतज़ार रहता था, क्योंकि पिछली 
पहली तारीख की तनखाद से ही कुछ न कुछ बच 
रहता था | 
| ३] 


लोग चाहे जो कुछ भी समभते हों, हमारी गहिणी” 
गर्मी के मौसम में पाँच बजे से ओर सर्दी में साढ़े छः 
बजे से घर-गरहस्थी का इंजन चलाना शुरू कर देती थीं । 
“घरेलू फ़ैक्टरी की मशीन” में सातवीं संतान ढल रही 
थी। सर्दी के दिन थे। तबीयत खराब होने से आँख 
ज़रा देर में खुली | मिश्रानी और कहारिन दरवाज़े पर ही 
बैठी थीं, मगर दरवाज़ा खुलते ही गहिणी उन पर पिल पड़ी । 
“तुमने दरवाज़ा क्‍यों नहीं खटखठाया ! इतनी देर 
होगई, कब भाड़, लगेगी, कब सीधा-पानी होगा ?! बाबू 
जी के जाने तक रसोई कैसे बनेगी !” मिश्रानी ने धघृष्टता 
करके कहा--- 
मालकिन, अभी चटपट बनाती हूँ। कहारिन भी 
बोल उठी--तो मालकिन कुछ देरी थोड़े भई है। 
हम तो कब्बे से दरवाज़ा खुले का निहारित रहीं तो हमार 
का दोष बा । 
गहिणी का पारा १०० दर्जे पर पहुँच गया--बस 
टर टर मत करो | मुझे टरें नौकरों की ज़रूरत नहीं । 
जाओ अपने घर बैठो ...न मालूम और क्या क्या कहना 
चाहती थीं कि छोटे बच्चों की आँखें खुल गई ओर रोने 
की आवाज़ कमरे से आने लगी। क्रोध चंपत होगया, 
वे भीतर चल्ली गईं, मगर जाते हुए यह कहती गई' कि 
जल्दी जल्दी भाड़ू-बुहारू करो, आग जलाओ, में 
अभी आई। 


सरस्वती 


[ भाग ३५ 


के “के “की “की “4 “कं -+ ८ “क- “4 -%- “%- “- -“+- ८ -क “क- ८“ “कक “+- “+क- “५८८ क के के कै “कै की कै “की” “के -की--बीन “कै “बीत “ये “बीतक-की--नीत--आऔी--बी--बी>-कै 


उनकी पीठ फिरते ही महरी ने हलके से महराजिन से 
कहा--हमार बह तो रोजी सुबेरे से हाथ हाय मचाये 
रहत हैं, बाजी जुन तो जी चाहत हैं कि छोड़ के 
भाग जाई | 

महरा भी वहाँ आ पहुँचा था, बोला--का भवा 
कहत हैं तो कहने दो, हम है तो रोजी सुनत हैं, का हम 
यह नाहीं जानत हैं कि हमका का काम करे का है। 
मुद्ा वह रोजी कहत हैं तो चुप न करी तो का करी। 

“तो हमका तो बाजी जून बड़ा गुस्सा लागत है | 
देखो न खुद ही तो देर तक सो वें ओर हमका लगी बक्के |?! 
महरी ने कहा | 

“नौकरी करे माँ तो सभी बात सुने का होत है, रोजी 
आवत-आवत बीसों आवाजें पड़ जात हैं, अब उनकी 
आदत ही ऐसी है तो का करी ।” कहार ने कहा | वह 
जाने ही को था कि गहिणी आ पहुँची । | 

“तुम यहाँ क्‍या कर रहे हो?! क्ाडू लग चुकी 
क्या! मभेज़-कुर्सी पोंछु चुके।” उन्होंने तेज़ स्वर 
में पूछा । 

“हाँ सरकार, भाड़-पोंछ कर चुका । बाबू जी हजामत 
को पानी माँगिन से लेने आवबा है। लाओ मिश्रानी 
जल्दी दो।” कहार ने कहा ओर एक गिलास आगे 
रख दिया । 

“अच्छा में अभी आके देखती हूँ। जरा रगड़ 
के पोंछा करो। रोज़ मिड्टी लगी रहती है। में खुद 
भाड़ती हूँ ।” 

उस दिन नहाने जरा देर से गई तब बाबू जी भोजन 
करने आ पहुँचे। दस बजे इजलास पर पहुँचना था | 
उनके कलक्टर साहब के कचहरी आने का दिन था, 
और वे ठीक दस बजे आ पहुँचा करते थे। गरहिणी नहा 
कर निकलने मी न पाई थीं कि वे कच्चा-पका खाकर 
चले गये, पान भी न खा सके। नहा-घोकर जब उन्हें 
मालूम हुआ तब फिर एक दफ़े मिश्रानी और महरी की 
पूजा हुईं। “कमबख्तों ने उन्हें कच्चा-पका खिला 
दिया । बस, यही होता है नोकरों पर छोड़ने से । किसी 
दिन भी मैं ज़रा चूक जाऊँ तो ये ग़ज़ब ही कर डालते हैं।” 




















जणभी बच्चा है। 
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सख्या ५ | 


उस दिन बच्चों की भी शामत रही । सुखदेई के छोड़ कर 
सभी पर दो-दो चार चपत पड़ गये, मगर उसका नतीजा 
अच्छा ही हुआ | दो ही बजे से वे स्वयं रसोई में जा 
बैंठीं और हलवा-पकोड़ी का इन्तज़ाम होने लगा। आज 
“बाबू जी बेचारे स्वादिष्ट भोजन न खा सके होंगे, मैं 
खुद बनाकर खिलाऊँगी |” 

डिप्टी साहब ने कचहरी से लोट कर पूछा--शआ्राज 
तुम क्‍यों रसोई में बैठी हो ? इतने नौकर किस लिए हैं ! 

“खगर नौकरों से काम चल सकता तो घरवाली की 
ही क्या ज़रूरत, आप यह तो समझ नहीं सकते, क्योंकि 
मैं हर समय सेवा में लगी रहती हूँ । एक दिन भी में 
न करूँ तो यही आफ़त आती है, रोज़ ही आपको कच्चा 
भोजन खाना पढ़े ।” गहिणी ने गये से उत्तर दिया। 

“यह तो सच कहती हो |” 

“बस, मुझे यही तो हर दम खयाल रहता है कि में 
बीमार पड़ जाऊँगी तो क्‍या होगा । पिछले दफ़े तो तुम्हारी 
ग्रम्मा थीं। वे भी अब चलती गई ।” 

“कुछ न कुछ तो करना ही पढ़ेगा ।” 

“मैंने कोठार में सब चीज़ें भरवा रक्‍्खी हैं । सुखदेई 
ज़रा तुम भी देख लिया करना | 
नहीं तो ये लोग सब जड़ा देंगे, बढ़े चोर होते हैं ।” 

नाश्ता करते समय बाबू जी ने सब चीज़ों की तारीफ़ 
की, मगर कहीं उनके मुँह से निकल गया कि आलू ज्ञरा 
ज़्यादा तल' गये हैं। जले से मालूम होते हैं | 

“कहीं भी नहीं | मेने तो इतनी मेहनत से बनाये हैं। 
आपको पसंद ही नहीं आते । अब कभी न तलूँगी ।7 
... इस बात पर गृहिणी बहुत दिनों तक क्रायम भी रहीं, 
इस अपमान का उनके हृदयपटल पर बड़ा असर हुआ | 
उनकी बनाई हुई चीज़ को जला हुआ कह दिया। 


|: ०] 
डिप्टी साहब ने प्रस्ताव किया कि सुखदेई पाठशाला में 
भेजी जाय। यह ऐसी बात थी जिसमें बावजूद “ग़हलोक 
में लीन! रहने के णशहिणी की भी राय थी । 
“मैँ तो उसे पाठशाला भेजकर मिस नहीं बनाऊँगी।” 


ठ्फ़! 


मूक वाणी अर्थात्‌ गृहिणी 
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“वह तो में भी पसन्द नहीं करता, मगर कुछ तो 
सीखना ज़रूरी है। अब तुम्हारा ज़माना तो रहा नहीं, 
आ्रज-कल के लड़के बेपढ़ी लड़कियों से विवाह नहीं करते 
ओर आगे चलकर तो शायद इसमें और ज़्यादती हो जाय |”! 

“वह तो हिन्दी पढ़ लेती है और क्‍या चाहिए ! 
अंगरेज्ञी पढ़ेगी तो सामनेवाली लेडी! की लड़की की 
तरह फुदकती फिरेगी। दस बरस की उसकी लड़की 
होगई ओर शर्म-लिहाज़ पास नहीं फव्का। क्या में 
अपनी सुखदेई की बेशम बनाऊँगी ?” 

“नहीं, मगर क्या घर का प्रभाव उस पर वेसा नहीं 
पढ़ेगा जैसा उसके घर का है? वे तो खुद ही साहब 
लोग बने रहते हैं। हम तो माई देसी आदमी हैं, वेसी 
ही हमारी लड़की भी होगी |”? द 

“में तो कहती हूँ, इन लोगों को क्या होगया है कि 
लोक-लाज का खयाल ही नहीं। शाम हुई और लेडी 
बनकर मोटर पर हवा खाने के चल दीं। मुझसे भी तो 
कहती थीं। मैंने कहा, क्षमा कीजिए, मुझे -.फुसंत कहाँ 
जो घर से निकलूँ | मरने तक की तो ,फुसत नहीं ।”” 

कुछ देर और इसी तरह की वातचीत होती रही । 
अखीर में विजय पतिदेव की हुईं। दूसरे दिन से 
सुखदेई पाठशाला जाने लगी | 

मुहल्ले में खबर फेल गई । लेडी और 'पड़ोसिन' 
ओर “मिसेज़” इत्यादि जे जे कभी भी गहिणी से मिल 
चुकी थीं, मिलने आने लगीं। लेडी ओर मिसेज़ ने तो 
बधाई दी, मगर कुछ न कुछ नुक्नस उन्होंने एक दूसरे की 
लड़कियों में अवश्य बताये जो उनको आशा थी, सुखदेई 
में नहीं रहेंगे । वे अलग अलग आई थीं, ज़्रा देर तक 
बैठ गई। संध्या होने लगी थी। डिप्टी साहब के 
लौटने का समय हो चुका था। ग्रहिणी बात तो करती 


थी लेडी से, किंतु घड़ी घड़ी रसोई की तरफ़ देखने लगती | 
लेडी को बुरा मालूम हुआ और वे चली गई । 

उन्होंने दूसरे दिन मिसेज से शिकायत भी की-- 
“कैसी फूहड़ औरत है ! न मुझसे चाय पीने को कहा, 
न कोई खातिर की | घड़ी घड़ी दरवाज़े को देखती थी, 
मानो मेरा बैठना अच्छा ही न लगता था।” मिसेज़ ने 








































पर 


उनसे सहानुभूति दिखाते हुए कहा--मैं भी कल गई थी। 
३ बजे के बाद उसका मेरे साथ भी यही बर्ताव रहा | 


का इंतज़ाम भी तो करना था | क्‍ 
“तो क्या में नहीं करती हूँ या तुम नहीं करती हो ! 
मगर हम मेहमान से माज़रत तो करती हैं |” 
४उसे इसका पाठ नहीं पढ़ाया गया है। 
हमारे सामने खाये-पिये केसे १?” 
उधर पढ़ासिन और ग्रहिणी में खूब खुल कर बातें हो 
रही थीं । 
ग्रहिणी ने कहा--“बहन कल ओर परतों तो मुझे 
बढ़ी घबराहट थी। लेडी कल आई थी ओर मिसेज़ 
परसों, हलवा-पूरी का सामान महरी से ही निकलवाना 
पड़ा। न जाने कितना उड़ा गई होगी। अब तुम हो, 
तुम्हारे सामने में सब काम कर सकती हूँ, उनके सामने 
तो बैठक से उठ भी न सकी। तुम जैसे पूरी बेलने तक 
लगती हो, वे भला क्‍या यह करतीं ! उनके तो हाथ गंदे 
हो जाते । हमारी तुम्हारी तरह वे इन बातों की परवा 
थोड़े करती हैं कि नौकर के हाथ कोठार की चाभी 
न जाय ।?” 
पड़ासिन उनसे बिलकुल सहमत थी। चार बजते ही 
चकला-बेलन छोड़कर वह उठ खड़ी हुई कि बाबू जी आते 
. होंगे, में अब जाती हूँ । गशहिणी ने दो-एक क्समें देकर 
. उन्‍हें दो पूरियाँ और हलवा खिलाकर बिदाई दी । 
द नाश्ते के समय गहिणी ने पढ़ासिन का हाल सुनाते 
हुए लेडी और मिसेज की कुल बातें दोहराईं और यह 
: नतीजा निकाला कि घर-गहरथी का खयाल वे नहीं रखतीं 
. और न पढ़ने-लिखने के बाद कोई स्त्री वह खयाल रख 
. ही सकती है। 
.... डिप्टी साहब जानते थे कि घर-गहस्थी के मामले में 
..._ क्या लेडी और क्या मिसेज़; क्या णहिणी और क्या पढ़ो- 
,... सिन सब ही एक मत की होती हैं; कुज्ली का गुच्छा उन 
. सबकी कमर में छन-छनाया करता ,है--उन्नीस-बीस का 
चाहे बल हो । किन्तु वे चुप ही रहे। सोचा कि कहीं 
' गृहिणी अपमान न समर जाये । 


फिर वह 


सरस्वती 


साढ़े चार बजे उसके पति आते हैं। उनके खाने-पीने 
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गुडडे-गुड़िया की शादी अपने बचपन में ग्रहिणी ने 
कई दफ़े की थी। अब समय था कि जीवित गुड़ - 
गुड़िया ब्याहे जाये, सुखदेई भी बारह-तेरह साल' की 
हो चुकी थी। आरय-कन्या-पाठशाला में चार बरस तक 
पढ़ी थी। अ्रब ग्रहिणी किसी तरह आगे पढ़ाने के राज़ी 
न थीं। पढ़ेोसिन भी रोज़ ही उन्हें उसकाती रहती थीं। 
इन चार वर्षों में उसमें कुछ अधिक परिवतेन नहीं हुआ 
था | हाँ, ज़रा लम्बी हो गई थी। और घूघट ज़रा-सा 
आगे की तरफ़ आ चला था। पड़ोसिन कई दफ़े मुँह 
पर प्रशंसा कर चुकी थी कि वाह हमारी सुखदेई मोतियों 
में तोलने याग्य है। ग्रजी पाठशाला में पढ़कर भी वह 
मिस नहीं बनी, सुखदेई गर॑ से फूल जाती । 

उसकी माता से मिलनेवालियों में घूघट का फ़ैशन 
था । घृघट न काढ़नेवाली बेशर्म समझी जाती 
थीं। कभी कभी लेडी ओर मिसेज़ के बच्चों को घूमते- 
फिरते, उचकते-कृदते देखकर उसका मी जी उनमें 
सम्मिलित होने को चाहता था। वह उन्हें अपने कोठे पर 
से घण्टों देखा करती और रात होते होते उसके मन में यह 
विचार फिर उठता कि कैसी बेशर्म लड़कियाँ हैं जा 
लड़कों के साथ खेला करती हैं। माता जी भी इस 
बेशर्मी पर एक लेकचर भाड़ देतीं। यह सच है कि ज्यों 
ज्यों ज़माना आगे बढ़ता गया, उनकी लेकचरबाज़ी में 
कमी होती गई, मगर वे फ़ेशन की लकीर को पीटे ही 
जातीं। “मभूत-मविष्य से वास्ता” न रखते हुए भी उन्हें 
अपनी सुखदेई के भविष्य का बड़ा खयाल था, वे 
सुयाग्य वर की खेाज में रात-दिन रहतीं | 

सुयाग्य वर वे केवल उसे समझती थीं जिसके घर में 
खाने का काफ़ी हो, स्त्री के कपड़ा अच्छा पहना सके 
ओर अगर सरकारी अफ़सर न हो तो कम से कम उसका 
लड़का तो ज़रूर हो। दो-एक ऐसे लड़के ध्यान में थे, 
किन्तु वे काफ़ी पढ़े-लिखे न थे, अतएव परमात्माशरण ने 
अस्वीकार कर दिया। सबसे अच्छा लड़का उन्हें 
मिसेज़ का ही मालूम होता था। मगर मिस्टर खाली 
वकील थे, जे। १६२२ में छः महीने असहयेग-आन्‍्दोलन 
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मूक बाणी अर्थात गृहिणी 
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में जेल में रह चुके थे ओर अब भी कांग्रेस-आन्दोलन में 
भाग लेते थे। पेसे की तज्जी ने बकालत शुरू करने पर 
उन्हें मजबूर कर दिया था, मगर सरकारी कर्मचारियों के 
सनन्‍्देह बना रहता था, क्योंकि मिस्टर मिसेज और उनके 
बच्चे सभी खहर के सित्रा किसी वस्त्र का व्यवहार न 
करते थे । 

मिस्टर का सुयोाग्य पुत्र कालेज में पढ़ाने की नौकरी 
पा गया था। मगर बह सरकारी नौकरी न होने से ग॒हिणी 
को संतोष न था। वे कहती थीं कि और नौकरियों से 
किसी दम मी निकाले जा सकते हैं, सरकारी से नहीं । 
यही तो अँगरेज़ी राज में फ़ायदा है । 
खबर थी या क्या परवा थी कि कोई भी सरकार 
। आवश्यकता पड़ने पर हज़ारों आदमियों के काम से अलग 
। क्र सकती है। फिर भी डिप्टी साहब ने उन्हें राज़ी कर 
। ही लिया | मिसेज और मिस्टर और उनका पुत्र भी राज़ी 
। हो गये और विवाह हो गया । 

सुखदेई की ससुराल का रंग ही दूसरा था। घषट 
पहले ही दिन उठा दिया गया | कोन लड़की मुँह पर से 
पर्दा उठाकर खुश न होगी। घर म॑ सभी को मोटे खादी 
के वस्त्र पहने देख उसे मायके के विल्ञायती वस्त्रों के पह- 
नने में लजा आती । ग्रहिंणी ने बेटी के आग्रह पर कुछ 
खादी मेंगवाई ओर उन्हें वह आँखों से देखते ही चुभने 
लगी। मोल तो ले ज्ञी, मगर बेटी को पहने देखकर 
बहुत ही दुखी हुई । 

“तू तो बिलकुल ही गांधी जी की चेल्नी बनी जाती 
| है। उन्होंने सारे शहर का गँवार बना रक्‍्खा है। न 
. जाने कहाँ ले जाकर कोकेंगे” ! 

पिता जी बेटी को खुश देखकर खुद भी प्रसन्‍न थे | 
' वे व्यंग्य से बहुच्रा कहा करते--तू तो खरबूज़े की तरह 
रंग पकड़ गई । 

दो बरस तक 'मूक वाणी” ने जब कमी बेटी के देखा, 
। खादी ओर गांधी जी के दे-चार कढ़॒ शब्द सुनाये बिना 
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उन्हें इसकी क्या. 


न रही | परन्तु वेटी और दामाद की खादी पर भक्ति 
देखकर उन्होंने खादीधारियों के केसना छोड़ दिया । 

१६३० का राजनेंतिक आन्दोलन शुरू होने पर 
कांग्रेस ने उसमें स्त्रियों के सम्मिलित होने का आदेश 
किया | हर अवस्था ओर हर श्रेणी की स्त्रियाँ बाहर निकल 
पढ़ीं। सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में जुलूस में 
सम्मिलित होने लगीं। कोई जुलूस ऐसा न होता जिसमें 
सुखदेई अपनी सास के साथ सबसे आगे न हो। उसने 
कई लाठी चार्ज भी अपनी आँखें देखे और दो-एक दफ़े 
उनकी चपेट में आकर चोट भी खा गई | 

ग्रहिणी बेटी की करतूत सुन सुनकर बहुत घबराती 
थीं, मगर वह उनके डर की सदा हँसी ही उड़ाती। शुरू 
शुरू में वे रोज़ ही एक-दो दफ़े यह सोच कर कि बेटी लह् 
में सनी शाम का आवेगी, रो लेतीं, परन्तु उस पर असर 
ही न होता । 

वह रोज़ ही माता से भी जुलूस में चलने को कहा 
करती । “अ्रम्मा चल कर देखा तो काई इर थोड़े ही 
है” | रोज़ कहने का असर कब तक न होता । पतिदेव की 
चोरी से जब वे कचहरी गये हुए थे, ग्रहिणी जुलूस में 
सम्मिलित होने को चल दीं--वे णहिणी जो किसी भी ज्त्री 
के घर से बाहर जाते देख न मालूम क्‍या क्‍या कह 
डालती थीं, न केवल स्वयं ही बेटी के आग्रह पर बेपद 
सड़कों पर फिरी बरन पड़ासिन को भी साथ पकड़ कर ले गईं । 

उस दिन से मिसेज्ञ और लेडी की तरफ़ से 
उनका भाव कुछ बदलने लगा और जिस दिन सुखदेई के 
पकड़कर पुलिस ने और खत्त्रियों के साथ लारी में भरा 
उसी दिन से वे स्वदेशी का व्यवहार भी करने लगीं। 
बेटी का सुक़दमा भी देखने वे मिसेज के साथ गई। 
लोगों ने देखा कि घू घट हट गया था, तो भी माथे तक 
पहुँचा था। इस व्यवहार से उन लोगों के हृदयों में 
जो ग्रहिणी केा मूक बनाये अन्धकार में ही रखना चाहते 
थ्रे, घबराहट पैदा हो गई | 
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(--घर्म-ब्योति (थियेसेफ़ी धर्म-सम्बन्धी)-- 
लेखक, श्रीयुत जगतनारायण बी० एस-सी०, एफ़ू 
टी० ठटी० एस०, प्रकाशक, बिहार प्रान्तीय थियेसोफ़िकल 
फेडरेशन, पटना हैं | मूल्य केवल १|) है | 
२--रत्नाभरणम (ज्योतिष-सम्बन्धी एक संस्कृत 
पुस्तक है )--लेखक, श्री कन्हैयालाल शर्मा, महल्ला 
सिद्धेश्वरी, काशी हैं। मूल्य २ है। लेखक से प्रात । 
३--लिली (कहानी-संग्रह) लेखक, श्रीयुत सर्य- 
कान्‍्त त्रिपाठी “निराला”, प्रकाशक, श्री दुलारेलाल 
भागंव, अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ हें | 
मूल्य १) है। 

४--विद्यार्थी (उपन्यास) लेखक--श्री रामदीन, 
प्रकाशक, श्री बलराम पाठक, वाणी-विभूषण-विद्यालय, 
राँची हैं। मूल्य ॥)] है। 

"--शूल्र-फूल (कविता) लेखक, श्री नरेन्द्र बी० 
ए.०। प्रकाशक साहित्य-मवन लिमिटेड, इलाहाबाद हैं। 
मूल्य ||) है | 

६--जापानी बाल-फअहानियाँ--लेखक, कन्हैया- 
लाल दीज्षित, प्रकाशक, श्री दुलारेलाल भागव, अध्यक्ष, 
गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ हैं। सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य ॥) है। 

७3- अक्लूत (एक सामाजिक खंड-काव्य)--रच- 
यिता, श्री बुद्धिनाथ का “कैरब”?, प्रकाशक, हिन्दी-सेंवा- 
मंदिर, देवघर, संथाल परगना हैं। मूल्य ।&]) है । 


८प--ठुलारे-दोहावली (कविता)--लेखक, शभ्री 
दुलारेलाल भागंव, प्रकाशक गंगा-पुस्तक-माला, 


लखनऊ हें । 


[ प्रतिमास प्राप्त हेनेवाली नई पुस्तकों की सूची | इनका परिचय यथासमय प्रकाशित होगा | ] 


९--इडियन रेल्वेज़ (एक अँगरेज़ी की पुस्तक)-- 
लेखक, आर० एन० किचलू बी० एस-सी०, प्रकाशक, 
अआार० एन० किचलू०, ३७ कचहरी रोड, इलाहाबाद हैं। 
सजिल्द परुतक का मूल्य २] है । 

१०--गीता-प्रवेशिका--लेखक, माहनदास करम- 
चन्द गांधी, प्रकाशक, सीताराम सेकसरिया, शुद्ध खादी 
भण्डार, १३२।१ हरिसन रोड, कलकत्ता है। मूल्य केवल 
एक पेसा है | 

((--चारु चयन--(कविता) संग्रहकार, श्री हनु 
मान शर्मा, चोमूँ , जयपुर हैं। श्रीमान्‌ ठाकुराँ देवीसिंह 
जी साहब चोमूँ की आज्ञा से बिना मूल्य वितरणार्थ 
प्रकाशित | 

१--सुगम-ज्योतिष--लेखक, कृर्माचलीय पंडित 
देवीदत जोषी हैं। मूल्य ६॥। है, डाक-व्यय अलग | 
मोहल्ला गल्‍्ली, अल्मोड़ा के पते पर ग्रन्थकार से प्राप्य | 

यह पुस्तक प्रथम बार लगभग दस वर्ष हुए छपी थी 
और उस समय ज्योतिष के प्रेमियों ने इसका विशेष रूप 
से आदर किया था। अब पुस्तक का द्वितीय संस्करण 
प्रकाशित हो गया है। इस संस्करण में बहुत-से नवीन 
और लाभदायक विष्रय बढ़ाये गये हैं, यहाँ तक कि इसका 
आकार प्रायः दूना हो गया है। प्रथम ओर द्वितीय 
संस्करणों की तुलना करने से विदित होता है कि पिछले 
दस वर्षों में इस पुस्तक के विद्वान रचयिता ने ज्योतिष 
शास्त्रों की ओर भी बहुत छानबीन की है तथा अनेक 
हस्तलिखित पुस्तकों से भी लाभ उठाया है जो अभी 
तक छपी नहीं हैं। ये पुस्तकें जोषी जी को अपने ही 
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प्रधान ज्योतिषी थे । 
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आपके ओर मी कई पूर्वजों ने 
राज-दरबारों में सम्मान लाभ किया था। जोषी जी ने 
इस नवीन संस्करण मे प्रचत्तित ग्रन्थों ही का नहीं, किन्तु 
अपनी कुल-परम्परागत विद्या का भी उपयाग किया है | 
इस पुस्तक में ज्योतिष-सम्बन्धी प्रायः सभी विष्रय बड़ी 
सरल रीति से सममाये गधे हैं। मूल के साथ साथ 
सरल हिन्दी अनुवाद भी है ओर आवश्यकतानुसार दि 
शियाँ और उदाहरण भी दे दिये गये हैं। अ्रतणव इस 
पुस्तक की सहायता से संस्कृत न जाननेवाले लोग भी 
जन्मपत्र और वर्षफल बना सकेंगे। पुस्तक केवल 
ज्योतिष-प्रेमियों ही के लिए नहीं, किन्तु ज्योतिष-व्यवसा- 
इयों के लिए भी लाभदायक होगी । इस नबीन संस्करण 
में इतनी नई और काम की बातें बढ़ाई गई हैं कि जिनके 
पास प्रथम संस्करण विद्यमान है उनके लिए भी 
इस नये संस्करण की एक प्रति मेंगाना व्यर्थ न होगा | 
आशा है, इस पुस्तक के तीसरे संस्करण में छपाई और 
काग़ज़ की उत्तमता की ओर अधिक ध्यान दिया जायगा | 
२-४ -तरुणु-गन्थावली, दारागज़, प्रयाग की 
तीन पुध्तक 
(१) सरदार-बा (नाटक)--लेखक, श्री 'कुमार-हृदय' 

लय सजिल्द का १), एरष्ठ-संख्या ७६ । “क्रमार-हृदय” जी 
का यह पहला ही नाटक है। कथानक साधारण ओर 
पुराना-सा है।. सरदार-बा रानीपुर के अधीन जागीरदार 
खेमराज की सुपत्री है | क्त्रियाणी और राजपूतनी के सभी 
गुण इसमें विद्यमान हैं। गुजरात का सूबेदार रहमतखाँ 
लगान की वसूली के लिए रानीपुर पहुँचता है। उसकी 
दृष्टि सरदार-बा पर पडती है और वह उसे अपनी करना 
चाहता है। सरदार-बा का भाई मूलराज गिरा हुआ 
ग्रादमी, और शराबी है। रहमतखाँ नशा पिलाकर 
उसके साथ जुआ खेलता है और फिर खेमराज के पत्र 
भेजता है कि मूलराज अपनी बहन के बाजी म॑ हार गया 
है, साथ ही लिखता. है कि सरदार-बा के दे दो तो इस 
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बंश की पुस्तकशाला में मिलीं। इस वंश में ज्योतिष का साल का लगान माफ़ कर दिया जायगा। खेमराज 
प्रचार कई पीढ़ियों से चला आया है। आपके वृद्ध- अपनी रक्षा आर युद्ध के लिए तेयार होते युद्ध होता 
प्रपितामह लखनऊ म॑ अवध के नवाब वज़ीर दरबार के है। खेमराज और उनकी स्त्री क्ैद होते हैं। सरदार-बा 


रहमतखाँ के खेमे से उसे शराब पिला, बेहोश कर भाग 
जाता और जहूल म एक साथु की कुटी म॑ शरण 
लेती ह। चन्द्रावती के राजकुमार बेरीसिंह से उसकी 
भेंट होती है, दोनों में प्रेम पैदा होता है। राजकुमार फिर 


युद्ध करता है। रहमतखाँ हारता है। खेमराज वगैरह 
मुक्त होते हैं आर सरदार-बा का विवाह वेरीसिंह से होता 


है। गुजरात के अधीन जागीरदार स्वतंत्र होते हैं, 
हमतखाँ मारा जाता है। गुजरात के विद्रोह के दमन 
के लिए दिल्ली से सेना भेजी जाती है सिपह-सालार 
खुशरूखाँ गुजरात पहुँचते हैं। भीषण युद्ध होता है 
खेमराज का राज्य नष्ट होता है, कुमार बेरीसिंह युद्ध में 
मारे जाते हैं, सरदार-वा क्रेंद होती और खुशरूखाँ के 
खेमे म॑ पहुँचाई जाती हैं। वह कोशल से नशे में बद- 
होश कामुक खुशरूखाँ को शराब पिला कर बेहोश करती 
है और कार से उसकी हत्या कर निकल भागती है और 
पति के समाधि-स्थल पर पहुँच कर आत्म-हत्या कर लेती 
है। कुमार-हुृदय” जी होनहार कवि और नाटककार 
हैं, एक दिन वे बड़े भी हो सकते हैं यदि उन्होंने अपने 
ज्ञान-भाण्डार की वृद्धि की ओर इसी तरह से साहित्य-सेवा 
में लगे रहे | 

(२)--निशीथ--लेखक, श्री कुमार-हृदय हैं, मूल्य ।|।) 
है। यह लेखक का दूसरा नाटक है। विधवाओं की हीन- 
दशा पर देश का ध्यान आक्ृष्ट करने के लिए, साथ ही 
समाज की क्ररता ओर पाशविकता दिखाने के उद्दंश से 
यह लिखा गया है। भाषा साहित्यिक और ओजपूर्ण 
है। नायक के लिए भी और यों भी अगर लेखक हिन्दी 
के हिन्दी रहने दें और संस्क्ृत शब्दों से उसे न भरें तो 
अच्छा हो । लेखक होनहार प्रतीत होते हैं । कल्पना में 
कहीं कहीं लेखक असम्भव बातों के सम्भव कर गये हैं। 
सुन्दरी मागती हैं, एक-दो से अधिक साधु के चेले पक- 
डने के लिए पीछा कर रहे हैं । फिर भी सुन्दरी दौड़ कर 
निकल जाती है और गंगा में कूद पड़ती है। यह बात 


|| 
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जल्दी समझ में नहीं आती। पहले ही दृश्य में एक 
मिखारिणी सुन्दरी से प्रश्न कर बातें शुरू करती है ओर 
फिर सुन्दरी के जबाब देते ही प्रश्न करने पर “मत 
पूछो, याद मत दिलाओ”” की बुन लगाती है। अच्छा 
यह होता कि सुन्दरी स्वयम्‌ ही मिखारिणी से बातें आरम्भ 
करती और प्रश्न करती | 
(३)--फूलबाली--अनुवादक, पंडित देबीप्रसाद 
जी द्विवेदी हैं, प्रष्ठ-संख्या ३१२४ ओर मूल्य २) है । 
बड़ाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री सुरेन्द्रमाहन भद्दा- 
चार्य के ग्रन्थ का यह अनुवाद है। तरुण-मारत-अन्धा- 
बली कार्यालय ने इस उपन्यास को प्रकाशित कर अपना 
नाम सार्थक कर लिया है। बह्दत ही सुन्दर उपन्यास है । 
ग्रम्थकार ने जीवन के माह के कारण जिस कोशल 
का उपयेग किया है उससे उपन्यास की उपयोगिता आर 
महत्ता कुछ कम हो जाती है, फिर भी प्रत्येक्ष भारतवासी 
को 'फूलवाली' की शिक्षा का हृदय पर अड्लिंत कर लेना 
चाहिए । 
०५--राष्ट्र-यमे--लेखक, श्री सत्यदेव विद्यालझ्लार, 
प्रकाशक, राष्ट्र-धर्म-ग्रन्थ-माला, कार्यालय; ३ सुखलाल 
जौहरी लेन, कलकत्ता हैं| प्रष्ठ-संख्या १२६, मूल्य ||) है । 
... पुस्तक अत्यन्त उपयोगी और विचारणीय है, प्रत्येक 
बालक, बालिका, युवा और युवती को इसका पाठ करना 
चाहिए। सामाजिक और धामिक क्रान्ति की कितनी 
आवश्यकता है ओर उनके न होने से भारतीय नर-नारियों 
का कितना अहित हो रहा है, पुस्तक का पढ़ने से यह 
हृदयड्रम हो जायगा । लेखक के उसके साहस ओर 
उपयोगी पुस्तक की रचना परहम बधाई देते हैं। आवश्यक 
यह है कि इस ग्रन्थ का उदूँ में संस्करण किसी मोलाना 
के नाम से प्रकाशित हो, जिससे प्रत्येक मुस्लिम 
बालक और बालिका इसे पढ़ सके ओर इसकी बातों पर 
विचार कर सके । “ईश्वर और धर्म केवल ढोंग हैं? के 
लेखक को विद्यालड्ञार जी से उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, साथ ही जे लोग मुस्लिम- 
पक्तपात का तीर चला कर, हिन्दुओं के खरी-खाटी सुना 
कर, व्यर्थ ही हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का राग अलापा करते 
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हैं उनके मी 'राष्ट्र-अर्म! से सबक सीखना चाहिए और 
सार्वभौमिक बन्धुत्व, साथ ही हिन्दू , मुस्लिम, ईसाई, पारसी, 
जैन, बौद्ध के सच्चे ऐक्य का मंत्र सीखना चाहिए | 
६--ग्राम-सुधार--लेखक, पंडित गशेशदत्त शर्मा 
“इन्द्र?, प्रकाशक, श्री मध्यमारत हिन्दी-साहित्य- 
समिति, इन्दोर हैं। मूल्य १] है। 

भारत में इस समय सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता “ग्राम 
सुधार” की है। ग्राम-संगठन के बिना स्वराज्य केवल 
स्वप्नमात्र है। भारत का तब तक भाग्योदय असंभव 
है जब तक पढ़ें-लिखे लोग ग्रामों मं जाकर बसना और 
उनके उद्धार का आयोजन शुरू नहीं करते। भारत- 
सहृश क्ृपि-प्रधान देश में ग्राम-संगठन-संबन्धी साहित्य का 
अभाव भी दुखदायी है। गोड़ जी ने इस पुस्तक की 
रचना कर अच्छा काम किया है । पुस्तक अपने ढंग 
की कदाचित्‌ पहली ही पुस्तक है | ऐसी दशा में इसमें 
कमियों का होना स्वाभाविक ही है। फिर भी ग्रामों के 
प्रेमियों के इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए । 

७ -जीवन-पथ--अनुवादक- श्री प्रफुल्लचन्द्र ओऑमा 
“मुक्त”; प्रकाशक, उत्थान-ग्रन्थमाला कार्यालय, बाज़ार 
सीताराम, दिल्‍ली हैं| मूल्य |) है । यह बँगला उपन्यास 
का अनुवाद हैं। अनुवाद अच्छा है, भाषा सरस ओर 
स्वाभाविक है। उपन्यास की कथा भी सार्मिक और 
अच्छी हे । 

८--मभीठी तानं--रचयिता--श्री देवीदयाल “मस्त”; 
प्रकाशक, नर्मदा बुकडिपो, जबलपुर है। मूल्य &) है । 
बाल-साहित्य' की यह ४० प्रृष्ठ की पुस्तिका है। भूमिका 
'सरस्वती” सम्पादक पं० देवीदत्तजी शुक्ल ने लिखी है। 
सोलह कहानियाँ सरल पत्च में हैं, बच्चों के पढ़ने और 
मनोरंजन की अच्छी चीज़ है। कहानियाँ सचित्र हैं | 

--एक पुस्तक-प्रेमी” 

६&-११- गोड़-पुस्तक भण्डार की ३ पुस्तक ! 

(१) अश्रुकण - लेखक, श्री पुरुषोत्तमदास जी 
गौड़ कोमल” हैं। मूल्य १) है। यह एक सामाजिक 
उपन्यास है जो पत्र-रूप में लिखा गया है। शैत्ती कविता- 
मय है। कमला नाम की एक विधवा है। उसका 
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गौड़ 
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एक नवयुवक से अनुचित सम्बन्ध हो जाता है। उसके 
फलस्वरूप बह घर छोड़कर भागने के बाध्य होकर 


कण, 


जब उस युवक से कहती है तब वह युवक्क निशाशा- 


पूर्ण उत्तर देता है। अन्त में वह घर छोड़कर चली 


जाती है। उसे अपने बच्च की रक्षा के लिए अनेक 
प्रकार के कष्ट सहने पढ़ते हैं। और जब वह बालक 
मर जाता है, वह आत्महत्या कर लेती है । 

विधवा के हृदय के उच्छवासों को प्रदर्शित करने करा 
ग्रच्छा प्रयत्न किया गया हे » किन्तु कहीं कहीं पर प्लाट ह 
शिथिलता आ गई है। विधवा का चरित्र बढ़ा 
निकृष्ट चित्रित किया गया है | यहाँ तक कि पुस्तक 
किसी अंश में अश्लील हो गई है। मूल्य भी अधिक 
प्रतीत होता है । 

(२) स्वग की सीढ़ी--लेखक, श्री पुरुषोत्तमदास 
जी गौड़ हैं। मूल्य |&] है | 

यह पुस्तक छोटी छोटी ६ कहानियों का संग्रह है । 
भाषा सरल है। बच्चों का चित्त पढ़ने में लगेगा। मुन्नू 
भिखारी” और 'गोबरा” शीर्षक कहानियाँ विशेष उल्लेख- 
नीय हैं, किन्तु इसके अतिरिक्त अन्य कहानियाँ--- उदयन, 
“'वनवासी राजा? आदि भी अच्छी हैं । पुस्तक सुन्दर है | 

(३) अन्तनाद--लेखक, श्री अनन्तप्रसाद विद्यार्थी 
हैं, यह १स्तिका विधवा के मुँह से कहलाई गई उसकी व्यथा 
की करुण कहानी है। भाषा ललित और केामल हे | 

--केतकीदेवी गौड़ रश्मि! 

१२---जयन्त---लेखक, पंडित रामनरेश त्रिपाठी; 
प्रकाशक, हिन्दी मन्दिर, प्रयाग हैं। मूल्य ॥), एष्ठ- 
संख्या सव। सो है | 

परिडत रामनरेश त्रिपाठी हिन्दी के प्रतिष्ठित कवि 
और लेखक हैं। अब तक आपने कविता” ओर 
गद्य की सुन्दर पुस्तकों के लिखने में ही प्रवीणता 
दिखाई थी, परन्तु अब आपने नाटक-रचना की ओर भी 
कदम बढ़ाया है। यह आपका प्रथम मौलिक नाटक! 
है। आपके इस पुस्तक के लिखने में केवल एक 
सप्ताह ही खर्च करना पड़ा है। नाटक का कथानक 
आपके पथिक', मिलन! और 'स्वप्त! काव्य-अन्थों के 


कथानकों से मिलता-जुलता हैं। साथ ही भोला शिकार! 
नामक फ़िल्म के कथानक से भी इसका कथानक टक्कर 
खा जाता है। पुस्तक का उद्देश पूँजीबाद और अर्थ- 
पिशाचों के विरुद्ध बग़ावत और निवनता तथा ग़रीबी के 
जीवन का प्रचार करना है। पुस्तक का जहाँ तक 
कथानक, भाषा ओर उद्देश्य से सम्बन्ध है वहाँ तक 
लेखक का सफलता मिल्ती है | 

किन्तु जब हम रह्लमञज्च ओर नास्यकला का सामने 
रखकर इसकी परीक्षा करते हें तब यह खरा नहीं उतरता । 
अनेक दृश्य पुस्तक म॑ ऐसे हैँ जिनके रज्लमझच पर अमभि- 
नीत होने म॑ बड़ी कठिनाई होगी। जयन्त (डाक) के 
कई दृश्य ऐसे हैँ जो रह्ममञझ्च पर अभिनीत नहीं हो 
सकते | फिर कुछ ऐसी बातें भी कहीं कहीं लिखी गई 
हैँ जो अवसर के प्रतिकल भी हैं। 

नाटक का सबसे प्रधान गुण मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
है। किन्तु इस पुस्तक में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का 
अभाव है। प्रस्तक पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि 
लेखक ने एक क्रथानक तैयार करके जल्दी से जल्दी उसे 
अड्ों ओर दृश्यों में विभाजित करके नाठक का रूप 
दे दिया है । 

“जयंत' त्रिपाठी जी की पहली नाग्य-रवना है, इस- 
लिए त्रिपाठी जी के इस नवीन प्रयास के लिए बधाई है । 

>-ज्यातिःप्रसाद मिश्र “निर्मल! 

१३--श्री काशो-ज्ञानमंडज्ञ का सौर पचत्चाड्ग 
(संबत्‌ १६६१ विक्रमी) और रोज्ञनामचा--पञश्चाह्नः के 
सम्पादक परिडत बलदेव मिश्र ज्योतिषाचार्य्य, ज्योतिष- 
तीर्थ हैं। इसका मूल्य चार आने हैं | 

अन्य वर्षों की माँति इस वर्ष भी यह पत्चाहज्ञ तथा 
रोज़नामचा पूर्ववत्‌ विशेषतायें लेकर प्रकाशित हुए हैं । 

. परज्चाज्ञष? में पञ्चनशलाका तथा सप्तशलाका-चक्र, ग्रह- 
प्रवेश-मुहूर्त, वर्षा-श्ञान, लाभ-हानि-बोधक चक्र, अहण 
आदि आदि पञ्चाहु-सम्बन्धी सभी बातें अत्यन्त उत्तमता 
से प्रकट की गई हैं। घड़ी, पल के सिवा घंटा, मिनट का 
भी प्रयोग हुआ है। दोपहर दिन बारह बजे के वाद “११, 
“२? बजे आदि की जगह सुभीते के लिए १३! “१४! 
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आदि संख्यायें दी गई हैं। सोर-तिथि-त्र बड़े अड्डों में 
दीवारों पर लटकाने लायक दिया गया है। साथ ही साथ 


हनी 


घट 


तारीखें दी गई हैं | 

सोर-तिथि देश-भेद के कल्पनानुसार भिन्न भिन्न होतीं 
है, इस कारण इस पज्चाकह्ञ॒ में सोर-तिथि की 
कल्पना ऐसी की गई है जिससे अनेक बातों मे सुभीता 
होता है | द 

ज्योतिषियों तथा सर्व-साधारण के नित्य-प्रति के लिए 
यह पञ्चाज्ञ उपयेगी है | 

रोज़नामचा का मूल्य |) है और यह भी 'ज्ञान- 
मण्डल” की एक खासी उपयोगी चीज़ हैं । 

--सुन्द्रलाल शर्मा, द्विवेदी 

१४७--इटली का शहोद (महात्मा सावोनारोला)-- 
लेखक, प्रोफ़ेसर बेनीमाधव अग्रवाल, एम० ए.०, नालन्द 
कालेज, बिहार; प्रकाशक; हिन्दी-साहित्य-मंडल, भारत 
प्रिंटिंग वक्‍स, बाज़ार सीताराम, देहली हें; प्रष्ट-संख्या 
२६६, सजिल्द का मूल्य २) है । 

महात्मा सावोनारोला अब से ४५० वर्ष पहले इटली 
में हुए थे, किन्तु उनकी जीवनी हमारे लिए. इस समय 
के सभी प्रश्नों पर प्रकाश डालनेवाली है। उस समय 
धार्मिकता के प्रति जैसी उदासीनता उत्पन्न हो रही थी, 
जिस प्रकार कला, मानवत्ववाद, सौंदर्य आदि के नाम पर 
उच्छंंखलता, विलासिता और व्यसन को स्थान मिल रहा 
था, ग्रायः उसी प्रकार इस समय भी हो रहा है और 
सौभाग्य से इस समय भी महात्मा सावोनारोला जैसा महान 


कक 


पुरुष हमारे देश में इन कुग्रवृत्तियों के विरुद्ध सिंहनाद कर 
रहा है। पर हमारी आँखें चोंधियाई हुई हैं ओर हमारे 
हृदय इतने अधिक समय की पराधीनता के कारण जीवन- 
हीन से हो गये हैं, इसी लिए हमें न उसके कर्म प्रभावित 


/ (८82०3 


४ का 


करते हैं, न उसकी वाणी | ऐस समय में इटली के शहीद 
की यह जीवनी हमें अपने समय के ओर अपने देश के 
महात्मा को पहचानने म॑ ओर उसका अनुयायी बनने के 
लिए सच्चा प्रयत्न करने में बहुत बढ़ी सहायता दे सकती है । 

इटली के उस समथ के शासनकर्ता लारेन्जा के 
दरबार मे जा कवि थे उनमे से अधिकांश म॑ काव्यप्रतिभा 
थी, किन्तु संयम न था। अतः वे अपनी प्रतिभा का 
सदुपयाग न कर सकते थे। वे तो कवि का ऐसा होना 
शायद आवश्यक समझ बेठे थे। उनकी कविता से 
कामुक विचारों को उत्तेजना मिलती थी। साबोनारोला 
कला का--सच्ची कला का--प्रेमी था, स्वयं एक अच्छा 
कवि था। वह इन असंयमी कवियों को झूठे कवि 
कहता था | द 

जब लारेन्‍्जो मृत्युशय्या पर पड़ा था तब उसने इस 
महात्मा को बुलवाया। उसने अपने पापों की क्षमा 
चाही । पर जब सावोनारोला ने इसके लिए तीसरी शर्ते 
यह पेश की कि प्रजातन्त्र की घोषणा कर दी जाय; जिस 
एकाभिपत्य को उसने स्थापित किया था बह तोड़ दिया 
जाय, तब लारेन्‍जा ने अपना मुँह फेर लिया । मरतें समय 
भी वह सच्ची विजय न पा सका। 

राजा के और पोष के--क्योंकि पोप भी, इस समय के 
कुछ रईसें और महन्तों की तरह कम विलासी न था-- 
विरुद्ध उसने आवाज़ उठाई, कार्य किया, कठिनाइयों के 
भेला, अपमान और कष्ट के सहन किया और अन्त में 
सच्चे वीरों की तरह बलिवेदी पर--जेा ऐसे सभी लोगों के 
सामने आती है--अपने प्राणों का बत्तिदान करके मृत्यु 
पर सर्देव के लिए विजय पाई | यह विजय-गाथा प्रत्येक 
में साहस, उच्च अभिलाषा ओर संयम की इच्छा बढ़ाने में 
सहायता देती है । क्‍ 

द --विजय वर्म्मा 
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| वाह एक अलौकिक त्पाग का क्षेत्र 
॥ हें।” यह बात किसी चन्द्रकला 
देवी ने चाँद! में बड़े ज्ञोर के 
साथ प्रकाशित कराई है । इधर 
बहुत दिनों से हम सोच रहे थे 
कि हमारे देश में विवाहितों में 
| परस्पर अनुराग क्यों नहीं बढ़ता ? 





हर है हर ९ 
हमारा देश व्यागियों का देश है। कदाचित्‌ देश 
में ब।ल-विवाह का प्रचार भी इसी से खब बढ़ा कि लोग 
बचपन से ही त्याग करना सीखें। अब साधुओं और 
संनन्‍्यासियों के जंगल में जाकर तपस्या करने की ज़रूरत 
नहीं । सच्ची तपस्या ओर अलौकिक व्याग ते ब्याह हे । 
तब तो वे घड़ाधड़ ब्याह ही करेगे । 
2५ 2५ 9८ ९ 
कदाचित्‌ यही कारण है कि हमारे समाज स॑ कुमारा 
ख्री का काई स्थान नहीं हैं ओर विवाह अनिवाय हैं। 
पता नहीं देवी जी उन लड़कियों से क्‍या कहेगी जो आधु- 
. निक ढड् से पढ़ लिखकर विवाह करने स॑ इनकार कर 
' रही हैं। आधुनिक शिक्षा में यह अलोकिक त्याग 
कहाँ ? 
0 हि २५ है 
झपने इसी लेख में देवी जी लिखती हैं-.““यद्यपि 
हमारे यहाँ तलाक का दौर दौरा नहीं है, फिर भी हम 
लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है।” भरे 
अलौकिक त्याग से सुख का क्‍या सम्बन्ध 
९ » ७७. # 


आ।दश स्त्रो कोन हैं ? इस ग्रश्न के उत्तर में दंवी जी 
लिखती हैं---“आदश स्त्री वह हे जो अपने आपके 
पुरुष की इच्छाओं ओर काम-वासनाओं पर बलिदान 
करती है |?” धन्य हे देवी जी का और धन्य हे “चांद! 
के जो भारत की स्त्रियों के लिए इस सुन्दर आदर्श का 
प्रचार कर रहा हैं ! 
/ ८ ढ् है 
इतने पर भी जो ख्त्रि्या (समान अधिकार! की चर्चा 
करती हैं उन्हें क्‍या कहा जाय ? चाँद” के एक दूसरे 
लेखक फरमाते हैं---''समान अधिकार की चर्चा करना 
जाल में फेंसना है। खद है कि हम भारतवासी भी उसी 
जाल में जकड़ते जाते हैं।” बेशक बेशक स्थ्रियों का 
गलाप्त बनाकर ही रखना चाहिए। ओर फिर जब 
चांद? में जो स्त्रियों का पत्र हे, यह बात छपती हैं तब 
किसी अनुभव पर ही छुपती होगी। 
८ हर श ८ >< 
ांद' के ये विद्वान लेखक साहब लिखते हैं-- 
“पश्चिमी लोगों का यह कहना कि तम अपनी स्त्रियों 
का गत्लाम समझते हो, उन्हें पशु की तरह रखते हो 
ढीक हे या नहीं यह प्रश्न अलग है । 
है ८ 4 हर 
बेशक बिलकुल अलग, क्योंकि “चाँद' खियों का 
फिर से नायिका-सेद, पति की गुल्लामी आर पर्दों शादि 
की ओर ले जाना चाहता है। नायिका-भेद पर नवीन 
अन्थ रचने के लिए 'चांद” ने हरिऔंध जी को बधाई 
दी है, क्योंकि उनकी कृपा से डसने देश-सेविका, जाति 
प्रेमिका, देश-प्रेमिका तथा लोक-सेविका आदि नई नई 


नायिकाय मालूम कर ली है । 
हर है हर है 


( अगले पृष्ठ पर देखिए ) 


५९५९ 
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्ण्स 


क्या अम्भी ने सिकन्दर को सहायता की थी ! 
शिवनिवास, 

मिल्खीरास रोड, लाहीर । 

प्रिय सम्पादक जी, 
मैंने जिस देख के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित 
किया था वह है 'जाति की आन पर! इसे लेख कहिए या 
कहानी, किन्तु यह हैं ऐतिहासिक । इसके लेखक हैं 
श्री दुर्गादास भास्कर । यह जून १६३२ की सरस्वती 
में प्रकाशित हुई है। कया आप कृपा करके इसके 
लेखक से इस कहानी की प्रामाणिक्रता का विवरण 
पूछेंगे? मुझे ग्रीक यात्रियों के सम्बन्ध में लिखी गई 
किसी पुस्तक में भी ऐसा विवरण नहीं मिला। बल्कि 
इसके विरुद्ध यह ज्ञात होता है कि पोरस से लड़ाई के 
समय अ्रम्भी ने सिकरदर की सहायता की। यदि यह 
लेख ठीक है तो अम्भी पोरस से युद्ध से पूव ही 


मर चुका था। केवल इसकी प्रामाणिकता चाहता हू । 
लाहौर * 
--उदयशकर 
१२--४-- ३ ४ हक 


स्कूलों में क्यों पढ़ाये जाते हैं ! 

प्रिय सम्पादक जी, 

में पंडित वंकटेश नारायण तिवारी के साहस की 
प्रशंसा करता हूँ कि उन्हेंने अपने साहित्यिक लेखों- 
द्वारा साहित्य के मुल्लाओों का ज्ञोर कम कर दिया। 
मैंने अपनी एक लड़की का एक साहित्यिक परीक्षा देने 
से सिर्फ इसलिए मना कर दिया था कि उसे ऐसी 
किताब पढ़नी पड़ती थीं जिनमें स्त्री-जाति का सरासर 
अ्रपमान किया गया था और जो बहुत गंदी थीं। 
तिवारी जी का लेख पढ़ने से मुझे जान पड़ा कि मैंने 
उचित ही किया था । मेरी समझ में नहीं आता कि 
ऐसे झनन्‍्थ आज-कल के स्कूलों में क्यों पढ़ाये जाते हैं ? 


श 








जिनके शौक हे। और जो गन्दी मनेक्षृत्ति रखते हें।, वे 
ब्रेशक जो चाहे पढ़े, पर भोले-साले बालकों और 
बालिकाओं पर यह गरदगी क्यों लादी जाती है ? क्‍या 
हिन्दी-साहित्य में इस गनदगी के सिथरा आर कुछ हे ही 
नहीं । पाठ्य पुस्तकों का नवीन दृष्टि से संशोधन होना 
अत्यावश्यक है। आशा है, इस विषय से सम्बन्ध 
रखनेवाले लोग मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे । 

कानपुर 

२३--*-- २४ , 
हास-परिहास (४६६ प्रष्ठ से आगे) 

इनके अलावा भी “चांद? में नई नई नायिकाश्रों की 
रचना हो रही है । उदाहरण' के लिए ईश्वर की प्रार्थना 
करती हुई एक स्त्री का चित्र छापकर उसने उस चित्र के 
नीजे एक कवि से लिखवाया हे-- 
तेरा रूप देखकर अब तो, भूल गया में अपना ध्यान । 
तेरा ध्यान लगाना लखकर करता हूँ मैं तेरा ध्यान ॥ 

८ ८ ८ ८ 

मतलब यह कि ख्थियों का देखते ही “चाँद” उन पर 
मुग्ध हे। जाने, उन्हें नायिका समझने ओर उनसे काझु- 
कता-पूर्ण प्रेम की प्रार्थना करने की सल्लाह देता है । 
साता, बहन, बेदी आदि शब्द शायद वह कोष से 
निकलवा देगा । क्या उम्नति की हे ! 

2९ ् हि हर 

थोड़े में भारत की खत्रियों को उसका सन्देश यह है--- 

भारत की ख्थियो | अधिकार के भ्रुल्ाबे में मत 
पड़ो ! भ्रधिक्रार मांगना असभ्यता है। पर्दा मत 
छेड़ी । नहीं ते एक की नहीं, सैकड़ों-हज़ारों की गलामी 
करनी पड़ेगी ।* “चाँद' के इस प्रचार-काय्ये से प्रसन्न 
होकर उसके संस्थापक श्री रामरखसिंह सहगल हिमालय 
पहाड़ पर चढ़ने देहरादून चले गग्ने हैं । 


“>-गयाप्रसाद 


--सदाननद 


9 ः ६०० 
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के 


ता 





पीलू बरवा 


कह दो आ जायें एक बार 
बस एक बार उनका फिर से। 


आँखें भर कर में वाँ निहार ॥ 





आकर वह जायें तुरत लौट, 

हे।ती होती हो जीत हार ॥ 
वे आये बेठे चले जाये, 
बोलें या बिलकुल रहें मौन । 
सैगश्य, कामनाभरी आँख, 
मेरी ले उनका पद पार ॥ 


निज से उतना ही हुआ दूर, जीवित हूँ में 
आये जितने ही वह समीप। 
अब उर में मीटी टीस लिये, 


रेता हँसता हैं बार बार॥ 


वह इतना अपसानित कर दें, 
मट जाये मेश स्वाभिमान । 
गह जाए अपना कुछ न शेष 


का के 


जुर में बस उनका रहे प्यार ।॥ 





॥ 
209% 
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ढ २० जहा किक. कक ९००० 





संसार बीच, 

अब तक केवल इस आशा में । 
कुछ कह दें ये, वे भी सुन लें, 
है| जायें आँखें अगर चार ॥ 


तट से बिलकुल ही रहूँ दूर, 
पर दिखलाई दें वह सदेव। 
प्रेमोदधि में मे आज डूब, 
कर लूँगा निश्चय उसे पार ॥ 
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*ह मेरी चाथी येरप-यात्रा हे। 
व पहली बार सन्‌ १९११ के मई 
मास में में बेस्टन से मानचेस्टर गया 
था ओर येारप का पर्येटन किया था | 
दूसरी बार सन्‌ १९२३ में फिर मई 
मास में ही आँखें सुधरवाने के लिए 
जमेनी गया था। इस बार भी मैंने काफ़ी अनुभव 
प्राप्त किया था और फल-स्वरूप “मेरी जमेन-यात्रा” 
नामक पुस्तक हिन्दी-संसार के। भेंट की थी। फिर 
अक्टूबर सन्‌ १९२७ में में तीसरी बार यारप गया 
ओर वहाँ तीन वर्ष तक रहा। हिन्दी मासिक 
पत्रिकाओं-- खासकर--'सरस्वती” में उस समय भेरे 
अनुभव-सम्बन्धी लेख बराबर निकलते रहे। उन 
अनुभवों का संग्रह--मिरे येररप के अनुभव! -शीषक 
पुस्तक में प्रकाशित हुआ है, जे। ला जनल प्रेस के 
स्वामी की कृपा से अभी तक भेरे प्रेमी पाठकों के 
सामने नहीं आ सका। नामुराद आर्डानेंसों ने 
बाधाये' उपस्थित कर दीं । 

यह चौथी यात्रा पिछली सब्र यात्राओं- से 
अनेखी है। इस बार में आँखों के इलाज के लिए 
ते जा द्वी रहा हूँ, पर मेरा इरादा जल्दी लैटने का 
नहीं। यदि में अपनी रोटी वहाँ कमा सका तो में 
वद्दीं धूनी र्माकर बैठ जाऊँगा त्ताकि सब पक्षपातों 
स्रे अलग होकर एकान्त-सेवन कर सकूँ ओर अपनी 











स्वतन्त्रता की खाज का संसार के 
सामने घर सकूं। जीवन की सभी 
समस्याओं पर मैंने पिछले तीस वर्षों 
में अपनी स्वतंत्र खोज की है। 
समय आ गया है कि पिछली 
रूढ़ियां के विरुद्ध न्यायपूवंक विचार 
किया जाय । वर्ग-युद्ध की घेषणा करके घृणायुग 
लाने के इरादे से नहीं, बल्कि समाज को विकास- 
पथ पर आगे बढ़ाने के लिए । 

मेरी विचार-धारा यूनानी संस्कृति के अनुकूल है 
और उसमें भारतीय अध्यात्मस्रोत का संगम है। में 
इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि भारतीय अध्यात्मवाद 
यूनानी संस्कृति के बिना नपुंसक चीज़ है। उससे संसार 
का कुछ भी भला होनेवाला नहीं । भारतवष में रह 
कर यदि में अपने देशवासियों के परम प्यारे लेकिन 


अत्यन्त हानिकारक पक्षपार्ता के विरुद्ध बालूँगा ते 
लोग मेरे बहुत खिलाफ़ हे जायेंगे और दुष्ट लोग जनता 


के बहकाकर मेरे पथ में अधिक बाधायें उतस्थित कर 
देंगे। अपने देशवासियों से दूर रहकर जब में इनके 
मिथ्या विश्वासों ओर लचर प्रमाण-बाद्‌ की धज्नियाँ 
उड़ाऊँगा ते इनकी आँखों पर पड़ा हुआ पर्दा जल्द 
उठ सकेगा। नीरोग और ताजा विचारों के अभाव 
के कारण यह पुरानी आये-जाति विनाश के गढ़े में 
गिरी जा रही है। इसे बचाना हमारा कतंज्य है । 


६०२ 








संख्या ६ ] 


हे 


येरप में रहकर काम करने का दूसरा बड़ा लाभ 
यह भी देगा कि कम्युनिज्म का जो विष भारत के 


. अब्ोध नवयुवर्कों में स्वार्थी ओर जल्दबाज़ लीडर 


फैला रहे हें उसकी बुराइयाँ थारप में बैठकर 
अच्छी तरह से दिखलाई जा सकेंगो। साथ हो 


यारय के नये आन्दालनों का सच्चा ज्ञान मित्रते _ 


रहने से अपने देशवासियों को सच्ची सच्ची बातें 
बतलाई जा सकेंगी। हिटलर, मुसालिती, स्टेलिन 
यारप के रंगमंच पर क्या गुल बिलाते हैं, इनकी 
कथा भी मेरे देशवासी मुमसे जान सकेंगे | 

तीसरा लाभ योगप में रहने का यह होगा कि 
जे माता-पिता अपने लाइले बच्चों को जमनी में 
शिक्षा देना चाहेंगे वे मुकसे भरपूर सहायता पा 
सकेंगे। में अच्छा प्रबन्ध कर उनका डर दूर कर 
दूँगा, उनके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं । 

चौथे मरी आँखें भारत के सूथ्ये की चमक-चौंध 
से बचेंगी । गदे-गर्मी मुझे नहीं मारेगी और में बहुत 
वर्षा तक आँख से काम ले सकूँगा। डाक्टरों के 
अत्यन्त आग्रह पर सरकार ने मुझे पासपोर्ट देने 
की कृपा की है । इसमें भी इेश्वर का हाथ है। भारत 
रहकर मैं अपने मनोनुकूल कार्य नहों कर सकता 


था, प्रभु ने मेरा द्वार खाल दिया | वही सवेशक्तिमान्‌ 


आशिक साधन भी जुटा देगा । 
में २४ मइ के लायड ट्रेस्टीगे कम्पनी के कोन्‍्टे वरडे 
स्टीमर से बेनिस जा रहो हैँ। वहाँ से सबसे पहले 


आँखों के इलाज के लिए डाक्टरों के पास जाऊँगा। 
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आँख के कष्ट से छूटने के बाद में अपना घोंसला 
तलाश करूँगा। जब घोंसला ठीक हा जायगा तब 
अपना पक्का पता समाचार-पत्रों में प्रकाशित ऋरवा- 
ऊँगा। अभी केइ सज्जन मुझे पत्र न भेजें। में 
पत्र पढ़ नहीं सकता, इस कारण आँखों के सुधरे 
बिना सब काम बन्द रहेंगे। तीन सास तक तो 
काई मुझे| पत्र न भेजे। यदि भेजना अत्यावश्यक 
हे। ते अँगरेज़ी में पत्र आता चाहिए, क्‍योंकि वह 
किसी से भी पढ़वाया जा सकेगा,--हिन्दो-पत्र यहाँ 
यारप में कोन पढ़ेगा। 

'सरस्वती! के लिए सचित्र लेख बराबर भेजूगा । 


पाठक सरस्वती की ग्राहक-संख्या बढ़ाने की भरपूर 


केशिश करेंताकि अधिक से अधिक उले पढ़ सके' 
और लाभ उठावें। यारप इस समय ज्वालामुखी 
पर बैठा हुआ है। कब्च आग की लपटें भभक उठे, 
कौन कह सकता है। ऐसे समय में में वहाँ मोजूद 
रहकर सब घटनाओं के भले प्रकार जान सकूँगा 
ओर लेखबद्ध कर सकूँगा। सचमुच यह मेरे सोभाग्य 
की बात है । 

सहृदय पाठक, प्रभु से प्राथना कीजिए कि मेरी 
आँखें अच्छी दे। जायें ताकि में अपने अनुभव 
आपके सुनाकर देश-सेवा कर सकूँ। आधिक सहा- 
यता के लिए भगवाब्‌ किसी के हृदय में प्रेरणा करेंगे 
और मैं निश्चिन्त देकर साहित्य-निर्माण कर 
सकूँगा। 
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गाँव है। किसी समय यहाँ के त्रिपाठियों का घराना 
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[ब्रह्मदेश का अध्धातु का घंठा। 


बहुत सम्पन्न था। उनके वैभव का प्रमाण अब नदरई बहुत विशाल हैं। मन्दिर में एक बड़ा भारी घण्टा भी 
का उनका राजराजेश्वरी का हूटा-फूटा मन्दिर रह गया है जिसे उक्त त्रिपाठी-पराने के रिसालदार पशिडत भीमसेन 


है। इस मन्दिर की गणेश और महावीर की मूर्तियाँ जी बह्मदेश से लाये थे । यह घंटा उन्हें अराकान-युद्ध 





श्जु 
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में पुरसकार-स्वरूप मिला 
था । श्सका वज़न ८४ 


की) गा का 
लि का (0०8 हक) की ओवर 80 धर ॒] न दा हि! ("न 
० दा जाता ६ | | 























































ब्रहादेश की भाषा में भी की 

. कोई लेख उत्काण है। .. 

।,. हिन्दी ओर जदू में जो कुछ की. 

... लिखा है उसकी नक़ल यह मय 

बहादुर रिसालदार । 
रिजरमिंट नं० २ हिन्दोस्तान . 

.. की पल्टन ने क़िला अ्रराकान ;; क्‍ ' ः 
फ़तेह किया ओर यह घणटा ५ . 

.. सरकार कम्पनी अंगरेए क्‍ द 
हादुर से अ्रता हुआ कि मा 
शान बहादुरी का बना 
रहे--गोँव नदर४ ज़मीदारी 

श्वरी के भेंढ किया, गड़्ा के 

आवेज़ाँ किया--जे केाई 
. हाकिम या महकूम इरादा इस ! 

) घंटे का करे कि अजायब 

" हे वग़रा पर और नापाव है तो | 

उसके यह इत्तिला (और कुछ के 

| साफ़ साफ़ नहीं पढ़ा गया) । का 
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। यही वह इमारत 














| | ह 
| है जिसमें डबलिन में क्‍ 5 
| | । 





| ग्रायरलेंड के सिनेट को _ 











| |. की बैठके हुआ करती हि हो अं... नकआक- का गा 
॥ ||, हैं। प्रेसिडेंट डि वेलेरा । 
|. इस संस्था-द्वारा 
है| अपने कार्य्य में बाधा सा |... पानका#ंआलयात- भा है 


हो] उन्होंने इसकों तोड़ 
ह || देने का प्रस्ताव डिल' 
| में उपस्थित किया 
| है। इस सिनेट की 


'(+/ौ ५१४४ 
(० बकरी 


. | खापना अल्पमत- 
|. वालों की रक्षा के 
|... लिए हुई थी, जिनमें 
| हि 





| बेंकर और बड़े व्यव- 
॥ ।। सायी हैं। इससे 





। द ॥। आशा की जाती हैकि क्‍ 
है. भेसिडेंटडि वेलेरा का तीज विरोध होगा और सम्मवतः विरोध. ये देहरादून में कन्या-गुरुकुल की स्थापना का प्रयत्नकर 
| | के नेता जेनरल ओ! डफ़ी अपने प्रयत्न में सफल होंगे । रे हैं| इसके लिए इन्होंने क़रीब पचास हज़ार रुपया भी | 





। हैः मन मी मिर द जमा कर लिया है। इस संस्था-द्वारा ये बालिकाओं के लिए 
|. ॥0. " जाओ पा प्राचीन आयों जैसी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं । 





| ! | ट 08 23:24 )' कि ॥/ 
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| आचाय्ये रामदेव ज्ञी--गुरुकुल काँगड़ी को एक 
| आदश संस्था बनाने के प्रयत्न में सफल होने के पश्चात्‌ अब 
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श्रीमती महादेवी वर्मा एम० ए---गीत लिखने... 
में इन्होंने हिन्दी में बड़ी ख्याति प्राप्त की है। सरस्वती! 
पर इनकी विशेष कृपा है और इनकी सर्वोत्तम रचनायें 
'सरस्वतीः में ही प्रकाशित हुई हैं। हमें आशा है कि... 
'सरस्वती' के पाठकों को हम इनके गीत बराबर मेंट करते. 


हेंगे। इनका यह चित्र हमें श्री सेंट निहालसिंह की क्पा 
से प्राप्त हुआ है । ल्‍ 





न 











श्री रामराय का शुरुद्धारा (देहरादून)--श्री राम- 

राय जी सिक्खों के सातवें गुरु के पुत्र थे। इन्हीं के नाम 

पर देहरा (डेरा) दून शहर का नाम पड़ा। इस स्थान 

|. पर भा में प्रतिवर्ष मेला लगता है, जिसमें इस गुरु के 
«सैकड़ों भक्त जमा होते हैं। यह चित्र भी हमें श्री सेंट 





हालसिंह से प्राप्त हुआ हे । 
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श्रीमती शान्तादेवी--ये 'माडन रिव्यू” और 'प्रवासी' 
के सम्पादक श्री रामानन्द चटर्जी की पुत्री हैं। इनका 
लालन-पालन पर्दे के बन्धन से मुक्त एक बौद्धिक वायु- 
मंडल में हुआ है । अंगरेज़ी पर इन्हें इतना अ्रधिकार है 
कि ये अपनी बहन श्री सीता देवी की बंगला कहा- 
नियेों का बढ़ा सुन्दर अनुवाद अंगरेज़ी में करती हैं। 
इनका विवाह कलकत्ता-विश्वविद्यालय के डाक्टर काली- 
दास नाग के साथ हुआ है। ये एक आदश हिन्दू 
ललंना हैं 


लए 
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डाक्टर कालीदास नाग--इनन्‍्होंने कलकता और 
फ्रांस में शिक्षा प्राप्त की है ओर प्राचीन तथा मध्यकाल्लीन॒ 
भारतीय संस्कृति का इन्होंने अच्छा अध्ययन किया है. 
और इस सम्बन्ध में इन्होंने योरप और अमरीका में बहुत 
से लेक्चर भी दिये हैं। पिछले अ्रप्रेल में गुसकुल-काँगड़ी 
में कन्वोकेशन एड्रे स देने के लिये निमंत्रित किये गये थे | 
पर अस्वस्थ हो जाने के कारण ये वहाँ न जा सके । 
इनका भाषण ही उस अवसर पर पढ़ा गया था । के 





















भक्त 


कर में कालेज में पढ़नेवाली लड़- 
कियों के साथ वहाँ के कालेज 
के लड़के कैसा बेहूदा ओर अशिष्ट 
व्यवहार करते हैं, यह बात हाल 
की 'सुधा' में प्रकाशित कुमारी 
शकुन्तलादेवी बी० ए: के एक 

८ -+ह लेख से भल्ते प्रकार प्रकट हो 
जाती हैं। कुमारी जी के लेख से जान पड़ता हे कि 
बाज़ार में, बाग में, नदी-किनारे जहाँ भी ये लड़कियाँ 
जाती हैं, वहीं ये लड़के जाकर उनसे जेड़-बाइ करते हैं 
और उनका अपमान करते हैं। स्थिति वास्तव में 
शेतचनीय है । यह सत्य है कि कुमारी जी ने दुःखी होकर 
और क्रोध के श्रावेश में लिखा है, परन्तु उनकी बातें 
विचारणीय >] इस सम्बन्ध में वे क्या कहती हैं, 
हसकी उन्हीं के सुख से सुन लीजिए--- 

“पंजाब-प्रान्त की राजधानी लाहार, जो शिक्षा का 
केन्द्र माना जाता है, आज निलज लौंडों का डेरा बन 
रहा है। प्रतीत होता है, इनके घर में न किसी के बहन 
है, और न माता। ये दूसरों की बहन-बेटियों का धर्म 
अष्ट करने के लिए सदा उतारू रहते हैं। माता-पिता 


है 


कल 


से कहते हैं, हम शिक्षा भाप्त करने जा रहे हैं। परल्तु 
समझ में नहीं आता कि वे यहाँ किस प्रकार की शिक्षा 
पाते हैं, जो न ते। उन्हें अपने सहपाठियों का भाई और 





न सहपाठिकाओशों को ब हे 
जेन्टिलमैन सिर से पेर तक अपविन्नता ही से भर पड़े हें । 
इन्हें सिवा अष्टाचार के और कुंड सूझता ही नहीं । 


फाो, ११ 


हन समझना सिंखाती है। ये 





स्कूल तथा काल्लेज से छुट्टी पाते ही लड़कियों की संस्थाओं 
के सामने धन्ना देकर बेठ जाते हैं। किसी पर कुदृष्टि 
डाली, किसी से मसखरी की, किसी पर अ्रवाज्ञा कसा । 
वहाँ से जूते खाकर निकले, तो अनारकली और मालरोड 
पर चक्कर काटने लगे। वर्हा भी कोई क्ुचेष्टा की, किसी 
के। अपशब्द कहा। वहां कुत्ते की तरह दुत्कारे गये, तो 
लारेन्स गार्डन में आ धमके। जिस श्रकार मक्‍खी के 
एक स्थान से उड़ा देने पर वह झट दूसरे स्थान पर 
बैठ जाती है, उसी प्रकार ये बेसखुहार नौजवान सारा दिन 
इधर से उधर घूमने में व्यतीत करते हैं । 
“गत दीवाली के पवे पर और इससे एक रात पहले 
अनारकल्ली-बाज़ार में जो घटनाएँ हुईं, उनसे जनता की 
आंखें खुल जानी चाहिए। थे उन लोगों की करतूत हैं, 
जिनके भारतमाता की भावी श्राशाएं कहा जाता हे! 
ऐसे ही सपूतों (कपूतों ?) का देखते के लिए भारतमाता 
अभी तक जी रही है! धन्य है ऐसे कुल-कलंकों का, 
जिन्हें न अपनी माता की छाज की कुछ परवा है, ओर 
न बहन की लाज की ! दीवाली के राष्ट्रीय पव के दिन 
हिन्दू-मात्र चाहता है कि नगर की सजावद देखे, पर 
अनारकली में पहुँचने पर कुछ और ही चाँद चढ़ा दिखलाई 
पड़ता है। हम देखती हैं, कि पुरुष वास्तव में मनुष्य न 
रह कर मलुष्य-रूप में पशु बन गये हैं। 
धर्म का कुछ विचार है, और न कुल-मर्यादा का। वे 
लोग बाज़ार में व्यौहार की शोभा देखने नहीं आये, वरन्‌ 
अपनी पापवासनाओं के खुला छोड़कर मातृशक्ति का 
अपमान करने आये। इनकी बिलंजता को देखकर 


श्र 
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न उन्हें ध्मों- 
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निल्तजता स्वयं भी लज्तित होती है । उसका वर्णुन करते 
लेखनी काॉपती है । जो भल्ते सत्री-पुर्ष उस दिन अनार- 
कली में गये थे, उन्होंने ते कान पकड़ा कि वे फिर कभी 
उम्र भर ऐसा मेला देखने नहीं जायेंगे, जब तक उन लुबों 
का रोकने के लिए काई विशेष स्काउट्स का कड़ा प्रबन्ध 
न किया जायगा । 

“कहा जाता है, जिन टांगों पर स्कूलों ओर कालेजों 
की लड़किर्या और खिर्या बेदी थीं, उनके पीछे ये कालेजि- 
यट कुत्ते इस प्रकार लगे रहे, जिस प्रकार बुल्ली कुत्ता 
शिकार के पीछे रहता है। कइयों का दुःसाहस ते यहां 
तक बढ़ा कि उन्होंने स्त्रियों के टॉँगों पर से घसीट लिया 
ओऔर उनके कपड़े फाड़ डाले । डन बेचारियों को दूसरों 
के घरों में जाकर श्राश्रय लेना पड़ा। कई बदमाशों ने 
स्त्रियों की मोटर का चारों ओर से घेरकर उन्हें आगे 
बढ़ने से रोक दिया। फिर अश्लील वचन बोलते हुए 
ताली बजाने लगे। चारों ओऔ्लोर इस प्रकार हाहाकार 
मच रहा था मानों वहाँ पागल कुत्ते आ गये हों। कोई 
लड़कियों पर आवाज़ कस रहा था, तो कोई कन्धे मार 
रहा था। कोई वस्त्र खींच रहा था, तो काई चुटकियाँ 
काट रहा था। निलज्ज छोकरे बे-लगाम होकर पागल की 
तरह प्रल्लाप कर रहे थे । 

“यह दीवाली की ही बात नहीं, नित्य देखते हैं कि 
सड़क पर या बाज़ार में जहाँ दो-चार खड़क्ियाँ जाती 
दिखाई दीं, कट उनके आगे-पीछे हो लिये, और जो चाहा 
बकना आरम्भ कर दिया। कभ्री उनको दिखा दिखा 
कर एक दूसरे का धक्का दिया, ओर कभी गाली दी, 
जिससे लड़कियां कुछ बोल । परन्तु लड़कियां तो उनकी 
बकवाद के ऐसा समझती हैं, मानो कुत्त मूँक रहे हैं। 
वे समझती हैं कि हाथी का जाते देख कुत्त भूका ही 
करते हैं । क्या कुत्तों के डर से हाथी अपना घूमना बन्द 
कर सकता है ? कदापि नहीं। 

“लड़कियों का नाम के लिए स्वतन्त्रता है, परन्तु 
वास्तव में वे कहीं भी हँस-खेल कर अपना समय नहीं 
बिता सकतीं। जब कभी लड़कियाँ राबवी में नाव की 
सैर करने जाती हैं, ते बहुत-से शेतान अपनी नाव को 


सरस्वतो 





[| भाग ३० 


«क--क--कत-कै--क-की-क--की “4० -क “कक “की “कक -की के “की “के “की “के के -क के “की की “की की जीन जी -ीण की +ऐी की एन ना आयी चीन 5 +कीण 5 ही जीत +की- >की- 


उनकी नाव के साथ टकराते श्रोर एक दूसरे से ऐसे ऐसे 
अपशब्द कहते हैं कि सुने नहीं जाते । बेचारी छड़कियों 
के नाकोंदम था जाता है। न तो वे आपस में हँस- 
बोल सकतीं, आर न कोई आनन्द ही मना सकती हैं । 
उनके हृदय का आनन्द शोक तथा क्रोध में परिवतित 
हो जाता है । 


रा 


“जहां भी जाओ, वहीं इन शैतानों के डेरे जमे हुए 
हैं। ये टोलियों की टोलियां बनाकर मेँडराते फिरते हैं । 
समभ में नहीं आता, इनकी निलज्जता की भी काई सीमा 
हे या नहीं |! हज़ारों बार घिक्कारने पर भी किसी तरह 
नहीं मानते ।! 


लाहार के शिक्षित नवथुवक्र इस प्म्बन्ध में क्‍या 
कहते हैं, यह हमें अभी।नहीं भालूम हुआ । परन्तु किन्हीं 
नाथूराम शुरू एम० ए० न इस सम्बन्ध में जो कुछ 
प्रकाशित कराया है यदि वही लाहेार के शिक्षित नव- 
युवकों का उत्तर हे तो हम कहेंगे कि श्रव ल्लाहार मनुष्यों 
के रहने लायक नहीं रह गया। एक स्त्री के इस प्रकार 
अभियेाग लगाने पर ये महाशय अ्रपनी करतूत पर खेद 
प्रकट न करके उल्टा इस तरह लिखते हैं--- 

“भारतवष के नवयुवकों की अवस्था कुछ त्रिशंकु 
सरीखी है । 
हैं, परन्तु उन्हें युवतियों से मिल्लनने की वह स्वतन्त्रता 
प्राप्त नहीं, जो पाश्चात्य देशों में है। अ्रतएव सारी 
उद्दोपोन सामझी से उत्तेजित भावना के वे कहाँ तक 
दबाये रख ? कोई ऋषि-मुनि या देवता तो हैं नहीं । 
अतएव वे उस उहंडता का करने को तेयार हो जाते 
हैं, जिसे आप “निल्लज्जता का नंगा नृत्य! कहती हैं ।?” 

परन्तु हमारा खयाल है, लाहेर के युबक अपने पत्त 
में शुक्र जी की यह बेहूुदी वकालत पसन्द न करेगे । 
ल्ञाहेार के नवथुवकों पर कुमारी शकुन्तलादेवी ने भारी 
अभियेग लगाया हे । उन्हें सभ्य भारतीय नवयुवक के 
अनुरूप अपनी सफाई देनी चाहिए और अपने चरित्र में 
समुचित सुधार करके अपनी बहनों की यह शिकायत दूर 
कर देनी चाहिए । 





उनके सामने वासना की सब सामग्रियाँ. 











महात्मा जी की पेदल-यात्रा 
“ए'ठकों के मालूम हे।गा कि महात्मा गांधी ने अपने 





हरिजन-पम्बन्धी दोरे में पेदल दोरा करना 
प्रारम्भ किया है। उन्‍होंने उड़ोसा के कुछ प्रामों 
की पेदल-यात्रा की है। अन्य प्रान्तों में मी अब 
वे यही क्रम जारी रखना चाहते है। गांधी जी 
ने ऐसा निश्चय क्यों किया और इन पेदल- 
यात्राओं के द्वारा वे क्‍या करना चाहते हैं तथा 
इन यात्राओं में महात्मा जी का काय्येक्रम क्‍या 
रहता है, आदि वातों पर कुमारी मीरा बहन 
(मिस स्लेड) ने 'हरिजनसेवक” में एक लेख लिखकर 
बड़े सुन्दर ढज् से प्रकाश डाला है। वे लिखती है-- 

रेल और मोटरगाड़ी की सवारी छोइकर पैदल ही 
यात्रा करने का उस दिनगांधी जी ने एक-दम निश्चय कर 
लिया । ओर इस प्रकार उनके बालह्य जीवन का उनके 
आदशो के साथ सामंजस्य हो गया। हरिजन-प्रवास 
ग्रब॒ अ्रधिक वास्तविक, अधिक सत्यमय हो गया हे, 
क्योंकि धार्मिक भावना के साथ अब उसका और भी 
अधिक सम्पक हो गया है। अब न तो शहरों की दिन- 
रात की वह दौड़धूप है, न वह खर्च होता है ओर न 
स्वागत की अनावश्यक तैयारियाँ ही | 

नहीं, अब यह सब नहीं है--अब तो हम लोग 
शान्तिपूर्वक एक गाँव से दूसरें गाँव में पेदल चल 
कर जाते हैं। अरब बहत ही कम भीड़भाड़ होती .ह, 
और गाँव के गरीब श्रादमी अ्रक्सर हमारी यात्रा मं 
मीलों हमारा साथ देतें हैं। जब हम लोग गाँव की 
गलियों से गुज़रते हैं, तो वहाँ के निवासी उच्चवर्ण 
ब्राह्मण से लेकर ग़रीब से ग़रीब हरिजन तक, अपन॑-अ्पन 
दरवाज़े पर खड़े हेकर गांधी जी को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम 
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करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है'कि यह यात्रा पश्चात्तापियों 
की तीर्थ-यात्रा है। समायें अब नये ही वातावरण में 
होती हैं। यद्यपि पास-पड़ास के गाँवों से हज़ारों लोग 
सभाओ्रों में उपस्थित होते हैं, तो भी पूर्ण शान्ति रहती 
है ओर भाषण का प्रत्येक शब्द सुनाई देता है। 
प्रात:प्रार्थना और थोड़ा जलपान करके, हम लोग 
नित्य ५॥| बजे सवेरे रवाना होते हैं, ओर, तेज्ञ धूप निक 
लने के पहले ही ७)| बजे तक जहाँ दिन को डेरा डालना 
होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। कभी-कभी हम अपना 
डेरा किसी गाँववाले के घर और आँगन में डालते हें, 
पर अक्सर तो आम या ताड़ के वृक्षों के सघन कुज्ञों में ही 
हमारा पड़ाव पड़ता है। डेरे का प्रबन्ध करने के किए 
अपने एक-दो साथियों के आगे रवाना कर दिया जाता 
है। हमारे पहुँचने के पहले ही वे वहाँ सब इन्तिज्ञाम 
कर लेते हैं। खूब छायादार सघन वृत्षावली का स्थान 
डेरे के लिए चुना जाता है। गद-गुबार और लू से 
बचने के लिए वहाँ कुछ बाँस की टट्टियों या चठाइयों के 
पर्दे डाल लेते हैं। वहीं रसोई बनाने के लिए भद्ठियाँ 
खाद लेते हैं, ओर कुछ दूर कृड़ा-कचरा डालने को एक 
बड़ा-सा गडढ़ा। छोटी-छोटी खाइयाँ पाख़ाने के लिए 
खोद ली जाती हैं और आड़ के लिए चारों तरफ़ 


चटाइयाँ लगा दी जाती हैं। कहीं-कहीं गांधी जी और 


अन्य साथियों के लिए एक-दो तम्बू खड़े कर देते हैं 
ओऔर कभी-कभी पत्तियों ओर चटाइयों का छायादार 
मैंड़वा बना लेते हैं। स्वच्छुता की सख्ती से पाबन्दी 
की जाती है। रसेई की तमाम जूठन व बचन-खुचन 
और दसरा कड़ाकचरा सब गढ़े में डाल दिया जाता है 
और फिर बाद को उस पर मिट्टी पूर दी जाती है। इसी 
तरह पाखानों में भी स्वच्छुता व आरोग्यता के नियमों 














लिखने बैठ जाते हैं । 


में से। जाते 
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का पूरा पालन किया जाता है। शाम को चलने के पहले 
भद्ठियों, गडढ़ों व खाइयों को मिट्टी से भर देते हैं, ताकि 
बाद को कहीं गन्दगी दिखाई न दें। जिस किसी गाँव 
में हम जाते हैं, लोगों को नित्य इस तरद् सफ़ाई व 
आरोग्यता का सरल पाठ मिल जाता है | 


पड़ाव पर पहुँचते ही सबते पहले गांबी जी वो 


'उपस्थित जनता के आगे भाषण करते हैं, ओर इधर हम 


लोग जल्दी से नहा-धोकर व कपड़े साफ़ करके रसेई बनाने 
लगते हैं। सभा समाप्त होने के बाद गांधी जी चिट्ठी-पत्री 
सारे दिन हम लोग अपने छेरे में 
ही रहते हैं, और शाम को फिर ठीक ५॥ बजे भोजन 
करने के पश्चात्‌ रात के बसेरे के लिए दूसरी जगह चल 
देते हैं । 

दिन भर किसानों की भीड़ 9 | ग्रामीण 
लोग बढ़े ग़ोर से हमारा सब काम देखते हैं, और गांधी 
जी क्या कर रहे हैं, इस पर तो उनका खास ध्यान रहता 
है। जब भीड़ बहुत अधिक हो जाती है तब गांधी जी 
बाहर आते हैं, लोगों से अपने पीछे-पीछे आने को कहते 
हैं ओर वहाँ से कुछ फ़ासले पर भाषण करते हैं। दोपहर 
बाद रोज़ ही ऐसा एक या दो बार हुआ करता है । 

शाम को तो गाँवों के सैकड़ों लोग हमारे साथ-साथ 
पैदल चलते हैं, और सड़क के दोनों तरफ़ दर्शनातुर स्त्री- 
पुरुषों के कुंड के कुंड खड़े मिलते हैं। इनमें से कुछ 
लोग हमारे साथ हो जाते हैं, और जब हम रैनबसेरे की 
जगह पहुंचते हैं, तो वहाँ एक भारी जमात को गांधी 
बाबा के साथ देखते हैं । 

सबेरे की तरह शाम को भी वहाँ सबसे पहला काम 
सभा का आयेजन होता है। संध्या की सभा में पहले 
तो आश्रम की प्रार्थना पूर्ण शांति से की जाती है, फि 
गांधी जी का भाषण होता है। सभा समाप्त होने के 
बाद हम सब लोग आकाश के नीचे धरती माता की गोद 
हैं, और सवेरे प्रायः ३ और ४ बजे के बीच 


में उठ बैठते हैं । 
अस्पश्यता का यह पाप-कलंक यदि इस धर्म-यात्रा 
के आध्यात्मिक वातावरण में मी दूर न हुआ, तो फिर 


सरस्वती 
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से दूर होने का नहीं। (“प्रताप”) 
हमारे कवि-सम्राटों ने क्या किया ! 
गत १४ मई को जोनपुर-जिला के साहित्य-सम्मेलन 
में सभापति के आसन से भाषण देते हुए श्री 
सम्पूर्णानन्द जो ने हिन्दी के कवियों का अच्छी 
फिटकार बताई है! सचमुच यह दुःख की बात है 
कि हमारे बहुत-से कवियों ने पद्वियाँ ते बहुत 
ऊँची ऊँची धारण कर ली हैं, पर कुछ करके वे दिखा 
न सके । क्या हम आशा करें कि श्री सम्पूर्णानन्द 
जी की बातों से हमारे कवि ओर कविता-प्रेसी कुछ 
लाभ उठाएँगे। वे कहते हें-.- 
साहित का एक प्रवान अज्ठ पद्म है। उसका महत्त्व 
इतना है कि उसके सम्बन्ध में कुछ प्रथक कहना ही 
चाहि' - 
यह नहीं कि में ऐसी सूखी प्रक्रति -का व्यक्ति हूँ कि सुभे 
पद्म का रस नहीं मिलता । संस्कृत, अ्रगरेज़ी और अगरेज़ी 
के द्वारा अन्य योरपीयन भाषाओ्रों की पद्च-रचनाओं को 
कभी कभी पढ़ता हूँ, हिन्दी के पुराने ओर नये कवियों की 
कृतियों को भी थोड़ा-बहुत यथावकाश देखता हूँ। पर 
बोलना इसलिए कठिन है कि इस समय यह ज्षेत्र 
विस्तृत युद्धस्थल्ली बना हथआा है ओर मुझे सैनिक होने की 
पात्रता नहीं है। बिना यह जाने हुए कि मेरे विचार 
किसी विशेष कवि-सैन्य के विचारों से टकराते हैं या नहीं 
में अपनी स्वतन्त्र बुद्धि के अनुसार दो-चार शब्द कहूँगा। 
उपासना, राजनीति, अ्रथनीति, दण्डनीति, सदाचार, 
काव्य, संगीत श्रादि ललित-कला, इन सबका एक-दूसरे 
पर प्रभाव पड़ता है, ओर सब युग-घर्म्म से प्रभावित होते 
हैं। थ्राज से पहले-मोटे तोर पर मुगल और राजपूत- 
शासन-काल मं--जैसी परिस्थिति थी, वेसी कविता थी । 
भग्राज-कल की कविता न्यूनाधिक आज-कल की परिस्थिति 
की प्रतीक ओर प्रतिक्रति है। यह क्रांति का समय है। 
राजनीति, आ्िक विचार, आदर्श, आचार, उपासना यह 
सब भड्ठी में तपाये जा रहे हैं। इन सबकी परीक्षा हो 


कक 
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रही है चारों ओर संकीणुता ओर बन्धन की पुरानी 
दीवारें टूट रही हैं ओर मुक्ति, स्वाधीनता की खोज है। 
नई दीवारे बनेंगी--अन्य देशों के साहित्य के अध्ययन 
से यह बात निविबाद सिद्ध है। पर तब तक स्वाधीनता 
उद्रडता का भी कभी कभी रूप धारण कर लिया 
करेगी । आज-कल की कविता में यह यात स्पष्ट हे 
छन्द, मात्रा, भाषा, भाव, प्रयाग, सब बातों में क्रान्ति, 
बन्धन तोड़ने की प्रवृत्ति देख पइती है । कवि नये नये 
विषय-क्षेत्रों मं निभेय होकर शुसता है। अपने और अपने 
चाहता है, इस जगत्‌ की पहेली के समझना चाहता 
है। इसमे उसके सफलता मिली है। प्राजल भाषा 
ओर सूक्ष्म भाव के सुन्दर संयेग से निर्मित कृतियाँ चित्त 
को सहसा आकर्षित कर लेती हैं। साथ ही उच्छ्ललता 
भी हे। हृ 

ओर ऊट्पटाँग छुन्दों से भावों के अभाव को मिठाने का 
क्राम लिया जाता है ओर जो लोग गम्भीर घिचार नहीं 
कर सकते उनसे पयात साधुवाद भी प्राप्त हो जाता है। 
कली के चट्का देना, प्याली को ढुलका देना, अनन्त की 
झोर दोड़ पड़ना, उतना ही सुन्दर है जितना कि श्रमर को 
क्रमल' पर बेठा देना या बुलबुल को गुलाब के लिए. रुला 
देना | पर इन बातों से न तो मनुष्य के अ्रन्तःकरण की 
कज्ञी हाथ आती है, न मू्ते ओर अमूत्त की। जीव ओर 
जगतू का रहस्थ समझ में आता है। इसके लिए 
तपस्या करनी होती है । जिसकी ओरे श्रुति कवि-पुराणम्‌ 
कह कर संकेत करती है, उसकी कृति का समझना सबका 
काम नहीं और जा उसे बिना समझे दूसरे के समझाने का 
दुस्साहस करता है वह कला के साथ पाप करता है-- 
उसी रचना जन्मना शापित है। कविता के सम्बन्ध में 
एक बाध ओर कहनी है। मेने आरम्भ में कहा था कि 
ग्राज तक की कविता इस युग की न्यूनाधिक प्रतिकृति 
है। न्यूनाधिक शब्द मैंने सोचकर रखा। यदि 
हमारे कविगण ने अपने हवाई क़्िलों के बाहर निकल कर 
वास्तविक जगत्‌ की ओर दृष्टि डाल्ली होती तो उनकी 
कविता सचमुच युग की प्रतिमा और अ्रमरत्व की अधि- 









निश्चय है कि वे 





कारिणी हो जाती। आज चार वर्षों में देश में जो 
हुआ है उसे कौन नहीं जानता; सहस्रों स्त्री-पुरुषों ने जिस 


प्रकार त्याग, बैये और शौर्य का प्रदर्शन किया है, उसे 
किसने नहीं देखा | पर हमारे कवि-सम्रादों ने कभी इस 
सम्बन्ध में कुछ लिखा ! उन्होंने इस अवसर पर किसी 
अमर कृति की सृष्टि की ! यह कोई न समझे कि यह 
तुच्छ विषय तुकबन्दों के लिए हैं। महाकवि टेनिसन 
चाज आव दि लाइट ब्रिगेड” भी लिख सकता था । 
रविबाबू ने बंगाल के पुराने आन्दोलन के समय स्वर्गीय 
शक्तियुक्त कविता की रचना की है। उनके-- 

यदि तोर डाक सुने के ओना आसे, 

तबे एकला चलो, एकला चला, एकला चलो रे-- 
ने लाखों हृदयों में जान फूँक दी है। उसके जोड़ 
की हिन्दी रचना कहाँ है? यदि हमारे महाकवियों 
की लेखनी के भय और उपेक्षा ने पकड़ लिया तो यह 
अभी उस प्रदेश से बहुत दूर रहते हैं 


जहाँ सत्कवि रहते हैं । 


सत्याग्रह-सग्रम क्यों रोका गया ! 
महात्मा गान्धी की प्रेरणा के अनुसार कांग्रेस 
ने अपना सत्याग्रह-संग्राम बन्द कर दिया है। 
इस बात की आवश्यकता क्‍यों हुई, यह महात्मा जी 
के उस भाषण से स्पष्ट हो जाता है जा उन्होंने १९ 
मई के अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक में 
पटना में किया है। उनके भाषण का एक महत्त्व- 
पण अंश यह हे-- 
मेरा निशय निराशावादिता का नहीं बल्कि आशा- 
वादिता का परिणाम है। मुझे अहिंसात्मक युद्धों में 
पूर्ण विश्वास है। परन्तु युद्ध के समय और ढंग का 
निर्णय करने का अधिकार सेनापति को होता है। मेंने 
यह आवश्यक समझा है कि सत्याग्रह के असर को बद- 
नामी से बचाने के लिए युद्ध को' रोक दिया जाय । मेरी 
सलाह को मानने या न मानने का आपका आधषिकार 
है। अहिंसात्मक संग्राम में सेनापति के सैनिकों को 
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निकाल देने का अधिकार नहीं होता, बल्कि सैनिकों का 
सेनापति के पदच्युत कर देने का अधिकार होता है | 


ि 


जब में यह देखता हूँ कि हममें इतनी शिथिलता 
आरा गई है कि उससे हमारे ध्येय की सिद्धि में बाधा पढ़ 


अर 


सकती है तो मेरा यह कतंव्य हो जाता है कि लोगों के 





यह चेतावनी दे दूँ कि संग्राम फिर से जारी करने के पहले 


अहिंसा का मन-क्रम-वचचन से कहीं अधिक पालन करने 
की आवश्यकता है और पूवपिन्ञा कहीं अधिक नियम- 
बद्धता की ज़रूरत है। अगर में ऐसा न कर्रूँ तो में 
विश्वासघात का दोषी हूँगा। 

में चाहता हूँ कि आप लोग जेल से बाहर रहें तो 
इसका अर्थ यह नहीं है कि में यह चाहता हूँ कि आप 
सुख-चेन का जीवन बितावँ । मैं तो चाहता हूँ कि आप 
जेल से बाहर और भी बढ़े जेल में रहें। वह बड़ा जेल 
क्या है?! आप लोग इच्छापूर्वक ग़रीबी का जीवन 
बिताबें । 
लोगों के आश्रितों के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं 
मिलेगी । जे सब कुछ सहन करने के तैयार हों उन्हीं 
के आगामी संग्राम में निमन्त्रणु दिया जायगा । जेल 
से बाहर कांम की कमी नहीं है। हिन्दू-मुसलमान ऐक्य का 
कार्य है, खादी का काय॑ है, अछूतोद्धार का काम है | 
' क्या इनके बिना स्वराज्य हो सकता है? इसलिए में 
कहता हूँ कि में तो जेल में चेन से रह सकूँगा । लेकिन 
आप लोगों के लिए जो जेल से बाहर रहेंगे, चेन न 
होगा | मेंने आप लोगों के सामने केाई ऐसा काम नहीं 
रक्‍्खा है जो १६२० से कांग्रेस के कार्य-क्रम में सम्मिलित 
न रहा हो। आप इस कार्य-क्रम का पूरा करें, तभी 
आपके मुझसे यह कहने का अधिकार होगा कि जेल 
मत जाओ | 











शिक्षा का आदश 


गत १७ मई को कोलम्बे (सीलेन) के रोटरी 

क्लब में डाक्टर रबोन्द्रनाथ ठाकुर ने भारतीय विश्व- 
द्व (३ 

विद्यालय के आदश” पर एक बड़ा ही महत्त्व-पूर्ण 


सरस्वतो 


ग्रगले संग्राम मे आप लोगों को या आप . 


| भाग ३५ 


भाषण किया था। भाषण का मुख्यांश यहाँ “प्रताप! 
से दिया जाता है:-- 

ग्राधुनिक शिक्षा-प्रणाली में शिक्षा का लक्ष्य भुला 
दिया जाता है। इसके बदले भवन, पुस्तकें, मस्तिष्क 
को दबाने वाले ठाठदार अन्य सामान एकत्रित कर दिये 
जाते हैं। संगीत को खोकर वाद्य-यन्त्र खरीदा जाता 
है---दृष्टि को खाकर चश्मे खरीदे जाते हैं। बहुत समय 
से मस्तिष्क को वृद्धि ओर विकास के लिए स्वतन्त्रता के 
स्वाभाविक भोजन से वंचित कर दिया गया है और इसके 
बदले में उसमे परीक्षा मं सफल होने की अस्वाभाविक 
वासना--उत्पन्न कर दी गई है। कम ज्ञान प्राप्त कर 
अधिक से अधिक नम्बर लाने में ही सफलता समम्री 
जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि मस्तिष्क को 
नाश करनेवाली मानसिक बेईमानी, धूतंता, थआरात्मवंचना 
आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार परीक्षा 
पास होने पर विद्यार्थी बहुत खुशियाँ मनाते हैं ओर कलक 
तथा पुल्तिस इन्सपेक्टर बनने की कोशिश करते हैं । 

विश्व-विद्यालयों की केवल विद्याथियों को आराम 
के साथ जीविका कमाने के याग्य बनाने के लिए ज्ञान 
के संग्रह और वितरण करनेवाले कारखाने नहीं बना 
देना चाहिए। विश्वविद्यालयों के द्वारा संस्कृति का 
ब्रीज सारे संसार में फेलाने का प्रयत्न किया जाना 
चाहिए। सम्पूर्ण मारत में इस समय कोई ऐसा विश्व- 
विद्यालय नहीं है जहाँ भारतीय या विदेशी विद्यार्थी 
स्वोत्कृष्ट भारतीय संस्क्ृति का अध्ययन कर उसका विकास 
कर सके । वतंमान विश्वविद्यालयों का कोई भी विद्यार्थी 
भारतीय संस्कृति का उत्क्ष्ट स॒श नहीं हो सकता। अपने 
इृष्ट-पदार्थ की प्राप्ति के ज्ञिण भारतीय विद्याथियों को समुद्र 
पार कर हँग्लेंड, फ्रांस, जर्मनी आदि के दरवाज़े खटखटाने 
पड़ते हैं। ऐसा करके उन्होंने अपना बौद्धिक आत्म- 
सम्मान खो दिया है। 
बड़ी डिगरियाँ दे डालते हैं जो दूसरों की नकल मात्र हैं। 
मनुष्य के मस्तिष्क की तो स्वाभाविक वृद्धि होनी चाहिए 
जो उसकी संस्कृति के गर्व का विषय हो। सांस्कृतिक 
लाभ की कसौटी उसका पूर्ण विकास है नकि बाह्य 


/ >जाँ? 


किक 2 ॥ 


है । 


है है 4 


श 


भारतीय विश्वविद्यालय बड़ी. 


|; । 





संख्या ६ | 
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सफलता । भौतिक ल्ञाभ का प्रलोमन अपने साथ 
मानव मस्तिष्क का अपमान लाता है। आधुनिक भारत 
की शिक्षा में असफल होने के कारण यह अपमान सहना 
पढ़ा है | ग्रगर भारत इसी रास्ते पर चलता रहा तो सिवा 
शिक्षित होने के भारत और कुछ प्राप्त नहीं कर सकेगा । 

पाश्चात्य शिक्षा हम रोटी भत्ते ही दे सकती है, पर 
बह दूरस्थित प्रकाश की तरह संस्कृति-द्वारा जीवन को 
नियन्त्रित रखने के लिए सत्य का कोई भी दृश्य हमें नहीं 
दिखला सकती। यही कारण है कि पाश्चात्य शिक्षा 
भारत में केबल कोारे पाठों को ही लाई है, संस्क्ृति को 
नहीं । उसने पाख्य-पुस्तकों का ज्ञान हमें अवश्य दिया 
है, पर जीवन के रहस्य की सूक्ष्मता ओर सुन्दरता का 
आन हमें नहीं कराया हैे। जो उसके दृष्ट्रि-प्थ से दूर 
हैं। भारतीय संस्कृति का विकास करना चाहिए । 
एसा पाश्चात्य संस्कृति को रोकने के खयाल से नहीं बरन 
उसे सहायता पहुँचाने ओर उसे आ्रात्मसात करने के लिए 
करना चाहिए, उसमें पारंगत होकर उसकी अच्छी चीज्ञों 
की ग्रहण करना चाहिए । अनुकरण में हमने पाश्चात्य 
संस्कृति से जो कुछ सीस्ा है उसमे बजाय लाभ के हानि 
ही हो रही है । 

हम॑ मनुष्य के स्वभाव का भी अध्ययन करना 
चाहिए । शिकज्ञा का वास्तविक उद्देश्य केवल बॉ 
शिक्षा की पूर्णंता ही नहीं है, बरन उसका उद्देश्य मानव- 
जाति से प्रेम करना भी है। इसलिए मनुष्य के स्वभाव 
का जान होना आवश्यक है। हमें अपने स्वभाव की 
सजन-शक्ति का भी विकास करना चाहिए ताकि हम 
मनुष्य-जाति के प्रति उस भाव के न भूल जायेँ जो सं्टि 
के प्रारम्भिक काल से हममे दिया गया है । 

चाँदी और भारत 

“आज! लिखता है-- 

अमेरिका के राष्ट्रति श्री छज़वेल्ट ने अमेरिकन 
कांग्रेस को एक सन्देश भेजा है जिसमें कहा गया है 
कि कांग्रेस चाँदी के सम्बन्ध में एक क़ानून बना दे जिसके 
अनुसार मुद्रा के आधारस्वरूप जो स्वण-भण्डार रखा 


सामयिक साहित्य 


नवीन चाँदी-नीति का महत्त्वपूर्ण प्रभाव भारत पर पड़ेगा । 




























जाता है उसका एक चौथाई अंश चाँदी का सरकार 
तथा बंक देश में नोटों का वितरण किया करते हैं| इन 
काग़ज़ी मुद्राओ्ों के लिए निश्चित नियमानुसार 
सरकारों अथवा वंकों को अपने खज्ञाने में कुछ स्वर्ण का 
भण्डार रखना पढ़ता है। अर्थशाध््रजों का एक समृह 
इस बात का पतक्षपाती है कि स्वर्ण के साथ साथ चाँदी 
भी सम्मिलित कर दी जाय ओर मुद्रा के आधारस्वरूप उसे 
भी खज़ानों में स्थान मिले । इस प्रथा को द्विधात्विक 
म॒द्रा-प्रणाली कहते हैँ जिसकी स्थापना के लिए अमेरिका 
में जोरदार आन्दोलन हो रहा था। इधर गत कई 
महीने से अमेरिका के चाँदी के समर्थक इस बात का 
प्रयत्ष कर रहे थे कि अमेरिका की मुद्रा का आधार चाँदी 
भी बनाई जाय | 
४ द है. 
अमेरिका को चाँदी का आधार बनाने से दूसरा लाम 
यह होगा कि वह ऋशगमग्रस्त राष्ट्री से, जिनके दिवाले 
निकल रहे हैं ओर जिनके स्वरणं-भण्डार खाली हो रहे हैं, 
चाँदी के रूप में अपना ऋण वसूल कर सकेगा। संभ- 
वतः इन बातों को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रपति ने द्विधा- 
त्विक मुद्रा-प्रणाली को परिचालित करना निश्चय किया 
हैं। द्विधात्विक मुद्रा-प्रणाली से क्‍या लाभ है तथा 
उससे क्या हानि होती है इसकी विवेचना करने की यहाँ 
यदि राष्ट्रपति रूज़वेल्ट के कथना- 
नुसार संसार के अन्य राष्ट्रों ने मी इस प्रणाली के 
स्वीकार कर लिया और इस सम्बन्ध में कोई अन्तर्राष्ट्रीय 
सममोता हो गया तो सम्भव है कि संसार की बहुत-सी 
अधिक कठिनाइयाँ हो जायेँ। इस सम्बन्ध में 
क्या होगा और संसार के विभिन्न राष्ट्रों का रुख इस ओर 
क्या होगा यह समय ही बतावेगा, किन्तु अमेरिका की इस 


हमें यह विचार करना है कि भारत का इस नवीन आयो- 
जन से कहाँ तक लाभ होगा। भारत की विदेशी सर- 
कार ने भारतीय रुपये को ब्रिटेन के काग़ज़ी पौंड का 
पुछल्ला बनाकर भारत की जो असीम दह्वानि की है वह 

छिपी नहीं है। भारतीय रुपये की दर का 


विशिश न लमि ल म प जी बल न 
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ग्रस्वाभाविक रूप से ऊँची बनाये रखने के लिए तरह 
तरह के प्रड्यन्त्र रचे गये और ऐसा करने म॑ भारतीय 
हितों की तनिक भी परवा नहीं की गई। रुपये की 
विनिमय दर आज कई वर्षो से श्य एस क़ायम कर दी 
गई है और ज़बद॑स्ती तथा श्रस्वाभाविक रूप से रुपये की 
क्रीमत बढ़ा देने के कारण भारतीय पदार्थों के मूल्य का 
इतना गहरा पतन हुआ कि भारत ऐसे क्रृषिप्रधान देश 
की रीढ़ टूट गई । 

५८ फ 
ग्रमेरिका का ऋण चुकाने के लिए गत वर्ष २ 
करोड़ ओंस भारतीय चाँदी बिना भारतीय व्यवस्थापक 
सभा से राय लिये ब्रिटेन ने अमेरिका केा ऊँची दर पर दे 
दी। ब्रिटेन के ४० पँस फ़ी श्रॉस की दर से दाम मिला 
अर उसने भारत के क़रीब २१ पेंस फ़ी श्रोंस के हिसाब 
से दिया । बीच का सारा मुनाफ़ा ब्रिटेन के भारत-हित- 
चिन्तक हज़म कर गये। आज जब अमेरिका चाँदी का 
मुद्रा का आधार बनाने के लिए तैयार है तो चाँदी की 
क़ीमत संसार के बाज़ारों में अवश्य बढ़ेगी। सम्भवतः 
ऋणग्रस्त राष्ट्र भी चाँदी की खरीद करेंगे। ऐसी 
अवस्था में यह आशइड्ढा निमूल नहीं है कि भारत की बची- 
खुची चाँदी पर भी हाथ साफ़ करने का यत्न किया 
जायगा। पूर्व के हमारे अ्रनुभव हमारी इस धारणा केा 
हृढ़ करते हैं। आवश्यकता है इस सम्बन्ध में सावधान 
रहने की | ना“ 

हिन्दू-धम का मर 

सेठ गोविन्ददास ने अपने हाल के एक भाषण में 
अन्य बातों के अतिरिक्त हिन्दू-धर्म के वास्तविक रूप 
की बड़ी सुन्दर ढज्ञ से विवेचना की है। मारवा- 
ड़ियों की धम-भीरुता का स्नास तौर से उल्लेख करते 
हुए वे कहते हैं-- 
कोन-सी वस्तु मनुष्य के सच्चरित्र बनाती है, यह 
सदा से विवादग्रस्त विषय रहा है। एक विद्वान ने इस 
सम्बन्ध में यदि एक बात कही है तो दूसरे ने उसके ठीक 
विपरीत । हमें शिक्षितों और अशिक्षितों, ईश्वर-भक्तों 
और नास्तिकों सभी में सच्चरित्र और दुश्चरित्र व्यक्ति 








सरस्वतो 


| भाग ३५ 


हि ब्यु-- नर >ुन- जी बयान री न्च्युतन मदन अयक आफ, ,ल्यापुए, जन * उञहडन >रदन-- ++ किन हनिनन लय. अत “व हा आ दा जी >दकनन +क न. जरा जीन तट कि... जीव ] ही हा आओ >कल >कीन पीर ल् तन “अत का आम “नकवी >अऑफ्रिन शिक “अल 


दिखाई देते हैं। चरित्र-बल बढ़ाने का मेरे मतानुसार 
तो सबसे बढ़ा उपाय मनुष्य का अपना सतत निरीक्षण 
करते रहना है। जो मनुष्य अपनी मानसिक प्रवृत्तियों 
का स्वयं सदा ध्यान में देखता और उनका निरोध करने 
का प्रयक्ष करता रहता है उसी का चरित्रवल प्राप्त हो 
सकता है। भेरे मत से शिक्षा और ईश्वर एबं ध्रम्म में 
अनुराग भी चरित्रबल बढ़ाने मे सहायक हों सकते हैं | 
हाँ, शिक्षा सुशिक्षा होनी चाहिए और इसी प्रकार ईश्वर 
एवं धर्म में अनुराग सच्चा अनुराग । 

हमारा मारवाड्ी-समाज अपने के बढ़ा ईश्वरभक्त 
ओर धर्ममीरु समाज मानता है। हमारे समाज के जितने 
व्यक्ति जप-पूजा करते और मन्दिरों में दशन करने जाते 
हैं, उतने भारतवर्ष के कदाचित्‌ अन्य किसी समाज के 
नहीं, परन्तु मारवाड़ी-समाज क्‍या यह कह सकता है कि 
इसके कारण वह चरित्र म॑ भी अन्य समाजों की अ्रपेन्षा 
श्रेष्ठ है ? यदि नहीं तो इसका क्‍या कारण है ? इसका 
कारण है--न ईश्वर म॑ हमारी सच्ची भक्ति ओर न सच्चे 
धर्म में सच्ची श्रद्धा। हम जे पूजा और देव-दर्शन करते 
हैं, वह बहुत दूर तक दिखावे के लिए। ईश्वर में भक्ति 
का सच्चा अर्थ--ईश्वर का ही साकार स्वरूप जो 
यह विश्व है, उसमें ईश्वर वर्तमान है, उसमें रहनेवालों 
की अपना बन्धु मानना है; उन्हें बन्धु मान उनकी 
सेवा म॑ दत्तचित्त होना है; ओर इस कार्य में यदि 
अइडचनें ओर आपत्तियाँ आबें तो उन्हें साहस-पूर्वक 
दूर करना एवं सहना है। जहाँ तक मैंने हिन्दू-बर्म के 
जाना है, सच्चे हिन्दू-धर्म के यही सिद्धान्त हैं। इन 
सिद्धान्तों का ज्ञान और उस ज्ञान के अनुसार कर्म करने 
का वेद, उपनिषद्‌, महाभारत और पुराणादि सभी धर्म- 
ग्रन्थों में किसी न किसी प्रकार से उपदेश किया गया है । 


है / 


स्वर्गीय पंडित बदरीनाथ भट्ट 
अध्यापक पणिडत रामर्त्न जी 
'कमंबीर” में लिखते हैँ -- 


पंडित बदरीनाथ का अस्तित्व कितना मधुर था। आप 
से मिलने पर कितना चिन्तातुर व्यक्ति भी क्‍यों न हो, 


(आगरा) 


कि 
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है 





संख्या ६ | 


कै -की 5 >कीत-की- न की 5कीन न -औीन +की--कैन 5 -की-बी०--क- 


आनन्द विभोर हो जाता था। ग्राप बढ़े हीं हँसमुरब 
मोर मिलनसार थे। बात-बात में आप मधुर व्यक्षथ 
करते थे, आप बड़ी समक-बक के तन गे था बनावट और 


आडम्बर आपका बिलकुल पसन्द न था | यदि कोई एसी 
शत कहता, जिसमे बनावट होती तो वह हँसकर उसी के 
सामन माल उलद्ा देते थ | 
जीवन-चर्या इन्हें 


बत॑मान समय की क्रत्रिम 
ज़रा भी पसन्द नहीं थी। इसीलिए 


आप प्रायः एकांत जीवन ही व्यतीत करते थे। आपके 
विचार, गोलमालकारिणी सभाओं के विवरणों 


प्रताप” में बहुत दिनों तक छुपते रहे | वे प्रताप” 
से बढ़ा अपनपो रखते थे और प्रताप-मण्डल के गश्य- 
सान्य सदस्य थे। आगरे में होनेवाली गोलमाल- 
कारिणी सभाओं की बंठकें कभी-कमी ५।७ घण्टे तक 
होती थीं। ये बठकें कभी भद् जी के कमरे में, कमी बाबू 
वृन्दालाल' वर्मा के प्रवास-स्थान पर, कभी पंडित हरिशंकर 
जी शर्मा की छत पर, कमी इन पंक्तियों के लेखक के 
निवास-स्थान पर होती रहती थीं। एंक बार गालमाल- 
कारिणी म॑ सबके गाने का निश्चय हुआ। भद्द जी ने 
यह पद गाया--- 

“गाना भी जानता हूँ, रोना भी जानता हूँ 

गाकर के धोबियों के, छक्के छुड़ा चुका हूँ ॥” 


कई वबष तक आप 'बाल-सखा' के सम्पादक रहे | उसमें 
'इथड़-विधड़! शीपक देकर मनोरशञ्नन लिखा करते थे । 
सैनिक! के सुख्यात सम्पादक पंडित श्रीकृष्णुदत्त पालीवाल 
उस समय उदीयमान साहित्य-सेवी के रूप म॑ कभी-कभी 
गोलमालकारिणी' में सम्मिलित हआ करते थे, उसी नाते 
र प्रताप” के पीछे उन्होंने सेनिक' को अपनाया ओर 
चलकारिणी सभा” के विवरण उसमें छुपने लगे | 
कर लेग्तों के श्रतिरिक्त भट्ट जी ने अनेक नाटक ओर प्र 
सन लिखे हैं । कुरु-बन दहन”! ओर “चन्द्रगुम” नाटक ने 
ग्रतीात के दिखशन के साथ बतमान का सुन्दर समन्वय 
किया है। चुंगी की उम्मीदवारी' म॑ स्थानीय स्वराज्य का 
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ली 2 


जीवित चित्र हे । 


कं 


लबइधोंधों! म॑ आपके व्यद्गथात्मक 
लखें का संग्रह है । “मिस अमररीकन! में कुछ परिचित 
लागा का यथाथ चरित्र-चित्रण है। शाजपरिवर्तन- 
नाटक! से आपके राजकीय ओर तुलसीदास” में आपके 
सामाजिक विचारों का दिखदशशन है। “दर्गावती' नाटिका 
म॑ ऐतिहासिक तथ्य के आदश 
स्थापना हैं | द 

आप बड़े सुधार-प्रिय थ । आपने, बड़ी उ 
लखनऊ में हिन्दी प्रोफ़ेसर हा गये, अछनेरा-निवासी पंडि 
मूलचन्द जी की लड़की के साथ विवाह किया।| पंडि 
मूलचन्द सनाव्य ब्राह्मण थ, और आप नागर | विवाह 
वर-वधू की राज़ी से हुआ था । इससे उनके बढ़े भाई 
परणिडित ऋषीश्वरनाथ भट्ट के हृदय को बड़ी ठस पहुंची । 
बोल-चाल बन्द हो गई। वदरीनाथ जी ने आगरे आना 
छोड़ दिया । किन्तु उनकी माता जी, वहन तथा मँमले 
भाई पंडित केदारनाथ, उनके पास जाते और महीनों रहते 
थ। बड़े भाई पंडित ऋषीश्वरनाथ रुष्ट तो ज़रूर हो गये, 
पर अविरल प्रेम-धचारा उनके हृदय से प्रस्कुटित होकर 
अन्तरिक्ष में विलीन होती रही । गत जाड़ां में एक बार 
पंडित ऋषीश्वरनाथ टहलते हुए मेरे मकान के सामने से 
गुज़रे। तब निर्मल कुटिया के देख गद्गद होकर कहने 
लगे---चलो आगरे में एक आदमी की वजह से इतनी 
उन्नति हुई !? उसी सिलसिले में बदरीनाथ की चर्चा चल 
गई।| उनकी आँखों से अश्रघारा बहने लगा। पिछले 
तीन वर्ष से परिडत बदरीनाथ जी बीमार थ। उनके 
समाचार के लिए बढ़े भाई हर समय व्याकुल रहते थे। 
उनकी बीमारी का लखनऊ म॑ ठीक निदान नहीं हुआ । 
वे घरवालों के तड़फतें हुए छेइकर स्वर्गंधास चले 
गये। उन्होंने लखनऊ में अध्यापकी के अवसर पर तीन 
स्वतन्त्र मकान बनवा लिये थे | दो किराये पर उठे हुए 
हं। एक बड़ी काठी बनारसीबाग़ में है, जिसमे स्वयं 
रहते थे | 


4॥ 
| 


/ ६ 





पटना का निणय 

पटना में १८वीं-१४वीं मई का अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमिटी ने ज्ञो निर्णय किया हे वह अनेक दृष्टियों से महप्व- 
पूण हुआ है। और उसमें खबसे अधिक महत्त्व की बात 
यह हुई है कि कांग्रेस में फ्रूट नहीं हुईं, साथ ही देश 
की राजनेतिक स्थिति में नवजीवन का संचार होने का 
माग भी खुल गया। उसके पहले रांची में कांग्रेस की 
कायकारिणी की बैठक हुई थी। उसने स्वराज्य-पार्टी 
की वहाँ की कायवाही का स्वीकार करके कांग्रेसवादियों 
में हलचल पेदा कर दी थी जिससे ऐसा प्रकट हो रहा 
था कि कांग्रेस में इस बार फूट हो जायगी ओर देश 
राजनेतिक मतभेद के दलदल में पहले से भी अधिक 
गहरे घँंस जायगा । परन्तु देश के सोभाग्य से महात्मा 
गाँधी ने अपने अभाव तथा काय-नेपुण्य के द्वारा 
विरोधियों की नहीं चलने दी ओर ऐसी अनूठी व्यवस्था 
कर दी कि सबके सब देखते रह गये। इस 
ग्रवसर पर महात्मा जी ने स्थिति का जिस प्रवीणता के 
साथ सँभाल!ा है वह उन्हीं की वस्तु हे। पथने के निर्णय 
के अनुसार स्व॒राज्यपार्टी का अब अपना एरथक्‌ संगठन 
नहीं होगा, किन्तु उसके स्थान में डाक्टर श्रन्सारी तथा 
पण्डित मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में २६७ सदस्यों 
का एक बोडे संगठित होगा, जो अ्रसेम्बली के लिए कांग्रंस 
की ओर से उपयुक्त उम्मेद्वार खड़ा करेगा और उनके 
चुनाव के जीतने में आवश्यक सहायता करेगा। उधर 
कोंसिल-विरोधी दल काँग्रेस का पुनः संगठन करके रचना- 


स्मक काय में संलग्न होगा। इस प्रकार अब कांग्रेस 


सरकार के दरबार ओर प्रजा के बीच में पहले की भांति 
फिर अपने काय में लग जायगी । क्‍ 

. देश की वर्तमान राजनेतिक दशा की देखते हुए 
कांग्रेस का यह निर्णय सर्वधा देशकाल के अ्रुरूप ही 


द्श्ण 


हुआ है। सत्याग्रह के स्थगित हो जाने से, श्राशा हे 
सरकार अपनी प्रतिज्ञा की ओर ध्यान देगी और कांग्रेस 
पर अभी तक जो कानूनी ग्रतिबन्ध लगे हुए हैं उन्हें 
मंसूख कर, साथ ही सभी सत्याग्रही कैदियों को भी जेलों 
से छाड़ कर, अपनी उदाराशयता का सप्लुच्चित परिचय 
देगी। इसी आशा से पटना में इस बात की भी 
घोषणा की गईं है कि अगले आक्टोबर में कांग्रस का 
एक विशेष अधिवेशन होगा, जिसमें कांग्रेस का भावी 
कार्यक्रम निश्चित होगा । इसके लिए काँग्रेस-कायकर्ता 
अभी से प्रत्येक प्रान्त में कांग्रेस का संगठित करने के 
काम में मझुस्तेदी से लग जाना चाहते हैं। सरकार को 
चाहिए कि चह कांग्रेस का काय पहले की ही भांति फिर 
होने दे और उसके माग में डाली हुईं विश्न-बाधाओं को 
हटा ले। निस्सन्देह यह अ्रवस्था देश का बहुत दिन 
के बाद नसीब हुई है ओर इसका सारा श्रेय एक-मात्र 
महात्मा गांधी के ही हे। विश्वास है कि अ्रब देश में 
पहले जैसे ही शान्ति के साथ सारा राजनैतिक काय 
फिर होने लगेगा । क्योंकि इस समय इसी एक बात 
की सबसे अधिक आवश्यकता है । 


>मवनीन $प:अकनरन+ककम9४»+ १५ मेक, 


धन्य कलकत्ता-करपोरेशन ! 

गत १७ मई का कलकत्ता-कारपोरेशन में मेयर और 
डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए कांग्रेस के दो दल्लों में जो 
झगड़ा हुआ वह कलकत्ता-कारपोरेशन के इतिहास में 
अभूठपूच कहा जायगा । इस चुनाव में कारपोरेशन के 
विद्वान ओर सभ्य सदस्यों ने जो लड़कों का खेल कर 
दिखाया है वह जितना हास्योत्पादक है उतना ही दुःख 
का भी विषय है। चुनाव की कथा इस प्रकार है--- 

कल्नकत्ता-कारपोरेशन में कांग्रेस के जो दा दल हैं 
उनमें एक सेनगुप्त-पार्टो और दूसरा बोस-पार्टी के नाम 


संख्या ६ | 
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से विख्यात हे। कौओं की काँव काँव की-सी पत्चायत 
में इन देनों दलों ने अपना अपना मेयर और डिप्टी मेयर 
चुना। इस चुनाव के बाद ही बोस-पार्टी के पुराने 
मेयर डाक्टर के० एस० राय ने जिनका चुनाव सरकार ने 
रद कर दिया था, आगे बढ़कर मेयर की कुर्सी पर आसन 
जमा लिया | इससे झगड़े में ज्ञर और गरमाहट आरा गई। 
बाहरी तमाशबीन भी खूब एकन्न थे आर पुलिस 
भी सतकता के साथ उपस्थित थी। ये सब लोग एक 
नये दृश्य की प्रतीक्षा करने लगे। डाक्टर राय के बाद 
मिस्टर फूज़लहक्‌ जो सेनगुप्त की पार्टी की ओर से मेयर 
चुने गये थे, आगे बढ़े ओर बोले--'“जनाब, वास्तविक 
मेयर में हूं, कुर्सी खाली कीजिए |” मिस्टर राय ने 
उत्तर दिया-“'नहीं जनाब, कुर्घों खाली नहीं होगी, 
क्योंकि सरकार ने केवल्ल चुनाव रद किया है, सुझे कुर्सी 
पर से नहीं हटाया ।”? 

इस चख़चख के बाद जब कुर्सो खाली न हुई 
तब फजलहकु साहब सामने की मेज़ पर बेढ गये और 
कारपोरेशन की कार्वाई आरम्भ करने लगे। डघर 
राय भी अपनी कारवाई आरम्भ किये हुए थे। श्रब 
एक तीसरे साहब मिस्टर सदनमाहन बमेन आगे बढ़े 
और उन्होंने मेयर की कुर्सी के लिए अपना हक ज़ाहिर 
किया। पर वहाँ कोन सुनता था, वहाँ तो पहले से ही 
दे। दो मेयर डे थे। वे बेचारे ज्ञाचार होकर दोनों के 
बीच में खड़े हो गये और उन्होंने भी अपनी कारवाई 
आरम्भ की। बीच बीच में ये सेयर लोग एक दूसरे 
का हटाने का प्रयत्न भी करते जाते थे और उनके सहा- 
यक एक दूसरे के लिए चिल्ला रहे थे--“ कुर्सी छोड़ 
दा, भाग जाओ, शर्म शर्म, हाय हाय ।?”” बीच बीच में 
और भी प्रस्ताव हुए और अ्रन्त में मिस्टर बसु यह तय 
करने के लिए कि मेयर कौन माना जाय, उस कमेटी के 
चेयरमैन बने । पर उन्हें किसी प्रकार हटाकर मिस्टर 
बर्मन ने कुर्सो पर कब्जा कर लिया। फिर वही गड़बड़ 
मचा । फिर दो मेयर दे! सभाय करने लगे । ये सभाय 
साढ़े ९ बजे ख़तम हा गईं, पर शायद जिद के कारण 
लोग अपनी अपनी कुसियों पर आधे घंटे तक चिपके रहे । 


महोदय बाल बाल बच गये। 


यह हाल हैं उस संस्था का जे। नगर-प्रबन्ध के मामले 
में भारतवर्ष की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है । साबे- 
जनिक हित का ताकु पर रखकर जब सभ्य और शिक्षित 
लोग अपनी अपनी पार्टियों के स्वार्थो' के लिए आपस 
में लड़ना आरम्भ करते हैं तब उनकी अवस्था इसी प्रकार 
शेचनीय हे। जाती है। कल्लकत्ता-कारपोरेशन एक प्रकार 
से स्वराज्य-प्राप्त संस्था हैं। ऐसी संस्था में सम्मिलित 
हे।नेवाले भारतीयों का, ख़ासकर कांग्रेस-मैनों का, जो 
स्व॒राज्य की लड़ाई में सबसे आगे हैं, इस प्रकार मूर्खता 
का प्रदर्शन करना वास्तव में हम सबके लिए बड़े लज्जा 
की बात है। खेद हे, कलकत्ता-कारपोरेशन के सदस्यों 
का अपने आपकी यहाँ तक हास्यास्पद बनाकर ही अ्रभी 
सन्तोष नहीं हुआ । क्या वे यही सिद्ध करना चाहते हैं 
कि उनमें कुछ भी विवेकशक्ति नहीं रह गई है ? 


रमन न ककनलअलन»+-फननाफ 


बड़ाल के गवनर पर आक्रमण 

दाजिलिह्न में उस दिन घुड़दौड़ के समय बच्चाल के 
गवरनेर पर दो बंगाली नवयुवकों ने जो घातक आक्रमण 
किया था उसकी जितनी निन्दा की जाय थोड़ी [हे । 
सनन्‍्तोष और प्रसन्नता की यही बात हुई कि गवनर 
वे दोनों युवक उसी 
कज्ुण वहीं के वहीं पकड़ लिये गये पर यह बड़े 
आश्चय और दुःख की बात हे कि बंगाल-सरकार के 
इतना सतक और सावधान रहते हुए भी ये आतंकवादी 
अपनी कर गुज़रने से नहीं चूकते | मेदनापुर ओर चटर्गाव 
में सरकार ने आतंकवाद का उन्मूलन करने के लिए जो 
दुधंष आयेजन किया है उससे प्रकट हुआ था कि अब 
नि:सन्देह इस बाद! से भारत को सुक्ति मिल जायगी। 
पर दाजजिलिंग की उक्त घटना ने लोगों की उक्त आशा 
का निराशा में परिणत कर दिया। इन आतंकवादियों 
के कारण देश की राजनैतिक अ्रवस्था के सुधरने के माग 
में बड़ी बाधा पड़ रही है। देखें, इस व्याधि से देश कब 
तक मुक्त होता है। 


६२८ 


सरस्वती 
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योरप की डॉवाँडोल दक्शा 

महायुद्ध को समाप्त हुए पन्द्रह-सेलह वष हो। गये। 
हारनेवालों का नाम-निशान नहीं रहा, ओर जीतनेवाले 
पहले से भी अ्रधिक प्रबल हो गये। परन्तु संसार की 
वह पहले की शान्ति और व्यवस्था श्रभी तक नहीं नसीब 
हे। सकी। महायुद्ध का ऐसा ही प्रल्लयंकर परिणाम 
हुआ है । देखने में तो सभी राष्ट्र फिर पहले की तरह 
एक दूसरे से सन्धियों>द्वारा प्रेम-सूत्र में आबद्ध हैं, पर 
वे सबके सब एक दूसरे से चोकन्ते रहते हैं। इसका 
एक-मात्र कारण वहाँ की डिक्टेटरशाही हो। योरप 
के थे डिक्टेटर युद्ध-जन्य आशिक दुरवस्था से पीड़ित 
नादान जनता का अपने हाथों में करके अपनी मनमानी 
कर रहे हैं। अपने सेनिक बल्ल के द्वारा इन्होंने अपने 
हस्तगत देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने में जो 
सफलता प्राप्त की है उससे उनके सिर फिर गये हैं और 
प्रजातान्न्रिक भावना का उन्मूलन करके वे अश्रपने शासना- 
घीन देशों का उस माग पर लिये जा रहे हैं जो उन्हें 
एक न एक दिन शअ्रत्यघिक भयंकर परिस्थिति में बिना 
डाले न मानेगा। ऐसी दशा में इस समय वहाँ जो 
शान्ति और व्यवस्था दिखाई दे रही है वह शासन- 
कर्ताओं के सैनिक बल के फल-स्वरूप ही श्रस्तित्व में है । 
अन्यथा ये डिक्टेटर वर्हाँ एक दिन भी नहीं टिक सकते 
थे। परन्तु इस समय योरप क्या, सारे संसार में ही 
जिसकी लाठी उसकी भंख का मसला चरिता्थ होता 
हुआ दिखाई दे रहा हे। तब इनका विश्वशान्ति की 
बात करना सिवा पाखण्ड के और क्या हे। सकता है ? 
कौन कह सकता है कि पराजित राष्ट्रों के डिक्टेटर मौका 
मिलने पर अपने देश के उन भू-भागों के पुनः अपने 
अधिकार में ले आने का प्रयत्न न करेंगे जो युद्ध में 
पराजित हो जाने से उनसे छीन लिये गये हैं। योरप 
का जो पिछला महायुद्ध हुआ था उसके घटित होने के 
कारणों में एक कारण यह भी था कि सन्‌ १८७०-७२ के 
फ्रांस-जमेनी के युद्ध में जमनी ने ऋस का एक भू-भाग 
उससे ले लिया था। और अब तो योरप में ऐसे कई 
देश अस्तित्व में आ गये हैं. जिनके भूखण्ड उनके पड़ेसी 


राज्यों के अधिकार में चल्ले गये हैं। जमनी, आस्ट्रिया, 
हंगरी, बल्गेरिया आदि ऐसे देश हैं जिनके भूखण्ड उनसे 
लेकर दूसरों को दे दिये गये हैं और ये सभी राष्ट्र अपने 
देश के उन भू-भागों का वापस लेने के विचार को कभी 
नहीं भूल सकते। यारप की राजनेतिक विषम अवस्था 
का मूल कारण ऐसी ही बात हैं। और जब तक इनका 
हल नहीं होता तब तक श्रारप की ऐसी ही डाॉवॉडोल 
स्थिति रहेगी । 

इस सम्बन्ध में जमेनी के सार प्रदेश का अ्रश्न सबसे 
ताज़ा उदाहरश है । अगले वर्ष त्ोकमत के आधार 
पर यह निर्णय किया जायगा कि सार जमनी को मिल्लना 
चाहिए या फ्रांस के । हाल में सार के जमेनों ने एक 
विशाल प्रदर्शन किया था। कोई पचास हजार जमेन 
अपना दत्त बनाकर वहां से जमेन-लीमा पाश कर 
जमनी गये थे ओर इस प्रकार यह प्रकट किया था कि 
सार जमेनी के साथ रहना चाहता है। परन्तु 
फ्रांस सरलता से सार का जमेनी के हाथ नहीं जाने 
देगा । कहा जाता हे कि अगले व्ष इस सम्बन्ध में 
जो ल्ोकमत संग्रह किया जायगा वह एक एक जिले का 
अलग अलग संग्रह होगा। ऐसा करने से सार का 
कुछ न कुछ ओश फ्रांस को भी मिल सकेगा। परन्तु 
इस ग्रकार देश का बंटवारा जमेनी या किसी अन्य राष्ट्र 
का तभी तक मान्य होगा जब तक वह सबलल नहीं है । 
इतने पर भी जो लोग विश्वशान्ति आदि आदि की 
ऊँची बातों की चर्चा में निरतत ओर अपने आदर्शवाद 
की उडफली बजाने में ही मम्न रहते हैं उनसे क्‍या 
कहा जाय ? आंख ओर कान के होते हुए भी थे न देखना 
चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं। वास्तव में थे सब 
बाते राजनेतिक दरवि-पेच के हथकंडों के सित्रा ओर कुछ 
नहीं हैं। 

इस सम्बन्ध का दूसरा उदाहरण लीजिए । 

इस $ली मई का आस्ट्िया की प्रजातंत्र-सरकार के 
अधिपति डाक्टर डोल्फोस ने वायना में डिक्टेटरशाही के 
स्थापित होने की घोषणा बड़ी धूमधाम के साथ की थी 
ओर आज बल्गेरिया के बादशाह बोरिस भी वही करने का 


संख्या $ ] 


सम्पादकीय नोट 
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बाध्य हुए हैं। योरप की इस समय जैसी राजनेतिक अवस्था 
हे उसको देखते हुए ये दोनों घटनाय उतना आश्चयप्रद 
नहीं हैं। वास्तव में यारप के प्रायः सभी राज्यों में धीरे 
धीरे डिक्टेटरशाही की स्थापना होती जा रही है और जिस 
जल्ोक-हितकारी ग्रजातंत्र-भावना की वहाँ पहले तती 


बोलती थी उसे घता बताया जा रहा है। फ्रांस और 
ब्रिटेन एवं स्विवजलंड को छोड़कर अब योरप में कहीं 


भी लोकमत का आदर नहीं रहा। ओर फ्रांस आदि 
में लोकतंत्र का,जो थोड़ा-बहुत महर््व दिखाई दे रहा 
हे वह भी अब वेसा नहीं रहा।। इस समग्र यारप के 
सभी देशों में या तो राजाशाही या तानाशाही की ही 
धूम हैं। जो महायुद्ध राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा 
की घोषणा के साथ जिसकी समाप्ति हुईं थी, उसी के 
प्रसाव-स्वरूप ग्राज यारप में ज्ञोकमत का जिस ढंग से 
तिरस्कार हो रहा है, यह अनेक लोगों के लिए आश्चय 
की बात हे। सकती है। परन्तु जो लोग मानव-स्वभाव को 
उसके सिव्रा ओर कुछ नहीं समझते वे जानते हैं कि 
पिछले महायुद्ध ने यारपीय प्रजातंत्रवाद के दम्भ का 
भंडाफोड़ कर दिया हैं, ओर उसने यारप का उसके 
असली रूप में संसार के सामने उपस्थित कर दिया है । 
येोरप के अधिकांश भू-भाग में इस समय एक ज्यक्ति का 
या कुछ व्यक्तियों के समूह का ही शासन प्रचलित है। 
ऐसे देशों में स्वार्थमूल्लक राष्ट्रीययावाद ने अपना अड्डा 
बना लिया है। तब वर्ाँ न्याय-मुलक लोकमत का 
महरव कैसे स्थापित हो सकता है ? और जब लोकमत 
की निर्बेलता में वहाँ से प्रजातंत्र-भावना का बल्लपूवक 
उन्‍्मृल्लन कर दिया गया हे तब निरकुशता तो प्रबल पड़ ही 
जायगी । योरप के अधिकांश में इस समय ऐसी ही 
निरकुशता का प्राबल्य है, जिससे वहाँ का भविष्य 
भयावह दिखाई देता हे । 
डा 2. 
ब्रिटेन और जापान का संघष 

ब्रिटिश सरकार से आखिर जापान का व्यापारी 

सममौता नहीं हो सका। उस दिन ब्न्‍दन में इस 


बात की सरकारी तौर पर घोषणा ही नहीं हा गई है, 
किन्तु सरकार ने साम्राज्य के भिन्न भिन्न देशों का तट-कर- 
सम्बन्धा नये नियम जारी कर देने का भी हकक्‍्म दे दिया 
हैं। ब्रिदिश सरकार के इस निर्णय के जापान-सरकार 
ने पूसन्‍्द नहीं किया हैें। यहाँ तक कि उसके एक 
उच्च अधिकारी ने तो इसकी तुलना वज्पात से की है। 
फलतः जापान का भी निराशा के स्वर में यह घोषित 
करना पड़ा हैं कि वह सन्धियो-द्वारा प्राप्त अपने अधि- 
कारों की रक्षा करने का अवश्य प्रयक्ष करेगा। जापान 
चाहे जो प्रयक्ष करे। इस घटना से यह बात भल्ते 
प्रकार स्पष्ट हो गई है कि बिदेन और जापान -में घोर 
व्यापारिक ग्रतिद्वन्द्रिता हे आर ब्िटेन जापान को अपनी 
हानि करके व्यापार नहीं करने देगा। भारत के 
व्यापारी समझौते में वह जापान के लिए काफी त्याग कर 
चुका है, पर साम्राज्य के दसरे भागों में वह अपने 
आगे उसके व्यापार को नहीं बढ़ने देगा। ब्रिटेन के 


इस निर्णय से जापान के आग बहुत ही विकट समस्या 


उठ खड़ी हुईं हैं। क्योंकि दूसरे सबल राष्ट्र भी उसके .. 
साथ अब ब्रिटेन का-सा ही व्यवहार कर सकते हैं | 


इटली, आस्ट्रिया और हंगरी ने जो व्यापारी समम्यौता हाल 
में किया हे उससे उक्त आशंक। सत्य प्रतीत होती है। 
यदि जापान इस तरह नाना ग्रतिबन्धों के कारण 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय-च्षेत्र से निकाल बाहर किया जायगा 
तो इसका जो परिणाम होगा वह दूसरा महायुद्ध 
ही होगा । परन्तु क्या जापान ब्रिटेन से युद्ध करने को 
तेयार होगा ? जापान इतना मूख नहीं हैं कि वह 
ब्रिटेन से युद्ध करके अपने हाथों अपने पेर में कुल्हाड़ी 
मार लेगा। इस व्यावसायिक ग्रतिट्वन्द्रिता में जापान 
के लिए यही श्रयस्कर हैं कि वह अपनी महत्त्वाकांत्षाओं 
का सीमित करे। जांपान के राजनीतिज्ञों के लिए अब 
यही एक सुखकर माग रह गया है | क्योंकि आधिक संकट 
से मुक्ति पाने के लिए सभी राष्ट्र अपने उद्योग-धन्धों आदि 
की रक्षा करना अपना पहला धर्म समझते हैं। और 
ब्रियेन के लिए इस धर्म का पात्नन करना तो जीवन- 

मरण का प्रश्न हो गया है। युद्ध में फँस जाने के 





मगरस्वतों 
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कारण उसका सारा व्यापार नष्ट हो गया है और वह 
संयुक्त-राज्य और जापान आदि के हाथों में चला गया हे । 
इसे फिर हाथ में कर लेने का प्रयक्ष करना बिटेन के 
लिए सर्वधा स्वाभाविक हैं| ऐसी दशा में यदि जापान था 
अमरीका कोई भी असनन्‍्तुष्ट हें! तो उसका बेसा आव 
प्रक८. करना क्‍या राजनंतिक छोन्र में न्यायपूर्ण 
म्राना जायगा ? चाहे जो हो, इस समय्र संसार के 
व्यावसायिक क्षेत्र में जापान सभी व्यावसायिक राष्ट्रों का 
प्रतिद्वन्द्दी हो रहा है । 
३ ५ जा 
कांग्रस और असेम्बली 

असेग्बली ओर कोंसिलों में अपने सदस्य भेजने का 
जो निश्चय सबं-भारतीय कांग्रेस-कमिटी ने किया हैं उससे 
देश के राजनैतिक क्षन्न में खलबली मच गई हैं। सास्प्रदा- 
यिक नेता कांग्रेस की इस प्रगति से चोकन्‍्ने हो! गये हैं। 
एक मुसल्लमान नेता ने तो काँग्रेस का हिन्दुओं की संस्था 
कह कर उसका महत्त्व घटाना चाहा हे और एक 
हिन्दू ने उनसे एक कृद्म आगे बढ़कर यह घोषित किया 
है कि हिन्दू-सभा कांग्रस के विरुद्ध अपने उस्मेदवार 
इसलिए खड़े करेगी कि कांग्रस प्रधान संत्री के साम्प्रदायिक 
समभौते की निन्‍दा नहीं कर रही है। हिन्दू सज्जन यह 
सममते हैं कि मुसलमानों के डर से वह ऐसा नहीं कर 
रही है और इसको वे कांग्रस की कमजोरी समझते 
हैं। वक्त मुसलमान नेता महोदय ने अपने अभियोग 
का कोई कारण नहीं बताया हे, अतएवं उनकी बात 
पर विचार ही नहीं हो सकता। हा, हिन्दू नेता महोदय 
ने अपने विरोधी रुख़ का कारण दिया है और उनका वह 
कारण निराधार है। कौन नहीं जानता कि कांग्रेस ने 
प्रधान मंत्री के निर्णेय को अ्रस्थीकार किया है और वह 
सम्मिलित बालिग मताधिकार चाहती है। आश्चय है 
कि वक्त नेता महोदय कांग्रस की इस स्थिति का नहीं 
स्वीकार करते हैं। खेर, लक्षणों से यही जान पड़ता है 


कि इस बार चुनाव चुनाव की ही तरह होगा। कांग्रेस 
के कई दुल्वों से मोर्चा लेना पड़ेगा । उचित तो यह था 


कि इस बार सभी दल चुप बैठ जाते और कांग्रेस के 


सदस्यों का ही चुनाव के लिए खड़ा होने देते। आखिर 
इतने दिन तक वह उन्हें असेम्बली शोर कॉसिल सौंपे ही 
रही है । परन्तु राजनीति में ऐसे सोजन्य का स्थान नहीं 
दिया जाता है और कांग्रेस के कई दलों से युद्ध करना 
पड़ेगा । ऐसा होना अनिवार्य भी है। कांग्रेस का सैगठन 
बहुत प्रबल रहा है, अतएवं चुनाव में उसकी विजय 
हे। सकती हे। कानूनी प्रतिबन्धों के उठते ही वह एक 
बार फिर अपना व्यापक संगठन करेगी और उसी के 
साथ साथ चुनाव भी लड़ा जायगा। निस्सन्देह कांग्रेस 
के इस रुख से देश के राजनेतिक क्षेत्र में नवजीवन का 
संचार हे। गया है । 


पहायद्ध का ऋण 

येरप की राजनेतिक समस्या की स्थिरता का मूल 
कारण महायुद्ध के ऋण की विशाल राशि है। यदि 
याोरप के सभी छोटे-बड़े शष्ट्र अमरीका के तथा आपस में 
एक दूसरे के ऋण से दबे न होते तो आज यारप इतना 
शान्त ओर चुप न बेठा होता। अमरीका के ऋण के 
भार से ब्रिटेन और फ्रांस जैसे सम्पन्न ओर सम्श्नान्त 
राष्ट्र तक दबे हुए हैं श्रेर उस ऋण की रकम इतनी 
भारी है कि फ्रांस ने ते अपना टाट ही उल्लट दिया है 
और इधर दो व से वह अपने ऋण की किश्त नहीं दे 
रहा है। गत वर्ष ब्रिटेन ने जिस कठिनाई से अपने 
ऋण की किश्त का भुगतान किया था वह सभी को ज्ञात 
है। यह हाल देखकर ही अमरीका का नाविहद राष्ट्रों 
की कुलई खोल देने के लिए एक कानून तक बनाना 
पड़ा है। श्रब जून फिर सिर पर आ गया है और 
अमरीका अपने ऋण की किश्त पाने का फिर तकाज़ा 
कर रहा है। इस बार जान पड़ता है कि ब्रिटेन भी जून की 
किश्त नहीं अदा करेगा। ऐसी ही श्राशंकाश्रों के कारण 
अमरीका इस मामले में कुछ कुछ कठोरता का भाव व्यक्त 
कर रहा है | ऋणग्रस्त राष्ट्र एक जमाने से कह रहे हैं कि 
अमरीका का यह युद्ध-ऋण छोड देना चाहिए। परन्तु 
अमरीका ने ऐसा करने से बार बार इनकार किया 
है। वहाँ की सरकार यदि ऋण छोड़ भी देना चाहे 
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ते वह ऐसा नहीं कर सकती । इसी से ऋण की 
माँग करते समय वह कठोरता तथा विनम्रता दोनों तरह 
का व्यवहार करती हे। वहाँ के व्तसान राष्ट्रपति 
रुज़वेह्ट साहब बड़े उदार ही नहीं, स्वतन्त्रचेता भी 
हैं। इसके सिवा वे इस समय शासन-कार्य में अधिका- 
धिक स्वतन्त्र भावना व्यक्त कर रहे हैं। कोई आश्चय 
नहीं, वे इस ऋण-समस्या के सुलकाने के लिए कोई नया 
माग निकाल लेने में समर्थ हो जायें । परन्तु कठिनाई तो है 
अमरीका के धनकुबेरों का उग्र रूप जो यह कहने में नहीं 
 थकते कि ऋशणग्रस्त राष्ट्र जब अख-शख खरीदने में अपार 
धनराशि खच करते हैं तब वे अपना ऋण चुकाने में क्यों 
आनाकानी कर रहे हैं। चाहे जो हो, इसमें सन्देह नहीं 
कि यह ऋण-समस्या भी संसार की वर्तमान आशिक 
संकट का एक कारण हैे। तो भी अमरीका इस ओर 
ज़रा भी ध्यान नहीं देता ओर वह अपना ऋण पाई पाई 
वसूल कर लेना चाहता है, भले ही वह एक युग के बाद 
वसूल हो । 


वबालीदीप के हिन्दू 

पूव-काल में भारतीयों ने अनाम और कंबोडिया जैसे 

दूर देशों में जाकर उसी भांति बसे थे ओर वर्हा अपना 
राज्य कायम किया था, जैसे शअँगरेज़ों आदि ने कनाडा 
आदि में । परन्तु हिन्दुओं के उस गोरव का अब उन 
देशों से नाम शेष होगया हे। अनाम और कंबोडिया 
में उनकी प्रभुता के सूचक कुछ देवमन्द्रि आदि रह गये 
हैं। हाँ, भारतीय द्वीपपुञ्ञ में केवल बाली नाम का एुक 
छोटा-सा टापू रह गया हे, जहाँ हिन्दू अपने हिन्दू-रूप 
में आज भी निवास करते हैं। भारतीय द्वीपषुझ्ों पर 
कोई तीन-चार सो वर्षो' से डच लोगों का अधिकार है । 
इस द्वीपपुझ्न के भिन्न भिन्न टापुश्रों के हिन्दुओं ने सुसल- 
. मान-धर्म स्वीकार कर लिया हेै। परन्तु बाली में 
: हिन्दुओं का महत्त्व आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है | हाल 
में बाली के सरदारों ने वहाँ के गवनर-जनरल के एक 
मेमोरियल दिया है और यह गआर्थना की है कि डनके 
द्वीप में ईसाई-घर्म के प्रचारक न भेजे जाये। डच- 
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सरकार ने सन्‌ १६२२ में एक कानून जारी किया हे, 
जिसके अनुसार काई भी इंसाइ-घर्म का प्रचारक बिना 
गवनर-जनरल्ल की विशेष अनुमति लिये वहाँ अपने धर्म का 
प्रचार न कर सकेगा। परन्तु अब ज्ञान पड़ता हे कि इस 
द्वीपपुञ्ध में धर्म-कलह उठनेवाला हैं। ईसाई लोग वहाँ 
१] (६ ५ हो ०] | के रु 
इसाइ-बम का प्रचार करना चाहत॑ हैं। काई दो सी वर्ष 
के लगभग हुए.,, कि यह द्वीप वहां की डच-सरकार की 
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अधीनता में आया और ग्रायः तभी से ईसाई ल्लोग वहाँ घमम- 


थे 6 


प्रचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु वे आज तक नहीं 
सफल हुए । बाली के हिन्दू न मुसलमान ही हुए, न इंसाई 
ही । परन्तु अब अवस्था दूसरी हो गई है । उसके दक्षिणी 
भाग में तथा उत्तरी भाग में कुछ इंसाई-परिवार जा बसे है । 
इन सबकी ज्ञान-पिपासा शानन्‍्त करने के लिए इंसाई उपदे- 
शर्कों तथा गिरजाघरों की आवश्यकता होवेगी ही । अतएव 
जहां हिन्दुओं ने ईसाई-परिवारों को बसने दिया है, वहाँ 
उन्हें यह सुविधा भी प्रदान करनी पड़ेंगी। परन्तु जान 
पड़ता है, बाली के हिन्दुओं का यह स्वीकार नहीं है। 
उनका ग्रतिनिधि द्वीपषुक्न की प्रतिनिधि-सभा में स्पष्ट 
शब्दों में इंसाइयों की इस हरकत का विरोध कर रहा है । 
क्या हिन्दू-सभा ने बाली के इन हिन्दुओं की कभी खाज- 
ख़बर ली है ? यदि माडनेरिव्यूश उनका यह विवरण 
एक विल्ायती पतन्न से उद्धत न करता तो कदाचित 
उनकी इस अवस्था का भारतीय हिन्दुओं का पता तक 
न मिल्लतता। * 
निश्शश्नीकरण को समस्‍या. 

निश्शख्रीकरण के मसले का एक बार फिर ज़ोर-शोर 
के साथ निराकरण होने जा रहा हे । इसी मई में उसकी 
सभा का अधिवेशन जेनेवा में घूमधाम से शुरू हागा। 
देख इस बार इसझा क्या परिणाम होता है। क्योंकि फ्रांस 
और जमेनी का ज़माने का बेर हे ओर इसी से निश्शर्री- 
करण का समझोता हा नहीं पाता। फ्रांस चाहता है 
कि खद ते वह अ्रख-शख्त्र से अच्छी तरह सज्ित रहे, 
पर जर्मनी अख-शख्र से सज्वित होने का नाम भीन ले। 
उचर जर्मनी अख-शख्त्र से सज्ञित होने की माँग ही नहीं 
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है। सन्धि के अनुसार जमेनी एक लाख से अधिक सेना 
नहीं रख सकता। परन्तु कहा जाता है कि उसके पास इस 
समय १,६९,०००, सरकारी सेना, अवसर- 
प्राप्त सरकारी सेना, ८०,००० पुलिस, १०,००,००० 
घ्टामेट पृ, १३,००,०००५ युद्ध कालीन सेमनिक ४ ,००,०५०५ 
युवक सेना है अर्थात्‌ वह ३१,४९,००० झेना एकतन्न कर 
सकता हैं। ऐसे ही कछ्पना-मूलक अकिड़ों से ऋ्रॉस 
आदि राष्ट्र जर्मनी से शंकित रहते हैं और उनके कुचक्रों 
से निश्शखीकरण का समझता नहीं होे। पाता। थोड़ी देर 
के लिए यह मान भी लिया जाय कि जमंनी ने गुप्त रीति 
से बहुत भारी सैनिक तैयारी कर ली है ते क्या यह सम्भव 
होगा कि जमनी फ्रांस पर चढ़ दौड़ेंगा--उस फ्रांस पर 
जिसने अपनी सारी सरहद का अ्रभेद्य किलेबन्दी से सुध्ढ़ 
कर लिया है, जिसकी बदोलत वह जमनी पर भ्रासानी से 
आक्रमण कर सकता है। नहीं, जमेनी नहीं चढ़ दोड़ेगा, 
उसमें वह सामथ्य भी नहीं है। ओर न फ्रांस ही चढ़ 
दोड़ेगा, क्योंकि सम होते हुए भी उसमें वह साहस नहीं 
है। परन्तु इन दोनों में जो ज़माने का बेर है वही स्थिति 
को सुधरने नहीं दे रहा है। नहीं तो ब्रिटेन आर इटली ने 
जो उपयुक्त प्रस्ताव उपस्थित किये हैं, यदि उन्हें फ्रांस 
मान ले तो ज्मनी भी मानने का बाध्य होगा। परम्तु 
इस तरह के मनोभाव का थारपीय वायुमण्डल में सदेच 
अभाव रहा हे, वहाँ के सभी बलवान राष्ट्र भ्रपनी अपनी 
धात में रहते हैं। ऐसी दशा में समझौते की बात केसे 
सफल हो सकती है ? लक्षणों से तो यह जान पड़ता 
है कि यारप में अब गुटबन्दी का ज्ञोर बढ़ेगा ओर सभी 
राष्ट्र प्रकट तथा गुक्ष दोनों रीतियों से अपना अपना 
सामरिक बल बढ़ायेगे। रहा विश्व-शान्ति का आदर्श- 
वाद से। उसके लिए जेनेवा का राष्ट्रसंघ स्थापित हे और 
वह उसके गुणानुवाद गाते रहने से कभी विरत न होगा। 
क्योंकि यह अनुमान ही नहीं है; एक सच्ची बात है कि 
 श्रगल्ला युद्ध योरप में हवाई युद्ध होगा ओर जिसकी 
हवाई सेना प्रबल्ल हेगी वही उस युद्ध में बाजी मार ले 
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गला दी गई थी उससे 
भी इस बात का समथन ऐता ही | सन्धि के अनुसार 
जमनी हवाई सेना नहीं रख सकता, तो भी बह अखेनिक 
बाई जहाज खब बढ़ा रहा 8। इस यप के बजट में 
उसने हवाई जहाज़ों की मद में तिगुनी रकम कर दी 
यह बात भी कम महरव को नहां हैं। इस बात का 
भी यारपीय राजनंतिक स्थिति पर खाला प्रभाव पड़ा 
है ओर इस कारण भी निश्शशीकरण की समस्या ओर 
भी जटिल रूप घारश कर गईं हैं । 
परन्तु यह. सबन्‍्तोष की बात है कि ग्रेट ब्रिटेन और 
इटली निराश नहीं हुए हैं ओर वे इस बात के प्रयत्न में 
पू्रेबत्‌ लगे हुए हैं कि राष्ट्रटलैथ की ग्रतिपत्ति बनी रह 
ओर निश्शखीकरणु का समकोता हो। जाय । 


५, 


अछतोद्धार का विरोध 


५+ "९ 


तोद्धार के विरोध में हिन्द-समाज का जो दल्ल 
विशेष रूप से गत विधि प्रकट कर रहा है बह काशी का 
वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघ है । अ्रब प्रश्न यह है कि यह 
संघ सभी श्रेणी के सनातनियों का है था किसी सम्प्र- 
दाय-विशेष का है। उक्त संघ की रचना से तो यही अ्रकट 
हेतता है कि सनातनियों में केबल वेष्णव-समाज था 
साधु-महन्तों का ही उसमें प्राधान्य हे। ऐसी दशा में 
उक्त संघ सारे सनातन धर्मी समाज के नाम से श्रक्धतो 
द्वार के विरुद्ध 'लादीवाद! का आश्रय नहों ले सकता। 
उसे खुलकर ईमानदारी के साथ घोषित करते रहना 
चाहिए कि वह केवल बष्णवों तथा मठाधीशों की ही 
ओर से उक्त विरोधी आन्दोलन का सम्चालन कर रहा 
है। आश्यय हैं कि सनातनी जनता तथा सुधारकों का 
ध्यान इस रहस्य की ओर नहीं जाता। इसमें सन्देह 
नहीं कि सनातनी अछतों का मन्दिर-प्रवेश पसन्द 
करेंगे, ओर वे उन्हें रोकने के लिए 'ल्ाडी? नहीं 
उठायंगे, यदि उन्हें बता दिया जायगा कि अछूत भी 
उन्‍्हों की तरह हिन्दू हैं । 
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